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॥ श्रीहरिः ॥ 


निवेदन 


श्रीरामचरितमानसका स्थान हिंदी-साहित्यमें ही नहीं, जगतके साहित्यमें 


` निराला है | इसके जोड़का, ऐसा ही सर्वाङ्गखुन्दर, उत्तम काब्यके sae 


युक्त, साहित्यके सभी रसोंका आखादन करानेवाला, काम्यकठाकी दृष्टिसे भी 
सर्वोच्च कोटिका तथा आदर्श गार्सथ्य-जीबन, आदर्श राजधर्म, आदश पारिवारिक 
जीवन, आदर्श पातित्रतधर्म, आदर्श श्राठृधर्मके साथ-साथ सर्वोच भक्ति,ज्ञान, 
त्याग, वैराग्य तथा सदाचारकी शिक्षा देनेवाला, खी-पुरुष, बालक-वृद्ध और युवा-- 
सबके ल्यि समान उपयोगी एवं सर्वोपरि सगुण-साकार भगवानूकी आदर 
मानत्रळीळा तथा उनके गुण, प्रभाव, रहस्य तथा प्रेमके गहन तत्को अत्यन्त 
सरळ, रोचक एवं ओजखी Beat व्यक्त करनेवाला कोई दूसरा ग्रन्थ हिंदी- 
भाप्रामें ही नहीं, कदाचित्‌ संसारकी किसी भाषामें आजतक नहीं लिखा 
गया । यही कारण है कि जिस चावसे गरीब-अमीर, शिक्षित-अशिक्षित, गृहस्थ- 
संन्यासी, ज्ली-पुरुष, बालक-बृद्ध--सभी श्रेणीके लोग इस ्रन्थरत्नको पढ़ते हे, 
उतने चावसे और किसी ग्रन्थको नहीं पढ़ते तथा भक्ति, ज्ञान, नीति, | 
सदाचारका जितना प्रचार जनतामें इस ग्रन्थसे हुआ है उतना कदाचित्‌ और ` 


a 


जिस ग्रन्थका जगतमें इतना मान हो, उसके अनेकों संस्करणोंका 
तथा उसपर अनेकों ठीकाओंका लिखा जाना खाभावि al 
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सम्बन्धी ५०० ग्रन्थ भिन्न-भिन्न भाषाओंके आ चुके हैं | अबतक अनुमानत: 
इसकी लाखों प्रतियाँ छप चुकी alt | आये-दिन इसका एक-न-एक नया 
संस्करण देखनेको मिळता है और उसमें अन्य संस्करणोंकी अपेक्षा कोई-न-कोई 
बिशेषता अवश्य रहती है | इसके पाठके सम्बन्धमें भी रामायणी विद्वानोंमें बहुत 
मतभेद है, यहाँतक कि कई wala तो प्रत्येक चौपाईमें एक-न-एक पाठभेद 
भिन्न-भिन्न संस्करणोंमें मिळता है । जितने पाठभेद इस प्रन्थके मिलते हैं, उतने 
कदाचित्‌ और किसी प्राचीन ग्रन्यके नहीं मिळते | इससे भी इसकी सर्बोपरि 
लोकप्रियता सिद्ध होती है । 

इसके अतिरिक्त रामचरितमानस एक आशीव॑दात्मक ग्रन्थ है | इसके 
प्रत्येक पद्यको श्रद्धालु लोग मन्त्रवत्‌ आदर देते हैं और इसके पाठसे लौकिक 
एवं पारमार्थिक अनेक कार्य सिद्ध करते हैं । यही नहीं, इसका श्रद्धापूर्वक पाठ 
करने तथा इसमें आये हुए उपदेशोंका विचारपूर्वक मनन करने एवं उनके 
अनुसार आचरण RAA तथा इसमें वर्णित भगवान्‌की मधुर छीलछाओंका 
चिन्तन एवं कीर्तन करनेसे मोक्षरूप परम पुरुषार्थ एवं उससे भी बढ़कर 
भगतरत्रेमकी प्राप्ति आसानीसे की जा सकती हैं । क्यों न हो, जिस प्रन्थकी 
रचना गोस्वामी तुळसीदासजी-जैसे अनन्य भगवद्गक्तके द्वारा, जिन्होंने भगवान्‌ 
श्रीसीतारामजीकी Ha उनकी दिव्य लीलाओंका प्रत्यक्ष अनुभव करके यथार्थ 
रूपमें वर्णन किया है, साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीगोरीशङ्करजीकी आज्ञासे हुई तथा 
जिसपर उन्हीं भगवानूने 'सत्यं शिवं सुन्दरम्‌? लिखकर अपने हाथसे सही की, 
उसका इस प्रकारका अलौकिक प्रभाव कोई आश्चर्यकी बात नहीं है | ऐसी 
दझामें इस अलौकिक प्रन्यका जितना भी प्रचार किया जायगा, जितना अधिक 
पठन-पाठन एवं मनन-अनुशीलन होगा; उतना ही जगतका मङ्गल होगा-- 
इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है | वर्तमान समयमें तो जब सर्वत्र हाहाकार 
मचा हुआ है, सारा संसार दुःख एवं अशान्तिकी भीषण ज्वालासे जळ रहा दै, 
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जगतूके कोने-कोनेमें मार-काट मची हुई है और प्रतिदिन हजारों ngeia 
सहार ह रहा है, करोड़ों-अरबोंकी सम्पत्ति एक-दूसरेके Aaah लिये खर्च 
को जा रही है, विज्ञानकी सारी शक्ति पृश्नीको ३मशानके रूपमें परिण 
वनेम लगी हुई है, संसारके बड़े-से-बड़े मस्तिष्क संहारके नये मत ae 
a निकालनेमें व्यस्त हैं, anal सुख-शान्ति एवं प्रेमका प्रसार करने तथा 
मगवत्कपाको उतारनेके लिये रामचरितमानसके पाठ एवं अनुशीलनका अवलम्बन 
परम आवश्यक है | 

इसी इश्सि गीताकी भाँति मानसके भी कई छोटे-बड़े, यथासाध्य aa 
ws सस्ते, सचित्र एवं सटीक संस्करण निकाठनेका आयोजन startet 
दारा किया जा रहा हे । इस दिशामें सर्वप्रथम प्रयास आजसे लगभग 
वर्ष पूर्व हुआ था, जब कि श्रीरामचरितमानसका एक कनी A 
बड़े परिश्रमसे प्राचीन प्रतियोंके आधारपर तैयार किया जाकर अन्य उपयोगी 
सामग्रीके साथ 'कल्याण!के विशेषाझके रूपमें प्रकाशित किया गया था । उसमे 
बहुत-सी RT होनेपर भी मानस-प्रेमी जनताने उसका कितना आदर किया 
यह संव लोगोंको विदित ही,है । कुछ ही वर्षों उसके दश संस्करण उपे 
ऑर ९८,६०० प्रतियाँ छप गयीं । बीचमें श्रीसीतारामजीकी कृपासे एक मूळ 
गुटका भी छप गया, जिसकी बीस वर्षोके अंदर उन्तीस संस्करणोंगे १७ 
७०५०००प्रतियाँ छप चुकी हैं | गुटकेके टाइप छोटे होनेके कारण एक ह 
पुस्तकाकार मझळी साइजमें छापा गया, जिसके सोलह साउमें आठ संस्करण छपे 
` और १,५०.२५० प्रतियाँ छी । इनके अतिरिक्त मोटे ag 
रामचरितमानसका एक आलोचनात्मक संस्करण भी निकाला गया, fr कड 
प्राचीन एवं अर्वाचीन प्रतियोंके पाठमेदोंको देते हुए यत्र-तत्र पाद-ठिप्पणीमें 
अपने पाठकी साधुताको हेतुपूर्वक सिद्ध किया गया तथा मानसकी भाष 


AN धा ठ ल्यि TTo- क्ष कर = ee 
समझनेमें सुविधा हो--इसळिये मानसका एक संक्षिप्त व्याकरण भी उसमें जोड़ w 
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दिया गया । इस संस्करणका टाइप मोटा होने तथा सुन्दर बहुरंगा चित्र मानस- 
व्याकरण, पाठभेद एवं पाद-टिप्पणी आदिके रहनेके कारण उसका मूल्य ३.०० 
रक्खा गया है | इसके भी तीन संस्करण हुए जिनमें १५५२५० प्रतियाँ छपीं । 

मूल पाठ मोटे अक्षरोमें एक ४.०० वाळा संस्करण भी निकाला गया | 
जिसकी अबतक चार बारमें २३,००० Maat छप चुकी हैं | 

इस प्रकार पिछले कुछ वर्षो्में मूल रामचरितमानसके तो छोटे-बड़े कई 
संस्करण निकले; किंतु मानसाङ्कके अतिरिक्त सटीक संस्करण केवळ एक ही 
तरहका, जो बहुत मोटे टाइपमें है, निकल पाया | उसके टाइप बहुत बड़े 
होनेके कारण उसकी पृष्ठ-संख्या १२०० at गयी | दस संस्करणोंमें अबतक 
उसकी २५८८२५० प्रतियाँ छप चुकी हैं | इसके दाम ७.५० हैं | मानसाङ्क 
बराबर स्टाकमें न रहनेके कारण लोगोंको मिळता नहीं था और मोटे टाइपकी कीमत 
अधिक थी, अतः कम दाममें एक सटीक संस्करणकी बड़ी आवश्यकता थी, 
जिसे पूरी करनेका यह प्रयास है | यह इसका ग्यारहवाँ संस्करण है और अबतक 
इसकी ४,००,००० प्रतियाँ छप चुकी हैं | बड़ी उम्रवाले वृद्ध पुरुषोंके नित्य 
पाठ करने योग्य एक सटीक संस्करण १०,००० Maan बहुत बड़े अक्षरोंमें 
भी निकल गया है | जिसका मूल्य १५.०० है | इस प्रकार आठ तरहकी कुछ 
मिलाकर अबतक २७, ५५, ३५० प्रतियाँ छपी हैं | 

इसमें दोहे, चोपाइयोंका वही अर्थ दिया गया है, जो मोटे टाइपवाली 
्रतिमें है । पाठ एवं अर्थकी मूलोंके लिये मैं विज्ञ महाजुभावोंसे क्षमा-प्रार्थना 
करता हूँ और भगवानूकी वस्तु विनयपूर्वक भगवानूको अर्पित करता हूँ । 

विनीत--- 
हनुमानप्रसाद पोद्दार 
= = 
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श्रीहरिः 


(N A A on of A 
गोखामी तुलसीदासजीकी संश्षि्त जीवनी 
; प्रयागके पास बाँदा RÈN राजापुर नामक एक ग्राम दै? वहाँ आत्माराम दूबे 
` नामके एक प्रतिष्ठित सरथूपारीण ब्राह्मण रहते | उनकी धर्मपत्नीका नाम geet था | 
' संवत्‌ १५५४ की श्रावण छक्का सप्तमीके दिन अभुक्तमूळ AAA इन्हीं भाग्यवान दम्पति- 
के यहाँ बारह महीनेतक गर्भमें AH पश्चात्‌ गोस्वामी तुलसीदासजीका जन्म हुआ | 
जन्मते समय बालक तुलसीदास रोये नदीं किन्तु उनके BAS TAY शब्द निकला । 
. उनके मुखमे बत्तीसों दाँत मौजूद थे | उनका डील-डोळ पाँच वर्षके ब्राठककासा या । 
इस प्रकारके अद्भुत बालकको देखकर पिता अमङ्गषकी शाङ्कासे भयभीत हो गये और 
उसके सम्बन्धर्म कई प्रकारकी कल्पनाएँ करने ST | माता हुळसीको यह देखकर बढ़ी 
चिन्ता हुई | उन्होने AST अनिश्की आञशङ्कासे दशमीकी रातको नवजात शिशुको 
` अपनी दासीके साथ उसके ससुराल भेज दिया और दूसरे दिन स्वयं इस असार संसारसे 
चल adi | दासीने, जिसका नाम चुनियाँ था; बडे प्रेमसे बालकका पालन-पोषण किया | 
जब तुलसीदास लगभग साढ़े पाँच वर्षके हुए, खुनियॉका भी देहवन्त हो गया, अव तो 
बाळक अनाथ हो गया । वह द्वारद्वार भटकने लगा | इसपर जगजननी पार्वतीको उसः 
होनहार बालकपर दया आयी । वे ब्राह्मणीका वेष्र धारणकर प्रतिदिन उसके पास जातीं 
और उसे अपने हाथों भोजन करा जातीं | 

इधर भगवान्‌. शंकरजीकी प्रेरणासे रामशेलपर रहनेवाले श्रीअनन्तानन्दजीके 
प्रिय शिष्य श्रीनरहर्यानन्द जीने इस बालकको Fe निकाला ओर उसका नाम TAT TEA 
उसे वे अयोध्या ले गये और वहाँ संवत्‌ १५६१ माघ झक्का पञ्चमी झक्रवारकों उसका 
यशोपवीतसंस्कार कराया | विना सिखाये ही बाळक रामत्रोलाने गायत्रीमन्नका उच्चारण 
किया; जिसे देखकर सब्र लोग चकित हो गये । इसके बाद नरहरि स्वामीने वेष्णर्वोके 

- पाँच संस्कार करके रामबोलाको राम-मन्त्रकी दीक्षा दी और अयोध्याहीमें रहकर उन्हे 
विद्याध्ययन कराने लगे | बालक रामबोलाकी बुद्धि बड़ी प्रखर थी | एक बार Tease बसे | 
-जो सुन लेते थे, उन्हें.वह कण्ठस्थ दो जाता था । वहॅसे कुछ दिन बाद गुरुशिष्य 
सूकरक्षेत्र ( सोरों ) पहुँचे | वहाँ श्रीनरदरिजीने तुङसीदासको रामचरित सुनाया 
दिन बाद वे काशी चले आये | काशीमें शेष सनातनजीके न [कर तुल 
पंद्रह वर्षृतक वेद-वेदाज्ञका अध्ययन किया। इधर उनकी लो | 
“Jo स? २-- F. 
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उठी और अपने Bagà आज्ञा लेकर वे अपनी अन्मभूमिको लोट आये। वहाँ 
आकर उन्होंने देखा कि उनका परिवार सब नष्ट हो चुका है | उन्होंने विधिपूर्वक अपने 
पिता आदिका श्राद्ध किया ओर वहीं रहकर Shia भगवान्‌ रामकी कथा सुनाने लगे | 
संवत्‌ १५८३ ज्येष्ठ शुक्रा १३ गुरुवारको भारद्वाजगोत्रकी एक सुन्दरी कन्याके 
साथ उनका विवाह हुआ ओर वे सुखपूर्वक अपनी नवबिवाहिता वधूके साथ रहने लगे | 
एक बार उनकी स्त्री भाईके साथ अपने मायके चली गयी | पीछे-पीछे तुलसीदासजी भी 
वहाँ जा पहुँचे | उनकी पत्नीने इसपर उन्हें बहुत धिक्कार ओर कहा कि “मेरे इस 
हाड-मांसके शरीरमें जितनी तुम्हारी आशक्ति दै, उससे आधी भी यदि भगवानूमै होती 
तो तुम्हारा बेड़ा पार हो गया होता |? 
ठुलसीदासजीको ये शब्द लग गये | वे एक क्षण भी नहीं रुके, तुरंत बहास 
चल दिये | 
RA चलकर तुलसीदासजी प्रयाग आये | वहाँ उन्होंने णहस्थवेषका परित्यागकर 
साधुवेष ग्रहण किया | फिर तीर्थाटन करते हुए काशी पहुँचे | मानसरोवरके पास उन्हें 
काकभुझुण्डिजीके दर्शन हुए | 
FANG तुलसीदासजी रामकथा कहने लगे ॥ वहाँ उन्हें एक दिन एक प्रेत मिला; 
जिसने उन्हें हनुमान्‌जीका पता बतलाया | हनुमानजीसे मिलकर तुळसीदासजीने उनसे 
श्रीरधुनाथजीका दर्शन करानेकी प्रार्थना की | हनुमान्‌जीने कहा, qe चित्रकूटमे 
रघुना थजीके दर्शन होंगे ।? इसपर तुळसीदासजी चित्रकूटकी ओर चल पड़े | 
चित्रकूट पहुँचकर रामप्राटपर उन्होंने अपना आसन जमाया | एक दिन वे 
प्रदक्षिणा करने निकले थे | मार्गमे उन्हें श्रीरामके ala हुए | उन्होंने देखा कि दो 
बड़े ही सुन्दर राजकुमार घोड़ोपर सवार होकर घनुष-बाण लिये st VE | ठुलूसीदास- 
जी उन्हें देखकर मुग्ध हो गये, परन्तु उन्हें पहचान न सके | NSA हनुमानजीने आकर 
उन्हें सारा भेद बताया; तो वे बड़ा पश्चात्ताप करने लगे | हनुमानजीने उन्हें सान्त्वना 
दी ओर कहा प्रातःकाल फिर दर्शन होंगे । 
संवत्‌ १६०७ की मोनी अमावस्या बुधवारके दिन उनके सासने भगवान्‌ श्रीराम 
पुनः प्रकट हुए | उन्होंने बाळकरूपमे तुळसीदासजीसे कहा--बाबा | हमें चन्दन दो । 
हनुमान्‌जीने सोचा, वे इस वार भी धोखा न खा जाये, इसलिये उन्होंने तोतेका रूप 
घारण करके यह दोहा कहा-- 
चित्रकूरके घाटपर भइ संतन की भीर । तुझसिदास चंदन fe तिक देत casi Ul 
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तुलसीदासजी उस aga छविको निहारकर शरीरकी सुधि भूल गये | भगवानने 
अपने हाथसे चन्दनं लेकर अपने तथा तुळसीदासजीके मस्तकपर लगाया और 
अन्तर्धान हो गये | 

संवत्‌ १६२८ में ये हनुमानजीकी आज्ञासे अयोध्याकी ओर चल पड़े | उन दिनों 
प्रयागमे माघमेला था । वहाँ कुछ दिन वे ठहर गये । पर्वके छः दिन बाद एक aaah 
नीचे उन्हें भरद्वाज और याज्ञयस्क्य मुनिके दर्शन हुए | वहाँ उस समय वही कथा हो 
रही थी, जो उन्होंने सूकरक्षेत्रमे अपने gA सुनी थी | वहाँसे ये काशी चले आये 
और वहाँ प्रह्दघाटपर एक ब्राह्मणके घर निवास किया । वहाँ उनके अंदर कवित्व- 
शक्तिका स्फुरण हुआ ओर वे संस्कृतमे पद्म-रचना करने लगे | परन्तु दिनमें वे जितने 
पद्य रचते, रात्रिमे वे सत्र ga at जाते। यह घटना रोज घटती । आटवें दिन 
तुळसीदासजीको स्वम्न हुआ | भगवान्‌ age उन्हें आदेश दिया कि तुम अपनी 
भाषामें काव्य-रचना करों | तुलसीदासजीकी नींद saz गयी । वे उठकर बैट गये । 


` उधी समय भगवान्‌ शिव ओर पार्वती उनके सामने प्रकट हुए । तुलसीदासजीने उन्हे 


साष्टाङ्ग प्रणाम किया | शिवजीने कहा--'तुम अयोध्यामें जाकर रहो और हिन्दीमें 
काव्य-रचना करो | मेरे आशीर्वादसे तुम्हारी कविता सामवेदके समान फलवती होगी ।? 


* इतना कहकर श्रीगौरीशङ्कर अन्तर्धान हो गये | तुळसीदासजी उनकी आज्ञा शिरोधार्य 


कर काशीसे अयोध्या चले आये । 

संवत्‌ १६३१ का प्रारम्भ हुआ | उस साळ रामनवमीके दिन प्रायः वैसा ही थोग 
था जैसा त्रेतायुगमें रामजन्मके दिन था। उस दिन प्रातःकाल श्रीदुळसीदासजीने 
श्रीरामचरितमानसकी रचना प्रारम्भ की | दो वर्ष, सात महीने, छब्बीस दिनमें ग्रन्थकी 
समाप्ति हुई | संवत्‌ १६३३ के मार्गशीर्ष aso रामविवाहके दिन mat काण्ड 
पूर्ण हो गये | 

इसके बाद भगवान्‌की आज्ञासे तुळसीदासजी काशी चले आये | वहाँ उन्होंने 
भगवान्‌ विश्वनाथ और माता : अन्नपूर्णाको श्रीरामचरितमानस सुनाया | रातको पुस्तक 
श्रीविश्वनाथजीके मन्दिरमे रख दी गयी | सबेरे जव पट खोला गया तो उसपर लिखा | 
हुआ पाया गया--“सत्यं शिव सुन्दरम्‌ |? ओर नीचे भगवान्‌ शाङ्करकी सही थी | उब | 
समय उपस्थित लोगोंने 'सत्य शिवं सुन्दरम्‌? की आवाज भी कानांसे सुनी | 2 

इधर पण्डितोंने जब यह बात सुनी तो उनके मनमें ईर्ष्या उत्पन्न हुई 
बॉधकर ठुलसीदासजीकी निन्दा करने लगे ओर उस पुस्तकको भी नष्ट 
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करने लगे । उन्होंने पुस्तक चुरानेके लिये दो चोर भेजे । चोरोंने जाकर देखा कि 


A 


तुल्सीदासजीकी कुटीके आस-पास दो वीर धनुष-बाण लिये पहरा दे रहे हैं। वे बड़े ही 
सुन्दर श्याम ओर गोर वर्णके थे। उनके दर्शनसे चोरोकी बुद्धि शुद्ध हो गयी | उन्होंने 
उसी समयसे चोरी करना छोड़ दिया ओर भजनमें लग गये । तुलसीदासजीने अपने 
लिये भगवान्‌को कष्ट हुआ जान कुटीका सारा सामान छटा दिया, पुस्तक अपने मित्र 
टोडरमलके यहाँ रख दी | इसके बाद उन्होंने एक दूसरी प्रति लिखी | उसीके आधारपर 
दूसरी प्रतिलिपियों तैयार की जाने लगीं । पुस्तकका प्रचार दिनोंदिन बढ़ने लगा | 

इधर पण्डितोंने और कोई उपाय न देख श्रीमधुसूदन सरस्वतीजीको उस 
पुस्तकको देखनेकी प्रेरणा की | श्रीमधुसूदन सरस्वतीजीने उसे देखकर बड़ी प्रसन्नता 
प्रवट की और उसपर यह सम्मति लिख दी-- 


आनन्दुकानने ह्यस्मि्जङ्गमस्तुलसीतरुः। कविता मञ्जरी भाति रामअमरभूषिता ॥ 


“इस काशीरूपी आनन्दवनमें तुलसीदास चलता-फिरिता तुलसीका पोधा है । 
उसकी कवितारूपी मञ्जरी बड़ी ही सुन्दर है, जिसपर श्रीरामरूपी भवरा सदा मँडराया 
करता है |? 

ण्डितोंको इसपर भी सन्तोप्र adi हुआ | तब पुस्तककी परीक्षाका एक उपाय 
ओर सोचा गया | भगवान्‌ विश्वनाथके सामने सबसे ऊपर वेद, उसके नीचे शास्त्र; 
शास्रोंके नीचे पुराण ओर सबके नीचे रामचरितमानस रख दिया गया । मन्दिर बंद 
कर दिया गया | प्रातःकाल जत्र मन्दिर खोला गया तो लोगोंने देखा कि श्रीरामचरितमानस 
वेदोंके ऊपर GA हुआ हे । अब तो पण्डित लोग बड़े लजित हुए | उन्होंने 
ठुलसीदासजीसे क्षमा मागी ओर भक्तिसे उनका चरणोदक लिया | 

तुलसीदासजी अब असीघाटपर रहने लगे । रातको एक दिन कलियुग मूर्तरूप धारण 
कर उनके पास आया ओर उन्हें त्रास देने लगा । गोस्वामीजीने हनुमानजीका ध्यान किया | 
हनुमानूजीने उन्हे विनयके पद रचनेकी कहा; इसपर गोस्वामीजीने विनय-पत्रिका लिखी 
ओर भगवानके चरणोंमें उसे समर्पित कर दी | श्रीरामने उसपर अपने हस्ताक्षर कर दिये 
ओर तुलसीदासजीको निर्भय कर दिया | 

सवत्‌ १६८० श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवारको असीघाटपर गोसामीजीने राम- 
राम करते हुए अपना शरीर परित्याग किया | 

— ee —— . 
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श्रीरामशलाका प्रश्नावली 


मानसानुरागी महानुभावोंको श्रीरामशलाका प्रश्नावलीका विशेष परिचय देनेकी 
कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती, उसकी महत्ता एवं उपयोगितासे प्रायः सभी मानसप्रेमी 
परिचित होंगे | अतः नीचे उसका स्वरूपमात्र अङ्कित करके , उससे प्रहनोत्तर निकालनेकी 
विधि तथा उसके उत्तरःफलोका उल्छेख कर दिया जाता है । श्रीरामशलाका प्रश्‍नावढीका 


स्वरूप इस प्रकार है 


सु|प्र[उ बि|हो | मु |ग/व|स|नु | बि ध | थि। इ | द 
र च| ति सि र | म | ॐ अ 
सुजासो ग सु+ कुम्‌ | स || त | न ईल धान aa 
त्य |र न Bsn मरि. र| eA की हो | सं | सा | य. 
तर तर साई |ह | बर |ब प निस | थसः ढु 
am रर सा|मि|मी. रा | जा है हीं | |जू #4 
तार रि aem oS] जिई रुरापू दल 
fal alm a ae ज | य| ने मनि| क | ज | सल 
हिरा] मस रिंग | दर न ष |म | fe ary a जं 
Fa alalR aaeeea 
o 
| पु | व |अ|ढा| र | लिकाएतु z मन| नु व थ 
fal ह| सु |म्ह|रा| र |स (हि त- न पे जा 
राजा ला पीस ज हु ही arial हरारे 


इस रामशलाका प्रश्नावलीके द्वारा जिस किंसीको जब कभी अपने अभीष्ट प्रश्‍नका 
उत्तर प्राप्त करनेकी इच्छा हो तो सर्वप्रथम उस व्यक्तिको भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीका ध्यान 
करना चाहिये । तदनन्तर श्रद्धा-विश्वासपूर्वक्त मनसे अभीष्ट प्रश्‍नका चिन्तन करते हुए 
प्रनावळीके मनचाहे कोष्ठकमे ATS या कोई शलाका रख देना चाहिये और उस | 
कोष्ठकमे जो अक्षर हो उसे अलग किसी कोरे कागज या स्लेटपर लिख लेना चाहिये। 
ग्रदनावलीके कोष्ठकपर भी ऐसा कोई निशान लगा देना चाहिये जिससे न तो प्रश्‍्नाबळी _ 
गंदी हो और न प्रश्‍नोत्तर प्राप्त होनेतक वह कोष्ठक भूल जाय | अब जिस कोष्ठक 
अक्षर लिख लिया गया है उससे आगे बढ़ना चाहिये तथा उसके नवें ब 
पड़े उसे भी लिख लेना चाहिये | इस प्रकार प्रतिं aq अक्षरके aq 
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लिखते जाना चाहिये ओर तबतक लिखते जाना चाहिये, जबतक उसी पहले कोष्ठकके 
ARIE अँगुली अथवा शलाका न पहुँच जाय | पहले कोष्ठकका अक्षर जिस कोष्ठकके 
अक्षरसे नवाँ पड़ेगा, adas पहुँचते-पहुँचते एक चोपाई पूरी हो जायगी, जो प्रझनकर्ताके 
अभी प्रश्नका उत्तर होगी | यहाँ इस बातका ध्यान रखना चाहिये कि किसी-किसी 
कोष्ठकमे केवळ “आ? की मात्रा (T) और किसीःकिसी कोष्ठकमें दो-दो अक्षर हैं | अतः 
गिनते समय न तो मात्रावाले कोष्ठककों छोड़ देना चाहिये और न दो अक्षरोंवाले 
कोष्ठककों दो बार गिनना चाहिये | जहाँ मात्राका कोष्टक आवे वहाँ yafaa अक्षरके 
आगे मात्रा रिख लेना चाहिये और जहाँ दो waiter कोष्ठक आये वहाँ दोनों अक्षर 
एक साथ लिख लेना चाहिये | 

अब उदाहरणके तोरपर इस रामदालाका प्रश्‍नावलीसे किसी प्रश्‍नके उत्तरमें एक 
चौपाई निकाल दी जाती है | पाठक ध्यानसे देखें । किसीने भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीका 
ध्यान और अपने प्रश्‍नका चिन्तन करते हुए यदि प्रश्‍नावलीके* इस Fee संयुक्त 'म? 
वाले FI अंगुली या शलाका रखा और वह ऊपर बताये क्रमके अनुसार अक्षरोको 
गिन-शिनकर लिखता गया तो उत्तरस्वरूप यह चोपाई बन जायगी--- 

हो इ हसो ई जो राम+ र चि राखा । कोकरितर क ब ढ़ावहिंसापा॥ 

यह चोपाई बालकाण्डान्तर्गत शिव और पार्वतीके संवादमें है | प्रश्‍नकर्ताको इसः 
उत्तरस्वरूप चोपाईसे यह आशय ” निकालना चाहिये कि कार्य होनेमे सन्देह दै, अतः 
उसे भगवानपर छोड़ देना श्रेयस्कर है | 

इस चौपाईके अतिरिक्त श्रीरामशलाका प्रश्‍नावलीसे आठ चोपाइयाँ और बनती 
हैं, उन सबके स्थान ओर फलका उल्लेख नीचे किया जाता है | कुल नो चोपाइयाँ हैं । 

१-सुनु सिय सत्य असीस हमारी \ पूजिहि मन कामना तुम्हारी ॥ 
स्थान-यह चोपाईँ बालकाण्डमें श्रीसीताजीके गौरीपूजनके प्रसंगमे है । गौरीजीने 
श्रीसीताजीको आशीर्वाद दिया है | 
फरू-प्रस्नकर्ताका प्रश्‍न उत्तम दै, कार्य सिद्ध होगा | 
२-प्रबिसि नगर कीजे सत्र काजा \ हृदय राखि कोसरुपुर राजा ॥ 

स्थान-यह चौपाई सन्दरकाण्डमें इनुमानजीके लंकामें प्रवेश करनेके समयकी है | 
FEMA स्मरण करके कार्यारम्भ करो, सफलता मिलेगी | 


२-अघरे अंत न होइ निबाहू \ कारनेमि जिमि रावन राहु ॥ 
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स्थान-यह चोपाई बालकाण्डके आरम्भमे सत्संगेवणनके प्रसङ्गमे है | 
फल-इस कार्यमे भलाई नहीं है | कार्यकी सफलतामें सन्दे है । 
RA बस सुजन कुसंगत परहों । फनि मनि सम निज गुन अनुसरहों॥ 

स्थान-यह चोपाई भी. बालकाण्डके आरम्ममें ही सत्संगवर्णनके प्रसंगकी है । 
फल-खोटे मनुष्योंका संग छोड़ दो । कार्य पूर्ण AAN संदेह है । 

५-मुद मंगरुमभ संत समाज \ जिमि जग जंगम तीरथ राजू ॥ 
स्थान-यह चोपाई बालकाण्डमें संत-समाजरूपी तीर्थके वर्णेनमें है | 

फल-प्रश्न उत्तम है | कार्य सिद्ध होगा | 

aren ga रिपु करय मिताई । गोपद सिंधु अनर सितराई ॥ 
स्थान-यह चोपाई श्रीहनुमानजीके लंकामें प्रवेश करनेके समयकी है | 
फळ-प्रश्‍न बहुत श्रेष्ठ है, कार्य सफल होगा | . 

७-बरुन कुवर सुरस समीरा | रन सममुछ भरि काह न धीरा ॥ 
स्थान-यह चोपाई लंकाकाण्डमें रावणकी मृत्युके पश्चात्‌ मन्दोदरीके विछायके 
प्रसंगमें है | 
फलू-कार्य पूर्ण होनेमें Bee है | 

८-सुफरु मनोरथ होह तुम्हार । रामु रुखनु लुनि भए gait l 
स्थान-यह चौपाई , बालक्राण्डमें पुष्पवाटिकासे पुष्प लानेपर विश्वामित्रजीका 
आशीर्वाद है | 
फल-प्रश्‍न बहुत उत्तम दै । कार्य सिद्ध होगा | 
इस प्रकार रामशछाका प्रइनावछीसे कुल नो चोपाइयाँ बनती हे, जिनमें सभी 

प्रकारके प्रश्नोंके उत्तराशय सन्निहित हैं । 


पारायण-विधि 


श्रीरामचरितमानसका विधिपूर्वक पाठ करनेवाले मद्दानुभावोंको पाठारम्भके पूर्व 


श्रीतुळसीदासजी, श्रीवाल्मीकिंजी, श्रीशिवजी तथा श्रीहनुमानजीका आवाहन-पूजन करनेक्रे | 


पश्चात्‌ तीनों भाइ्योसहित श्रीसीतारामजीका आवाहन, षोडशोपचार पूजन ओर ध्यान 
करना चाहिये | तदनन्तर पाठका आरम्भ करना चाहिये | सबके आवाहन) पूजन और 


ध्यानके मन्त्र क्रमशः नीचे लिखे जाते है > _ ae 
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(२४) 
अथ आवाहनमन्त्रः 
तुलसीक नमस्तुभ्यमिहागच्छ JAT । 
As Ae * A 
नेऋत्य उपविश्येद॑ पूजन प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
3० लुळसीदा खाय नमः 
श्रीवाल्मीक नमस्तुभ्यमिहागच्छ झुभप्रद | 
उत्तरपूब्योमंध्ये fag yga मेञ्चेनम्‌ ॥ 
७० वाट्मीकाय नमः 
यारीपते नमस्तुभ्यसिहागप्छ महेश्वर । 
yaa क्षिण यो मध्ये fag पूजां गृहाण से॥ 
SP NON te 
७० गोरीपतये नमः 
श्रीलक्ष्मण नमस्तुभ्यसिहागच्छ सहप्रियः | 
यास्यभारो समातिष्ट पूजनं संगृहाण से ॥ 
ॐ श्रीसपत्नीकाय लक्ष्मणाय नमः 
wlan नमस्तुभ्यमिहागच्छ azda: | 
पीठस्य पश्चिमे भारो पूजनं स्वीकुरुष्व Àn 
३० श्री सपत्लीकाय WANT नमः 
MUTA नमस्तुभ्यमिहाराच्छ aAa: | 
पीठकस्योत्तरे भागे तिष्ठ पूजां गृहाण Àn 
७० श्रीसपलीकाय भरताय नमः 
श्रीहनुमच्नमस्तुभ्यसिहागच्छ कृपानिधे । 
पूर्व भागे समातिष्ठ पूजनं स्वीकुरु प्रभो ॥ 
3० हनुमते नमः 
अथ WAI च Basar विधिपूर्वकम्‌ । 
छु 


पुष्पाञ्जलिं गृहीस्वा 
रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं 


ध्यानं कुयात्परस्य च॥ 
पीतास्बरालङक़्तं 


amg द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितम्‌ । 


का रुण्यास्ुतसागरं प्रियगणेर्भरात्रादिभिर्भावितं 
वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेष्टसिद्धिप्रदम्‌ ॥ 
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आगच्छ MARAA जानक्या सह राघव । 
गृहाण मम पूजां च वायुपुत्रादिभियुंतः ॥ १० ॥ 
इत्यावाहनम्‌ 
सुवर्णचित राम दिव्यास्तरणशो भितम्‌ | 
आसनं हि मया दत्त gem मणिचित्रितम्‌ ॥ ११ ॥ 
3 इति षोडशोपचारैः पूजयेत्‌ 
39 अस्य॒ श्रीमन्मानतरामायणश्रीरामचरितस्य श्रीशिवकाकश्रुशुणिङ याज्ञवल्क्य 
गोस्वामितुङसीदासा ऋषयः श्रीसीतारामो देवता श्रीरामनाम बीजं भवरोगहरी भक्तिः 
शक्तिः सम नियन्त्रिताशेषविज्ञतया श्रीसीतारामप्रीतिंपूर्वकसकलमनोरथसिद्धर्थं 
पाठे विनियोगः | 
अथाचमनम 
श्रीसीतारामाभ्यां नमः । श्रीरामचन्द्राय नमः ॥ 
श्रीरामभद्राय नमः | 
इति मन्त्रत्रितयेन आचमनं gala | श्रीयुगालबीजमन्त्रेण प्राणायाम कुर्यात्‌ ॥ 
अथ करन्यासः 
जग मंगर गुन ग्राम राम के \ दानि wae धन धरम धाम के॥ 
अङ्कुष्ठाभ्यां नमः | 
राम राम कहि जे जपुहाहीं \ तिन्हहि न पापपुंज समुहाहीँ ॥ 
तजेनीभ्यां नमः | 
राम सकर नामन्ह ते अधिका । होउ नाथ aq खग गन after u 
मध्यमाभ्यां नमः 
उमा दोरु Aa की नाई । सबहि नचावत रामु गोसाई ॥ | 
अनामिकाभ्यां नमः ea 
सन्मुख होइ जीव मोहि जबहाँ । जन्म कोटि 
कनिष्टिकाभ्यां नमः 
मामभिरक्षय WHA \ घुत बर चाप 
करतलकरपृष्टाभ्यां नसः | 
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अथ हृदयादिन्यासः 


जग मंगरु गुन ग्राम राम के । दानि गुकुति धन धरम थाम के ॥ 


gaala नमः | 

राम राम कहि जे जमुहाही \ तिन्हहि न पापपुंज agai ॥ 
शिरसे स्वाहा । 

शम सका ame ते अधिका \ होउ नाथ अघ खग गन बथिका ॥ 
शिखायै वषट्‌ | 

उमा दोर जोषति की नाई \ सबहि नचावत रामु गोसाई ॥ 
कवचाय हुम्‌ | 

सन्मुख होइ जीव मोहि जबहीं \ जन्म कोटि अघ नासहिं तबहीं ॥ 
नेत्राभ्यां Ae | 

मामभिरक्षय रघुकुरनाथक \ भृत वर चाप सुचिर कर सायक ॥. 
TAA फट | 


इति हृदयादिन्यासः 
अथ MAH, 


मामवलोकय पंकजरोचन \ कृपा बिहोकनि सोच बिमोचन ॥ 
नीळ तामरस स्याम काम अरि \ हृदय कंज मकरंद मघुप हरि ॥ 
जातुधान बरूथ बरु भंजन \ मुनि सज्जन रंजन अघ गंजन ॥. 
भूसुर ससि नव बुंद बळाहक | असरन सरन दीन जन गाहक ॥. 
भुजनर निपुरु भार महि खंडित \ खर ga fea बघ पंडित ॥ 
रावनारि सुखरूप भूपबर \ जय दसरथ कुरु कुमुद सुधाकर ॥ 
सुजस पुरन बिदित निशमागम \ गावत सुर मुनि संत समागम ॥' 
als ब्यरीक मद्‌ खंडन \ सब बिधि कुसर फोसका मंडन ॥. 
करि मरु मथन नाम ममताइन \ तुरसिदास प्रभु पाहि प्रनत जन ॥. 


इति ध्यानम्‌ 
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श्रीगणेशाय नमः 
श्रीजानकीवल्लभो विजयते 


_ श्रीरामचरितमानस | 


प्रथम सोपान 
बालकाण्ड 
Eees 
छाक 
चणोनामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि। 
मङ्गलानां च कतीरौ वन्दे वाणीविनायकों ॥ १ ॥ 
अक्षरों) अर्थसमूहों, रसा, छन्दो और मङ्गलोंकी करनेवाली सरखतीजी और 
गणेशजीकी में बन्दना करता हूँ ॥ १ ॥ a 
भवानीशड्ूरी वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणी | | 
| याभ्यां विना न पझ्यन्ति सिद्धाः स्वान्तःस्थमीश्वरम्‌॥ २॥ | 
श्रद्धा और विश्वासके स्वरूप श्रीपार्वतीजी और श्रीशङ्करजीकी में वन्दना करता हूँ” 
जिनके बिना सिद्धजन अपने अन्तःकरणमे स्थित ईश्वरको नहीं देख सकते ॥ २॥ 
वन्दे बोधमयं नित्यं गुरु शाङ्कररूपिणम्‌। 
यमाधितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते ॥ ३ ॥ 
ज्ञानमय; मित्य, शंकररूपी गुरुकी में वन्दना करता हूँ; जिनके आश्रित दोनेसे 
ही टेढ़ा चन्द्रमा भी सर्वत्र वन्दित होता है || ३ Il 
सीतारामगुणग्रामपुण्यारण्यविहारिणी | 
बन्दे Agaa कवीश्वरकपीश्चरौ ॥ ४ ॥ त 
श्रीसीतारामजीके गुणसमूहरूपी पवित्र वनमें विददार करनेवाले, Fae विशानसम्पन्न _ 
कवीश्वर श्रीवांव्मीकिजी और कपीश्वर श्रीहनुमान्‌जीकी में वन्दना करता हूँ Wy 
उद्भवस्थितिसंहारकारिणी क्छेशहारिणीम्‌। oes 
सर्वश्रेयस्करी खीतां नतोऽहं waaga ॥ 
उत्पत्ति, स्थिति ( पालन ) और संहार करनेवाली, क्लेशोकी हरनेवार 
कल्याणोंकी करनेवाली श्रीरामचन्द्रजीकी प्रियतमा श्रीसीताजीको में नमस्कार 
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यन्मायावशवर्ति ` विश्वमखिळं ब्रह्मादिदेवाखुरा 
यत्सर्वाद्सूषैच भाति सकलं wat यथाहेश्रेमः | 
यत्पादप्छवमेकमेव हि भवाम्भोधेस्तितीरषीवतां 
वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्‌ ॥ ६॥ 

_ जिनकी मायाके वशीभूत सम्पूर्ण विश्व, ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी 
IA रस्सीमें सर्पके gaat भाँति यह सारा दृश्य-जगत्‌ सत्य ही प्रतीत होता है और 
जिनके केवळ चरण ही भवसागरसे तरनेकी इच्छावालोंके लिये एकमात्र नीका हैं, उन 
SAT MWA पर ( सब कारणोंके कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहानेवाले भगवान्‌ 
इरिकी में बन्दना करता हूँ ॥ ६ ॥ 

नानापुराणनिगमागमसखस्मतं यद्‌ 
रामायणे निगदितं क्कचिदन्यतोऽपि। 
स्वान्तःसुखाय तुळसी रघुनाथगाथा- 
भाषानिवन्धमतिमञ्जुळमातनोति ॥ ७॥ 

. अनेक पुराण, बेद ओर [ तन्त्र ] शास्त्रे सम्मत तथा जो रामायणमें वर्णित है; 
आर कुछ अन्यत्रसे भी उपलब्ध श्रीरघुनाथजीकी कथाको तुलसीदास अपने अन्तःकरणके 
सुखके लिये अत्यन्त मनोहर भाषारचनामे विस्तृत करता है॥ ७॥ 

सो०--जो सुमिरत सिधि होइ गन नायक करिबर बदन | 

ह करड अनुग्रह सोइ बुद्धि रासि सुभ गुन सदन ॥ १ ॥ 
we स्मरण करनेसे सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गुणोके स्वामी और सुन्दर 


हाथीके सुखवाले हैं X ~a Re a 
= करें ॥ १ ही बुद्धिके राशि आर झुम गुणोके घाम ( णश ) मुझपर 


मूक होइ वाचाल पंगु agg गिरिवर गहन। 
हः जाउ Bat सो दयाळ TAS सकल कलिमल दहन ॥ 2 N 
क पाले थूगा बहुत सुन्दर बोलनेवाला हो जाता है और छॅगड़ा-ळूला 


~ 
SUA WISN चढ़ जाता हे, वे कलि पोंको © 
इ जाता कलियुगके सव पापोंको जला डालनेवाले 
९ भगवान्‌ ) gan द्रवित हों ( दया करें ) ॥ २॥ ह 


नील सरोरुह स्याम तरुन अरुन बारिज नयन | 


ड ae सो मम उर ae सदा छीरसागर खयन ॥ ३ N 
Sa A छ कमलके समान श्यामवर्ण हैं, पूर्ण खिळे हुए छाल कमलके समान जिनके 
त्र र जो सदा क्षीरसागरपर शयन करते हैं, वे ( भगवान्‌ नारायण ) मेरे 


दयम निवास करें ॥ 3 ॥ 
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कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुना अयन | 
हि दीन पर नेह करड कृपा मदेन HAA ॥ ४॥ 
जिनका कुन्दके पुष्प और चन्द्रमाके समान ( गोर ) शरीर है, जो पार्वतीजीके 
प्रियतम ओर दयाके धाम हैं और जिनका दीनोंपर स्नेह दै? वे कामदेवका मर्दन 
करनेवाले ( शांकरजी-) मुझपर कृपा करें ॥ ४ ॥ 
वंदेडँ शुरु पद्‌ कंज कृपा fag नररूप हरि | 
महामोह तम पुंज We बचन रवि कर निकर ॥ ५॥ 
मे उन गुरु मद्दाराजके चरणक़मळक्री वन्दना करता हूँ, जो कृपाके समुद्र ऑर 
नररूपमे श्रीहरि ही हैं ओर जिनके वचन महामोहरूपी घने अन्धकारके नाश करनेके 


लिये सूर्य किरणोंके समूह हैं || ५ ॥ 
चों०--बंदर्ड गुरु पद पदुम परागा । सुरुचि सुबास सरस Agua ॥ 


aaa सूरिमय चूरन चारू | समन सकल भव रूज परिवारू ॥ १ ॥ 
में गुरु महाराजके चरणकमलोंक्री रजकी वन्दना करता हँ, जो सुरुचि ( सुन्दर 
स्वाद ) सुगन्ध तथा अनुरागरूपी Ws पूर्ण है | वह अमर मूळ ( संजीवनी जड़ी ) का 
सुन्दर चूण ६, जो सम्पूण ATU परिवारको नाश करनेवाला हे॥ १॥ 
gata dy तन बिमल बिभूती । मंजुल मंगल मोद प्रसूती ॥ 
जन मन संजु झुकुर मळ हरनी | किएँतिळक गुन गन बस करनी ॥ २ ॥ 
वह रज सुकृती ( पुण्यवान्‌ पुरुष ) रूपी शिवजीके शरीरपर सुशोभित निर्मल 
विभूति है ओर सुन्दर कल्याण और आनन्दकी जननी दै, भक्तके मनरूपी सुन्दर दर्षणके 
मेलको दूर करनेवाली और तिलक करनेसे गुणोंके सब्रृहको वर्मे करनेवाळी है || २॥ 
श्रीगुर पद नख मनि गन जोती | सुमिरत दिव्य दृष्टि हियं होती-॥ 
दळन मोह तम सो सम्रकासू | बड़े भाग उर आवइ जासू -॥ ३॥ | 
श्रीगुरु महाराजके चरण-नखोंकी ज्योति मणियोंके प्रकागके समान है, जिसके 
स्मरण करते ही हृदयमें दिव्यदृष्टि उत्पन्न हो जाती है । वह प्रकाश अज्ञानरूपी अन्धकारका 
नाश करनेवाला है; वह जिसके हृदयमें आ जाता है, उसके बड़े भाग्य हैं || ३॥ 
उधरहिं बिमल विलोचन ही के । मिटहिं दोष दुख भव रजनी के' ॥ 
gak राम afta मनि मानिक । गुपुत प्रगट जहँ जो जेहि खानिक ॥ ४ ॥ 
उसके हृदयमें आते ही छृदयके निर्मळ नेत्र खुल जाते हैं और संसाररूपी राविके 
दोष-दुःख मिट जाते हैं एवं श्रीरामचरित्ररूपी मणि और माणिक्य, ga और प्रकट जहाँ 
जो जिस खानमें है; सब दिखायी पड़ने लगते हैं-|। ४ || i 
दो०--जथा सुअंजन अंजि रग साधक सिद्ध सुजान 
कोतुक देखत as वन भूतल भूरि निध 
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a ee हल्का सिद्धाज्ञनको नेत्रोंमें लगाकर साधक) सिद्ध और सुजान पर्यतोमे, वन और 
एथ्वीके अंदर कोठुकसे ही बहुत-सी खानें देखते हैं ॥ १ ॥ 
चौ०--शुरु पद रज सदु age अंजन | नयन अमिअ दृग दोष बिभंजन ॥ ८ 

'तेहिं करि बिसर बिवेक विलोचन । बरनउँ रास चरित अव मोचन ॥-९॥ 

श्रीगुरु महाराजके चरणोंकी रज कोमल और सुन्दर नयनामृत-अज्ञन हे, जो 
नेत्रोंके दोषोंका नाश करनेवाला है। उस अज्ञनसे विवेकरूपी नेत्रोको निर्मल करके मैं 
संसाररूपी बन्धनसे छुड़ानेवाले श्रीरामचरित्रका वर्णन करता हुँ | १ || 

बंदउँ प्रथम महीसुर चरना । मोह जनित संसय सब हरना ॥, 

सुजन समाज सकळ गुन खानी | ars प्रनाम सप्रेम सुबानी ॥,२ ॥ 

पहले TA देवता ब्राह्मणोंके चरणोंकी बन्दना करता हूँ जो अज्ञानसे उत्पन्न 
सब सन्देहोंको हरनेवाले हैं | फिर सब gim खान संत-समाजकों प्रेमसहित सुन्दर 
वाणीसे प्रणाम करता हूँ ॥ २॥ 

साधु चरित सुभ चरित कपासू | निरस Caz गुनसय फल जासू,॥ 

जो सहि दुख nF दुरावा । बंदनीय जेहि जग जस पावा,॥ ३ ॥ 

संतोका चरित्र कपासके चरित्र ( जीवन ) के समान शुम दै, जिसका फल नीरस, 
विशद ओर गुणमय होता È | ( कपासकी डोडी नीरस होती है, संत-चरित्रमे भी 
विप्रयासक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है; कपास उज्ज्वल होता है; संतका हृदय भी 
अज्ञान ओर पापरूपी अन्धकारसे रहित होता है, इसलिये वह विशद है; और कपासमें 
सुण ( तन्तु ) होते हैं, इसी प्रकार daar चरित्र भी सद्गुणोंका भण्डार होता है, इसलिये 
वह शुणमय है । ) [ जैसे कपालका धागा सूईके किये हुए छेदको अपना तन देकर ढक 
देता है, अथवा कपात जैसे लोंढे जाने, काते जाने और बुने जानेका कष्ट सहकर मी 
aa रूपसें परिणत होकर दूसरोंके गोपनीय स्थानोंक्रो ढकता है, उसी प्रकार ] संत 
स्वयं दुःख सहकर दूसरोंके छिद्रो ( दोषों ) को ढकता है, जिसके कारण उसने जगतूरे 
बन्दनीय यश प्राप्त किया है ॥ ३ ॥ 

सुइ संगलमय संत ससाजू । जो जग जंगम तोरथराजू १ 

रास भक्ति जहेँ सुरसरि धारा । aag व्रह्म बिचार प्रचारा ॥ ४ ॥ 

aaa समाज आनन्द और कल्याणमय है, जो जगतूमें चलता-फिरता तीर्थराज 
( प्रयाग ) है । जहाँ ( उस संतसमाजरूपी प्रयागराजमें ) रामभक्तिरूपी गङ्गाजीकी 
धारा है और ब्रह्मविचारका प्रचार सरस्वतीजी हैं ॥ ४ ॥ 

बिधि निषेघमय कलिमल इरनी | करम कथा REGE बरनी. a 

हरि हर कथा बिराजति बेनी । सुनत सकल सुद मंगर देनी ॥ ७ ॥ 

विधि और निषेध (ag करो और यह न करो ) रूपी कर्मोंकी कथा कलियुगके 
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पापोको हरनेवाळी सूर्यतनया यमुनाजी हैं; और भगवान्‌ विष्णु और शंकरजीकी कथाएँ 
त्रिवेणीरूपसे सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनन्द और कल्याणोंक्री देनेवाली हैं ॥५॥ 

ag बिस्वास अचल निज धरमा । तीरथराज समाज सुकरमा"॥ 

सन्रहि सुलभ सब दिन सब देसा | सेवत सादर समन sear ६॥ 
ioe [ उस संतसमाजरूपी प्रयागमें ] अपने धर्ममे जो अटल विश्वास है वह अक्षयवट 
३ आर झुभकम ही उस तीथराजका समाज ( परिकर ) है । वह ( संतसमाजरूपी 
प्रयागराज ) सव NN aa समय सभीको सहजहीमें प्राप्त हो सकता है और आदरः 
पूर्वक सेवन करनेसे क्डेशोंको नष्ट करनेवाला है | ६ ॥ 

अकथ अलोकिक तीरथराऊ। देइ सद्य फल प्रगट प्रभाऊः॥ ७ ॥ 

वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है, एवं तत्काळ फल देनेवाला छि 
उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है ॥७॥ 

दो०--खुनि agak जन मुदित मन मञ्जहि अति अनुराग । 
sek चारि फल अछत ag साघु समाज प्रयाग ॥ २ N 
जो मनुष्य इस संत-समाजरूपी तीर्थराजका प्रभाव प्रसन्न मनसे सुनते और समझते 
हैं और फिर अत्यन्त प्रेमपूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस दारीरके रहते ही धर्म, अर्थ, 
काम; मोक्ष--चारों फल पा जाते हैं ॥ 2 | 
चौ०-मजन फल पेखिअ ततकाला । काक होहि पिक बकउ मराला ॥ * 

सुनि आचरज करे जनि कोई | सतसंगति महिमा नहिं गोई ॥-१ n 

इस तीर्थराजमें स्नानका फल तत्काळ ऐसा Faas आता है कि AC कोयल बन जाते हैं 
और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योकि सत्संगकी महिमा छिपी नहीं eI 

बालमीक नारद्‌ घरजोनी । निज निज झुखनि कही निज हो नी'॥ 

जलचर AWA नभचर नाना । जे जड़ चेतन जीव जहाना.॥ २ ॥: 

बाल्मीकिजी, नारदजी और आगस्त्यजीने अपने-अपने मुखोंसे अपनी होनी 
( जीवनका वृत्तान्त ) कही है | जलमें रहनेवाले, जमीनपर चलनेवाले और आकाशमै. 
विचरनेवाले नाना प्रकारके जड-चेतन जितने जीव इस जगतमें हैं, || २॥ 

सति कीरति गति भूति भलाई । जब जेहि जतन जहाँ जेहिं पाई'॥ 

सो aaa सतसंग प्रभाऊ। लोकह बेद न आन उपाऊ'॥ ३ ॥ 

उनमेंसे जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्नसे बुद्धि; कीर्ति, सद्गति, | 
विभूति ( ऐश्वर्य) और भलाई पायी हवै, सो सत्र सत्संगका ही प्रभाव समझना | 
चाहिये | वेदोमें और लोकमें इनकी प्रातिका दूसरा कोई उपाय नहीं SA 
| बिनु सतसंग बिबेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई 
i सतसंगत सुद मंगळ मूला । सोइ फल सिधि सा 
| ल. 
रा० स० ३--- i 3 
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सत्संगके बिना विवेक नहीं होता; और श्रीरामजीकी कृपाके विना वह सत्संग सहजमें 
मिळता नहीं । सत्संगति आनन्द और कल्याणकी जड़ है | सत्संगकी सिद्धि ( प्राप्ति ) 
ही फल है, और सब साधन तो फूल हैं ॥ ४ ॥ 

as gale सतसंगति पाहू । पारस परख कुधात सुहाई ॥ . 

बिधि बस सुजन कुसंगत परहीं । फनि मनि सम निज गुन अबुसरहीं ॥ .५ ॥ 

दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारसके स्पर्णसे लोहा सुहावना हो 
जाता है ( सुन्दर सोना बन जाता है )। किन्तु दैवयोगसे यदि कभी सजन कुसंगतिमें 
पड़ जाते हैं, तो वे वहाँ भी सॉपकी मणिके समान अपने शुणोंका ही अनुसरण करते हैं 
( अर्थात्‌ जिस प्रकार सॉपका संसर्ग पाकर भी मणि उसके विषको ग्रहण नहीँ करती 
तथा अपने सहज गुण प्रकाशको नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टोंके संगमे 
रहकर भी दूसरोंको प्रकाश ही देते हैं, दुष्टोंका उनपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता ) ॥५॥ 

बिधि हरि हर कबि कोबिद बानी । कहत साधु महिमा सकुचानी ॥' 

सो मो सन कहि जात न कैसे । साक afte मनि शुन गन जैसे ॥' ६ ॥ 

ब्रह्मा, विष्णु, शिव; कवि और पण्डितांकी वाणी भी संत-महिमाका वर्णन करनेमें 
सकुचाती है; वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग-तरकारी बेचनेवालेसे 
मणियोंके गुणसमूह नहीं कहे जा सकते ।। ६ ॥| l 

दो०—बंद्डँ संत समान नित हित अनहित नहि कोइ । 
अंजलि गत ga सुमन जिमि खम सुगंध कर Bz ॥ शक) ॥ 

मैं संतोंको प्रणाम करता हूँ, जिनके चित्तम समता है, जिनका न कोई मित्र है 
और न शत्रु ! जैसे अज्ञलिमे रक्ले हुए सुन्दर फूल [ जिस हाथने फूलोंको तोड़ा और 
जिसने उनको Ga उन ] दोनों ही हाथाको समानरूपसे सुगन्धित करते हैं [ बैसे 


. ` ~ गेनों A ` Xa 
ही संत झात्रु ओर मित्र दोनोका ही समानरूपसे कल्याण करते हैं ]॥३(क ) ॥ 


| J 
संत सरल चित जगत हित जानि Gas खनेह | 


बाळबिनय सुनि करि कृपा राम चरन रति देहु ॥ ३( ख)॥ 

संत MSE और STH हितकारी होते हैं, उनके ऐसे स्वभाव और स्नेहको 
जानकर में विनय करता हूँ, मेरी इस बाल-विनयको सुनकर कृपा करके श्रीरामजीके 
चरणोमे मुझे प्रीति दें ३ ( ख|)॥ 

चौ०-बहुरि af खळ गन सतिभाएँ Ag काज दाहिनेडु बाएँ ॥ . 

.पर हित हानि लाभ जिन्ह केरे । उजरें हरष बिषाद AFU १ ॥ 

अब में सच्चे भावसे दुर्शेको प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित 
करनेवाळेके भी प्रतिकूल आचरण करते है । दूसरौके हितकी हानि ही जिनको aha 
लाभ है, जिनको दूसरोंके उजड़नेमे हर्ष ओर बसनेमे विषाद होता है ॥ १ ॥ 
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हरि हर जस राकेस राहु से पर अकाज भट सहृसबाइु से ॥ लल | 

जे पर दोष लखहिं सहसाखी । पर हित घृत जिन्ह के मन माखी.॥ २ ॥ 

जो हरि और हर्के यशरूपी पूर्णिमाके चन्द्रमाके लिये राहुके समान हैं ( अर्थात्‌ 
जहाँ कहीं भगवान्‌ विष्णु या शंकरके यदाका वर्णन होता है? उसीमे वे बाधा देते हैँ ), 
और दूसरोंकी बुराई करनेमें सहखवाहुके समान वीर हैं । जो दूसरोके दोषोंकों हजार 
आँखोंसे देखते हैं, और दूसरोंके दितरूपी घीके लिये जिनका मन मक्खीके समान 2 
( अर्थात्‌ जिस प्रकार मकखी घीमें गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर 
जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरोंके बने-वनाये कामको अपनी हानि करके भी 
बिगाड़ देते हैं ) ॥ २॥ 

तेज कृसानु रोष महिषेसा। अघ अवगुन धन धनी धनेसः ॥ 

उद्य केत सम हित सबही के कुंभकरन सम सोवत नीके\॥ हे ॥ 

जो तेज ( दूसरोंको जळानेवाले ताप ) में अग्नि और mad यमराजके समान 
हैं, पाप और अवगुणरूपी aad कुवेरके समान धनी हैं। जिनकी बढ़ती सभीके हितका 
नाश करनेके लिये केतु ( पुच्छल तारे ) के समान है, और जिनके कुम्भकर्णकी तरह 
सोते रहनेमे ही भलाई है ॥ ३ Ul 

पर अकाजु लगि तनु परिहरहीं । जिमि हिम उपल कृषी दलि गरही, ॥ 

बंद खल जस सेष सरोषा । सहस बदन बरनइ पर दोषा ॥ ४ ॥ 

जैसे ओले खेतीका नाश करके आप भी गळ जाते हैं बैसे ही वे दूसरोंका काम 
बिगाड़मेके लिये अपना शरीरतक छोड़ देते हैं । में दु्टोंको [ हजार मुखवाळे ] शेषजीके 
समान समझकर प्रणाम करता हूँ? जो पराये दोषोका हजार खे बड़े रोके साथ 
वर्णन करते हैं || ४ ॥ 

पुनि saad प्रथुराज समाना । पर अघ सुनइ सहस दस काना ॥ 

|| बहुरि सक्र सम Raas तेही । संतत सुरानीक हित Satu ५ ॥ | ? 

पुनः उनको राजा TY ( जिन्होंने भगवानका यश सुननेके लिये दस हजार कान 
मागे थे ) के समान जानकर प्रणाम करता हूँ) जो दस हजार कार्नोसे दूसरोंके पापाको 
सुनते हैं । फिर इन्द्रके समान मानकर उनकी ,विनय करता हूँ, जिनको सुरा ( मदिरा ) 
नीकी और हितकारी माळूम देती है [ इन्द्रके लिये भी सुरानीक अर्थात्‌ देवताओंकी 
सेना हितकारी है ] ॥ ५ ॥ 

बचन an जेहि सदा पिआरा । सहस नयन पर दोष निहारा-॥ ६ ॥ 

जिनको कठोर बचनरूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो हजार आँखोंसे 
दूसरोंके दोषांको देखते हैं ॥ ६ ॥ Pe 
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द०--उदासीन अरि मीत हित gaa जरहि खळ रीति। 
जानि पानि जुग जोरि जन विनती करइ सप्रीति ॥ ४ ॥ 
_ _ St यह रीति है कि वे उदासीन, शत्रु अथवा मित्र, किसीका भी हित सुनकर 
जळत R | यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेमपूर्वक उनसे विनय करता है ॥४॥ 
चो०-मं अपनी दिसि कीन्ह निहोरा । तिन्ह निज ओर न लाउब सोरा |! 
बायस पलिअहिं अति agam | होहि निरामिष कबहुँ कि कागा ३ ॥ 
मने अपनी ओरसे विनती की है, परन्तु वे अपनी ओरसे कभी नहीं चूकेंगे | 
कोओको बड़े प्रेमसे पाल्ये, परंतु वे क्या कभी मांसके त्यागी हो सकते हैं ! ॥ १ N 
बंदडे संत असजन चरना । हुखप्रद उभय बीच कछु बरना,॥ 
बिछुरत एक प्रान हरि लेहीं । सिलत एक दुख दारुन देहीं॥ २ ॥ 
अब मैं संत और असंत दोनोंके चरणोंकी बन्दना करता हूँ; दोनों ही दुःख देनेवाले 
परन्तु उनमें कुछ अन्तर कहा गया है | बह अन्तर यह है कि एक (संत ) तो बिछुड़ते 
समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे ( असंत ) मिलते हैं तब दारुण दुःख देतेहैं। (अर्थात्‌ 
संतोका बिछुड़ना मरनेके समान दुःखदायी होता है और असंतोंका मिलना) ॥ २॥ 
उपजहि एक संग जग माहीं । जलज dia जिमि गुन विळगाहीं' n 
सुधा सुरा सम साधु असाधू। जनक एक जरा weft aan ३ ॥ 
___ दोनों ( संत और असंत ) जगतूमे एक साथ पैदा होते हैं; पर [ एक साथ पैदा 
होनेवाले ] कमळ और जोंककी तरह उनके गुण अलग-अलग होते हैं | ( कमल दर्शन 
और aad सुख देता है, किन्तु जोक शरीरका स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। ) 
साधु अम्ृतके समान ( मृत्युरूपी संसारसे उबारनेवाला ) और असाधु मदिराके समान 
( मोह) प्रमाद और ssa उत्पन्न करनेवाला ) है, दोनोंको उत्पन्न करनेवाला जगत्रूपी 
अगाध समुद्र एक ही है [ Mae समुद्रमन्थनसे ही अमृत और मुद्विरा दोनोंकी उत्पत्ति 
` बतायी गयी है ]॥ ३॥ 
ue अनभळ निज निज करतूती | sea सुजस अपलोक बिभूती\॥ 
सुधा सुधाकर सुरसरि साधू । aw अनल कलिमल सरि ब्याधू.॥ ४ ॥ 
UT अवगुन जानत सब कोई। जो जेहि भाव नीक तेहि सोई-॥ n 
भले और बुरे अपनी-अपनी करनीके अनुसार सुन्दर यश और अपयशकी सम्पत्ति 
पाते हैं । अमृत; चन्द्रमा, गङ्गाजी और साधु एबं विष; अग्नि, कलियुगके पापांकी नदी 
* अर्थात्‌ कर्मनाशा और हिंसा करनेवाला व्याध, इनके गुण-अवगुण सब कोई जानते हैं; 
किन्तु जिसे जो भाता है उसे बही अच्छा लगता है ॥ ४-५ ॥ | 
ॐ AA भलाइहि पै लहइ , see निचाइहि नीचु। 
ga aua antat ) गएछ सराहिअ मीचु ॥ ५ ॥ 
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भला भलाई ही ग्रहण करता है ओर नीच नीचताको ही ग्रहण किये रहता है | 

HATH सराहना अमर करनेमें होती है ओर विषकी मारनेमें ! ॥ ५ ॥ 
चौ०-खल-अघ-अगुन MY- गुनागाहा | उभय अपार उदधि अवगाहा ॥ 

af तें कछु गुन - दोष बखाने । संग्रह-त्याग न fag पहिचाने॥ १ । 

दुष्टोके पापों और अवगुणांकी ओर साधुओंके गुणोंकी कथाएँ दोनों ही अपार 
ओर अथाह समुद्र हैं | इसीसे कुछ गुण ओर ANa वर्णन किया गया है; क्योंकि बिना 
पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता ॥ १ ॥ 

भछेउ-पोच सब बिधि उपजाए । गनि गुन-दोष बेद बिलगाए ॥ 

कहहिं वेद्‌ = इतिहास - पुराना । बिधि-प्रपंचु गुन- अवगुन>साना ॥ २ ॥ 

भळे, बुरे सभी ब्रह्माके पैदा किये हुए हैं, पर गुण और दोषोंको विचारकर 
बेदोंने उनकी अलग-अलग कर दिया है । वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्माकी 
यह सृष्टि गुण-अवगुणासे सनी हुई है ॥ २ ॥ 

ga-ga ,पाप- पुन्य, दिन-राती । साधु-असाधु , सुजाति- कुजाती ॥ 

दानव - देव Fa अरु नीचू। असिअ सुजीवनु, माहुरु मीचू ॥ ३ ॥ 

माया - ब्रह्म , जीव - जगदीसा | लच्छि>< अलच्छि, रंक-अवनीसा ॥ 

कासी- मग , सुरसरि- क्रमनासा । मरु - मारव महिदेव - गवासा ॥ ४ ॥ 

सरग - नरक, अनुराग ~ बिरागा | Raamaa गुन-दोष fata ॥ ७ ॥ 

दुःख-सुख, पाप-पुण्य, दिन-रात; साधु-असाधु, सुजाति-कुजाति, दानव-देवता? 
ऊँच-नीच, अम्ृत-विष, सुजीवन ( सुन्दर जीवन )-मृत्यु; माया-त्रह्म, जीव-ईश्वरः 
सम्पत्ति-दरिद्रता, रंक-राजाः ARIAT, गङ्गा-कर्मनादा, माखवाड-मालवा; ब्राह्मण- 
कसाई, स्वर्ग-नरक? अनुराग-वैराग्य, [ ये सभी पदार्थ त्रह्माकी सुष्टिमें हैं । ] वेद-शास्त्रा- 
ने उनके गुण-दोषोंका विभाग कर दिया है ॥ ३-५ ॥ 

दो०--जड़- चेतन गुन - दोषमय विश्व कीन्ह करतार | 
संत हंस गुन गहहि पय परिहरि बारि-बिकार ॥ ६ ॥ 

विधाताने इस जड़-चेतन विश्वको गुण-दोषरमय रचा है, किन्तु संतरूपी हंस दोषः 
रूपी जलको छोड़कर गुणरूपी दूधको ही ग्रहण करते हे ॥ ६ ॥ 
| चो०-अस बिबेक जब देइ बिधाता। तब तजि दोष गुनहिं मनु राता ॥ 
| काळ gus करम बरिआइ | भलेड agan चुकइ भलाई ॥ 


मन गुणोंमें अनुरक्त होता है । काळ, स्वभाव ओर कर्मकी प्रबलतासे भले 
( साधु ) भी मायाके वशमें होकर कभी-कभी भलाईसे ईसे चूक जाते हैं ॥ १॥ 
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सो सुधारि हरिजन जिमि लेहीं। दलि दुख दोष,बिसल जसु देहीं ॥ 
wes करहि अल पाइ सुसंगू। मिट न मलिन सुभाउ अभंगू ॥ २ ॥ 
भगवानके भक्त जैसे उस चूकको सुधार लेते हैं और दुःख-दोषोंको सिटाकर 
निर्मळ यश देते हैं वैसे ही दुष्ट भी कभी-कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं; परन्तु 
उनका कभी भंग न होनेवाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता || २ | 
लखि सुवेष जग बंचक जेऊ। वेष - प्रताप पूजिअहिं asa 
safe अंत न होइ निवाहू । कालनेमि जिमि रावन राहू ॥ ३ ॥ 
जो [ वेषघारी ] ठग हैं, उन्हें भी अच्छा ( साधुका-सा ) वेष बनाये देखकर 
वेषके प्रतापसे जगत्‌ पूता है; परन्तु एक-न-एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं 
अन्ततक उनका कपट नहीं निभता, जेसे कालनेमि, रावण और UGH हाल हुआ ॥ ३॥ 
fey कुबेषु साधु- सनमानू। जिमि जग जञामव॑त-हनुमानू ॥ 
हानि कुलंग , gaa लाहू । लोकहुँ बेद बिदित सब काडू ॥ ४ ॥ 
बुरा वेष बना SAR भी साधुका सम्मान ही होता है जैसे जगतूमे जाम्बवान्‌. 
और हनुमाच्‌जीका हुआ । बुरे ana हानि और अच्छे संगसे लाभ होता हैः यह बात 
लोक और वेदे है और सभी लोग इसको जानते हैं || ४ ॥ 
गरात ag रज पवन“ प्रसंगा | कोचडिं मिल नीच- जल-संगा ॥ 
साघु-असाघु सदन सुक -सारीं | सुमिरहिं रास, ee गनि गारी ॥ ५ ॥ 
पवनके संगसे धूल आकाशपर चढ़ जाती है और वही नीच ( नीचेकी ओर 
TANS ) जलके UW Fass मिल जाती है । साधुके घरके तोता-मैना रास-रास 
सुमिरते हैं और असाधुके घरके Sardar गिन-गिनकर गाळियाँ देते हैं ॥ ५ ॥ 
ya कुसंगति कारिख होई । लिखि पुरान मंजु मसि सोई ॥ 
सोइ जळ, wae afte -संघाता | होइ जरूद जग- जीवनदाता ॥ ६ ॥ 
कुसंगके कारण घुआँ कालिख कहलाता है, वही gait [ सुसंगसे ] सुन्दर स्याही 
होकर पुराण feats कामम आता है | और वही धुँ जळ, अग्नि और पवनके 
संगसे बादल होकर जगतूको जीवन देनेवाला बन जाता है ॥ ६ ॥ 
दो०- ग्रह्‌ , भेषज, जळ , पवन , पट ,पाइ कुजोय - asin । 
होहि कुचस्तु- खुवस्तु जग ,लखहिं सुलच्छन लोग ॥ ७ (क) ॥ 
ग्रह, ओपधि, जळ; वायु और वस्त्र--ये सव भी कुसंग और gan पाकर dard 
बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस ब्रातको जान 
पाते हैं ॥ ७ ( क )॥ 5 
सम प्रकाख तम पाख दुहँँ,नाम-भेद बिधि vice । 


ससि-सोष क-पोषक aga sm जस-अपजल दीन्ह ॥ ७( ख )॥ 
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महीनेके दोनों पखवाड़ोंम उजियाला और अँधेरा समान ही रहता है? परन्तु 
विधाताने इनके नाममें भेद कर दिया है ( एकका नाम Bw और दूसरेका नाम कृष्ण 
रख दिया ) | एकको चन्द्रमाका बढानेवाला और दूसरेको उसका घटानेवाला 
ससझकर जगतूने एकको सुयश और दूसरेको अपयश दे दिया ॥ ७ ( ख )॥ 
जड़- चेतन जग जीव जत सकल राममय जानि। 
बंद्‌उँ सब के पद“कमल सदा जोरि जुग-पानि ॥ ७ (ग )॥ 
जगतूर्म जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राममय जानकर में, उन सबके 
चरणकसलोंकी सदा दोनों हाथ जोड़कर वन्दना करता हूँ || ७ ( ग ) Il 
देव, दनुज ,नर , नाग , खग , प्रेत ,पितर , गंधे । 
बंदर्ड frac, रजनिचर ao करहु अब AA S(T) 
देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग) पक्षी) प्रेत, पितर, गन्धर्व) किन्नर और निशाचर 
सबको मैं प्रणाम करता हँ | अब सब मुझपर कृपा कीजिये | ७ ( घ )॥ 
चौ०-आकर चारि लाख चौरासी » जाति जीव जळ-थळ-नभ-बासी ॥ \ 
\ सीय-राममय सब जग जाती । aes प्रनाम जोरि जुग-पानी ॥ ९ ॥ 
चौरासी लाख योनियोंमें चार प्रकारके ( स्वेदज, अण्डज) उद्भिज, जरायुज ) 
जीव जल) gedt और आकाशम रहते हैं, उन सबसे भरे हुए इस सारे जगतूको 
श्रीसीताराममय जानकर में दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ ॥ १ ॥ 
जानि कृपाकर किंकर dig । सब सिलि करहु छाड़ि छल-छोडू ॥ 
निज बुधि. बल-मरोस सोहि नाहीं । ताते बिनय करउँ सब~पाहीं ॥ २ ॥ 
मुझको अपना दास जानकर कृपाकी खान आप सव लोंग मिलकर छल छोड़कर कृपा 
कीजिये । मुझे अपने बुद्धि-बलका भरोसा नहीं दै, इसीलिये में सबसे विनती करता हूँ॥ २ ॥ q 
करन aes रघुपति-गुनागाहा | लघु मति मोरि, चरित अवगाहा ॥ ; 
सूझ न qaz अंग उपाऊ। मन - मति रंक, मनोरथ राऊ॥ ३ ॥ 
में श्रीरघुनाथजीके gate वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है 
और श्रीरामजीका चरित्र अथाह है | इसके लिये मुझे उपायका एक भी अंग अर्थात्‌ 
कुछ ( लेशमात्र ) भी उपाय नहीं सूझता | मेरे मन और बुद्धि कंगाल हैं, किन्छु. 


मनोरथ राजा है ॥ ३ ॥ 
उति नीच. $f रुचि आछी । चहिअ अमिअ जग जुरइ न छाछी ॥ Ss 
siek ana मोरि ढिठाई । सुनिहृ्दिं बालबचन मन लाई ॥ ५ = 
मेरी बुद्धि तो अत्यन्त नीची है और चाह बड़ी ऊँची है; चाह तो अमृत पा. 
है, पर जगतूमे gedt छाछ भी नहीं | सजन मेरी ढिठाईको क्षमा ः 


बाल्वचनोंकों मन लगाकर ( प्रेमपूर्वक ) सुनेंगे ॥ ४॥ S 
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जों बाळक कह तोतरि बाता । सुनहिं सुदित मन पितु अरुसाता ॥ 
ask कूर , कुटिल, कुबिचारी । जे पर - दूषन भूषनधारी ॥ ५ ॥ 
जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता-पिता उन्हें प्रसन्न मनसे 
सुनते हैं | किन्तु बरूर, कुटिल और बुरे विचारवाले लोग जो दूसरोंके Asia ही भूषण- 
रूपसे धारण किये रहते हैं ( अर्थात्‌ जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं EAN ५॥ 
निज कबित्त केहि छाग न नीका । सरख होउ अथवा अति फीका ॥ 
जे पर-भनिति gaa हरषाहीं । ते बर-पुरुष बहुत जग नाहीं ॥ ६ N 
रसीली हो या अत्यन्त फीकी, अपनी कविता कि? अच्छी नहीं लगती १ किन्तु 
जो दूसरेकी रचनाको सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगतू्ें बहुत नहीं हैं ॥ ६ ॥ 
जग बहु नर सर-सरि-सम भाई । जे निज बाढ़ि बढ़हिं जल पाई ॥ 
सज्जन ana fag सम कोई। देखि a fay amg जोई ॥ ७ ॥ 
हे भाई | maù तालाबों ओर नदियोंके समान मनुष्य ही अधिक हैं जो जल 
पाकर अपनी ही बाढसे बढ़ते हैं ( अर्थात्‌ अपनी ही उन्नतिसे प्रसन्न होते हैं ) | समुद्र-सा 
तो कोई एक विरला ही सजन होता है जो चन्द्रमाको पूर्ण देखकर ( दूसरोंका उत्कर्ष 
देखकर ) उमड़ पड़ता है ॥ ७॥ ९; 
दो०--भाग छोर »अभिलाषु बड़ , करडे एक fare 
पैहहि सुख सुनि gaa सब,खल sels उपहास ॥ ८ ॥ 
मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी दै, परन्तु मुझे एक बिश्वास है कि इसे 
सुनकर सजन सभी सुख WaT ओर दुष्ट हँसी उड़ाबेंगे || ८ ॥ 
चौ०-खल- परिहास होइ हित मोरा । काक कहहिं कलकंड कठोरा ॥ 
हंसहि बक , दाहुर चातकही । हँँसहिं मलिन खळ बिमल बतकही ॥ १ ॥ 
किन्तु get cada भेरा हित ही होगा | मधुर कण्ठवाली कोयळको कोए तो 
बठोर ही कहा करते हैं । जैसे ays हंसको और Now पपीहेको हँसते हैं, बैसे ही मलिन 
मनवाले दुष्ट fade वाणीको हँसते हें ॥ १॥ 
कबित-रसिक न रामपद-नेहू । तिन्ह कहँ सुखद हास रस एहू ॥ 
भाषा-भनिति,भोरि सति मोरी । हँसिबे जोग , हैस नहिं खोरी ॥ २ ॥ 
जो न तो कविताके रसिक हैं और न जिनका श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमे प्रेम है, 
उनके लिये भी यह कविता सुखद हास्यरसका काम देगी । प्रथम तो यह भाषाकी रचना 
है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है; इससे यह हॅसनेके योग्य ही है, हँसनेमे उन्हें कोई 
दोष नहीं ॥ २॥ द 
प्रभु-पद्‌ प्रीति न सामुझि नीकी । तिन्हहि कथा सुनि लागिहि फीकी ॥ 
Reun रति,मति न कुतरकी । तिन्ह कहुँ मधुर कथा रघुबर की ॥ ३ ॥ 
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जिन्हें न तो प्रभुके चरणोमे प्रेम हे और न अच्छी समझ ही है; उनको यह कथा 
सुननेमे फीकी लगेगी | जिनकी श्रीहरि ( भगवान्‌ विष्णु) और flex ( भगवान्‌ शिव ) 
के चरणॉमें प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करनेवाली नहीं है ( जो श्रीहरि-हरमें 
भेदकी या ऊँच-नीचकी कल्पना नहीं करते ), उन्हें श्रीरघुनाथजीकी यह कथा मीठी 
छगेगी ॥ ३ ॥ 
राम -भगति -भूषित जियें जानी । सुनिहहिं सुजन सराहि सुबानी ॥ 
कबि न etd, af बचन-प्रबीनू | सकल कला सब बिद्या-हीनू ॥ ४ ॥ 
सजनगण इस कथाको अपने जीमे श्रीरामजीकी भक्तिसे भूषित जानकर सुन्दर 
वाणीसे सराहना करते हुए सुनेंगे । मैं न तो कवि हूँ, न वाक्यरचनामें ही कुशल हूँ, में 
तो सब कलाओं तथा सब विद्याओंसे रहित हूँ Ul ४ | 
आखर , अरथ , अलंकृति नाना । छंद, प्रबंध ,अनेक बिधाना ॥ 
भाव-भेद , रस - भेद अपारा | कबित-दोष-गुन बिबिध प्रकारा | ५ ॥ 
नाना प्रकारके अक्षर, अर्थ और अलङ्कार, अनेक प्रकारकी छन्द्रचना? भावों 
और रसोंके अपार भेद और कविताके भाँति-भाँतिके गुण-दोष होते हैं ॥ ५॥ 
कबित- बिवेक एक नहिं मोरें। सत्य wes लिखि कागद कोरे ॥ ६ ॥ 
इनमेंसे काव्यसम्बन्धी एक भी बातका ज्ञान मुझमें नहीं है; यह में कोरे कागजपर 
लिखकर ( शपथपूर्वक ) सत्य-सत्य कहता हूँ || R I 
दो०--भनिति मोरि सब गुन-रहित, बिख- बिदित गुन एक। 
at बिचारि gak सुमति, जिन्ह क॑ बिमल बिबेक ॥ ९. ॥ 
मेरी रचना सब गुणोंसे रहित है; इसमें बस; जगत्पसिद्ध एक गुण है । उसे 
विचारकर अच्छी बुद्धिवाले पुरुष, जिनके निर्मल ज्ञान है; इसको सुनेंगे ॥ ९ ॥ 
चो०-पुहि ag रघुपति- नाम उदारा । अति पावन पुरान- श्रुति-सारा ॥ 
मंगाल- भवन , अमंगल - हारी । उमा सहित जेहि जपत पुरारी ॥ १ ॥ 
इसमें श्रीरघुनाथजीका उदार नाम है, जो अत्यन्त पवित्र है, वेद-पुराणोंका सार 
है, कल्याणका भवन है और अमङ्गलोंको हरनेवाला दै, जिसे पार्वतीजीसहिंत भगवान्‌ 
शिवजी सदा जपा करते हैं ॥ १॥ 
अनिति बिचित्र सुकबि- कृत जोऊ । रामननाम- fig सोह न सोऊ ॥ 
विधुबदनी सब भाँति सँवारी। सोह न बसन विना बरन्नारी ॥ २ N 
जो अच्छे कविके द्वारा रची हुई बड़ी अनृठी कविता है, वह भी रामनामके 


बिना शोभा नहीं पाती | जैसे चन्द्रमाके समान मुखवाली सुन्दर खरी संत्र प्रकारे | 


सुसजित दोनेपर भी वस्त्रके बिना शोभा नहीं देती ॥ 2 ॥ 
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सब गुन- रहित कुकबिक्लत बानी । रास - नाम- जस- अंकित जानी ॥ 
सादर wate gate 34 ताही । सधुकर afta संत गुनग्राही ॥ ३ ॥ 
इसके विपरीत, कुकबिकी रची हुई सब गुणोंसे रहित कविताको भी, रामके नाम 
एबं यदासे अङ्कित जानकर बुद्धिमान्‌ लोग आदरपूर्वक कहते और सुनते हैं; क्योंकि 
संतजन WTA भाँति गुणहीको ग्रहण करनेवाले होते हैं ॥ ३॥ 
जदपि pa-ra gps नाहीं । राम- प्रताप प्रगट पुहि साहीं ॥ 
सोइ भरोस मोरे मन आवा। केहि न सुसंग agug पादा ॥ ४ ॥ 
यद्यपि मेरी इस रचनामें कविताका एक भी रस नहीं दै? तथापि इसमें श्रीरामजी- 
का प्रताप प्रकट है । मेरे aad add एक भरोसा है । भले संगसे भला, किसने बड़प्पन 
नहीं पाया ! ॥ ४ ॥ द हि 
Fas asg सहज PATE | अगरु ~ प्रसग AM बसाइ ॥ 
भनिति-भदेस, ag भलि बरनी । राम-कथा जग. मंगल-करनी use 
gait भी अगरके संगसे सुगन्धित होकर अपने स्वाभाविक कडुवेपनको छोड़ देता 
है । मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परन्तु इसमें जगतूका कल्याण करनेवाली रामकथारूपी 
उत्तम वस्तुका वर्णन किया गया है । [ इससे यह भी अच्छी ही समझी जायगी ]॥५॥ 
छं०--मंगल-करनि कलि.मल-हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की। 
गति कूर कवितछसरित की ,ज्यी सरित पावन पाथ की ॥ 
प्रभु स जस-्संगतिभ्ननिति भछि होइहि सुजन मनभावत्ती। 
भव अंग भूति मसान की सुमिरत खुहावनि पावनी ॥ के 
ठुलसीदासजी कहते हैं कि श्रीरघुनाथजीकी कथा कल्याण करनेवाली ओर 
कलियुगके पापोको हरनेवाली है । मेरी इस भद्दी कवितारूपी नदीकी चाल पवित्र जलवाली 
नदी ( गज्ञाजी ) की चालकी भाँति टेदी है। प्रभु श्रीरघुनाथजीके सन्दर यशके संगसे 
यह कविता सुन्दर तथा सजनोंके मनको भानेवाली हो जायगी । इमशानकी अपवित्र 
राख भी श्रीमहादेवजीके अंगके संगसे सुद्दचनी लगती हे और स्मरण करते ही पवित्र 
करनेवाली होती है । ; 
दो०--प्रिय लागिहि अति सबहि मम भनिति राम-जस-संग | 
दारु बिचारु कि करइ कोउ, da मलय-प्रसंग ॥ १० (क) 
श्रीरामजीके य॒शके संगसे मेरी कविता सभीको अत्यन्त प्रिय लगेगी | जैसे मलय- 
दर्वतके संगसे काष्ठमात्र [ चन्दन बनकर ] वन्दनीय हो जाता है फिर क्या कोई 
काठ [ की तुच्छता ] का विचार करता है! | १० ( क ) Ul 
स्याम सुरभि पय बिसद अति, गुनद कर्राह सब पान | 
गिरा ग्राम्य सिय - राम "जस mate सुनहि सुजान ॥ १० (ख) ॥ 
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श्यामा गौ काली होनेपर भी उसका दूध उज्ज्वल और बहुत गुणकारी होता है । 
यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं | इसी तरह गँवारू भाषामें होनेपर भी श्रीसीता- 
रामजीके यशको बुद्धिमान्‌ लोग बड़े चावसे गाते ओर सुनते दें || १० (ख ) ॥ 
चो०-भनि) मानिक 9 मुकुता- छबि जैसी । अहि,गिरि/ज-सिर सोह न तैसी ॥ 
नृप- किरीट , तरुनी- तनु पाई । wale सकळ सोभा अधिकाई ॥ १ ॥ 
मणि, माणिक और मोतीकी जैसी सुन्दर छबि है; वह साँप, पर्वत और हाथीके 


` सस्तकपर वैसी शोभा नहीं पाती । राजाके मुकुट और नवयुवती स्त्रीके शरीरको पाकर 


~ 


ही ये सब अधिक शोभाको प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥ 
तेसेहिं सुकबि-कबित बुध कहहीं | उपजर्हि अनत,अनत Ba wee! ॥ 
भगति-हेतु बिधि> भवन बिहाई । सुमिरत सारद आवति थाई ॥ 8 u 
इसी तरह; बुद्धिमान्‌ लोग कहते हैं कि सुकविकी कविता भी उत्पन्न और कहीं 
होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है ( अर्थात्‌ कविकी वाणीसे उत्पन्न हुई कविता 
यहाँ शोभा पाती हैं जहाँ उसका विचार, प्रचार तथा उसमें कथित आदशका ग्रहण और 
अनुसरण होता है )। कविके स्मरण करते ही उसकी भक्तिके कारण सरस्वतीजी ब्रह्मलोकः 
को छोड़कर दौड़ी आती हैं ॥ २ ॥ Ee 
राम. चरित> सर fq अन्हवाएँ । सो श्रम जाइ न कोट उपा५ ॥ 
कबि कोबिद अख हृद्ये बिचारी । गावहिं हरि-जस कलिन्सळ हारी ॥३॥ 
सरखतीजीकी दौड़ी आनेकी वह थकावट रामचरितरूपी सरोवरे See नहलाये 
बिना दूसरे करोड़ों उपार्योसे भी दूर नहीं होती | कवि और पण्डित अपने हृदयमें ऐसा 
विचारकर कलियुगके पापोंकों हरनेवाले श्रीहरिके यशका ही गान करते हैं ॥ ३ ॥ 
कीन्हें arma. जन - गुन - गाना । सिर धुनि गिरा लगत पछिताना ॥ 
हृदय सिंधु, मति सीप समाना | स्वाति सारदा, Fale सुजाना k ४॥ 
संसारी मनुष्योंका गुणगान करनेसे सरस्वतीजी सिर धुनकर पछताने लगती दै 
[ कि मैं क्‍यों इसके बुछानिपर आयी | | बुद्धिमान लोग हृदयको समुद्र बुद्धिको सीप 
और सरस्वतीको स्वाति नक्षत्रके समान कहते हैं ॥ ४॥ र 
जं amg बर- an- विचारू । होहि कबित~सुकुतामनि चारू ॥ ५ ॥ 
इसमें यदि श्रेष्ठ विचाररूपी जळ वरसता दै तो सुक्तामणिके समान सुन्दर | 
होती है | ¢ 5 \ $ 
en aR पुन पोहिअहि रामशचरत AT am | a 5 र 
पहिरहि asa बिमलछ-उर, सोभा अति अनुराग ॥ ११ ke 
उन कवितारूपी) मुक्तामणियोंकों युक्तिसे बेधकर फिर रामचरि्रूपी सुन्दर 
भें पिरोकर सजन लोग अपने निर्मळ हृदयमें धारण करले हैं, जिससे सन्त अनुराग- 
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रूपी शोभा होती है ( वे आत्यन्तिक प्रेमको प्रास होते हैं )॥ ११ ॥ 
चो०-जे जनमे कलिकाळ कराला । करतब - बायस „ बेष- मराळा ॥ 
चलत BIT बेद - मग Bis | कपट- कलेवर , कलि- Awaz ॥ १ ॥ 
जो कराल कलियुगमे जन्मे हैं, जिनकी करनी कोएके समान है और वेष हंसका-सा है, जो 
वेदमार्गको छोड़कर कुमार्गपर चलते हैं जो कपटकी मूर्ति और कलियुगके पापोंके माडे हैं | १ ॥ 
बंचक भगत कहाइ राम के। किंकर कंचन, sey कास के ॥ 
तिन्ह महँ प्रथम रेख जग सोरी । din, धरमध्वज १ घेधक - घोरी ॥ २ ॥ 
जो श्रीरमजीके भक्त कहलाकर लोगोंको ठगते हैं, जो धन ( लोभ), क्रोध और 
कामके गुलाम हैं और जो धींगाधींगी करनेवाले, धर्मध्वजी ( धर्मकी झूठी ध्वजा 
फहरानेवाले--दम्मी ) ओर कपटके धंधोंका बोझ ढोनेवाले हैं, संसारके ऐसे avis 
सबसे पहले मेरी गिनती है ॥ २ ॥ 
जों अपने अवगुन सब wes | बाढइ कथा, पार नहि TES ॥ 
ताते में अति अलप बखाने । थोरे ag जानिहहिं सयाने॥ ३ ॥ 
यदि में अपने सब अवगुणोंको कहने लूँ तो कथा बहुत बढ़ जायगी और मैं 
पार नहीं पाऊँगा | इससे HA बहुत कम अवगुर्णोका वर्णन किया है | बुद्धिमान्‌ लोग 
MSA समझ लेंगे || ३ ॥ 
ससुझि बिबिधि-बिधि बिनती मोरी । कोड न कथा सुनि देइहि खोरी ॥ 
ude पर करिहहि जे असंका । मोहि ते अधिक ते जड़ मत्ति-रंका ॥ ४ ॥ 
मेरी अनेकों प्रकारकी विनतीको समझकर) कोई भी इस कथाको सुनकर दोष 
नहीं देगा । इतनेपर भी जो शांका करेंगे, वे तो मुझसे भी अधिक ad और 
बुद्धिके कंगाल हैं ॥ ४ ॥ $ 
कबि न होडे,नहि चतुर कहावडँ । मति अनुरूप राम-गुन aay ॥ 
ee रघुपति के चरित अपारा । कहँ मति मोरि निरत- संसारा ॥ N 
सै न तो कवि हूँ, न चतुर कहलाता हूँ; अपनी बुद्धिके अनुसार श्रीरामजीके गुण 
गाता हूँ | कहाँ तो श्रीरघुनाथजीके अपार चरित्र, कहाँ संसारमें आसक्त मेरी बुद्धि ! | ५॥ 
जेहि मारुत, गिरि- सेरु उड़ाहीं । eee तूल केहि लेखे माहीं ॥ 
समुझत अभित राम - प्रभुताई | करत कथा मन अति कद्राई ॥ ६ ॥ 
जिस हवासे सुमेरु-जेसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिये तो, उसके सामने रूई किस 
fractal है। श्रीरामजीक्री असीम cua समझकर कथा wad मेरा मन बहुत 
हिचकता है-॥। ६ ॥ 
| goa सेस ata बिधि आगम निगम gua 
ft नेति नेति कहि sme गुन करहि निरंतर गान ॥ १२॥ \\ 
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SOD ही मम नमक जज अमल 
सरस्वतीजी; शेषजी, शिवजी, ब्रह्माजी, शास्र, वेद और पुराण--ये सब “नेति- 
नेति? कहकर ( पार नहीं पाकर “ऐसा नहीं? "ऐसा नहीं? कहते हुए ) सदा जिनका 
गुणगान किया करते हैं ॥ १२ ॥ 
चौ०-सब जानत प्रभु- प्रभुता सोई | तदपि कहें बिनु रहा न कोई ॥ 
agi बेद अस कारन राखा | भजन-प्रभाउ भाति-बहु भाषा ॥ १ ॥ 
यद्यपि प्रभु श्रीराभचन्द्रजीकी प्रभुताको सब ऐसी ( अकथनीय ) ही जानते हैं 
तथापि कहे विना कोई नहीं रहा । इसमें वेदने ऐसा कारण बताया दै कि भजनका 
प्रभाव बहुत AES कहा गया है | ( अर्थात्‌ भगवानक़ी महिमाका पूरा वणन तो कोई 
कर नहीं सकता; परन्तु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवानका गुणगान करना 
चाहिये | क्योंकि भगवानके गुणगानरूपी भजनका प्रभाव बहुत ही अनोखा है; उसका 
नाना प्रकारसे WE वर्णन है । थोड़ा-सा भी भगवानका भजन मनुभ्यक्रो सहज ही 
भवसागरसे तार देता है ) ॥ १॥ Rye 
एक , अनीह , अरूप , अनामा | अज , सच्चिदानंद , R- TAT ॥ 
| ब्यापक , बिस्वरूप , भगवाना । तेहिं धरि देह ,चरित कृत नाना ॥ २ ॥ 
जो परमेश्वर एक हैं, जिनके कोई इच्छा नहीं दै, जिनका कोई रूप और नाम 
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नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानन्द और परमधाम हैं और जो सत्रमे व्यापक एबं 
विश्वरूप हैं उन्हा मगवानने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकारकी लीला की है ॥ २॥ 
सो केवळ भगतन- हित लागी । परम कृपाल, प्रनत - अनुरागी ॥ 
जेहि जन पर ममता अति छोहू । जेहि करुना aft aire न ae ॥ ३॥ 
ae लीळा केवल uals हितके लिये ही है, क्योकि भगवान्‌ परम ae और 
शरणागतके बड़े प्रेमी हैं | जिनकी भक्तोंपर बड़ी ममता और कृपा है; जिन्होंने एक 
बार जिसपर कृपा कर दी? उसपर फिर कभी क्रोध नहीं किया ॥ ३ ॥ 
‘at adh, गरीब - नेवाजू ! सरल , सबळ, साहिब रघुराजू ॥ 
ga बरनदिं हरि-जस अस जानी | करहि पुनीत,सुफल निज बानी nen 
वे प्रभु श्रीरघुनाथजी गयी हुई वस्तुको फिर प्रास करानेवाले गरीबनिवाज 
( दीनबन्धु )) सरलस्वभाव, सर्वशक्तिमान्‌ और सबके स्वामी हैं । यही समझकर 
बुद्धिमान्‌ लोग उन श्रीहरिका यश वर्णन करके अपनी वाणीको पवित्र और उत्तम फल 
( मोक्ष और दुर्लभ aera ) देनेवाली बनाते है ॥४॥ 
Ag बळ मैं रघुपति-गुन-गाथा | कहिहऊँ नाइ राम-पद माथा ॥ । 
- सुनिन्ह प्रथम हरि-कीरति गाई । तेहिं सग चळत सुगम मोहि भाई ॥ ५ ॥ 
उसी बळसे ( महिमाका यथार्थ वर्णन नहीं) परन्तु मदान्‌ फळ a भजन 
समझकर भगवत्कृपाके ASK ही ) में श्रीरामचन्द्रजीके ata सिर नवाकर श्रीरघुनाथः 
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नीके गुणोंकी कथा कहूँगा | इसी विचारसे [ वाल्मीकि, व्यास आदि ] मुनियोंने पहले 


इरिको कीर्ति गायी है । भाई ! उसी मार्गपर चलना मेरे लिये सुगम होगा ॥ ५ ॥ 
दो०--अति अपार जे खरिल- बर, जौ gq सेतु कराहि | 
र ale पिपीलिकड परम-रूघु fg श्रम पारहि जाहि ॥ १३ ॥ 
जो अत्यन्त बड़ी श्रेष्ठ नदियाँ हैं, यदि राजा उनपर ys Far देता है तो अत्यन्त 
छोटी चींटियाँ भी उनपर चढ़कर बिना ही परिश्रमके पार चली जाती हैं [ इसी प्रकार 
apres वर्णनके सहारे मैं भी श्रीरामचरितका वर्णन सहज ही कर सकूँगा ] ॥ १३॥ 
चोौ०-एहि प्रकार बल सनहि Garg । RES रघुपति- कथा सुहाई ॥ 
ब्यास आदि कबि-पुंगव नाना Reg सादर हरि-सुजस बखाना ॥ ९ ॥ 
इस प्रकार मनको बळ दिखलाकर में श्रीरघुनाथजीकी सुहावनी कथाकी रचना 
करूगा | व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गये हैं, जिन्होंने बड़े आदरसे श्रीहरिका 
सुयश वर्णन किया है ॥ १॥ E 
चरनाफसल das तिन्ह केरे। gaf सकळ मनोरथ मेरे ॥ | 
कलि के कबिन्ह ars परनासा । जिन्ह बरने रघुपति- JANRI ॥ २॥ | 
मैं उन सब ( श्रेष्ठ कवियों ) के चरणकमलोंमें प्रणाम करता हूँ, वे मेरे सब 
मनोरथोंको पूरा करें । कलियुगके भी उन कवियोंको मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने 
श्रीरघुनाथजीके गुणसमूहोंका बर्णन किया है ॥ २ ॥ a 
} 


जे प्राकृत कबि परम सयाने। भाषा. जिन्ह ee Wee 
भए जे अहहिं जे होइहहि आगें। naas aang कपट Se eat ॥ ३॥ / | 
2 2 x S = भ हरि ~ ९ X 

जो बड़े बुद्धिमान्‌ पाकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषामै हस्चिरित्रोंका वर्णन किया 
है; जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान हैं और जो आगे होंगे, उन 
सबको मैं सारा कपट त्यागकर प्रणाम करता हूँ ॥ ३ ॥ < 

होहु प्रसन्न , देहु बरदानू। साधुःसमाज भनिति-सनमानू ॥ 

जो प्रबंध बुध नहि आदुरहीं। सो श्रम बादि बाळकबि करहीं ॥ ४ ॥ 

आप सव प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिये कि साधु-समाजमे मेरी कविताका 
सम्मान हो; क्योंकि बुद्धिमान्‌ लोग जिस कविताका आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी 
रचनाका व्यर्थ परिश्रम करते हैं ॥ ४॥ 

कीरति, भनिति, भूति ,भलि सोई । सुरसरि-सम सब कहँ हित होई ॥ 

राम- सुकीरति ) भनिति भदेसा | असमंजस अस मोहि अँदेसा ॥ ५ ॥ 

कीतिं कविता ओर सम्पत्ति वही उत्तम है जो गङ्गाजीकी तरह सबका 
हित करनेवाली हो । श्रीरामचन्द्रजीकी कीर्ति तो बड़ी सुन्दर ( सबका अनन्त 
कल्याण करनेवाली ही ) है, परन्तु मेरी कविता भद्दी है । यह असामञ्स्य 
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है ( अर्थात्‌ इन दोनोंका मेळ नहीं मिलता ) इसीकी मुझे चिन्ता है ॥ ५ ॥ 


तुम्हरी gat सुलभ खोड मोरे । सिअनि सुहावनि टाट-पटोरे ॥ ६ ॥ 
परन्तु हे कवियो | आपकी कृपासे यह बात भी मेरे लिये सुलभ हो सकती है । 
रेशामकी सिलाई टाटपर भी सुहाबनी लगती है ॥ ६ ॥ 
दो०-खरळ कवित, कीरति बिमल,सोइ आदरहि खुजान। 
सहज बयर विसराइ रिपु ज़ी सुनि करहि बखान ॥ १४ (क) ॥ 
चतुर पुरुष उसी कविताका आदर करते हैं, जो सरल हो और जिसमें निर्मल 
चरित्रका वर्णन हो तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बेरको भूलकर सराहना 
करने लगें || १४ ( क ) Ul 
सो न होइ बिज्ञ बिमळ मति मोहि algae अति थोर। 
करहु कृपा, हरि-जस कहडे,पुनि-पुनि acs निहोर ॥ १४ (ख) ॥ 
ऐसी कविता बिना निर्मळ बुद्धिके होती नहीं और मेरे बुद्धिका बळ बहुत ही थोड़ा 
है | इसलिये बार-बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियो ! आप कृपा करे, जिससे में 
हरियशका वर्णन कर aH ॥ १४ (ख )॥ 
कबि- कोबिद्‌ , रघुवर- चरित मानस- मंजु- मराल | 
चाळबिनय सुनि,खुरुचि लखि,मो पर होहु कृपाल ॥ १४ (ग) ॥ 
कनि और पण्डितगण | आप जो रामनरित्ररूपी मानसरोबरके सुन्दर हंस हैं) मुझ 
बालककी विनती सुनकर और सुन्दर रुचि देखकर मुझपर कृपा करें ॥ १४ ( ग ) ॥ 
सो०--बंदर्ड सुनि-पद्‌-कंजु , रामायन जेहि निरमयउ। 
aar सुकोमल मंजु, दोप- रहित दूषन- सहित ॥ १४ (घ) ॥ 
मैं उन वाल्मीकि मुनिके चरणकमलोंकी बन्दना करता हूँ? जिन्होंने रामायणकी 
रचना की है, जो खर (aaa) सहित होनेपर भी | खर ( कठोर ) से विपरीत ] 
बड़ी कोमळ a सुन्दर है तथा जो दूषण ( राक्षस ) सहित होनेपर भी दूषण अर्थात्‌ : 
ama रहित है ॥ १४ (a) ॥ 3 
; GES ae वेद,भव- बारिधि&बोहित खरिस | | 
जिन्हहि न aqa खेद,बरनत रघुवर-बिसद-जसखु ॥ १४ (ङ) ॥ क ी 
मैं चारों वेदोंकी बन्दना करता हूँ? जो संसारसमुद्रके पार होनेके लिये जहाजके A 
समान हैं तथा जिन्हें श्रीरघुनाथजीका निर्मळ यश वर्णन करते स्वप्नमें भी खेद E 
( थकावट ) नहीं होता || १४ CS) Il है F 
GESİ aag aran जहिं कीन्ह, जहँ। 
संत- सुधा- ससि- धेनु «प्रगटे खछ- बिष-बारुनी॥ १४ (` 
मैं ब्रह्माजीके चरण-रजकी वन्दना करता हूँ जिन्होंने भवसागर बनाया है; उ 
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एक ओर संतरूपी aga, चन्द्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट 
सनुष्यरूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए॥ १४ ( च )॥ 
दो०--बिवुध, विप्र बुध, थइन्चरन, वंदि कहउँ कर जोरि । 
होइ प्रसन्न पुरवहु सकळ मंजु मनोरथ AR ॥ १४ (छ) ॥ 
देवता) ब्राह्मण) पण्डित, ग्रह इन सवके चरणोंकी वन्दना करके हाथ जोड़कर 
कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुन्दर मनोरथोंको पूरा करें ॥ १४ (छ ) | 
चौ०-पुनि बंदर्ड सारद , सुरसरिता । जुगल पुनीत, सनोहर- चरिता ॥ _ 3३- 
मञ्जन> पान पाप (हर एका | कहत-सुनत एक हर अबिबेका ॥ १ ॥ 
. फिर मैं सरस्वतीजी और देवनदी गङ्गाजीकी बन्दना करता हूँ । दोनों पवित्र 
आर मनोहर चरित्रवाली हे | एक ( गङ्गाजी ) स्नान करने ओर जल पीनेसे पापोंको 
हरती हैं और दूसरी ( सरस्वतीजी ) गुण और यश कहने और सुननेसे अज्ञानका नाश 
कर देती हैं ॥ १ ॥ 
युर-पितु-मालु महेस - भवानी । प्रनवउँ दीनबंचु,, दिन-दानी ॥ g 
>सेवक ,खामि/ सखा सिय-पी के। स्वामि, सखा सिय-पी के । हित निरुपधि सब बिधि तुळसी के ॥ २ ॥ 
श्रीमहेश ओर पार्वतीको मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता-पिता हैं जो 
दोनबन्धु और नित्य दान करनेवाले हे, जो सीतापति श्रीरामचन्द्रजीके सेवक, स्वामी और 
सखा हैं तथा मुझ तुलसीदासका सब प्रकारसे कपटरहित ( सच्चा ) हित करनेवाले हैं || २ ॥ 
कळि बिलोकि जग-हित हर-गिरिजा । साबर संत्रज्ञाळ जिन्ह सिरिजा ॥ 
अनसिळ आखर , अरथ १न जापू । प्रगट प्रभाउ महेस- प्रतापू ॥ ३ ॥ 
जिन शिव-पावतीने कलियुगको देखकर, जगत्‌के हितके लिये शाबर मन्त्रसमूहकी 
रचना को; जिन मन्तरोंके अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई टीक अर्थ होता है और न जप 
ही होता है, तथापि श्रीशिवजीके प्रतापसे जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है ॥ ३॥ 
सो उमेस मोहि पर अनुकूला । करिहिं कथा मुद- मंगल -मूला ॥ 
सुमिरि सिवा- सिव , पाइ . पसाऊ । बरनउँँ राम- चरित चित चाऊ e ॥ 
a उमापति शिवजी मुझपर प्रसन्न होकर, [ श्रीरामजीकी ] इस कथाको आनन्द 
और मंगळको मूल ( उत्पन्न करनेवाली ) बनायेंगे | इस प्रकार पार्वतीजी और शिवजी 
दोनोंका स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चावभरे चित्तसे श्रीरामचरित्रका 
वर्णन करता हूँ ॥ ४॥ 
भनिति मोरि fact बिभाती । ससि-समाज मिलि मनहुँ सुराती ॥ 
जे हि कथहि सनेह समेता । कहिहहिं सुनिहहिं समुझि.सचेता ॥ ५ ॥ 
होइहहि राम- चरन - अनुरागी । कलि-मळ-रहित सुमंगळ- भागी ॥ ६ ॥ 
मेरी कविता श्रीशिवजीकी कृपासे ऐसी सुशोभित होगी, जैसी तारागणोंके सहित 
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aaa साथ रात्रि शोभित होती है | जो इस कथाक्रो प्रेमसहित एवं सावधानीके 
साथ ममझ-बूझकर TEGAN, वे कलियुगके पापोंसे रहित ओर सुन्दर कल्याणके भागी 
होकर श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंके प्रेमी बन जायेंगे || ५-६ ॥ 
दो०-सपनेइ aad ae पर जौँ हरू गौरि- पाउ । 
तौ फुर होउ जो कड सब भाषा-भनिति -प्रभाउ ॥ १५ ॥ 
यदि मुझपर श्रीशिवजी ओर पार्वतीजीकी स्वप्नमें भी सचमुच प्रसन्नता दो, तो 
मैंने इस भाषाकविताका जो प्रभाव कहा है; वह सब सच हो ॥ १५ | 
चौ०-बंदड अवध पुरी अति पावनि । सरजू सरि कलि- कलुष-नसावनि ॥ 
gaas पुर- नर- नारि बहोरी । समता fire nag न थोरी ॥ १ ॥ 
में अति पवित्र श्रीअयोध्यापुरी और कलियुगके qatar नाश करनेवाली श्रीसरयू 
नदीकी बन्दना करता हूँ; फिर अवधपुरीके उन नर-नारियोंको प्रणाम करता हूँ जिनपर 
प्रभु श्रीरामचन्द्र जीकी ममता थोड़ी नहीं है ( अर्थात्‌ बहुत है) ॥ १॥ 
सिय-निंदक-अघ-ओघ नसाए । लोक बिसोक़ बनाइ बसाए ॥ 
बंद कौसल्या दिसि- प्राची । कीरति जासु सकळ जग माची॥ 2 ॥ 
उन्होंने [ अपनी पुरीमे रहनेवाले ] सीताजीकी निन्दा करनेवाले ( घोबी और 
उसके समर्थक पुर-नर-नारियों ) के पापसमूहको नाश कर उनको शोकरहिंत बनाकर 
अपने लोक ( धाम ) में बसा दिया | मैं कौसल्यारूपी पूर्व दिशाकी वन्दना करता हूँ 
जिसकी कीर्ति समस्त संसारमें फेल रही है || २ ॥ 
qas ag रघुपतिन्सलि वारू | बिस्व-सुखद,, खछ-कमल-तुसारू ॥ 
दसरथ-राउ-सहित सब रानी । सुकृत- सुमंगल - मूरति मानी ॥ ३ ॥ 
करडँ प्रनाम करम मन - बानी । करहु कृपा सुत- सेवक जानी ॥ 
जिन्हहि ब्रिरचि बढ़ भयउ बिधाता । महिमा-अवधि राम-पितुष्माता ॥ ४ ॥ 
जहाँ ( कोसल्यारूपी पूर्व दिशा ) से विश्वको सुख देनेवाले और दुष्टरूपी कमलोके 
लिये पालेके समान श्रीरामचन्द्रजीरूपी सुन्दर चन्द्रमा प्रकट हुए | सब रानिवासहित 
राजा ददारथजीकों पुण्य और सुन्दर कल्याणकी मूर्ति मानकर मैं मन? वचन और 
कमसे प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्रका सेवक जानकर वे JAN कृपा कर? जिनको i J 
स्चकर ब्रह्माजीने भी बड़ाई पायी तथा जो श्रीरामजीके माता और पिता होनेके कारण 
महिमाकी सीमा हैं ॥ ३-४ ॥ 
से०--बंदर्ड अवध ¬ सुआल , सत्य प्रेम जेहि राम-पद । 
विछुरत दीनदयाल,प्रिय तु लुन इव प्रि बी ॥ १६४ 
मैं अवधके राजा श्रीदशरथजीकी वन्दना करता हूँ जिनका श्रीरामजीके चरणमिं 


, Wo go '४--- 
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सच्चा प्रेम था और जिन्होंने दीनदयाल sys बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीरको मामूली 
तिनकेकी तरह त्याग दिया ॥ १६ ॥ 
ऱचौ०-प्रनवडे परिजन-सहित बिदेहू । जाहि राम = पद गूढ सनेहू ॥ 
जोग - भोग महँ was ad) रास बिलोकत os Msn १ ॥ 
में परिवारसहित राजा जनकजीको प्रणाम करता हूँ, जिनका श्रीरामजीके चरणोंमें 
गुढ़ प्रेम था; जिसको उन्होंने योग और भोगमे छिपा रक्खा था; परन्तु श्रीराम'चन्द्रजीको 
देखते ही वह प्रकट हो गया ॥ १ ॥ 
TAAS प्रथस अरत के चरना । जासु नेम-ब्रत जाइ न बरना ॥ 
रामचरन - पंकज मन जासू। BGA मधुप इव तजडून TAN २ ॥ 
[ भाइयोमें | सबसे पहले मे श्रीभरतजीके चरणोंकी प्रणाम करता हूँ, जिनका 
नियम ओर व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता तथा जिनका मन श्रीरामजीके चरण- 
HUG भोरेकी तरह SAT हुआ दै, कभी उनका पास नहीं छोड़ता ॥ २ || 
बंदर्ज लछिमन- पद जळ जाता | सीतल, सुभग, भगत.सुख दाता ॥ 
रघुपति- कीरति बिमल पताका । दंड समान भयड जस जाका ॥ ३ ॥ 
मै श्रीलक्ष्मणजीके चरणकमलोको प्रणाम करता हूँ; जो शीतळ, सुन्दर और भक्तोंको 
सुख देनेवाले हैं | श्रीरघुनाथजीकी कीर्तिरपी विमल पताकामे जिनका ( लक्ष्मणजीका ) 
यश | पताकाको ऊँचा करके फहरानेवाले ] दण्डके समान हुआ ॥ ३॥ 
ay azada जग- कारन । जो अवत्रेउ भूमि = भय टारन ॥ 
सदा सो सानुकूल रह मो पर। कृपासिछु सौमित्रि गुनाकर ॥ ४ ॥ 
जो हजार सिरवाले और जगतूके कारण ( हजार सिरोंपर जगत्को धारण कर 
रखनेवाले ) शेषजी हैं, जिन्होंने एथ्वीका भय दूर करनेके लिये अवतार लिया, वे 
गुणोकी खानि कृपासिन्धु सुमित्रानन्दन श्रीलक्ष्मणजी सुझपर सदा प्रसन्न रहें ॥ ४ ॥ 
रिपुसूदन - कसल नमामी । सूर सुसीळ, भरत-अडुगामी ॥ 
महाबीर Raas हलुसाना । रास जासु जस आप बखाना ॥ ५ ॥ 
मैं श्रीशन्रुध्नजीके चरणकमलोंको प्रणाम करता हँ. जो बड़े वीर; सुशील और 


श्रीभरतजीके पीछे चळनेवाले हैं | में महावीर श्रीहनुमानूजीकी विनती करता हूँ, जिनके 
यशका श्रीरामचन्द्रजीने स्वयं ( अपने श्रीसुखसे ) वर्णन किया है ॥ ५ ॥ 
सो०-प्ररचर्ड पवनकुमार खल ~ वन -पावक-ग्यानघन | 
जाखु हृदय - आगार , बसहिं राम सर- ाप-शर ॥ १७॥ 
मै पवनकुमार श्रीहनुमायजीको प्रणाम करता हूँ, जो ढुष्टरूपी बनके भस्म करनेके 
ये अग्निरूप हैं, जो ज्ञानकी घनमूर्ति हैं और जिनके हृदयरूपी भवनमे धनुष-बाण 
चारण किये श्रीरामजी निवास करते हें ॥ १७ ॥ 
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चौ०- afta a , निसाचर- राजा । अंगदादि जे कीस - समाजा ॥ 
बंद. सबाफे चरन सुहाए । अधम सरीर, रास जिन्ह पाए॥ १ ॥ 
बानरोंके राजा सुग्रीवजी, GS राजा जाम्बवानजी? राक्षसोंके राजा विभीषणजी ) 
और अंगदजी आदि जितना वानरोंका समाज है, सबके सुन्दर चरणौकी मैं वन्दना करता 
हूँ, जिन्होंने अधम ( पशु और राक्षस आदि ) शरीरमें भी श्रीरामचन्द्रजीको प्राप्त 
कर लिया ॥ 2 ॥ 
रघुपति - चरन - उपासक जेते । खग, BALA ,नर,भसुर-समेते ॥ 
बंद पद - सरोज सव केरे । जे बिनु काम was चेरे॥ २ ॥ 
पशु, पक्षी, देवता) मनुष्य, असुरसमेत जितने श्रीरामजीके चरणोंके उपासक हैं; 
मैं उन सब्रके चरणकमलोंकी वन्दना करता हूँ, जो श्रीरामजीके निष्काम सेवक ŽIRI 
सुक-सनकादि भुगत सुनि नारद । जे झुनिवर Baa बिसारद ॥ 
शनवड सबहि धरनि aft सीसा । करहु कृपा जन जानि मुनीसा 2 ॥ 
शुकदेवजी, सनकादि, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि 


हैं, में धरतीपर सिर टेककर उन सबको प्रणाम करता हूँ, हे मुनीश्वरो | आप सब 
मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिये || ३ ॥ 


जनकसुता जग-जननि जानकी । अतिसय प्रिय करुनानिधान की ॥ 
ae जुग पद्‌-कमल मनावउँ | जासु कृपा निरमळ मति पावडँ॥ ४ ॥ 
राजा जनककी पुत्री, जगतूकी माता और करुणानिधान श्रीरमचन्द्रजीकी 
प्रियतमा श्रीजानकीजीके दोनों चरणकमलोंको में मनाता हूँ; जिनकी कृपासे निर्मळ 
बुद्धि पाऊँ ॥ ४ Il 
पुनि na- बचन-कर्म रघुनायक Was बंदर्ड सब लायक ॥ 
राजिवनयन, धरें धनु-सायक । भगत-बिपति- मंजन, सुखदायक ॥ ७ ॥ 
किर में मन, वचन और कर्मसे कमलनयन, धनुष-बाणधारीः भक्तांकी विपत्तिका 
नाश करने और उन्हें सुख देनेवाले भगवान्‌ श्रीरघुनाथजीके सवसमर्थ चरणकमलोकी 
वन्दना करता हूँ ॥ ५ ॥ 
दो०—गिरा-अरथ,जळ- बीचि- सम, कहिअत भिन्न न भिन्न । 
बंदर सीता - राम - पद , जिन्हहि परम प्रिय खिन्न ॥ १८॥ 
जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जलकी लहरके समान PEAN अलग- 
अलग हैं; परन्तु वास्तबमें अभिन्न ( एक ) हैं, उन श्रीसीतारामजीके चरणोंकी में 
वन्दना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय हैं ॥ १८ ॥ i | a 
चौ०-बंदरड॑ नाम,राम - रघुबर को । हेतु कृसानु- भानु- हिमकर को॥ {| 
बिघि-इरि-हरमय,बेद- प्रान सो । अणुन , अनूपम , ुनरनिधान खो ॥ | 
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में श्रीरघुनाथजीके नाम'राम? की वन्दना करता हँ, जो कृशानु ( अग्नि )भानु 
( सूर्य ) और Ram ( चन्द्रमा ) का हेतु अर्थात्‌ 7 “आ? और a? रूपसे बीज है। 
वह (राम? नाम ब्रह्मा; विष्णु और शिवरूप है | वह वेदोंका प्राण है; निगुण, उपमारहित 
और गुणोंका भण्डार है || १ ॥ 

महामंत्र 5 stg जपत महेसू । कासी सुकुति- हेतु उपदेसू ॥ 

महिमा जासु जान गनराऊ । प्रथम पूजिअत नाम-प्रभाऊ ७ ३ N 

जो महामन्त्र है; जिसे महेश्वर श्रीशिवजी जपते हैं ओर उनके द्वारा जिसका 
उपदेश काशीमे मुक्तिका कारण है, तथा जिसकी महिमाको गणेशजी जानते हैंश जो 
इस राम? नामके प्रभावसे ही सबसे पहले पूजे जाते हैं ॥ २ ॥ 

जान आदिकबि नास-प्रतापू । भयउ सुद्ध करि उलटा जापू ॥ अवा ४२7 

सहस-नाम-सम सुनि सिव-बानी । जपि_जेइ 'पिय- संग भवानी ॥ ३ yaa 

आदिकवि श्रीबाल्मीकिजी रामनामके प्रतापको जानते हैं। जो उलटा नाम ऋत 
Carr, “मरा? ) जपकर पवित्र हो गये | श्रीशिवजीके इस वचनको सुनकर कि एक 
राम-नाम सहस्ननामके समान है, पावतोजी सदा अपने पति ( श्रीशिवजी ) के साथ रामनामका 
जप करती रहती हैं ॥ ४ ॥ 

हरषे हेतु हेरि हर ही को। किय भूषन तिय-भूषन ती को x 

नाम-प्रभाउ जान सिव नीको । कालकूट फलु दोन्ह अमी को ॥ ४ ॥ 

नामके प्रति पार्वतीजीके हृदयकी ऐसी प्रीति देखकर श्रीशिवजी हर्षित हो गये 
और उन्होंने स्त्रियोमे भूप्रणरूप ( पतित्रताओमे शिरोमणि ) पार्वतीजीको अपना भूषण 
बना लिया । ( अर्थात्‌ उन्हें अपने अंगम धारण करके अर्घाङ्गिनी बना लिया । ) नामके 
प्रभावको श्रीशिवजी भलीभाँति जानते हैं, जिस (प्रभाव ) के कारण कालकूट जहरने 
उनको अमृतका फल दिया ॥ ४ ॥ ++ 

दो०--बरुषा fig रघुपति - भगति, तुलसी [खालि सुदा । 
राम-नाम बर बरन-जुग, सावन-भादव मास ॥ १९ ॥ 

श्रीरघुनाथजीकी भक्ति वर्षाऋत है, तुलसीदासजी कहते हैं कि उत्तम सेवकगण 

धान हैं और “राम? नामके दो सुन्दर अक्षर सावन-भादोके महीने हैं ॥ १९ ॥ 
चो०-आखर मधुर - मनोहर दोऊ। बरन-बिळोचन, जन-जिय जोऊ ॥ 

सुमिरत GSA, Fat सब काहू | लोक लाडु, परलोक निबाहू i १ ॥ 

दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमालारूपी शरीरके नत्र हैं, भक्तोंके 
जीवन हैं तथा स्मरण HAG समके लिये सुलभ और सुख देनेवाले हैं; और a इस 
aad लाभ और परलोकमे निर्वाह करते है ( अर्थात्‌ भगवानके दिव्य घाममे दिव्य 
देहसे सदा भगवस्सेवामे नियुक्त रखते दै ) ॥ १ Ul 
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कहत , Gad सुमिरत, सुठि-नीके | राम-लखन-सम प्रिय तुळसी के ॥ 
बरनत बरन, प्रीति बिलगाती । ब्रह्म- जीव- सम सहज Gard? ॥ २ ॥ 
ये कहने, सुनने ओर स्मरण करनेमें बहुत ही अच्छे ( सुन्दर और मधुर ) हैं 
तुलसीदासको तो श्रीराम-लक्ष्मणके समान प्यारे हैं | इनका ( “९ और a? का) 
अलग-अलग वणन करनेमे प्रीत बिलगाती हे ( अर्थात्‌ ब्रीजमन्त्रकी दृष्टिसे इनके उच्चारण, 
अर्थ और फलम भिन्नता दीख पड़ती हे), परन्तु हैं ये जीव और ब्रह्मके समान स्वभावसे 
ही साथ रहनेवाले ( सदा एकरूप और एकरस ) ॥ २ ॥ 
नर - नारायन - सरिस सुआता | जगापालक, बिसेषि जन- त्राता ॥ 
सगति-सुतिय-कल-करन-बिभूषन | जगाहित-हे तु बिमळ बिघु-पूषन ॥ ३ ॥ 
ये दोनों अक्षर नर-नारायणके समान सुन्दर भाई हैं, ये जगतका पालन और 
चिरेषरूपसे भक्तोंकी रक्षा करनेवाले हैं । ये भक्तिरूपिणी सुन्दर स्रीके कानोंके सुन्दर 
आभूषण ( कर्णफूल ) हैं और जगतूके हितके लिये निर्मल चन्द्रमा और सूर्य हैं ॥ ३॥ 
स्वाद तोष-सम सुगति-सुघा के। कमठ, सेष- सम धर बसुधा के ॥ 
जन-मन- मंजु - कंज मधुकर से | जीह-जसोमति, हरि-हळधर से ॥ ४ ॥ 

. ये सुन्दर गति ( मोक्ष ) रूपी अमृतके स्वाद और तृसिके समान हैं, कच्छप और 
शेषजीके समान प्रथ्वीके धारण करनेवाले हैं | भक्तोंके मनरूपी सुन्दर कमलम 
विहार करनेवाले भौंरेके समान हैं और जीभरूपी यशोदाजीके लिये श्रीकृष्ण और 
बलरामजीके समान [ आनन्द देनेवाले ] हैं ॥ ४ ॥ 

दो०--एकु छत्रु, ग्रकु सुकुटमन, सब बरनति पर जोउ। 
तुलसी रघुबर- नाम के, बरन बिराजत दोड॥ २० ॥ 
ठुलसीदासजी कहते हैं-श्रीरघुनाथजीके नामके दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं 
जिनमेंसे एक ( रकार ) छत्ररूप ( रेफ ` ) से और दूसरा ( मकार ) मुकुटमणि 
( अनुस्वार _ ) रूपसे सब अक्षरोके ऊपर हैं । २० Il 
चौ०-समुझत सरिस ,नाम ee नामी | प्रीति परसपर Ig- अनुगामी ॥ ( 
६८ नाम- रूप, दुइ sa - उपाधी | अकथ,अनादि ,सुसामुझि- साधी ॥ $ ॥ 
समश्चनेमे नाम ओर नामी दोनों एक-से हे किन्तु AAA परस्पर स्वामी और 
सेवकके समान प्रीति है ( अर्थात्‌ नाम और नामीमें पूर्ण एकता होनेपर भी SA स्वामीके 
पीछे सेवक चलता है? उसी प्रकार नामके पीछे नामी चलते हैं | प्रभु श्रीरामजी अपने 
“राम? नामका ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहाँ आ जाते हैं ) | नाम ओर रूप 
दोनों ईश्वरकी उपाधि. हैं; ये ( भगवानके नाम ओर रूप ) दोनों अनिर्वचनीय हैं, 
अनादि हैं और सुन्दर ( शुद्ध भक्तियुक्त ) बुद्धिसे ही इनका [ दिव्य अविनाशी | स्वरूप 
जाननेम आता है ॥ १ ॥ 
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को बड़, छोट| कहत अपराधू। सुनि गुन- मेद समुझिहहिं साधू ४ 
-- aak <q, नाम - आधीना । रूप-ग्यान नहिं नाम-बिदीना ॥ २ ॥ 


इन ( नाम और रूप ) में कोन बड़ा हैं, कोन छोटा, यह कहना तो अपराध | 
इनके gia तारतम्य ( कमी-वेशी ) सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे | रूप 
नामके अधीन देखे जाते हैं, नामके बिना रूपका ज्ञान नहीं हो सकता ॥ २ ॥ 
रूप > बिसेष „ नास बिनु जानें । करतळ-गत न oie पहिचानें ॥ 
/ | gefa नाम, रूप बिनु देखें । आवत evi सनेह बिसेषें ॥ ३ U 
कोई-सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेलीपर. रक्खा हुआ भी पहचाना 
नहीं जा सकता । और रूपके बिना देखे भी नामका स्मरण किया जाय तो विशेष प्रेमके 
aa वह रूप हृदयमें आ जाता है ॥ ३ ॥ 
नास- रूप = गति अकथ कहानी | ससुझत Gaga परति बानी ॥ 
I अगुन- सगुन-बिच, नाम सुसाखी | उभय प्रबोधक » चतुर दुभाषी ॥ ४ ॥ 
नाम और रूपकी गतिकी कहानी ( विशेषताकी कथा ) अंकथनीय है | वह 
डमझनेमें सुखदायक है, परन्तु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता | निर्युण और सगुणके 
बीचमें नाम सुन्दर साक्षी है, और दोनोंका यथार्थ ज्ञान करानेवाला चतुर ढु भाविया है॥ ४ ॥ 
Ño ees ¬ मंनिदीप we, जीह- देहरी द्वार | 
तुलसी -- भीतर - बाहेरहँ , जी चाइस्ि उजिआर ॥ २१ ॥ 
तुल्सीदासजी कहते हैं, यदि तू भोतर और बाहर दोनों ओर उजाल्य चाहता है 
तो सुखरूपी द्वारकी जीभरूपी देहलीपर रामनामरूपी मणि-दीपकको रख ॥ २१ ॥ 
चौ०-नास जीहँ जपि जागहिं जोगी । बिरति ) विरंचि - प्रपंच- बियोगी ॥ 
wages अनुभवहिं अनूपा | अकथ, अनासय,नाम न रूपा ॥ १ ॥ 
ब्रह्माके बनाये हुए इस प्रपञ्च ( दृश्य जगत्‌ ) से भळाभाँति छुटे हुए वैराग्यवान्‌ 
सुक्त योगी पुरुष इस नामको ही जीभसे जपते हुए [ तच्वज्ञानरूपं दिनमे | जागते हैं 
और नाम तथा रूपसे रहित अनुपम, अनिर्वचनीय) अनामय ब्रह्मसुखका अनुभव करले हैं || १ ॥ 
जाना चहहिं ag राति जेऊ। नाम ste जपि, जानहिं. तेऊ ॥ 
साधक नास जपहिं लय छाएँ ae सिद्ध अनिमादिक पाएँ ॥ २ ॥ 
जो परमात्माके गूढु रहस्यको ( यथार्थं महिमाको ) जानना चाहते हैं ते ( जिज्ञासु ) 
भी नामको जीभसे जपकर उसे जान लेते हैं । [ लौकिक सिद्धियांको चाहनेवाले अर्थार्थी ] 
साधक लौ लगाकर नामका जप करते हैं ओर अणिमादि [ आठो ] सिद्धियोंको पाकर 
सिद्ध हो जाते हैं ॥ २ ॥ 
जपहिं ag जन आरत, भारी | मिटहि Saxe, ets सुखारी ॥ 


राम- भगत जग, चारि प्रकारा । सुकृती «arts ५ अनघ , उदारा R ॥ - 
Se. nema = Pe E, 
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बुरे संकर मिट जाते दै ओर वे सुखी हो जाते हैं । जगत्मे चार प्रकारके ( १- 
अर्थार्थी -घनादिक्री चाइमे भजनेवाले, २-आर्त -संकटकी नित्र॒त्तिके लिये भजनेवाले) 
३-जिज्ञासु--भगवान्‌को जाननेकी इच्छासे मजनेवाछे, ४-ज्ञानी--भगवानूको aaa 
जानकर स्वाभाविक ही प्रेमसे भजनेवाळे ) रामभक्त हैं और चारों ही पुण्यात्मा, पापरहित 
और उदार हैं ॥ ३॥ 
| चहू sgt कट ,वाम/भिधारा । ग्यानी प्रभुहि बिसेबि पिआरा ॥ 
* abana श्वति,नाम-प्रभाऊ। कलि बिसेषि , नाहि आन उपाऊ॥ ४ ॥ 
चारों ही चतुर भक्तोंकी नामका ही आधार है; इनमें ज्ञानी भक्त, प्रभुको विशेष- 
रूपसे प्रिय है | यों तो चारों युगेमें और चारों ही वेदोमे नामका प्रभाव है, परन्तु 
कलियुगमें विशेषरूपस है | इसमें तो [ नामको छोड़कर ] दूसरा कोई उपाय ही नहीं है॥४॥ 
दो०-- सकल कामना- छीन जे, राम भगति- रख- छीन | 
नाम- GAN - पियूष ace किए मन मीन R ॥ 
जो सब प्रकारकी ( भोग ओर मोक्षक्री भी ) कामनाओंसे रहित ओर श्रीरामभक्ति 
के रसमें लीन हैं, उन्होंने भी नामके सुन्दर प्रेमरूपी अमृतके सरोवरमें अपने मनको 
मछली बना रक्खा है. ( अर्थात्‌ वे नामरूपी सुघाका निरन्तर आस्वादन > EA 
UL भी उससे अलग होना नहीं चाहते ) ॥ २२ ॥ — फ 
चो०-अगुन, सगुन/ FZ त्रह्म- सरूपा | g » अगाध ,अनादि ,अनूपा ॥ | 
मोरे मत, बड़ ag ged । छि जेहि जुग निज बस निज बूते ॥ ४ ॥ 
निर्गुण और सगुण-ब्रह्मके दो स्वरूप हैं । ये दोनों ही अक्रथनीयश अथाह 
अनादि और अनुपम हैं | मेरी सम्मतिमें नाम इन दोनोंसे बड़ा दै, जिसने अपने बलसे 
ATA अपने वशमें कर रक्खा हैं || १ ॥ ; 
भोढि-सुजन जनि जानहिं जन की । wes प्रतीति, प्रीति, रुचि मन की ॥ र 
|| एकु area, देखिआ एकू । पावक- सम जुग- बहमन बित्ेकू ॥ २ ॥ ७५ 
उभय अगम, जुग सुगम नाम ते । aes ag बड़ ब्रह्म+ राम aN 
ब्यापकु , एकु , ब्रह्म अबिनासी | सत , चेतन , घन »आर्न »रासी ॥ ३ ॥ 
सजनगण इस वातको मुझ दासकी ढिठाई या केवळ काव्योक्ति न समझे । में | 
अपने मनके विश्वास, प्रेम और रुचिकी बात कहता हूँ । [ निगुण और सगुण ] दोनों 
प्रकारके ब्रह्मका ज्ञान आग्निके स-न है | निर्गुण उस अप्रकट अग्निके समान दै जो काठके 
अंदर है, परन्तु दीखती नहीं; और सगुण उस प्रकट अग्निके समान है जो प्रत्यक्ष दीखती _ 
है । [ तत्त्वतः दोनों एक ही हैं; केवळ प्रकट-अप्रकटके मेंदसे भिन्न माळूम wes हैं; । इसी 
प्रकार निगुण और सगुण तत्त्वतः एक zI हें | इतना होनेपर ] दोनों a जाननेमे बढ़े ड्‌ 
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कठिन हैं; परन्तु नामसे दोनों सुगम हो जाते हैं| इसीसे मैंने नामको [ निर्गुण ] awe 
और [ सगुण | रामसे बड़ा कहा है | ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है; सत्ता; 
नचेतन्य और आनन्दकी घनराशि है || २-३ ॥ À 
अस प्रभु हृदय अछत अबिकारी । सकळ जीव जग, दीन टू. दुखारी ॥ 
नास- निरूपन, नास - जतन तें । सोड म्रगटत जिसि मोल रतन तें ॥ ४ ॥ 
ऐसे विकाररहित प्रभुके हृदयमें रहते भी जगतूके सब जीव दीन और दुखी हैं । 
नामका निरूपण करके ( नामके यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभावको जानकर ) 
नामका जतन करनेसे ( श्रद्धापूर्वक नामजपरूपी साधन करनेसे ) वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो 
जाता है जैसे GAH जाननेसे उसका मूल्य ॥ ४ || 
ळे (९ दो०--निर गुन a हि भाँति बड़, नाम-प्रभाड अपार | | 
BS, नासु बड़ राम ते» निज विज्ार-अलुखार ॥ २३ ॥ 
इस प्रकार नियुणसे नामका प्रभाव अत्यन्त बड़ा है | अब अपने विचारके 
अनुसार कहता हूँ कि नाम [ सगुण ] रामसे भी बड़ा है ॥ २३॥ 
ची०-रपम भगत-हित नर-तनु धारी । सहि संकट, किए साधु सुखारी ॥ i 
ag सप्रेम जपत, अनयासा । भगत होहि Bi. संगळ-बाला ॥ १ N 
श्रीरामचन्द्रजीने भक्तोके हितके लिये मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर 
साधुओंको सुखी किया; परन्तु भक्तगण प्रेमके साथ नामका जप करते हुए सहजहीमें 
आनन्द और कल्याणके घर हो जाते हैं || १ ॥ 
सम एक तापस-तिय aag कोटिखल&कुसति सुधारी ॥ | 
रिषि-हित राम सुकेतुसुता की | सहित-सेन- ga कीन्हि बिबाकी ॥ २ ॥ |, 
सहित- दोष , दुख 9 दास- दुरासा | awe नासु, जिमि रबि निसि नासा ॥ 
भूंजेड राम आपु भव चापू। भव- भय- भंजन AR- प्रतापू ॥ ३ ॥ 
भीरामजीने एक तपस्वीकी स्त्री ( अहल्या ) को ही तारा; परन्तु नामने करोड़ों 
दुष्टोकी बिगड़ी बुद्धिको सुधार दिया । श्रीरामजीने ऋषि विश्वामित्रके हितके लिये एक 
सुकेतु यक्षकी कन्या ताड़काकी सेना ओर पुत्र ( सुत्राहु ) सहित समाप्ति की; परन्तु नाम 
अपने भक्तोंके दोष, दुःख और दुराशाओंका इस तरह नाश कर देता है जैसे ad 
रात्रिका । श्रीरामजीने तो स्वयं शिवजीके धनुषको तोड़ा, परन्तु नामका प्रताप ही 
रुसारके सब भयोंका नाश करनेवाला हे ॥ २-३ ॥ 
दंडक बन प्रभु कीन्ह सुहावन | जन-सन-अमित नाझ किए पादन | शे 
निसिचर- निकर दले रघुनंदन | aly सकल-कलि- कलुष-निकंदन ॥ ४ ॥ 
प्रभु श्रीरामजीने [ भयानक ] दण्डक वनको सुहावना बनाया, परन्तु नामने 
अस्य agis मर्नोको पवित्र कर दिया | श्रीरघुनाथजीने राक्षसोके समूहको 
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मारा; परन्तु नाम तो कलियुगके सारे पापोंकी जड़ उखाड़नेवाला है || ४ II 
दो०--सखबरी, गीध , खुसेवकनि › सुगति दीन्हि रघुनाथ । 
नाम sat अमित खळ, वेद- विदित शुन- गाथ ॥ २४ ॥ 
श्रीरघुनाथजीने तो aad, जटायु आदि उत्तम सेवकोंको ही मुक्ति दी; परन्तु 
नामने अगनित दुशेंका उद्धार क्रिया | नामके गुणोंकी कथा वेदोंमें प्रसिद्ध है ॥ २४॥ 
च-राम सुकंठ ) बिभीषन++दोऊ । राखे सरन) जान सवु कोऊ ॥ 
नाम गरीब अनेक Fast | लोक ) मेद्‌ ,बर-बिरिद बिराजे ॥ १ ॥ 
श्रीरामजीने सुग्रीव और विभीषण दोको ही अपने इारणमें रक्स, यह सब कोई 
जानते हैं, परन्तु नामने अनेक गरीबॉपर कृपा की है| नामका यह सुन्दर बिरद लोक 
ओर वेदमें विरोषरूपसे प्रकाशित है || १ || 
राम भाळु- कपि-कटकु IAN । सेतु- हेतु Ag कीन्ह न थोरा ॥ 
ag Sa, भवसिंछु सुखाहीं | करहु fare सुजन!मन माहीं ॥ २ ॥ 
श्रीरामजीने तो भाळू ओर बन्दरोंकी सेना बटोरी और समुद्रपर पुल बाँधनेके लिये 
थोड़ा परिश्रम नहीं किया; परन्तु नाम लेते ही संसार-समुद्र सूख जाता दै | सजनगण | 
मनमै विचार कीजिये [ कि दोनोंमें कोन बड़ा है ] ॥ २॥ 
राम सकुछ , रन ,रावनु मारा । सीय-सहित,निज पुर पयु धारा ॥ 
राजा ug, अवध wart | गावत गुन सुर, सुनि,बर-बानी ॥ ३॥ 
सेवक सुमिरत ng सम्रीती | बिनु श्रम प्रबळ मोह-दलु जीती ॥ 
फिरत GAS, मगन सुख अपन | नाम- प्रसाद,सोच नहिं सपने ॥ ४ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने Heated रावणको युद्धमें मारा, तब सीतासहित उन्होंने अपने 
नगर ( अयोध्या ) में प्रवेश किया | राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई 
देवता और मुनि सुन्दर वाणीसे जिनके गुण गाते हैं। परन्तु सेवक ( भक्त ) प्रेमपूर्वक 
नामके स्मरणमात्रसे बिना परिश्रम मोहकी प्रबळ सेनाको जीतकर प्रेममें मग्न हुए अपने ही 
gai विचरते हैं, नामके प्रसादसे उन्हे सपनेमें भी कोई चिन्ता नहीं सताती || ३-४ ॥ 
दो०--ब्रह्म- राम ते नामु बड़, बरकदायक- वरख़्दानि। 
रामचरित सता कोटि महे, लिय महेख जिये जानि ॥ २५ ॥ 
इस प्रकार नाम [ निगुण ] ब्रह्म और [ सगुण ] राम दोनोंसे बड़ा है | यह 
वरदान देनेवालौको भी बर देनेवाला है | श्रीदिवजीने अपने हृदयमें यह जानकर ही सो 
करोड़ रामचरित्रमैसे इस “राम? नामको [ सारखूपसे चुनकर ] ग्रहण किया है || २५ ॥ 
मासपारायण, पहला विश्राम 
चो०-नाम - प्रसाद संश्रु भ्रबिनासी । साजु असगल , सगल - रासी ॥ 
सुक-सनकादि , सिद्ध) सुनि -जोगी | नाम - प्रसाद ब्रह्मसुख-भोगी ॥ 9 ॥ 
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नामहीके प्रसादसे शिवजी अविनाशी हैं ओर अमंगल वेषवाले होनेपर भी मंगलकी 
राशि हैं । शुकदेवजी और सनकादि सिद्ध) मुनि, योगीगण नामके ही प्रसादसे ब्रह्मानन्दकों 
भोगले हैं ॥ १॥ 
। नारद mas नास प्रतापू। जग-प्रिय हरि, हरि-हर-मिय आपू ॥ 
alg aga wg कीन्ह sag । भगत सिरोमनि से प्रहलादू ॥ २ ॥ 
` नारदजीने नामके प्रतापको जाना है| हरि सारे संसारको प्यारे हैं । [ हरिको हर 
प्यारे हं ] और आप ( श्रीनारदजी ) हरि और हर दोनोंको प्रिय हैं। नामके जपनेसे 
aga कृपा की, जिसमे प्रह्मद भक्तशिरोमणि हो गये ॥ २ | 
घर्वे सगलानि जपेड हरि WA । पायड अचळ अनूपस दाऊ घे 
सुमिरि qaga पावन नासू । अपने बस करि राखे quzu 
gata ग्लानिसे ( विमाताके saa दुखी होकर सकामभावसे ) हरिनामको 
जपा और उसके प्रतापते अचल अनुपम स्थान ( ध्रवलोक ) प्राप्त किया । हनुमानजीने 
पवित्र नामका स्मरण करके श्रीरामजीको अपने वशमें कर रक्‍खा है ॥ ३ ॥ 
h अपतु अजामिलु, गज ,गनिकाऊ । भए gaa हरि नास-प्रभाऊ ti 
(| | 


wel कहाँ लगि नाम- बड़ाई । रासु न सकहिं नाम-गुन गाई ॥ ४ ॥ \ 
नीच अजामिळ; गज और गणिका ( वेश्या ) भी श्रीहरिके नामके प्रभावसे मुक्त 
हो गये । में नामकी बड़ाई कहाँतक कहूँ, राम भी नामके गुणोंको नहीं गा सकते || ४ ॥ 
दोब--तामु राम को कलूपतरू,कलि कल्यान-निवारूु | 


a a 


जा gaa भयो भाँग ले लुलली तुळलीदारु ॥ २६ ॥ 
कलियुगे रामका नाम कल्पतरु ( मनचाहा पदार्थ देनेवाला ) और कल्याणका 
निवास ( मुक्तिका घर ) है, जिसको स्मरण करनेसे भाँग-सा ( निकृष्ट ) तुलसीदास 
दुलसीके समान [ पवित्र ] हो गया ॥ २६ ॥ 
चौ०-चहुँ जुग,तीनि काल,तिहुँ लोका । भए नाम जवि जीव बिसोका ॥ 
बेद git, संत - मत एहू । सकळ सुक्रत-फळ राम-समेहू ॥ १ ॥ 
[ केबल कलियुगकी ही बात नहीं है, ] चारों युगोमे, तीनों काळोसे और तीनों 
लोकोमें नाको जपकर जीव झोकरहित हुए हैं | वेद; पुराण और संतोंका मत यही है कि 
समस्त पुण्योका फल श्रीरामजीमे [ या रामनामभे ] प्रेम होना है ॥ १ ॥ 
ध्यानु प्रथम जुरा, मख fafa दूजे । द्वापर परितोषत प्रभु पूजे ॥ 
कळि केवळ मछ- मूल- मलीना | पाप- पयोनिश्चि जनमन-मीना ॥ २ ॥ 
पहले ( सत्य ) JÀ ध्यानसे, दूसरे ( त्रेता ) युगे यशसे और द्वापरमे पूजनसे 
भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं; - T कलियुग केवळ पापकी जड़ ओर मलिन है, इसमें 
सनुष्योंका मन पापरूपी समुद्रमे मछली बना हुआ टे ( अर्थात्‌ पापसे कभी अलग 
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होना ही नहीं चाहता; इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते ) || २॥ 
नाम BAAR काळ कराला | सुमिरत समन सकल जग-जारा ४ 
राम am कलि अभिमत- दाता । हित परलोक, लोक पितु-माता ॥ ३ ॥ 
ऐसे कराल ( कलियुगके ) कालमें तो नाम ही कल्पवृक्ष है, जो स्मरण करते ही 

संसारके सब जंजालोंको नाश कर देनेवाला दै । कलियुगमे यह रामनाम मनोवाञ्छित 

फल देनेवाला है, परलोकका परम Rat ओर इस लोकका माता-पिता है ( अर्थात्‌ 
परलोकमें भगवानका परमधाम देता हे और इस लोकम माता-पिताके समान सव प्रकारसे 
पालन और रक्षण करता है ) ॥ ३ ॥ 

नहिं कलि करम,न भगति-बिवेकू । राम- नाम  अवळवन THR 

काळनेमि-कलि कपट - निधानू ata सुमति समरथ हनुमानू ॥ ४ ॥ 

कलियुगमे न कर्म है; न भक्ति है और न ज्ञान ही हैं; रामनाम ही एक आधार है। 
कपटकी स्वान कलियुगरूपी काळनेमिके [ मारनेके ] लिये रामनाम ही बुद्धिमान्‌ ओर 
समर्थ श्रीहनुमान्‌जी हैं ॥ ४ ॥ 

दो०--राम - नाम नरकेसरी , कनककलिपु कलिकाल । 
जापक - जन gaara जिमि पालिहि दलि सुरसाळ ॥ २७ ॥ 

रामनाम श्रीनृसिंह भगवान्‌ दे, कलियुग हिरण्यक्रशिपु है और जब करनेवाले जन 
प्रह्मादके समान हैं; यह रामनाम देवताओंके शत्रु ( कलियुगरूपी दैत्य ) को मारकर 

जप करनेवालोकी रक्षा करेगा || २७॥ 

चो ०-मायें , कुभाय, अनख , आलसहूँ | नाम जपत मंगळ दिसि दस ॥ 
gar लो नाम राम - गुन गाथा | करडे नाइ रघुनाथहि माथा ॥ १ ॥ 
अच्छे भाव ( प्रेम ) से, बुरे भाव ( वैर ) से, क्रोधसे या आलस्मसे, किसी तरहसे 
भी नाम जपनेसे दस दिशाओंमें कल्याण होता है । उसी ( परम कल्याणकारी ) 
रामनामक्रा स्मरण करके ओर श्रीस्घुनाथजीको मस्तक नवाकर में रामजीके 
गुणका बर्णन करता हूँ ॥ १ ॥ 
मोरि gate सो सब भाती । जासु करपा नहिं कृपा अघाती ॥ 
राम gafa , कुसेवकु मोसो । निज दिसि देखि,दयानिधि पोसो ॥ २ ॥ 
( श्रीरामजी ) मेरी [ बिगड़ी ] सब तरहसे सुधार लेंगे; जिनकी कृपा कृपा 

FAA नहीं अघाती | राम-से उत्तम स्वामी और मुझ-सरीखा बुरा सेवक | इतनेपर भी 

उन दयानिध्रिम अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है ॥ २॥ 
कोक aq , सुसाहिब - रीती । बिनय सुनत पहिचानत प्रीती N 
T -गरीब _गनीगरीब, ग्र आस नर - नागर । पंडित - मूढ़ , मळोन-उजागर ॥ ३ U 


UZ 


Ss और वेदमे भी अच्छे खामीकी यदी रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुले ही 
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प्रेमको पहचान लेता है। अमीर-गरीब, गेंवार-नगरनिवासी, पण्डित-मूरखँ, बदनाम- 
यशस्वी | ३ ॥ 
सुकबि.कुकबि,निज मति अनुहारी tage सराहत सब नर-नारी ॥ 
साधु सुज्ञान सुलील JVE | ईस- अंस- भव परम कृपाला ॥ ४ ॥ 
| _ सुकवि-कुकवि सभी नरनारी अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार राजाकी सराहना 
| T a A करते हैं और साधु, बुद्धिमान, सुशील) ईश्वरके अंशसे उत्पन्न कृपाल राजा--॥ ४ || 
| र सुनि सनमानहिं सबहि सुबानी । भनिति,भगति,नति,गति पहिचानी ॥ 
| यह प्राकृत महिपाळ- सुभाऊ । जान- Ria PATUR ४ ७ ॥ 
| सबकी सुनकर और उनकी वाणी; भक्ति, विनय और चालकों पहचानकर सुन्दर 
| ( मीठी ) वाणीसे सबका यथायोग्य सम्मान करते हैं । यह स्वभाव तो संसारी राजाओंका 
है, कोसलनाथ श्रीरामचन्द्रजी तो चतुर शिरोमणि हैं ॥ ५ ॥ 
twa राम सनेह - निसोतें। को जग, मंद-मलिनमति मोते ॥ ६ ॥ 
श्रीरामजी तो विशुद्ध mà ही रीझते हैं; पर ona मुझसे बढ़कर मूर्ख और 
मलिनबुद्धि और कोन होगा ? ॥ ६ ॥ i 
दो०--सठ सेवक की प्रीति- रुचि, रखिहहि राम कृपालु । 
उपल किए जलजान जेहि, खचि लुमति कपि-भालु ॥ २८ (क) ॥ 
ee तथापि कृपाळु श्रीरामचन्द्रजी मुझ दुष्ट सेवककी प्रीति और रुचिको अवश्य waa, 
जन्होने TH जहाज और बन्दर-भाछुओंको बुद्विमान्‌ मन्त्री बना लिया ॥ २८ (क) ॥ 
होहु कहावत, सवु Rea, राम सहत उपहास | 
साहिब सीतानाथ खो सेवक तुलसीदास ॥ २८ (ख) ॥ 
सब लोग मुझे श्रीरामजीका सेवक कहते हैं और में भी [बिना लजा-संकोचके ] कहलाता 
हूँ € कहनेवालोंका विरोध नहीं करता ); कृपाल श्रीरामजी इस निन्दाको aca हैं कि 
श्रीसीतानाथजी जैसे स्वामीका तुलसीदास-सा सेवक है | २८ ( ) || 
चो०-अति af AR ढिठाई खोरी | सुनि अघ नरकह नाक सकोरी ॥ 
age सहस मोहि अपडर अपने । सो सुधि राम कीन्हि नहि सपने ॥ ३ ॥ 
यह भेरी बहुत बड़ी ढिठाई ओर दोष है, मेरे पापको सुनकर नरकने भी नाक 
सिकोड़ ली है ( अर्थात्‌ नरकमें भी मेरे लिये ठोर नहीं है | यह समझकर मुझे अपने 
ही कल्पित डरसे डर हो रहा है, किन्तु भगवान्‌ श्रीरासचन्द्रजीने तो खप्नमें भी इसपर 
( मेरी इस fare ओर दोषपर ) ध्यान नहीं दिया ॥ १ ॥ 
सुनि अवलोकि सुचित चख चाही । भराति मोरि मति, स्वामि सराही ॥ 
कहत नसाइ , होइ हिथे नीकी । daa राम जानि जन-जी की ॥ २ ॥ 


बरं मेरे प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने तो इस बातको सुनकर) देखकर और अपने 
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सुचिन्तरूपी चक्षुसे निरीक्षणकर मेरी भक्ति और git [ उलटे ] सराहना की | 


क्योंकि कहनेमे चाहे बिगड़ जाय ( अर्थात्‌ में चाहे अपनेको भगवानका सेवक कहता- 
कहलाता रहूँ ), परन्तु हृदयमें अच्छापन होना चाहिये | ( हृदयमें तो अपनेक्रो उनका 
सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ, यह अच्छापन है । ) 
श्रीरामचन्द्रजी भी दासके हृदयकी [ अच्छी | स्थिति जानकर रीझ जाते दै ॥ २ ॥ 

रहति न प्रभु चित चूक किए की । करत सुरति सय बार हिए की ॥ 

जेहि अघ बधेउ cara जिमि बाली | फिरि gas सोइ कीन्हि कुचाळी ॥ ३ ॥ 

प्रभुके चित्तम अपने भक्तोंकी की हुई भूळ-चूक याद नहीं रहती ( वे उसे भूल जाते 
हैं ) और उनके हृदय [की अच्छाई--नीकी] को सौ-सो बार याद करते रहते हैं । जिस पाप- 
के कारण उन्होंने वालिको व्याधकी तरह मारा था, वैसी ही कुचाळ फिर सुग्रीवने चली NAM 

Ag करतूति विभीषन केरी । सपनेहुँ सो न राम हिथे हेरी ॥ 

से wag भेटत सनमाने । राजसभा रघुत्रीर बलाने ४ ४॥ 

वही करनी विभीषणकी थी, परन्तु श्रीरामचन्द्रजीने स्वप्नमें भी उसका मनमें 
विचार नहीं किया | उलटे भरतजीसे मिळनेके समय श्रीरघुनाथजीने उनका सम्मान 


किया और यजसभामै भी उनके गुणोंका बखान किया ॥ ४ || 
दो०--प्रभु तरु तर,कपि डार पर,ते कि्टआपुसम्नान 
“तुलसी? कहूँ न राम से साहिब सीलनिधान ॥ २९(क) ॥ 
प्रभु ( श्रीरामचन्द्रजी ) तो वृक्षके नीचे और बंदर डालीपर ( अर्थात्‌ कहाँ 
मर्यादापुरुषोत्तम सच्चिदानन्दघन परमात्मा श्रीरामजी और कहाँ Agia शास्त्रआपर 
कूदनेवाले बंदर ) | परन्तु ऐसे वंदरोको भी उन्होंने अपने समान बना लिया । दुळसीदास- 
जी कहते हैं कि श्रीरामचन्द्रजी-सरीखे शीलनिघान स्वामी कहीं भी नही हैं ॥ २९ (क) ॥ 
राम सिकाई राकरी, है सबही को नीक। 
जौँ यह साँची है सदा, तो नीको तुलसीक ॥ २९ (ख) ॥ 
हे श्रीरामजी | आपकी अच्छाईसे सभीका भला है ( अर्थात्‌ आपका कल्याणमय 
स्वभाव what कल्याण करनेवाला है ) | यदि यह बात सच है तो तुलसीदासका भी 
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) | ; सुनि याश्वल्क्यजीने जो सुहावनी कथा सुनिश्रेष्ठ भरद्वाजजीको सुनायी थी, उसी 

i | संवादको मे बखानकर कहूँगा; सब सजन सुखका अनुभव करते हुए उसे सुनें ॥ १ N 
y dy कीन्ह यह चरित सुहावा । बहुरि कृपा करि उमहि सुनावा ॥ 

सोइ लिव कागसुसुंडिदि दीन्हा । रास भगत , अधिकारी चीन्हा ॥ २॥ 

शिवजीने पहले इस सुहावने चरित्रको रचा. फिर कृपा करके पार्वती जीको सुनाया 
वही चरित्र शिवजीने काकभुशुण्डिजीको रामभक्त और अधिकारी पहचानकर दिया ॥ २॥ 

तेहि सन जागवळिक ga पाचा । तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा n 

ले शोता ana समसीला aig जानहिं हरिलीला ॥ ३ ॥ 

उन काकभुशुण्डिजीसे फिर याज्ञवल्क्यजीने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज- 
जीको गाकर सुनाया । वे दोनों वक्ता और श्रोता ( याशवल्क्य ओर भरद्वाज ) समान 
शीळवाले ओर समदर्शी हैं और श्रीहरिकी लीलाको जानते हैं || ३ ॥ 

जानहिं तीनिकाळ निज ग्याना । करतल- गत आसलक समाना ॥ 

औरड जे हरिभगत सुजाना । कहहिं, सुनहिं, agate fata माना ४ ॥ 

बे अपने ज्ञानसे तीनों कालोंकी वातोंको हथेलीपर wa हुए ऑबलेके समान 

( प्रत्यक्ष ) जानते हैं और भी जो सुजान ( भगत्रान्‌फी लीला ओका रहस्य जाननेवाले ) 

हरिभक्त है, वे इस चरित्रको नाना प्रकारसे कहते, सुनते और समझते हैं ॥ Y 

AA पुनि fax गुर सन सुनी,कथा सो सुकरे | 

समझी नहि तसि asqa aa अति RS अचेत " ३० (क) ॥ 
फिर वही कथा मैंने वाराहक्षेत्रम अपने गुरुजीसे सुनी; परन्तु उस समय मैं 

SSK कारण बहुत TA था, इससे उसको उस प्रकार ( अच्छी तरह ) समझा 

नहीं Il ३० ( क ) || 

aw- amar ग्याननिधि, कथा राम के TS । 

किमि Guat में जीव जड्,कलि मळ-ग्रस्रित,विभ्ूढ़ ॥ ३० (ख) ॥ 
श्रीरामजीकी गूढ़ कथाके वक्ता ( कहनेवाळे ) और श्रोता ( सुननेवाले ) दोनों 
ज्ञानके खजाने ( पूरे ज्ञानी ) होते हैं । में कलियुराके पापोंसे ग्रसा हुआ महामूढ जड जीव 
भला उसको कसं समझ सकता था १ || ३० ( ख़ ) 

Sowa कही गुर बारहिं बारा । समुझि परी कछु मति-अनुसारा ॥ 
weg करबि में सोई । मोरे मन प्रबोध Sf होई ॥ १॥ 
तो भी गुरुजीने जब बार-बार कथा कही) तव बुद्धिके अनुसार कुछ समझें 

आयी } वही अब मेरेद्रारा भाषामे रची जायगी, जिससे मेरे मनको सन्तोष हो ॥ १ ॥ 

(क) >. जस कछु बुश्चि- बिबेक - बर ATI तस sigas हियं हरि के प्रेरें ॥ 

निज संदेह , मोह , अम - इरी lars कथा भव-सरिता-तरनी ॥ २ ॥ 
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जैसा कुछ मुझमें बुद्धि और विवेक्रका बल हृदयम हरिकी प्रेरणामे उसीके 
अनुसार FEM | H अपने सन्देह, अज्ञान और मको हरनेवाल। कथा सचता ह जो 
संसाररूपी नदीके पार करनेके लिये नाव है || २ ॥ 
À झुध-विश्राम , सकल जन - रजनि । रामकथा कलिकलुष-बिभंजनि ॥ _ 
नं C) रामकथा कलि- पंनग - भरनी । पुनि बिबेकर-पावक कहुँ अरनी 0 ३ ॥ 
रामकथा पण्डितोंको विश्राम देनेवाळी, सव मनुष्योंको प्रसन्न करनेवाली और 
करियुगके odie नाश करनेवाली है | रामकथा कलियुगरूप्ी साँपके लिये मोरनी है 
और विवेकरूपी आग्निके प्रकट करनेके लिये अरणि ( मन्थन की जानेवाळी oat ) 
हे, ( अर्थात्‌ इस कथासे ज्ञानक्ी प्राप्ति होती दै ) || ३ ॥ 
रामकथा कलि कामद गाइ | सुजन सजीवनि aft सुहाई ॥ 
सोड बसुधातक सुधा-तरंगिनि । भय-भंजनि, भ्रम-भेक-सुअंगिनि ॥ ४ ॥ 
रामक्रथा कलियुगमे सब मनोरथोंको पूर्ण करनेवाली कामधेनु गौ है और 
सजनोके लिये सुन्दर सञ्जीबनी जड़ी है । प्रथ्वीपर यही अमृतकी नदी दै, जन्म-मरण- 
रूपी भयका नाश करनेवाली ओर श्रमरूपी Aes खानेके लिये सर्पिणी है ॥ ४ ॥ 
सुफ़ूसेन-सम नरक-निकंदिनि | साधु-बिबुध- कुछ-हित गिरिनंदिनि ॥ 
सेतसमाज - पयोधि रमा> सी । बिस्वा भार -भर अचळ छमा-सी ॥ ७५ ॥ 
यह रामकथा असुरोंक्री सेनाके समान नरकोंका नाश करनेवाली और साधुरूष 
देवताओंके कुलका हित करनेवाली पार्वती ( दुर्गा ) है । यह संत-समाजरूपी क्षीरसमुद्रके 
लिये लद्ष्मीजीके समान है और सम्पूर्ण विश्वक्रा भार उठानेमें अचळ प्रथ्वीके समान है ॥५॥ 
जम गन-मुहँ मसि जग agar at | जीवन- सुकृति - हेतु जनु कासी ॥ 
wale प्रिय पावनि gedi- सी | तुळसिदासर हित हिँ हुलसी-सी ॥ ६ ॥ 
यमदूतोंके Fan कालिख लगानेके लिये यह aah यमुनाजीके समान है और 
ara मुक्ति देनेके लिये मानो काशी ही है। यह श्रीरामजीको पवित्र aod समान 
प्रिय है और ठुलसीदासके लिये हुळसी ( हुलसीदासजीकी माता ) के समान हृदयसे हित | 
करनेवाली है ॥ ६ || 3 A 
Rada fae सेळ सुता सी ane सिद्धि qa, संपति-रासी ॥ 
सदगुन/सुरगन / अंग्र/अदिति- सी । रघुबर- भगति प्रेम परमिति-सी ॥ ७ ॥ 
यह रामकथा शिवजीको नर्मदाजीके समान प्यारी है; यह सब सिद्धियोंकी तथा 
सुख-सम्पत्तिकी राशि है | सद्रणलूपी देवताओंके उत्पन्न और पालन-पोषण करनेके 
लिये माता अदितिके समान है | श्रीरघुनाथजीकी भक्ति ओर प्रेमकी परम सीमा-सी है ॥७ 
दो०--रायकथा मंदाकिनी , चित्रकूट चित awl | 
तुलसी gan aag वन, सिय रघुबीर बिहार | 
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8 * रामचरितमानस % 
है तुल्सीदासजी कहते हैं कि रामकथा मन्दाकिनी नदी है, सुन्दर ( निर्मल ) चित्त 
चित्रकूद है और सुन्दर स्मेह ही वन है, जिसमें श्रीसीतारामजी विहार करते हैं, | ३१ ॥ 
च०-रामचरित चिंतामनि चारू । संत-सुमति तिय-सुभग-सिंगारू ॥ 

arans गुन- ग्राम रास के। दानि gatas ,घरम,घास के ॥ १॥ 

श्रीरामचन्द्रजीका चरित्र सुन्दर चिन्तामणि है. और संतोंकी सुबुद्धिरूपी स्त्रीका 
सुन्दर श्रङ्गार है | श्रीरामचन्द्र जीके गुणसमूह जगतूका कल्याण करनेवाले और मुक्ति, 
घन, धर्म और परमधामके देनेवाले हैं || १ ॥ 

सदगुर ग्यान , बिराग, जोग के । ga बेद भव-भीमरोग के ॥ 

जननि- जनक सियारास-ग्रेम के । बीज सकल ब्रत, घरम,नेम के ॥ २ ॥ 

शान, वेराग्य और योगके लिये सद्गुरु हैं और संसाररूपी भयंकर रोगका नाश 
करनेके लिये देवताओंके वेच ( अश्विनीकुमार ) के समान हैं। थे श्रीसीतारामजीके 
WÈ उत्पन्न करनेके लिये माता-पिता हैं और सम्ू्ण ब्रत, धर्म और नियमोंके बीज हैं ॥२॥ 

समन_ पाप ,संताप , सोक के। प्रिय पालक परलोक- लोक के ॥ 

सचिव सुभट , भूपति -बिचार के । gua, लोभ- उदधि- अपार के ॥ ३ a 

पाप, सन्ताप और शोकका नाश करनेवाले तथा इस लोक और परलोकके प्रिय 
बालन करनेवाले हैं | विचार ( ज्ञान ) रूपी राजाके झूरवीर मन्त्री और लोभरूपी अपार 
समुद्रके सोखनेके लिये अगस्त्य सुनि हैं || ३ ॥ 

कास ,कोह , कलिमल-करिरान के । केहरि-सावक जन- सन-बन के ॥ 

अतिथि पूज्य प्रितम पुरारि के । कामद्‌ घन दारिद- दवारि के ॥ ४ ॥ 

भक्तांक्रे मनरूपी वनमें बसनेवाले काम; क्रोध और कळियुगके पापरूपी हाथियोंके 
मारनेके लिये सिंहके बच्चे हैं । शिवजीके पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रतारूपी 
दावानलके बुझानेके लिये कामना पूर्ण करनेवाले मेघ हैं ॥ ४ ॥ 

संत्र-महामनि बिषय -व्याळ के । मेटत कठिन कुअंक भाळ के ॥ 

हरन मोह~ तम दिनकर-कर से । सेवक -सालि पाळ-जलधर से ॥ ५ ॥ 

विषयरूपी सॉपका जहर उतारनेके लिये मन्त्र और महामणि | ये ललाटपर 
लिखे हुए कठिनतासे मिटनेवाले बुरे लेखों ( मन्द प्रारब्ध ) को मिटा देनेवाले हैं । 


अज्ञानरूपी अन्धकारके हरण करनेके लिये ARTA समान और सेवकरूपी धानके 
बालन करनेमें मेघके समान हैं | ५ || 


अभिमत दानि देवतरू बर से। सेवत सुलभ सुखद हरि हर से ॥ 

सुकबि-सरद्‌-नभ-मन उडगन से । रामभगत जन जीवन-धन से ॥ ६ ॥ 

मनोवाञ्छित वस्तु देनेमें श्रेष्ठ कल्पत्रक्षके समान हैं और सेवा करनेमें हरि-हरके 
समान सुलभ और सुख Bae हैं सुक्रविरूपी झारद्‌-ऋतुके मनरूपी आकाशको 
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मुशोभित करनेके लिये तारागणके समान ओर श्रीराम जीके भर्कोके तो जीवनथन दी हैं ॥६॥ 
| cae araq? भूरि भोग से । जगहित निर्पथि साधु लोग से ॥ 
घेउक- सन -सानख सराळ से | पावन गंग- तरंग माल से॥७॥ 
सम्पूर्ण पुण्योके फल महान्‌ भोगोंके समान हैं | जगतूका छलरदित ( यथाथ ) हित 
ऊरनेमे साध-संतें के समान हैँ | सेवक्रोके मनरूपी मानस गेवरके लिये सके समान 
[वित्र करनेमे गङ्गाजीदी तरङ्गमाळाओंके समान है॥ ७ Il 
रो०--कुपथ्‌, कुशरक , ३ वलि, ऋलि- कपट , दभ, WTS | 
न राप्य सन आम जिमि, इलत अनल प्रचंड ॥ ३२ (क) ॥ 
श्रीरामजीके गुणोंके समूह कमा, कुतर) कुचाळ ओर कलियुगे कपट; A 
और पाखण्डके जलानेके लिये पेसे ही हैं जैसे इंधनके लिये प्रचण्ड अभि ॥ ३२ (क) Ul 
रामचरित, राकेस- कर- whe Gaz सब काढु । 
सज्जन कुमुद्‌ ,जकोर- जित हित, fale बड़ लाह ॥ ३२ (ख) ॥ 
रामचरित पूर्णिमाके चन्द्रमाकरी किरणोके समान सभाका खुख देनेवाले हैँ, परन्तु 
हञनरूपी कुमुदिनी और चकोरके चित्तके लिये तो विशेष Rard और महान 


छाभदायक हैं ॥ ३२॥ (ख )॥ n 
Soe nea जेहि भाँति भवानी । जेहि बिथि संकर कहा बघाना ॥ 


सो सब हेतु काज A गाइ। कथा प्रबंध बिचित्र बनाई ua ॥ 

जिस प्रकार श्रीपार्वती जीने श्रीशिवजीसे प्रश्न किया ऑर (अस प्रकारसे श्रीशिव जीने विस्तार 
A उसका उत्तर कहा; वह सब कारण में विचित्र कथाकी carat करके गाकर FATT | १ ॥ 

af यह कथा सुनी नहँ होई । जनि आचरजु कर सुनि सोई ॥ 

कथा अलोकिक gate जे ग्थाती । नहि आचरज् केरहिं अस जानी ॥ २ ॥ 


रामकथा के मिति जग नाहीं । असि प्रतीति तिन्ह के मन माहीं ॥ bee: 

| नाना भाँति राम- अवतारा | रामायन सता कोटि अपारा ॥ ३ ॥ | z4 
जिसने यह कथा पहले न सुनी से सुनकर आश्चर्य न करें | जोनी | 

इस विचित्र कथाको सुनते हैं; वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि da रामकथाकी : 


कई सीमा नहीं है ( रामकथा अनन्त हैं) | उनके मनमें ऐसा विश्वात रहता दै i 
नाना प्रकारसे श्रीरामचन्द्रजीके अवतार हुए हैं और सौ करोड़ तथा अपार 


रामायण हैं॥ २-३ ॥ 
कळपभेद हरिचरित सुहाए। भाँति अनेक सुनीसन्ह गाए ॥ 


करिअ न संसथ अस उर आनी । सुनिअ कथा सादर रति मानी ॥ 
कल्पभेदके अनुसार श्रीहरिके सुन्दर चरित्रोंको मुनीश्वरोने अनेकों कारे 
हृदयमें ऐसा विचारकर सन्देह न कीजिये और आदरसहित प्रेमसे इस क थाको स्‌ 
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दो०--राम अनंत , अनंत शुन , आमित कथा - बिस्तार । 
सुन आचरजु न मानिहह , जिन्ह के बिमल बिचार ॥ ३३ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी अनन्त हैं; उनके गुण भी अनन्त हैं और उनकी कथाओंका 
विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं, वे इस कथाको सुनकर 
आश्चयं नहीं HAT ॥ ३३॥ 
चौ०-एदि बिधि सब संसय कारि दूरी । सिर धारे गुर पढ- पंकज-घूरी ॥ 
| पुनि सबड़ी बिनवडेँ कर जोरी । करत कथा जेहि लाग न खोरी ॥ ३ ६ 
| इस प्रकार सब सन्देहोंकी दूर करके और श्रीगुरुजीके चरणकमलोंकी रजको 
सिरपर धारण करके में पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथाकी 
स्चनामे कोई दोष स्प न करने पावे || १ 
A सादर सिवहि नाइ अब माथा । awd Reg rar gaara it 
संबत सोरह से RTRA | करडे कथा gitaa घरि सीसा ॥ २ ॥ 
अव म॑ आदरपूवेक श्रीशिवजीको सिर नवाकर श्रीरामचन्द्रजीके गुणोंकी निमे 
कथा कहता हूँ | श्रीहरिके चरणोपर सिर रखकर संवत्‌ १६३१ में इस कथाका 
आरम्भ करता ES Ul २॥ 
ait) vlna मधुमासा | अवधपुरों थह चरित प्रकास u 
जेहि दिन रास-जनम, श्रुति गावहिं । तीरथ सकल तहा चरि आवहिं ॥ ३ ॥ 
चेत्र मासकी नवमी तिथि मंगळवारको steer यह alts 
प्रकाशित हुआ | जिस दिन श्रीरामजीका जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे 
तीथे वहाँ ( श्रीअयोध्याजीमे ) चले आते हें ॥ ३ ॥ 
असुर ,नाग , खग, नर , सुनि,देवा | आइ करहि इघुनायक- सेबा ॥ 
जन्म महोत्सव रचहिं सुजाना । करहि राम-करू कीरति -गाना ॥ ४ ॥ 
असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि ओर देवता सब अयोध्याजीमें आकर 
भीरघुनाथजीकी सेवा करते हें । बुद्धिमान्‌ लोग जन्मका महोत्सव मनाते हैं. और 
भरीरामजीकी सुन्दर कीतिका गान करते हें ॥ ४ ॥ 
दो०--मजहि सज्जन बुंद बहु, पावन क्षरजू - नीर | 
aas राम,घरि ध्यान उर, सुंदर स्थाम adic) ३:४ 
सञ्जनेंके बहुत-से समूह उस दिन श्रीसरयूजीके पवित्र जलम स्नान करते हैं और 
हृदयमे सुन्दर इयामशारीर श्रीरघुनाथजीका भ्यान करके उनके नामका जप करते हैं ॥३४॥ 
चो०-दरस , परस , मजन अरु पाना । इरइ पाप कह जेद- पुराना ॥ 
नदी पुनीत अमित, महिमा अति । कहि न सकडू सारदा बिमळमति ॥ ३ ॥ 
वेद-पुराण कहते हैं क्रि श्रीसरयूजीका दर्शन, स्परे, स्नान और जलपान पापोंको 
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हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र दे, इसकी महिमा अनन्त है, जिसे विमल 


बुद्धिवाली सरस्वतीजी भी नहीं कह सकतीं || १ ॥ 

राम - धामदा पुरी सुहावनि। लोक समम्त afa, afa qafa ॥ 

चारि खानि जग जीव अपारा । अवध तजे तनु नहिं संसारा ॥ २॥ 

यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्रीरामचन्द्रजीके परमधामकी देनेवाली है; 
सब लोकोमे प्रसिद्ध है और अत्यन्त पवित्र है | जगतूमे [ अण्डज, स्वेदज) 
उद्भिज और जरायुज ] चार खानि ( प्रकार ) के अनन्त जीव हैं, इनमेंसे जो कोई भी 
अयोध्याजीमें शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसारमें नहीं आते ( जन्म-मृत्युके चक्करसे छूटकर 
मगवानके परमधाममे निवास करते है ) ॥ २ ॥ 

सब बिधि पुरी मनोहर जानी। सकल सिद्धिप्रद मंगळ खानी ॥ 

बिमल कथा कर कीन्ह अरंभा | सुनत नसार्डि काम,मसद,दभा ॥ दे ॥ 

इस अयोध्यापुरीको सव प्रकारसे मनोहर सब सिद्धियोंकी देनेवाली और कल्याण 
की खान समझकर मैंने इस निर्मळ कथाका आरम्भ किया, जिसके Gada काम; मद 


और दम्भ नष्ट हो जाते हैं ॥ ve फे 
| रामचरितमानस हि नामा । सुनत श्रवन पाइअ बिश्रामा ॥ ʻ 


E || मन-करि विषय- अनळ-बन até | होइ सुखी जॉ एईहि सर परई Ne 
* इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानोंसे सुनते ही शान्ति मिलती है। 
धनरूपी हाथी विषयरूपी दावानलमें जल रहा दै, वह यदि इस रामचरितमानसरूपी सरो- 
बरमें आ पड़े तो सुखी हो जाय ॥ ४ ॥ 
रामचरितमानस gA- भावन । बिरचेड संभु सुद्दावन,पावन ॥ 
श्रिबिध दोष, दुख, दारिद- दावन । कछि-कुचालि,कुलि कलुष-नसावन॥ ५ ॥ 
यह रामचरितमानस मुनियोंका प्रिय है; इस सुदावने ओर पवित्र मानसकी शिव 
AA रचना की । यह तीनों प्रकारके दोषों, दुःखों और दरिद्रताको तथा कलियुगकी 
कुचालों और सब पार्पोका नाश करनेवाला है | ५ ॥ 
| रचि aa निज मानस राखा। पाई सुसमड सिवा सन भाषा ॥ 
| तात रामचरितमानस वर । घरेउ नाम RA हेरि हरपि हर ॥ ६ ॥ 
श्रीमहादेवजीने इसको CR अपने मनम CGT था और सुअवसर पाकर 
पार्वतीजीसे कहा | इसीसे शिवजीने इसको अपने हृदयमें देखकर ओर प्रसन्न होकर 
इसका सुन्दर “रामचरितमानस? नाम Tar ll ६॥ 
Sas कधा सोइ सुखद Gale | सादर Gig सुजन मन लाई ॥७॥ 


मैं उसी सुख देनेवाली सुद्दावनी रामकथाको कहता हूँ, दे सजनो | आदरपूर्वक ह 


aq लगाकर इसे सुनिये ॥ ७॥ 
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EE Re इक जेहि ः 

यड,जग प्यार जेहि हंतु। 

सब, Bla उप्रा-बृछकेतु ॥ ३५ ॥ 
3 20 ने जिस Sones 3 

प्रकार बना है ओर जिस हेतुसे aÀ इसका 


प्रचार हुआ अव वही सब कथा में 


॥ २५ il 
चौ०-संसु- प्रसाद सु t 


स्मरण क Se ता x 
रका स्मरण करक कहता हू 
‘ र 
रेतमानस- कब्रि तुलसी ॥ 
S +} 
सुरारी ॥ १ ४ 


~ 


श्रीशिवजीकी कृपासे उसके हदयमे सुन्दर बुद्धिका विकास हु आ, जिससे यह तुलसीदास 
का कवि हुआ | अपनी बुद्धिके अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता 
| किन्तु फिर भी हे सजना | सुन्दर चित्तसे सुनकर इसे आप सुधार लीजिये ॥ १ ॥ 
सुमति भूमि, थल हृदय अगाध de पुरान उदधि ,घन साधू ॥ 
बरघहिं राम-सुजस बर ali मधुर ५ मनोहर , मंगरूकारी ॥ २ ॥ 
सुन्दर ( सात्विकी ) बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमे गहरा स्थान दै, वेद-पुराण 
समुद्र हैं और साधु-संत मेघ हैं । ने ( साधुरूपी मेघ ) श्रीरासजीके सुयशरूपी aa 
मधुर, मनोहर ओर मङ्गलकारी seat वर्षा करते हैं ॥ २॥ 
लीळा सरुन जो कहहिं बखानी | सोइ स्वच्छता करइ मल-हानी ॥ 
प्रेस भगति जो बरनि न जाई । खोइ मधुरता» सुसीतलताइ ॥ ३ ॥ 
सगुण Sem जो faa वर्णन करते हैं, वही राम-सुयदारूपी जलकी 
निर्मळता दै, जो मलका नाश करती है; और जिस प्रेमाभक्तिका वर्णन नहीं क्रिया जा 
सकता, वही इस जलकी मधुरता और शीतलता है ॥ ३ ॥ 
सो जल सुकृत- सालि-हित होई । राम- भगत जन-जीवन सोई ॥ 
सेधा- महि गत सो जल पावन । ८क्किरि श्रवनशसग चलेउ सुहावम॥ ४ ॥ 
WT सुमानस gue थिराना | सुखद,सीत,रुचि चारु, चिराना ॥ ५ ॥ 
वह ( राम-सुयदारूपी ) जळ सत्कर्मरूपी aah लिये हितकर है, और श्रीराम 
जीके भक्तांका तो जीवन ही है | वह पवित्र जल धुद्धिरूपी प्थ्वीपर गिरा और सिमर: 
कर सुहावने कानरूषी मार्गसे चला और मानस ( हृदय ) रूपी श्रेष्ठ स्थानमै भरकर 
वहीं स्थिर हो गया । वही पुराना होकर सुन्दर, रुचिकर, शीतळ और सुखदायी 
हो गया || ४-५ ॥ | 
दो०-खुठि संदर संवाद वर, बिरचे बुद्धि बिचारि। 
az एहि पावन सुभग सर, घाट मनोहर चारि ॥ ३६॥ 
इस कथामे बुद्धिसे विचारकर जो चार अत्यन्त सुन्दर और उत्तम संवाद 
( भुशुण्डिंगरुडू, शिव-पार्वती, याजवल्क्य-भरद्वाज और तुलसीदास और संत ) रने हैं, 
बही इस पवित्र और सुन्दर सरोवरके चार मनोहर घाट हैं || ३६ ॥ 


करइ मनोहर मति अनुहारी | सुजन, सुचित सुनि लेहु 
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चौं०-सप्त प्रबंध सुभग सोपाना । ग्यान-नयन निरखत मन माना ॥ 
रघुपति-मदिसा अगुन , अबाधा । बरनब सोडू वर- वारि अगाधा॥ ३ ॥ 
सात काण्ड ही इस मानस-सरोत्ररकी सुन्दर सात सीढ़ियाँ हे, जिनको शञानरूपी 

त्रासे देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है । श्रीरथुनाथजीकी निर्गुण ( प्राकृतिक गुणोंसे 

अतीत ) और निर्बाध ( एकरस ) महिमाका जो वर्णन किया जायगा वही इस सुन्दर 

बलकी अथाह गहराई हे ॥ १ ॥ 
राम सीय-जस सलिल सुधासम । उपमा बीचि ब्रिलास मनोरभ ॥ 
पुरइनि सघन चारु चोपाई । जुगुति मंजु मनि- सीप सुहाई ॥२॥ 
श्रीरामचन्द्रजी और सीताजीका यश अमृतके समान जळ है | इसमें जो उपमा 

दी गयी हैं वही तरज्ञोंका मनोहर विलास है | सुन्दर चौपाइयाँ ही इसमें घनी फैली हुईं 

yga ( कमलिनी ) हैं और कविताकी युक्तियाँ सुन्दर मणि ( मोती. ) उत्पन्न 

करनेवाली सुद्दावनी सीपियाँ हैं || २ ॥ 
छंद , सोरठा , सुंदर दोहा । सोद agin कमल-कुर सोहा ॥ 
अरथ अनूप , सुझाव » सुभासा | सोइ पराग -मकरंद - सुबासा ॥ ३ ॥ 
जो सुन्दर छन्द; सोरटे और दोहे हैं वही इसमें बहुरंगे कमलोके समूह सुशोभित 

ह । अनुपम अर्थ, ऊँचे भाव और सुन्दर भाषा ही पराग ( पुष्परज 9; मकरन्द 

( पुष्परस ) और सुगन्ध हैं ॥२॥ 

gags मंजुळ अलि-माला । ग्यान , बिराग, बिचार मराला ॥ 
घुनि,अवरेब कवित-गुन -जाती । मीन = माहा a Senta ॥ ४ ॥ 
सत्कर्मो ( पुण्यों ) के पुञ्ञ मौंरोंकी सुन्दर पंक्तियों हे; ज्ञान, वेराग्य और विचार हंस 

ह । कविताकी ध्वनि, वक्रोक्ति गुण और जाति ही अनेकों प्रकारकी मनोहर मछलियाँ हैं ॥४॥ 

; अरथ , धरम , कामादिक चारी । कहब ग्यान- बिग्यान बिचारी ॥ 7 
नव रस, जप,तप , जोग, बिरागा । ते सब away चारु वहाणा 23 ॥ ५ ॥ 3 
अर्थ, घर्म, काम) मीक्ष--ये चारों) ज्ञान-विशानका विचारके कहना: काव्यके नी रख; 

aay तप) योग और वैराग्यके प्रसंग--यें सव इस सरोवरके सुन्दर जलचर जीव हैं॥ ५ ॥ 
सुकृती , साधु /नामटगुनहुंगाना । ते Afa जलबिहग aay u 
संतसभा चहुँ दिसि अँवराई। wal Rg बसंत सम गाई ॥ ६ ॥ 
सुकृती ( पुण्यात्मा ) जनोंकेश BIGHT आर श्रीरमनामके UME गान ही d ; 

विचित्र जल-पक्षियोंके समान है | संतोंकी सभा ही इस सरोतररके चारों ओरकी अमराई 

( आमकी बगीचियाँ ) हैं और शरद्धा वसन्त ऋतके समान कही गयी हैं | ६॥ | 
अगति-निरूपन बिबिध बिधाना | का RS RE 
समःजम-नियम GSTS स्याना । इरिपद- रस , बेद बखाना ॥ 


x 
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Tf a SE ee 
नाना प्रकारक भक्तिका निरूपण आर क्षसा, दया तथा दम ( इन्द्रियनिग्रह ) 


लताओंके मण्डप हैं | मनका निग्रह, यम ( अहिंसा, a, अस्तेय; ब्रह्मचर्यं और 
अपरिग्रह )) नियम ( शोच सन्तोष) तप, स्वाध्याय और ईश्वरप्रणिधान ) ही उनके 
फूल ह, शान फल है और श्रीहरिके नरणोंमे प्रेम ही इस ज्ञानरूपी फलका रस है 
ऐसा वेदोने कहा है || ७ ॥ 
भरड कथा , अनेक प्रसंगा । तेइ सुक-पिक-बहुबरन बिहंगा॥ ८ n 
इस ( रामचरितमानस ) में ओर भी जो अनेक प्ररंगेंकी कथाएँ हैं, वे ही इसमे 
तोते, कोयल आदि रंग-िरंगे पक्षी | 
दो०--पुलक वाटिका > बाग - बन , सुख सरुविहंग-बिहारु। 
माला gaa सनह-जल सीचत लोचन SE il ३७ ॥ 
कथां जो रोमाञ्च होता है वही वाटिका, बाग ओर वन हैं; और जो सुख होता 


हे, वही सुन्दर पक्षियोंका विहार है | निर्मळ मन ही माली है जो प्रेमरूपी जलसे सुन्दर 
नेत्रीद्वारा उनको सींचता है ॥। ३७॥ | स्य ete 


सदा सुनाई सादर नर-नारी | तेइ सुरबर मानस - अधिकारी ॥ ३ ॥ 
ae a लीग इस चरित्रको सावधानीसे गाते हैं, व ही इस तालाबके चतुर रखवाले 
9 और जो स्त्रीपुरुष सदा आदरपूर्वक इसे सुनते हैं, वे 
नते हैं, वे ही इस सुन्दर मानसके 
अधिकारी उत्तम देवता हैं ॥ १॥ : 


अति खल जे बिषई बग - कागा । एहि सर निकट न जाहि अभागा ॥ 


सुक 2 sc x संवार समाना। get न बिषय-कथा-रस नाना ॥ २ ॥ 


र विषयी है 4 अभागे बगुले आँ 
KES जो इस सरोवरके 
समीप नहीं जाते | क्योंकि यहाँ ( इस मानस-सरोवरमे ) aa, 


मेढक ओर सेवारके 
समान विषय-रसकी नाना कथाएँ नहीं हैं ॥ २॥ i - 


काक बलाक बिचारे ॥ 
Ruaan faq आइ न जाई ॥ ३ ॥ 
वगुळेरूपी विषयी लेग यहाँ आते हुए हृदयमें हार 
आनेमे कठिन इया. बहुत हैं | श्रीरामजीकी कृपा 


"० आवत प्रहि सर अलि कठिना 
इसी कारण बेचारे कोए और 
मान जाते हैं। क्योंकि इस सरोबरतक 
बिना यहाँ नहीं आया जाता ॥ ३ ॥ 
कठिन gan कुपंथ कराला | तिन्ह के बचन बाघ इरि व्याला i 
TE- कारज , नाना जंजाळा ते अति दुर्गम सेल बिसाळा ॥ ४ ॥ 
AX कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है; उन कुसंगेयोंके बचन ही बाघ, सिंह और 
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साँप हैं | घरके काम-काज और ग्रहस्थीके भाँति-माँतिके जंजाळ ही अत्यन्त दुर्गम 
बड़े-बड़े पहाड़ है ॥ ४ Il 
बन बहु ब्रिषम मोह मद-साना | नदीं कुतक भयंकर नाना ॥ ७ ॥ 
सोह; मद और मान ही agad Aes वन हैं और नाना प्रकारके कुतक ही 
मयानक नदियाँ हैं | ५ || 
| दो०--जे sg- संबल - रहित , ale संतन्ह कर साथ | 
fare कहुँ मानस अगम अलि, जिन्हहि न प्रिव रघुनाथ ॥ ३८ ॥ 
जिनके पास श्रद्धारूपी राह-खर्च नहीं है और संतोका साथ नहीं है और जिनको' 
भ्रीरघुनाथजी प्रिय नहीं हैं, उनके लिये यह मानस अत्यन्त ही अगम है । ( अर्थात्‌ श्रद्धा 
सत्संग और भगवत्ग्रेमके बिना कोई इसको नहीं पा सकता ) ॥ ३८ ॥ 
चों०-जों करि कष्ट org पुनि ate । आत नीद oy ह R 
जडता जाइ बिषम उर छाग्रा aes न मज्जन पाव अभागा ॥ ५ ॥ 
यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहाँतक पहुँच भी जाय, तो वहाँ जाते ही उसे 
नीदरूपी जूड़ी आ जाती दै | seat मूखेतारूपी बड़ा कड़ा जाडा लगने लगता है, 
जिससे वहाँ जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता ॥ १ ॥ 
करिन जाइ सर भजन - पाना | फिरिं aag समेत अभिमाना ॥ 
डं बहोरि कोड wa आवा । सर-निंदा करि ताहि बुझावा ॥ २ ॥ 
उससे उस सरोवरमे स्नान ओर उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह 
अभिमानसहित लौट आता है | फिर यदि कोई उससे [ वहाँका हाळ | पूछने आता है, 
तो बह [ अपने अभाग्यकी वात न कहकर ] सरोवरकी निन्दा करक उसे समझाता दै ॥२॥ 
सकळ aa ब्यापहिं नहिं तेही । रास सुकृपाँ बिलोकि a o ooo o 
सोइ सादर maag करई। महा घोर त्रयताप नजरई॥ हे॥। O O 
जे सारे विध्न उसको नहीं व्यापते ( बाधा नहीं देते ) जिमे श्रीशमचन्द्रजी सुन्दर 
पाकी दृष्टिसे देखते दैं। वही आदरपूर्वक इस सरोवरमें स्नान करता है और महान्‌ 


भयानक त्रितापसे ( आध्यात्मिक, आधिदैविक) आधिभौतिक तापोंसे ) नहीं जळता ॥३॥ 
ते नर यह सर ane न काऊ | जिन्ह के राम चरन भल भःऊ ॥ 
xt जो नहाइ चह gfe सर भाई ! सो सत्संग Ta मन लाई ॥ ४ ॥ 
जिनके मनमै श्रीरामचन्द्रजीके चरणोमे सुन्दर प्रेम हे, वे इस सरोवरको कभी नहीं 
Ded | हे भाई | जो इस सरोवरमें स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे || ४ ॥ | 
अस मानस मानस चख चाही । भइ कबि बुद्धि बिमल अवगाही ॥ 
भय हरये आनंद - उछाहू । उमगेड re प्रेम - प्रमोद -प्रबाहू ॥ ७ ॥ 
हेसे मानस-सरोवरको ढदयके ANA देखकर और उसमें गोता लगाकर क विकी 


so 
CH 
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gia Fas हो गयी, हृदयमें आनन्द और उत्साह भर गया ओर प्रेम तथा आनन्दका 
प्रवाह SHS आया ॥ ५॥ 
चली सुभग कबिता सरिता सो।र 
सरजू नाम सुमंगल - सूला रू 
उससे वह सुन्दर कवितारूपी नदी बह | 
यशरूपी जळ भरा है। इस ( कवितारूपिणी नदी ) का नाम सरयू हे; जो सम्पूर्ण 
सुन्दर मंगलोंकी जड़ है । लोकमत और वेदमत इसके दो सुन्दर feats yey _ 
दी पुनीत सुमानस - नंदिनि | कलिसल.वुन-तस-मूलू-निकंडिनि ॥ ७ ॥ 
यह सुन्दर मानस-सरोवरकी कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलियुगके 
( छोटे-बड़े ) पापरूपी तिनकों और दृक्षांको Tea उखाड़ फॅंकनेबाली है || ७॥ 
दो०--श्राता त्रिबिध समाज, पुर आम , नगर, gÈ कूळ । 
NG अनुपम अवध, सकल GANZ- सूल ॥ ३९ ॥ 
„तीनों प्रकारके श्रोताओका समाज ही इस नदीके दोनों किनारोपर बसे हुए. yà; 
गाँव और नगर हैं, और संतोंकी सभा ही सब सुन्दर मङ्गलोंकी जड़ अनुपम 
अयोध्याजी हे ॥ ३९ ॥ z 
चौ०-रासभगति सुरसरितहि ज्ञाई । मिली सुकीरति wee सुहाई ॥ 
aga राम - समर - जसु पावन । Hes सहानदु सोन सुहावन ॥ ३ ॥ 
सुन्दर कीर्तिरूपी सहावनी सरयूजी रामभक्तिरूपी गङ्गाजीमे जा मिलीं । छोटे भाई 
लक्ष्मणसहित श्रीरामजीके युद्धका पवित्र यशरूपी सुद्दावना सहानद सोन उसमें आ मिला ॥ १ ॥ 
aa बिच भगति देवधुनि- धारा । सोहति सहित सुबिरति-ब्रिचारा ॥ 
जिविधताप-ब्रासक तिमुहानी | रास सरूप - सिंधु समुहानी ॥ २ ॥ 
दोनोके बीचमें भक्तिरूपी गङ्काजीकी धारा ज्ञान और वैराग्यके सहित शोभित 
हो रही है । ऐसी तीनों तापोंको डरानेबाली यह तिमुह्दानी नदी रामस्वरूपरूपी समुद्रकी 
ओर जा रही है॥२॥ 
मानस सूर, मिली सुरसरिही | सुनत सुजन सन पावन करिही ॥ 
So बिचित्र बिभागा । ag सरि तीर. तीर बन-बागा॥ ३ ॥ 
इस ( RREN सरयू ) का यूल मानस ( श्रीरामचरित ) है और यह 
[ रामभक्तिरूपी ] गङ्गाजीमें मिली है, इसलिये यह सुननेवाले सजनोंके मनको पवित्र 
कर देगी | इसके बीच-बीचमें जो भिन्न-भिन्न प्रकारकी विचित्र कथाएँ हैं, वे ही मानी 
adaz? आस-पासके वन ओर बाग हैं ॥ ३ ॥ - 
san mga- बिबाह बराती । ते जलचर अगनित बहु भाती ॥ 
रघुबर- जनम अनंद - बधाई | WR र तरंग त सनोइरताइ eet 


EGS कूला ॥ ६ ॥ 


te z S T- निळ 
सस शरीरास जीका नसेल 


J ७“ Sf 
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ie RRR MRR यी 
्रीपार्वतीजी और शिवजीके विवाहके बराती इस नदीमें बहुत प्रकारके असंख्य 
जलचर जीव हैं । श्रीरघुनाथजीके जम्मकी आनन्द-ब्रधाइयाँ ही इस नदीके भँवर और 
नरङ्गोंकी मनोहरता है ॥ ४ ॥ 
दो०--बाळलचरित चहु बंधु के, बनज विपुळ बहुरंग। 
नृप, रानी , परिजन - सुकृत , मधुकर - चारि विहंग ॥ ४० ॥ 
चारों meat जो वाळचरिन्न हैं, वे ही इसमें खिले हुए रंग-विरंगे बहुत-से 
कमल हैं | महाराज श्रीदशरथजी तथा उनकी रानियों और कुट॒ग्बियोके सत्कर्म ( पुण्य ) 
ही भ्रमर और जल-पक्षी हें || ४० ॥ 
चौ०-सीय - स्वयंबर - कथा सुहाई । सरित सुद्दावनि सो छबि छाई ॥ 
नदी नाव qg प्रस्न अनेका | केवट कुसल उतर सबिबेका ॥ ५ ॥ 
श्रीसीताजीके स्वयंवरकी जो सुन्दर कथा है वही इस ada सुहावनी छबि छा 
री है । अनेकों सुन्दर विचारपूर्ण प्रश्‍न ही इस नदीकी नावें हैं और उनके विवेकयुक्त 
उत्तर ही चतुर केवट हैं॥ १ ॥ 
सुनि अनुकथन परस्पर होई । पथिक समाज सोह सरि सोइ ॥ 
घोर चार yga रिसानी। घाट gag UA- बर बानी ॥ २ ॥ 
इस कथाको सुनकर पीछे जो आपसभें चर्चा होती है, वही इस नदीके सहारे-सहारे 
चलनेवाले यात्रियोंका समाज शोभा पा रहा है। परशुरामजीका क्रोध इस नदीकी भयानक 
धारा है और श्रीरामचन्द्रजीके श्रेष्ठ वचन ही सुन्दर बधे हुए घाट हैं ॥ २॥ | 
aga राम बिबाह उछाहू । सो सुभ उमग सुखद सब काहू ॥ | 


कहत- gaa, हरषहिं- पुलक्ाहीं । ते सुकृती मन सुदित नहाहीं॥ ३ ॥ | 
भाइ्यांसहित श्रीरामचन्द्रजीके विवाहका उत्साह ही इस कथा-नदीकी कल्याण- | 


कारिणी वाढ़ है, जो सभीकों सुख देनेवाली हैं । इसके कहने सुननेमे जो हर्षित और, 
पुलकित होते हैं. वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं; जो प्रसन्न मनसे इस नदीमें नहाते हैं ॥ ३ ॥ 
रामातिछक हित मंगल- साजा । परब जोग जनन जुरे समाजा ॥ 
काई कुमति केकई केरी | परी जाछु फल AA घनेरी॥ e u 
श्रीरामचन्द्रजीके राजतिलकके- लिये जा HUSA सजाया गया वही मानो पर्वे 
तमय इस नदीपर यात्रियोके समूह eae हुए हैँ | केकेयीकी wale ही इस ada काई 
है, जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी || ४ ॥ Caves 
दो०--समन afta sana सब, भरत- चरित जपजाग | 
कलि-अघ,खल-अवगुन-कथन, ते जलमछ,बग,कांग ॥ 
सम्पूर्ण अनगिनत उत्पातांको Med करनेवाला भरतजीका चरित्र 
किया जानेवाला जपयज्ञ है | कलियुगके पापों और दुष्टोके अवगुणोंके जो 
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इस नदीके जलका कीचड़ ओर वगुले-कोण हैं || ४१ ॥ 
चो०-कीरति-सरित छहूँ रितु रूरी । समय सुहावनि, पावनि भूरी ॥ 
हिस हिमसैल-सुता - सिव- व्याहू । सिसिर सुखद प्रभुजनस-उछाहू ॥ ५ N 
यह कीर्तिरूपिणी नदी sat आतुओमे सुन्दर है | सभी समय यह परम सुहावनी 
और अत्यन्त पवित्र है । इसमें शिव-पार्वतीका विवाह हेमन्त ऋतु है । श्रीरामचन्द्रजीके 
जन्मका उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है ॥ १॥ 
awa राम - बिब्राह - समाजू सो मुद drona रिलुराजू ॥ 
प्रीषम gag UA- बन गवनू | पंथकथा खर आतप पवनू R ॥ 
श्रीरामचन्द्र जीके विवाह समाजका वर्णन ही आनन्द-सङ्गलमय ऋतुराज वसंत है | 
श्रीरामजीका बनगमन दुःसह ग्रीप्म ऋतु है और सार्गकी कथा ही कड़ी धूप और ळू है ॥२॥ 
बरषा घोर निसाचर - रारी। सुरकुल - सारि - सुमंगलकारी ॥ 
राम राज- सुख , faa, बड़ाई । faz सुखद सोइ सरद सुहाई ॥ ३ ॥ 
uadh साथे धोर युद्ध ही वर्षा wa है, जो देवकुलरूपी धानके लिये सुन्दर 
कल्याण करनेवाली है । रामचन्द्रजीके राज्यकालका जो सुख; विनम्रता और बड़ाई है. 
ad निर्मळ सुख देनेवाली सुदात्रनी शरद्‌ ऋतु है ॥ ३ ॥ 
सतीसिरोमनि सिय-गुन गाथा | सोइ गुन अमल अनूपम पाथा ॥ 
भरत - FNS सुसीतलताई | सदा एकरस, बरनि न जाई ॥ ४ ॥ 
सती-शिरोमणि श्रीसीताजीके गुणोंकी जो कथा है, वही इस जळका निर्मल और 
अनुपम गुण है | श्रीमरतजीका स्वभाव इस नदीकी सुन्दर शीतलता है, जो सदा एक-सी 
रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता || ४ | | 
से०--अबलोकनि , बोलनि, मिलनि, प्रीति, परसपर हास ! 
भायप भलि चहु dg की जल- माथुरी-सुबास ॥ ४२ Il 
चारों भाइयोंका परस्पर देखना, बोलना, मिलना) एक दूसरेसे प्रेम करना, हँसना 
और सुन्दर भाईपन इस जलकी मधुरता ओर सुगन्ध हैं || ४२ ॥ 
J-a, बिनय , दीनता मोरी । लघुता ललित सुबारि न थोरी ॥ 
अदभुत सलिल सुनत गुनकारी | आस; fasta ३ मनोमल -- हारी ॥ ५ u 
मेरा आतेभाव) विनय ओर दीनता इस सुन्दर और निर्मल जलका कम हलकापन 
नहीं है ( अर्थात्‌ अत्यन्त हलकापन है ) | यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुननेसे ही 
गुण कस्ता है और आझारूपी प्यासको और मनके मैलको दूर कर देता है ॥ १ ॥ 
राम - सुप्रेमहे पोषत पानी । हरत सकळ कलि-कलुष-गलानी ॥ 
भव- श्रम -सोषक ,तोषक-तोघा | समन दुरित, दुख ,दारिद ,दोषा ॥ २ ॥ 


x 


बह जल भीरामचन्द्रजीके सुन्दर प्रेमको पुष्ट करता है, कलियुगके समस्त पापों 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


ES ER 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


, # बालकाण्ड # ७५ 
J है, सन्तोषको भी सन्तुष्ट करता है और पाप, ताप, दरिद्रता और दोषोंकों नष्ट कर 
रेता है॥ २॥ 

कास, कोह भर ,मोह-नसावन | बिमल fala- बिराग - बढ़ावन ॥ 
सादर ama- पान g qi मिटहिं पाप- परिताप fee Fn ३ u 
यह जल काम) क्रोध, मद ओर मोहका नाश करनेवाला और निर्मल ज्ञान और 
वैराग्यका बढ़ानेवाला है | इसमें आदरपूर्वक स्नान करनेसे और इसे पीमेसे हृदयमें रहने- 
g बाळे सब पाप-ताप मिट जाते हैं ॥ ३ ॥ 
3 जिन्ह एहिं बारि न मानस घोए। ते कायर कलिकाल बिगोए ॥ 
तृषित निरखि रबि-कर- भव-बारी। फिरिहर्हि aa जिमि जीव दुगारी ॥ ४ ४ 
जिन्होंने इस ( राम-सुयशरूपी ) जलसे अपने हृदयको नही धोया, वे कायर 
कलिकालके द्वारा ठगे गये | जैसे प्यासा हिरन सूर्यकी किरणोंके रेतपर पड़नेसे उत्पन्न 
हुए. जलके भ्रमको वास्तविक जल समझकर पीनेको दौड़ता है और जळ न पाकर दुखी 
होता है; वैसे ही वे ( कलियुगसे ठगे हुए ) जीव भी [. fare पीछे भटककर ] 
दूखी होंगे ॥ ४ ॥ 
दो०--मति अनुहारि सुबारि गुन गन. गनि, मन अन्हवाइ | 
gat भवानी- संकरहि,कह काव कथा Bere 2a) ॥ 
अपनी बुद्धिके अनुसार इस सुन्दर जलके गुणोंको विचारकर, उसमें अपने मनको 
स्नान कराकर और श्रीभवानी-शङ्कएको स्मरण करके कवि ( तुलसीदास ) सुन्दर कथा 
कहता है ॥ ४३ (क ) || र 
aa रघुपति- पद्‌ पंकरुह , हियं धरि, पाइ प्रसाद । 
mas जुगल gad कर मिलन- सुभग- खंबाद ॥ ४३ (ख) It 
मैं अब श्रीरघनाथजीके चरणकमलोंको हृदयमें धारणकर और उनका प्रसाद पाकर 
दोनों श्रेष्ठ मुनियोंके मिलनका सुन्दर संवाद वर्णन करता हूँ ॥ ४३ ( ख )॥ 
चौ०-भरद्वाज सुनि बसहिं प्रयागा । तिन्हहि राम-पद अति अनुरागा ॥ 
तापस, सम , दम, दया - निधाना RARA- पथ परम सुजाना ॥ ५ ॥ 
भरद्वाजमुनि प्रयागमें बसते हैं; उनका श्रीरामजीके चरणोंमें अत्यन्त प्रेम है। वे 
अपस्वी, निग्रहीतचित्त; जितेन्द्रिय, दयाके निधान और परमार्थके मार्गमे बड़े ही चतुर हें lei 
माघ महरगत रबि जब होई | तीरथपतिहि आव सब sig 
देव, दनुज, किंनर, नर- Wai सादर मजहिं सकळ fadi ॥ २ 8 
माघमे जब सूर्य मकर राशिपर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयागको आते हैं । _ 
रेबता, दैत्य, किन्नर और मनुष्याके समूह सब आदरपूर्वक त्रिवेणीमें स्नान करते हे ॥२॥ 
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पूजहिं na- पद्‌-ज 


ता । परसि अलय बटु हरषहिं गाता ॥ 
भरद्वाज आश्रम अति पावन | परम रम्य DAAU- सन भावन ॥ मे N 
श्रीवेणीमाधवजीके चरणकमलोंको पूजते हैं ओर अक्षयवटका स्पर्शकर उनके 
शरीर पुलकित होते हैं | भरद्वाजनीका आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रसणीय और श्रेष्ठ 
मुनियोके मनको भानेवाला हे ॥ ३ ॥ 
तहा होइ छुनि Ra समाजा । जाहिं जे asa तीरः 
मजहिं प्रात समेत उछाहा। कहहिं परसपर हरि-गुन-गाहा ॥ ४ ॥ 
तीथराज wand जो स्नान करने जाते हैं उन ऋपि-मुनियॉका समाज वहाँ 
( भरद्वाजके आश्रमम ) जुटता है | प्रातःकाल सब उत्साहपूर्वक स्नान करते हैं और 
| फिर परस्पर भगवानके गुणोंकी कथाएँ कहते हैं || ४॥ 
| दो०--जहा - निरूएन , धरम बिधि, बरनहि तत्त्व- बिभाग । 
कहहि भगति भगवंत के aga- ma- चिराग ॥ ४४ ॥ 
ब्रह्मका निरूपण, धमका विधान और तत्त्वोके विभागका वर्णन करते हैं । तथा 
राग्यसे युक्त भगवानकी भक्तिका कथन करते हैं ॥ ४४ || 
हि प्रकार भरि साथ नहाहीं । पुनि सब निज-निज आश्रम जाही ॥ 
प्रति aaa अति होइ अनंदा । मकर मजि गवनहिं सुनिव्ंदा ॥ १ ॥ 
इसी प्रकार माघके मदीनेभर स्नान करते हैं ओर फिर सब अपने-अपने आश्रमोंको 
चले जाते हैं | हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनन्द होता है | मकरमें स्नान करके 
घुनिगण चले जाते हैं ॥ १ ॥ 
एक बार भरि मकर नहाए। सब gata आश्रसन्ह fare ॥ 
जागबलिक सुनि परम बिवेकी । भरद्वाज राखे पद्‌ रेकी ॥ २ ॥ 
एक बार पूरे मकरभर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने-अपने आश्रमोंको ae 
गये । परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनिको चरण पकड़कर भरद्वाजजीने रख लिया || २ N 
सादर चरन - सरोज पखारे। अति पुनीत आसन ÀR ॥ 
Eg करि पूजा सुनि- सुजसु बखानी | बोले अति पुनीत सढ बानी ॥ ३ ॥ 
Wan उनके चरणकमल AA ओर बड़े ही पवित्र आसनपर उन्हें बैठावा 


पूजा करके सुनि याजवल्क्यजीके सुथराका वर्णन किया और फिर अत्यन्त पवित्र और 
कोमल वाणीसे बोळे--॥ 2 ॥ 


साथ एक संसड बड़ सोरें। करगत gaa ag NIN 
कहत सो माह लागत भय-लाजा | जों न कह बड़ होइ अकाजा ॥ ४ ॥ 


हे नाथ ! मेरे मनमें एक बड़ा सन्देह है; Scien तत्व सब आपकी मुट्टीमे है 
( अर्थात्‌ आप ही बेदका तत्त्व जानमेवाळे होनेके कारण मेरा सन्देह निवारण कर सकते 


राजा ॥ 


a 
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ET 
हैँ ) | पर उस संदेहको कहते मुझे भय ओर लाज आती है [ भय इसलिये कि कहीं आप 
पह न समझें क्रि मेरी परीक्षा ले रहा 2, लाज इसलिये कि इतनी आयु वीत गयी, 
अबतक ज्ञान न हुआ ] और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है [ क्योंकि अज्ञानी 
बना रहता हूँ ]॥ ४ | 
दो०--संत कहहि असि नीति,प्रभु! श्रुति, पुरात, मुनि गाव | 
होए न बिमछ विवेक उर, शुर सन किर्षे goa ॥ ४५ ॥ 
हे प्रभो | संतलोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद, पुराण तथा मुनिजन भी यही 
बतलाते हैं कि ged साथ छिपाव करनेसे हृदयमें निर्मळ ग्यान नहीं होता || ४५ ॥ 
चौ०-अस विचारि mš निज सोहू । हरहु नाथ करि जन पर छोटू ॥ 
राम नाम कर अमित प्रभावा | शाम अ क असित भाय वा ee पुरान) उपनिषद्‌ गावा ॥ १ ॥ y 
वही तीचकर में अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ | हे नाथ | सेवक्रमर कृपा करके 
इस अज्ञानका नाश कीजिये । संतों, पुराणों और उपनिषदोंने रामनामके असीम प्रभावका 
गान किया है ॥ १ ॥ 
संतत जपत संशु अबिनासी | सिव भगवान स्वान- गुन-राखी ॥ DTE 
आकर चारि जीव जग अहहीं | कासीं मरत परम पद Sga ॥ २ ॥ _ 
कल्याणावरूप? ज्ञान और गुणोंकी राशि? अविनाशी भगवान्‌ शम्भु निरन्तर 
शमना मका जप करते रहते हैं । संसारमे चार जातिके जीव हैं) काशीमें मरनेसे सभी 
TAJEA प्राप्त करते हैं ॥ २ ॥ | 
सोपि राम महिमा, मुनिराया faa उपदेसु करत करि दाया ॥ 
रासु कवन! प्रभु पूछ तोही । कहिअ garg कृपानिधि मोही ॥ ३ ॥ 
हे मुनिराज | वह भी राम [ नाम ] की ही महिमा है, क्योंकि शिवजी महाराज 
इया करके [ काम मरनेवाले जीवक्रो ] रामनामका ही उपदेश करते हैं, [ इसीसे उसको 
परमपद मिलता है ]। हे प्रमो ! मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन 2 ! है क्रपानिधान | 
मुझे समझाकर FRA ॥ ३॥ i ; 
एक राम अवधेस - कुमारा । fire कर चरित बिदित संसारा ॥ 
Q नारि fre दुखु छहेउ अपारा । भयड Üg, wag मारा ॥ 
एक राम तो अवधनरेंश दशरथजीके कुमार हैं? उनका चरित्र सारा संसार उ 
है ॥ उन्होंने ख्रीके Feet अपार दुःख उठाया और क्रोध आनेपर | 
मार डाला ॥ ¥ ॥ Z 
दो०--प्रभु सोइ राम कि अपर कोउ,जाहि जपत त्रिपुरा i रे 
| | aaun ada तुम्ह see विवेक ee बचा 
| a प्रभो | बद्दी राम हैं या और कोई दूसरे हँग जिनक 
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आप्‌ Fg d ओर सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचारकर कहिये ॥ ४६ ॥ 
चो०--जेसे CE मोर श्रम भारी | seg सो कथा नाथ बिस्तारी ॥ 
जागबलिक बोले मुसुकाई। तुम्हहि Aa रघुपति-प्रभुताई ॥ ५ y 
: हे नाथ ! जिस प्रकारसे मेरा यह भारी भ्रम मिट जाय; आप वही कथा विस्तार 
Tat कहिये | इसपर याजवल्क्यजी मुसकराकर बोले; श्रीरघुनाथजी की प्रभुताको तुरु 
जानते हो १ || N | 
रामभगत तुम्ह मन- क्रम-बानी । चतुराई तुम्हारि में जानी ॥ 
aeg सुने राम- गुन गूढ़ा । कीन्हिहु प्रस्न wag अति मूढा ॥ २ ॥ 
तुम मन, वचन और कर्मसे श्रीरामजीके भक्त हो । तुम्हारी चतुराईको में जान 
गया | तुम श्रीरामजीके रहस्यमय गुणोंकों सुनना चाहते हो; इसीसे ठसे ऐसा प्रश्न 
कया हे मानो बड़े ही मूढ़ हो ॥ Vil is । 
तात सुनहु सादर मनु छाई | ast राम के कथा सुहाई ॥ 
महामोहु महिपेसु बिसाला । रामकथा कालिका कराला ॥ ४ ॥ 
_ देतात | तुम आदरपूर्वक मन लगाकर सुनो; मैं श्रीरामजीकी सुन्दर कथा कहता 
A बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्रीरामजीकी कथा [ उसे नष्ट कर 
डेनेवाळी | भयङ्कर कालीजी हैं ॥ ३ ॥ 
रामकथा ससि - किरन- समाना | संत- चकोर करहि जेहि पाना ॥ 
ऐसे संसय कीन्ह भवानी । महादेच तब कहा बखानी nen 
is oe कथा चन्द्रमाको किरणोंके समान है, जिसे संतरूपी चकोर सदा पान 
eS a a a पार्वंतीजीने किया था; तब महादेवजीने विस्तारसे उसका 
AA SN A 
दो5--कह ऊँ सो मति अनुहार अब, उमा- GY- Gare | 
भयउ समय जेहि हेतु Akay सुनि मिडिहि विषाद ॥ ४७ ॥ 
he ase ia os अनुसार वही उमा और शिवजीका dare कहता हूँ । वह 
a आर जिस आ; उसे | 
तन RJA हुआ, उसे है मुनि | तुम सुनो, तुम्हारा बिघाद 
o-ga बार त्रेता ga माहीं। संभु गए कुंभज रिषि पाहीं ॥ 
संग सती जगजननि भवानी । पूजे रिषि अखिलेस्वर जानी won 
एक बार नेतायुगमे शिवजी अगस्त्य ऋषिके पास गये | उनके साथ जगजननी 
भवानी सतीजी भी थीं | ऋषिने सम्पूर्ण जगतूके ईश्वर जानकर उनका पूजन किया ॥ १ | 
रामकथा सुनिबजे बखानी। सुनी महेस परम सुखु मानी ॥ 
रिषि पूछी हरिभगति सुहाई | कही dy अधिकारी पाई ॥ २ ॥ 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


X बालकाण्ड * ७९ 


ae 
मुनिवर अगस्त्यजीने रामकथा विस्तारसे कही; जिसको महेश्वरने परम सुख 
मानकर सुना | फिर ऋषिने rasta सुन्दर हरिभक्ति पूछी और दिवजीने उनको 
अधिकारी पाकर [ रहस्यसहित | भक्तिका निरूपण क्रिया ॥ २ ॥ 
कहत, सुनत रघुपति-युन गाथा । कछु दिन तहा रहे गिरिनाथा ॥ 
सुनि सन बिदा मागि त्रिपुरारी । चले भवन संग दच्छकुमारी ॥ ३ ४७ 
श्रीरघुनाथजीके गुणोंकी कथाएँ. कहते-सुनते कुछ दिनोंतक शिवजी वहाँ रहे l फिर 
धुनिसे विदा माँगकर शिवजी दक्षकुमारी सतीजीके साथ घर ( केलास ) को चळे ॥२॥ 
तेहि अवसर भंजन महिभारा । हरि qia लीन्ह अवतारा ॥ 
Ra बचन तजि राजु उदासी । दंडक बन बिचरत अबिनासी ॥ ४ ॥ 
उन्हीं दिनों प्रथ्वीका भार उतारनेके लिये श्रीहरिने रघुबंशमें अवतार लिया था ! 
बे अविनाशी भगवान्‌ उस समय पिताके वचनसे राज्यका त्याग करके तपस्वी या! 
धाधुवेषमें दण्डकवनगें विचर रहे थे || ४ ॥6 2 
दो०--हृदर्ये बिचारत जात हर, केहि, बिधि दरसनु होइ | 
, गुप्त रूप अवत्रेउ प्रभु,गए जान सदु कोइ ॥ ४८ (क) ॥ 
शिवजी हृदयमें विचारते जा रहे थे कि भगवानके दर्शन मुझे किस प्रकार हों ! 
प्रभुने गुप्तरूपसे अवतार लिया है, मेरे जानेसे सत्र लोग जान जायेगे ॥ ४८ (क)॥ 
सो०--संकर उर अति छोभु,सती न wale ATA सराइ । 
तुळसी दरसन-लोभु, मन डरु ,लोचन लालची ॥ ४८( ख ) ॥ 
श्रीदंकरजीके aa इस बातको ळेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गयी? परन्तु 
ait इस भेदको नहीं जानती थीं । तुलसीदासजी कहते हैं कि शिवजीके aaa [ भेद 
बुलनेका ] डर था, परन्तु दरशीनके लोभसे उनके नेत्र ललचा रहे थे || ४८ ( ख ) ॥ 
जौ०-रावन सरन मनुज कर जाचा। प्रभु बिधि बचनु कीन्ह ag साचा ॥ 
Safe जाउँ weg पटितावा । करत Aam न बनत बनावा ॥ १ ॥ 
gama [ ब्रह्माजीसे | अपनी मृत्यु मनुष्यके हाथसे मांगी थी | ब्रह्माजीके वचनोको 
प्रभु सत्य करना चाहते हे । मे जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जायगा | इस 
प्रकार शिवजी विचार करते थे; परन्तु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी ॥ १ ॥ 
a ग्रहि बिधि भए सोचबस ईसा । तेही समय जाइ दससीसा i 
लीन्ह नीच मारीचहि संगा । भयउ तुरत सोइ कपट-कुरंगा ॥ २ ६ 
इस प्रकार महादेवजी चिन्ताक्रे वश हो गये | उसी समय TA जाकर 
í लिया और वह ( मारीच ) तुरंत कपटमृग बन गया | २ 
e छलु मूढ र पक magmas तस बिदित न तेही ॥ 
मृग बघि बंधु-सहित हरि आए । आश्रसु देखि नयन जळ 
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गूज ( रावण ) ने छल करके सीताजीको हर लिया । उसे श्रीरामचन्द्रजीके 
FAE प्रभावका कुछ भी पता न था | मृगको मारकर भाई लक्ष्मणसहित श्रीहरि 
आश्रमम आये | ओर उसे खाली देखकर ( अर्थात्‌ वहाँ सीताजीको न पाकर ) उनके 
AAA आंसू भर आये ॥ ३ ॥ 


eSa बिक ल न z =) घु AN a बि m A ` 
बिरह बिकळ नर इव रघुराई । खोजत बिपिन फिरत दोड भाई ॥ 
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श्रीरघुनाथजी मनुप्योंकी भाँति विरहसे व्याकुल हैं और दोनों माई वनमें सीताको 
खोजते हुए फिर रहे हैं | जिनके कभी कोई संयोग-वियोग नहीं दै, उनमें प्रत्यक्ष 
REH दुःख देखा गया y N 
दो०--अति बिचित्र रघुपति- चरित, जानहि परम सुजान | 
जे मतिमंद, बिमोह- बस हृदय arte कछु आन ॥ ४९ ॥ 


श्रीरुनाथजीका चरित्र बड़ा ही विचित्र दै, उसको पहुँचे हुए ज्ञानीजन ही जानते 


a जो मन्दबुद्धि हैं, वे तो विशेषरूपसे मोहके बश होकर दयसे कुछ दूसरी ही बात 
समझ बैठते हैं ॥ ४९ || क , 
चौ०-संभु समय तेहि रामहि देखा । उपज्ञा RY अति हरपु बिसेषा ॥ 

भरि लोचन छबिसिंधु निहारी sana जानि न कीन्हि चिन्हारी ॥ १॥ 

श्रीशिवजीने उसी अवसरपर श्रीरामजीको देखा ओर उनके हृदयमें बहुत भारी 
आनन्द उत्पन्न हुआ । उन शोभाके समुद्र ( श्रीरामचद्धजी ) को शिवजीने नेत्र 
भरकर देखा; परन्तु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया ॥ १ ॥ Š 

जय gegi जग Naa | अस कहि aes मनोज-नसावन ॥ 

चळे जात faa सती सम्तेता पुनि घुनि gesa छृपानिकेता ॥ २ ॥ 

जगतूके पवित्र करनेवाले सञ्चिदानन्दकी जय हो, इस प्रकार कहकर कामदेवका 
नाश करनेवाले शिवजी चल पढ़े | कृपानिधान श्रीशिवजी बार-बार आनन्दसे पुलकित 
होते हुए सतीजीके साथ चले जा रहे थे ॥ 2 ॥ 

सतीं सो दसा' dg के देखी । उर उपजा संदेहु बिसेषी ॥ 

संकर जगतबंद्य जगदीसा । सुर,नर, सुनि, सब नावत सीसा ॥३॥ 

सतीजीने श्रीशंकरजीकी वह दशा देखी तो उनके wad बड़ा सन्देह उत्पन्न हो 
गया । [ वे मन-ही-मन कहने लगीं कि ] शंकरजीकी सारा जगत्‌ वन्दना करता है । 
बे amè ईश्वर हैं; देवता, मनुष्य, मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हें ॥ ३ ॥ 

तिन्ह नृपसुतहि कोन्ह परनामा । कहि सच्चिदानंद  परधामा N 

भए मगन छबि तासु बिलोकी । अजह प्रीति उर रहति न रोकी ॥ ७ ॥ 

उन्होंने एक राजपुत्रको सच्चिदानन्द परमधाम कहकर प्रणाम किया और उसकी 
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शोभा देखकर वे इतने प्रेममग्न हो गये कि अबतक उनके दयम प्रीति रोकनेमे 
भी नहीं रुकती ॥ ४ ॥ 
Seam जो व्यापक, विरज, अज, अकळ, अनीह अभेद । of FO 
खो कि देह धरि होइ नर, जाहि न जानत चेद ॥ ५० ॥ 
जो ब्रह्म सर्वव्यापक, मायारहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छारहित और भेदरहित दै 
और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है | ॥ ५० ॥ 
चौ०-बिष्नु जो ge हित नरतनु ant । सोड ada जथा त्रिपुरारी ॥ (द्वि ay 
dag सो फि अग्य इव नारी । ग्यानधाम, श्रीपति , असुरारी ॥ १ ॥ 
देवताओंके हितके लिये मनुष्यशरीर धारण करनेवाले जो विष्णु भगब्रानू हैं, वे 
भी झिवजीकी ही भाँति सर्वज्ञ हैं| वे ज्ञानके भण्डार, लक्ष्मीपति और आझुरोंके ay 
भगवान्‌ विष्णु क्या अज्ञानीकी तरह स्त्रीको खोजेंगे ! ॥ १ | 
संभुगिरा पुनि aq न होई ।सिव ada जान सवु कोई ॥ 
अस संसय मन भयउ अपारा। होइ न हृदय प्रबोध प्रचारा ॥ २॥ 
फिर शिवजीके वचन भी ad नहीं हो सकते । सब कोई जानते हैं कि शिवजी 
सर्वज्ञ हैं। सतीके मनमे इस प्रकारका अपार सन्देह उठ खड़ा हुआ; किसी तरह 
भी उनके हृदयमें ज्ञानका प्रादुर्भाव नहीं होता था ॥ २ ॥ 
gat प्रगट न कहेड भवानी । हर अंतरजामी सव जानी ॥ 
सुनहि सती तव नारि सुभाऊ | संसय अस न धरिअ उर काऊ ॥ ३ ॥ 
यद्यपि भवानीजीने प्रकट कुछ नहीं कहा; पर अन्तर्यामी शिवजी सब जान गये। | 
वे बोले--हे सती ! सुनो; तुम्हारा स्रीस्वभाव है । ऐसा सन्देह मनमें कभी न रखता _ 
T mn कथा gaa रिषि गाई । अगति ag मैं सुनिहि सुनाई ॥ 
सोइ भम दृष्टदेव IgA faa जाहि सदा सुनि धीरा e N 
जिनकी कथाका अगस्त्य ऋषिने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि 
सुनायी) ये वही मेरे इश्देव श्रीरघुवीरजी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा 
करते हैं ॥ ४ Il Ee 
छं०--मुनि dic जोगी,सिद्ध,संतत बिमल मन जेहि ध्यावहीं 
कहि नेति निगम,पुरान, आगम ,जाखु कीरति गावहे! है, 
खोइ ag व्यापक, ब्रह्म-सुवन- निकाय,पति-माया घनो 
अवतरेड अपने भगत हित निजतं रघुकुलमर्न 


तथा वेद; पुराण ओर शाक्त “नेति-नेंतिः 
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हिया 


समस्त ब्रह्माण्डकि स्वामी, मायापति, नित्य परस स्वतन्त्र, ब्रह्मरूप भगवान्‌ श्रीरामजीने 


अपने भक्तोके हितके लिये | अपनी इच्छासे ] रघुकुलके मणिरूपमें अवतार लिया है । 
सो०--लाग न उर sg wey कहेड सिव बार बहु । 
बोले विहसि nee, हरिमाया ag जानि जिये ॥ ५१॥ 
यद्यपि शिवजीने बहुत बार समझाया; फिर भी सतीजीके हृदयमें उनका उपदेश नहीं 
बैठा | तब महादेवजी मनमें भगवानकी मायाका बल जानकर सुसकराते हुए बोले-॥५१॥ 
ao- तुम्हें मन अति २ 
तब wit as आहरे 


जो तुम्हारे मनमें बहुत सन्देह है तो तुम जाकर परीक्षा क्‍यों नहीं लेती ! जबतक 


y 


तुम मेरे पास लोट आओगी तबतक में इसी बड़की छाँहमें बैठा हूँ 
wa जाइ मो भ भारी । करेहु सो vag बिबेक बिचारी ॥ 
चलीं सती सिव amg ngi करहिं बिचार करों का भाडे ॥ 
जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञानजनित भारी भ्रम दूर हो, [ भलीभाँति ] बिवेकके 
aM सोच-समझकर तुम वही करना | डिवजीकी आज्ञा पाकर सती चलीं और aad 
सोचने लगीं कि भाई | क्या करूँ ( केसे परीक्षा दूँ. ) ? ॥ २॥ 
इहा सभु अस सन अजुसाना। दच्छसुता कहु नहि कल्याला ॥ 
atte कहें न ससय जाहीं। बिधि बिपरीत, भलाई नाहीं ॥ ३ ॥ 
३ इधर शिवजीने मनसे ऐसा अनुमान किया कि दक्षकन्या सतीका कल्याण नहीँ 
हे । जब मेरे समझानेसे भी सन्देह दूर नहीं होता, तव [ माळूम होता है | विधाता ही 
उलटे हैं, अब सतीका कुशल नहीं है ॥ ३ ॥ 
होइहि सोइ जो राभ रचि राखा। को करि तर्क बढ़ावै साखा ॥ 
अस काह लगे जपन इरिनासा (TZ सता जह I-J ॥ ४॥ 
जो कुछ रामने रच स्का है, वही होगा | तर्क करके कौन शाखा ( विस्तार ) 
बावे | [ wae ] ऐसा कहकर शिवजी भगवान्‌ श्रीहरिका नाम जपने लगे और सतीजौ 
वहाँ गयीं जहा सुखके धाम प्रसु श्रीरामचन्द्रजी थे ॥ ४ ॥ 
दो०--पुनि पुनि हृदये बिचारु करि, घरि सीता कर रूप । 
आगं होइ चलि पंथ तेहि, जेहि आवत नरभूप ॥ ५२ ॥ 
सती बार-बार Aaa विचारकर सीताजीका रूप धारण करके उस मार्गकी ओर आगे 
होकर चलां जिससे [ सतीजीके विचारानुसार ] मनुष्योंके राजा रामचन्द्रजी आ रहे थे || ५२ ॥ 
चौ०-लछिमन दीख saga बेषा । चकित भए भ्रम हृद्य बिसेषा ॥ 
कहि न सकत कछु अति गंभीरा । प्रभु- प्रभाउ जानत मतिधीरा ॥ १॥ 
सतीजीके बनावटी वेषकों देखकर लक्ष्मणजी चकित हो गये और उनके cea 
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बड़ा भ्रम हो गया । वें बहुत गम्भीर हो गये, कुछ कह नहीं सके | धीरबुद्धि लक्ष्मण 
प्रभु रघुनाथजीके प्रभावको जानते थे || १ ॥ 
सती कपड जानेउ सुरस्वासी | सबदरसी , सब - अंतरजामी ॥ 
सुमिरत जाहि मिट॒ह अग्याना । खोड सरबग्य रासु भगवाना ॥ २ ॥ 
सब कुछ देखनेवाले ओर सबके हृदयकी जाननेवाळे देवताओंके स्वामी श्रीरामचन्द्रजी 
सतीके कपटको जान गये; जिनके स्मरणमात्रसे अज्ञानका नाश हो जाता है, वही 
सर्वज्ञ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी हैं || २॥ ` 
सती कीन्ह चह ake दुराऊ | देखहु MR- सुभाव-ग्रभाऊ ॥ 
निज माथा बलु हृद बखानी । बोळे fete रामु ag बानी ॥ ३ ॥ 
siema असर तो देखो कि वहाँ ( उन सर्वज्ञ भगवानके सामने ) भी 
सतीजी छिपाव करना चाहती है । अपनी मायाके बलको SATA बखानक्रर श्रीरामचन्द्रः 
t हसकर कोमल वाणीसे बोले ॥ ३ ॥ 
जोरि पानि प्रभु कीन्ह प्रनासू। पिता समेत ster मिज नामू ॥ 
ees वहोरि कहाँ बृषकेतू । बिपिन अक्रेलि fare केहि हेतू ॥ ४ ॥ 
पहले प्रभुने हाथ जोड़कर सतीको प्रणाम किया और पितासहित अपना नाम 
बताया | फिर कहा कि बृष्रकेतु शिवजी कहाँ हैं ? आप यहाँ वनमें अकेली किसलिये 
फिर रही हैं ! ¥ ॥ 
दो०--राम- बचन ag गूढ़ Ola, उपजा अति dag! 
खती सभीत ma पहि, चली हृदय बड़ सोचु ॥ ५३ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके कोमल ओर रहस्यभरे वचन सुनकर सतीजीको बड़ा संकोच 
हुआ । वे डरती हुई ( चुपचाप ) दिवजीके पास adil, उनके हृदयमें बड़ी 
चिन्ता हो गयी--|| ५३ Il 
चौ०-मैं संकर कर कहा न माना। निज अग्यानु राम पर आना ॥ 
जाइ उतरू अब Fes काहा। उर उपजा अति दारुन दाहा ॥ १ ॥ 
--कि मैंने शंकरजीका कहना न माना ओर अपने अज्ञानक्रा श्रीरामचन्द्रजीपर 
आरोप किया | अब जाकर में शिवजीको क्या उत्तर दूँगी १ .[ याँ सोचते-सोचले | 
सतीजीके हृदयम अत्यन्त भयानक जलन पैदा हो गयी ॥ १ ॥ 
जाना राम सतीं दुखु पावा । निज प्रभाउ कछु प्रगटि जनावा ॥ 
सतीं da कौतुकु मग जाता । आगे रासु सहित at gaat ॥२॥ 
श्रीगमचन्द्रजीने जान लिया कि सतीजीको दुःख हुआ; तव उन्होंने अपना कुछ | 
प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलावा । सतीजीने मार्गमे जाते हुए यह slaw देखा कि 
श्रीस्मचन्द्रजी सीताजी और लक्ष्मणजीसहित आगे चले जा रहे हैं । [ इस अवसरपर | 
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सीताजीको इसलिये दिखाया कि सतीजी श्रीरामके सच्चिदानन्दमय रूपको देखें, वियोग 
ओर ढुःखकी कल्पना जो उन्हे हुई थी, दूर हो जाय तथा वे प्रकृतिस्थ हों ] ॥ २॥ 
फ्रि चितवा पाछें प्रभु देखा। सहित ay सिय , सुंदर बेषा ॥ 
जह चितवहिं ak प्रभु आसीना । सेवहिँ सिद्ध gata प्रबीना ॥ 

[ तव उन्हाने ] पीछेकी ओर फिरकर देखा, तो वहाँ भी भाई लक्ष्मणजी ओर 
सीताजीके साथ श्रीरामचन्द्रजी सुन्दर वेषमें दिखायी दिये | वे जिधर देखती हैं; उधर 
ही प्रभु श्रीरामचन्द्रजी विराजमान हैं ओर gage सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं ॥३॥ 

देखे सिव, बिधि , बिष्नु अनेका | असित प्रभाड एक तें एका ॥ 
बंदत चरन, करत प्रभु सेवा । बिबिध बेष देखे सब देवा ॥ L ॥ 
सतीजीने अनेक शिव) ब्रह्मा ओर विष्णु देखे, जो एक-से-एक बढ़कर असीम 
प्रभाववाले थे। [ उन्होने देखा कि ] भाँति-भाँतिके वेष धारण किये सभी देवता 
श्रीरामचन्द्रजीकी चरणवन्दना और सेव। कर रहे हैं ॥ ४ ॥ 
दो०--सती » बिधात्री > इंदिरा , देखी अभित अनूप । 
N NAON ~ हि 
Ste जेहि वेष अजादि खुर, तेहि तेहि तन अनुरूप ॥ ५४ ॥ 
उन्होंने अनगिनत अनुपम सती; ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखीं | जिस-जिस रूपें ब्रह्मा 
आदि देवता थे, उसीके अनुकूल रूपमे [ उनकी ] ये सव [ शक्तियाँ ] मी थीं ॥५४॥ 
नो०-देखे जहँ- तहँ रघुपति जेते । सक्तिन्ह-सहित सकल सुर तेते ॥ 
जीव चराचर जे संसारा देखे सर्कल अनेक प्रकारा ॥ १ ॥ 
सतीजीने जहाँ-तहाँ जितने रघुनाथजी देखे, शक्तियांसहित वहाँ उतने ही सारे 
' देवताओंको भी देखा | aR जो चराचर जीव हैं, वे भी अनेक प्रकारके सब देखे ॥ १] 
पूजहिं ग्रभुहि › देव बहु- चेषां । राम- रूप दूसर नहि देखा ॥ 
अवलोके रघुपति हुतेरे । सीता सहित, न बेष घनेरे ॥ २ ॥ 

[ उन्होने देखा कि ] अनेकों वेष धारण करके देवता प्रभु श्रीरामचन्द्रजीकी पजा 
कर रहे हैं | परन्तु श्रीरामचन्द्रजीका दूसरा रूप कहीं नहीं देखा | सीतासहित श्रीरघुनाथ- 
जी बहुत-से देखे, परन्तु उनके वेष अनेक नहीं थे॥ २॥ 

सोइ रघुबर , सोइ लछिमनु- सीता । देखि सती अति भई सभीता ॥ 

हृदय कंप,तन सुधि कछु नाहीं । नयन मूदि बेठी मग माहीं ॥ ३ ॥ 

[ सब जगह ] वही रघुनाथजी, वही लक्ष्मण और वही सीताजी--सती ऐसा देखकर 
बहुत ही डर गयीं.। उनका हृदय कॉपने लगा और देहकी सारी सुध-बुध जाती रही | वे 
आँख मूदकर मार्गमे बैठ गयीं ॥ ३ ॥ 

बहुरि बिलोकेड नयन उघारी। कछु न दीख तह दच्छकुमारी ॥ 

पुनि-पुनि नाइ राम-पद्‌ सीसा । चळीं तहा. जई रहे गिरीसा ॥ ४ ॥ 
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फिर आँख खोलकर देखा; तो वहाँ दक्षकुमारी ( सतीजी ) को कुछ भीन दीख 
पड़ा | तब वे बार-बार श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमे सिर नवाकर वहाँ चली जहाँ 
श्रीशिवजी थे ॥ ४ | ; 
दो०--गई समीप , महेस तब , हसि पूछी कुललात। 
लीन्हि परीछा कवन बिधि, कहडु सत्य सब बात ॥ ५५॥ 
जब पास पहुँची) तब श्रीशिवजीने हँसकर कुदाल-प्रश्‍न करके कहा कि तुमने राम- 
जीकी किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच-सच कहो ॥ ५५ Il 
मासपारायण, दूसरा विश्राम 
चौ०-सतीं waft रघुबीर - प्रभाऊ | भय-बस सिव-सन कीन्ह दुराऊ ॥ 
कछु न परीछा लीन्हि गोसाई । कीन्ह sary तुम्हारिद्द नाइ ॥ १ ॥ 
p सतीजीने श्रीरघुनाथजीके प्रभावको समझकर डरके मारे शिवजीसे छिपाव,किया 
और कहा--हे स्वामिन्‌ | मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, [ बह जाकर ] आपकी ही 
तरह प्रणाम किया ॥ १ ॥ 
जो तुम्ह कहा, सो खषा न होई । मोरे मन प्रतीति अति सोई ॥ 
तब संकर देखेड धरि ध्याना । adi जो कीन्ह चरित सवु जाना ॥ २ ॥ 
आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे HAH यह बड़ा ( पूरा ) विश्वास 
है । तब शिवजीने ध्यान करके देखा और सतीजीने जो चरित्र किया था; सब जान लिया॥ २॥ 
रि राममायहि सिरु नावा। AR सतिहि जेहि झूठ कहावा ॥ 
हरि - इच्छा , भावी बळवाना | हृदय बिचारत सभु सुजाना ॥ ३ ॥ 
फिर श्रीरामचन्द्रजीकी मायाको सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सतीके Hee 
< ae कहला दिया | सुजान शिवजीने मनमें विचार किया कि हरिकी इच्छारूपी भाबी 


प्रबळ है ॥ रे Il = z 
सती कीन्ह सीता कर बेषा । face भयउ बिषाद बिसेषा ॥ 


di अब करडँ, सती-सन प्रीती । मिटइ भगाति ay giz अनीती ॥ ४ ॥ 

सतीजीने सीताजीका वेष धारण किया; यह जानकर शिवजीके ढदयमे बड़ा विषाद 
हुआ | उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सतीसे प्रीति करता हूँ तो भक्तिमार्ग Ba हो जाता 
है और बड़ा अन्याय होता है ॥ ४ ॥ 

दो०--परम पुनीत न जाइ तजि,किएँ प्रेम बड़ ag) 
प्रगटि न कहत महेसु कछु, हृदय अधिक संतापु ॥ ५६॥ 

सती परम पवित्र दै? इसलिये इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करनेमें बड़ा 

बाप है। प्रकट करके महादेवजी कुछ भी नहीं कहते; षरन्तु उनके हृदयमें बड़ा 


सन्ताप है ॥ ५६ ॥ 
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८६ # रामचरितमानस # 
aa संकर प्रभु A <2 
चा०-तब सकर प्रसु- पद fae नावा । सुसिरत ug 9 हदै अस आवा ॥ 
एह तन सतिहि भेट सोहि नाहीं । सिव संकल्पु कीन्ह सन माहीं ॥ ३ ॥ 


तब शिवजीने प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमलोमे सिर नवाया और श्रीरामजीका 
स्मरण करते है उनके मनम यह आया कि सतीके इस शरीरसे मेरी [ पति-पत्नीरूपसे | 


He नहीं हो सकती और शिवजीने अपने wad यह सङ्कल्प कर लिया ॥ १ ॥ 
अस विचारि dee addin । चले भवन सुमिरत रघुबीरा ॥ 

asg A शि ७५ ~ i ° 

चळत गगन ओ गिरा सुहाई । जय महेस भलि अगति चढाई ॥ २ ॥ 


स्थिखुद्धि शंकरजी ऐसा विचारकर श्रीरबुनाथजीका स्मरण करते हुए अपने घर 


( कैलास ) को चले | चलते समय सुन्दर आकाशवाणी हुई कि हे महेश | आपकी जय 
हो | आपने भक्तिकी अच्छी STA की ॥ २ UI 


sakes 


अस पन तुम्ह बिनु करइ को आना । रामभगत समरथ भगवाना ॥ 
gia नभगिरा सती-उर सोचा । पूछा सिवहि समेत सकोचा॥ ३ ॥ 
आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है ? आप श्रीरामचन्द्रजीके 
भक्त हैं, समर्थ है ओर भगवान्‌ हें इस आकाशवाणीकी सुनकर सतीजीके मनमें 
चिन्ता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिवजीसे पूछा--॥ ३ II 
कीन्ह कवन पन,कहहु BUSI सत्यघास प्रभु ढीनदयाला ॥ 
aah सतीं पूछा बहु भाती । तपि न més त्रिपुर आराती ॥ ४.॥ 
हे पाल | कहियेश आपने कौन-सी प्रतिज्ञा की है ? हे प्रभो ! आप सत्यके धाम 
ओर दीनदयाल हैं | यद्यपि सतीजीने aga प्रकारसे पूछा, परन्तु त्रिपुरारि शिवजीने 
कुछ न कहा | ४॥ ५ 
दो०--सतीं हृदर्य अनुमान किय, खडु जानेड सर्वग्य । 
कीन्ह कपठु में संभु-सन, नारि सहज जड़ अग्य ॥ ५७ (क)॥ 
सर्त।जीने हृदयमे अनुमान किवा कि सर्वज्ञ शिवजी सव जान गये | मैंने शिवजीसे कपट 
किया; स्त्री स्वभावसे ही मूर्ख और बेसमझ होती टॅ ॥ ५७ ( क ) ॥ 
सो०--जलु पय ata विक्राइ देखहु प्रीति कि रीति भलि । 
बिछग होइ रसु जाइ, कपट खटाई परत पुनि ॥५७(ख)॥ 
प्रीतिकी सुन्दर रीति देखिये कि जल भी | दूधके साथ मिलकर ] दूधके समान 
भाव विकता दे; परन्तु फिर कपटरूपी खटाई पड़ते हो पानी अलग हो जाता है ( दूध 
फट जाता है ) और स्वाद ( प्रेम ) जाता रहता है ॥ ५७ ( ख )॥ 
चो०-हृदय सोचु ससुझत निज करनी । चिंता असित जाइ afe बरनी ॥ 
कृपासिंधु सिच परम अगाधा । प्रगट न) कहेड मोर अपराधा ॥ १ ॥ 


अपनी करनीको याद करके सतीजीके हृदयमे इतना सोच है और इतनी अपार 
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चिन्ता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता । [ उन्होंने समझ लिया कि | शिव- 
जी कृपाके परम अथाह सागर हें | इससे प्रकथ्मे उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा ॥ १ ॥ 
संकर-रुख अवलोकि भवानी ay मोहि तजेड,ह॒दय अकुलानी ॥ 
निज अव समुझि न कछु कहि asia valga उर अधिकाई ॥ २ ॥ 
शेवजीका रुख देखकर सतीजीने जान लिया कि स्वामीने मेरा त्याग कर दिया 
और वे ead Hs हो उड़ीं । अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता; परन्तु 
हृदय | भीतर-ही-भीतर ] कुम्हारके अविके समान अत्यन्त जलने लगा || २ II 
सतिद्दि ससोच जानि ggi कहीं कथा सुंदर सुख-हेतू ॥ 
बरनत पंथ बिबिध इतिहासा । विस्वनाथ पहुँचे. केलारा॥ ३ ॥ 
बृषकेत शिवजीने सतीको चिन्तायुक्त जानकर उन्हें सुख देनेके लिये सुन्दर कथाएँ 
a कहीं | इस प्रकार anil बिविध प्रकारके इतिहारोको कहते हुए विश्वनाथ कैलास जा 
पहुँचे ॥ ३ ॥ 
ag एुनि संभु agit पन आपन | बेठे बट-तर करि कमलासन ॥ 
संकर सहज weg सम्हारा । लागि समाधि अखंड अपारा ॥ ४ ॥ 
वहाँ फिर शिवजी अपनी प्रतिज्ञाको याद करके बड़के पेड़के नीचे पद्मासन लगाकर 
बैठ गये | शिवजीने अपना स्वाभाविक रूप सँमाळा । उनकी अखण्ड ओर अपारसमाधि 
लग गयी || ४ ॥ See z R 
दो०--छती बर्खाहे केलाख तव,अधिक सोलु मन माहि | 
मरसु RK जान कछु,जुग-सम दिवस खिराहि ॥ ५८॥ 
तब सतीजी के पर रहने लगीं | उनके मनमें बड़ा दुःख था | इस रहस्यको कोई 
m कुछ भी नहीं जानता था | उनका एक-एक दिन युगके समान बीत रहा था ! ॥ ५८ ॥ 
Sofa नव ay सती-उर भारा । कब जेहडे दुखसागर-पारा ॥ 
सें जो Ase रघुपति- अपसाना । पुनि पतिबचनु gor करि जाना ॥ १ ॥ 
सतीजीके छृदयमें नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि में इस दुःखसमृद्र के 
पार कब जाऊँगी । मैंने जो श्रीरधुनाथजीका अपमान किया ओर फिर पतिके वचरनोको, 
झूठ जाना-॥ १ ॥ 
सो फळ मोहि विधाताँ दीन्हा । जो कछु उचित wet खोइ कीन्हा ॥ 
अब fata अस वूझिअ नहिं तोही । खंक्रर-बिछ्ुस जिवसि सोही ॥ २॥ | 
उसका फल Raad मुझको दिया, जो उचित था वही किया; परन्तु दे विधाता ! 
अब तुझे यह उचित नहीं है जो शंकरसे विमुख AAN भी मुझे जिला रहा Meee 
कहि न जाइ कछु हृदय गळांनी । मन ag रामहि सुमिर सयानी ॥, i se 
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_ सतीजीके हृदयकी ग्लानि कुछ कही नहीं जाती । बुद्धिमती सतीजीने मनम 
AUTH स्मरण किया ओर कहा--हे प्रभो | यदि आप दीनदयाल कहलाते 
EN ञो CS x य है oy FH 
ह ओर वेदोने आपका यह यश गाया है कि आप दुःखको हरनेवाले हैं, || ३ || 

‘aH बिनय करडे कर 


जोरी । छूटड बेगि देह यह मोरी ॥ 
जो सोरे सिव - चरन सनेह । सन- क्रम -बचन सत्य ब्रु ggl su 
तो में हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाय । यदि 
मेरा शिवजीके amà प्रेम है और मेरा यह [ प्रेमका ] ब्रत मन, वचन और कर्म 
( आचरण ) से सत्य है, ॥ ४ ॥ 
दो०--ती सबदरसी खुनिअ sy ,करड सो Afr gag 
होइ मरज्ु We विनहिं श्रम gag facie Agg ॥ ०० ॥ 


MRAN प्रभो | सुनिये ओर शीघ्र वह उपाय कीजिये, जिससे मेरा मरण हो 
आए बिना ही परिश्रम यह [ पति-परित्यागरूपी | असह्य विपत्ति दूर हो जाय ॥ ५९ ॥ 
चौ०-एहि बिधि giaa प्रजेसकुमारी | अकथनीय दारुन दखु भारी ॥ 
बीते संबत सहस सतासी। तजी समाधि ay अबिनासी ॥ १ ॥ 
दक्षसुता सतीजी इस प्रकार बहुत दुःखित थीं, उनको इतना दारुण दःख था कि 
जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता । सत्तासी हजार वर्ष बीत जानेपर अविनाशी 
शिवजीने समाधि खोली ॥ १ ॥ 
राम - नाम सिव सुसिरन छागे। जानेड सतीं जगतपति जागे ॥ 
जाइ संभु-पद dag acer) सनझुख संकर आसनु दीन्हा ॥ २॥ 
शिवजी राम-नामका स्मरण करने लगे, तव सतीजीने जाना कि अब जगतूके स्वामी 
( शिवजी ) जागे । उन्होने जाकर शिवजीके चरणोंमें प्रणाम किया | शिवजीने उनको 
बैठनेके लिये सामने आसन दिया || २ i 
लगे कहन हरि-कथा रसाला | दच्छ प्रजेस uc तेहि काला tj 
देखा बिधि बिचारि सब लायक । दच्छहि कीन्ह प्रजापति-नायक N ३ ॥ 
शिवजी भगवान्‌ हरिकी रसमयी कथाएँ कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए 
ब्रह्माजीने सब प्रकारसे योग्य देख-समझकर दक्षको प्रजापतियोंका नायक वना दिया || ३ Ul 
ag अधिकार दच्छ जब पावा । अति अभिमानु हृदय तब आवा ॥ 
नहिं कोड अस जनमा जग माहीं । प्रभुता पाइ जाहि मद नाही ॥ ४ N 
जब दक्षने इतना AST अधिकार पाया तब उनके हृदयसे अत्यन्त अभिमान 
आ गया । जगतूमें ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो || ४ I 
दो०--दच्छ लिए सुनि बोलि सब, करन लगे बड़ जाग | 
नेवते सादर सकल सुर ,जे पावत मख भाग ॥ ६० ॥ 
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दक्षने सब मुनिर्योकी बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे | जो देवता थज्ञका 
भाग पाते हैं; दक्षने उन सबको आदरसहित निमन्त्रित किया ॥ ६० Il 
चों०-किंनर , नाग » सिद्ध , गंधबी | बधुन्ह समेत चले सुर सर्वा ॥ 
बिष्नु , बिरंचि + neg AR । चले सकळ सुर जान बनाई ॥ १ ॥ 
[ दक्षका निमन्त्रण पाकर ] क्रिन्नर, नाग; fae, गन्धर्वं और सब देवता 
अपनी-अपनी स्त्रियांसहित चले | विष्णु, ब्रह्मा और महादेवजीको छोड़कर सभी देवता 
अपना-अपना विमान सजाकर चले || १ ॥ 
adi बिलोके व्योम विमाना । जात चले सुंदर बिधि नाना ॥ 
सुर - सुंदरी करहि कल गाना । सुनत श्रवन gale सुनि-ध्याना ॥ २ ॥ 
सतीजीने देखा अनेकों प्रकारके सुन्दर विमान आकाशमें चले जा रहे है | देव 
p सुन्दरियाँ मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियांका ध्यान छूट जाता है ॥ २॥ 
qs तव, सिय कहेड वखानी । पिता जग्य सुनि्रछु हरषानी ॥ 
जों weg मोहि aag देहीं । कछु दिन जाइ रहीं मिस cet ॥ ३ ॥ 
तीजीने [ बिमानोंमें देवताओंके जानेका कारण | पूछा, तब शिवजीने सब बाते 
बतलायीं | पिताके यज्ञकी बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि 
महादेवजी मुझे आज्ञा दे तो इसी बहाने कुछ दिन पिताके घर जाकर रहू ॥ ३ ॥ 
पति- परित्याग हृदयँ दुखु anti sega निज अपराध बिचारी ॥ 
बोली सती मनोहर बानी। भय- संकोच - प्रेम -रस-सानी ॥ ४ ॥ 
क्योंकि उनके हृदयमें पतिद्वारा त्यागी जानेका बड़ा भारी दुःख था; पर अपना 
| अपराध समझकर वे कुछ कहती न थीं । आखिर सतीजी भय; संकोच ओर FATEH 
n सनी हुईं मनोहर वाणीसे बोलीं--॥ ४ ॥ 
şo far भवन उत्सव परम, जों. प्रभु, आयखु होइ । 
तो मे WIS amaaa, सादर देखन खोड ॥ ६१ ॥ 
हे प्रभो ! मेरे पिताके घर बहुत बड़ा उत्सव है | यदि आपकी आज्ञा हो तो 
कृपाधाम | में आदरसहित उसे देखने जाऊ ॥ ६१ ॥ 
चों०-कहेह 9 नीक Mg मन भावा । यह अनुचित,नहिं aaa पडावा ॥ 
दच्छ सकळ निज सुता बोलाई । eat बयर gees बिसराई ॥ १ ॥ 
शिवजी ने कहा--तुमने बात तो अच्छी कही? यह मेरे मनको भी पसंद आयी । 
पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है । दक्षने अपनी सब लड़कियोंकों बुलाया 
किन्तु हमारे वैरके कारण उन्होंने तुमको भी सुला दिया ॥ १ ॥ £ 
__ ब्रह्मसभाँ हम-सन दुखु माना । तेहि तें अजहुँ करहि अपाना ॥ 
|| जो बिनु बोलें जाहु भवानी । रहइ न सीळ ,सनेहु न कानी ॥ २ ॥ 
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नहीं व्यापा था जितना महान्‌ दुः$ख इस समय ( पति-अपसानके कारण ) हुआ ॥ ३॥ 
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अपमान करते हे भवान ! जो तुम विना बुलाये जाओगी तो न शील स्नेह ही 
ENT आर न मसान-मयांदा ही रहेगी | २॥ 


A 


। जद॒पि भित्र, त्र्ु गु । जाइअ fg बोळेहु,न लैंदेहा ॥ ~ 
' तदपि बिरोध मान ce कोई । तहाँ गएँ कल्यालु न होई॥ ३॥ 
र 


यद्यापे इसमे सन्द नहीं कि मित्र; स्वामी, पिता ओर गुरुके घर विना बुलाये भी 
जाना चाहिये तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो, उसके घर जानेसे कल्याण नहीं होता ॥१॥ 
भाति अनेक सभु समुझावा | सावी-बस न ग्यानु उर आवा ॥ 
कह प्रभु AE जो विनहिं बोळाऐ । नहिं भलि बात हमारे mën ४ ॥ 
शेवजीने बहुत प्रकारसे समझाया, पर होनहारवश सतीके हृदयमें बोध नहीं 
हुआ । फिर शिवजीने कहा कि यदि बिना बुलाये जाओगी, तो हमारी समझमें अच्छी 
बात न होगी ॥ ४ ॥ 
दो०--कहि देखा हर जतन बहु, EF न दच्छझुमारे | 


दिए सुख्य गन संग तव, बिदा mig Greet ॥ ६२ 


शिवजीन बहुत प्रकारसे कहकर देख लिया, किन्तु जब सती किसी प्रकार भी 
नहीं Sa तब त्रिपुरारि सहादेवजीने अपने सुख्य -गणोंकों साथ देकर उनको विदा 
कर दिया॥ ६२ ॥ 
चौं०-पिता- अवन जब गई भवानी | दच्छ- त्रास काईँ न सनमानी ॥ 
सादर भछेहि Ret एक माता । भगिनी मिलीं बहुत झुसुकाता ॥ १ N 
वानी जब पिता ( दक्ष ) के घर पहुँचीं तब दक्षके डरके मारे किसीने उनकी 
आवभगत नहीं का | केवळ एक साता भले ही आदरसे मिलीं । बहिनें बहुत सुसकराती 
हुई मिलीं ॥ १॥ | 
ES न कछु पूछी कुसलाता | सतिहि बिलोक्रि जरे सब गाता y 
सता जाइ देखेड तब SN | कतई न दीख संशुक्ष्कर आगा ॥ २॥ 
दक्षे तो उनकी कुछ कुशळतक नहीं Gel, सतीजीको देखकर उलटे उनके सारे 
ग जल उठे | तब सतीने जाकर यज्ञ देखा तो वहाँ कहाँ शिवजीका भाग दिखायी 
नहीं दिया ॥ २॥ 
तब चित aes, जो संकर कहेऊ । म्रभु-अपमानु ससझुझ्षि,उर दृहेऊ ॥ 
पाछिल दुखु न हृदय अस व्यापा | जस यह भयउ महा परितापा ॥ ३ ॥ l 
तब शिवजीने जो कहा था वह उनकी समझमें आया । स्वामीका अपमान 
समझकर सतीका हृदय जळ उठा | पिछला ( पति-परित्यागका ) दुःख उनके हृदयमे उतना ; 
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sat जग दारुन दुख नाना | सब ते कठिन जाति-अवमाना ॥ 
समझुझिसो सतिहि भयउ अति क्रोधा । बह बिधि जननीं कीन्ह अबोधा ॥ ४ ॥ 
यद्यपि जगतूमे अनेक प्रकारके दारुण दुःख हैं, तथापि जाति-अपमान सबसे 
बढ़कर कॉटन हैं | यह समझकर सतीजीको बड़ा क्रोध हो आया | माताने उन्हें बहुत 
प्रकारसं समझाया-बुझाया ॥ ४ || 
दो०-सिव-अपमाचु न जाइ ale, set न होइ प्रबोध | 
सकल aut हठि-हटकि तव, बोलीं बचन सकोध ॥ ६३ ॥ 
परन्तु उनसे शिवजीका अपमान सहा नहीं गया, इससे उनके हृदयमें कुछ भी 
प्रबोध नहीं हुआ । तत्र वे सारी सभाक्रों हठपूर्वक डॉटकर क्रोधभरे वचन बोलीं--॥६३॥ 
चो०-सुनहु सभासद सकळ gagi । कही सुनी जिन्ह श्वकर-निंदा ॥ 
सो फलु तुरत लहव सब aie । भली भाँति पछिताब fag ॥ १ ॥ 
हे सभासदो और सब मुनीश्वरो | सुनो | जिन छोगोंने यहाँ शिवजीकी निल्दा की या 
सुनी है; उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा ओर मेरे पिता दक्ष भी date 
घछतायेंगे || १॥ 
[| संत - संभु = श्रीपति - अपवादा । सुनिअ ज तरह अस्ति मरजादा ॥ E 
| | काटिअ तासु जीभ जो. बसाइ । श्रवन सूदि न त चलिअ पराई ॥ N A 
` जहाँ संत, शिवजी ओर लक्ष्मीपति बिष्णुभगवानकी निन्दा सुनी जाय वहाँ ऐसीं 
मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस ( निन्दा करनेवाले ) की जीभ काट ळे) 
और नहीँ तो कान मूँदकर वहासे भाग जाय ॥ २ ॥ 


q ~ जगदातमा महेसु पुरारी | जगत- जनक सब के हिलकारी ॥ a 7) 


पिता मंदमति fga तेही । दच्छ- सुक्र -संभव यह देही ॥ ३ ॥ 
त्रिपुर दैत्यकों मारनेवाले भगवान्‌ महेश्वर सम्पूर्ण जगतूके आत्मा हैं) वे जगत्पिता 
गोर सबका हित करनेवाले है | मेरा Arcata पिता उनकी बित्दा करता है; आर 
मेरा यह शारीर दक्षहीके वीयसे उत्पन्न हं ॥ ३ ॥ 
तत्रिहङँ cia देह तेहि हेतू । उर धरि चंद्रमौलि छुषकेतू ॥ 
, अस कहि जोग-अगिनि तनु जारा । भयठ सकल मख हाहाकारा ॥ ४ ॥ 
इसलिये चन्द्रमाको ललाटपर धारण करनेवाले वृप्रकेठु शिवजीकों हृदयमें धारण 
करके मैं इस दारीरको तुरंत ही त्याग दूँगी। ऐसा कहकर सतीजीने योगाचे अपना 
शरीर भस्म कर डाला | सारी यज्ञणाटाम हाहाकार मच गया || ४ ॥ es ' ; 
दो०--खती-मरसु eh संभु गन, लगे करन मख ata | 
जग्य-बिधंस बिलोकि guen नीस ate रच्छा कौन्हि मुनीस ॥ ६४ ॥ 
सतीका मरण सुनकर शिवजीके गण यज्ञ विध्वंस करने लगे. 
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विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भगुजीने उसकी साका इण मुनीश्वर भगुजीने उसकी रक्षा की || ६४ || 
Si-ar सब संकर पाए | बीरभट्टु करि कोप qsa n 
जग्य-विधंस जाड तिन्ह कीन्हा । सकल सुरन्ह बिधिवत फलु दीन्हा ॥ ३ ॥ 
3 ये सब समाचार शिवजीको मिले, तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्रको भेजा। 
उन्होंने वहाँ जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओंको यथोचित फळ 
( दण्ड ) दिया ॥ १॥ 
भे जगबिदित दच्छ-गति सोई । जसि कछु संशु-निसुख के होई ॥ 
यह इतिहास सकळ जग जानी । ताते में संछेप बखानी ॥ २॥ 

` दक्षकी जगत्मसिद्ध बद्दी गति हुई जो शिवद्रोहीकी हुआ करती है | यह इतिहास 

सारा संसार जानता है, इसलिये म॑ने संक्षेपे वर्णन किया || २॥ 
adi सरत हरि सन बरु मागा । जनम-जनस agregar ॥ 
AR कारन हिमगिरि - गृह जाई । जनमीं पारबती - ag पाई ॥ ३ ॥ 

a सतीने मरते समय भगवान्‌ हरिसे यह वर माँगा कि मेरा जन्म-जन्ममें शिवजीके 
चरणोम अनुराग रहे | इसी कारण उन्होंने हिमाचलके घर जाकर पार्वतीके शरीरसे 
जन्म feat ३॥ | रि 

जब ते उमा सेल- गृह जाइ । सकल सिद्धि- संपति a छाई ॥ 

जह-तह सुनिन्ह सुआश्रम कीन्हे । उचित बास हिम» भूधर दोन्हे ॥ ४ ॥ 

जबसे उमाजी हिमाचळके घर जन्मीं aaa वहाँ सारी सिद्धियाँ और सम्पत्तियाँ 
छा wai | JAAA जहॉ-तहाँ सुन्दर आश्रम बना लिये और हिमाचलने उनको 
उचित स्थान दिये ॥ ४ ॥ 

दो०--सदा खुमन-फळ-सहित सब, ठुम नव नाना जाति। 

sadi सुंदर WS पर, मनि- आकर बहु भाँति ॥ ६५ ॥ 
_ उप सुन्दर परबैतपर बहुत प्रकारके सब नये-नये TA सदा पुष्प-फल्युक्त हो गये 
आर वहाँ बहुत तरहकी मणियोकी खानें प्रकट हो गयीं ॥ ६५ ॥ क ऑन 
चौ०-सरिता सब पुनीत जलु बहहीं । खग,स्टग,मधुपसुखी सब रहहीं ॥ 
सहज बयरु सब जीवन्ह त्यागा । गिरि पर सकल करहिं अनुरागा ॥' १ ॥ 
सारी नदियोमें पवित्र जळ बहता है और पक्षी, पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं | 
सव जीवाने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया और पर्वतपर सभी परस्पर प्रेम 
करते हैं ॥ १ ॥ 
सोह ae गिरिजा - गृह आएँ । जिमि जनु रामभगति के पाएँ ॥ 
नित नूतन मंगल गृह तासू। ब्रह्मादिक गावि जसु जासू ॥ २॥ 
पार्वतीजीके घर आ जानेसे पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा रामभक्तिको 


पल्याड 
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पाकर भक्त शोभायमान होता है | उस ( पर्वतराज ) के घर नित्य नये-नये मङ्गलोत्सव 
होते हैं, जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं ॥ २॥ 
नारद समाचार सब पाए । कौतुकही MR- गेह सिधाए ॥ 
सेलराज बड़ आदर कीन्हा । पद पखारि बर आसनु दीन्हा ॥ ३ ॥ 
जब नारदजीने ये सब समाचार सुने तो वे कौतुकद्दीसे हिमाचळके घर पारे | 
पर्वतराजने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया ॥ ३ ॥ 
नारि-सहितु gia सिरु नावा। चरन-सलि सवु भवनु सिंचावा ॥ 
निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना । सुता बोलि मेली सझुनि- चरना ॥ ४ ॥ 
किर अपनी स्त्रीसहित मुनिके चरणोंमे सिर नवाया और उनके चरणोदकको सारे 
adi छिड़काया | हिमाचलने अपने सोभाग्यका बहुत बखान किया और पुत्रीको 
बुलाकर मुनिके चरणोंपर डाल दिया ॥ ४ | 
दो०--न्रिकाळम्य ada तुम्ह, गति सर्वत्र तुस्हारि। 
HEE सुता के दोष- गुन, सुनिवर ert विचारि ॥ ६६ ॥ 
[ और कहा--] हे मुनिवर ! आप त्रिकालशञ ओर सवश ६श आपका aaa पहुँच 
है | अतः आप हृदयमें विचारकर कन्याके दोष-गुण कहिये ॥ ६६ ॥ 
चौं०-कह सुनि बिहसि गूढ़ मदु बानी । सुता तुम्हारि सकल ga are ॥ 
सुंदर, सहज सुसील, सयानी । नाम उमा, अंबिका 7 भवानी a Mo == 
नारद मुनिने हँसकर रहस्ययुक्त कोमल वाणीसे कहा-_ठम्हारों कन्या सब 
गुणोंकी खान है । यह स्वभावसे ही सुन्दर, सुशील ओर समझदार है | उमा, अम्बिका 
भेर भवानी इसके नाम हैं 
a pl pa स जमा । होइहि संतत पियहि पिआरी ॥ 
x सदा अचळ of कर अहिवाता। एहि तें जसु पेहहिं पितु-माता R ॥ 
कन्या सव सुलक्षणोंसे सम्पन्न दै, यदद अपने पतिको सदा प्यारी होगी | इसका सुहाग 
Re सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता-पिता Fat TAT || २॥ « 
ञी dig पूज्य सकळ जग माहीं igs सेवत कछु दुर्लभ नाही ॥ 
Si gle कर नासु सुमिरि संसारा । त्रिय ahak पतित्रत-असिधारा ॥ ३ = i 
यह सारे जगतमें पूज्य होगी ऑर इसकी सेवा करनेसे कुछ भी go न होगा | 
earl स्त्रिया इसका नाम-स्मरण करके पतित्रतरूपी तलवारकी घारपर चढ़ जायेंगी। । ३॥ 
सेल | सुळच्छन सुता तुम्हारी | सुनहु ज्ञे अब अवगुन S u र 
अगुन ,अमान माकुपिठु-हीना । उदासीन ) सब संसय = छीना ॥ द = 2 
हे पर्वतराज | तुम्हारी कन्या सुलच्छनी है | अब इसमें जो दो-चार अवगुण उन्हे . 
भी सुन लो | गुणहीन) मानहीन) माता-पिता-विहीन) उंदासीन) संशयहीन (लापरवाह, ) 
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दो aN TASES i 
जयी , जटिल, अकाम मन, नगन, अमंगल _ वेष | 
अस स्वामी पहि कहें मिलिहि परी हस्त अखि रेख ॥ ६७ n 


योगी, जटाधारी; निष्कामहदय, नंगा और असङ्गल वेपवाला, ऐसा पति इसको 


मिलेगा | इसके हाथमें ऐसी ही रेखा पड़ी है || ६७ || 


चौं०-सुनि झुनि-गिरा सत्य जिये जानी ga दंपतिहि , उसा हरघानी n 
aag यह àg न जाना | दसा ९ ऐक) ससुझब बिलगाना ॥ १ ॥ 
> नारद मुनिकी वाणी सुनकर ओर उसको हृदयमें सत्य जानकर पति-पत्नी ( हिमवान्‌ 
आर मेना ) की दुःख हुआ ओर पार्वतीजी प्रसन्न EF | नारदजीने भी इस रहस्यको नहीं 
जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक-सी होनेपर भी भीतरी समझ भिन्न-भिन्न थी ॥१॥ 
सकळ सखीं) गिरिञा, गिरि, मेना । पुलक सरीर ,भरे जल नैना ॥ 
होइ न स्पा देवरिषि-भाषा। उमा सो बचनु हृदय घरि राखा॥ २ ॥ 
सारी सखियाँ eas हिमवान्‌ और सेना सभीके शरीर पुलकित थे और 
भीक AAH जळ भरा था | देवर्षिके वचन असत्य नहीं हो सकते a र्क 
पार्वतीने उन बचनोंकों हृदयमें धारण कर लिया || २ || oe us 
उपज्ञेऊ सिव- पद - कमछ - सनेहू । मिलन कठिन, मन भा संदेह ॥ 
जानि कुभवसरु प्रीति gug । सखी- उछँग बैठी पुनि जाई ॥ ३ ॥ 
` उन्हे शिवजीके चरणकमलोमे स्नेह उत्पन्न हो आया; परन्तु मनमें यह सन्देह हुआ 
कि उनका मिलना कठिन है | अवसर ठीक न जानकर उमाने अपने प्रेमको छिपा लिया 
आर फिर वे सखीकी Tae जाकर बैठ गयीं। ३ ॥ 
aB न होइ देवरिषि - बानी । defy दंपति , सखीं सयानी ॥ 
उर घरि धीर,कहइ गिरिराऊ | कहहु नाथ, का करिअ उपाऊ e ॥ 
गक, देवर्षिकी वाणी झूठी न होगी, यह विचारकर हिमवान्‌, मैना और सारी चतुर 
ख्या चिन्ता करने लगीं | फिर हृदयमें धीरज धरकर पर्वतराजने कहा--हे नाथ ! 
FRX अब क्या उपाय किया जाय १॥ ४ || 
दो०--कह मुनीस, हिमवंत east विधि लिखा लिलार। 
देव, AIH, नर , नाय, या न मेटनिहार ॥ ६८ ॥ 
_ सुनीश्चरने कहा--हे हिमवान्‌ | सुनो, विधातीने ललाटपर जो कुछ लिख दिया है 
उसको देवता; दानव) मनुष्य) नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते ॥ ६८ ॥ 
त्रो०-तइपि एक मैं agS उपाई। होइ) करे जों देउ सहाई ॥ 
जस बरु सें RAS तुम्ह पाहीं । मिलिहि उमहि तस संसय नाहीं ॥ ३ ॥ 
तो भी एक उपाय में बताता हूँ । यदि दैव सहायता करें तो वह सिद्ध हो सकता है । 
उमाको वर तो निःसन्देह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है ॥ १॥ 
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जे-जे बर के दोष बखाते । ते सब सिव-पहि में AJAA ॥ 
जों fag संकर - सन ag । दोपड गुन- सम कह ag कोई ॥ 
परन्तु मैंने ach जो-जो दोष बतलाये हैं, मेरे अनुमानसे वे सभी शिवजी | 
यदि शिवजीके साथ विवाह हो जाय तो दोषोंक्रो भी सब लोग गुणेके समान ही कहेंगे IIRI 
जों अहि-सेज सयन हरि करहीं । बुध कछु तिन्ह कर दोछु न घरहीं ॥ 
भानु, pag सर्ब रस खाहीं । तिन्ह कई मंद कहत कोड नाहीं ॥ ३ ॥ 5; 
जैसे विष्णुभगवान्‌ शेषनागकी शब्यापर सोते हैं, तो भी पण्डित लोग उनको 
कोई दोष नहीं लगाते | सूर्य और अग्निदेव अच्छे-बुरे सभी रसोंका मश्षण करते दै; परन्तु 
उनको कोई बुरा नहीं कहता ॥ ३॥ | A रे 
सुभ अरु असुभ सलिल सब ब्रह । सुरसरि कोड अपुनीत न कहई ॥ 
समर्थ कहुँ नहिं दोषु गोसाई | रयि) पावक, सुरसरि की नाई ॥ ४ ॥ « 
गङ्गाजीमे ga और अशुभ सभी जळ बहता है, पर कोई See अपवित्र नही 
कहता । सूर्य, अग्नि और गङ्गाजीकी माँति समर्थको कुछ दोप नहीं लगता ॥ ४ Il 
acsi अल दिसिषा करहि नर,जड़ विवेक-अभिमान | 
परहि कळप भरि नरक ag Sila कि ईस समान ॥ ६९ ॥ « 
यदि मुर्ख मनुष्य ज्ञानक्रे अभिमानसें इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्पनरक लिव 
नरकमें पडते हैं। भला; कहीं जीव भी ईश्वरके समान (सर्वथा स्वतन्त्र) हो सकता हैं USI 
J चौ०-सुस्सरि- जळ"कृत बारुनि जाना | कबहुँ न संत करहि तेहि पाना | 
सुरसरि मिले सो पावन जसें ga - अनीसहि अंतर तैसे ॥ al 
गङ्गाजळसे भी बनायी हुई मदिराको जानकर ATER क भी उसका पान नहीं करते । 
बर वही गङ्गाजीमे मिल जानेपर जैसे पवित्र हो जाती है; ईश्वर और जीवमें भी वैसा ही मेद है। १| | 
संसु सहज समरथ भगवाना । एहि बिबाह सब fafa कल्याना ॥ ` 
दुराराध्य पै अइहिं महेसू । आसुतोष पुनि किएँ कलेस ॥ २ ॥ 
शिवजी सहज ही समर्थ हैं; क्योंकि वे भगवान्‌ हैं | इसलिये इस विवाहमें सब प्रकार 
कल्याण है | परन्तु महादेवजीकी आराधना बड़ी कठिन दै; फिर भी क्लेश ( तप ) करनेसे 
बे बहत जल्द सन्तुष्ट हो जाते हैं ॥ २ Ul 
_ जो तपु करै कुमारि तुम्हारी | भाविड मेटि सकर्दि त्रिपुरारी ॥ 
जद्यपि बर अनेक जग माहीं । एहि कहुँ सिव तजि दूसर नाहीं ॥ ३. 
यदि तुम्हारी कन्या तप करे, तो त्रिपुरारि महादेवजी होनहार्की मिटा सकते हैं ! 
यद्यपि Geral बर अनेक हैं पर इसके लिये शिवजीकों छोड़कर दूसरा वर नहीं है ॥ ३ ॥ 
बरा दायक प्रनतारति - भंजन । कृपासिंधु सेवक = Aas aa ॥ 
इच्छित फल, बिनु सिव अवराधें | लहिअ न कोटि जोग-जप साधें ॥ 


२॥ 
से हैं 
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शिवजी वर देनेवाले; शरणागतोंके दुःखोका नाश करनेवाले, कृपाके समुद्र और 
सेबकोः कोके x} मन त त्न त्रा नेव ay ८. ता a4 ~ ~ NON x A 
सेबकाके मनको प्रसन्न करनेवाले हैं | शिवजीकी आराधना किये विना करोड़ों योग ओर 
जप करनेपर भी वाञ्छित फळ नहीं मिलता ॥ ४ ॥ 
alo TAa कहि नारद सुमिरि हरि, fatale दीन्हि असील | 
होइहि यह कल्यान अब, daa ang गिरीस ॥ ७० ॥ 

ऐसा कहकर भगवानका स्मरण करके नारदजीने पार्वतीको आशीर्वाद दिया [ और 
F कि हे IN रा aj तु nsf F a टो 
hel के] हे पवेतराज | तुम सन्देहका त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा ।।७०॥ 


AS 


न त कन्या बस रहड कुआरी। कत! उसा मम प्राननपिआरी ॥ २॥ 
जो हमारी कन्याके अनुकूल घर; वर ओर कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिये । 
नहीं तो छड़की चाहे कुमारी ही रहे ( में अयोग्य वरके साथ उसका विवाह नहीं करना 
चाहती ) । क्योंकि हे स्वामिन्‌ ! पावती मुझको ग्राणोंके समान प्यारी है || २॥ 
जों न सिलिहि बरु गिरिजहि जोगू । गिरि जड़ सहज,कहिहि ag लोगू ॥ 
सोइ RaR पति|करेहु बिबाहू a न बहोरि होइ उर दाहू ॥ ३ ॥ 
यदि पार्वतीके योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभावसे ही जड़ 
( मूर्ख ) होते हैं हे स्वामी ! इस बातको विचारकर ही विवाह कीजियेगा, जिसमें फिर 
षीछे हृदयमें सन्ताप न हो ॥ ३ I 
' अस कहि परी चरन धरि सीसा । बोले aa- सनेह गिरीसा ॥ 
र बरू पावक È ससि माहीं । नारद- बचनु अन्यथा नाहीं॥ ४ ॥ 
र इस प्रकार कहकर सेना पतिके चरणोपर मस्तक रखकर गिर पड़ीं | तब हिमवानने 
प्रेमसे कहा-चाहे चन्द्रमासे अभि प्रकर हो जाय; पर नारदजीके वचन झूठे नहीं हो सकते।४। 
दो०--प्रिया! aa परिहरहु ag, सुमिरह श्रीभगवान | 
पारबतिहि निरमयड जेहि, सोइ करिहि कल्यान ॥ ७१ ॥ 
हे प्रिये | सत्र सोच छोड़कर श्रीभगवानका स्मरण करो | जिन्होंने पार्वतीको रचा 
है, वे ही कल्याण करेंगे ॥ ७१ ॥ 
चौ०-अब जों तुम्हहि सुता पर नेहू । तौ अस जाइ Raag देहू ॥ 
. करे सो तए जेहि मिलहि महेसू । आन उपाये न ARE कलेसू ॥ ३ ॥ 
' अब यदि तुम्हें कन्यापर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा 
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तप करे जिससे शिवजी मिल जायें | दूसरे उपायसे यह क्लेश नहीं मिटेगा | १ ॥ 
नारद ¬ बचन सगभ, सहेतू | सुंदर,सब गुन- निधि ब्रृषकेतू ॥ 
अस बिचार तुम्ह aag असंग । सबहि भाति AER अकलंफ्रा ॥ २ ७ 
नारदजीके वचन रहस्यसे युक्त और सकारण हैं. और शिवजी समस्त सुन्दर गुणोके 
भण्डार है | यह विचारकर तुम [ मिथ्या ] ated छोड़ दो | शिवजी सभी 
REG निष्कलङ्क हैं || २॥ 
ga पति-बचन हरषि सन माहीं । गई तुरत उडि , गिरिजा-पाहीं ॥ 
उमांद बिलोकि नयन भरे बारी | सहित ais गोद Fart ३ ॥ 
_ पतिक वचन सुन मनमे प्रसन्न होकर मेना उठकर तुरंत पार्वतीके पास गर्यी । पार्वतीः 
को देखकर उनकी आँखोंमें dia भर आये | उपे स्नेहके साथ गोदमें बैठा लिया || ३॥ 
वारहिं बार लेति उर छाई । गदगद कंड,न कछु कहि जाई ॥ 
जगत - Arg खबग्य भवाना। मातु सुखद बाळा Be बानी ॥ ४ ६ 
फर ACA उसे हृदयसे लगाने लगीं | प्रेमसे मेनाका गला भर आया; कुछ 
कहा नह| जाता । जगजननी भवानीजी तो सर्वज्ञ cect | [ माताके मनकी दशाको 
जानकर ] वे माताको सुख देनेवाळी कोमळ वाणीसे बोलीं-- || ४ ॥ 
दो०--छुत्रहि ag! में दीख अख , सपन gaas तोहि | 
सुंदर गोर सुविश्रबर , अल उपदेसेड मोहि ॥ ७२ hi 
मा ! सुन; में तुझे सुनाती हू; मेंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुन्दर 
गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मणने ऐसा उपदेश दिया है--|| ७२ | 
चो०-करहि जाइ ag सेलकुमारी | नारद कहा सो सत्य बिचारी ॥ 
सालु-पितहि पुनि यह मत भावा ag Garg, हुख-दोष नसावा ॥ ३ ॥ 
हे पावती ! नारदजीने जो कहा है; उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर । फिर 
यह बात तेरे माता-पिताको भी अच्छी लगी है। तप सुख देनेवाला और Graal 
नाश करनेबाला है ॥ १ II 
ae wg atg विधाता । तपत्रळ बिष्नु सकल जग-त्राता ॥ 
ave संभु करहि dare) तपवल ag धरइ महिभारा॥ २ N 
तपके वळसे ही ब्रह्मा संसाएको रचते हैं ओर तपके बलसे ही विष्णु सारे जगतूका 
पालन करते हैं | तपके बलसे ही शाम्भु [ रुद्ररूपसे ] जगतका संहार करते हैं ओर 
बलसे ही रोपरजी प्रथ्वीका भार धारण करते हैं॥ २ ॥ 
तप~अधार सब सृष्टि भवानी । करहि जाइ तपु अस fe जानी ॥ 
gaa बचन बिसमित महतारी । सपन garas गिरिहि gent ३ ह्व 
हे भवानी ! सारी सृष्टि तपके ही आधारपर हैं | ऐसा जीमें जानकर तू 


Wo Te ७--- 
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N कर्‌ । यह बात क्र x 

` ` € वात सुनकर माताको बड़ा अचरज ह्या ठो 
यह र वप्न स Sl अचरज ह आ अ 
“8 Ta सुनाया || ३ || चया टी 


उसने हिमवानको बुलाकर 


=> Sain 
लिये चली | प्यारे क नी) पिता औः थ पावताजी तप करनेके 
Se y AN कुटुम्बी, पिता ओर साता सब व्याकुल हो गये । किसीके महसे बात 
डु केसीके gÀ = 


नहीं निकलती || ४ | | 
दो०--बेद नि आ 
वेदसिरा मुनि आइ तब सबहि कहा UUAN | 
पारवती- महिमा gaa, रहे धि aie 
T x "4, रहे aR पाइ॥ ७३ ॥ 
a TARERT सुनिने आकर सबको समझाकर | 
सबको समाधान हो गया ॥ ७३ ॥ 
ना०-उर wk 


कहा । पार्वतीजीकी महिमा सुनकर 


अति सुकु परत चरना । जाइ बिपिन लागीं ag करना ॥ 
मारन त tt Q प्‌ः ~ रि ~ 
go 3 तप-जोगू। पति.पद सुमिरि तजेउ ag भोगू ॥ ३ ॥ 


प्राणपति ( शिवजी ) के = गकरो ठ < 
र च * परणाका हृदयस धारण करके af T बनमें z 
जप करने लगीं। पार्बतीजीका ee ee त 


N अत्यन्त Shar शारी तपत यो नहीं : भी नहार 
चरणाका स्मरण करके उन्होंने सव निज Rea Te | = we 
oe = atm । विसरी देह, तपहिं मजु लागा ॥ 
खामीके seit नित्य ae eet सारा खाइ सत बरप गबाँए ॥ २ ॥ 

तय नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और aay ऐसा मन लगा 


कि शरीरकी सारी सुध ब्रि 

६ i सार) सु नसर गयी | एक = हज zi ° F wa ` 

NR ! ) हजार वषतक उन्होंने मळ आओ खाये 
फिर सो वर्ष साग खाकर बिताये ॥२॥ ' उन्हाने मूळ ओर फल खाये? 


= ch “iag बारि-बतासा । किए करिन कछु दिन उपबासा ॥ 
= ता Fl ° A नि . 
: =f ह Ss परइ garg । तीनि सहस संघत सोइ खाई ॥ ३ ॥ 
oe was ed वायुका भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास 
“` गव वकर धध्वीपर शिरते थे, तीन हजार वर्षतक उन्हीँको खाय 
E i उन्हींको खाया 
N Ha सुखानेउ -परना । उसहि नाझु तब भयउ अपरना ॥ Be 
रा a > nee सरीरा । ्रह्मगिरा भै गगन गभीरा ॥ ४ ॥ 
URI पण ( पत्ते) भी छोड़ दिये, तभी प 
य तीका नाम “अपर्णा? g 
तपसं उसाका शरीर क्षीण देखकर आकाशसे गम्भीर ब्रह्मवागी ll Gir Ta 
a मनोरथ छुफल तत्र, खुन गिरिराजकुमारि | 
: परिहरु रु च केस aaa मिलिहहि त्रिपुरारि ॥ ७४ ॥ 
TAR कुमारी | सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ | तू अब सारे असह्य 
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क्लेशको ( कठिन तपको ) त्याग दे | अब तुझे शिवजी मिलेंगे || ७४ || 
च०-अस IZ काढु न कीन्ह भवानी । भए अनेक धीर, सुनि,ग्यानी ॥ 

अब उर A ब्रह्म- बरन्वानी | सत्य सदा , संतत सुचि जानी ॥ १ ॥ 

भवानी | धीर) मुनि ओर ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा ( कठोर ) तप किरीने 
नहीं किया | अत्र तू इस श्रेष्ठ ब्रह्माकी वाणीको सदा सत्य और निरन्तर पवित्र जानकर 
अपने हृद्यमें ALT कर ॥ II 

आवे पिता aeaa जबहीं । हठ परिहरि घर जापुहु aag ॥ 

मिलहि तुम्हहि जत्र सस रिषीसा । जानेहु तब प्रमान बागीसा ॥ २ ॥ 

जब तेरे पिता बुळानेको आवे, तव हठ छोड़कर घर चली जाना और जब 
तुम्हें सत्तर्थि मिलें तब इस वाणीको ठीक समझना || २ ॥ 

gaa गिरा-विधि गगन बखानी । gue गात गिरिजा हरषानी ॥ 

उसा - चरित सुंदर में गावा | सुनहु dg कर चरित सुहावा ॥ ३ ॥ 

[ इस प्रकार | आकाशसे कही हुई ब्रह्माक्री वाणीको सुनले ही पार्वती प्रसन्न हो 
गयी आर (ate मारे | उनका शरीर पुलकित हो गया | [ याजञवल्क्यजी भरद्वाजजीसे 
बोले कि ] मेने पार्वतीका सुन्दर चरित्र सुनाया, अब शिवजीका सुददात्रना चरित्र सुनो || ३ ॥ 

जब ते सते! जाइ तनु त्यागा | तब त सिव- सन भयउ बिरागा ॥ 

Sq सदा रघुनायक- नामा | जहुँ-तह सुनहि राम-गुन-य़ामा ॥ ४ ॥ 

sae सतीने जाकर दारीरत्याग किया, तबसे शिवजीके मनमें वैराग्य हो गया | 
वे सदा श्रीरधुनाथजीका नाम जपने ळगे और जहाँ-तहाँ श्रीरामचन्द्रजीके गुणांकी 
कथाएँ सुनने लगे ॥ Y 

दो०--चिदानंद , GANA सिष , बिगत - मोह- मद - काम | 
विरहि महि धरि दये हरि खकल-लोक -अभिराम ॥ ७५ ॥ 
चिदानन्द, सुखके धाम, मोह, मद और कामसे रहित शिवजी सम्पूर्ण लोकोळो. 
आनन्द देनेवाले भगवान्‌ श्रीहरि ( श्रीरामचन्द्रजी ) को हृदयमें धारण कर ( भगवानके 
ध्यानमें मस्त हुए ) प्रथ्वीपर विचरने लो || ७५ || 
चो०-कतहुँ सुनिन्ह उपदेसहिं ग्याना । कतहुँ रास-गुन करहि बखाना ॥ 

जद॒पि ama, तदपि भगवाना | भगत- बिरहःदुख-दुखित सुजाना ॥ १ ॥ 

वे कहीं मुनिथोंको ज्ञानका उपदेश करते और कहीं श्रीरामचन्द्रजीके गुणोंका 
वणन करते थे | यद्यपि सुजान शिवजी निष्काम हैं; तो मी वे भगवान्‌ अपने भक्त 
( सती ) के वियोगके दुःखसे दुखी हैं || १ ॥ 

ऐर _ _एहि बिधि गयउ काळु बहु बीती । नित ने होइ र 
नेमु- प्रेम संकर कर देखा। अबिचळ हृदय भः 
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इस प्रकार बहुत समय बीत गया । श्रीरामचन्द्रजीके चरणमै नित-नयी प्रीति हो 
रही है | शिवजीके [ कठोर ] नियम, [ अनन्य ] प्रेम और उनके ce भक्तिकी 
अटल टेकको | जब श्रीरामचन्द्रजीने ] देखा; | २॥ 
प्रगटे ag HAT कृपाला | रूप, खील- निधि, तेज बिसाला ॥ 
बहु प्रकार संकरहि सराहा । तुम्ह iy असबतु को निरबाहा ॥ ३ ॥ 
तब कृतज्ञ ( उपकार माननेवाले ), कृपाल, रूप ओर शीलके भण्डार, महान्‌, 
aaga भगवान्‌ श्रीरमनचन्द्रजी प्रकट हुए । उन्होंने बहुत aed शिवजीकी सराहना 
की और कहा कि आपके विना ऐसा ( कठिन ) ब्रत कोन नित्राह सकता ३॥ 
बहुबिधि राम fale agaat पारवती कर जन्झु सुनावा ॥ 
अलि पुनीत गिरिजा के करनी । बिस्तर-सहिद कृपानिधि बरनी ॥ ४ ॥ 
श्रीरमचन्द्रजीने बहुत प्रकारसे शिवजीको समझाया ओर पार्वतीजीका जन्म सुनाया | 
कृपानिधान श्रीरामचन्द्रजीने विस्तारपूवक पार्वतीजीकी अत्यन्त पवित्र करनीका वर्णन किया|४॥॥ 
दो०--अब विनती मम gag fea Si मो पर निज asl 
जाइ बिबाहहु सेलजहि, यह भोहि मागे zg we ll 
[ फिर उन्होने शिवजीसे कहा- ] हे शिवजी ! यदि मुझपर आपका स्नेह है तो 
अब आप मेरी विनती सुनिये । मुझे यह मागे दीजिये कि आप जाकर पार्वतीके साथ 
विवाह कर लें ॥ ७६ ॥ 
चौ०-कह सिव,जदपि उचित अस नाहीं | नाथ-बचन पुनिसेटि नजाहीं॥ 
सिर घरि आयसु करिअ तुम्हारा । परम ag यह,नाथ]हमारा ॥ $ ॥ 
Rasta कहा--यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परन्तु स्वामीक्री बात भी भेटी 
नहीं जा सकती । हे नाथ ! मेरा यही परम धर्म है कि में आपकी आज्ञाको सिरपर रखकर 
उसका पालन करूँ || १ || 
सालु,पिता, गुर ,प्रभु॒ कै बानी । बिनहि बिचार करिअ सुभ जानी ॥ 
तुम्ह सब भाँति परम हितकारी । अग्या सिर पर नाथ तुम्हारी ॥ २ ॥ 
साता) पिता, गुरु ओर स्वामीकी बातको बिना ही विचारे शुभ समझकर करना 
( मानना ) चाहिये | फिर आप तो सत्र प्रकारसे मेरे परस हितकारी हैं। हे नाथ | 
आपकी आज्ञा मेरे सिरपर 2 ॥ २॥ 
प्रभु तोषेउ सुनि संकर-बचना | भक्ति- बिबेक -घर्म - जुत रचना ॥ 
कह प्रभु हर ! लुम्हार पन रहेऊ। अब उर राखेहु जो हस sew ॥ ३ ॥ 
शिवजीकी भक्ति, ज्ञान और मंसे युक्त वचनरचना सुनकर प्रभु रामचन्द्रजी 
सन्तुष्ट हो गये । प्रभुने कहा- हे हर ! आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गयी | अब हमने जो 
कहा है उसे हृदयमे रखना ॥ ३ ॥ 
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अंतरधान भए अस भावी । संकर सोइ मूरति उर राखी ॥ 
तबहिं aà सिव qf आए । बोले प्रभु अति बचनु सुहाए॥ ४ ॥ 
इस प्रकार कहकर श्रीरामचन्द्रजी अन्तर्धान हो गये | शिवजीने उनकी वह मूर्ति 
अपने हृदयभ रख ली | उसी समय सक्षपिं शिवजीके पास आये | प्रभु महादेवजीने 
उनसे अत्यन्त FAT वचन कहे--॥ ४ || 
दो०--पारबती पहि जाइ तुम्ह, प्रेम - परिच्छा लेह। 
गिरिहि घेरि पठणएहु भवन , दूरि ate dizi ७७ ॥ 
आपलोग पाबतीके पास जाकर उनके प्रेमकी परीक्षा लीजिये ओर हिमाचलकों 
कहकर [ see पार्वतीको लिवा लानेके लिये भेजिये तथा ] पार्वतीको घर भिजवाइये 
ओर उनके संदेहको दूर कीजिये || ७७ ॥ 
चौ०-रिषिन्ह गौरि देखी af कैसी । मूरतिमंत ager जैसी ॥ 
बोळ सुने, सुनु ASFAN | करहु कवन कारन तपु भारी ॥ १ ॥ 
ऋषियोंने [ वहाँ जाकर ] पार्वतीको कसी देखा मानो मूर्तिमान्‌ तपस्या ही हो | 
मुनि बोले--हे दोळकुमारी | सुनो, ga किसलिये इतना कठोर तप कर रही हो ? ॥ १॥ 
केहि अवराधहु,का तुम्ह चहङू । हम सन सत्य arg किन कहहू ॥ 
कहत बचन मनु अति सकुचाई | हँसिहहु सुनि हमारि जड़ताई ॥ २॥ 
ठुम किसकी आराधना करती हो ओर कया चाहती हो १ हमसे अपना सच्चा भेद 
क्यों नहीं कहती ! [ पार्वतीने कहा-- ] बात कहते मन बहुत सकुचाता है । आपळोग 
मेरी मूर्खता सुनकर हँसेंगे ॥ २ II : 
ag हठ परा,न Fag सिखावा । चहत बारि पर भीति उठावा ॥ | 
नारद कहा , सत्य सीइ जाना । बिनु पंखन्ह हम चहहिँ उड़ाना ॥ ३ 
मनने हठ पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जलपर दीवाळ 
है। नारदजीने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पाँखके sea चाहती 
देखहु सुनि, अविबेकु हमारा । चाहिअ सदा सिवहि भरतारा | 
हे सुनियो | आप मेरा अज्ञान तो देखिये कि में सदा शिवजीको ही पति 
चाहती हूँ ॥ ४ ॥ 
दो०--सुनत बचन बिहसे wget गिरिसंभव तव 
नारद कर उपदेखु सुनि, कहहु ,बसेड fre गे 
पार्वतीजीकी बात सुनते ही ऋषिलोग हँस पड़े और बोले--तुम्हारा 
तो उत्पन्न हुआ है | भला; कहो तो नारदका उपदेश सुनकर 
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SN A n न पळ A टकर 
पत्रोंकों उपदेश दिया था, जिससे उन्होने फिर लोटव 


~ 


उन्होंने जाकर दक्षके पुत्र 


svat मुँह भी नहीं देखा । चित्रकेठुके घरको नारदने ही चापट किया | फिर यही हाळ 
दिरण्यकडिपुका हुआ ॥ १ ॥ 


नारद्‌-सिख & सुनहिं नर-नारी । अवसि हो 


oy. tf D. C] री 


हो जाते हैं । उनका मन तो कपटी हे, शरीरपर सजनेंके चिह्न E| 
समान ( आवारा ) बनाना चाहते ह॥ २॥ 
तेहि कं बचन मानि बिस्वास पति सहज उदासा ॥ 
नि 25 ers Sat > T PY A 
निगुन , 'नळ्ज , कु थच, | क 


/व्याली ॥ ३॥ 
उनके वचनोंपर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो 
x 


दगबर 


। जो स्वभावसे ही 
उदासीन; गुणहीन; fest बुरे वेषबाला नर-कपालोंकी माला GAA कुलहीन? 
दिना घर-बारका) नंगा ओर शरीरपर aiara छपेटे रखनेवाला है We 
HEE HAT YY अस बर पाएँ । भरु ieg ठग के बॉराए ॥ A 
पंच कहें, सिव सती बिबाही । पुनि अवडेरि mug ताही ॥ ४ ॥ a 
ऐसे वरके मिलनेसे कहो; तुम्हें क्या सुख दोगा? तुम उस ठग (नारद ) के बहकावे 
आकर खूब भूलीं | पहले पंचोंके कहनेसे शिवने सतीसे विवाह किया था; परन्तु फिर 
उगे त्यागकर सखा डाला ॥ ४ ॥ 


दो०--अब GA Alaa, Ag नहि, भीख मागि भव खाहि | 
WEEN of 
R सहज एकाकिन्ह के भवन, mag कि नारि खठाहि ॥ ७९ ॥ 
अब शिवकों कोई चिन्ता नहीं रही, भीख मॉगकर खा लेते हैं ओर gaa सोते 


A, 


हैं। ऐसे स्वभावसे ही अकेले रहनेबालोके घर भी मला क्‍या कभी स्त्रियाँ टिक. 
सः जती है Ul ७९ Ul i 
चों०-अजहूँ aag कहा हमारा । हस तुम्ह कडु बस नीक बिचारा ॥ 
अति सुंदर सुचि,सुखद्‌ ,सुसीछा | mate बेद जासु जस-लोला ॥ १ ॥ 
अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिये अच्छा वर विचारा है | वह बहुत ही 
सुन्दर, पवित्र) सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं॥ १॥ 
दूषन~रहित सकल -गुन-रासी | श्रीपति पुर - बेऊुंठ - निवासी ॥ 
अस बस्‌ तुम्हहि farsa आनी | सुनत बिहसि कह बचन भवानी ॥ २ ॥ 
वह दोषोंसे रहित) सारे सद्गुणोंकी राशि, लक्ष्मीका स्वामी और वेकुण्ठपुरीका 
रहनेवाला है | हम ऐसे वरको लाकर तुमसे मिला देंगे । यह सुनते ही पार्वंतीजी 
हसकर बोलीं--॥ २ Il न 
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बतकड ति पान (७ ॐ क या 
होइ late agg न परिहर सोई ॥ ३ ॥ 
आपन यह सत्य ही कहा क्रि मेरा यह शरीर पर्वतसे उत्पन्न हुआ है | इसलिये हळ 
नहा छूटगा, RR भले ही छूट जाय | सोना भी पत्थरसे ही उत्पन्न होता है, सो qe 
जलाय जानेपर भा अपने स्वभाव ( सुवणत्व ) को नहीं छोड़ता॥ ३ ॥ 
नारद- बचन न में RRS | बसउ भवनु saw, नहिं डरई ॥ 
गुर क वचन प्रतीति न जेही । ag सुगम न सुख-सिधि तेही ॥ ४ ॥ 
. अतः में नाखजीके वचनोको नहीं BST, चाहे घर बसे या उजड़े) इससे! 
नहीं डरती | जिसको गुरुके वचनोंमें विश्वास नहीं है; उसको सुख ओर सिद्धि aati भी 
सुगम नहा होता || ४ ॥ 
दो०--सहादेव अवशुन- भवन , बिष्ठु सकल शुन-धाम | 
जेहि कर मजु cn जाहि सनु ale तेही सन,काम ॥ co ॥ 
माना कि महादेवजी अवगुणेकि भवन दै और विष्णु समस्त सदगुणोंके धाम हैं. 
पर जिसका मन जिसमें रम गया; उसको तो उसीसे काम है || ८० ॥ 
चो०-जों gre Agag प्रथम झुनीसा | galas सिख तुम्हारि घरि सीसा ॥ 
अब में जन्छु संभु- हित हारा | को गुन- दूषन करे बिचारा ॥ १ ॥ 
हे मुनीश्चरो | यदि आप पहले मिळते, तो में आपका उपदेश सिर-माथे रखकर 
सुनती | परन्तु अब तो में अपना जन्म दिवजीके लिये हार चुकी | फिर गुणः ‘See 
विचार कोन करें ? ॥ १॥ : eo | 
जों तुम्हरे हठ हृदये बिसेषी । रहि न जाइ विनु किएँ बरेषी ॥ 
तो कोछुकिअन्ह आलु नाहीं । बर~ कन्या अनेक जग माहीं ॥ २ ॥ i 
यदि आपके gaat बहुत ही हठ है ओर विवाहकी बातचीत ( बरेखी ) कियि | 
बिना आपसे रहा ही नहीं जाता, तो संसारमें वर-कन्या बहुत हैं | खिलवाड़ maaier 
आलस्य तो होता नहीं [ ओर कहीं जाकर कीजिये ]॥ २ ॥ 
जन्म कोटि-लगि रगर हमारी RS संभु ,न॒ त रहउँ कुआरी ॥ 
aS न ANT कर उपदेसू । आपु कहहिं सत बार महेसू ॥ ३ ॥ 
मेरा तो करोड़ जन्मोंतक यही हठ रहेगा कि या तो शिवजीको वरूंगी, नहीं 
कुमारी ही रहूँगी | खयं शिवजी सो बार कहें, तो भी नारदजीके उपदेशको न छोड़ेँगी॥३॥ 
मैं पा WS, कहइ जगदंबा । तुम्ह गृह गवनहु,भयउ बिलंबा॥ | 
देखि प्रेमु १ बोले सुनि ग्यानी । जय - जय जगदंबिके भवानी । 
जगजननी पार्वतीजीने फिर कहा कि में आपके पैरों पड़ती 
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न्या 


ज्ञानी मुनि बोले--हे जगजननी | हे भवानी | आपकी जय हो ! जय हो |! N 
दो०-तुम्ह माया,भगवान सिव उसकल-जगत- पितु-मातु 
wig चरन सिर, सुनि चले पुनि-पुनि हरपत याहु ॥ <१ ॥ 


4 


fant end 


आप माया हैं ओर शिवजी भगवान्‌ | | आप दोनों समस्त जगतूके माता-पिता 
हं । [ यह कहकर ] सुनि पार्वतीजीके चरणोंमे सिर नवाकर चळ दिये । उनके शरीर 
बार-बार पुलकित हो रहे थे || ८१ ॥ 

जो०-जाइ सुनिन्ह Ruig पठाए । करि विनती गिरजहि गृह ल्याए ॥ 

बहुरि सप्तरिषि सिव पहि जाई । कथा उमा के सकल सुनाई ॥ १ ॥ 

मुनियोने जाकर हिमवानको पार्वतीजीके पास भेजा और वे विनती करके उनको घर 
के आये; फिर सप्तर्षियोंने शिवजीके पास जाकर उनको पार्वतीजीकी सारी कथा सुनायी || १ ॥ 

भए मगन सिव, सुनत सनेहा । हरपि सप्तरिषि गवने गेद्दा ॥ 

मनु थिर करि तब संभु सुजाना। लगे करन रघुनायक ~ ध्याना ॥ २ ॥ 

पार्बतीजीका प्रेम सुनते ही शिवजी आनन्दमग्न हो गये | सप्तर्षि प्रसन्न होकर 
अपने घर ( ब्रह्मलोंक ) को चले गये | तब सुजान शिवजी मनको स्थिर करके श्रीरघुनाथ- 
ब्लोक ध्यान करने लगे | २॥ 

ang असुर was तेहि काला । भुज- प्रताप, बळ-तेज बिसाला ॥ 

तेहि सब लोक-लोकपति जीते । भए देव सुख - संपति -रीते ॥ ३ ॥ 

उसी समय तारक नामका असुर हुआ । जिसकी भुजाओंका बळ, प्रताप और 
तेज बहुत बड़ा था | उसने सब लोक और ARNAR जीत लिया, सब देवता सुख और 
कम्पत्तिसे रहित हो गये ॥ ३ ॥ 

अजर- अमर सो जीति न जाई । हारे सुर करि Afra छराइ ॥ 

तब fatfayaa जाइ पुकारे | देखे बिधि सब देव gaU ४ ॥ 

बह्‌ ae था, इसलिये किसीसे जीता नहीं जाता था | देवता उसके साथ 
बहुत तरहकी SSRA लड़कर हार गये | तब उन्होंने ब्रह्माजीके पास जाकर पुकार 
प्रचायी | ब्रह्माजीने सब देवताओंको दुखी देखा ॥ ४ ॥ 

दो०--सब खन कहा बुझाइ fafa , दनुज्ञ- निघन तब होइ | 
संसु - सुक्त - संभूत ga, णहि जीतइ रन ale ८२ ॥ 

ब्रह्माजीने सबको समझाकर कहा-इस दैत्यकी मृत्यु तब होगी जब शिवजीके वीय॑- 

से युत्र उत्पन्न हो; Saal JRA वही जीतेगा | ८२ ॥ 
Howe कहा सुनि करहु उपाई । होइहि , ger करिहि सहाई ॥ 

सतीं जो तजी दच्छ-मख देहा । जनमी जाइ हिमाचल - गेहा ॥ १ ॥ 

मेरी बात सुनकर उपाय करो । ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जायगा | सतीजी- 
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ने जो दक्षके यज्ञमें देहका त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचलके घर जाकर जन्म 
लिया है ॥ १ ॥ 

AR ag कीन्ह ay. पति-छागी | सिव समाधि बैठे ag त्यागी ॥ 

ag agg असमंजस भारी । सदपि वात एक सुनहु हमारी ॥ २॥ 

उन्होने शिवजीको पति बनानेके लिये तप किया दै, इधर शिवजी सब छोड़-छाड़कर 
समाधि लगा बैठे हैं | यद्यपि है तो बढ़े असमंजसकी वात) तथापि मेरी एक बात सुनो ॥ २॥ 

पठवहु कासु ,जाइ सिव पाहों । करै छोशु संकर मन माहीं ॥ 

तब हम जाइ सिवहि सिर नाई । करवाउब बिबाहु बरिआई ॥ ३ ॥ 

ठुम जाकर कामदेवको दिवजीके पास भेजो, वह Bast मनमें क्षोभ उत्पन्न करे 

( उनकी समाधि भङ्ग करे ) | तव हम जाकर झिवजीके चरणोंमें सिर रख देंगे और 
जबरदस्ती ( उन्हें राजी करके ) विवाह करा देंगे ॥ ३ ॥ 


a) एहि fafa wate देवहित होई । मत अति नीक,कहइ ag कोई ॥ 


अस्तुति que कीन्ह अति हेतू । ams विपमबान झपकेतू ॥ ७ ॥ 
इस प्रकारसे भले ही देवताओंका हित हो [ और तो कोई उपाय नहीं है ] | सबने 
कहा--यह सम्मति बहुत अच्छी है | फिर देवताओंने बड़े प्रेमसे स्तुति की, तब Aa 
( पाँच ) बाण धारण करनेवाला और मछलीके चिह्युक्त ध्वजावाला कामदेव प्रकट हुआ॥४॥ | : 
दो०--खुरन्ह कही निज बिपति सव, सुनि मन कीन्ह विचार | pe 
संभु-विरोध a gaz मोहि,विहसि कहेड अस आ ॥ ८३ ॥ 
देवताओंने कामदेवसे अपनी सारी विपत्ति कदी | सुनकर कामदेवने wa विचार 
किया ओर हँसकर देवताओंसे यों कहा कि शिवजीके साथ विरोध करनेमें मेरी कुदळ 
नहींदै॥ ८३॥ | 7 
चौ०-तदपि करब में काजु तुम्हारा । श्रुति कह परम धरम उपकारा ॥ 
। पर-हित लागि तजइ जो देही । संतत संत प्रसंसहिं aetna ॥ | 
तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूँगा; क्योंकि वेद दूसरेके उपकारको परम धर्म कहते 
हैं। जो दूसरेके हितके लिये अपना शरीर त्याग देता है; संत सदा उसकी बड़ाई करते है || 
अस कहि चलेड सबहि सिर नाई | सुमन धनुष कर, सहित सहाई ॥ 
awa मार अस g7% fae a- ANa ga सरनु हमारा है 
यो कह और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्यके घनुषकों 
[ बसन्तादि ] सहायक्रोंके साथ चला | चलते समव कामदेवने हदें 
कि शिवजीके साथ विरोध करनेसे मेरा मरण निश्चित दै ॥ २॥ 
तब आपन ग्रभाउ विस्तारा । निज बस कोल्ड 
कोपेड जबहिं बारिचर - केतू | छन. 
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तब उसने अपना प्रभाव खेळाया ओर समस्त संसारको अपने ars कर लिया | 
जिस समय उस मछलीके Feat भ्वजात्राले कामदेवने कोप किया, उस समय क्षणभर- 
में ही वेदोंकी सारी मर्यादा मिट गयी ॥ ३॥ 

AMAT , ब्रत , संजम नाना | धीरज , घरस , ग्यान, बिग्याना ॥ 

सदाचार , जप , जोग , बिरागा। सभय बिबेक-कटकु सबु भागा ॥ ४ ॥ 


ब्रह्मचर्य, नियम; नाना प्रकारके संयम? धीरज, धम) ज्ञान-विज्ञान, सदाचार; जप; 
योग; AWA आंद FARA सारा सेना डरकर भाग गयी ॥ ४ ॥ 


So— dys बिवेऊ = खजुग-स हि gti 
ganaq पबत aT दुरे ॥ 
होनिहार का करतार खरभरु परा | 
दुइ माथ केहि ,रतिनाथ जेहि. कह को धनु-सरु धरा ॥ 


बिबेक अपने सहायकॉसहित भाग गया, उसके योद्धा रण-भूमिसे पीठ दिखा गये | 
उस समय वे सब सदूग्रन्थरूपी पर्वतकी Baus जा छिपे ( अर्थात्‌ ज्ञान वैराग्य, 
संयम, नियम, सदाचारादि Hea ही लिस्ने रह गये; उनका आचरण छूट गया ) | 
सारे जगतूमे खलबली मच गयी [ ओर सब कहने ळो-- ] हे विधाता | अब क्या 
होनेवाला है, हमारी रक्षा कोन करेगा ? ऐसा दो सिरवाला कोन है, जिसके लिये रतिके 
पति कामदेवने कोप करके हाथमे घनुष-बाण उठाया 

दो०-जे सजीव जग अचर- चर, नारि -पुइुष अख नाम । 
ते निज-निज मरजाद तजि, भण सकल वस काम ॥ ce il 

जगतूमें स्त्री-पुरुष संज्ञावाले जितने चर-अचर प्राणी थे, वे सव अपनी-अपनी 

मर्यादा छोड़कर कामके वश हो गये || ८४ ॥ 
चो०-सब के aati मइन-अभिलाषा । लता निहारि नवहिं तरुसाखा ॥ 

नदीं उमगि अंबुधि कडु घाई । संगम करहि तलाव - तलाई ॥ १ ॥ 

सबके हृदयमे कामकी इच्छा हो गयी | लताओं ( बेलो ) को देखकर वृक्षोंकी 
डालियाँ झुकने लगीं | नदियाँ उमड़-उमड़कर समुद्रकी ओर dei और ताल-तलेयाँ 
भी आपसमें संगम करने ( मिळने-जुळने ) लगीं ॥ १ ॥ 

ag असि दसा जड़न्ह के बरनी । को कहि axe सचेतन-करनी ॥ 

पसुरपच्छी नभ-जल- थळ-चारी । भए कामबस समय ant ॥ २॥ 

जब जड़ ( वृक्ष) नदी आदि ) की यह दशा कही गयी, तव चेतन जीवोंकी 
करनी कौन कह सकता है ! आकारा, जल ओर प्रथ्वीपर विचरनेवाले सारे पञ्चु-पक्षी 
हि अपने संयोगका | समय भुलाकर कामके वश हो गये ॥ २॥ 
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मदन अंध व्याकुळ सब लोका | fate नहिं अवलोकहिं कोका ॥ 
ताग न्या रेत, पिसाच, भूत वेताला ॥ ३॥ 
EN गग कामान्ध होकर व्याकुळ हो गये | चकवा-चक्रवी रात-दिन नहीं देखते | 
देव, देत्य, मनुष्य, क्रिन्नर, सर्प, प्रेत) पिशाच) भूत) वेताल || ३ ॥ 
इन्द के दसा न कहेडें बखानी | सदा काम के चेरे जानी ॥ 
सिद्ध , बिरक्त , महासुनि , जोगी । तेपि कामवस भए त्रिग्रोगी ॥ ४ ॥ 
A ये तो सदा ही कामके गुलाम हैं; यह समझकर मैंने इनकी दाका वर्णन नहीं 
किया | सिद्ध, विरक्त महामुनि ओर सहान योगी भी कामके बदा होकर योगरद्वित या 
तरीके विरही हो गये ॥ ४ ॥ 

४० -भए कामबस जोगीस तापस, Wee की को कहै । 

Ra चराचर नारिमय, जे ब्रह्ममय देखत रहे॥ 
SASI Merwe Farag, जगु पुरुष सब अवलामयं | 
Si बंड भरि sais भीतर , maga कौतुक अयं ॥ 

"२४ शत योगीश्वर और तपस्वी भी कामके वश हो गये; तब पामर मनुष्योकी कोन 
कहे g जी समस्त चराचर जगत्को ब्रह्ममय देखते थे, वे अब उसे न्रीमय देखने लगे | 
स्त्रिया सारे संसारको पुरुषमय देखने लगीं और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे | दो घड़ी- 

सारे ब्रह्माण्डके अंदर कामदेवका रचा हुआ यह कोतुक ( तमाशा ) रहा | 
सो०--घरी न काह धीर, सब के मन, मनसिज हरे। 
_ जे राखे रघुबीर ते sat तेहि काल AŽ Icy i 
किसीने भी हृदयमें धैय नहीं धारण किया? कामदेवने सबके मन हर लिये । 
श्रीरघुनाथजीने जिनकी रक्षा की; केवळ वे ही उस समय बचे रहे || ८५ Il 


चो०-उभय घरी अस कोहुक भयऊ | जो लगि कासु संशु पहिं गयऊ ॥ . 
RaR बिलोकि adès मारू । भयउ जथाथिति सवु संसारू ॥ १ ॥ { 
दो घड़ीतक ऐसा' तमाशा हुआ, जवतक कामदेव शिवजीके पास पहुँच गया | | 

शिवजीको देखकर कामदेव डर गया) तब सारा संसार फिर जैसा-का-तैसा स्थिर हो गया | ; 


ag तुरत सब sia gar) जिमि मद sat गएं मतवारे ॥ 

sa देखि, मदन भय माना। gun. दुर्गम गवाना ॥ २॥ 

तुरंत ही सब जीव वेसे ही सुखी हो गये जैसे मतवाले ( नशा पीये हुए ) लोग मद 
( नशा ) उतर जानेपर सुखी होते हैं | दुराधष ( जिनको पराजित करना अत्यन्त ही कठिन 
है ) और दुर्गम ( जिनका पार पाना कठिन है ) कक यग of ऐश्वर्य, धर्म, यदा, 
oft, ज्ञान और वैराग्यरूप छः ईश्वरीय गुणोंसे युक्त ) रुद्र ( महाभयडुर ) शिवजीको देख j 
कर कामदेव भयभीत हो गया। २ ॥ ee 
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फिरत लाज,कछु करि नहिं जाई । मरु ठानि सन रचेसि उपाई ॥ 
mèk तुरत रुचिर रितुराजा । कुसुमित नव तरु-राजि बिराजा 3 A 
लौट जानेंगे छजा मालूम होती है; और करते कुछ बनता नहीं । आखिर मनमे 
मरेका निश्चय करके उसने उपाय रा | तुरंत ही सुन्दर ऋत॒राज वसन्तको प्रकट 
किया । फूले हुए नये-नये Saal कतार सुशोभित हो गयी || ३ ॥ 
बन ^ उपबन , बापका - तडागा । परम सुभग खन दिसा-बभागा ॥ 
जह-तह Se उमगत अलुरागा | ata Ate सन मनाखजञ जागा ॥ ४ ॥ 
वन-उपवन) चावली-तालाव ओर सब दिशाओंके विभाग परम सुन्दर हो गये । 
जहाँ-तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे HAA भी कामदेव जाग उठा ॥ ४ ॥ 
छं०--ज्ञागइ मनोभच BUS मन, बन- खुभगता न पर कहा | 
alias BTA gag मारुत, मदम अनल सखा सहो ॥ 
faa ace बहु कज, शुंजल,पुज मझुळ मधुकरा 
कलहंस ,पिक,खुक,सरख रव करि गान ASE अपछरा ॥ 
मरे हए मनमें भी कामदेव जागने लगा? वनकी सुन्दरता कही नहीं जा सकती | 
कामरूपी अग्निका सच्चा मित्र शीतल-मन्द-सुगन्धित पवन चलने लगा | TIAA अनेका 
कमल खिल गये, जिनपर सुन्दर भोरोके समूह गुंजार करने लरे । राजहस) कोयल 
और तोते रसीली बोली बोलने लगे ओर अप्सराए गा गाकर नाचने लगी | 
दो०--सकल कला करि कोटि विकि, हारेड सेन-समंत। 
ga न अचल समाधि- सिव, कापेड हृदयनिकेत ॥ ८९ ll 
y कामदेव अपनी सेनासमेत करोड़ों प्रकारकी सब कलाएँ ( उपाय ) करके हार गया; 
पर शिवजीकी अचल समाधि न डिगी | तब कामदेव क्रोधित हो उठा ॥ ८६ ॥ 
चों०-देखि रसाल बिटपबर- साखा । तेहि पर चढेउ सदनु मन साखा ॥ 
सुमत्त-चाप निज सर संघाने। अति रिस ताकि श्रवन लगि ताने ॥ १ ॥ 
आमके वृक्षकी एक सुन्दर डाली देखकर मनमें क्रोघसे भरा हुआ कामदेव उस- 
पर चढ गया | उसने पुष्प-धनुषपर अपने [ पाचों ] बाण चढ़ाये और अत्यन्त क्रोघसे 
[लक्ष्यकी ओर ] ताककर उन्हें कानतक तान लिया ॥ १ ॥ 
ae fan बिसिख उर लागे । छूटि समाधि dg तब जागे ॥ 
भयउ ईस-मन shy बिसेषी । नयन उघारि सकळ दिसि देखी ॥ २ ॥ 
कामदेवने तीक्ष्ण Gist बाण छोड़े, जो शिवजीके हृदयमे लगे | तब उनकी समाधि 
टूट गयी ऑर वे जाग गये | ईश्वर ( शिवजी ) के मनमें बहुत क्षोभ हुआ, उन्होंने 
आँखें खोलकर सब ओर देखा ॥ २॥ 
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सौरभ - पछव मदनु ब्रिलोका । was ay 9 कंपे त्रैलोका N 
तब fea तीसर नयन उघारा | चितवत,कासु भयउ जरि छारा ॥ ३ ॥ 
जब आमके पत्तार्मे [ छिपे हुए ] कामदेवको देखा तो se बड़ा क्रोध हुआ, 
जिससे तीनों लोक कॉप उठे | तब शिवजीने तीसरा नेत्र खोला, उनके देखते ही कामदेव 
जलकर भस्म हो गया ॥ ३ ॥ — 
हाहाकार भयउ जंग भारी । डरपे सुर, भर्ण असुर सुखारी ॥ _ 
, ay कामसुखु dak भोगी । भए अकटक साधक जोगी ॥ ४ ॥ 
SMAN AST हाहाकार सच गया | देवता डर गये, दैत्य सुखी हुए | भोगी लोग 
कामसुखको याद करके चिन्ता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गये || ४ || 
छं०--जोगी अक्ंडक भष पति-गति gaa रति मुरुळित भई । 
रोदति ,वदति बहु भाँति, करुना करति खंकर पहि गई I 
पति प्रेम करि विनती विविध Grey sit कर सन्मुख रही । 
my आखुतोष ane सिव,अवला निरखि बोले सही ॥ 
योगी निष्कंटक हो गये, कामदेवकी स्त्री रति अपने पतिकी यह दशा सुनते ही 
मूर्च्छित हो गयी । रोती-चिल्लाती और भौँति-माँतिसे करुणा करती हुई वह शिवजीके 
पास गयी | अत्यन्त प्रेमके साथ अनेकों प्रकारसे विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी 
हो गयी | शीघ्र प्रसन्न होनेवाले कृपाळु शिवजी अबला ( असहाया स्त्री ) को देखकर 
सुन्दर ( उसको सान्त्वना देनेवाले ) वचन बोले-- 
दो०--अव तें रति!तथ नाथ कर, होइहि नासु अनंगु। 
fag ag ब्यापिहि सवहि पुनि,सुन निज मिलन प्रसंग ॥ ८७ ॥ 
हे रति | अवसे तेरे स्वामीका नाम अनङ्ग होगा | वह बिना ही शरीरके सबको 
व्यापेगा | अब तू अपने पतिसे मिलनेकी बात सुन ॥ ८७ ॥ | z 
चौ०-जब जदुबंस कृष्न अवतारा | होइहि हरन ee NE रा ॥ 
कृष्न- तनय dee पति तोरा । बचनु अन्यथा dg न भोरा ॥ $ ॥ | 
जब प्रथ्वीके बड़े सारी मारको उतारनेके लिये यदुवंशर्मे श्रीकृष्णका अवतार होगा।तब 
तेरा पति उनके पुत्र ( TAA ) के रूपमे उत्पन्न होगा | मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा ।१। 
रति गवनी सुनि संकर- बानी | कथा अपर अब ees बखानी ॥ 
देवन्ह समाचार सव पाए | ब्रह्मादिक बेकुठ सिधाए ॥ २॥ 
शिवजीके वचन सुनकर रति चळी गयी । अब दूसरी कथा वखानकर ( विस्तारसे ) 
कहता हूँ | ब्रह्मादि देवताओंने ये सब समाचार सुने तो वे वैकुण्ठको चले ॥ २॥ 
सब सुर ,विप्लु _ विरंचि -समेता । गए जहाँ fea कृपानिकेता ॥ | 


पृथक-प्रथक तिन्ह कीन्हि प्रसंसा । भए प्रसन्न ag- अवतंसा॥ ३े॥ | 
(Cyc नमन... मत रर 
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फिर बहाँसे विष्णु ओर ब्रह्मासहित सव देवता वहाँ गये जहाँ कृपाके घाम शिवजी À | 
उन सबने शिवजीकी अलग-अलग स्तुति की, तव शशिभूषण शिवजी प्रसन्न हो गये ॥ ३॥ 


बोले snig इषकेतू । reg अमर , आए केहि हेत्‌ ॥ 

कह बिधि, तुम्ह प्रु अंतरजामी । तदपि भगति-बस Baas स्वामी u 8 y 

कृपाके समुद्र शिवजी बोले--हे देवताओं | कहियेश आप किसलिये आये है : 
ब्रह्माजीने कहा--हे प्रभो | आप अन्तर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी ! भक्तिवदा में आपसे 


विनती करता हूँ ॥ ४ | 
दो०--सकळ BEE के हृद्य अख ,लंकर/परम SIE | 
निज नयनन्हि देखा sete नाथ ! तुम्हार Aag ॥ ८८॥ 
हे शङ्कर | सब देवताओंके मनमें ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ ! वे अपनी 
आँखोंसे आपका विवाह देखना चाहते है ॥ ८८ N 
चौ०-यह उत्सव देखिअ भरि लोचन । सोइ कछु करहु मद॒न-मद-सोचन ॥ 
कासु जारि ,रति कहुँ बस्‌ दीन्हा | कृपासिंधु यह अति भक कीन्हा ॥ १ ॥ 
हे कामदेबके मदको चूर करनेवाले ! आप ऐसा कुछ कीजिये जिससे सब लोग 
इस उत्सवको नेत्र भरकर देखें । हे कृपाके सागर | कामदेवको भस्म करके आपने 
रतिको जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया ॥ १ ॥ 
aaia करि,पुनि करहि पसाऊ | नाथ] प्रभुन्ह कर सहज सुभाऊ ॥ 
पारबती ag कीन्ह अपारा | कहु ag अब अंगीकारा ॥ २॥ 
हे नाथ ! श्रेष्ठ स्वामियोंका यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दण्ड देकर फिर 
कृपा. क्रिया करते हैं । पार्वतीने अपार तप किया हैश अव उन्हे अङ्गीकार कीजिये ॥ २॥ 
सुनि विधि-बिनय समलुझि प्रसु-वानी । ऐसेइ होउ, कहा सुखु मानी ॥ 
तब देवन्ह दुंदुभीं aagi बरषि सुसन, जय-जय सुरसाई ॥ ३ ॥ 
ब्रह्माजीकी प्रार्थना सुनकर ओर प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके वचनोंको याद करके 
शिवजीने प्रसन्नतापूर्वक कहा, “ऐसा ही हो ।? तब देवताओंने नगाड़े बजाये ओर Karat 
वर्षा करके “जय हो ! देवताओंके स्वामीकी जय हो? ऐसा कहने लगे || ३ ॥ 
अवसर जानि सप्तरेषि आए । तुरतहि बिधि गिरिसवन पठाण ॥ 
प्रथम गए ag रहीं भवानी । बोळे मधुर बवन छल-सानी ॥ ४ ॥ 
उचित अवसर जानकर सप्तर्षि आये और ब्रह्माजीने तुरंत ही उन्हे हिमाचलके 
घर सेज दिया । वे पहले वहाँ गये जहाँ पार्वतीजी थीं; और उनसे छलसे भरे मीठे 
( विनोदयुक्त, आनन्द पहुँचानेवाले ) वचन el onl वि 
दो०--कहा हमार A GAZ तब, नारद के SRA) 
अब भा झूठ तुम्हार पन, जारेड कासु महेस ॥ ८९ ॥ 


_ 
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# बालकाण्ड x १११ 


| नारदजीके उपदेशसे तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अत्र तो तुम्हारा 
' प्रण झूठा हो गया; क्योंकि महादेवडीने कामको ही भस्म कर डाला || ८९ || 


र [सपारायण, तीसरा विश्राम 
चो०-सुनि बोलीं मसुसुकाइ भवानी । उचित कहेह सुनिबर बिग्यानी ॥ 
al जान कासु अब जारा | अव लगि ay रहे सबिकारा ॥ ३ ॥ 
यह सुनकर पावतीजी मुसकराकर बोलीं--हे विज्ञानी मुनिवरो | आपने उचित 
| ही कहा | आपकी समझमें शिवजीने कामदेवको अब जलाया दे; अत्रतक तो वे विकार- 
| युक्त ( कामी ) ही रहे ! | 
हमरें जान सदा सिव जोगी । अज , अनवद्य अकाम, अभोगी ॥ 
जॉ में सिव सेये अस जानी। प्रीति समेत कर्म, मन बानी ॥ २ ॥ 
किन्तु हमारी समझसे तो शिवजी सदासे ही योगी, अजन्मा, अनिन्द्य, कामरहिंत 
ओर ada हैं ओर यदि मैंने शिवजीको ऐसा समझकर ही मन, वचन और कमसे 
| प्रेमसहित उनकी सेवा की है--॥ २॥ 
| तौ हमार पन सुनहु मुनीसा afta सत्य कृपानिधि ईसा ॥ 
तुम्ह जो कहा इर जारेउ मारा । सोइ अति बड़ अनिचेकु तुम्हारा ॥ ३ ॥ 
तो हे मुनीश्वरो | सुनिये, वे कृपानिधान भगशान्‌ T मेरी प्रतिज्ञाको सत्य करेंगे । 
आपने जो यह कहा कि शिवजीने कामदेवको भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी 
अविवेक है || ३ N 
तात BAS कर सहज सुभाऊ। हिम तेहि निकट जाह नहिं काऊ ॥ 
गए समीप सो अवसि नसाई । असि मन्मथ aga की नाई ॥ ४ ॥ 
शि तात ! अग्निका तो सहज स्वभाव ही हैं कि पाला उसके समीप कभी जा ही 
i नहीं सकता और जानेपर वह ARA नष्ट हो जायगा | महादेवजी और कामदेवके 
सम्बन्धर्म भी यही न्याय ( वात ) समझना चाहिये || ४ || 
दो०--हिय हरषे सुनि बचन सुनि,देखि प्रीति- बिखास | 
चले भवानिहि नाइ सिर, गए हिमाचळ पास ॥ ९० il 
पावतीके वचन सुनकर ओर उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदयमें बड़े 
प्रसन्न हुए । वे भवानीको सिर नवाकर चल दिये ओर हिमाचळके पास पहुँचे || ९० ll 
चौ०-सड sag गिरिपतिहि सुनावा | मदन-दहन सुनि अति दुखु पावा ॥ 
बहुरि aes रति कर बरदाना | सुनि Raia बहुत gg माना ॥ १ ॥ 
उन्होंने पर्वतराज RASA सत्र हाळ सुनाया | कामदेवका भस्म होना सुनकर 
हिमाचल बहुत दुखी हुए | फिर मुनियोंने रतिके बरदानकी वात कही; उसे सुनकर 
।हसवान्‌नें बहुत सुख साना || १ ॥ 


REREAD 3232 -+ ११7 


https:/larchive.org/details/muthulaksh miacadem y 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


११२ * रामचरितमानस & 
qa संभु - प्रभुताई । सादर gAn लिए बोलाई ॥ 
giz: x बेगि बेदबिथि लगन धराह ॥ २॥ 
Ra की मनमें विचारकर हिमाचलने श्रेष्ठ सुनियोंको आदरपूर्वक बुला 
लिया ओर उनसे शुभ दिन, झुभ नक्षत्र ओर झुभ घड़ी शोधवाकर वेदकी विधिके अनुसार 
शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया || २ ॥ 
पत्नी agire सोइ ही | गाहे पद बिनय हिमाचल कोन्ही ॥ 
जाइ बिधिहि तिम्ह दोन्हि सो पाती। बाचत प्रीति न हृद समाती R ॥ 
फेर arsed वह लग्नपत्रिका सप्तर्षियोंकी दे दी ओर चरण पकड़कर उनकी 
दी पढ़ते समय उनके 


i 


विनती की | उन्‍होंने जाकर वह .ळग्नपत्रिका ब्रह्माजीको दी । उसको 
हृदयमें प्रेम समाता न था।॥ ३ ॥ 
लगन बाचि अज सबहि सुनाई । हरपे alt सब सुर-ससुदाहे ॥ 
सुमन- ge नभ बाजन बाजे | मंगळकलस tay दिसि साजे ॥ ४ ॥ | 
से सुनकर सब सुनि ओर देवताआंका 
लगी, वाजे बजने लगे ओर 


ब्र्माजीने लग्न WL सबको सुनाया, उसे सुनक 

सारा समाज हर्षित हो गया | आकाशसे फूलोंकी वर्षा होने 
दसो दिशाओंमें मङ्गल-कलरा सजा दिये गये || ४ ॥ 

ल guaza बिबिध बिमान। 


ney same 


दो०-ळगे संघारन सक 
होहि aya मंगल सुभए,कराह अपछरा गान॥ ९१॥ 
वाहन ओर विमान सजाने लगे | कल्याणप्रद 


सव देवता अपने भाँति-भातिके 


मङ्गल शकुन होने लगे ओर अप्सराएँ गाने लगीं || ९१॥ 
चो०-सित्रहि संभुगन करहि सिंगारा | जटाः मुकुट , अहि- ate Gare ॥ 
कुंडल - ककन परिरे ब्याला। तन बिभूति, पट केहरि«छाळा ॥ १ ॥ 


शिवजीके गण शिवजीका श्रृङ्गार करने लगे | जटाओंका मुकुट बनाकर उसपर 
दिवजीने साँपोंके ही कुण्डल ओर कंकण पहने, शरीरपर 


सॉपोका मोर सजाया गया 
विभूति रमायी ओर वस्त्रकी जगह बाघम्बर लपेट लिया || १ ॥ 
गंगा । नयन तीनि, उपन्रीत भुजंगा ॥ 


ससि ललाट सुंदर, सिर 

WMS कठ, उर नर- सिर - माला । असिव देष, सिवधाम कृपाला ॥ २ ॥ 

शिवजीके सुन्दर मस्तकपर चन्द्रमा, सिरपर रङ्गाजी, तीन नेत्र; साँपोंका जनेऊ, 
TSH विर ओर छातीपर नरसुण्डोकी माला थी | इस प्रकार उनका AT अशुभ होनेपर 


भी वे कल्याणके धाम ओर कृपाळ हैं || २ ॥ 3 
कर ब्रिसूळ अरु डमरु बिराजा । चले बसहेँ चढ़ि, बाजहि बाजा ॥ 


देखि सिवहि सुरत्रिय सुसुकाहीं | बर लायक दुलूहिनि जग नाहीं ॥ ३ tt 
एक हाथमें त्रिशूल ओर GR डमरू सुशोभित है | शिवजी Fear चढ़कर 
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अ बालकाण्ड # ११३ 
चले | बाजे वज रहे हैं । शिवजीको देखकर देवाङ्गनाएँ gana रही हैं [ और कहती 
हैं कि ] इस वरके योग्य दुलहिन dered नहीं मिलेगी || ३ 
बिष्नु बिरंचि आदि gaw | चढ़ि- चढ़ि बाहन,चले बरात्ता ॥ 
सुर- ससाज सब भाँति अनूपा | afg बात दूलह- अनुरूपा g ॥ 
विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओंके समूह अपने-अपने वाहनों ( सवारियों ) पर 
चढ़कर बरातमें चले | देवताओंका समाज सब प्रकारसे अनुपम ( परम सुन्दर ) था) 
पर दूर्हेके योग्य बरात न थी ॥ ४॥ 
दो०--बिष्सु कहा अस बिहसि तब,बोलि सकल दिसिराज। 
fan fan होइ aoe a7 faa निज सहित-समाज ॥ ९२ ॥ 
तब विष्णुभगवानने संब दिक्पालोंको बुलाकर हसकर ऐसा कहा--सब लोग अपने- 
शी अपने दलसमेत अलग-अलरा होकर चलो || ९२ ॥ 
| चौ०-बर - अनुहारि बरात न आई । हँसी करैहहु NOR जाई ॥ 
बिष्जु-बचन सुनि सुर मुसुकाने । निज-निज सेन-सहित बिळगाने ॥ १ ॥ हः 
हे भाई | हमलोगोंकी यह वरात वरके योग्य नहीं है | क्या पराये नगर जाकर 
हँसी कराओगे ? विष्णुभगवानकी बात सुनकर देवता सुसकराये ओर वे अपनी-अपनी | 
सेनासहित अलग हो गये || १ ॥ A 
|. मनहीं मन सहेसु सझुसुकाहीं । हरि के बिंग्य बचन नहि जाहीं ॥ i 
| अति प्रिय बचन gaa प्रिय केरे iR मेरि, सकल गन टेरे ॥ २ ॥ 
| महादेवजी [ यह देखकर ] मन-ही-मन मुसकराते हैं कि विष्णुभगवानके व्यङ्ग 
शि वचन ( दिल्लगी ) नहीं छूटते | अपने प्यारे ( विष्णुभगवान्‌ ) के इन अति प्रिय 
“ सुनकर शिवजीने भी भंगीको भेजकर अपने सब गणोंको बुल्वा लिया || २ ॥ 
| सिव- अनुसासन gf सब आए । प्रभुपद-जरूज सीस fore नाए ॥ | 
नाना बाहन , नाना देपा। fea सिव समाज निज त देखा ॥ 


नवाया । तरह-तरहकी सवारियों ओर तरह-तरहके वेषवाळे अपने 
शिवजी हँसे ॥ ३॥ RS 
ls सुखाहीन,बिपुरूसुख काहू | fag पदः 
बिपुल नयन ats नथन-बिहीना | fege कोर 
कोई बिना, सुखका है? क्रिसीके से मुख है 
किसीके कई हाथ-पैर किसीके बहुत 
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| नाह बन ॥ 

a दुब कोई अपवित्र वेष धारण 
किये हुए हैं । भयङ्कर गहने पहने, हाथमे कपाल लिये है ओर सब-के-सब AKA ताजा 
खून लपेटे हुए हैं। गधे; कुत्ते, सूअर ओर सियारके-से र अनगिनत 
Sara कौन FR ? बहुत प्रकारके प्रेत” पिशाच ओर योगिनियाँकी जमाते हैं | उनका 


वणेन करते नहीं बनता | 
सो०--नाचहि, गावहिं गीत परभ सारंगी भूत सब । 
देखत अति बिपरीत, tee बचन fifa बिधि ॥ ९३ | 
भूत-प्रेत नाचते ओर गाते हैं, वे सव बढ़े मोजी हैं। देखनेमें बहुत ही बेढंगे 
जान पड़ते हैं। और बड़े ही विचित्र ढंगसे बोलते हैं ॥ ९३ ॥ 
चो०-जस gag तसि बनी बराता। atlas विविध AE मग जाता ॥ 
इहो हिमाचल was बिताना | अति बिचित्र नहिं जाइ बखाना ॥ १ ॥ 
जैसा दूल्हा है, अब बेसी ही बरात बन गयी है । मार्गमें चलते हुए भाँति-भॉतिके 
कौतुक ( तमाशे ) होते जाते हैं । इधर हिमाचलने ऐसा विचित्र मण्डप बनाया कि 
जिसका वर्णन नहीं हो सकता ॥ १ ॥ 
सेल सकल oe of जग, माहीं । लघु बिसाल,नहिं बरनि सिराहीं ॥ 
बन , सागर , सब नदीं, तलावा । हिमगिरि सब कह Aaa पठावा ॥ २ ॥ 
amà जितने छोटे-बड़े पवत थे; जिनका वणन करके पार नहीं मिलता तथा 
जितने वन, समुद्र, नदियाँ और तालाब थे, हिमाचलने सबको न्योता भेजा ॥ २ Ul 
कामरूप सुंदर तन धारी । सहित समाज alea बर नारी ॥ 
गए. सकल तुहिनाचल गेहा । na मंगल सहित सनेहा ॥ ३ ॥ 
वे सब अपने इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले सुन्दर शरीर धारणकर सुन्दरी 
feat ओर समाजोके साथ हिमाचलके घर गये | सभी स्नेहसहित मङ्गलगीत गाते हैं ॥ ३ ॥ 
प्रथमहिं शिरि बहु गृह Gaur । जथाजोगु तहँ- लहै सब छाए ॥ 
पुर - सोभा अवलोकि सुहाई eng लघु बिरंचि- AJT ॥ ४ ॥ 
हिमाचलने पहलेहीसे बहुत-से घर सजवा GS थे | यथायोग्य उन-उन Ula सब 
लोग उतर गये । नगरकी सुन्दर शोभा देखकर ब्रह्माकी स्चना-चातुरी भी तुच्छ लगती थी। ४। 
joey लाग विधि को निपुनता,अवलोकि पुरूसोभा सही । 
बन बाग कूप,तड़ाग सरिता सुभग सज, शलक को कही ॥ 
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मंगळ Aga तोरन, पताका, केल ग्रह- गृह Geet | 
बनिता- पुरुष Gauge ely देखि सुनि-भन meet ॥ 

नगरकी शोभा देखकर ब्रह्माकी निपुणता सचमुच तुच्छ लगती हैं | वन; बाग 


‘Bt, तालाब) नदियाँ सभी सुन्दर हैं; उनका वर्णन कौन कर सकता है ! घर-घर 


बहुत-से सङ्गलसूचक तोरण और ध्वजा-पताकाएँ सुशोभित हो रही हैं । बहाँके सुन्दर और 
चतुर स्त्री-पुरुषोंकी छबि देखकर सुनियोके भी भन सोदित हो जाते है | 
दो०-जगदंचा we अवतरी, at पुर यरनि कि जाइ | 
रिद्धि, सिद्धि , संपत्ति, gaja नूतन अधिकाइ ॥ ९४७ ॥ 
जिस TRA स्वयं जगदम्बाने अवतार लिया, क्या उसका वणन हो सकता हे | 
वहाँ ऋद्धि) सिद्धि) सम्पत्ति ओर सुख नित-नये बढ़ते जाते हैं ॥ ९४ ॥ 
चो०-नगर निकट बरात सुनि आई। पुर खरभरु, सोसा अधिकाइ ॥ 
करि बनाव,सजि बाहन नाना । चले छेन सादर अगवाना ॥ १ ॥ 
बरातको नगरके निकट आयी सुनकर नगरमे चहल-पहल मच गयी, जिससे उसकी 
शोभा बढ़ गयी | अगवानी करनेवाले लोग बनाव-श्ङ्गार करके तथा नाना प्रकारकी 
SARA सजाकर आदरसहित बरातको लेने चळे ॥ १ ॥ 
हियं हरषे सुर <सेन निहारी । हरिहि देखि,अति भए सुखारी ॥ ' 
सिव~ समाज जब देखन लागे । eh चळे, बाइन सब भारो ॥ २ ॥ 
देवताओंके समाजको देखकर सब मनमें प्रसन्न हुए ओर विष्णुभगवानको देखकर 
तो बहुत ही सुखी हुए । किन्तु जब दिवजीके coal देखने लगे तब तो उनके सब 
वाहन ( सवारियोंके हाथी, घोड़े, रथके ब्रेल आदि ) डरकर भाग चले ॥ २ II 
धरि धीरज तहँ रहे सयाने। बाळक सब छे जीव पराने॥ 
गएँ भवन पूछहिं पितु-माता। कहहिं बचन भ्रय-कपित गाता 2 ॥ 
कुछ बड़ी उम्रके समझदार लोग धीरज धरकर वहाँ डटे रहे | लड़के तो सब 
अपने घ्राण लेकर भागे | घर पहुँचनेपर जब माता-पिता पूछते हैं, तब वे भयसे कॉपते 
हुए शरीरसे ऐसा वचन कहते हैं--॥ ३ ॥ 
कहिअ काह, कहि जाइ न बाता | जम-कर धार,किधौं बरिआता ॥ 
बरू बौराह , बसहँ असवारा । व्याळ , कपाळ ,बिभूषन छारा ॥ ४ ॥ 
क्या कहें; कोई वात कही नहीं जाती । यह बरात है या यमराजकी सेना ? दूल्हा 
पागल है और SK सवार है | साप, कपाल और राख ही उसके गहने हैं ॥ ४ ॥ 
छं०--तन छार, AMG. BUNS WIA aa जटिल HART | 
सँग भूत प्रेत पिसाच,जोगिनि,विकट-सुख रजनीचरा ॥ 


pi 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


४७2५-2५ 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


११६ % रामचरितमानस # 
जो जिअत àf बरात देखत पुन्य बड़ तेहि कर सही | 
देखिहि खो उमा बिवाहु धर-घर यात असि ware कही ॥ 

_ _ RA शरीरपर राख लगी ह शरीरपर राख लगी दै. साँप और कपालके गहने हैं; वह नंगा जटाधारी 
आर भयङ्कर है | उसके साथ भयानक मुखवाले भूत; प्रेत, पिशाच, योगिनियाँ और राक्षस 
हैं | जो बरातको देखकर जीता बचेगा; सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती- 
का विवाह देखेगा | लड़कोने घर-घर यही बात कही | 

दो०-सपुझि ara समाज सब, जननि>जनक झुझुकाहि | 
बाळ gama विविध Afa, निडर होइ St नाहि ॥ ९५ ॥ 
महेश्वर ( शिवजी ) का समाज समझकर सब लड़कोंके माता-पिता मुसकराते हैं | 

उन्होंने बहुत तरहसे लड़कोंको समझाया कि निडर हो जाओ, डरकी कोई बात नहीं है ॥ ९५॥ 

Ao- अगवान बरातहि आए । दिए wale जनवास gers ॥ 
Hat सुभ आरती Santi संग सुमंगल गावहिं नारी 5 on 
अगवान लोग बरातको लिवा जाये, उन्होंने सबको सुन्दर जनवासे ठहरनेको 
दिये । सैना ( पार्वेतीजीकी माता ) ने शुभ आरती सजायी और उनके साथकी fee 
उत्तम मङ्गलगीत गाने लगीं ॥ १ || 
कंचन थार सोह बर पानी। परिछन चली हरहि हरषानी n 
बिकट बेष ef जब देखा। अबलन्ह उर भय was बिसेषा ॥ २ ॥ 
सुन्दर TAA सोनेका थाल शोभित है, इस प्रकार मैना हर्षके साथ शिवजीका 
परछन करने चलीं | जव महादेवजीको भयानक वेप्रमें देखा तब तो fears मनमें बड़ा 
भारी भय उत्पन्न हो गया ॥ २॥ 
भागि भवन पेठी अति त्रासा । गए ag जहाँ जनवासा ॥ 
सैना- हृदय WIT दुखु सारी लीन्ही बोलि गिरीसकुमारी ॥ ३ ॥ 
बहुत ही डरके मारे भागकर वे घरमें घुस wal | और शिवजी जहाँ जनवासा था 
वहाँ चले गये | मैनाके हृदयमें वड़ा दुःख हुआ | उन्होंने पार्वतीजीको अपने 
पास बुला लिया ॥ ३ ॥ 
अधिक सनेहु गोद बेठारी । स्याम सरोज-नयन भरे बारी ॥ 
जेहिं बिधि जुम्हहि wy अस दीन्हा | तेहि जड़ aE बाउर कस कीन्हा ॥ ४ ॥ 
और अत्यन्त Ged गोदमें बैठाकर अपने नील कमलके समान नेत्रोंम आँसू 
भरकर कहा--जिस विधाताने तुमको ऐसा सुन्दर रूप दिया, sa qa तुम्हारे दूल्दे- 
को बावला कैसे बनाया ! ॥ ४ ॥ 
छं०--कछ कीन्ह बरु बोराह बिधि जेहि तुम्हहि gaa दई । 
जो ng चहिअ खुरतरुहिं सी बरबस aque लागई N 
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# बालकाण्ड अ ११७ 
तुम्ह सहित निरि ते fet पावक ait ज़लनिधि महें परो । 
Fe जाउ,अपजरु होड जग,जीवत Prag च हौँ करो ॥ 
जिस विधाताने तुमको सुन्दरता दी, उसने तुम्हारे लिये वर बावळा केसे बनाया ? 
जो फल aera लगना चाहिये, वह जबरदस्ती बबूलमें लग रहा है । में तुम्हें लेकर 
पहाड्से गिर Gh, आगमें जल जाडँगी या समुद्रमे कूद पहूँगी | चाहे घ्र उजड़ जाय और 
संसारभरमें अपकीर्ति फैल जाय, पर जीते-जी में इस बावले वससे तुम्हारा विवाह न करूँगी | 
दो०--भईं बिकल अबला सकल, दुखित देखि गिरिनारि। 
करि बिलाफु , रोदति , बदति, सुता-सनेह सॅभारि ॥ ९६ ॥ 
हिमाचलकी स्त्री ( मैना ) को दुखी देखकर सारी स्त्रिया व्याकुल हो गयीं । मैना 
अपनी कन्याके स्नेहको याद करके विलाप करती, रोती और कहती थीं--॥ ९६ ॥ 
चौ०-नारद कर में काह बिगारा । भवनु मोर Gee बसत उजारा ॥ 
अस उपदेसु sale Ree दीन्हा । बोरे बरहि लागि तपु कीन्हा ॥ १ ॥ 
मैने नारदका क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाइ दिया और 
जिन्होंने पार्वतीको ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वरके लिये तप किया ॥ १ ॥ 
साचेहुँ उन्ह के सोह न माया । उदासीन, धचु-'थासु न जाया ॥ 
पर- घर - घाळक » लाज न भीरा । aig कि जान प्रसव के पीरा ॥ २ ॥ 
सचमुच उनके न किसीका मोह है, न मायाः न. उनके धन है, न घर है ओर न 
स्री ही है; वे सबसे उदासीन हैं । इसीसे वे दूसरेका ae उजाइनेवाळे हैं । उन्हें न किसी- 
की लाज है, न डर है | भला बॉझ तरी प्रसवकी पीड़ाको कया जाने १ ॥ २ ॥ 
जननिहि बिकळ बिलोकि भवानी | बोली जुत-बिबेक ag चानी ॥ 
अस बिचारि सोचहि मति माता । सो न टरइ जो wag बिछाता ॥ ३ ॥ 
माताको विकल देखकर पार्वतीजी विवेकयुक्त कोमळबाणी बोलीं--ह माता | जो 
विधाता स्च देते हैं; बह टळता नही? ऐसा विचारकर तुम सोच मत करो ॥ ३ ॥ 
करम लिखा जों बाउर ABI तो कत दोसु छगाइआ काहू ॥ 
तुम्ह सन feet कि बिधि के अंका । मातु व्यर्थ जनि wg sear ॥ ४ ॥ 
जो मेरे uaa बावळा ही पति लिखा ह तो किसीको क्‍यों दोष लगाया जाय? हे 
माता | क्या विधाताके अङ्क तुमसे मिट सकते हैं ! वृथा कळंकका टीका मत लो || ४ || 
छं०--जनि gg मातु कलंकु ,करूना merg, अवसर नहीं | 
दुखु-खुखु जो लिखा छिलार हमरे जाव ve पाडबतदी ॥ 
ga उमा-बचन विनीत कोमळ,सकळ शबला GET | 
बहु भाँति fatale लगाइ gre aaa बारि Raadi ti 
हे माता ! कलङ्क मत लो, रोना छोडो; वह अवसर विषाद करने 
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ग्यम जो दःख-सख लिखा है उसे में 
WAH जो दुःख-सुख लिखा हे उसे में 


सु जहाँ जाऊँगी, वहीं पाऊँगी । पावंतीजीके ऐसे 
विनयभरे कोमळ बचन सुनकर सारी al सोच करने लगी; ओर भाँति-भाँति विघाता- 
को दोष देकर आँखोंसे आँसू बहाने लगीं । 
JAR अवसर नारद सहित ,अरू शिषि-सञ्ष- wag | 
समाचार ue तुहिनगिरि , गवले तुरत्त निकेत ॥ ९७ N 
इस समाचारको सुनते ही हिमाचल उसी समय नारदजी ओर सप्तर्षियोंको साथ 
लेकर अपने घर गये ॥ ९७ ॥ 
चौ०-तब नारद सबही समुझावा | पूरब - कथाप्रसंगु सुनावा ॥ 
naa! सत्य gas मस बानी | जगदंबा aa सुता भवानी ॥ १ ॥ 
तब नारदजीने पूर्वजन्मकी कथा सुनाकर सबको समझाया [ और कहा] कि हे सेना ! 
दुम मेरी सच्ची बात सुनो; तुम्हारी यह लड़की साक्षात्‌ जगजननी भवानी है ॥ १ ॥ 
अजा ,अनादि ake , अबिनासिचि । सदा संझु - अरधंग- निवासिनि ॥ 
जग-संभव - पालन - छय -कारिनि । निज इच्छा लीला बपु-बारिनि॥ २ ॥ 
ये अजन्सा; अनादि और अविनाशिनी शक्ति हैं | सदा शिवजीके अरद्धाङ्गसे रहती 
हैं। ये जगत्‌की उत्पत्ति, पालन और संहार करनेवाली हैं; और अपनी इच्छासे ही 
जीला-शरीर घारण करती हैं ॥ २॥ 
जनमीं अथस दच्छ-गुह जाई । नाझु सती सुंदर तजु पाई ॥ 
aes सती संकरहि बिवाहीं । कथा प्रसिद्ध सकल जग माहीं ॥ ३ ॥ 
पहले ये दक्षके घर जाकर जन्मी थीं; तब इनका सती नाम था; बहुत सुन्दर शरीर 
पाया था । वहाँ भी सती शङ्करजीसे ही व्याही गयी थीं | यह कथा सारे जगते प्रसिद्ध है॥ ३॥ 
एक बार आवत सिव dari देखेड रघुकुछ- कमल -पतंगा N 
was मोह ,सिब्र-कहा न कीन्हा । wage वेषु सीय कर लीन्हा ॥ ४ ॥ 
एक बार इन्होंने शिवजीके साथ आते हुए | राहमें ] रघुकुछरूपी कमलके सूर्य 
श्रीरासचन्द्रजीको देखा; तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिवजीका कहना न मानकर 
सवश सीताजीका वेष धारण कर लिया ॥ ४ ॥ 
So p सती जो कीन्ह तेहि अपराध संकर परिहरीं | 
GIS जाइ बहोरि fig awe जोगानछ जरी ॥ 
अब जनमि तुम्हरे भवन निजपति Sik aren तपु किया । 
अस्त जानि संसय तजहु,गिरिजा सर्वदा संकर-मिया ॥ 
इतीजीने जो सीताका वेर घारण किया, उसी अपराघके कारण शङ्करजीने उनको 
त्याग दिया | फिर शिवजीके वियोगमे ये अपने पिताके यजसे जाकर वहीं योगाग्निसे भस्म 
हो गयी | अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पतिके लिये कठिन तप किया है | 
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ऐसा जानकर ate छोड़ दो) पार्वतीजी तो सदा ही; शिवजीकी प्रिया (अद्धाङ्गिनी) हें । 
दो०--सुनि नारद के बचन तब, खव कर मिठा fanz! 
छन पड ब्यापेड सकल पूर, घर- घर यह खंबाद ॥ ९८॥ 
तब नारदे बचन सुनकर सत्रका विषाद मिट गया और क्षणभर यह समाचार 
सारे नगरमे घर-घर फेल गया || ९८ || 
चो०-तब सयना = हिमवंतु अनंदे । पुनि- gà पारबती- पद बंदे ॥ 
नारि- पुरुष, सिसु- जुब!- सथाने । नगर लोग सब अति हृरघाने ॥ १ ॥ 
तच भैना और aa आनन्द मग्न हो गये और उन्होंने बार-बार पार्वतीके चरणो- 
की बन्दना की । स्त्री-पुरुष; बालक-युवा ओर se नगरके सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए ॥१॥ 
रुणे होन पुर dae गाना । सजे सबहिं हाटक घट नाना ॥ 
wie अनेक wg जेवनारा | सुपसाख जस कछु व्यवहारा ॥ २ ॥ 
नगर सङ्गलगीत गाये जाने लगे और सबने भॉति-भातिके सुवर्णके कलश सजाये.पाक- 
mei जैसी रीति दै; उसके अनुसार अनेक भाँतिकी ज्योनार हुईं ( रसोई बनी )॥ २॥ 
सो dar कि जाइ बखानी । बसहिं भवन जेहिं साहु भवानी ॥ 
सादर बोळे सकल बराती । fag, बिरंचि,देव सब जाती॥ ३॥ OOO Oo 
जिस घरें स्वयं माता भवानी रहती हो, वहाँकी ज्योनार ( भोजनसामग्री ) का F 
वर्णन कैसे किया जा सकता है । दविमाचळने आदरपूर्वक सब बरातियोको-विष्णु) ब्रह्मा 
और सब जातिके देवताओंकों बुलवाया || ३ ॥ 
बिबिधि qi dat जेवनारा । लागे परुसल fga सुआरा ॥ 
ade सुर Ba जानी ) छगीं , देन गारी ag बानी ॥ ४ ॥ 
भोजन [ करनेवाळों ] की aga पंगत वैठीं। चतुर रसोइये परोसने लगे | त्रियाकी 
मण्डलियाँ देवताओंकों भोजन करते जानकर कोमल वाणीने गालिया देने लगीं || ४ || 
छं०--गारी agrat देहि खुंदरि, विग्य बचन gaeli 
भोजन करहि सुर अति Gag बिनोद सुनिसचु पाचही ॥ 
ada जो बढ़ी अनंद Shae को टिहँ न Ot कहो । 
gasig दीम्हे पान, सवने बाख we जाको स्ह्यो॥ 
तब सुन्दरी श्रिया मीठे end गालियाँ देने लगी ओर व्यंगभरे कवन 
देवगण बिनोंद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते दै; इसलिये भे 
amt रहे हैं । भोजनके समय जो आनन्द बढ़ा, वह करोड़ों मुले मी न 
[ भोजन कर खुकनेपर | सबके दाथ-मुँह धुल्वाकर पान दिये | 
जहाँ Set थे; वहाँ चले गये | ट 
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दो०--बहुरि grg हिमवंत कहुँ, लगन छुनाई आइ । 
समय बिलोकि विबाह कर, पठण देव बोलाइ ॥ ९९ ॥ 
फिर मुनियोंने लौटकर हिमवानको लगन ( लग्नपत्रिका ) सुनायी और विवाहका 
समय देखकर देवताओंको बुला भेजा || ९९॥ 7 
चौ०-बोरि सकल सुर सादर लीन्हे । सबहि जथोचित आसन दीन्हे ॥ 
बेदी वेद्‌ > from सँँवारी सुभग सुमंगल गावहिं नारी ॥ १ ॥ 
सब देवताओंको आदरसहित बुलवा लिया और सबको यथायोग्य आसन दिये | 
बेदकी रीतिरे वेदी सजायी गयी ओर Sat सुन्दर Ag मङ्गलमीत गाने लगीं ॥ १॥ 
सिंघासनु अति दिव्य सुहावा | जाइ न बरनि, विरंचि बनावा ॥ 
बेडे सिव Raa सिर नाई । हृदय सुमिरि निज प्रभु रघुराई ॥ २ ॥ 
: वेदिकापर एक अत्यन्त सुन्दर दिव्य सिंहासन था; जिस [ की सुन्दरता ] का 
वणन नहीं किया जा सकता) क्योंकि वह स्वयं ब्रह्माजीका बनाया हुआ था । ब्राह्मणोंको 
सिर नवाकर ओर हृदयमें अपने स्वामी श्रीरघुनाथजीका स्मरण करके शिवजी उस 
सिंहासनपर बेठ गये ।। २॥ 
बहुरि सुनीसन्ह उमा बोलाईं। करि सिंगार सखी छै आई ॥ 
देखत रूपु सकल सुर मोहे । aw छवि, अल जगकबिकोहे॥ ३ ॥ 
फिर मुनीश्वरोने पावेतीजीको बुलाया | सखियाँ श्रज्ञार करके उन्हे ले आयीं | 
पार्वंतीजीके रूपको देखते ही सब देवता मोहित हो गये । संसारमें ऐसा कवि कोन है जो 
उस सुन्दरताका वर्णन कर सके १॥ ३॥ 
जगदंबिका जानि भव - भासा | सुरन्ह मनहिं सन कीन्ह प्रनासा ॥ 
सुंदरता - मरजाद भवानी । जाइ न AEE बदन बखानी ॥ ४ ॥ 
पार्वतीजीको जगदम्बा और शिवजीकी पत्नी समझकर देवताओंने मन-ही-मन 
प्रणाम किया । भवानीजी सुन्द्रताकी सीमा हैं। करोड़ों मुखोंसे भी उनकी शोभा नहीं 
कही जा सकती ॥ ४ ॥ र 
छं०--कोहिडें बद्न नहिं बने बरनत जगजननि.-सोभा महा | 
agate कहत श्रुति-सेष-सारद झंदूमति तुळसी कहा ॥ 
छबिखानि मातु भत्रानि nadi मध्य-मंडप ,सिव जहा | 
अंबलोकि सकहि न सकुच,पति.पद्कमर मनु wane तहाँ ॥ 
जगजननी पार्वतीजीकी महान्‌ शोभाका वर्णन करोड़ों मुखोंसे भी करते नहीं 
बनता । वेद; रोषजी और सरस्वतीजीतक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं, तब मन्दबुद्धि 
geal किस गिनतीमें है | सुन्दरता और शोभाकी खान माता भवानी मण्डपके बीचमे, 
जहाँ शिवजी थे वहाँ गयीं । वे संकोचके मारे पति ( शिवजी ) के चरणकमलोंको देख 
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नहीं सकती) परन्तु उनका मनरूपी भौंरा तो वहीं [ रसपान कर रहा ] था | 
दो०--मुनि- अनुसासन गनपतिहि, gas ey भानि । घटा 
कोड सुनि संसय कर जनि,खुर अनादि जिये जानि ॥ १०० N 
मुनियोकी आज्ञासे शिवजी ओर पावंतीजीने गणेशजीका पूजन किया | मनमें 
देवताओंको अनादि समझकर कोई इस वातको सुनकर शंका न करे [ कि गणेशजी तो 
शिव-पार्वंतीकी संतान हैं; अभी विवाहसे पूर्व ही बे कहॉसे आ गये ] | १०० || 
चो०-जसि बिबाह के fafa श्रुति गाड । wetgfies सो सब करवाई ॥ 
गहि गिरीस कुस- कन्या - पानी । wale समरपी जानि भवानी ॥ १ ॥ 
वेदोमे विवाहकी जेसी रीति कही गयी है, महामुनियोंने वह सभी रीति करवायी | 
पवतराज हिमाचलने हाथमे कुवा लेकर तथा कन्याका हाथ पकड़कर उन्हें भवानी 
( शिवपत्नी ) जानकर शिवजीको समर्पण किया | १ || 
qaga जब कीन्ह wear RF हरषे तब सकल सुरेसा ॥ 
वेदमंत्र सुनिबर उच्चरहीं | जय-जय- जयसंकर, सुर करही ॥ २ ॥ 
जब महेश्वर ( शिवजी ) ने पार्वेतीका पाणिग्रहण किवा, तब [ इन्द्रादि ] सब 
देवता हृदयमें बड़े ही हर्षित हुए | Ag मुनिगण वेदमन्त्रोंका उच्चारण करने लगे और 
देवगण शिवजीका जय-जवकार करने लगे || २ ॥ 
as बाजन बिबिध Praca) gaa aa भै बिधि नाना ॥ 
हर-गिरिजा कर aas faang । सकल yar भरि रहा gaz ॥ ३॥ 
अनेकों प्रकारके वाजे बजने लगे | आकारासे नाना प्रकारके फूलोंकी वर्षा हुई 
शिव-पार्वतीका विवाह हो गया । सारे ब्रह्माण्डमें आनन्द भर गया | ३ ॥ 
दासी , दास, तुरग, रथ, नागा । ta बसन, मनि बस्तु- बिभागा.॥ ..... 
ज्ञ, कनकभाजन भरि जाना । दाइज दीन्ह न जाह वेना | ४ ॥ 
दासी, दास, रथ, घोड़े, हाथी; गाये, बस्न ओर मणि आदि अनेक प्रकारकी चीजें, 
अन्न तथा सोनेके बर्तन गाड़ियोंमें दवाकर दहेजमें दिये, जिनका वर्णन नहीं हो सकता || ४ || 
छं०--दाइज दियो बहू भाँति,पुनि कर जोरि हिम-भूधर Hert I 
का ay पूरनकाम aac! चरनापंकज गहि रह्यो ॥ 
fay BUNT सझुर कर Gay सब भॉतिहि कियो । 
पुनि गहे पद्‌-पाथोज मयो प्रेम- परिपूरन हियो ॥ 
बहुत प्रकारका दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचळने कहा--दे शंकर | आप 
पूर्णकाम हैं) में आपको क्या दे सकता हूँ ? [ इतना कहकर ] वे शिवजीके चरणकमल 
पकड़कर रह गये | तब कृपाके सागर शिवजीने अपने ABC सभी प्रकारसे समाधान 
किया। फिर प्रेमसे परिपूर्णहृदय मैनाजीने शिवजीके चरणकमल पकड़े | ऑर कहा ]। 
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झे मेरे प्राणोंके समान [ प्यारी ] है । आप इसे अपने घर 
लनी बनाइयेगा ओर इसके सब अपराधोंको क्षमा करते रहियेगा । अब प्रसन्न होकर 
मुझे यही वर दीजिये ॥ १०१ ॥ 
०-बहु बिधि संशु सासु सुकाई | गवची अवन चरन सिए नाई ॥ 
जननीं उसा बोरि तब लीन्ही। छे उछग सुंदर सिख दीन्ही ॥ a 
Ratt बहुत तरहसे अपनीसासको समझाया । तब वे शिवजीके चरणोंमे सिर 
नवाकर घर गयीं । फिर माताने पार्वतीको बुला लिया ओर गोदमें बेठाकर यह सुन्दर 
सीख दी--॥ १ ॥ 

RE सदा संकर - पद्‌ - पूजा । नारिधरसु पति देड न दूजा ॥ 

बचन कहत भरे लोचन बारी | बहुरि लाइ उर लोल्हि कुमारी ॥ २ 

हे पावती ! तू सदो शिवजीके चरणोंकी पूजा करना, नारियोंका यही धम है | 
उनके लिये पति ही देवता है ओर कोई देवता नहीं है | इस प्रकारकी बातें कहते-कहते 
उनकी SHAH आसू भर आये ओर उन्होंने कन्याको छातीसे चिपटा लिया || २॥ 

कत बिधि सूजी नारि जग माहीं । पराक्षीन away gy नाहीं ॥ 

से अति AN- Bao सहतारी । धीरज कीन्ह कुसमय बिचारी ॥ ३॥ 

[ फिर बोलीं कि ] विधाताने जगतूमें ल्लीजातिको क्यों पैदा किया | पराधीनको 
सपनेसे भी सुख नहीं मिलता | यो कहती हुई माता प्रेममें अत्यन्त विकल हो गयी; परन्तु 
कुससय जानकर ( दुःख करनेका अवसर न जानकर ) उन्होंने धीरज धरा || ३ ॥ 

इनि ुनि र या परस मेस कछु जाइ न बरना ॥ » 

सब नारिन्ह सिि- भेटि सवानी | जाइ जननि- उर पुनि लपटानी ॥ ४ ॥ 

dat aan मिलती हैं ओर | पार्वतीके | चरणोंको पकड़कर गिर पड़ती हैं । 
बड़ा ही पेस दै, कुछ वणन नहीं किया जाता | भवानी सब fae सिळ-भेंटकर फिर 
अपनी साताके Sead जा लिपडीं ॥ ४॥ 

छ०--जननिषहि बहुरि मिलि चली उचित असीस सण काइ दई । 
PRE विलोकति सालु तन तब खरी लै सिव पडि गई | 
जाचक सकल संतोषि संकर saua भवन चले | 
सब अमर हरषे सुमन बरणि, निसान नभ बाज भळे ॥ 
` पाबंतीजी सातासे फिर मिलकर चली; सत्र किसीने उन्हें योग्य आशीर्वाद व्ये | 
जर्बतीजी किर-किरफर साताकी ओर देखती जाती थीं | तब सखियाँ उन्हे शिवजीके 
पास ले गयीं | सहादेवजी सब याचकोंको संतुष्टकर पावेतीके साथ घर ( केलास ) को 
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Baers i. % बालकाण्ड x १२३ 
चछ | सब देवता प्रसन्न होकर फूलोंकी वर्षा करने लगे और आकाराम सुन्दर नगाड़े बजाने लगे | 
दो०--चले संग हिमवंतु तब waa अति sql 
विविध wile Rag करि, बिदा कीन्ह क्षपकेतु ॥ १०२ I 
तब हिमवान्‌ अत्यन्त प्रेमसे शिवजीकों पहुँचानेके लिये साथ चले । wag 
( शिवजी ) ने बहुत तरहसे उन्हें संतोष कराकर विदा किया || १०२ || 
चो०-तुरत भवन आण गिरिराई । सकल सैल- सर लिण बोळाई ॥ 
आदर , दान , बिनय , बहुमाना । सब कर बिदा कीन्ह हिमवाना ॥ १ ॥ 
TANS हिमाचल तुरंत घर आये ओर उन्होंने सब पर्वतो ओर सरोवरोंको 


` बुलाया | हिमवानने आदर; दान; बिनय और बहुत सम्मानपूर्वक सबकी विदाई की ॥ १॥ 


जबहिं ay केलालहिं थाए। सुर सब निज-निज लोक लिघाए ॥ _ 
जगत .. agate संख भवानी । तेहि सिंगार न see बखानी ॥ २ ॥ 
जब शिवजी केलास पर्वतपर पहुँचे, तब सब देवता अपने-अपने छोकोंको चळे 
गये | | ठुळसीदासजी कहते हैं कि ] पार्वतीजी ओर शिवजी maè माता-पिता हैं, 
इसलिये में उनके श्रङ्गारका वर्णन नहीं करता || २ || 
करहिं बिबिध बिधि भोग- बिलासा । गनन्ह- समेत बसहिं केळासा ॥ 
at गिरिजा- बिहार नित नयऊ ideale बिपुल काळ चलि गयऊ॥ ३॥ कॉ 
शिव-पार्वती विविध प्रकारके भोग-विलास करते हुए अपने गणोंसहित कैलासपर 
रहने लगे | वे नित्य नये विहार करते थे । इस प्रकार बहुत समय बीत गया ॥ ३ || 
तब ATS पटबदना कुमारा | तारकु असुरु सभर जेहि मारा ॥ t 
आगर » निगस प्रसिद्ध पुराना । FY सकळ जग जाना ॥ ४ ॥ | 
तव छ मुखवाले पुत्र ( सामि स्वॉमिकातिक ) का जन्म हुआ? जिन्होंने [ बड़े होनेपर ] 
युद्धे तारकासुरको मारा । वेद्‌, Ala ओर WMH स्वासिकार्तिकफे जन्मकी कथा. 
प्रसिद्ध दे ओर सारा जगत्‌ उसे जानता है || ४ ॥ 
5०--अशु आन VAA- SFY AY, TAN, पुरुषार्थु महा | 
तेहि हेतु में इृपकेलु-छुत कर अश्वि dats ह 


ऋण्यान - काळ , AMT, मंगल Waal Bey 
प्रडानन ( स्वामिकातिक ) के जन्म, कमे प्रताप और 
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१२४ * रामचरितमानस * 


दो०--चरित- fay गिरिजा रमन, वेद्‌ न पावहि पारु 
बरने तुलसीदारु किमि, अति मतिमंद wate ॥ १०३ ॥ 
गिरिजापति महादेवजीका चरित्र समुद्रके समान ( अपार ) है, उसका पार वेद भी 
नहीं पाते | तब अत्यन्त मन्दबुद्धि और tan तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर 
सकता है | ॥ १०३ ॥ 
चौ ०-संभु-चरित शुनि सरस सुहावा । भरद्वाज झुनि अति gg पावा ॥ 
बहु छाला कथा पर af नयनन्हि नीरु,रोमावलि ठाढ़ी ॥ १ ॥ 
शिवजीके wie ओर सुहाबने चरित्रको सुनकर मुनि भरद्वाजजीने बहुत ही सुख 
पाया | कथा सुननेकी उनकी लालसा बहुत बढ़ गयी | aA जळ भर आया तथा 
रोमावली खड़ी हो गयी || १ ॥ 
प्रेस बिबस , सुख आव न बानी | दसा देखि हरषे gi ग्यानी ॥ 
अहो धन्य! तव जन्म सुनीसा । तुम्हि ्रान-सम प्रिय गोरीसा ॥ २ ॥ 
वे प्रेममें मुग्ध हो गये | gaa वाणी नहीँ निकलती | उनकी यह दशा देखकर 
ज्ञानी मुनि यासत्रल्क्य बहुत प्रसन्न हुए [ ओर बोले-- ] हे मुनीश ! अहा हा ! तुम्हारा 
जन्म धन्य दै; तुमको गोरीपति शिवजी प्राणोंके समान प्रिय हैं || N 
| सिव-पद कमल जिन्हहि रति नाहीं । शमहि ते सपनेह न सोहाहो' ॥ 
| faq छर बिस्वनाथ ~ पद -नेहू | रास-भगत कर लच्छन पुहू॥३ i | 
शिवजीके चरणकमलोंमें जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्रीरामचन्द्रजीको aaa भी 
अच्छे नहीं छगते। विश्वनाथ शिवजीके mA निष्कपट ( विशुद्ध ) प्रेम होना? 
यही रामभक्तका लक्षण है || ३ ॥ 
सिव-सम को रघुपति ~ ्रतधारी । बिनु अघ तजी सती-असि नारी ॥ 
| wg करि रघुपति-भगति देखाई । को सिब-सम रामहि प्रिस भाई ॥ ४ ॥ | 
शिवजीके समान रघुनाथजी | की भक्ति ] का ब्रत धारण करनेवाला कोन है ! 
जिन्होंने ब्रिना ही पापके सती-जेसी स्त्रीको त्याग दिया ओर प्रतिज्ञा करके श्रीरघुनाथजीकी 
भक्तिको दिखा दिया। हे भाई | श्रीरामचन्द्रजीको शिवजीके समान और कोन प्यारा है ?१॥ ४॥ 
दो०--प्रथर्माह मै कहि सिब-चरित, बूझा ATH तुम्हार | 
aie सेवक तुम्ह राम के ,रहित समस्त विकार ॥ १०४ ॥ 
मैंने पहले ही शिवजीका चरित्र कहकर तुम्हारा मेद समझ लिया | तुम 
श्रीरामचन्द्रजीक्रे पवित्र सेवक हो और समस्त दोषोंसे रहित हो || १०४ II 
aio जाना GER गुन-- सीला । wes सुनहु अब रघुपति-लीला ॥ 
सुनु git आजु समागस तोरे । कहि न जाइ जस सुखु मन मोरे ॥ १ ॥ ८7 
मैंने तुम्हारा गुण ओर शील जान लिया | अब में श्रीरघुनाथजीकी लीला कहता 
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हूँ, सुनो । हे मुनि | सुनो, आज तुम्हारे मिलनेसे मेरे मनमें जो आनन्द हुआ है, वह 
कहा नहीं जा सकता ॥ १ ॥ 
रामचरित अति अमित gater | कहि न सकहिं सतःकोटि अडीसा ॥ 
तदापि जथाश्रुत wes बखानी । सुमिरि गरिरापति, प्रभु घनुपानी ॥२॥ 
हे मुनीश्वर | रामचरित अत्यन्त अपार है | सो करोड़ रोपजी भी उसे नहीं कह 
सकते | तथापि जैसा मैंने सुना है, बेसा वाणीके स्वामी ( प्रेरक ) ओर aaa धनुष 
लिये हुए प्रभु श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करके कहता हूँ ॥ I 
रद्‌ दारुनारि- सस स्वासी। रासु gamı अंतरजामी ॥ 
जेहि पर कृपा करहिं जनु जानी । कबि- उर-अजिर नचावहिं बानी ॥ ३॥ 
सरस्वतीजी कठपुतळीके समान हैं ओर अन्तर्यामी स्वामी श्रीरामचन्द्रजी [ सूत 
पकड़कर कठपुतळीको नचानेवाले ] सूत्रधार हैं । अपना भक्त जानकर जिस कविपर 
वे कृपा करते हैं, उसके हृदयरूपी ऑगनमें सरस्वतीको वे नचाया करते हैं || ३ ॥ 
प्रनवउँ सोइ कृपाल रघुनाथा । aay बिसद army गुनागाथा ॥ 
परम रम्य Ras Fermi सदा जहाँ सिव~उभा-निवासू ॥ ४ ॥ 
sedi कृपाल श्रीरघुनाथजीको मैं प्रणाम करता हूँ और Seale निर्मळ गुणोंकी 
कथा कहता हूँ । केलास पर्वतोंमें श्रेष्ठ ओर बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव-पाव॑तीजी 
सदा निवास करते हैं ॥ ४ ॥ 
दो०--सिद्ध , तपोधन, जोगिजन, खुर, किंनर , gigs । 
बसहि तहा gaat सकळ, Gate सिव gawa ॥ १०५ Il 
सिद्ध, तपस्वी, योगीगण) देवता, किन्नर और सुनिर्याके समूह उस पर्वेतपर रहते 
हैं। ये सब बड़े पुण्यात्मा हैं ओर आनन्दकन्द श्रीमहादेवजीकी सेवा करते हैं || १०५ ॥ 
चौं०-हरि- हर-बिमुख , धर्म रति नाहीं । ते नर तहँ संपले नहिं जाही ॥ 
तेहि गिरि पर बट-विटप बिसाला । नित नूतन सुंदर सब काला ॥ १ ॥ 
जो भगवान्‌ विष्णु और महादेवजीसे विमुख हैं और जिनकी धर्म प्रीति नहीं 
2, वे लोग स्वप्नमें भी वहाँ नहीं जा सकते | उस पर्वतपर एक विशाल बरगदका पेड़ 
है, जो नित्य नवीन और सत्र काल ( छहों ऋतुओं ) में सुन्दर रहता दै ॥ १ ॥ 
त्रिबिध समीर सुसीतलि छाया । सिव- बिश्राम-बिटप श्रुति गाया ॥ 
एक बार af तर प्रभु गयऊ। तस्‌ बिछोकिडर अति gg भयऊ ॥ २ ॥ 
+ तीनी प्रकारकी ( शीतळ, मन्द और सुगन्ध ) वायु बहती रहती है और 
उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है । वह शिवजीके विश्राम करनेका वृक्ष है 
वेदोंने गाया है | एक बार प्रभु श्रीशिवजी उस वृक्षके नीचे गये और उसे देखकर 


उनके हृदयमें बहुत आनन्द हुआ ॥ २ ll 
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i aig शिवजी स्वभावसे ही ( बिना किसी खास 
गये | कुन्दके पुष्प, चन्द्रमा और शंखके समान उनका गौर 
MAT खुजा था आर वेयुनियाके-से ( बल्कळ ) वस्त्र धारण किये हुए थे IRI 
अछुजन सम चरना | नख. त भगत-हृदयनतस-हरना ॥ 


प्रयोजनके ) 
शरीर था । बर्ड 


शु गग-भूलि - भूषन त्रिपुरारी । आननु सरद चंद - छबि-हारी ॥ ४ ॥ 
उनके चरण नये ( पूर्णरूपसे खिळे हुए ) लाल कमलके समान थे, नखोंक्री ज्योति 
भक्ताक हृदयका अन्थकार हरनेवाली थी। साँप ओर भस्म ही उनके भूषण थे । और 
उन निपुरासुरक शशु दिवजीका सुख ae (पूर्णिमा ) के चन्द्रमाकी शोभाको भी 
हरनेबाला ( फीकी करनेवाला ) था ॥ ४ || 
दो०--जदा YET taka सिर, लोचन नलिन बिसाळ | 
नीलकंठ लावन्यनिधि सोह बालबियु भाळ ॥ १०६॥ 
उनके सिरपर जठाओंका BRE और गङ्गाजी [ शोभायमान ] थीं | कमलके 
समान बड़े-बड़े नेत्र | उनका नील कण्ठ था और वे सुन्दरताके भण्डार थे | 
उनके मस्तकपर द्वितीयाका चन्द्रमा शोभित था ॥ १०६ ॥ 
चो०-बैठे सोह कासरिपु केसे। धरें सरीरु सांतरसु जेस ॥ 
पारबती अरू अवसर जानी । गई संभु ~ पहि मातु भवानी ॥ ३ ॥ 
कामदेवके शत्रु शिवजी वहाँ बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे; मानो शान्तरस ही शरीर 
घारण किये बैठा हो । अच्छा मौका जानकर शिवपत्नी माता पार्वतीजी उनके पास गयीं ॥ १ ॥ 
ज्ञानि प्रिया आद्रु अति कीन्हा । बाम भाग आसनु हर दीन्हा ॥ 
बेठी सिव - समीप हरघाई । पूरब जन्म- कथा चित आई ॥ २॥ 
अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिवजीने उनका बहुत आदर-सत्कार किया और अपनी 
बारी ओर बैठनेके लिये आसन दिया । पार्वतीजी प्रसन्न होकर शिवजीके पास बैठ गयीं | 
उन्हे पिछले जन्मकी कथा स्मरण हो आयी ॥ २॥ 
पति-हियें हेतु अधिक अनुमानी । बिहसि उमा बोलीं प्रिय बानी ॥ 
कथा जो सकल-लोक-हितकारी । खोइ wa चह खेलकुमारी ॥ ३॥ 
स्वामीके हृदयमें | अपने ऊपर पहलेकी अपेक्षा ] अधिक प्रेम समझकर पार्वतीजी 
हसकर प्रिय वचन बोली | | याज्ञवल्क्यजी कहते हैं कि ] जो कथा सब लोगोंका हित 
करनेवाली है, उसे ही पार्वतीजी पूछना चाहती हैं ॥ ३ || 
बिस्वनाथ | मम am gait. त्रिभुवन महिमा बिदित तुम्हारी ॥ 
चर अरु अचर , नाग ,नर देवा । सकल करहि पद“पंकज-सेवा ॥ ४ ॥ 
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Eare eT 
करनेवाले | आपकी महिमा तीनों ले 
और देवता सभी आपके चरणकमलोंकी सेवा करते हैं ॥ ४ || 
दो०--पभु समरथ Kiik fax सकळ कछा- गुन-थास | 
जोग- ग्याल- वेराण्य - निधि, अनत- maqan नाम ॥ १०७ ॥ 
हे प्रभो | आप समर्थ, ada और कल्याणस्वरूप हैं | सब्र कछाओं और गुणोंके 
निधान हैं; ओर योग; ज्ञान तथा वेराग्यके भण्डार हैं! आपका नाम शरणागतोंके 
लिये कल्पवृक्ष है || १०७ ॥ 
जो०-जों सो पर प्रसन्न खुखरासी | जानिअ सत्य भोहि निज दासी ॥ 
तो ग्रसु ew मोर अग्याना । कहि रघुनाथ- कथा विधि नाना ॥ १ ॥ 
हे सुखकी राशि | यदि आप gan प्रसन्न हैं ओर सचमुच मुझे अपनी दासी | 
[ या अपनी सच्ची दासी ] जानते हैं; तो हे प्रभो ! आप श्रीरथुनाथजीकी नाना प्रकारकी | 
कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिये || १ ॥ 
जासु अवनु सुरतरु-तर होई । सहि कि दरिद्र-जनित दुखु सोई ॥ 
सलिभूषन अस हृदये बिचारी । हरहु नाथ सम सति-श्रम आरी ॥ २ ॥ 
जिसका घर कल्पवृक्षके नीचे हो, वह ver दरिद्रतासे उत्पन्न दुःखको क्यों 
सहेगा | हे शशिभूषण ! हे नाथ ! हृदयमे ऐसा विचारकर मेरी बुद्धिके भारी श्रमको 
दूर कीजिये ॥ २ ॥ | 
प्रभु जे सुनि परमारथबादी । कहहिं राम Fg ब्रह्म अनादी ॥ 
सेस , सारदा , बेद , पुराना । सकक करहिं रघुपति-गुन-गाना ॥ ३ ॥ 
हे प्रभो ! जो परमार्थतत्त्व ( ब्रह्म ) के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्रीरामचन्द्रजीको 
अनादि wer कहते हैं; और शेष, सरस्वती; वेद और पुराण सभी श्रीरघुनाथजीका 
गुण गाते हैं ॥ ३ ॥ z 
तुम्ह पुनि राम-राम दिन- राती । सादर जपहु अर्नेग - आराती ॥ \ | 
| | | रासु सो अवध नुपति-सुत सोई । की अज, अगुन झळलखगति कोई ॥ ४ ॥ (| 
| और हे कामदेवके शत्रु | आप भी दिन-रात आदरपूर्वक राम-राम जपा करते 
हैं । थे राम वही अयोध्याके राजाके पुत्र हैं! वा अजन्मा; निगुण ओर अगोचर कोई 
और राम हैं ! ॥ ४ | 


के स्वामी ! हे मेरे नाथ ! हे त्रिपुरासुरका वध 


late विख्यात हे | चर, अचर; नागः मनुष्व 


७४५८० 


दो०--जौं तरृप-तनय त ब्रह्म किमि, नारि विरह सति-भोरि । | ॥॥ 
| देखि चरित, महिमा gaa anà बुद्धि अति मोरि ॥ १०८ ॥ | 


यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म केसे ? [ ओर यदि ब्रहम हैं तो ] ots विरमं 
उनकी मति बावली केसे दो गयी ? इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और 
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उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यन्त चकरा रही है ॥ १०८ ॥ 
चौ०-जों अनीइ व्यापक Ag कोड । कहहु बुझाइ नाथ मोहि सोऊ ॥ 

अम्य जानि fia उर जनि 'घरहू । जेहि बिधि मोह मिटे खोइ करहू ॥ १ ॥ 

यदि इच्छारहित, व्यापक, समर्थ ब्रह्म कोई ओर है; तो हे नाथ ! मुझे उसे 
समझाकर कहिये | मुझे नादान समझकर मनसे क्रोध न लाइथे | जिस तरह मेरा मोह 
दूर हो, वही कीजिये | १ ॥ 

मेँ बन दीखि रास- प्रशुताई । अति-भय-बिकळ न तुम्हहि सुनाई ॥ 

तदपि मरिन मन बोधु न आवा ! लो फलु अली भाँति हम पाबा ॥ २ ॥ 

मैंने [ पिछले जन्मभे ] बनमें श्रीरामचन्द्रजीकी प्रभुता देखी थी, परन्तु अत्यन्त 
भयभीत होनेफे कारण मैंने वह वात आपको सुनायी नहीं । तो भी मेरे मलिन मनको 
बोध न हुआ | उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया tl २॥ 

अजहूँ कछु das मन सोरे । करहु gor, बिनवडँ कर जोरे ॥ 

प्रभु तब सोहि बहु ओति प्रबोधा | नाथ/सो ससुझि करहु जनि क्रोधा ॥ ३ ॥ 

अब भी मेरे aad कुछ ates | आप कृपा कीजिये, में हाथ जोड़कर विनती 
करती हूँ । हे प्रभो ! आपने उस समय मुझे बहुत aed समझाया था [ फिर भी मेरा 
` सन्देह नहीं गया |) हे नाथ | यह सोचकर मुझपर क्रोध न कोजिये । ३ I 

तब कर अस बिमोइ अब नाहों । रामकथा पर रुचि सन माहीं ॥ 

कहदु Yala रास गुन = गाथा | सुजराराज =. qaa सुरनाथा t 9 3 i 

मुझे अब पहले-जैसा मोह नहीं है, अब तो मेरे मनमें रामकथा सुननेकी रेचि 
हे | हे शेषनागको अलंकाररूपमें धारण करनेवाले देवताऔके नाथ | आप श्रीरामचन्द्रजी 
के गुणोंकी पवित्र कथा FRÀ ॥ ४ || 

Qoi पद aft धरनि सिर, बिनय करड कर जोरि। 
qag रघुबर- बिसद- जखु , yA- सिद्धांत AARI १०९ ॥ 
प्ृथ्वीपर सिर टेककर आपके चरणोकी वन्दना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती 
करती हूँ | आप वेदोंके सिद्धान्तको निचोड़कर श्रीरघुनाथजीका निर्मल यश वर्णन कीजिये १०९ 
चो०-जद॒पि जोषिता नहिं अधिकारी । दासी सन- क्रम -बचन तुम्हारी ॥ 

शूढ़ड तत्व न साधु guak । आरत अधिकारी जह पावहि ॥ ३ ॥ 

यद्यपि स्त्री dah कारण में उसे सुननेकी अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापिं में मन? 
वचन और कर्मसे आपकी दासी हूँ Lda लोग जहाँ आते अधिकारी पाते हैं, वहाँ 
गूढ़ तत्त्व भी उससे नहीं छिपाते ॥ १ I 

अति आरति wwe लाया । रघुपति-कथा weg करि दाया ॥ 
| | प्रथम सो कारन कहहु ` बिचारी । निगुंन ब्रह्म सगुन-बपु-घारी॥ २ "JJ 


“https ‘//archive.org/details/muthulakshmiacademy 


X 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


X बालकाण्ड # १२९, 


है देवताओंके स्वामी | मैं बहुत ही ndara ( दीनता ) से पूछती हूँ, आप 
सुझपर दया करके श्रीरबुनाथजीकी कथा कहिये | पहले तो वह कारण विचारकर 
बतलाइये जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है ॥ २ ॥ 
पुनि प्रभु! कहहु राम -अवतारा | बारूचरित धुनि कहहु उदारा ॥ 
कहहु जथा जानकी बिबाहीं । राज तजा सो दूषन Pigi ३ ॥ 
फिर हे प्रभु | श्रीरामचन्द्रजीके अवतार ( जन्म ) की कथा कहिये तथा उनका 
उदार वाळचरित्र कहिये | फिर जिस प्रकार उन्होंने श्रीजानक्रीजीसे विवाह क्रिया, वह 
था कहिये ओर फिर यह बतलाइये कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस ATA || ३ ॥ 
बन बसि कीन्हें चरित अपारा | कहहु नाथ जिमि रावन मारा ॥ 
राज af कीन्हीं वह लीला । सकळ कहह संकर सुखसीला ॥ ४॥ 
नाथ | फिर उन्होने TAH रहकर जो अपार चरित्र क्रिये तथा जिस तरह | 
राबणको मारा, वह कहिये | हे सुखस्वरूप शंकर | फिर आप उन सारी छीलाओंकों | 
कहिये जो उन्होंने राज्य [ सिंहासन ] पर बैठकर की थीं || ४ ॥ =e 
दो०--बहुरि mee करुनायतन , कीन्ह जो AATA राम | 
sat- सहित रघुवंसमनि, किमि गवने निज धाम ॥ ११० ॥ 
कृपाधाम ! फिर वह अद्‌भुत चरित्र कहिये जो श्रीरामचन्द्रजीने किया--वे 
WHAT प्रजासहित किस प्रकार अपने धामको गये ? Il ११० || 
J चौं०-पुनि प्रभु कहहु सो तत्त्व बखानी | जेहिं बिग्यान मगन मुनि ग्यानी ॥ 
भगति , ग्यान, बिग्यान विरागा | पुनि सब बरनहु सहित ब्रिभागा ॥ १ ॥ 
हे प्रभु ! फिर आप उस तत्वको समझाक्रर कहिये, जिसकी अनुभूति ज्ञानी 
मुनिगण सदा मग्न रहते हैं; ओर फिर भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और वेराग्यका विभागसहित 
वर्णन कीजिये ॥ १ ॥ 
aks राम- रहस्य अनेका | weg नाथ! अति बिमल बिव्रेका ॥ 
जो प्रभु में पूछा नहिं होई। सोड दयाल wag जनि गोई ॥ २ ॥ 
[ इसके सिवा | श्रीरामचन्द्रजीके ओर भी जो अनेक रहस्य ( छिपे हुए भाव 
अथवा चरित्र ) हैं; उनको FRA | हे नाथ ! आपका ज्ञान अत्यन्त निर्मल है | 
भो ! जो बात मैंने न भी पूछी हो, दे दयाळ | उसे भी आप छिपा न रखियेगा ॥२॥ _ 
तुम्ह Agai- गुर बेद बखाना । आन जीव पॉवर का जाना ॥ | 
प्रस्न उमा के सहज सुद्दाई। छळ-बिहीन सुनि सिव-मन भाई ॥ ३ ॥ 


धड 


जानें । पार्वतीजीके सहज सुन्दर ओर छलरहित ( सरळ ) प्रश्‍न सुनकर 
बहुत अच्छे लगे ॥ ३ ॥ as 


Wo स० ९. 
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हर - R रामचरित सब आए प्रेम- पुलक लोचन जळू छाए ॥ 
श्रीरघुनाथ - रूष उर आवा । परमानंद असित सुख पावा ॥ ४॥ 
श्रीमहादेवजीके हृदयम सारे रामचरित्र आ गये | प्रेमके मारे उनका शरीर 
पुलकित हो गया ओर नेत्रोमें जल भर आया | श्रीरुनाथजीका रूप उनके हृदयमें आ 
गया) जिससे स्वयं परमानन्दस्वरूप शिवजीने भी अपार सुख पाया ॥ ४ ॥ 
दो०-मणन ध्यानरल दंड जुग, पुनि मन ६ कीन्ह । 
रघुपति- चरित ate तय, acha बरने ote ॥ १११ ॥ 
शिवजी दो घड़ीतक ध्यानके रस ( आनन्द ) में ड्रवे रहे; फिर उन्होंने मनको 
बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्रीरघुनाथजीका चरित्र वर्णन करने लगे || १११॥ 
चौ०-झूडेड सत्य जाहि बिनु जाने । जिसि भुजंग बिजु रु पहिचान ॥ 
जेहि जानें जग जाइ हेराई। जागे जथा सपन~ आस जाई ॥ १॥ 


7 


जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है जेसे बिना पहचाने--रस्सीमें 
सॉपका भ्रम हो जाता है और जिसके जान लेनेपर जगतूका उसी तरह लोप हो जाता 
है जेसे जागनेपर स्वप्नका भ्रम जाता रहता है ॥ १ ॥ 

age बालरूप सोइ रासू । सब सिधि gee जपत fag नासू ॥ 

- मंगल - भवन असंगर - हारी । द्रवड सो दसरथ- अजिर-बिहारी ॥ २॥ 

में उन्हीं श्रीरामचन्द्रजीके बालरूपकी वन्दना करता हूँ, जिनका नाम जपनेसे सब 
सिद्धियाँ सहज ही प्राप्त हो जाती हैं | मङ्गळके धाम, अमङ्गछक्रे हरनेवाले और श्रीदशरथः 
जीके ऑँगनमे खेळनेवाले ( वाळरूप ) श्रीरामचन्द्रजी मुझपर कृपा करें ॥ २॥ 

करि मनास रामहि त्रिपुरारी । हरषि सुधा-सम गिरा उचारी ॥ 

धन्य - धन्य रिरिराजकुमारी | तुम्ह समान नहिं कोड उपकारी ॥ ३ ॥ 

त्रिपुरासुरका बध करनेवाले शिवजी श्रीरासचन्ट्रजीको प्रणाम करके आनन्द 
भरकर अम्ृतके समान वाणी बोले--हे गिरिराजकुमारी पार्वती ! तुम धन्य हो ! धन्य 
हो !! तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है ॥ ३॥ 

पूँछेहु रघुपति - कथा - प्रसंगा । सकल लोक जरगा पावलि गंगा | 

तुम्ह रघुबीर- चरन - अनुरागी | कीन्हिहु प्रस्न जगत-हित लागी ॥ ४ ॥ 

जो तुमने श्रीरघुनाथजीकी कथाका प्रसङ्ग पूछा है, जो कथा समस्त लोकोंके लिये 
जगतको पवित्र करनेंवाली गाङ्गाजीके समान है | तुमने जगतूके कल्याणके लिये ही प्रश्‍न 
पूछे हैं | तुम श्रीरघुनाथजीके चरणोंमे प्रेम रखनेवाली हो tl ¥ ॥ > 

` दो०--रामाकृपा ते पारवति, सपने aq मन माहि | 


सोक , मोह संदेह, भ्रम, मम बिचार कछु नाहि॥ ११२ ॥ 
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हे पार्वती ! मेरे विचारमे तो श्रीरामजीकी ea तुम्हारे मनमें स्वप्नमें भी शोक? 
मोह; सन्देह और भ्रम कुछ भी नहीं हे ॥ ११२ ॥ 
चो०-तदपि असंका कीन्हिहु सोई । कहत gaa सब कर हित होई ॥ 
Reg हरिकथा सुनी नहिं काना । श्रचन- रंध्र अहिभवन समाना ॥ १॥ 
फेर भी तुमने इसीलिये वही ( पुरानी ) दाङ्का.की है कि इस प्रसङ्गके कहने- 
सुननेसे सवका कल्याण होगा | जिन्होंने अपने कानोंसे भगवानकी कथा नहीं सुनी, 
उनके कानोंके छिद्र सॉपके eh समान हैं || १ ॥ 
aaas संत-दरस नहिं देखा। लोचन मोरपंख- कर लेखा ॥ 
ते सिर ag छुंबरि - समतूछा । जे न नमत हरि“गुरपद-सूला ॥ २ ॥ 
जिन्होंने अपने नेत्रोंसे संतोंके दर्शन नहीं किये, उनके वे नेत्र ake पंखोपर 
दीखनेवाली नकली आँखोंकी गिनतीमें हैं | वे सिर कडवी तूँवीके समान हैं, जो श्रीहरि 
ओर गुरुके चरणतळपर नहीं झुकते || २ ॥ 
जिन्ह हरिभगति हृदये नहि आनी । जीवत सव- समान तेइ प्रानी ॥ 
जो नहिं करइ राम-गुन-गाना | जीह सो दाहुर-जीह समाना ॥ ३ ॥ 
जिन्होंने भगवानकी भक्तिको अपने हृदयमें स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए 
ही aah समान हैं जो जीभ श्रीरामचन्द्रजीके गुणोंका गान नहीं करती, वह मेढककी 
जीभके समान है ॥ ३ ॥ 
कुलिस कठोर निठुर सोइ छाती । सुनि हरिचरित न जो हरषाती ॥ 
गिरिजा सुनहु राम के लीला । सुर- हित दनुज- बिमोहनसीला ॥ ४॥ 
वह हृदय वञ्रके समान कड़ा और निष्ठुर है जो भगवानके चरित्र सुनकर हर्षित 
नहीं होता । हे पार्वती ! श्रीरामचन्द्रजीकी लीला सुनो; यह देवताओंका कल्याण करने- 
वाली और देत्यांको विशेषरूपसे मोहित करनेवाली है || ४॥ 
दो०--राम-- कथा GAJ सम, सेवत सबा सुख- दानि | 
GIANT सुरछोक सब,को न सुने अस जानि ॥ ११३ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीकी कथा कामधेनुके समान सेवा करनेसे सब सुखोँको देनेवाळी है? 
और सत्पुरुषोंके समाज ही सव देवताओंके लोक हैं, ऐसा जानकर इसे कौन न 


gam ! ॥ ११३ Il 
चो ०-रामकथा सुंदर कर _ तारी | संसय > बिहण उड़ावनिहारी ॥ 


रामकथा कलि ~ बिटप - कुठारी । सादर सुनु गिरिराजकुमारी ॥ १ ॥ | 

श्रीरामचन्द्रजीकी कथा हाथकी सुन्दर ताली दै, जो सन्देहरूपी पक्षियोंको उड़ा 
देती है | फिर रामकथा कळियुगरूपी saa काटनेके लिये कुल्हाड़ी है । हे गिरिणज- 
कुमारी ! तुम इसे आदरपूर्वक सुनो || १ ॥ 
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ब cae पावन S - उन - चरित सुहाए । जनस-करम अगनित श्रुति गाए ॥ 
जया; “अनत राम भगवाना | तथा कथा, कीरति , गुन नाना ॥ २॥ 
ne नदान श्रारामचन्द्रजीके सुन्दर नाम; गुण, चरित्र, जन्म ओर कर्म सभी अनगिनत 
हे हँ | जिस प्रकार यावीत: श्रीरामचन्द्रजी अनन्त हैं, उसी तरह उनकी कथा; कीर्ति 
ओर गुण भी अनन्त हैं ॥ २ ॥ 
m saraa whe मति मोरी । कहिहउँ देखि प्रीति अति तोरी ॥ 
oH (प्रस्न तव सहज सुहाई । सुखद , संतसंमत, मोहि भाई ॥ ३ ॥ 

_ तो भी तुम्हारी अत्यन्त प्रीति देखकर, जैसा कुछ मैंने सुना है और जेसी मेरी 
बुद्धि है; उसीके अनुसार मैं कहूँगा । हे पार्वती ! तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुन्दर 
खदायक ओर संतसम्मत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है ः 
सु हैं अर मुझे तो बहुत ही अच्छा छगा है || ३ || 

एक बात नहि मोहि सुहानी । जदपि मोहबस कहेउ भवानी ॥ 
तुम्ह जो कहा रास कोड आना। जेहि श्रुति गाव धरहिं मुनि ध्याना ॥ ४ ॥ 
ae ie पावती | एक वात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वह तुमने मोहके वश 
कर ही कही है | तुमने sit कहा कि वे राम कोई ओर हैं, जिन्हें वेद गाते और 
ae जिनका ध्यान धरते E—I] ४ || 
०--कहहि-सुनहि अस अ जे मोहः 
र अस मधम नर, ग्रसे जे मोह-पिखाच । 
जो मोह a a द - बिसुख, जानाह झूठ न खाच ॥ ११४॥ 
नी is पिर a ग्रस्त हैं, पाखण्डी हैं, भगवानके चरणोंसे 
ब॒ R जो झठ-सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अध 
; S म मनुष्य ही इस तरह 
कहते-सुनते हैं || ११४ || : Sie 
चौ ०-अग्य , अकोबिद , अंध , अभागी । काई - बिषय मुकुर- मन लागी ॥ 
छपट , कपटी , कुटिल RANI सपूनेहुँ संत, सभा नहिं देखी ॥ ३ ॥ 
जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन हैं औ पी दर्प 
सूख; अंधे और भाग्यहीन हैं और जिनके मनरूपी दर्पणपर विषय- 
रूपी काई जमी हुई है; जो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल हैं और जिन्होंने कभी 
स्वप्नमे भी संत-समाजके दर्शन नहीं किये; || १ | 
कहहिं ते बेद- असंमत बानी | जिन्ह के सूझ लाभु नहिं हानी ॥ 
सुकुर सिन अरु नयन-बिहीना | राम-रूप देखहिं किमि दीना ॥ R 
ओर जिन्हें अपनी लाभ-हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेदविरुद्ध बातें कहा करते 
हैं | जिनका हृदयरूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रोंसे हीन हैं, वे ब्ेचारे श्रीरामचन्द्रजीका 
रूप कैसे देखें || २ || 
| जिन्ह क॑ अगुन न सणुन बिबेका | जल्पहिं कल्पित बचन अनेका uo 
| हरिमाया- बस जगत अमाहीं । तिन्हहि कहत कछु अघटित नाही ॥ ३ ॥ 
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जिसको निगुंण-सगुणका कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मनगढन्त बातें बका 
करते हैं, जो श्रीहरिकी मायाके amt होकर smal ( sarah चक्रमे ) भ्रमते 
फिरते हैं, उनके लिये कुछ भी कह डालना असम्भव नहीं है || ३ ॥ 
age, भूत - बिबस , मतवारे । ते नहिं ate बचन बिचारे ॥ 
जिन्ह_ कृत महामोह- मद-पाना । तिन्ह कर कहा करिअ नहिं काना ॥ ४ ॥ 
जिन्हें वायुका रोग ( सन्निपात, उन्माद आदि ) हो गया हो, जो भूतके वश हो 
गये हे और जो aa चूर हैं, ऐसे लोग विचारकर वचन नहीं बोलते | जिन्होंने 
महामोहरूपी मदिरा पी रक्खी है, उनके कहनेपर कान न देना चाहिये || ४ | 
सो०--अस निज gat बिचारि, तजु संसय,भजु राम पद | 
g3 गिरिराज-कुमारि wa. तम-रबि-कर बचन मम ॥ ११५ ॥ 
अपने हृदयमें ऐसा 'विचारकर संदेह छोड़ दो और श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंको 
भजो । हे पार्वती ! श्रमरूपी अन्धकारके नाश करनेके लिये सूर्यकी किरणोंके समान 
मेरे बचनोंको सुनो ! || ११५ || 
चा०-सगुनहि- अगुनहि नहिं कछु भेदा । गावहिं मुनि, पुरान, बुध, वेदा ॥ 
अगुन , अरूप ASA ,अज , सोई | भरत प्रेम- बस सगुन सो होई ॥ १ ॥ ( 
सगुण और निगुणमे कुछ भी भेद नहीं है--मुनि, पुराण? पण्डित और वेद 
सभी ऐसा कहते हैं | जो निगुण, अरूप ( निराकार ), अलख ( अव्यक्त) और 
अजन्मा दै, वही भक्तोंके TAA सगुण हो जाता है ॥ १ | 
जो गुन- रहित सगुन सोइ. केसें । जल हिमंउपल बिलग नहि जैसे ॥ 
जासु नाम भ्रम- तिमिर ~ पतंगा | तेहि क्रिमि कहिअ बिमोह प्रसंगा ॥ २ ॥ 
जो निर्गुण है वही सगुण केसे है। जैसे जल और ओलेमें He नहीं | ( दोनों 
जल ही हैं, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही हैं | ) जिसका नाम भ्रमरूपी अन्धकारः 
के मिटानेके लिये सूर्य है, उसके लिये सोहका प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है ? |] २ ॥ 
राम सच्चिदानंद दिनेसा। नहिं af ate निसा-ळवळेसा ॥ 
सहज परकासरूप भगवाना | नहिँ तहँ पुनि बिग्यान-ब्रिहाना ॥ ३॥ 
श्रीरामचन्द्रजी सच्चिदानन्दस्वरूप सूर्य हैं | वहाँ मोहरूपी रात्रिक्रा लवलेश भी 
नहीं है | वे खभावसे ही प्रकाशरूप ओर [ षडेश्वर्ययुक्त ] भगवान्‌ हैं, वहाँ तो 
विज्ञानरूपी प्रातःकाल भी नहीं होता । ( अज्ञानरूपी रात्रि हो तब तो विज्ञानरूपी 
प्रातःकाल हो; भगवान्‌ तो नित्य ज्ञानस्वरूप हैं ) | ३ || 
हरष - विषाद , ग्यान - अग्याना | जीव-धमे भइमिति अभिमाना ॥ 
राम ब्रह्म, AIG, जग जाना । परमानंद , परेस , पुराना ॥ ४ ॥ 
हषी, शोक) ज्ञान, अज्ञान, अहंता और अभिमान--ये सब जीवके धर्म हैं । 
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श्रीरामचन्द्रजी तो व्यापक क ब्रह्म, परमानन्दस्वरूप, परात्पर प्रभु आर पुराणपुरुष हैं | इस 
बातको सारा जगत्‌ जानता है || ४ Ul 


दो०--पुरुष प्रसिद्ध प्रकाख- निधि, भगर परावर- नाथ | 
रघुकुलमनि मम are खोइ,कहि fs नायउ साथ ॥ ११६॥ 
जो [ पुराण ] पुरुष प्रसिद्ध हैं, प्रकाशके भण्डार हैं, सब रूपेंमें प्रकट हैं, जीव, 
माया और जगत्‌ सबके स्वामी हैं; वे ही रघुकुलमणि श्रीरामचन्द्रजी मेरे स्वामी हैं, ऐसा 
हकर शिवजीने उनको मस्तक नवाया || ११६ ॥ 
चोञ-निज भ्रम नहिं agak अग्यानी । प्रभु पर मोह at जड़ प्रानी ॥ 
जथा गगन घन ~ पटळ निहारी । atic भाजु wee कुबियारी ॥ १ ॥ 
अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रमको तो समझते नहीं ओर वे मूर्ख प्रभु श्रीरामचन्द्रजी 
पर उसका आरोप करते हैं । जेसे sree बादलोंका पर्दा देखकर कुविचारी 
( अज्ञानी ) लोग कहते हैं कि बादलोंने सूर्यको ढक लिया || १ ॥ 
चितव gt लोचन अंगुलि ort । प्रगट जुगल ससि तेहिके भाएँ ॥ 
उसा ! रास -बिषइक अस सोहा । नभ तस,धूस IR जिमि सोहा ॥२॥ 
जो मनुष्य आँखमें उँगली ळगाकर देखता दै, उसके लिये तो दो चन्द्रमा प्रकट 
( प्रत्यक्ष ) हैं। हे पार्वती | श्रीरामचन्द्रजीके विषयमे इस प्रकार मोहकी कल्पना करना 
वेसा ही है TA आकाशमे अन्धकार) धुएँ और qem सोहना ( दीखना ) | [ आकाश 
जैसे fae ओर fea हे; उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता; इसी प्रकार 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी नित्य, निर्मळ ओर निळेप हैं TU २॥ क्र 
बिषय , करन - सुर , जीव समेता । सकळ TS तें एर्फ सचेता ॥ 
सब कर परम प्रकासक जोई । राम अनादि अवधपति सोई ॥ ३॥ 
विषय; इन्द्रियाँ इन्द्रियोंके देवता और जीवात्मा--ये सब एककी सहायतासे एक 
चेतन होते हें । ( अर्थात्‌ विषयोका प्रकारा इन्द्रियोंसे, इन्द्रियोंका इन्द्रियोंके देवताओोंसे 
और इन्द्रिय-देवताओंका चेतन जीवात्मासे प्रकाश होता है । ) इन सबका जो परम 
प्रकाशक है ( अर्थात्‌ जिससे इन सबका प्रकाश होता है ), वही अनादि ब्रह्म अयोध्यानरेश 
श्रीरामचन्द्रजी हैं ॥ ३॥ 
जगत प्रकास्य , प्रकासक रामू । मायाधीस ग्यान- शुन- घासू ॥ 
जासु सत्यता तें जड़ साया | भास सत्य- इव मोह-सहाया ॥ ३ ॥ 
यह जगत्‌ प्रकाश्य है ओर श्रीरामचन्द्रजी इसके प्रकाशक हैं । वे सायाके स्वामी 
और ज्ञान तथा गुणोंके धाम हैं। जिनकी सत्तासे, मोहकी सहायता पाकर जड़ माया भी 
सत्य-सी भासित होती है ॥ ४ ॥ 
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दो०--रजत सीप as भास जिमि, जथा भालुकंर- वारि । 
जदपि सुषा fae काळ ag wa न सकइ कोड टारि ॥ ११७ ॥ 
, जेते सीपमें चाँदीकी और सूर्यकी किरणमें पानीकी [ बिना हुए भी ] प्रतीति होती 
है | यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालोंमे झूठ है, तथापि इस भ्रमको कोई हटा नहीं सकता ॥११७॥ 
R lo HR बिधि जग हरि-आश्रित रहई । जदपि असत्य, देत दुख अहई ॥ 
जों सपने सिर काठे कोई । बिनु जागे a gR दुख होई ॥ १ ॥ 
इसी तरह यह संसार भगवानूक्रे आश्रित रहता दै । यद्यपि यह असत्य है तो भी 
दुःख तो देता ही है; जिस तरह स्वप्नमें कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुःख 
दूर नहीं होता ॥ १ ॥ 
जासु कृपाँ अस भ्रम AR जाई । गिरिजा सोइ कृपाल रघुराई ॥ 
K आदि-अंत कोड जासु न पावा । मति अनुमानि निगम अस गावा ॥ २ ॥ H 
पार्वती ! जिनकी कृपासे इस प्रकारका भ्रम मिट जाता दै, वही कृपाळु 
श्रीरघुनाथजी हैं। जिनका आदि और अन्त किसीने नहीँ [ जान ] पाया । aaa 
अपनी बुद्धिसे अनुमान करके इस प्रकार ( नीचे लिखे अनुसार ) गाया है--॥ २ Il , 
॥ बिनु पद seg, gag fg काना । RAI करम करड बिधि नाना ॥ | | 
| आनन: रहित सकळ रस~भोगी | बिनु बानी बकता बड़ जोगी ॥ ३ ॥ 
वह ( ब्रह्म ) बिना ही पैरके चलता हे; बिना ही कानके सुनता दै, बिना दी हाथके 
नाना प्रकारके काम करता है, बिना मुँह ( जिह्वा ) के ही सारे ( wet) रसोंका आनन्द 
लेला है और बिना ही धाणीके बहुत योग्य वक्ता है ॥ ३ ॥ 
तन- विनु परस, नयन- बिजु देखा neg ara Ag बास अलेणा ॥ 
अलि सब भाँति अळोकिक करनी । महिमा srg जाड नहिं बरनी e 
वह बिना ही दारीर ( त्वचा ) के स्पर्श करता टे; बिना ही ates = हः 
और विना ही नाकके सब गन्धोंको ग्रहण करता है ( सँबता है ) | उस ब्रह्मकी करनी सभी 
ग्रकारसे ऐसी अलौकिक दे कि जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती NY | 
दो०--ज़ेहि इसि male बेद-चुध,जाहि धरहि सुनि ध्यान । 
सोइ दसरथ-सुत भगत- दित कोसळपति भगवान 
जिसका वेद और पण्डित इस प्रकार वर्णन करले दै और 
A ददारथनन्दन; भक्तोके हितकारी, अवोध्याके स्वामीं 
Soe मर्त. जंतु अवलोकी । 
सोइ ay मोर चराचर स्वामी |. 
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श्रीरामचन्द्जी जड़-चेतनके स्वामी और सबके हृदयके भीतरकी जाननेयाडे हैं॥ १॥ 
| बिबसहुँ जासु नाम नर कहहीं । जनम अनेक रचित अघ दहहीं ॥ 
सादर after जे नर करहीं। भव-बारिधि गोपद-इव तरहीं URN 
विवश होकर ( बिना इच्छाके ) भी जिनका नाम लेनेसे मनुष्योंके अनेक जन्मोंमें 
किये हुए पाप जळ जाते हें । फिर जो मनुष्य आदरपूर्वक उनका स्मरण करते हैं वे तो 
संसाररूपी [ दुस्तर ] समुद्रको गायके qa बने हुए. गडढेके समान ( अर्थां : बिना 
किसी परिश्रमके ) पार कर जाते हैं || २ ॥ ६». क: 
राम सो_ परमातमा भवानी । तहँ भ्रम,अति अबिहित तव बानी ॥ 
ns Gy आनत उर माहीं | ग्यान, राग, AHS गुन जाहीं ॥ ३ ॥ 
पावती | ] वही परमात्मा श्रीरामचन्द्रजी हैं | उनमें भ्र नेमे 
bach ney टा से भव 
मनुष्यके ज्ञान, वेराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं ॥ ३॥ reed 
सुनि सिव के anaia बचना। HR गे सत्र कुतरक कै रचना ॥ 
भइ रघुपति पद - प्रीति- प्रतीती । दारुन असंभावना बीती ॥ ४ ॥ 
शिवजीके अ्रमनाशक वचनोको सुनकर पार्वतीजीके सब कुतकोंकी रचना मिट गयी । 
श्रीरघुनाथजीके चरणोंमें उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असम्भावना 
( जिसका होना सम्भव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना ) जाती रही ॥ ४ || 
दो०--पुनि- पुनि SJ पद्‌-कमल गहि जोरि पंकरुह.पानि | 
wet गिरिजा बचन बर, मनहूँ प्रेमरस सानि ॥ ११९ ॥ 
_ ` IRAR स्वामी ( शिवजी ) के चरणकमलोंको पकड़कर और अपने कमलके समान 
हाथोंको जोड़कर पार्वतीजी मानो प्रेमरसमें सानकर सुन्दर वचन बोलीं ॥ ११९ || | 
चो०-ससिकर-सम सुनि गिरा तुम्हारी । मिटा मोह ~ सरदातप भारी ॥ 
HE SMS AZ ससउ हुरेऊ। राम- स्वरूप जानि मोहि प्रेऊ ॥ १ ॥ 
आपकी चन्द्रसाकी किरणोंके समान शीतळ वाणी सुनकर मेरा अज्ञानरूपी शरद्‌: ऋतु 
( छार ) की धूपका भारी ताप मिट गया । हे कृपाल ! आपने मेरा सब सन्देह हर लिया, 
अब श्रीरामचन्द्रजीका यथार्थ स्वरूप मेरी समझमें आ गया ॥ २ ॥ = 
नाथ - कृपा अब गयउ बिषादा। सुखी भयउँ प्रभु-चरन-प्रसादर्शी al 
$ ae Las eee जानी | जदपि सहज जड़ नारि अयानी ॥ २ ॥ 
नाथ ! आपको कृपासे अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणोंके*अनुग्रह- 
से मे सुखी हो गयी | यद्यपि मैं सत्री होनेके वणा न ही ag ओर शानदीन © 
तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर ॥ २ ॥ 
प्रथम जो मैं पूछा सोइ कहहू। जों मो पर प्रसन्न प्रभुअहहू ॥ 
राम sa, चिनमय , अबिनासी | सर्ब-रहित सब-उर-पुर-बासी ॥ ३ ॥ 
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= दे प्रभो! यदि आप बुझपर मन ईते जेबरत की वे जे Ga उज आप मुझपर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी? वही 
FRA | [ यह सत्य है कि ] श्रीरामचन्द्रजी ब्रह्म हैं, चिन्मय ( ज्ञानखरूप ) हैं, 
अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदयरूपी नगरीमें निवास करनेवाले हैं | ३ || 
| | नाथ as नरतनु R हेतू । मोहि agag कहहु aN / 
उमा-बचन सुनि परम बिनीता । रामकथा पर प्रीति पुनीता ॥ ४ ॥ | 
फिर हे नाथ | उन्होंने मनुष्यका शरीर किस कारणसे धारण क्रिया ? है धर्मकी 
ध्वजा धारण करनेवाले प्रभो | यह मुझे समझाकर कहिये । पार्वतीके अत्यन्त नम्र वचन 
सुनकर ओर श्रीरामचन्द्रजीकी कथामें उनका विशुद्ध प्रेम देखकर--|| ४ || 
दो०--हियँ हरषे कामारि तव, संकर सहज सुजान | 
वहु विधि उमहि प्रसंसि पुनि, बोले क्रपानिघान ॥ १२०(क)॥ ४८ 
_ तब कामदेवके शत्रु) स्वाभाविक ही सुजान, कृपानिधान शिवजी मनमें बहुत ही हर्षित 
हुए आर बहुत प्रकारसे पाव॑तीकी बड़ाई करके फिर बोले--॥ १२० ( क ) || 
नवाह्॒पारायण, पहला विश्राम 
मासपारायण, चौथा विश्राम ४ 
सो०-खुनु सुभ कथा भवानि, रामचरितमानस बिमल । 
कहा YER बखानि, खुना बिहग- नायक गरुड़ ॥ १२०(स 
हे पार्वती ! निर्मल रामचरितमानसकी वह मङ्गळमयी कथा सुनो जिसे काकभुशुण्डिः 
ने बिस्तारसे कहा और पक्षियोंके राजा गरुड़जीने सुना था || १२० ( ख़) || | 
सो संवाद उदार, जेहि बिधि भा आगे कहय। 
सुनहु राम - अवतार , चरित परम ga, अनघ 
वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ, वह मैं आगे कहूँगा। अभी : 
अवतारका परम सुन्दर और पवित्र ( पापनाशक ) चरित्र सुनो || १२० 
aft. गुन -नाम अपार, कथा>रूप अगनित 
में fa. मति “अनुसार, कहर उमा? सादर 
श्रीहरिके गुण, नाम? कथा और रूप सभी अपार; अग 
भी हे पार्वती | में अपनी बुद्धिके अनुसार कहता हूँ, तुम आदरपूर्वक 


हरि अवतार हेतु जेहि होई । इत्र 

हे पार्वती ! सुनो, वेद-शाखोने श्रीद 
गान किया है | हरिका अवतार जिस कारणसे 
नहीं कहा जा सकता ( अनेकों कारण हो सकते 
जान ही नहीँ सकता ) ॥ १ ॥ र > 
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राम wary बुद्धि: सन बाची | सत हसार अस, सुनहि खयानी ॥ 
तदपि संत- सुनि~ वेद - पुराना | जस कछु कहि स्वसति AJAT २ ॥ 
है सवानी | सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि, मन ओर वाणीसे श्रीरामचन्द्रजी- 
की तर्कना नहीं की जा सकती | तथापि संत, सुनि, वेद और पुराण अपनी-अपनी 
बुद्धिके अनुसार जैसा कुछ कहते हैं ॥ २॥ क 
तस में सुसुखि! quad तोही'। ससुक्षि we जल कारन मोही ॥ 
\\ > जब जब होइ awa के हानी। बाढहिं असुर अधम-अशिसानी॥ ३ ॥ | | 
और जैसा कुछ मेरी समझमे आता है, हे सुमुखि ! बही कारण में तुमको सुनाता 
हूँ, जब-जब धर्मका हास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं ॥ ३ ॥ 


करहिं अनीति जाइ नहिं बरनी । सीदहि fa, Ag सुर,भरनी ॥ j 
| तब तब प्रभु धरि बिबिध सरीरा । हरहि कृपानिधि सखनल्पीरा॥ ४ ॥ 


और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता तथा ब्राह्मण 
गौ; देवता और प्रथ्वी कष्ट पाते हैं, तब-तव वे कृपानिधान प्रभु माँति-माँतिके [ दिव्य ] 
शरीर धारणकर सजनोंकी पीड़ा हरते हैं || ४॥ g 
दो०--अछुर मारि , थापहि geg राखहि निज श्रुति-सेठ | 
जग Rak बिसद जस, रामजन्म = कर हेतु ॥ १२१ = 
चे असुरोको मारकर देवताओंको स्थापित करते हैं, अपने [ श्वासरूप ] वेदो 
मर्यादाकी रक्षा करते हैं । और जगतूर्मे अपना निर्मळ यश फैलाते हैं। श्रीरामचन्द्रजीके 
अवतारका यह कारण है । १२१ ॥ 
चौ०-सोइ जस याइ ana भव तरहीं । कृपासिंधु जन <हित तनु ati ॥ 
रामजनम के हेतु अनेका । परम बिचित्र एक तें एका॥ 7 ॥ 
उसी यशको गा-गाकर भक्तजन भवसागरसे तर जाते हैं । कृपासागर भगवान्‌ 
भक्तोंके दितके लिये शरीर धारण करते हैं । श्रीरामचचन्द्रजीके जन्म BAH अनेक कारण हैं 
जो एक-से-एक बढ़कर विचित्र हैं ॥ १ ॥ 
जनम एक~दुइ BES बखानी | सावधान सुनु सुमति भवानी ॥ 
gee हरि के प्रिय दोऊ। जय अस्‌ बिजय जान सब कोऊ ॥ २ n 
हे सुन्दर बुद्धिबाली भबानी ! में उनके दो-एक जन्मोंका विस्तारसे वर्णन करता हू? 
तुम सावधान होकर सुनो ! श्रीहरिके जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब 
कोई जानते हैं ॥ २ ॥ र ; 
बिप्न- श्राप तें gas भाई । तामस असुर-देइ तिन्ह पाई ॥ 
कनककसिपु अरु हाटकळोचन | जगत-बिदित सुरपति-मद-मोचन ॥ ३ ॥ 
उन दोनों भाइ्योंने ब्राह्मण ( सनकादि ) के शापसे असुरोंका तामसी शरीर पाया | 
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एकका नाम था हिरष्वकशिपु ओर qatar हिरण्याक्ष । ये देवराज इन्द्रके गर्वको छुड़ाने- 
बाळे सारे जगतूमें प्रसिद्ध हुए ॥ ३ ॥ 
Ras समर. वीर विख्याता । धरि बराह- बघु एक निपाता ॥ 
होइ नरहरि दूसर पुनि मारा । जन - प्रहलाद.. सुजस बिस्तारा ॥ ४ ॥ 
वे युद्धमें बिजय पानेवाळे विख्यात बीर थे। इनमेंसे एक ( हिरण्याक्ष ) को भगवान- 
ने बराह ( सूअर) का शरीर धारण करके मारा; फिर दूसरे ( हिरण्यकशिपु ) का नर- 
सिंहरूप धारण करके वध किया ओर अपने भक्त प्रह्मादका सुन्दर यदा फैलाया ॥ ४ Il 
दो०-भप निखाचर जाइ तेइ, महाबीर बलवान | 
कुंभकरन रावन Gut, GT- AIÈ जग जान ॥ १२२ ॥ 
वे ही [ दोनों ] जाकर देवताओंको जीतनेवाले तथा बड़े योद्धा, रावण और 
कुम्भकर्ण नामक बड़े वलवान्‌ ओर महाबीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत्‌ जानता है १२२ 
चों०-शुकृत न भए हते भगवाना। तीनि जनम द्विज बचन प्रवाना ॥ 
एक .बार तिन्ह के हित लागी RI सरीर भगत~ अनुरागी ॥ १ ॥ 
भगवान्‌के द्वारा मारे जानेपर भी वे ( हिरण्याक्ष ओर हिरण्यकशिपु ) इसलिये 
मुक्त नहीं हुए कि त्राह्मणके बचन ( दाप ) का प्रमाण तीन जन्मके लिये था | अतः एक 
बार उनके कल्याणके लिये भक्तप्रेमी भगवानूने फिर अवतार लिया ॥ १ ॥ 
रर कस्यप>अदिति तहा पितु-माता । दसरथ ~ कोसल्या विख्याता ॥ 
af एक कळप एहि बिधि अवतारा । चरित पबित्र किए , संसारा ॥ २ ॥ 
बहा ( उस अवतारे ) कश्यप और अदिति उनके माता-पिता हुए, जो दशरथ 
और कोसल्याके नामसे प्रसिद्ध थे | एक FI इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसारमें 
पवित्र Sere कीं ॥ २ ॥ | 
एक कळप सुर देखि दुखारे । समर जलंधर-सन सब हारे ॥ 
संसु कीन्ह संग्राम अपारा | दनुज महाबळ मरह न मारा ॥ ३ ॥ 
एक कल्पर्मे सव देवताओंकी जलन्घर देत्यसे Jae हार जानेके कारण दुखी 
देखकर शिवजीने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया; पर वह महाबली देत्य मारे नहीं 


मरता था ॥ ३ ॥ र 
परम सती असुराधिप नारी । ae बल,ताहि न fa पुरारी ॥ ४ ॥ 


उस दैत्यराजकी स्त्री परम सती ( बड़ी ही पतिव्रता ) थी । उसीके प्रतापसे त्रिपुरासुर 


[ जैसे अजेय शत्रु ] का विनाश करनेवाले शिवजी भी उस दैत्यको नहीं जीत सके iy | 


दो०--छल करि टारेउ ag नत, प्रभु Be कारज कीन्ह | 
जब AÑ जानेड मरम तब, श्राप कोप करि दीन्ह ॥ 
प्रभुने sea उस ale Ad ङग कर देवताओंका काम किया 
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A यह भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवानको शाप दिया ॥ १२३ ॥ 
चो०-तासु श्राप हरि दीन्ह प्रमाना । कोतुकनिधि कृपाल भगवाना N 
तहा जलंधर रावन अयऊ। रन हति, राम परम पद दयऊ ॥ १ ॥ 
लीलाओंके भण्डार कृपाळु हरिने उस स्त्रीके शापको प्रामाण्य दिया ( स्वीकार 
| किया ) | वही जलन्धर उस कल्पमें रावण हुआ; जिसे श्रीरामचन्द्रजीने युद्धमें मारकर 
| परमपद दिया ॥ १ ॥ 
| एक जनम कर कारन एहा। जेहि” लगि रास धरी नर-देहा ॥ 
प्रति अवतार कथा प्रभु केरी सुनु मुनि! बरनी afer घनेरी ॥ २ ॥ 
| एक जन्मका कारण यह था, जिससे श्रीरामचन्द्रजीने मनुष्यदेह धारण किया | 
| हे भरद्वाज मुनि | सुनो, प्रभुके प्रत्येक अवतारकी कथाका कवियोंने नाना प्रकारसे 
_ वर्णन किया है ॥ २॥ 


| | a नारद श्राप दौन्ह एक बारा । कलप एक तेहि लगि अवतारा ॥ 

| गिरिजा चकित भई सुनि बानी । नारद Agana पुनि ग्यानी॥ ३ ॥ 
| | एक बार नारदजीने शाप दिया, अतः एक FÑ उसके लिये अवतार हुआ । 
| यह बात सुनकर पावतीजी बड़ी चकित हुई [ और बोलीं कि ] नारदजी तो विष्णुभक्त 
| और ज्ञानी हैं ॥ ३ ॥ 


यह प्रसंगा मोहि कहहु पुरारी । सुनि- मन-मोह , आचरज भारी ॥ ४ ॥ 
मुनिने भगवानको शाप किस, कारणसे दिया ? लक्ष्मीपति भगवानूने उनका क्या 
| अपराध किया था ? हे पुरारि ( age ) | यह कथा मुझसे कहिये | मुनि नारदके 
i मनमे मोह होना बड़े आश्चर्यकी बात है Ul ४ ॥ 
| दो०--बोले बिहसि ata तब, ग्यानी-सूढ न कोइ। | 
जेहि जस रघुपति करहि जब,सो तस EG छन होइ ॥ १२४(क)॥ 
तब महादेवजीने हँसकर कहा--न कोई ज्ञानी है न मूर्ख ! श्रीरघुनाथजी जव 
जिसको जैसा करते हैं, वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है || १२४ ( क ) ॥ 
सो०--कहर्ड UA- JA- गाथ, भरद्वाज ( सादर wag! 
भव~ भंजन रघुनाथ, भजु तुलसी तजि मान-मद ॥१२४(ख)॥ 
[. याशवल्क्यजी कहते हैं--] है भरद्वाज ! में श्रीरामचन्द्रजीके गुणांकी कथा कहता 
हूँ; तुम आदरसे सुनो | तुलसीदासजी कहते हैं-मान ओर मदको छोड़कर आवागमनका 
नाश करनेवाले रघुनाथजीको भजो ॥ १२४ ( ख ) ॥ 
चौ०-हिमगिरि-युहा एक अति पावनि । बह समीप सुरसरी सुहावनि ॥ 
` आश्रम परम पुनीत सुह्दावा। देखि देवरिषि मन अति भावा ॥ a ॥ 


|| कारन कवन श्राप सुनि दीन्हा । का अपराध रमापति कीन्ह्दा ॥ 
| 


Se 
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हिमालय पर्वतमे एक बड़ी पवित्र गुफा थी | उसके समीप ही सुन्दर गक्नाजी बहती 
थीं | वह परम पवित्र सुन्दर आश्रम देखनेपर नारदजीके मनको बहुत ही सुद्दावना लगा ॥ १॥ 
निरखि सैळ,सरि, ब्रिपिन-बिभागा । भयउ रमापति - पद Aquat ॥ 
सुमिरत हरिहि श्राप-गति बाधी । सहज बिमल मन,लागि समाधी ॥ २ ॥ 
पर्वत, नदी और वनके [ सुन्दर ] विभागोंको देखकर नारदजीका लक्ष्मीकान्त 
भगवानूके चरणोंमें प्रेम हो गया | भगवानका स्मरण करते ही उन ( नारद मुनि ) के 
शापकी ( जो झाप उन्हें दक्ष प्रजापतिने दिया था और जिसके कारण वें एक स्थानपर 
नहीं ठहर सकते थे ) गति रुक गयी और aah स्वाभाविक ही निर्मल ead उनकी 
समाधि लग गयी || २ ॥ i 
सुनि- गति देखि सुरेस डेराना। कामहि बोलि कीन्ह सनमाना ॥ 
सहित- सहाय जाहु मम हेतू । aes हरषि fet जलचरकेतू ॥ ३ ॥ | 
नारद मुनिकी [ यह तपोमयी ] स्थिति देखकर देवराज इन्द्र डर गया | उसने 
कामदेवको बुलाकर उसका आदर-सत्कार किया [ और कहा कि ] मेरे [ हितके | लिये 
तुम अपने सहायकॉसहित [ नारदकी समाधि मङ्ग करनेक्रो ] जाओ । [ यह सुनकर ] 
मीनध्वज कामदेव मनमें प्रसन्न होकर चला || ३ ॥ 
सुनासीर मन ag असि त्रासा। aga देवरिषि मम पुर बासा ॥ 
जे कामी लोलुप जग माहीं । कुटिळ काक-इव सत्रहि डेराहीं ॥ en j 
इन्द्रके मनमै यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पुरी (अमरावती ) का निवास | 
( राज्य ) चाहते हैं। जगतूर्मे जो कामी और लोभी होते हैं; वे कुटिल कोएकी तरह 
सबसे डरते हैं || ४ || 
दो०--सूख ats लै भाग सठ,खान निरखि wae । | 
छीनि लेइ जनि जान जड़,तिमि खुरपतिहि न लाज ॥ १२५ ॥ ras al दाट 
जैसे मूर्ख कुत्ता सिंहको देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे ओर वह मूर्ख यह समझे E, 
j 


y 


F 
i 
$ 


। 

2 २ ~ A za i T | 

कि कहीं उस हड्डीको सिंह छीन न ले, बैसे ही इन्द्रको [ नारदजी मेरा राज्य छीन लेंगे; | 

ऐसा सोचते ] लाज नहीं आयी || १२५ ॥ ae 4 

चौ०-तेहि आश्रमद्धि मदन जब गयऊ। fam मायाँ बसंत निरमयऊ ॥ 

कुसुमित बिबिध बिटप बहुरंगा । gale कोकिल गुंजर्हि gat १ ॥ 4 

जव कामदेव उस आश्रममें गया; तब उसने अपनी मायासे वहाँ वसन्त-ऋतुको 3 

उत्पन्न किया | तरह-तरहके इक्षोपर रंग-बिरंगे फूल खिळ गये; उनपर कोयले कूकने ः 
र्गा और भोरे गुंजार करने लगे ॥ १ ॥ Be 2 
चली सुद्दावनि त्रिविध बयारी । ¦ काम- कृसानुबढ़ावनिदारी ॥ 
रंभादिक सुर - नारि नबीना। सकळ असमसर छ कला-प्रबीना ॥ २ पे 
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कामाग्निको भड़कानेवाली तीन प्रकारकी ( शीतळ, मन्द और सुगन्थ ) सुहावनी 
हबा चलने लगी । रम्भा आदि नवयुवती देवाङ्गनाएँ, जो सब-की-सव कामकलामे 
निपुण थीं, ॥ २॥ 

कर हे गान बहु तान तरंगा। बहुबिधि atest qT TAT ॥ 

देखि सहाय सदन हरषाना । कीन्हेसि पुनि प्रपंच बिधि नाना ॥ ३ ॥ 

वे बहुत प्रकारकी तानोंकी तरंगके साथ गाने लगीं और हाथमे गेंद लेकर नाना 


प्रकारके खेल खेलने लगीं | कामदेव अपने इन सहायकोंको देखकर बहुत प्रसन्न हुआ 


आर फिर उसने नाना प्रकारके मायाजाल किये || ३ | 
HAPS कछु सुनिहि न व्यापी | निज भम डरेड सनोभव पापी ॥ 


सीम कि dif सकह कोउ तासू। बड़ ware रमापति जासू L N 

परन्तु कासदेवकी कोई भी कला सुनिपर असर न कर सकी । तब तो पापी 
कामदेव अपने ही [ नाशके ] भयसे डर गया | लक्ष्मीपति भगवान्‌ जिसके बढ़े रक्षक हों) 
भला; उसकी सीमा ( मर्यादा ) को कोई दवा सकता है | || ४ ॥ 

दो०-सहित सहाय सभीत अति, मानि हारि मन मैन । 
a जाइ झुनिपचरन तब,कहि छुठि आरत बैन ॥ १२६॥ __. 

तव अपने सहायकोसमेत कामदेवने बहुत डरकर ओर अपने मनमें हार मानकर 

बहुत ही आते ( दीन ) वचन कहते हुए मुनिके चरणोंको जा पकड़ा ॥ १२६ ॥ 
चोऽ-भयड न नारद-मन कछु रोषा । कहि प्रिय वचन कास परितोषा ॥ 

नाइ चरन सिरु, आयसु पाई | गयड मदन तब सहित[सहाई ॥ १ ॥ 

नारदजीके मनसे कुछ भी क्रोध न आया | उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेवका 
समाधान किया | तव मुनिके चरणोंमें सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव 
अपने सहायक्रोंसहित लौट गया || १ || 

सुति -सुसीलता आपनि करनी | सुरपति jai जाइ सब बरनी ॥ 

सुनि सब के सन अचरज आवा । झुनिहि प्रसंसि,हरिहि सिरु नावा ॥ २ ॥ 

देवराज इन्द्रकी सभामे जाकर उसने मुनिकी सुशीलता और आपनी करतूत सब 
कहदी, जिसे सुनकर सबके मनम आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनिकी बड़ाई करके श्रीहरिको 
सिर नवाया || २ ॥ i 

तब नारद गवने सिव - पाहीं । जिता काम,अहसिति मन-माहीं ॥ 

सार - चरित date सुनाए । अतिप्रिय जानि,महेस सिखाए ॥ ३.॥ 

तब नारदजी शिवजीके पास गये | उनके मनमें इस बातका अहंकार हो गया किं 
हमने कामदेवको जीत लिया । उन्होंने कांमदेवके चरित्र शिबजीको सुनाये और महादेवजी- 
ने उन ( नारदजी ) को अत्यन्त प्रिये जानकर [ इस प्रकार ] शिक्षा दी--॥ ३ ॥ 
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बार बार Raž मुनि तोही । जिमि यह कथा garg मोही ॥ > 


तिमि जनि हरिहि सुनावहु कबहुँ dag प्रसंग gudg dazu eu” 
हे मुनि | मैं तुमसे बार-बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे 
सुनायी है, उस तरह भगवान्‌ श्रीहरिकों कभी मत सुनाना, चर्चा भी चळे तब भी 
इसको छिपा जाना || ४ ॥ j 
दो०--संभु दीम्ह उपदेल हित, नहि नारदहि खोहान। 
भरद्वाज!कोतुक gag, हरि - इच्छा बलवान ॥ १२७॥ 
यद्यपि शिवजीने यह हितकी शिक्षा दी; पर नारदजीको वह अच्छी न लगी | द 
भरद्वाज | अब कोतुक ( तमाशा ) सुनो । हरिकी इच्छा बड़ी बलवान्‌ है || १२७ Il 
चौ०-राम कीन्ह चाहहिं सोइ होई । करे अन्यथा अस नहिं कोई ॥ 
संसु-बचन सुनि-मन नहि भाए। तब बिरंचि के लोक faamu १ t 
श्रीरामचन्द्रजी जो करना चाहते हैं वही होता दै, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध 
कर सके। श्रीशिवजीके वचन नारदजीके मनको अच्छे नहीं लगे? तब वे“ वहाँसे 
A लोकको चल दिये || 2 $ 
ke a GA बर बीना । गावत हरिगुन ma- प्रत्रीना ॥ 
ीरसिंछु- गवने सुनिनाथा। ag बस श्रीनिवास श्रुतिमाथा ॥ २ ह 
एक बार गानबिद्यासे निपुण सुनिनाथ नारदजी हाथमे सुन्दर वीणा लिये हरिगुण 
गाते हए श्वीरसागरको गये, जहाँ वेदोंके मस्तकस्वरूप ( मूर्तिमान्‌ वेदान्ततच्व ) 
लक्ष्मीनिवास भगवान्‌ नारायण रहते हैं || २ ॥ | 
हरपि मिळे उठि रमानिकेता । as आसन रिषिहि समेता ॥ 
बोले बिहसि चराचर - राया। aga Raa कीन्हि झुनि दाया R 
रमानिवास भगवान्‌ उठकर बड़े आनन्दले उनसे है मिले ओर ऋषि ( नारजी जी 
के साथ आसनपर बैठ गये | चराचरके स्वामी भगवान्‌ हसकर बोले--दे मुनि | आ 5 
` बहत (a A i A 
ae ह ee : हा भाषे । जद्यपि प्रथम बरजि fee रा 
अति प्रचंड रघुपति के माया । जेहि न मोह ,अस को ज 
यद्यपि श्रीशिवजीने उन्हें पहलेसे ही वरज रक्खा ap तो मी. 
सारा चरित्र भगवानको कह सुनाया । श्रीरघुनाथजीकी माया 
ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहितन कर दे ॥ ४ | 
दो०--रूख_ बदन i करि a ae ले 
तुम्हरे सुमिरन तो ही... Ze ,मोह 
भगवान्‌ रूखा मुह 
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करनेसे दूसरोके मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं [ फिर आपके लिये तो 
कहना ही क्या है ! ]॥ १२८॥ 
चो०-सुचु aft! मोह होइ मन are | ग्यान/बिराग हृदय नहिं जाके ॥ 
ब्रह्मचरज- ब्रत - रत मतिधीरा। तुम्हि कि करइ मनोभवांपीरा ॥ १ ॥ 
हे मुनि ! सुनिये, मोह तो sah wad होता है जिसके हृदयमे ज्ञान-वैराग्य नहीं 
हैं | आप ता ब्रह्मचय॑त्रतस तत्पर ओर बड़े धीरबुद्धि है | भला कहीं आपको भी कामदेव 
सता सकता हैं Il १ ॥ 
नारद कहेउ सहित- अभिमाना | कृपा तुम्हारे सकळ भगवाना ॥ 
करुनानिधि मन दीख बिचारी । उर अंकुरेउ गरब- तरु भारी ॥ २ ॥ 
नारदजीने अभिमानके साथ कहा--भगवन्‌ ! यह सब आपकी कृपा है । करुणा- 
निधान भगवानूने मनमे विचार कर देखा कि इनके मनमें गर्वके भारी वृक्षका 
SSX पंदा हो गया है ॥ R II i 
६. alt सो में sites उखारी। पन हमार सेवक हितकारी ॥ 
सुनि कर हित मम कोतुक होई । अवसि उपाय करबि में सोई ॥ ३ ॥ 
में उसे तुरंत ही उखाड़ फेकूँगा, क्योंकि Basia हित करना हमारा प्रण है । मैं 
अवश्य ही वह उपाय करूँगा जिससे मुनिका कल्याण और मेरा खेल हो || ३ ॥ 
तब नारद afta, सिर नाइ । चले हृदय अहमिति अधिकाई ॥ 
श्रीपति निज माथा तब प्रेरी सुनहु कठिन करनी तेहि केरी ॥ ४ ॥ 
तब ARGS भगवानके चरणोमे सिर नवाकर चले | उनके हृदयमे अभिमान 
आर भी बढ़ गया | तब लक्ष्मीपति भगवानने अपनी मायाको प्रेरित किया | अब 
उसकी कठिन करनी सुनो ॥ ४ || 
दो०--बिरचेड मग महँ नगर तेहि, सत जोजन बिस्तार | 
श्रीनिवाल-पुर ते अधिक, रचना बिबिध प्रकार ॥ १२९ ॥ 
उस ( हरिमाया ) ने रास्तेमे सौ योजन ( चार सौ कोस ) का एक नगर रचा | 
उस नगरकी भाँति-भाँतिकी रचनाएँ लक्ष्मीनिवास भगवान्‌ विष्णुक्रे नगर ( वैकुण्ठ ) से 
भी अधिक सुन्दर थीं ॥ १२९ | 
चो०-बसहि नगर सुंदर नर - नारी | जनु बहु मनसिज-रति agant ॥ 
af पुर बसइ सीलनिधि राजा । अगनित ga गय-सेन-समाजा ॥ १ ॥ 
उस नगरमें ऐसे सुन्दर नर-नारी वसते ये मानो बहुत-से कामदेव ओर [ उसकी 
स्त्री ] रति ही मनुष्य-शरीर धारण किये हुए हों | उस नगरमें शीलनिधि नामका राजा 
रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े; हाथी ओर सेनाके समूह ( इकड़ियाँ ) थे ॥ १॥ 
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सत सुरेस- सम बिभव,बिलासा । रूप. तेज- as- नीति- निवासा ॥ 
Ramen तासु कुमारी । श्री बिमोह जिसु रूपु निहारी ॥ २ ॥ 
उसका वैभव और विलास सौ sath समान था । वह रूप, तेज, बल और 
नीतिका घर था । उसके विश्वमोहिनी नामकी एक [ ऐसी रूपवती ] कन्या थी? 
जिसके रूपको देखकर लक्ष्मीजी भी मोहित हो जाये | २ I 
सोइ हरि- माया सब- गुर्न[खानी । सोभा तासु कि जाइ बखानी ॥ 
Rg स्वयंबर सो नुप वाला | आए ae अगनित महिपाला ॥ ३॥ 
बह सब गुणोंकी खान भगवानकी माया ही थी | उसकी शोभाका वर्णन कैसे किया 
जा सकता है । वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहाँ अगणित राजा 
आये हुए थे ॥ ३॥ 
सुनि कौतुकी नगर तेहिं गयऊ । पुरबासिन्ह सब पूछत भयऊ ॥ 
सुनि सब चरित भूप- qe आए । करि पूजा नृप, सुनि T ॥ ४ ॥ 
खिळवाड़ी मुनि नारदजी उस नगरमें गये ओर नगरवासियासे उन्होने सब हाल 
पूछा सब समाचार सुनकर वे राजाके महलमें आये | राजाने पूजा करके मुनिको 
[ आसनपर ] बैठाया | I 
दो०--आनि देखाई नारदहि, भूपति राजकुमारि। 
REE नाथ गुन दोष सब, एहि के हृदय बिचारि॥ १३०॥ 
[ फिर ] राजाने राजकुमारीको लाकर नारदजीको दिखलाया [ और पूछा किं ] 
है नाथ ! आप अपने waa विचारकर इसके सब गुण-दोघ कहिये || १३० ॥ 
चो०-देखि रूप सुनि बिरति बिसारी। बड़ी बार oft रहे निहारी ॥ 
wor तासु विलोकि झुलाने । हृदयं हरष, नहिं प्रगट बखाने ॥ १ ॥ 
उसके रूपको देखकर सुनि वैराग्य भूल गये और बड़ी देरतक उसकी ओर देखते 
ही रहःगये | उसके लक्षण देखकर सुनि अपने आपको भी भूल गये और हृदयमे हर्षित 
हुए, पर प्रकटरूपमे उन लक्षणोंकों नहीं कहा ॥ १॥ 
जो एहि बरइ ,अमर _सोइ होई । समरभूमि तेहि जीत न कोई ॥ 
सेव्ह सकल चराचर ताही। बरइ सीलनिधि- कन्या जाही ॥ २॥ 
[ छक्षणोंकों सोचकर वे मनमें कहने लगे कि ] जो इसे ब्याहेगा वह अमर 
हो जायगा और रणभूमिमें कोई उसे जीत न सकेगा | यह शीळनिधिकी कन्या जिसको 
वरेगी, सब चर-अचर जीव उसकी सेवा करेंगे || २ | 
wea सब विचारि उर राखे । कछुक्र बनाइ भूप सन भाषे ॥ 
सुता सुरूच्छन, कहि नुप पाहीं । नारद चळे, सोच मन- माहीं ॥ ३ ॥ 
सब लक्षणोंको विचारकर मुनिने अपने हृदयम रख लिया और राजासे कुछ 


Wo Fo १०--- 
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अपनी ओरसे बनाकर कह दिये | राजासे लड़कीके सुलक्षण कहकर नारदजी चल दिये | पर 
उनके सनम यह चिन्ता थी कि--॥ ३ ॥ 


क 


५ 


करों जाइ सोइ जतन विचारी । जेहि प्रकार सोहि बरै कुमारी ॥ 
HUNT कछु न होइ तेहि काला | हे बिधि!मिरइ कवन बिधि बाला ॥ ४ a 


मे जाकर सोच-विचारकर वही उपाय करूँ जिससे थह कन्या मुझे ही बरे । इस 
समय जप-तपसे तो कुछ हो नहीं सकता | दे विधाता | aX यह कन्या किस ae 


मिलेगी ॥ ४ || 
a दो०--प्रेहि अवसर चाहिअ परम, सोभा, रूप बिसाल। 
नाविक Ad करि, तब मेरै 
t कि Ga कुआरि, तब मेले जयमाळ ॥ १३१ ॥ 
इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल ( सुन्दर ) रूप चाहिये, जिसे 
देखकर राजकुमारी सुझपर रीझ जाय और तब जयमाल [ मेरे गलेमें ] डाल दे | १३१॥ 
चो०-इरि सन सागो सुंदरताई । होइहि जात गहरु अति आई ॥ 
मोरें हित हरि- सम नहिं कोऊ। ff अवसर सहाय सोइ होऊ॥ ३ ॥ शे 
[ एक काम करूँ कि ] भगवाचसे सुन्दरता माँगूँ; पर भाई ! उनके पास जानेमे 
तो बहुत देर हो जायगी | eg श्रीहरिके समान मेरा हितू भी कोई नहीं है, इसलिये 
इस समय वे ही मेरे सहायक हों ॥ १ ॥ 
हुबिधि बिनय कीन्हि तेहि काला। WES प्रभु कौतुकी कृपाला ॥ 
प्रभु बिलोकि झुनि-नयन जुड़ाने | होइहि काजु ४ दिएँ हरषाने॥ २॥ 
उस समय नारदजीने भगवानकी बहुत प्रकारसे विनती की | तब लीलामय कृपाळु 
oy [ वहीं | प्रकट हो गये । स्वामीको देखकर नारदजीके नेत्र शीतळ हो गये और वे 
मनम बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जायगा ॥ २ ॥ 
अति आरति कहि कथा सुनाई | करहु कृपा करि होहु सहाई ॥ 
आपन रूप देहु प्रभु! मोही आन भाँति नहिं पावो ओही ॥ ३॥ 
नारदजीने बहुत आते ( दीन ) होकर सब कथा कह सुनायी [ और प्रार्थना की 
कि ] कृपा कीजिये और कृपा करके मेरे सहायक बनिये । हे प्रभो | आप अपना रूप 
मुझको दीजिये; ओर किसी प्रकार में उस ( राजकन्या ) को नहीं पा सकता ॥ ३ ॥ 
जेहि बिधि नाथ! होइ हित मोरा । करहु सो बेगि, दास मैं तोरा॥ 
निज माया” बळ देखि बिसाला। हिय हँसि बोले दीनदयाला ॥ ४ ॥ 
है नाथ! जिस तरह मेरा हितु हो, आप वही शीघ्र कीजिये | में आपका दास 
हूँ । अपनी मायाका विशाळ बल देख दीनदयाल भगवान्‌ मन-ही-मन हँसकर बोळे--॥ ४॥ 
दो०-जेहि बिधि होइहि परम हित , नारद! wag तुम्हार। 
d | सोइ हम करब,न आन कछु ,बचन न BW हमार॥ १३२॥ | 
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हे नारदजी | सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होया, हम वही करेंगे; दूसरा 
कुछ नहीं | हमारा वचन असत्य नहीं होता | १३२ ॥ 
चो०-ङुपथ भाग रुज-व्याकुछ रोगी । बंद न देह, खुनह मुनि जोगी ॥ 
करे fe बिधि हित तुम्हार मैं ठयऊ । कहि अस अंतरहित प्रशु भयऊ ॥ १॥ 
_ है योगी मुनि ! सुनिये, रोगसे व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी 
प्रकार मेने भी तुम्हारा हित करनेकी ठान ली है | ऐसा कहकर भगवान्‌ अन्तर्द्धान हो गये || १॥ 
साया- faa भए yf भूढ़ा। समुझी नहिं हरि-निरा निगूढा ॥ 
गवने ga a रिषिराई | जहाँ. स्वयंबर - भूमि बनाई ॥ २ ॥ 
[ भगवानकी ] मायाके वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गये कि वे भगवानकी अगूढ़ 
( स्पष्ट ) वाणीको भी न समझ सके। ऋपिराज नारदजी तुरंत वहाँ गये जहाँ स्वयंवरकी 
भूमि बनायी गयी थी ॥ २॥ 
निज- निज आसन बैठे राजा। बहु बनाव करि सहित- समाजा ॥ 
सुनि- मन हरप ,रूप अति सोरें । मोदि तजि आनहि बरिहि न भोरे ॥ ३ ॥ 
राजालोग खूब सज-घजकर समाजसहित अपने-अपने आसनपर बैठे थे । मुनि 
( नारद ) मन-ही-मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुन्दर है; मुझे छोड़ कन्या 
भूलकर भी दूसरेको न बरेगी ॥ ३॥ es 
gA- हित-कारन क्ृपानिधाना । दीम्ह wea, न जाइ बखाना॥ 
सो चरित्र ofa ag न पावा! नारद जानि सबहिं सिर नावा s 
कृपानिधान भगवानने मुनिके कल्याणके लिये उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि 
जिसका वर्णन नहीं हो सकता; पर यह चरित कोई भी न जान सका | सवने उन्हें नारद 
ही जानकर प्रणाम किया || ४॥ ~ 
दो०--रहे तहाँ डुइ afna, ते जानाहि सब भेड। 
विप्रवेष देखत फिरहि , परम कौतुकी तेड॥ १३३॥ 
वहाँ दो झिवजीके गण भी थे । वे सव भेद जानते थे और ब्राह्मणका वेष बनाकर 
सारी लीला देखते-फिरते A वे भी बड़े सौजी थे || १३३ || 
aoa समाज बेठे gf जाई। हृदये रूप- अहमिति अधिकाई ॥ 
तहँ 43 महेस - गन. दोऊ। विश्रवेष , गति wag न कोऊ॥ १॥ 
नारदजी अपने हृदयमें रूपका बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज ( पंक्ति ) में 
जाकर बैठे थे, ये शिवजीके दोनों गण भी वहीं बैठ गये। ब्राह्मणके Aaa होनेके कारण 
उनकी इस TSH कोई न जान सका ॥ १ || 
ate gf angle सुनाई। नीकि fife हरि सुंदरताई ॥ 
tae wea छबि देखी । इन्हहि बरिहि हरि जानि Fat ॥ २॥ 
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वे नारदजीको सुना-सुनाकर व्यङ्गय वचन कहते थे--भगवानने इनको अच्छी 
“सुन्दरता? दी हें । इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जायगी और “हरि! ( बानर ) 
जानकर इन्हींको खास तोरसे वरेगी ॥ २ ॥ 

सुनिहि मोह, मन हाथ पराएँ। हँसहिं संसु- गन अति agë ॥ 

जदपि सुनहिं युनि अटपटि बानी | समुझि न परइ, बुद्धि अस-सानी ॥ ३॥ 

नारद मुनिको मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरेके हाथ ( मायाके वश ) 
सें था | शिवजीके गण बहुत प्रसन्न होकर हँस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें 
सुन रहे थे; पर बुद्धि श्रममें सनी हुईं होनेके कारण वे बातें उनकी समझमें नहीं आती 
थीं ( उनकी बातोंको वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे) ॥ ३ ॥ ग 

काहूँ न लखा सो चरित बिसेषा।सो सरूप नृपकन्याँ देखा ॥ 

nqa- बदन भयंकर देही । देखत हृदयँ ma भा तेही॥४॥ 

इस विशेष चरित्रको और किसीने नहीं जाना, केवळ राजकन्याने [ नारदजीका ] 
वह रूप देखा | उनका बंदरका-सा मुँह ओर भयंकर शरीर देखते ही कन्याके हृदयमें 
क्रोध उत्पन्न हो गया।। ४॥ 

दो०--सखीं संग छै gt तब, चलि जनु राजमराल। 
देखत face महीप aa, कर- सरोज जयमाल॥ १३४॥ 

तब राजकुमारी सखियांको साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसिनी चल रही 
है । वह अपने कमल-जेसे aa Gare लिये सब राजाओंको देखती हुईं घूमने 
लगी।॥ १३४ || ; 

चौ०-जेहि दिसि as नारद फूली। सो दिसि तेहिं न बिछोकी TU 

पुनि|एनि सुनि उकसहिं अकुलाहो । देखि दसा हर- गन मुसुकाहीं ॥ १ ॥ 

जिस ओर नारदजी [ रूपके add ] फूले बैठे थे; उस ओर उसने भूलकर भी 
नहीं ताका । नारद मुनि बार-बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दा देखकर 
शिवजीके गण मुसकराते हैं ॥ १ ॥ 

धरि नृपतनु at was कृपाला। aa हरषि aes जयमाला ॥ 

दुलहिनि ले गे लब्छिनिवासा। नृपसमाज सब भयउ निरासा॥ २॥ 

SS भगवान्‌ भी राजाका शरीर धारणकर वहाँ जा पहुँचे | राजकुमारीने 
हर्षित होकर उनके गलेमें जयमाला डाल दी । लक्ष्मीनिवास भगवान्‌ दुलहिनको छे 
गये । सारी राजमण्डली निराश हो गयी ॥ २॥ 

सुनि अति बिकल मोहँ-सति नाठी । मनि गिरि गई छूटि जनु गाडी ॥ 

तब हर- गन बोले सुसुकाई । निज सुख[ सुकर बिलोकहु जाई ॥३॥ 

मोहके कारण मुनिकी बुद्धि नष्ट हो गयी थी? इससे वे [ राजकुमारीको गयी 
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देख ] बहुत ही विकल हो गये । मानो गॉठसे छूटकर मणि गिर गयी हो । तब शिवजीके 
गर्णोने मुसकराकर कहा--जाकर दर्पणमें अपना मुँह तो देखिये | || ३ ॥ 

अस कहि दोउ भागे भये भारी । बदन दीख मुनि वारि निहारी ॥ 

ag बिलोकि क्रोध अति बाढ़ा । तिन्हहि सराप दीन्ह अति गाढा ॥ ४ ॥ 

ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे | मुनिने जलमें झॉककर अपना 
मुँह देखा | अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहत बढ़ गया । उन्होंने शिवजीके उन 
गणोंको अत्यन्त कठोर शाप दिया--॥ ४ ॥ 

दो०--होहु निसाचर जाइ तुम्ह, कपटी पापी दोड। 
हँसेह हमहि सो se फल, बहुरि cag मुनि कोड ॥ १३५ ॥ 
तुम दोनों कपटी ओर पापी जाकर राक्षस हो जाओ | तुमने हमारी हँसी की) 
उसका फल चक्खो | अब फिर किसी मुनिकी हँसी करना ॥ १३५ Il 
चौ०-पुनि जळ ata रूप निज पावा । तदपि eet संतोष न आवा ॥, 

RET अधर, कोप मन माहीं । सपदि चले कमलापति पाहीं ॥ १॥ 

सुनिने फिर Tod देखा, तो उन्हें अपना ( असली ) रूप प्राप्त हो गया; तब 
भी उन्हें सन्तोष नहीं हुआ | उनके ओंठ फडक रदे थे और wad क्रोध [ भरा ] था । 
तुरंत ही वे भगवान्‌ कमलापतिके पास चले ॥ १ ॥ 

देहउँ श्राप कि मरिहर्ड जाइई। जगत wR उपहास कराई ॥ 

बीचहिँं पंथ मिले दनुजारी। संग रमा सोइ राजकुमारी ॥' २ ॥ 

[ मनमें सोचते जाते थे--] जाकर या तो झाप दूँगा या प्राण दे दूँगा । उन्होंने 
जगतूमें मेरी हँसी करायी । देत्योंके शत्रु भगवान्‌ हरि !उन्हें बीच रास्तेमें ही मिल गये | ` 
साथमें लक्ष्मीजी ओर वही राजकुमारी थीं ॥ २॥ `N 

बोले मधुर बचन सुरसाइ । मुनि| कई चले बिकळ की नाई ॥ 

gad बचन उपजा अति क्रोधा । माया+ बस न रहा भन बोधा ॥ ३॥ र 

देवताओंके स्वामी भगवानने मीठी वाणीमें कहा--हे मुनि ! व्याकुलकी तरह | 
कहाँ चले १ ये शब्द सुनते ही नारदको बड़ा क्रोध आया; मायाके वशीभूत होनेके 
कारण मनमें चेत नहीं रहा ॥ ३ ॥ ; 

पर - संपदा सकहुनहिं देखी | grt इरिषा> कपट बिसेषी ॥ 

मथत fag aR बौरायहु । gee प्रेरि, बिष-पान करायहु ॥ ४॥ 

[ सुनिने कहा--] तुम दूसरोंकी सम्पदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और 
कपट बहुत है | समुद्र मथते समय तुमने शिवजीको बावळा बना दिया और देवताओंको 
प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया ॥ ४ ॥ ” 
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१७५० ४  रामचरितप्तानस > 
दो०--अश्युर खुरा , विष संकरहि, ag रमा, मनि चारू | 
स्वारश- साधक BAS. तुम्ह, सदा कपट-ब्यबहारु ॥ १३६९ ॥ 
असुरोंको मदिरा और शिवजीको विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुन्दर 
[ कोस्तुभ ] मणि ळे ली । तुम बड़े धोलेबाज और मतळबी हो | सदा कपटका व्यवहार 
करते हो ॥ १३६ ॥ 
चौ०-परम स्वतंत्र; न सिर पर कोई । wag मनहि करहु तुम्ह सोई ॥ 
awe मंद, संदेहि we करङू | बिसमय[|हरष न Ro कछु घरहू ॥ १ ॥ 
तुम परम स्वतन्त्र हो, सिरपर तो कोई है नहीँ, इससे जब जो मनको भाता है, 
[ स्वच्छन्दतासे ] वही करते हो | भळेको बुरा और बुरेको भला कर देते हो । हृदयमें 
इष-विषाद कुछ भी नहीं छाते ॥ १ ॥ 
डहकि- उहकि परिचेहु सब काहू । अति असंक, मन सदा उछाहू ॥ 
करम सुभासुभ तुम्हहि न बाधा | अब छगि तुम्हहि न काहूँ साथा ॥ २ ॥ 
सबकी ठग-ठगकर परक गये हो ओर अत्यन्त निडर हो गये हो; इसीसे 
[ ठगनेके काममे ] मनमें सदा उत्साह रहता है । शुभ-अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं 
देते । अबतक तुमको किसीने ठीक नहीं किया था ॥ २ ॥ 
सरे भनन अब बायन दीन्हा ।.पावहुगे फल आपन कीन्हा ॥ 
jag मोहि जबनि धरि देहा । सोइ ay घरहु+ जाप सस एहा॥ A N 
अबकी तुमने अच्छे घर वैना दिया है ( RAA जबर्दस्त आदमीसे छेड़खानी 
की है ) अतः अपने कियेका फल अवश्य पाओगे । जिस ake) धारण करके तुमने 
मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो; यह मेरा शाप है ॥ ३ ॥ 
कपि, आक्रति are कीन्हि हमारी | ऊरिहहिं कीस सहाय तुम्हारी ॥ 
सम अपकार कीन्ह तुम्ह भारी । नारि- बिरहे तुम्ह होब दुखारी ॥ ४ ॥ 
तुमने हमारा रूप बंदरका-सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता 
करेंगे | [ में जिस स्त्रीको चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर ] तुमने मेरा बड़ा अहित 
किया है; इससे तुम wt as वियोगमे दुखी होगे ॥४॥ 
दो०--भ्राप सीस थरि, aut fey बहू विनती कोन्हि | 
सिज माया के sacar, करषि छपानिधि लीन्हि ॥ १३७ 
शापको सिरपर चढ़ाकर हृदयम हर्षित होते हुए प्रभुने नारदजीसे बहुत विनती 
की ओर कृपानिधान भगवानले अपनी सायाकी प्रबलछता खींच ली ॥ १३७ ॥ 
चो०-जब हरि साया gR निवारी) नहिं तहँ रसा न राजकुमारी ॥ 
तब ate अति सभीत हरि-चर्ना। गहे पाहि प्रनतारति- हरना ॥ १ ॥ 
जब भगवानूने अपनी मायाको हटा लिया» तब वहाँ न लक्ष्मी ही रह गर्यी) न 
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राजकुमारी ही । तब मुनिने अत्यन्त भयभीत होकर श्रीहरिके चरण पकड़ लिये और 
कहा--हे शारणागतके दुःखोंको हरनेवाले | मेरी रक्षा कीजिये ॥ १ ॥ 

an होड सम श्राप कृपाछा । मम इच्छा, कह दीनदयाला ॥ 

a gima कहे बहुतेरे। कह झुनि,पाप सिटिहिं किमि मेरे ॥ २ ॥ 

3 दै कृपाळ ! मेरा शाप मिथ्या हो जाय | तब दीनोंपर दया करनेवाले भगवानने 
कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा [ से हुआ ] है । मुनिने कहा-मैंने आपको अनेक 
खोटे वचन कहे हैं | मेरे पाप कैसे HEM? ॥ २ ॥ न 

जपहु जाइ संकर - सतनामा । होइहि azz ga बिश्रामा ॥ 
-कोड नहिं सिव-समान प्रिय मोरें । असि परतीति तजहु जनि भोरे ॥ ३ ॥ 

; [ भगवानूने कहा--] जाकर शंकरजीके शतनामका जप करो) इससे हृदयमें 
तुरंत शान्ति होगी । शिवजीके समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वासको भूलकर 
भी न छोड़ना ॥ ३ | i 

जेहि पर कृपा न करहि पुरारी । सो न पाव सुनि भगति इमारी ॥ | | 

अस उर धरि महि बिचरहु जाई | अब न तुम्हहि माया निअराई ॥ ४ ॥ 

है सुनि ! पुरारि ( शिवजी ) जिसपर कृपा नहीं करते, वह मेरी भक्ति नहीं पाता | 
ZÀ ऐसा निश्चय करके जाकर प्रथ्वीपर विचरो | अब मेरी माया तुम्हारे निकट 
नहीं आवेगी || ४ ॥ 

दो०--बहुबिधि सुनिहि प्रबोधि प्रभु , ब भए, अंतरधान । z? 

सत्यछोक नारद्‌ Bs, करत रासाशुन-गान ॥ १३८ ॥ 
बहुत प्रकारसे मुनिको समझा-बुझाकर ( ढाढस देकर ) तब प्रभु अन्तर्धान हो 
गये आर..नारदजी श्रीरामचन्द्रजीके गुणांका गान करते हुए सत्यलोक ( ब्रह्मलोक ) 
को चले || १३८ || 

चौ०-हर-गन सुनिहि जात पथ देखी । बिगत-सोह,मन हरष बिसेषी ॥ 

अति सभीत नारद-पहिं आए । गहि पद,आरत बचन सुनाए ॥ १॥ 

शिवजीके गणोंने जब मुनिको मोहरहित ओर मनमें बहुत प्रसन्न होकर मार्गमे 
जाते हुए देखा तब वे अत्यन्त भयभीत होकर नारदजीके पास आये ओर उनके चरण 
पकड़कर दीन बचन बोले--॥| १ ॥ 

aaa हम, न विप्र झुनिराया। बड़ अपराध कीन्ह ,फल पाया ॥ 

श्राप ~ अनुग्रह WS कपाळा । बोरे नारद दीनदय़ाळा ॥ eu 

हे सुनिराज ! हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिवजीके गण हैं । हमने बड़ा अपराध क्रिया: 
जिसका फळ हसने पा लिया । हे कृपाळ ! अब झाप दूर करनेकी कृपा कीजिये | दीनोंपर 
दया करनेवाले नारदजीने FEI 2 ॥ i 
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निसिचर जाइ होह तुम्ह Aa । बैभव fags तेज- बल होऊ ॥ 
आज बळ बिस्व जितब तुम्ह जहिआ । धरिहहिं बिष्नु मनुज तनु तहिआ n ३ ॥ 
तुम दोनों जाकर राक्षस होओ; तुम्हें महान्‌ ऐश्वर्य तेज और बलको प्रासि हो । 
तुम अपनी भुजाओंके बलसे जब सारे बिश्वको जीत लोगे, तब भगवान्‌ विष्णु मनुष्यका 
शरीर धारण करेंगे ॥ ३ ॥ 
समर- मरन हरि- हाथ तुम्हारा । होइहहु सुकृत, न पुनि संसारा ॥ 
चळे जुगल झुनि- पद सिर नाई। भए निसाचर कालहि पाई ॥ ४॥ 
युद्धमे श्रीहरिके हाथसे तुम्हारी मृत्यु होगी जिससे तुम मुक्त हो जाओगे ओर 
फिर dara जन्म नहीं लोगे । वे दोनों मुनिके चरणोंमे सिर नवाकर चले ओर समय 
पाकर राक्षस हुए ॥ ४ ॥ 
दो०--एक कलप एहि हेतु प्रभु ,लीन्ह मनुज- अवतार | 
सुर- रंजन, awa सुखद , हरि भंजन- सुवि- भार ॥ १३९ ॥ 
देवताओंको प्रसन्न करनेवाले) सजनोंको सुख देनेवाले और प्रथ्वीका भार हरण 
करनेवाले WAKA एक BTA इसी कारण मनुप्यका अवतार लिया था ॥ १२९ ॥ 
चौ०-एहि बिधि जनम, करम हरि केरे । सुंदर, सुखद , बिचित्र घनेरे ॥ 
कळप-फलप- प्रति प्रभु अवतरहीं । चारु चरित नानाबिधि करहीं ॥ १ ॥ 
इस प्रकार भगवानके अनेकों सुन्दर, सुखदायक ओर अलोकिक जन्म आर कर्म 
हैं । प्रत्येक aed जब-जब भगवान्‌ अवतार लेते हैं और नाना प्रकारकी सुन्दर 
लीलाएँ करते हैं ॥ १ ॥ 
तब- तब कथा सुनीसन्ह गाई । परम पुनीत प्रबंध बनाइ ॥ 
बिबिध प्रसंग अनूप aaa af न सुनि amd सयाने ॥२॥ 
तब-तब मुनीश्वरोने परम पवित्र काव्यरचना करके उनकी कथाओंका गान किया 
है और AAS अनुपम प्रसंगोंका वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार 
( विवेकी ) लोग आश्चयं नहीं करते ॥ २ ॥ 
हरि अनंत ,हरि- कथा अनंता | कहहिं, gale बहुबिधि सब संता ॥ 
रामचंद्र के चरित सुहाए। कलप कोटि लगि जाहि न गाए ॥ है ॥ 
श्रीहरि अनन्त हैं ( उनका कोई पार नहीं पा सकता )) और उनकी कथा भौ 
अनन्त है; सब संत लोग उसे बहुत प्रकारसे कहते-सुनते श्रीरामचन्द्रजीके सुन्दर 
चरित्र करोड़ कल्पोमें भी गाये नहीं जा सकते ॥ ३ ॥ 
यह प्रसंगा मैं कहा भवानी । हरिमायाँ मोहहिं सुनि ग्यानी ॥ 
कौतुकी , प्रनत- हितकारी | सेवत सुरूभ सकळ दुखर्कुहारी ॥ ४ ॥ 
[ शिवजी कहते /archive के | पावती मने zu बतलानेके fot प्रसंगको aa 
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कि ज्ञानी मुनि भी भगवानकी मायासे मोहित हो जाते हैं | प्रभु कोतुकी ( ळीलामव ) हैं 


> 


और शरणागतका हित करनेवाले हैं, वे सेवा करनेमें बहुत सुलम और सव Tee 
हरनेवाले हैं ॥ ४ ॥ 
सो०--खुर, नर, मुनि, कोड नाहि जेहि. न मोह माया प्रबल | 
अस RaR मन माहि, भजिअ महामाया- पतिहि ॥ १४० ॥ 
देवता, मनुष्य और aa ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवानकी महान्‌ बलवती 
माया मोहित न कर दे । मनमें ऐसा विचारकर उस महामायाके स्वामी ( प्रेरक ) 
श्रीभगवान्‌का भजन करना चाहिये ॥ १४० | 
चौ०-अपर हेतु सुनु सैलकुमारी | कहर बिचित्र कथा बिस्तारी ॥ 
जेहि कारन अज, अगुन, अरूपा । ब्र भयड कोसलपुर - भूपा ॥ १ i 
हृ गिरिराजकुमारी | अब भगवानूके अवतारका वह दूसरा कारण सुनो-- 
उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ---जिस कारणसे जन्मरहित, निगुण और 
रूपरहित ( अव्यक्त सच्चिदानन्दघन ) ब्रह्म अयोध्यापुरीके राजा हुए ॥ १ ॥ 
जो प्रभु बिपिन फिरत तुम्ह देखा । बंधु = समेत घरें सुनिवेषा ॥ 
जासु चरित अवलोकि भवानी । सती - सरीर RE वौरानी ॥२॥ 
जिन प्रभु श्रीरामचन्द्रजीको तुमने भाई लक्ष्मणजीके साथ मुनियांका-सा वेप्र 
चारण किये वनमें फिरते देखा था? और हे. भवानी ! जिनके चरित्र देखकर सतीके 
शरीरम तुम ऐसी बावली हो गयी थीं कि--॥ २ ॥ 
अजहुँ न छाया मिटति तुम्हारी । तासु afta सुनु, भ्रम- रुज-हारी ॥ 
' ळीला कीन्हि जो तेहि अवतारा । सो सब कहिहर्े मति- अनुसारा ॥ ३ ॥ 
अब भी तुम्हारे उस बावलेपनकी छाया नहीं मिटती, उन्हींके भ्रमरूपी रोगके 
हरण करनेवाले चरित्र Fal | उस अवतारमें भगवानूने जो-जो लीला की; वह सब में अपनी 
बुद्धिके अनुसार तुम्हे कहूँगा ॥ २ II 
भरद्वाज! सुनि संकर- बानी । सकुचि सप्रेम उमा oe u 
लगे बहुरि aa बृषकेतू । सो अवतार भयउ जेहि हेतू ॥ ४॥ 
[याज्ञवल्क्यजीने कहा--) हे भरद्वाज | दांकरजीके वचन सुनकर पार्वतीजी सकुचाकर 
प्रमसहित मुसकरायाँ | फिर TG शिवजी जिस कारणसे भगवानका वह अवतार हुआ 
था) उसका वर्णन करने लगे || ४॥ 
दो०--खो मैं तुम्ह खन TES BI, g3 सुनील/मन लाइ। | 
रामकथा कलि - मल- हरनि, मंगल- करनि ggr ॥ tan i 
हे मुनीश्वर भरद्वाज ! में वह सब तुमसे कहता हूँ; मन लगाकर सुनो! श्रीरामचन्द्रजी- 
की कथा कलियुगके पापोको इरनेवाली, कल्याण करनेवाली और बड़ी सुन्दर है ॥ १४१ ॥ 
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Ño “SMG ag अरु सतरूपा। जिन्ह तें से नरसृष्टि अनूपा ॥ 
दपात- भरमङ्क आचरन नीका | अजहुँ गाव श्रुति जिन्ह के लीका ॥ १ ॥ 
Sea मनु ओर [ उनकी पत्नी ] शतरूपा) जिनसे मनुष्यांकी यह अनुपम 
सृष्टि हुईं, इन दोनों पति-पत्नीके धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद 
जिनकी मर्यादाका गान करते हैं ॥ १ || i 
चुप उत्तानपाद सुत तासू। धुव हरिभगत was सुत जासू ॥ 


लघु"सुत- नास Rasa ताही । बेद - पुरान _प्रसंसहिं जाः waa जाही ॥ २ ॥ 


राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र [ प्रसिद्ध ] हरिभक्त ध्रवजी हुए । 
डन ( मनुजी ) के छोटे छड़केका नाम प्रियत्रत था; जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण FAX ।२॥ 
देवहूति पुनि ag कुमारी | जो gf ada कै प्रिय बारी ॥ 
आदिदेव sy दीनद्याला । जठर ws Sf कपिल कृपाला ॥ ३ ॥ 
पुनः देवहूति उनकी कन्या थीं जो कर्दम मुनिकी प्यारी पत्नी हुई और जिन्हे 
आदिदेव, दीनोपर दया करनेवाले समर्थ एवं कृपालु भगृवान्‌ कपिळको गर्भम धारण किया TE 
aera साख जिन्ह प्रगट बखाना। तश्व- बिचार- नियुन भगवाना ॥ 
2i ag राज कोल्ह बहु काला । yag सब निधि प्रतिपाला ॥ ४ ॥ 
aaia विचार करनेमें अत्यन्त निपुण जिन ( कपिल ) भगवानूने सांख्यशात्रका 
प्रकटरूपमें वर्णन किया, उन ( स्वायम्भुव ) मनुजीने बहुत समयतक राज्य किया और 
सब प्रकारसे भगवानूकी आज्ञा [ रूप शास्त्रोकी मर्यादा ] का पालन किया || ४ ॥ 
सो०--होह न बिघय- विराग , भवन बसत भा सौथपन। 
हदय बहुत डुख छाग, जनम गयड हरिभगति ey ॥ १४२ ! 
घरमे रहत SEM आ गया) परन्तु विषयोंसे वैराग्य नहीं होता; [ इस areal 
सोचकर | उनके मनमें बड़ा दुःख हुआ कि श्रीहरिक्री भक्ति बिना जन्म यों ही चला गया १४२ 
चो०-बरबस राज gale तब दीन्हा । नारि+ससेत गवन बन कीन्हा ॥ ` 
तीरथबर नैमिष विख्याता । अति पुनीत साधक- सिधिदाता ॥ ३ ॥ 
तत्र सनुजीने अपने पुत्रको जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं सतरीसहित वनको गमन 
किया | अत्यन्त पवित्र और साधकोंको सिद्धि देनेवाला dil श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है । १। 
बसहिं तहो सुनि-सिद्ध-ससाजा । af हिँ हरषि चुलेड सनु राजा ॥ 
पंथ जात AR सत्तिधीरा । ग्यान-भगति . जनु धरें सरीरा ॥ २ ॥ 
वहाँ मुनियो ओर सिद्धोके समूह वसते हैं । राजा मनु हृदयमें हर्षित होकर वहीं 
चले | वे धीर बुद्धिवाले राजा-रानी alt जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो 
ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किये जा रहे हों N 
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पहुंचे जाइ धेलुमति- तीरा ee नहाने निरमल नीरा ॥ 
आए मिलन सिद्ध, सुक्छ ग्यानी । घरस- धुरंधर नृपरिषि जानी ॥ ३ ॥ 
[ चलते-चलते ] वे गोमतीके किनारे जा पहुँचे | हर्षित होकर उन्होंने निर्मल 
जमे खान किया | उनको धर्मधुरन्धर राजर्षि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे 
मिलने आये ॥ ३ ॥ 
जहँ- जह तीरथ रहे सुहाए | सुनिन्ह सकळ सादर करवाए ॥ 
ga सरीर, सुनि-पट परिधाना । सत-समाज नित सुनहिँ पुराना s ॥ 
जहाँ-जहाँ सुन्दर तीर्थ थे, मुनियोंने आदरपूर्वक सभी तीर्थ डनको करा दिये । 
उनका शरीर दुर्बल हो गया था, वे मुनियोक्रेसे ( बल्कल ) aa धारण करते थे और 
dah समाजमे नित्य पुराण सुनते थे ॥ ४ ॥ 
Joga अच्छर मंत्र पुनि, vale aa- अनुराग । 
बालुदेय- पद्‌ - पंकरुह / दंपति- मन अति लाग ॥ १४३ ॥ 
और gaara मन्त्र ( 3” नमो भगवते वासुदेवाय ) का प्रेमसद्दित जप करते 
थे | भगवान्‌ वासुदेवके चरणकमलोंमें उन राजा-रानीका मन बहुत ही लग गया || १४३ ॥ 
Powys अहार साक- फळ-कंदा । सुसिरहिं ब्रह्म सश्चिदानंदा ॥ 
पुनि हरि-हेतु करन तप लागे । बारि- अधार, भूल - फळ स्यागे ॥ १ ॥ 
वे साग, फळ और कन्दका आहार करते थे और alee ब्रह्मका स्मरण 
करते थे । फिर वे श्रीहरिके लिये तप करने लगे और मूल-फलको त्यागकर केवळ जलके 
आधारपर रहने लगे ॥ १ ॥ 
उर अभिलाष निरंतर होई । देखि नयन परम प्रश खोड ॥ 
j अगुन » अखंड, अनंत, अनादी । जेहि PeR परमारथवादी ॥ २॥ 
aaa निरन्तर वही अभिलाषा हुआ करती कि हम [ कैसे | उन परम प्रभुको 
आँखोंसे देखे, जो निगुण अखण्ड) अनन्त और अनादि हैं और परमार्थवादी 
(ब्रह्मज्ञानी, तत्त्ववेत्ता ) लोग जिनका चिन्तन किया करते हैं ॥ २ ॥ 
नेति नेति जेहि बेद निरूपा । निजानंद , निरुपाधि , अनूपा ॥ 
ay , बिरंचि Rag भगवाना | उपजहिं ag | अंस तें माचा ॥ ३ ॥ 
जिन्हें वेद ARAR? ( यह भी नहीं, यह भी नहीं ) कहकर निरूपण करते हैं । 
जो आनन्दस्वरूप, उपाधिरहिंत ओर अनुपम हैं, एवं जिनके अंशसें अनेकों शिव, ब्रह्मा 
| और विष्णु मगवान्‌ प्रकट होते है ॥ ३॥ T 
i ऐसेउ प्रश सेवक - बल weg । भगत~ ag Seg गहई ॥ 
जों यह बचन सत्य श्रुति भाषां । तौ हमार पूजिहि अभिछाषा ३॥ | =" 
ऐसे [ महान्‌ ] प्रभु भी सेवकके वशम हैं और मक्तोंके लिये [ दिव्य ] लील | 
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विग्रह घारण करते हैं | यदि adi यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी 
अवश्य पूरी होगी ॥ ४ ॥ 
दो०--रहि बिधि बीते बरष बट, - सहस वारिः आहार । 
aaa सप्त aes पुनि, रहे समीर- अधार ॥ १४४॥ 
इस प्रकार जलका आहार [ करके तप ] करते छः हजार वर्ष बीत गये | फिर 
सात हजार वर्ष वे वायुके आधारपर रहे || १४४ || 
चौ०-बरष सहस दस त्यागेउ सोऊ। ठाढ़े रहे एक पद्‌ den 
बिधिः हरि हर तप देखि अपारा | ag- समीप आए बहु बारा ॥ १ ॥ 
दस हजार Was उन्होंने वायुका आधार भी छोड़ दिया । दोनों एक पैरसे खड़े 
रहे | उनका अपार तप देखकर व्रह्मा, विष्णु और शिवजी कई वार मनुजीके पास आये | 
ang बर; बहु भाँति लोभाए । परम धीर, नहिं चलहिं चलाए ॥ 
अस्थिमात्र होइ रहे सरीरा। तदपि मनाग मनहिं नहिं पीरा ॥ २ ॥ 
उन्होंने इन्हें अनेक प्रकारसे लळ्चाया ओर कहा कि कुछ वर माँगो | पर ये 
परम aad [ राजा-रानी अपने तपसे किसीके ] डिगाये नहीँ डिगे | यद्यपि उनका 
शरीर salt ढॉचामात्र रह गया था, फिर भी उनके मनमें जरा भी पीड़ा नहीं थी ॥२॥ 
प्रभु सर्बग्य, दास faa जानी । गति अनन्य, तापस नृप- रानी ॥ 
मागु-मागु बरु,भै नभ~बानी । परम गभीर puga- सानी ॥ ३ ॥ 
सर्वज्ञ प्रभुने अनन्य गति ( आश्रय ) वाले तपस्वी राजा-रानीको “निज दास? 


जाना | तब परम गम्भीर ओर कृपारूपी gad सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि 
“बर मागो? ॥ ३ ॥ 


सखतक-जिआवनि शिरा सुहाई । श्रवनरंभ्र होइ उर जब आइ ॥ 
gs gg तन भए सुहाए। मानहुँ vas भवन ते आए॥ ४ ॥ 
मुदंको भी जिला देनेवाली यह सुन्दर वाणी कानोंके छेदोंसे होकर जब हृदयमें आयी? 
तब राजा-रानीके शरीर ऐसे सुन्दर और हृष्ट पुष्ट हो गये, मानो अभी घरसे आये हैं || ४ ॥ 
दो०--भ्रवन- सुधा- सम बचन सुनि, पुलक प्रफुछित गात | 
S AZ , करि दंडवत, प्रेम न हृदय ama ॥ १४५ ॥ 
ala अमृतके समान लगनेवाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और 
प्रफुलित हो गया | तब मनुजी दण्डवत्‌ करके बोले, प्रेम eae समाता न था--।।१४५॥ 
चों०-सुनु सेवक ~ सुरतरु _सुरधेनू । बिधि- हरि- हर-बंदित - पद- रेनू ॥ 
सेवत सुलभ ,सकल सु्खै[ँदायक | ्नतपाल सचराचर - नायक Ut १ N 
हे प्रभो ! सुनिये आप सेवकोंके लिये कल्पवृक्ष और कामधेनु हैं | आपकी चरणः 
रजकी ब्रह्मा, विष्णु ओर शिवजी भी वन्दना करते हैं | आप सेवा करनेमें सुलभ 
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तथा सब सुखोंके देनेवाले हैं । आप शरणागतके रक्षक और जड-चेतनके सामी हैं ॥ १॥ 

जों अनाथ- हित! हमपर नेहू । तो प्रसन्न होइ यह बर देहू ॥ 

जो सरूप बस सिव मन-माहीं । जेहि कारन झुनि जतन कराहीं ॥ २ ॥ 

है अनाथोंका कल्याण करनेवाले | यदि हमलोगॉंपर आपका T है, तो प्रसन्न 
होकर यह वर दीजिये कि आपका जो स्वरूप शिवजीके मनमें वसता है ओर जिस [ की 
प्राप्ति ] के लिये मुनिलोग यत्न करते हैं ॥ २॥ pee 

जो भुसुंडि- सन- मानस- हंसा | सगुन,अगुन जेहि निगम प्रसंसा ॥ 

देखहिं हम सो रूप भरि .लोचन । कृपा करहु प्रनतारति- r ॥ ३ ॥ 

जो काकभुशुण्डिके मनरूपी मानसरोवरमें विहार करनेवाला हँस दे? सगुण और 
निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं; हे शरणागतके दुःख मिटानेवाले प्रभो ! ऐसी 
कृपा कीजिये कि हम उसी रूपको नेत्र भरकर देखें ॥ ३॥ « जॅ 

दंपति-बचन परम प्रिय लागे । wee, facta, IA- रस- पाग ॥ 

'भगत- बछल my कृपानिधाना । बिस्वबास प्रगटे भगवान! ॥ ४ ॥ 

राजा-रानीके कोमळ, विनययुक्त और प्रेमरसमे पगे हुए वचन भगवानको बहुत 
ही प्रिय लगे । भक्तवत्सल) कृपानिधान) सम्पूर्ण विश्वके निवासस्थान ( या समस्त विश्वम 
व्यापक ) सर्वसमर्थ भगवान्‌ प्रकट हो गये | ४ | है 

दो०--नील - सरोरुह, नीलमनि , नील- नीरघर- स्याम। 
gaik तन सोभा निरखि, AR- कोटि सत काम ॥ १४६ I 

भगवानके नीले कमल नीलमणि और नीले ( जल्युक्त ) ATÈ समान [ कोमल; 

प्रकाशमय और सरस ] स्यामवर्ण [ चिन्मय ] शरीरकी शोभा देखकर करोड़ों कामदेव 


भी जा जाते हैं ॥ १४६ Il 
चौ०-सरद- मयंक-बदन छबि- सींवा | चारु कपोल, चिवुक, द्र ग्रीवा ॥ 


अधर असुन; zj [दुर नाला | Ag कर-निकरूविनिदक हासा ॥ १ ॥ ; 
उनका मुख शरद पूर्णिमा ] के चन्द्रमाके समान छबिकी सीमास्वरूप था। | 
गाळ और DA बहुत सुन्दर थे, गला शंखके समान ( चिरेखायुक्त? चढाव उताराला YE 


था | लाळ ओठ; दाँत और नाक अत्यन्त सुन्दर थे । हँसी चन्द्रमाकी किरणावलीको « 


दिखानेदाली थी ॥ १॥ 

a नव- = a छबि नीकी । चितवनि ललित भार्वेती जी की ॥ _ 
waft मनोज-चाप- छबिं- हारी । तिछक लळाट-पटळ दुतिकारी ॥ २ ॥ 
नेत्रोकी छवि नये [ खिळे हुए ] कमलके समान बड़ी सुन्दर थी । मनोहर चितवन | 

जीको बहुत प्यारी लगती थी । टेढ़ी ae कामदेवके धनुषकी शोभाकों हरनेवाली थीं | ८ 


लूलाटपटलपर प्रकाशमय तिलक था ॥ २ II 
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St श्रीवत्स , रचिर बनमाला | पादिक, हार „ भूषन सनिजाला ॥ ३ ॥ 


_ कानेंमें सकराकृत ( सछलीके आकारके ) कुण्डल और सिरपर मुकुट सुशोभित 
था । टेढे ( घुंबराळे ) काळे बाल ऐसे सघन थे, मानो UE झुंड हों । हृदयपर श्रीवत्स; 
GAT वनमाला, रत्नजटित हार और मणियोंके आभूषण सुशोभित थे ॥ ३ ॥ 

वहार ) केधर , चार जनेऊ। बाहु - बिभूषन सुंदर ARN 

करू कर-सरिस सुभग सुजदंडा । कटि fin, कर सर- कोदंडा ॥ ४ ॥ 
A सिंहकी-सी गर्दन थी, सुन्दर जनेऊ था । भुजाओमें जो गहने थे, वे भी सुन्दर 
à | हाथीकी सड़क समान ( उतार-चढाववाले ) सुन्दर भुजदण्ड थे | कमरमें acre 
आर हाथम बाण आर धनुष [ शोभा पा रहे ] थे ॥ ४ ॥ 

दो०--तड़ित- बिनिद्क पीत-पड , उद्र रेख ac तीनि! 

नाभि मनोहर लेति जळ ,जसुन- भँयर- छबि छीनि ॥ १४७ ॥ 
[ स्वर्ण-बर्णका प्रकाशमय | पीताम्बर बिजलीको लजानेवाला था | पेटपर सुन्दर 
तीन रेखा ( fast ) थीं । नाभि ऐसी मनोहर थी, मानो यमुनाजीके भँवरोंकी 
छबिको छीने लेती हो ॥ १४७ || 
चो०-पद-राजीव बरनि नहि जाहीं। सनि रमन सुप बसहिं जेन्ह साहीं ॥ 
बास aa आय सोभति अनुकूला । आदिसक्ति छबिनिधि , जगमूला wen 

_ जिनसे मुनियोके मनरूपी भौरे बसते हैं, भगवानके उन चरणकमलोंका तो वर्णन 
ही नहीं किया जा सकता | भगवानके बायें भागमें सदा अनुकूल रहनेवाली शोमाकी राशि 
जगतूकी मूलकारणरूपा आदिदाक्ति श्रीजानकीजी सुशोभित हैं || १ | 

जासु अंस उपजहि गुनखानी | अगनित रूच्छि-उसछ- नह्मानी ॥ 

Wee Rema जासु जग होई । रास- बास-दिसि सीता सोइ ॥ २ ॥ 

जिनके भजे गुणोंकी खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी (त्रिदेवोंकी शक्तियाँ) 
उत्पन्न होती हैं, तथा जिनकी भोंहके इशारेसे ही जगत्‌की रचना हो जाती है, वही 
[ भगवानकी स्वरूपाशक्ति ] श्रीसीताजी श्रीरामचन्द्रजीके बायीं ओर स्थित हैं || २ ॥ 

छब्सिसुद्ध हरि- रूप बिलोकी | एकटक रहे नयन--पट रोकी ॥ 

चितवहि सादर रूप अनूपा tag न मानहि सडु-सतरूपा ॥ ३ ॥ 

शोभाके समुद्र श्रीहरिके रूपको देखकर मनु-शतरूपा A पट ( पळकें ) रोके 
हुए एकटक ( स्तब्ध ) रह गये | उस अनुपम रूपको वे आदरसहित देख रहे थे और 
देखते-देखते sad ही न थे ॥ ३॥ 

हरष-विबस तन-दसा अ्ुलानी । परे दंड-इव राहि प्रद पानी ॥ 

सिर परसे प्रभु निज- कर-कंजा । तुरत उठाए करूनाएुंजा ॥४॥ 
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आनन्दके अधिक बशमे हो जानेके कारण उन्हें अपने देहकी सुधि भूल गयी । वे 
हाथोंसे भगवानके चरण पकड़कर दण्डकी तरह (सीधे ) भूमिपर गिर पड़े । कृपाकी 
राशि प्रसुने अपने करकमलेंसे उनके मस्तकोंका स्पर्श किया ओर उन्हे तुरंत ही उठा लिया Iv 
दो०--बोले कृपानिधान पुनि,अति प्रसन्न मोदि आनि । 
मागहु बर Sle भाव मन, महादानि अलुमानि॥ १४८ N 
फिर कृपानिधान भगवान्‌ बोले--सुझे अत्यन्त प्रसन्न जानकर ओर बड़ा भारी 
दानी मानकर, जो मनको भाये वही वर माँग लो || १४८ ॥ ल्भ 
चो०-सुनि प्रभु-बचन जोरि जुग पानी । घरि धीरज बोटी खु बानी ॥ 
नाथ! देखि पदाकसल तुम्हारे | अब पूरे सब काम हमारे ॥ १॥ 
प्रसुके वचन सुनकर, दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजाने कोमल 
वाणी कही--है नाथ | आपके चरणकमलोंको देखकर अब हमारी सारी मनःकामनाए, 
पूरी हो गयीं || १॥ j 2 हे 
एक लाळसा बढि उर-माहीं | सुगम-अगम काहे जात at नाहीं N 
तुम्हहि देत अति सुगम गोसाई । अगम लाग मोहिं निज m २॥ 
फिर भी मनमें एक बड़ी लालसा है | उसका पूरा होना सहज भी हैं और अत्यन्त 
कठिन भी, इसीसे उसे कहते नहीं बनता । हे स्वामी ! आपके लिये तो उसका पूस 
करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता ( दीनता ) के कारण वह अत्यन्त 
कठिन माळूम होता है || 2 ॥ 
जथा दरिद्र बिबुधतरु पाई । बहु संपति मागत सकुचाई ॥ 
तासु was जान नहिं सोई | तथा हृदये मम संसथ होई ॥ ३ ॥ 
जैसे कोई दरिद्र कल्प्क्षको पाकर भी अधिक द्रव्य मॉगनेमे संकोच करता 
| वह उसके प्रभावको नहीं जानता; वैसे ही मेरे हृदयम संशय हो रहा है ३े ॥ 
सो तुम्ह aag अंतरजामी । gag मोर मनोरथ स्वामी u 
aga बिहाइ मागु नृप! मोही । मोरे नहिं अदेय कछु तोही ॥४॥ _ 
हे स्वामी ! आप अन्तर्यामी हैं, इसलिये उसे जानते ही हैं । मेरा वह मनोरथ पूरा 
कीजिये | [ भगवानने कहा-- ] हे राजन्‌ ! संकोच छोड़कर मुझसे माँगो | तुम्हे न दे 
ay ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है ॥ ४ ॥ कक 
` दो०--दानि-सिरोमनि! कृपानिधि, नाथ | कह सतिभाड | 
चाहऊँ तुम्हहि समान ga, प्रशु- सन कवन gug ॥ १४९ ॥ 
[ राजाने कहा---] दे दानियोंके शिरोमणि | हे क्रपानिधान | हे नाथ ! में अपने 
मनका सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ । प्रझुसे भला क्या 


छिपाना ! ॥ १४९ Il 
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Ito -दैखि प्रीति सुनि बचन अमोले । एवमस्तु करुनानिधि बोले ॥ 
ang. सरिस खोजों कहे जाई । नृप! तव तनय होब मैं आई ॥ ४ ॥ 
न राजाको प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचनको सुनकर करुणानिधान भगवान्‌ 
We— ear ही हो | हे राजन्‌ ! मैं अपने समान [ दूसरा ] कहाँ जाकर खोजे. 
'स्वयं हो आकर तुम्हारा पुत्र बनूँगा ॥ १ || A a 
सतरूपहि बिलोकि कर जोरें | देबि! मागु बरु जो रुचि तोरे ॥ 
qe 4 =} A A 
जो बरु नाथ! चतुर लुप सागा । सोइ कृपाल सोहि अति प्रिय लागा ॥ २॥ 
र शतरूपाजीको हाथ जोड़े देखकर भगवानूने कहा--हे देवि ! तुम्हारी जो इच्छा 
दो सो बर अ लो । [ शतरूपाने कहा-- ] हे नाथ ! चतुर राजाने जो वर साँगा, 
€ कृपाल | वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा || २ ॥ 

मशु परतु gs होति fess । जदपि भगत-हित तुम्हहि सोहाई ॥ 

तुम्ह qe जग स्वामी । ब्रह्म ५ सकल - उर - अंतरजामी ॥ ३ ॥ 
न परन्तु : प्रभु! aga ढिठाई हो रही है; यद्यपि हे भक्तोंका हित करनेवाले | वह 

ठाई भी आपको अच्छी ही लगती हे । आप ब्रह्मा आदिके भी पिता ( उत्पन्न करने- 
वाले ), जगतूके स्वामी और सबके हृदयके भीतरकी जाननेवाले ब्रह्म हैं || ३ ॥ 

a ससुत मन Gag होई | कहा जो प्रभु , प्रवान पुनि सोई ॥ 

es निज भगत नाथ! तव अहहीं t जो सुख पावहिं, जो गति लहहीं ॥ ४ ॥ 

2. सा समझनेपर मनमें संदेह होता है, फिर भी प्रभुने जो कहा वही प्रमाण ( सत्य ) 
है । [ मैं तो यह माँगती हूँ वि नि के 
è ह्‌ माँ ती हूँ कि ] हे नाथ ! आपके जो निज जन हैं वे जो ( अलौकिक; 
अखण्ड ) सुख पाते हैं और जिस परम गतिको प्राप्त होते हैं--॥ ४ ॥ 

दो०-सोइ सुख सोइ गति सोइ भगति सोइ ABTA LAE | 
: ae im कश्सोई रहनि प्रभु, हमहि कृपा करि देहु ॥ १५० N 
Ss पभो ! ag सुख; वही | गति; वही भक्ति, वही अपने चरणमै प्रेम, बही ज्ञान 
र वही रहन-सहन कपा करके हमें दीजिये || १५० || 
रसा NS 
० a an n बरूरचला | कृपार्सिधु बोळे WE बचना ॥ 
केछु रच तुम्हरे सन माहीं । मैं सो दोन्ह सब daa नाहीं ॥ १ ॥ 

[ रानीकी ] कोमळ, गूढ और मनोहर AS वाक्यरचना सुनकर कृपाके समुद्र 
भगवान्‌ कोमळ वचन बोले--तुम्हारे मनमें जो कुछ इच्छा है, वह सब मैंने तुमको दिया 
इसमें कोई सन्देह न समझना ॥ १ | 

सालु | बिबेक अलोकिक तोरे । कबहुँ न मिटिहि अनुग्रह मोरे ॥ 

बंदि चरन, मनु RS बहोरी। अवर एक बिनती प्रभु मोरी ॥ ३ ॥ 

हे माता ! मेरी ऊपासे तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब सनुने भगवान 
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के चरणोंकी बन्दना करके फिर कहा--हे प्रभु | मेरी एक विनती और है--॥ २ ॥ 
सुत- बिषइक तव पद- रति होऊ | मोहि बड़ मूढ़ कहै किन कोऊ ॥ 
सनि बिजु फनि जिमि जळ बिनु मीना । मम जीवन तिमि grate अधीना ॥ ३ ॥ 
आपके चरणोगि मेरी बेसी ही प्रीति हो जेसी पुत्रके लिये पिताकी होती दै, चाहे मुझे 


कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे । जैसे मणिके विना साप ओर जळके बिना मछली 


[ नहीं रह सकती J ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे ( आपके विना न रह सके )॥ ३॥ 
अस ae सागि चरन गहि RA । एवसस्तु करुनानिधि कहेऊ ti 
अब तुम्ह सम अनुसासन सानी । बसहु जाइ सुरपात- ra ॥ ४ ॥ 
ऐसा वर मॉगकर राजा भगवानके चरण पकड़े रह गये | तब दयाके निधान 
भगवानने कद्दा-एऐसा ही हो | अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इन्द्रकी राजधानी 
( अमरावती ) में जाकर वास करो || ४ ॥ 
ao ağ करि भोग fare aa गर कछु काल ge 
GEER अबध-सुआळ, तब में होब लुम्दार gail १५१ ॥ 
हे तात ! वहाँ [. स्वर्गके ] बहुत-से भोग भोगकर, कुछ काळ बीत IAG तुम 
अवधके राजा होगे | तब में तुम्हारा पुत्र होऊँगा ॥ १५१ ॥ 
चौ०-इच्छामय aAa सँवारे । होइहडँ प्रगट निकेत तुम्हारे ॥ a 
aag सहित देह aR ताता । ates चरित भगत-सुखर्पता ॥ TM 
इच्छानिर्यित मनुष्यरूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा । हे तात ! मे अपने 
अंक्षांसहित देह धारण करके भक्तांको सुख देनेवाले चरित्र करूँगा || १ ॥ 
मे सुनि सादर नर बढ़भागी | भव तरिहहिं ममता मदद त्यागी ॥ 
आदिसक्ति जहिं जग उपजाया । खोड अवतरिदि मोरि यह माया ॥ Ru 
जिन ( चरित्रों ) को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदरसदित सुनकर; ममता आर मद 
त्यागकर भवसागरसे तर ait | आदिदक्ति यह मेरी [ स्वरूपभूता ] माया भी? 
जिसने जगत्को उत्पन्न किया हैं; अवतार लेगी || २ || 
पुरब सें अभिलाष तुम्हारा | सत्य सत्य पत सत्य हमारा ॥ 
पुनि- पुनि अस कहि क्रपानिधाना । ६ र ० न iS no 
इस प्रकार में तुम्हारी अभिवाषा पूरी करूँगा | मेरा प्रण सत्य द, सत्य हश सत्य 
है | कृपानिधान भगवान, बार-बार ऐसा कहकर अन्तर्धान हो,गये ॥ ३ ॥ 
आश्रम RAA कछु काळा ॥ 
न्हा अमरायति नासा ॥ ४ ॥ 
लि भगवानकी हृदयर्स घारण 


दंपति उर घरि भगत- कृपाला | ले हि 
नपात उर Ai Wide कपाळा | ताह 


वे स्री-पुरुष ( राजा-रानी ) भक्तांपर 
करके कुछ कालतक उस आश्रमसें 
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किसी कष्टके ) शरीर छोड़कर; अमरावती ( इन्द्रकी पुरी ) में जाकर वास किया ॥४॥ 
दो०--यह इतिहास पुनीत अति, wale कही बूषकेतु | 
भरद्वाज! gg अपर पुनि राम-जनम कर हेतु ॥ १५२॥ 
[ याज्ञवल्क्यजी कहते हैं--] हे भरद्वाज ! इस अत्यन्त पवित्र इतिहासको शिवजीने 
पार्वतीसे कहा था | अब श्रीरामजीके अवतार लेनेका दूसरा कारण सुनो | १५२ ॥ 


मासपारायण, पाँचवाँ बिश्राम 
चो०-सुनि सुनि कथा पुनीत पुरानी । जो गिरिजा~प्रति ay बलानी ॥ 
3 बिस्व = ARa ge केकय देसू । सत्यकेलु af aag नरेसू ॥ १॥ 
हे मुनि | वह पवित्र ओर प्राचीन कथा सुनो, जो शिवजीने पार्वतीसे कही थी | 
संसारमे प्रसिद्ध एक केकय देश है | वहाँ सत्यकेतु नामका राजा रहता ( राज्य करता )था॥१॥ 
धरम = छुरंघर नीति= निधाना । तेज , प्रताप, सील, बळवाना ॥ 
तेहि के भए जुगल सुत बीरा । सब”गुन- घास महा रनघीरा ॥ २ ॥ 
वह धर्मकी घुरीको धारण करनेवाला, नीतिकी खान; तेजस्वी, प्रतापी, सुशील 
और बलवान | उसके दो वीर पुत्र हुए जो सब गुणोंके भण्डार और बड़े ही रणधीर थे २ 
राज = धनी, ज्ञो जेठ सुत आही । नाम प्रतापभानु अस ताही ॥ 
अपर खुतहि AAPA नासा | भुजबळ अतुरू अचल संग्रामा ॥ ३ Ul 
राज्यका उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था; उसका नाम प्रतापभानु था। दूसरे 
पुत्रका नाम अरिमर्दैन था, जिसकी भुजाओंमें अपार बल था और जो gaa [ पर्वतके ' 
समान | अटल रहता था ॥ ३ ॥ 
भाइहि- भाइहि परम समीती । सकळ दोष-छल-बरजित प्रीती ॥ 
जेठे सुतहि राज aq दीन्हा । हरि हित आपु गवन वन कीन्हा ॥ ४ ॥ 
भाई-भाईसें बड़ा मेल और सब प्रकारके दोषों और wate रहित [ सच्ची | प्रीति 
थी | राजाने जेठे पुत्रको राज्य दे दिया और आप भगवान्‌ [ के भजन ] के लिये 
वनको चल दिया ॥ ४॥ 
दो०--जब प्रतापरबि was gu, फिरी दोहाई देस । 
, प्रजा पाल अति बेदबिधि nak नहीं अघ - लेस ॥ १५३ ॥ 
जब प्रतापभानु राजा हुआ, Ba उसकी gers फिर गयी | वह वेदमें वताबी | 
हुई विधिके अनुसार उत्तम रीतिसे प्रजाका पालन करने लगा । उसके राज्यमें पापका 
कहीं लेश भी नहीं रह गया || १५३ ॥ 
चौ०-नृप = हितकारक सचिव सयाना। नाम धरमरुचि सुक्र - समाना ॥ | 
सचिव सयान, बंडु बलबीरा । आपु प्रतापझुंज रनधीरा ॥ १ ॥ | 
राजाका हित करनेवाला और शुक्राचार्यके समान बुद्धिमान्‌ धर्मरुचि नामक उसका f 
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मन्त्री था । इस प्रकार बुद्धिमान्‌ मन्त्री और बलवान्‌ तथा वीर भाईके साथ ही स्वयं 
राजा भी बड़ा प्रतापी ओर रणधीर था ॥ १॥ 
सेन संग चतुरंग अपारा। अमित que सब समर जुझारा ॥ 
सेन बिलोकि ws हरषाना। अरु बाजे गहगहे निसाना ॥ २ ॥ 
साथमें अपार चतुरङ्गिणी सेना थी; जिसमें असंख्य योद्धा थे; जो सव-के-सब रणमें 
जूझ मरनेवाळे थे । अपनी सेनाको देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमावम नगाड़े 
बजने लगे || २ ॥ 
बिजय हेतु कटकई बनाई। सुदिन साधि नुप चलेउ बजाई ॥ 
जह ~ तहँ परी अनेक लराईं । जीते सकळ भूप बरिआईं ॥ ३॥ 
दिग्विजयक्रे लिये सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन (मुहूत) साधकर और डंका बजाकर 
चला | जहॉ-तहाँ बहत-सी लड़ाइयाँ हुई | उसने सब राजाओंको बल्पूवक जीत लिया || ३ ॥ 
aq दीप भुजबळ बस कीन्दे | ले-ले दंड छाढि नुप दीन्हे ॥ : | 
सकल अवनिमंडल तेहि काला । एक प्रतापभानु महिपाला ॥ ४ ॥ 
अपनी भुजाओके बळसे उसने सातों द्वीपों ( भूमिखण्डों ) कों वशमें कर लिया 
और राजाओंसे दण्ड ( कर.) ले-लेकर उन्हें छोड़ दिया | सम्पूर्ण प्रथ्वीमष्डलका उस 
समय प्रतापभानु ही एकमात्र ( चक्रवर्ती ) राजा था || ४ ॥ 
दो०--खबस बिस्व करि बाहुबल, निज पुर कीन्ह प्रबेखु। 
अर्थ , धरम , कामादि सुख, सेवई समय नरेसु ॥ १५४ ॥ 
संसारभरको अपनी भुजाओंके ASA वरामे करके राजाने अपने नगरमे प्रवेश किया | 
राजा अर्थ, धर्म ओर काम आदिके Gara समयानुसार सेवन करता था ॥ १५४॥ 
चौ०-भूप प्रतापभानु - बल पाईं। कामधेनु भे भूमि सुहाई ॥ 
सब दुख बरजित प्रजा सुखारी | धरमसील , सुंदर नर» नारी ॥ १ tl 
राजा प्रतापभानुका बल पाकर भूमि सुन्दर कामधेनु ( मनचाही वस्तु देनेवाली ) 
हो गयी । [ उसके राज्यमें ] प्रजा सव [ प्रकारके ] ढुःखोंसे रहित और सुखी थी और 
सभी स्त्री-पुरुष सुन्दर ओर धर्मात्मा थे || १ | 
सचिव nada हरि पद-प्रीती । नृप-हित हेतु सिखव नित नीती ॥ 
गुर , सुर , संत, पितर, महिदेवा । करइ सदा TI सब कै सेवा ॥ २ ॥ 
धर्मरुचि मन्त्रीका श्रीहरिके चरणोंमें प्रेम था । वह राजाक्रे हितके लिये सदा उसको 
नीति सिखाया करता था । राजा गुरु) देवता, संत, पितर और व्राझण--इन सबकी | 
सदा सेवा करता रहता था ॥ २॥ 
भूप धरम जे बेद बखाने। सकळ करइ सादर सुख माने ॥ 
दिन प्रति देइ बिबिध बिधि दाना । gag सारत्र-वर बेद / eT ॥ ३ t 
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वेदोमे राजाओंके जो धर्म बताये गये हैं, राजा सदा आदरपूर्वक ओर सुख 
मानकर उन सबका पालन करता था | प्रतिदिन अनेक प्रकारके दान देता और उत्तम 
शास्त्र, वेद ओर पुराण सुनता था ॥ ३॥ 
नाना बापीं , कूप , तड़ागा.। सुसन बाटिका , सुंदर बागा N 
बिप्रभवन सुरभवन _ सुहाए | सब dare विचित्र बनाए ॥ ४॥ 
उसने बहुत-सी बावलियाँ, कुएँ+ तालाव, फुळवाड़याँ सुन्दर बगीचे) ब्राह्मणोंके 
लिये घर और देवताओंके सुन्दर विचित्र मन्दिर सब तीथोमें बनवावे || ४॥ =F 
de—s छूमि कहे पुरान श्रुति एक-एक सब जाग। 
बार azg- सहस्र तप, किए सहित अन्नुराग ॥ १५७ N 
वेद ओर पुराणेंमें जितने प्रकारके यज्ञ कहे गये हें, राजाने एक-एक करके उन 
सब यज्ञांको प्रेमसहित हजार-हजार बार किया || १५५ ॥ 
चौ०-हृदयै न कछु फल-अजुसंधावा | भूप विवेकी, परम सुजाना ॥ 
करड जे धरम करस- सन-बानी । बासुदेव = अर्पित नृप ग्यानी ॥ १॥ 
| [ राजाके ] हृदयमें किसी फलकी टोह ( कामना ) न थी | राजा बड़ा ही 
| बुद्धिमान्‌ और ज्ञानी था । वह ज्ञानी राजा कर्म, मन और वाणीसे जो कुछ भी धर्म 
के करता था; सब भगवान्‌ वासुदेवके अर्पित करके करता था ॥ १॥ 
टि af बर बाजि, बार एक राजा । सुराया कर सब साजि समाजा ॥ 
बिध्याचळ गभार बन WA l WT पुनीत बहु सारत नयऊ ॥ २॥ 


विन्ध्याचलके घने जंगल्में गया और वहाँ उसने वहुत-से उत्तम-उत्तम हिरन मारे || २॥ 
फिरत बिपिन, नुप दोख बराहू । ag बन दुरेउ ससिहि असि we ॥ 
ag fay TR समात सुख साही । सनहुँ क्ोघ-वस उगिरूत नाहीं ॥ ३ ॥ 
राजाने वनम फिरते हुए एक सूअरको देखा । [ दाँतोंके कारण वह ऐसा दीख 
पड़ता था | मानो चन्द्रमाको असकर ( मुँहमे पकड़कर ) राहु वनमें आ छिपा हो | 
चन्द्रमा बड़ा होनेसे उसके Hea समाता नहीं है और मानो क्रोधवरा वह भी उसे 
उगलता नहीं है ॥ ३ ॥ 
on बोळ कराल ईद्सन- छ्बि गाई lag बिसाल, पीवर अधिकाइ ॥ 
खुस्युरात हय आरा पाएँ । चकित बिलोकत कान sat ॥ ४ ॥ 
यह तो TÈ भयानक दाँतोंकी शोभा कही गयी । [ इधर ] उसका शरीर भी 
बहुत विशाळ ओर मोटा था | घोड़ेकी आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाये 
चौकन्ना होकर देख रहा था ॥ ४ ॥। 
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दो०--नील महीधर = सिखर सम,देखि विलाल बराहु। 
चपरि ags हय ugh उप,हाँकि न होइ Rag ॥ १५६ ॥ 
नील पर्वतके शिखरके समान विशाल [ शरीरवाळे ] उस सूअरको देखकर राजा 
घोड़ेको चाबुक लगाकर तेजीसे चला और उसने सूअरको sears कि अब तेरा बचाव 
नहीं हो सकता ॥ १५६ I 
चों ०-आवत देखि अधिक रव > बाजी | चलेड बराह मरुत-गति भाजी ॥ 
तुरत कीन्ह नूप सर संधाना । महि मिलि गयउ बिलोकत बाना ॥ १ ॥ 
अधिक शब्द करते हुए घोड़ेको [ अपनी तरफ ] आता देखकर सूअर पवनवेगसे 
माग चला । राजाने तुरंत ही बाणको धनुषपर चढ़ाया | सूअर वाणको देखते ही 
घरतीमें दुबक गया || १॥ 
तकिन्तकि तीर vata चलावा । करि छल सुअर सरीर बचावा ॥ 
Wea, Ta, जाइ wT भागा Ra बस भूप ass सँग लागा ॥ २ ॥ 
राजा तक-तककर तीर चलाता है; परन्तु सुअर छल करके दारीरको बचाता जाता 
है । वह पशु कभी प्रकट होता ओर कभी छिपता हुआ भागा जाता था, ओर राजा भी 
क्रोधके वश उसके साथ ( पीछे ) लगा चला जाता था ॥ २॥ 
waz gR घन गहन बराहू । ae नाहिन गज-बाजि-निबाहू ॥ 
अति अकेळ, बन fags कलेसू । तदपि न aan तजइ नरेसू ॥ ३ ॥ 
सूअर बहुत दूर ऐसे घने जंगलमें चला गया जहाँ हाथी-घोड़ेका निवाह ( गम ) 
नहीं था | राजा बिल्कुल अकेला था और वनमें sear भी बहुत था) फिर भी राजाने 
उस पझुका पीछा नहीं छोड़ा || ३ Il 
कोल » बिलोकि भूप .बड़ धीरा | भागि ys गिरिगुहा गभीरा ॥ 
अगम देखि नुप अंति'पछिताई । फिरेड महाबन, परेड BoE ॥ ४ ॥ 
[जाको बड़ा धैर्यवान्‌ देखकर, सूअर भागकर पहाड़की एक गहरी गुफामें जा 
बुसा | उसमें जाना कठिन देखकर राजाको बहुत पछताकर लौटना पड़ा; पर उस घोर 
वनम वह रास्ता YS गया || ४॥ 
दो०-खेद- खिन्न, छुद्धित + तृषित , राजा बाजि - समेत | 
खोजत ब्यांळुल सरितन्सर, जल-बिलु was अचेत ॥ १५७॥ 
बहत परिश्रम करनेसे थका हुआ और घोड़ेसमेत भूख-प्याससे व्याकुल राजा नदीः 
तालाब खोजता-खोजता पानी बिना बेहाल हो गया || १५७ || E oS 
चौं०-फिरत बिपिन आश्रम एक देखा । तहँ बस नृपति कपट | 
जासु देस at vee छडाई । समर सेन तजि गयड पराइ ॥ १ ॥ 


बनमें फिरते-फिरते उसने एक आश्रम देखा; वहाँ कपटसे मुनिका वेष बनाये एक 
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राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रतापभानुने छीन लिया था ऑर जा सेनाको छोड़- 


कर युद्धसे भाग गया था ॥ १ ॥ ह 
समय प्रतापभानु कर जानी । आपन अति असमय अनुमाना ॥ 
गयड न गृह ,सन बहुत गछानी | मिला न राजहि नृप अभिमानी ॥ २ ॥ 
प्रतापभानुका समय ( अच्छे दिन ) जानकर और अपना कुसमय ( o ) 
अनुमानकर उसके मनमें बड़ी ग्लानि हुई | इससे वह न तो घर गया और नअ 
होनेके कारण राजा प्रतापभानुसे ही मिळा ( मेळ किया )॥ २॥ | 
रिस उर मारि,रंक जिसि राजा। बिपिन wag तापस के साजा ॥ 
तासु समीप रावन YI कीन्हा | यह प्रतापरबि, ate तब ase ॥ हे ॥ 
दरिद्रकी भाँति मनदीमे क्रोधको मारकर वह राजा तपस्वीके वेषमे बनमें रहता था । 
राजा ( प्रतापभानु ) उसीके पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रतापभानु है॥३॥ 
* as तृषित , नहिं सो पहिचाना। देखि gay aaga जाना ॥ 
sak तुरग तें कीन्ह प्रनामा | परस चतुर,न कहेउ निज नासा ॥ ४ n 
राजा प्यासा होनेके कारण [ व्याक्ुलतामे | उसे पहचान न सका । सुन्दर वेष 
देखकर सजाने उसे महामुनि समझा और घोड़ेसे उतरकर उसे प्रणाम किया | परन्तु 
बड़ा चतुर होनेके कारण राजाने उसे अपना नाम नहीं बतलाया ॥ ४ ॥ 
दो०--भूपति ठृषित, बिछोकि ae acre दीन्ह देखाइ । 
मज्ञन- पान , समेत हय , कोन्ह gA हरषाइ ॥ १५८ ll 
राजाको प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया । हर्षित होकर राजाने 
घोड़ेसहित उसमें स्नान और जलपान किया ॥ १५८ ॥ र. 
alot श्रम सकळ, सुखी नुप भयऊ | निज आश्रम तापस ळे गयऊ ॥ 
आसन दीन्ह ;' अस्त रचि जानी। पुनि तापस ates aq बानी ॥ १ ॥ 
सारी थकावट मिट गयी, राजा सुखी हो गया | तव तपस्वी उसे अपने आश्रममें 
छे गया और सूर्यास्तका समय जानकर उसने [. राजाको बैठनेके लिये ] आसन दिया | 
फिर वह तपस्वी कोमळ वाणीसे बोला--॥ १ ॥ cir 
को तुम्ह,कस बन फिरह अकेले । सुंदर GM, जीव TRES ॥ 
चक्रवर्ति. के लच्छन तोरे । देखत दया लागि अति मोरे ॥ २ ॥ 
तुम कौन हो १ सुन्दर युवक होकर) जीवनकी परवा न करके; TAH अकेले क्यों 
फिर रहे हो ! तुम्हारे चक्रवती राजाकेसे लक्षण देखकर मुझे बड़ी .दया आती है॥ R N 
नाम प्रतापशानु अवनीसा । तासु सचिव में, सुनहु सुनीसा ॥ 
फिरत अहेरें Bes । बड़े भाग RS पद आई ॥ ३ ॥ 
[ राजाने कहा-- हे मुनीश्वर ! सुनिये, प्रतापभानु नामका एक राजा है, में 
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उसका मन्त्री हू | शिकारके लिये फिरते हुए राह ys गया हूँ | बड़े भाग्यसे यहाँ आकर 


मेने आपके चरणोंके दर्दान पाये हैं ॥ ३ ॥ 
हम कहूँ दुर्लभ दरस तुम्हारा । जानत हों कछु भळ होनिहारा ॥ 
कह gA तात!भयउ अँधिआरा । जोजन सत्तरि नगरू तुम्हारा ॥ ४ ॥ 
हमें आपका दर्शन FSM था, इससे जान पड़ता हे कुछ भला होनेवाला R | 
मुनिने कहा- हे तात | अंधेरा हो गया | तुम्हारा नगर यहाँसे सत्तर योजनपर है ॥ ४ ॥ 
दो०--निसा घोर, गंभीर बन, पंथ न gag wares 
az आजु अस जानि तुम्ह, mag हीत विहान ॥ १५९(क)॥ 
हे सुजान | सुनो, घोर अंधेरी रात है; घना जंगल है, रास्ता नहीं Z| ऐसा 
समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना || १५९ (क ) Il 
awe जसि भवतब्यता , तेसी मिळइ _ सहाइ । 
| \ agg mag ताहि पहि,ताहि तहा रू जाइ ॥१७९(ख)॥ 
तुलसीदासजी कहते हैं--जैसी भवितव्यता ( alae) होती है; वैसी ही सद्दायता मिल 
जाती है | या तो वह आप ही उसके पास आती दै, या उसको वहाँ ले जाती है ॥ १५९(ख)॥ 
Howat नाथ; आयसु धरि सीसा । बोधि तुरग) तरु बढ महीसा ॥ 
नृप बह भाति iàs ताही । चरन बंदि,निज भाग्य सराही ॥ १ ॥ 
नाथ | बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकरः वोड़ेको 
aaa बाँधकर राजा बैठ गया | राजाने उसकी बहुत प्रकारसे प्रशंसा की और उसके 
चरणोँकी वन्दना करके अपने भाग्यकी सराहना की | १ ॥ 
पुनि RRs wg गिरा सुहाई । जानि पिता, malas Rag ॥ 
मोहि झुनीस! सुत- सेवक जानी | नाथ! नाम निज seg बखानी ॥ २ ॥ 
फिर सुन्दर कोमळ वाणीसे कहा--हे प्रभो ! आपको पिता जानकर में ढिठाई 
करता हूँ । । हे मुनीश्वर ! मुझे अपना पुत्र ऑर सेवक जानकर अपना नाम | धाम | 
विस्तारसे बतलाइये | 
तेहि न जान नुप नृपहि सो. जाना। भूप सुहृद, सो कपट = सयाना ॥ 
री, पुनि छत्री, पुनि राजा । छलूबळ कीन्ह चहइ निज काज़ा॥ ३ ॥ 
राजाने उसको नहीं पहचाना; पर वह राजाको पहचान गया था । राजा तो 
शुद्धहृदय था और वह कपट करनेमे चढु था | एक तो वैरी, फिर जातिका क्षत्रिय, 


फिर राजा | वह छल-बलसे अपना काम बनाना चाहता था | ३॥ | 
auf राजसुख, दुखित अराती । अर्वा-अनळ इव खुळगडू छाती ॥ 


सरळ वचन नृप के सुनि काना । वयर सँभारि, cee हरपाना 
वह शत्रु अपने राज्य-सुखको समझ करके ( स्मरण करके ) दुखी 
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छाती [ कुम्हारके | आँवेकी आगकी तरह [ मीतर-ही-भीतर ] gen रही थी । राजाके 
सरल वचन काने सुनकर, आपने वेरको यादकर वह TATA हर्षित हुआ ॥ ४ ॥ 
दो०---कपठ- बोरि बानी Bes, Ws Bula - waa! 
नास हमार भिलारि अब, fava, रहित - निकेत ॥ १६० ॥ 
वह कपटमें डुबोकर बड़ी युक्तिके सांथ कोमळ वाणी बोला--अब हमारा नाम 
भिखारी है; क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत ( घर-द्वारहीन ) हैं || १६० ॥ 
चो०-ऊह नुप, जे विग्याल-निधाना । ae सारिखे गलित-असिसाना ॥ 
सदा रहि अपनपो दुराएँ। सब विधि ङुसलु,छुदेष बनाएँ ॥ १ ॥ 
राजाने कहा--जो आपके सदश विज्ञानके निधान ओर सर्वया अभिमानरहित 
होते हैं, वे अपने स्वरूपको सदा छिपाये रहते हैं; क्योंकि कुवेष बनाकर रहनेमें ही सब 
तरहका कल्याण है ( प्रकट संतवेषमें मान होनेकी सम्भावना है और सानसे पतनको ) ॥ १ Ut 
जनेहि तें कहहिं संतन शति टेरे । परम अकिंचन प्रिय हरि ST ॥ 
हुस्ह सम अधन, भिखारि,अगेहा । होत बिरंचि- RaR संदेहा ४ २ ॥ 
इसीसे तो संत ओर वेद पुकारकर कहते हैं कि परम अकिञ्चन ( सर्वथा अहंकार, 
समता ओर मानरहित ) ही भगवानको प्रिय होते हें । आप-सरीखे निर्धन, भिखारी 
और गहहीनोंको देखकर ब्रह्मा और दिवजीको भी सन्देह हो जाता है [ कि ये वास्तविक 
संत हैं या भिखारी |॥ २॥ 
जोलि-सोसि » तव चरन नमामी | मो पर कृपा करिअ अब स्वामी ॥ 
Re ` ० 0 AE 
सहज प्रीति भूपति कै देखी । आपु- विषय विस्वास बिसेषी ॥ ३ ॥ 
आप जो हो सो हो ( अर्थात्‌ जो कोई भी हों ) में आपके चरणोंमे नमस्कार करता 
हूँ । हे स्वामी | अब सुझपर कृपा कीजिये | अपने ऊपर राजाकी स्वाभाविक प्रीति 
और अपने विषयमे उसका अधिक विश्वास taal ३ ॥ 
सञ्ज प्रकार wile अपनाई । बोळेड अधिक was sae ॥ 
gg alanis aes सहिपाला । get बसत बीते बहु काछा ॥ ४ ॥ 
सब प्रकारसे राजाको अपने वशमें करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह (कपट- 
तपस्वी ) बोला-हे राजन्‌ ! सुनो;में तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते वहुत समय बीत गया।४। 
दो०-अब alt मोहि aS कोड, सें न जनावरं काहु । 
का लस » कर लप- कानन दाह ॥१६१(क) | 
अबतक न तो कोई सुझसे मिला और न मैं अपनेको किसीपर प्रकट करता हूँ; 
क्योंकि लोके प्रतिष्ठा अग्निके समान है जो तपरूपी बनको भस्म कर डालती दै ॥१६१(क)॥ 
सो०--तुलसी देखि ag , भूलहि सूढ़, न चतुर नर! 
खुंदर केकिहि पेखु बचन g-an असन अहि ॥१६१(ख)॥ 
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तुलसीदासजी कहते हैं--सुन्दर वेप देखकर मूढ़ नहीं; [ मूढ़ तो मूढ़ ही हैं | 
चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुन्दर मोरको देखो, उसका वचन तो अमृतके 
समान और आहार सॉपका है॥ १६१ ( ख ) Il 

चों०-तातें gga ws जग&माहीं। हरि तजि किमपि प्रयोजन नाहीं ॥ 

प्रभु जाबत सब्र बिनहिं aat | कहहु कवनि fafa लोक fete ॥ १ ॥ 

[ कपटतपस्वीने कहा-- | इसीसे में ange छिपक्रर रहता हूँ । श्रीहरिको 
छोड़कर किसीसे कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो विना जनाये ही सब जानते हैं। 
फिर कहो; रंसारको रिझानेसे क्या सिद्धि मिलेगी || १ ॥ 

तुम्ह सुयि सुमति, परमा प्रिय मोरे । ग्रीति- ग्रतीति मोहि पर तोरे ॥ 

जब जों तात! दुरावडेँ तोही । दासन दोष घटड अति मोही ॥ २॥ 

तुम पवित्र और सुन्दर बुद्धिवाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो ओर तुम्हारी 
भी सुझपर प्रीति और विश्वास है | हे तात ! अब यदि में तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे 
बहुत ही भयानक दोष लगेगा ॥२॥ 

जिमि-जिमि तापसु sag उदासा | तिमिःतिमि नृपहि उपज बिख्वासा ॥ 

देखा BAI कम~ भन. वानी। तब बोला तापस बरध्यानी || ३ 0 

ज्या-ज्या Fe तपस्वी उदासीनताकी बातें कहता था, व्यो-दी-त्याँ राजाको विश्वास 
उत्पन्न होता जाता था जत्र उस वगुळेकी तरह ध्यान ळगानेवाले ( कपटी) सुनिने 
राजाको कर्म, मन और वचनसे अपने वशमें जाना तव वह बोछा--॥ ३॥ 

नाम हमार एकतनु भाई । शुनि लूप des पुनि सिर नाइ ॥ 

meg नाम कर अरथ बखानी । मोदि सेवक अति आपन जानी ॥ ४ ॥ 

हे भाई | हमारा नाम एकतनु है | यह सुनकर राजाने फिर सिर नवाकर कहा 


मुझे अपना अत्यन्त [ अनुरागी ] सेवक जानकर अपने नामका अर्थ समझाकर कहिये ॥४॥ ` 
z ~ NS Xd È 
दो०-आदिसशि उपजी जबहि , तव उतपति भे मोरि। 3 


नाम एकतनु हेतु तेहि, देह न धरी. बहोरि ॥ १६२॥ 
[ कपटी सुनिने कहा-- ] जब सबसे पहले aR उत्पन्न हुईं थी; तमी मेरी उत्पत्ति 
हुई थी । aaa मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की; इसीले मेरा नाम एकतनु हे ॥ १६२॥ | 4 
` Xosh aay करहु मन माहीं galar तें दुलभ कछु चाहीं ॥ 
aps तें जग सूज विधाता । तपबळ Arg अए परित्राता ॥ १ ॥ ‘ 
हे पुत्र | मनमें आश्चर्यं मत करो; तपसे कुछ भी दुर्लभ नदी है| तपके बळसे 
ब्रह्मा जगत्को रचते हैं । तपदीके वळसे विष्णु संसास्का पालन करनेवाले वने हैं॥ १॥ 
aas dy करहि संघारा।तपतें अगम न कछु da 
भयउ नृपहि सुनि अति अचुरागा। कथा पुरातन कहे सो लागा ॥ २॥ Ue 
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तपहीके बलसे रूद्र संहार करते हैँ । संसारमै कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तपसे न 
मिल सके | यह सुनकर राजाको बड़ा अनुराग हुआ | तब वह ( तपस्वी ) पुरानी 
कथाएँ कहने लगा || २॥ ji 
करम , बरस , इतिहास अनेका । करइ निरूपन विरति-बिवेका ॥ 


grad. पालन _ प्रलय... कहानी | कहेसि असित आचरज बखानी ॥ ३ ॥ 
कर्म, धर्म और अनेकों प्रकारके इतिहास कहकर वह वेराग्य और ज्ञानका निरूपण 
करने लगा | सृष्टिकी उत्पत्ति, पालन ( स्थिति) ओर संहार ( प्रल्य ) की अपार 
आश्रर्यमरी कथाएँ उसने विस्तारसे कहीं ॥ ३ ॥ 
सुनि महीप तापस. बस NAR | आपन नाम कहन तब लयऊ॥ 
कड तापस, नुप! ams तोही । कीन्हे कपट, छाग सर सोही ॥ ४ ॥ 
राजा सुनकर उस तपस्वीके TT हो गया ओर तव वह उसे अपना नाम बताने लगा | 
तबस्वीने कहा--राजन्‌ ! में तुमको जानता हूँ | तुमने कपट किया, वह मुझे अच्छा ल्गा|| ४॥ 
ga महीस|भसि नीति, az तहँ नाम न कहहिं जप । 
मोहि तोहि पर अति प्रीति,सोइ चतुरता बिचारि तब ॥ १६३ N 
हे राजन्‌! सुनो, ऐसी नीति है कि राजालोग जहाँ-तहाँ अपना नाम नहीं कहते | 
बुग्हारी बही चतुराई समझकर तुमपर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है ॥ १६३ ॥ 
चौ०-नास तुम्हार . wag. दिनेसा । सत्यकेतु तव पिता नरेसा ॥ 
गुर प्रसाद, सब जानिअ राजा । कहिआ न आपन जानि अकाजा ॥ १ ॥ 
तुम्हारा नाम प्रतापभानु है, महाराज सत्यकेठु तुम्हारे पिता थे। हे राजन्‌! 
गुरूकी पासे में सब जानता हूँ; पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं ॥ १ || 
देखि तात! तव सहज garg । प्रीति, प्रतीति, नीति , निएनाई ॥ 
उपजि परी समता सन Alas कथा निज, पूछे तोरें ॥ २॥ 
हे तात ! तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन ( सरलता ), प्रेम, विश्वास और नीतिमें 
निपुणता देखकर मेरे मनमे तुम्हारे ऊपर बड़ी_ममता उत्पन्न हो गयी हे; इसीलिये में 
तुम्हारे पूछनेपर अपनी कथा कहता हूँ ॥ २॥ 
अब प्रसन्न सें , संसय नाहीं । मागु जो भूप! भाव सन माहीं ॥ 
सुनि gaat, भूपति हरषाना | गहि पद्‌ विनय कीन्हि बिधि नाना ॥ ३ ॥ 
अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें सन्देह न करना । हे राजन्‌ ! जो मनको भावे वही साँग 
खो । सुन्दर ( प्रिय ) वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और [ सुनिक्रे ] पैर पकड़कर 
उसने बहुत प्रकारसे विनती की ॥ ३॥ 
कृपासिंधु सुनि | दरसन तोरे । चारि पदारथ करतरू मोरे ॥ 
प्रसुहि तथापि प्रसन्न बिलोकी । मागि अगम वर होड असोकी ॥ ४ ॥ 
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हे दयासागर मुनि | आपके दर्शनसे ही चारों पदार्थ ( अर्थ, धर्म, काम और 
मोक्ष ) मेरी मुद्दीमं आ गये | तो भी स्वामीको प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर माँगकर 
[ क्यों न ] शोकरहित हो जाऊं ॥ ४ ॥ 
दो०-जरा- मरन- दुख- रहित तनु, समर जिते जनि कोड । 
qaaa रिपुहीन महि, राज कळप खत होड ॥ १६४॥ 
मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और gaa रहित हो जाय; मुझे युद्धमें कोई जीत 
न सके; ओर प्रथ्वीपर मेरा सो कहपतक एकछत्र अकण्टक राज्य हो ॥ १६४॥ 
चौ०-कह तापस नृप tae होऊ । कारन एक कठिन सुनु सो ॥ 
eles तुअ पद नाइहि सीसा | एक fangs छाड़ि, महीला ॥ १ M 
तपस्वीने कहा---हे राजन्‌! ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है; उसे भी सुन लो | 
हे एथ्वीके स्वामी! केवळ ब्राह्मणकुलको छोड़ काल भी तुम्हारे चरणोंपर सिर नवाबेगा ॥ १ ॥ 
qaqas fag सदा FAN | तिन्ह क काप न कोउ TEAM ॥ 
sit fag बस करहु नरेसा। तौ तुअ बस बिधि, बिष्नु,महेसा ॥ २ ॥ 
तपके बलसे ब्राह्मण सदा बलवान्‌ रहते हैं | उनके MAA रक्षा करनेवाला कोई 
नहीं हे । हे नरपति | यदि तुम व्राह्मणोंको वशम कर लो, तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश 
भी तुम्हारे अधीन हो जागे | २॥ 
चल न ब्रह्मकुळ सन बरिआई । सत्य ses दोउ सुजा उठाइ ॥ 
बिप्र-भाप fag, सुनु महिपाला । तोर नास नहिं wads काळा ॥ ३॥ 
ब्राह्मणकुछसे जोर-जवरदस्ती नहीं चळ सकती, में दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता 
हूँ । हे राजन्‌ ! सुनो, त्रा्मणोंके शाप बिना तुम्हारा नाश किसी कालमें नहीं होगा ॥ ३ ॥ 
हरघेड राउ, बचन सुनि तासू। नाथ! न होइ मोर अब नासू॥ 
तव प्रसाद, प्रभु कृपानिधाना । मो कहुँ सर्बे-काल कल्याना ॥ ४ ॥ 
राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा--हे स्वामी ! मेरा 
नाश अब नहीं होगा | हे कृपानिधान प्रभु ! आपकी कृपासे मेरा सत्र समय कल्याण होगा॥४॥ 
दो०-“पंवमस्तु कहि कपटसुनि , बोला कुटिल बहोरि 
मिलब हमार, भुलाब निज, nes a हमहि न खोरि ॥ १६४॥ 


“एवमश्वु? ( ऐश ही हो ) कहकर वह कुटिळ कपटी मुनि फिर बोला--[किंन्त | 


तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जानेकी बात किसीसे [ कहना नहीँ) यदि ] कह 


दोगे, तो हमारा दोष नहीं ॥ १६५ ॥ 
चौ०-ताते मैं तोहि was राजा। कहें कथा, तव परम अकाजा ॥ 


gs श्रवन यह परत कहानी | नास तुम्हार» सत्य मम बानी ॥ १ ॥ | 
हे राजन्‌ ! मैं ठुमको इसलिये मना करता हूँ किं इस प्रसङ्गको कहनेसे तुम्हारी 
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बड़ी हानि होगी | छठे कानमें यह बात पड़ते ही तुम्हारा नाश हो जायगा, मेरा यह 
वचन सत्य जानना ॥ १ ॥ 
यह्‌ प्रगटे अथवा द्विजश्रापा | नास तोर , सुबु भाजुप्रतापा ॥ 
आन उपार्थे, निधन तव नाहीं । जों हरि- हर कोपहिं मन माहीं ॥ २॥ 
हे प्रतापभानु ! सुनो, इस वातके प्रकट करनेसे अथवा ब्राह्मणोके शापसे तुम्हारा 
नाझ होगा | ओर किसी उपायसे, चाहे. ब्रह्मा और asx भी मनमें क्रोध करें; तुम्हारी 
मृत्यु नहीं होगी ॥ २॥ 
सत्य नाथ ! पड गहि, नुप भाषा | द्विज- गुर = कोप, कहहु को राखा ॥ 
Wag गुर, जो कोप = बिधाता । गुरूबिरोध नहिं कोड जगत्राता ॥ ३ ॥ 
राजाने मुनिके चरण पकड़कर कहा-हे स्वासी ! सत्य ही है । ब्राह्मण और गुरुके 
क्रोधसे कहिये, कौन रक्षा कर सकता है ? यदि ब्रह्मा भी क्रोध करें, तो गुरु बचा लेते हैं; 
पर गुरुसे विरोध करमेपर saga कोई भी बचानेवाला नहीं है ॥ ३ ॥ 
जों न चलब हम कहे तुम्हारे । होउ नास, नहिं सोच हमारे ॥ 
एकहि डर, डरपत सन मोरा। प्रभु!महिदेद- श्राप अति घोरा ॥ ४ ॥ 
यदि मैं आपके कथनके अनुसार नहीं aam; तो [ भले ही ] मेरा नाश हो 
जाय | मुझे इसकी चिन्ता नहीं है | मेरा मन तो हे प्रभो! [ केवल ] एक ही डरसे 
डर रहा है कि ब्राहाणोंका शाप बड़ा भयानक होता है Il ४ II 
दो०--होहि विप्र बस कवन fA wee कया करि खोड । 
तुम्ह तजि, दीनदयाळ! निज, हितू न Bay कोड ॥ १६६ ॥ 
वे ब्राह्मण किस प्रकारसे वामे हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइये । हे 
दीनदयाल | आपको छोड़कर और किसीको मैं अपना Ra नहीं देखता ॥ १६६ ॥ 
चौ०-सुडु रप)बिबिध जतन जग माहीं | कष्टसाध्य, पुनि होहि कि नाहीं ॥ 
अइड एक अति सुगम उपाईँ। तहा. परंतु एक कठिनाई ॥ ५ ॥ 
_[ तपस्वीने कहा-- | हे राजन्‌! सुनो, संसारमें उपाय तो बहुत हैं; पर वे aware 
हैं ( बड़ी कठिनतासे बननेमे आते हैं), ओर इसपर भी सिद्ध हों या न हों ( उनकी सफलता 
निश्चित नहीं है ) | हो एक उपाय बहुत सहज है; परन्तु उसमें मी एक कठिनता है ॥ १ ॥ 
मम आधीन हुगुति, चूप | सोई । सोर जाब तव नगर न होइ ॥ 
आजु ST अर्‌ जत्र से WAS | काहू के J-A न NAŠ ॥ २॥ 
हे राजन्‌ ! वह युक्ति तो मेरे हाथ है; पर मेरा जाना तुम्हारे नगरमें हो नहीं 
सकता | जबसे पेदा हुआ हू; तबसे आजतक सैं किसीके घर अथवा गाँव नहीं गया ॥ २ || 
जों न जाउँ, तव होइ अकाजू । बना आइ असमंजस आजू ॥ 
सुनि महीस...बोळेड ag बानी । नाथ निगम असि नीति बखानी ॥३॥ 
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परन्तु यदि नहीं जाता हूँ; तो तुम्हारा काम बिगड़ता | आज यह बड़ा असमञ्जस आ 
पड़ा है | यह सुनकर राजा कोमल वाणीसे बोळा; हे नाथ | वेदोमें ऐसी नीति कही है FAI 
बढ़े सनेह लघुन्ह पर करहीं। गिरि निज सिरनि सदा तृन 'घरद्दी ॥ 

जलूधि अगाध मोलि बह फेनू । संतत धरनि धरत सिर Wu ४ ॥ 
बड़े लोग छोटोंपर स्नेह करते ही हैं | पर्वत अपने सिरोपर सदा तृण ( घास ) को घारण 
किये रहते हैं | अगाध समुद्र अपने मस्तकपर फेनको धारण करता दै, और चरती अपने 
सिरपर सदा धूलिको धारण किये रहती है ॥ ४ ॥ 
दो०--अस कहि गहे ate पद, खामी! होहु करपाल । 
मोहि लागि ga सहिअ परथु'सञ्जन दीनदयाळ ॥ १६७ Il 
ऐसा कहकर राजाने मुनिके चरण पकड़ लिये [ और कह्दा--] हे स्वामी ! कृपा 
कीजिये | आप संत हैं । दीनदयाळ हैं | [ अतः ] हे प्रभो ! मेरे लिये इतना कष्ट 
[ अवश्य ] सहिये || १६७ ॥ 
चो०-जानि ga आपन आधीना । बोळा तापस कपट - प्रबीना ॥ 
सत्य aes भूपति! सुनु तोही । जग नाहित gen कछु मोही ॥ १ ॥ 
राजाको अपने अधीन जानकर कपटमे प्रवीण तपस्वी ब्रोछा--हे राजन, ! सुनो) में 
तुमसे सत्य कहता हूँ; जगतूमे मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है ॥-१॥ 
अवसि काज भें aes तोरा । मन- तन- बन भरात तें सोरा ॥ 
जोग, Gala, तप, मंत्र- ग्रभाऊ | फलइ तबहिं जब करिअ दुराऊ॥ २ ॥ 
मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा; ! क्योंकि ] हुम मन) वाणी और शरीर [तीनों] 
से मेरे भक्त हो । पर योग, युक्ति, तप और मरन्त्रोका प्रभाव तभी फलीमूत होता हैं जब वे 
छिपाकर किये जाते हैं ॥ २ ॥ चतर 
जॉ नरेस! मैं करों रसोई । तुम्ह परुसहुं, मोहि जान न कोई ॥ 
अन्न सो जोइ-जोड भोजन करई । सोइन्सोइ तव आयसर agate ॥ ३ ॥ 
हे नरपति | में यदि रसोई बनाऊँ और तुम उसे पशेसो, और मुझे कोई जानने | 
न पावे, तो उस अन्नको जो-जो खात्रगा, सो-सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जायगा || ३ ॥ | 
पुनि तिन्ह के ग्रह Rig जोऊ। तव बस होइ, भूप । gg लोऊ ॥ 
जाइ उपाय wg, तुप एटू । संबत भरि संकळप करेहू॥ ४ ॥ 
यही नहीँ, ( उन भोजन करनेवाला ) के घर भी जो कोई भोजन करेगा; हे 
राजन्‌ | सुनो; वह भी तुम्हारे अधीन हो जायगा । दे राजन्‌ ! जाकर यही उपाय करो 
और वर्षभर [ भोजन कराने | का सङ्कल्य कर लेना | ४ ॥ aes 
दो०--नित नूतन द्विज सहस-सत, WE सहित परिवार | E 2 
मैं तुम्हरे संकलप लगि, Rate करावे जेवनार ॥ १६८॥ | 
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नित्य नये एक लाख ब्राह्मणोंक्रो Serrated निमन्त्रित करना । में तुम्हारे सङ्कुस्प 
[ के काळ अर्थात्‌ एक वर्ष ] तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा ॥ १६८ ॥ 
चों०-एुहि बिधि भूप! कष्ट अति थोर । होइइहिं सकल विग्र बस तोरे ॥ 
eee Ra होम- सख- सेवा । तुहि प्रसंग सहजेहिं बस देवा ॥ १ ॥ 
हे राजन्‌ ! इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रमसे सब ब्राह्मण तुम्हारे aaa हो 
जायेंगे | ब्राह्मण हवन, यज्ञ और सेवा-पूज्ञा करेंगे, तो उस प्रसंग ( सम्बन्ध ) से देवता 
भी सहज ही वशमें हो जायेंगे | १॥ 
ओर एक (तोहि ses लखाऊ। में एहिं वेष न asa काऊ ॥ 
तुम्हरे उपरोहित कहुँ, राया। हरि आनब में करि निज साया ॥ २ ॥ 
में एक और पहचान तुमको बताये देता हूँ कि में इस रूपमे कभी न आऊेंगा । 
हे राजन्‌ ! में अपनी मायासे तुम्हारे पुरोहितको हर लाऊँगा ॥ २॥ 
agas तेहि करि आयु समाता.। रखिहडँ इहाँ बरष- परवाना ॥ 
सें घरि तासु बेषु , सुनु राजा । सब बिधि तोर Gara काजा ॥ ३ ॥ 
तपके बलसे उसे अपने समान बनाकर एक वर्षतक यहाँ AAG और हे राजन्‌ | 
सुनो, में उसका रूप बनाकर सब प्रकारसे तुम्हारा काम सिद्ध करूँगा || ३ ॥ 
गे निसि बहुत, सयन अव कीजे। सोहि- तोहि भूप£भेंट दिन तीजे ॥ 
सें तपबळ तोहि तुरग समेता । पहुँचैहडँ सोवतहि निकेता ॥ ४ ॥ 
हे राजन्‌ ! रात बहुत बीत गयी, अत्र सो जाओ | आजसे तीसरे दिन मुझसे 
तुम्हारी भेंट होगी | तपके बले में घोडेसहित तुमो सोतेहीमें घर पहुँचा दूँगा | ४॥ 
दो०--मे आउब We Ag धरि, पहिचानेह तब मोहि। 
on gi बोलाइ , सब , कथा Barat तोहि ॥ १६९ ॥ 
में बही ( पुरोहितका ) वेष धरकर आऊँगा | जब एकान्तमै तुमको बुलाकर सब 
कथा JAS तब तुम मुझे पहचान लेना ॥ १६९ ॥ 
चौ०-सयन कीन्ह नृप. aag मानी । आसन जाइ बैठ छलग्यानी ॥ 
afta भूप, निद्रा अति आई । सो किमि सोव+सोच afters ॥ १ ॥ 
राजाने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट-ज्ञानी आसनपर जा बैठा । 
राजा थका था; [ उसे ] खूब ( गहरी ) नींद आ गयी | पर वह कपटी कैसे सोता । 
उसे तो बहुत चिन्ता हो रही थी ॥ १ ॥ 
aeg निसिचर ae आवा । जेहिं सूकर होइ नृपहि YS ॥ 
परम मित्र तापस- नूप केरा। जानइ सो “अति कपट घनेरा ॥ २ ॥ 
[ उसी समय ] वहाँ कालकेतु राक्षस आया, जिसने सूअर बनकर राजाको भटकाया 
था | वह तपस्वी राजाका बड़ा मित्र था और खूब छलःप्रपञ्च जानता था ॥ २॥ 
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तेहि के सत सुत अरु दस भाई । खळ अति अजय, देव- दुखदाई ॥ 
waa भूप समर सत्र मारे । ब्रिप्र- संत- सुर देखि दुखारे॥ ३ ॥ 
sak सौ पुत्र औरं दस भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट; किसीसे न जीते जानेवाळे और 
देवताओंको दुःख देनेवाले थे | ब्राह्मणों, संतों और देवताओंको दुखी देखकर राजाने 
उन सबको पहले ही युद्धमें.मार डाला था ॥ ३॥ 
ae खल पाछिल बयरु सँभारा । तापस नुप मिलि मंत्र बिचारा ॥ 
जें रिपु छय सोइ resus | भावी- बस न जान कछु राऊ ॥ ४ ॥ 
उस दुष्टने पिछला वैर याद करके तपस्वी ume मिलकर are विचारी 
( षडयन्त्र किया ) और जिस प्रकार शत्रुका नाश हो) वही उपाय रचा । भावीवश 
राजा ( प्रतापभानु ). कुछ भी न समझ सका ॥ ४॥ 
दो०--रिपु तेजसी अकेल अपि, लघु करि गनिअ न ताह | 
अजञहुँ देत दुख रबि- ससिहि, सिर अवसेषित राहु ॥ १७०॥ 
तेजस्वी a अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिये | जिसका 
सिरमात्र बचा था; वह राहु आजतक सूर्य-चन्द्रमाको दुःख देता हैं॥ १७० || 
चौ०-तापस ayfa सखहि निहारी । हरषि मिलेड of भयड सुखारी u 
मित्रहि कहि सब कथा सुनाई | जातुघान बोला सुख पाई ॥ 4 ॥ 
तपस्वी राजा अपने मित्रको देख प्रसन्न हों उठकर मिला और सुखी हुआ | उसने 
मित्रको सब कथा कह सुनायी) तब राक्षस आनन्दित होकर बोला--॥ १ ॥ 
अव was fg, सुनहु नरेसा । जों तुम्ह कीन्ह मोर उपदेसा ॥ 
परिहरि सोच we तुम्ह सोई | बिनु औषध बिआधि बिधि खोइ ॥ २ ॥ 
हे राजन्‌ ! सुनो, जव तुमने मेरे कहनेके अनुसार | इतना ] काम कर ख्या) तो 
अब मैंने शत्रुको aga कर ही लिया [ समझो ] | तुम अव चिन्ता त्याग सो रहो | 
विधाताने बिना ही दवाके रोग दूर कर दिया || २॥ rae 
ge- समेत रिपु- मूठ बहाई । चोथे दिवस Rma में आइ ॥ 
तापस नुपहि बहुत परितोषी । चला महान कपटी - अतिरोषी ॥ ३ ॥ 
कुलसहित शात्रुको जड़-मूलसे उखाड़ बहाकर | आजसे ] चोथे दिन में ठुमसे' 
आ मिदूँगा | [ इस प्रकार ] तपप्वी राजाको खूब दिलासा देकर वह मद्दामायावी और 
लत पा / 
pe es र वाजि द समेता । पहुँचाएसि _छन माझ निकेता ॥ | 
नुपहि नारि पहिं सयन कराई | Cae बाँघेसि बाजि बनाई Wee 2 
उसने प्रतापभानु राजाको घोड़ेसहित क्षणभरमें घर पहुँचा दिया | राजाको रानीके 


पास सुझाकर घोडेको अच्छी तरहसे घुड़सालमें बॉघ दिया ॥ ४॥ [| 
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दो०--राजा के उपरोहितहि, हरि छलै गवड IARI 
एखेसि गिरि ate महे, मायाँ करि मति सोरि ॥ १७१ ॥ 
फिर बह राजाके पुरोहितक्रो उठा ले गया ओर माथासे उसका बुद्धिको waa 
डालकर उसे उपने WISH खोहमें ला FT ॥ १७१ Il 
चौं०-आपु fa उपरोहित- रूपा । परेड जाइ तेहि सेज अनूपा 
मिड नप wast बिहाना | देखि भवन अति अचरजु माना ॥ ३ ॥ 
बह आप घर | रूप बनाकर, उसकी सुन्दर सेजपर जा Set | राजा सबरा 
होनेसे पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना॥ १॥ 
सुनि-महिमा सन ae अजुसानी | eae nik ale जान न रानी ॥ 
कानन गयउ,बाजि चढ़ि तेहीं। पुर नर-नारि न जानेउ केहीं ॥ २ i 
aaa सुनिकी महिमाका अनुमान करके वह घीरेसे उठा जिससे रानी न जान 
पावे | फिर उसी घोड़ेपर चढ़कर वनको चला गया | नगरके किसी भी स्री-पुरुषने 
नहीं जाना ॥ २ ॥ 
गए जास जुग, भूपति आवा । घर-घर उत्सव बाज बघावा ॥ 
squat देख जब राजा । चकित बिलोकसुसिरि सोह काजा ॥ 
दो पहर बीत जानेपर राजा आया | घर-वर उत्सव होने लगे ओर बधावा बजने 
लगा | जब राजाने पुरोहितको देखा; तब वह [ अपने ] उसी कार्यका स्सरणकर उसे 
आश्चर्यसे देखने लगा ॥ ३॥ 
सुग सस नुपहि गए दिन तीनी | कपटी सुनिनपद रह 
ससय जानि sqa आदा । नुपद्दि सते सब्र कहि ससुझावा ॥ ४ ॥ 
राजाको तीन दिन युगके समान वीते | उसकी बुद्धि कपटी मुनिके चरणोंमें लगी 
रही | निश्चित समय जानकर पुरोहित | बना हुआ राक्षस ] आया ओर राजाके साथ 
की हुई गुप्त सछाहके अनुसार [ उसने अपने ] सब विचार उसे समझाकर कह दिये ॥४॥ 
Qog हश्षेड पहिचानि शुरु, अस- वस रहा न चेत! 
बरे तुरण सत- Gea वर विप्र कुड व- समेत ॥ १७२ ॥ 
[ संकेतके अनुसार | gen | उस रूपमे ] पहचानकर राजा प्रसन्न हुआ | 
अ्रमवश उसे चेत न रहा | कि यह तापस सुनि केतु राक्षस | | उसने तुरंत 
एक लाख उत्तम ब्राझणोंको कुट्स्तसहित निमन्त्रण दे दिवा | १७२ ॥ 
चो०-उपरोहित जेवनार बनाई | छरख,चारि बिधि,जसि श्रुति गाई 
सायासय तेहि atte रसोई । बिंजन बहु, रानि arg न कोई ॥ १ ॥ 
पुरोहितने छः रस और चार प्रकारके भोजन; जैसा कि वेदोंमे वर्णन है; बनाये | 
उसने मायामयी रसोई तैयार की ओर इतने व्यजन बनाये जिन्हें कोई शिन नहीं सकता ॥ १॥ 


सति लोनी ॥ 
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बिबिध gare कर आमिष-राँधा । तेहि ag बिप्रः्मांसु खल साधा ॥ 
भोजन कहुँ सब बिप्र बोछाएं। पद पखारि सादर बठाए॥२॥ 
अनेक प्रकारके पझुओंका मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणोंका मांस मिला 
दिया | सब त्राह्मणांको भोजनके लिये बुलाया और चरण धोकर आदरसहित वेठावा ॥२॥ 
परुसन जबहिं लाग महिपाछा | भे अकासबानी तेहि काळा ॥ 
fangz ssf गृहृ जाहू । हे af हानि,अन्न जनि खाहू ॥ ३ ॥ 
यों ही राजा परोसने om उसी काळ [ कालकेतुक्रत | आकाशवाणी हुई हे 
हाणो ! उट-उठकर अपने घर जाओ; यह अन्न मत खाओ । इस [ के खाने ] में 
डी हानि है || ३ 
भयड रसोई भूसुर = माँसू | सब द्विज उठे मानि बिस्वासू ॥ 
भूप बिकळ, मति ate भुलानी । भावी- बस न आव मुख बानी ॥ ४ ॥ 
रसोईमें त्राहाणाका मांस बना है । [ आकाशवाणीका |] विश्वास मानकर सब्र 
ब्राह्मण उठ खड़े हुए । राजा व्याकुळ हो गया | [ परन्तु | उसकी बुद्धि मोहमें भूली 
हुई थी | होनहारवश उसके dea [ एक ] बात [ भी ] न निकली || ४॥ 
दो०—बोले बिप्र सकोप तब, नहि कछु कीन्ह बिचार | 
जाइ निसाच९ gig नृप! मूढ़! सहित परिवार ॥_१७३॥ 
तब ब्राह्मण क्रोधसहित बोल उठे--उन्होंने कुछ भी विचार नहीं क्रिया--अरे 
मूख राजा ! तू जाकर परिवारसहित राक्षस हो || १७३ ॥ 
चौ०-छत्रबंधु तें Ra बोलाई । घालै लिए सहित समुदाई॥ 
gat राखा धरम हमारा। जेहसि तें समेत» परिवारा ॥ १ ॥ 
रे नीच क्षत्रिय -! तूने तो परिवारसहित व्राह्मणोंक्रो बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा 
था; SAA हमारे धमकी रक्षा की | अब तू परिवारसहित नष्ट होगा || १ ॥ 
daa- मध्य नास तव होऊ। जळदाता न रहिहि कुल कोऊ ॥ 
नृप सुनि श्राप,बिकल अति त्रासा । भे aay बर गिरा-अकासा ॥ २ M 
एक वर्षके भीतर तेरा नाश हो जाय, तेरे Zod कोई पानी देनेवालातक न 
TM | शाप सुनकर राजा भयके मारे अत्यन्त व्याकुल हो गया | फिर सुन्दर 
आकाशवाणी हुई--॥ २ ॥ 
fang! श्राप बिचारि न दीन्हा aR अपराध भूप कछु कीन्हा ॥ _ 
चकित विप्र सब सुनि awad । भूप गयउ az भोजन-खानी ॥ ३ ॥ 
हे ब्राह्मणो ! तुमने विचारकर झाप नहीं दिया | राजाने कुछ भी अपराध नहीं | 
किया | आकाशवाणी सुनकर सव ब्राह्मण चक्रित हो गये | तत्र राजा वहाँ गवा 
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ae न असन, नहिं बिप्र सुआरा । फिरेड राउ, सन सोच अपारा ॥ 

सब प्रसंग महिसुरन्द्द सुनाई afaa परेड अवनीं अकुछाई ॥ ४ ॥ 

[ देखा तो ] वहाँ न भोजन था, न रसोइया ब्राह्मण ही था | तब राजा मनमे 
अपार चिन्ता करता हुआ छोटा | उसने ब्राह्मणोंकों सब वृत्तान्त सुनाया और [ बड़ा ही ] 
भयभीत और व्याकूळ होकर वह प्रथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ४ ॥ | 

दो०—भूपाता भावी मिटइ ale, जदपि न gaa AÙ | 
fet अन्यथा होइ नहि, विप्रन श्राप अति घोर ॥ ६७४ ॥ 
राजन्‌ ! यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं हं, तो भी होनहार नहीं मिटता | ब्राह्मणोका 
शाप बहत ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी टाळे टल नहीं सकता ॥ १७४ Il 
चौ०-अस कहि सब महिदेव सिधाए | समाचार पुरलोगन्ह पाए ॥ 

सोचहिं , दूषण देवहिं देहीं । बिरचत हंस, काग किय जेहीं ॥ १ ॥ 

ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गये | नगरवासियोने [ जब ] यह समाचार पाया 
तो वे चिन्ता करने और विधाताको दोष देने लगे; जिसने हंस बनाते-बनाते कौआ कर 
दिया ( ऐसे पुण्यात्मा राजाको देवता बनाना चाहिये था सा राक्षस बना feat) ॥ १ ॥ 

उपरोहितहि भवन पहुँचाई | असुर तापसहि walt जनाई ॥ 

तेहि खळ जहँ«तहँ पत्र पठाए । सजि-सजि सेन भूप सब घाए॥ २॥ 

पुरोहितको उसके घर पहुँचाकर असुर ( कालकेतु ) ने [ कपटी ] तपस्वीको 


खबर दी । उस दुष्टने जहॉ तहा पत्र भेजे, जिससे सव [ वेरी ] राजा सेना सजा-सजाकर 
[ चढ़ | दोड़ेश ॥२॥ 


ae नगर निसान aag fates भाँति नित होड लराई ॥ 
qi सकल gue करि करनी । बंछु समेत परेउ FI धरनी ॥ ३ N 
और उन्होने डंका बजाकर नगरको घेर लिया | नित्यप्रति अनेक प्रकारसे लड़ाई 


होने लगी । [ प्रतापभानुके | सब योद्धा [ झरवीरोंकी ] करनी करके रणमें जूझ मरे । 
राजा भी भाईसहित खेत रहा ॥ ३ ॥ 


सत्यकेतु = कुछ कोउ नहिं बाँचा । बिप्रश्नाप किमि होइ असाचा ॥ 

रिपु जिति, सब JT नगर बसाइ । निज पुर गवने जय-जसु पाई | ४ ॥ 

सत्यकेतुके कुलमे कोई नहीं बचा | ब्राह्मगोंका शाप ASI केसे हो सकता था | 
aaa) जीतकर) नगरको [ फिरसे ] वसाकर सव राजा विजय और यश पाकर अपने- 
अपने नगरको चले गये || ४ ॥ 

दो०-भरद्वाज! सुनु, जादि जब, होइ विधाता वाम। 
qR मेरुसम,जनक जम, ताहि व्यालसम दाम ॥ १७५ ॥ 
[ याञ्ञवस्क्यजी कहते 2—] दे भरद्वाज ! सुनो, विधाता जत्र जिसके विपरीतः 
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होते हैं, तब उसके लिये धूल सुमेरुपवतके समान ( भारी ओर कुचल डालनेवाली ), पिता 


यमके समान (कालरूप ) ओर रस्सी सॉपके समान ( काट खानेवाली ) हो जाती है ॥ १७५॥ 
चौ०-काल पाइ सुनि/सुनु सोइ राजा । भयउ निसाचर सहित-समाजा ॥ 

दस सिर Raa भुजदंडा । रावन नाम बीर वरिबंडा ॥ १॥ 

हे मुनि | सुनो; समय पाकर वही राजा परिवारसहित रावण नामक राक्षस हुआ | 
उसके दस सिर और बीस भुजाएँ थीं और वह बड़ा ही प्रचण्ड झूरबीर था ॥ १॥ 

भूप अनुज अरिमर्दन नामा। भयउ सो कुभकरन बळधामा ॥ 

सचिव जो रहा, धरमरुचि जासू । was बिमात्र बंधु लघु तासू ॥ २॥ 

अरिमर्दन नामक जो राजाका छोटा भाई था; वह बलका घाम कुम्भकर्ण हुआ | 
उसका जो मन्त्री था, जिसका नाम धर्मरुचि था? वह रावणका सौतेला छोटा भाई हुआ ॥२॥ 

नाम विभीषन जेहि जग जाना | बिष्नुभगत „ बिग्यान= निधाना ॥ 

रहे जे ga- सेवक नृप केरे। भए निसाचर घोर घनेरे u 

उसका विभीषण नाम था, जिसे सारा जगत्‌ जानता है | वह विष्णुभक्तं ओर 
शान-विज्ञानका भण्डार था | और जो राजाके पुत्र ओर सेवक थे; वे सभी बड़े भयानक 


राक्षस हुए ॥ २ Il 
कामरूप , खल , faa अनेका । कुटिल, भयंकर, बिगत.-बिबेका ॥ 


कृपा-रहित, हिंसक , सब पापी । बरनि न जाहिं, विस्व-परितापी ॥ ४ ॥ 
वे सब अनेकों जातिके; मनमाना रूप धारण करनेवाले, दुष्ट), कुटिल, भयङ्कर) 
विवेकरहित) निर्दयी, हिंसक, पापी और संसारभरको दुःख देनेवाले हुए; उनका वर्णन 
| हो सकता । ४ ॥ 
दो०-उपजे wale पुलस्त्यकुल , पावन , अमळ + अनूप | 
तदपि महीसुर- श्राप - वस, भए सकल अघरूप ॥ १७६॥ 
यद्यपि वे पुलस्त्य ऋषिके पवित्र, निर्मल ओर अनुपम Had उत्पन्न हुए; तथापि 
ब्राह्मणोंके शापके कारण वे सब पापरूप हुए || १७६ UI 
चौं०-कीन्ह बिबिध तप तीनिटुँ भाई । परम उग्र,नहि बरनि सो जाई ॥ | 
qas निकट, तप देखि विधाता | मागहु बर, प्रसन्न में amuan 
तीनों भाइयोने अनेकों प्रकारकी बड़ी ही कठिन तपस्या की; जिसका वणन नहीं 
हो सकता | [ उनका उग्र ] तप देखकर ब्रह्माजी उनके पास गये ओर बोले--हे तात | 
मैं प्रसन्न हूँ; वर सांगो ॥ १॥ 
करि बिनती) पद गहि, द्ससीसा | बोलेड बचन, सुनहु जगदीसा ॥ 
हम काहू के ate न मार। a Se बारे ॥२॥ 
SeN 
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रावणने विनय करके और चरण पकड़कर कहा-हे जगदीश्वर ! सुनिये) वानर 
और मनुष्य इन दो जातियोंको छोड़कर हम और किंसीके मारे न मरे [ यह वर 
दीजिये JU २॥ 

एवसस्तु। तुम्ह बड तप कीन्हा । | Haat मिलि तेहि बर दीन्हा ॥ 

पुनि ag कुंभकरन पहिं गयऊ । तेहि त्रिलोकि,सन बिसमय भयऊ ॥ ३ ॥ 

* [ शिवजी कहते हैं कि--] मैंने और ब्रह्माने मिलकर उसे वर दिया कि “ऐसा ही 
हो? तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्माजी कुम्भकर्णके पास गये | उसे देखकर उनके 
HAÑ बड़ा आश्चर्यं हुआ ॥ ३ ॥ 

जों off खल नित करब ware होइहि सब उजारि ‘dare ॥ 

सारद aR तासु मति फेरी । मागेसि नीद मास-घट केरी ॥ ४ ॥ 

जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा, तो सारा संसार ही उजाड़ हो जायगा | [ ऐसा 
विचारकर ] ब्रह्माने सरस्वतीको प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी । [ जिससे ] उसने 
छः महीनेकी नींद माँगी ॥ ४ ॥ 

दो०-गए बिभीषन पास पुनि, wes पुत्र, वर माणु । 

तेहि माशेड भगवंत = पद, कमल -अमल- अनुराशु ॥ १७७ I 
फिर ब्रह्माजी विभीषणके पास गये और बोले--हे पुत्र ! वर मागो | उसने 
WaT चरणकमलेमें निर्मल ( निष्काम और अनन्य ) प्रेम माँगा ॥ १७७ ॥ 
चो०-तिन्हहि देइ बर ब्रह्म सिघाए | हरषित ते अपने गृह आए ॥ 
सय= तनुजा मदोदरि नामा । परम सुंदरी नारि ललामा॥ १॥ 
उनको वर देकर ब्रह्माजी :चले गये | और वे ( तीनों भाई ) हित होकर अपने 
घर लौट आये | मय दानवकी मन्दोदरी नामकी कन्या परम सुन्दरी ओर fea 
शिरोमणि थी ॥ १॥ if 
सोइ मय दोन्हि रावनहि आनी । होइहि जातुधानुपति जानी ॥ 
हरषित भयउ नारि भलि पाईं। पुनि दोउ बंडु बिआहेसि जाई ॥ २॥ 


Aa SS 


मयने उसे लाकर रावणको दिया | उसने जान लिया कि यह राक्षसांका राजा 
होगा | अच्छी Gl पाकर रावण प्रसन्न हुआ ओर फिर उसने जाकर दोनों भाइयोंका 
विवाह कर दिया ॥२॥ 

गिरि त्रिकूट एक सिंधु-मझारी । बिधिःनिसित दुर्गम अति भारी ॥ 

सोइ मय दानव बहुरि सँवारा। कनक-रचित मनिभवन अपारा ॥ ३ ॥ 

समुद्रके बीचमे त्रिकूट नामक पर्वतपर ब्रह्माका बनाया हुआ एक बड़ा भारी 
किला atl [ महान्‌ मायावी ओर निपुण कारीगर ] सय दानवने उसको फिरसे सजा 
दिया । उसमें मणियोसे जड़े हुए सोनेके अनगिनत महल थे ॥ ३॥ 
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भोगावति जसि अहिकुल-बासा । अमरावति जसि सक्रनिवासा ॥ 
तिन्ह तें अधिक रम्य अति बंका | जग- बिख्यात नाम तेहि लंका ॥ ४ ॥ 
` जैसी नागकुलके रहनेकी [ पाताळलोकमें ] भोगावती पुरी है और इन्द्रके रहनेकी 
[ स्वर्गलोके ] अमरावती पुरी है, उनसे भी अधिक सुन्दर और बाँका वह दुर्ग था । 
जगत्‌म उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ ॥ ४ ॥ 
दो ०--खाई- सिंधु गभीर aft alte दिखि फिरि आव । 
कनक-कोट मनि. afaa zg acA न जाइ बनाव ॥ १७८ (क) ॥ 
__ उसे चारों ओरसे समुद्रकी अत्यन्त गहरी खाई धेरे हुए है । उस [दुर्ग] के 
मणियोसे जड़ा हुआ सोनेका मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरीका वर्णन नहीं किया 
जा सकता ॥ १७८ ( क ) ॥ 
हरि-पेरित जेहि कलप जोइ, जातुधानपति होइ। 
सूर, प्रतापी, अतुछबल, दळ - समेत बस ate ॥१७८(ख) ॥ 
भगवानकी प्रेरणासे जिस कल्पमे जो राक्षसोंका राजा ( रावण ) होता है, वहीं 
शूर, प्रतापी, अठुलित बलवान्‌ अपनी सेनासहित उस पुरीमें बसता है || १७८ (ख )॥ 
चो०-रहे तहाँ निसिचर भट- भारें। ते सब सुरन्ह समर संघारे ॥ 
अब ae wt am के प्रेरे। रच्छक कोटि जच्छपति केरे ॥ १ ॥ 
[ पहले ] वहाँ बड़े-बड़े योद्धा राक्षस रहते थे | देवताओंने उन सत्रको युद्धम मार 
डाला | अब इन्द्रकी परेरणासे वहाँ HATH एक करोड़ रक्षक ( यक्षलोग ) रहते हैं-॥१॥ 
aaga कतहुँ waft असि पाईं। सेन साजि गढ़ धसि जाई ॥ 
देखि बिकट भट, बड़ि कटकाई | जच्छ जीव ले गए पराई॥ २॥ 
रावणको कहीं ऐसी खबर मिली तब उसने सेना सजाकर किंळेको जा घेरा | उस बड़े 
विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेनाको देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गये ॥ २॥ 
फिरि सब नगर दसानन देखा । गयड सोच,सुख भयउ व्रिसेषा ॥ 
सुंदर सहज, अगम अनुमानी । कीन्हि agi रावन wart ॥ ३॥ 
तव रावणने घूम-फिरकर सारा नगर देखा | उसकी [ स्थानसम्बन्धी | चिन्ता 
मिट गयी और उसे बहुत ही सुख हुआ | उब पुरीको स्वाभाविक ही सुन्दर और 
[ बाहरवालेंके लिये ] दुर्गम अनुमान क्ररके राबणने वहाँ अपनी राजधानी कायम की IIRI 
AR sa जोग, बॉटि गृह दीन्हे । सुखी सकल रजनीचर कीन्हे ॥ 
एक बार कुबेर पर धावा। पुष्पक- जान जीति छै आवा ॥ ४॥ 
योग्यताके अनुसार Wet बाँटकर रावणने सव राक्षसोंको सुखी किया | एक बार 
वह PARK चढ़ दौड़ा और उससे पुष्पकविमानको जीतकर ले आया Wy | 
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दो०-कौतुकहीं कैलास पुनि, लीन्हेखि जाइ उठाइ। 
मनहें aS निज बाहुबल, चला बहुत Ga पाइ ॥ १७९ ॥ 
फिर उसने जाकर [ एक वार ] खिळवाड़हीमे केलास पर्वतको उठा लिया, और 
मानो अपनी भुजाओंका वळ तौलकर बहुत सुख पाकर वह वहॉसे चला आया [RSI 
चौ०-सुख , संपति, सुत, सेन ,सहाई । जय, प्रताप , बळ, बुद्धि, बढ़ाई ॥ 
नित नूतन सब aga जाई | जिमि प्रति लाभ, लोभ अधिकाई ua a : 
सुख; सम्पत्ति; पुत्र; सेना, सहायक) जय; प्रतापः वलः बुद्धि और बडाई--ये सन 
उसके नित्य नये [ वैसे ही ] बढ़ते जाते थे, जैसे प्रत्येक लाभपर लोम बढ़ता दै ॥ १ ॥ 
अतिबल gua अस आता | जेहि कहुँ नहिं प्रतिसट जग जाता ॥ 
करइ पान „ Mag षट मासा | जागत होइ fae पुर त्रासा ॥ २॥ 
अत्यन्त वलवान्‌ कुम्मकर्ण-सा उसका भाई था, जिसके जोड्का योद्धा जगतूमै 
पैदा ही नहीं हुआ । वह मदिरा पीकर छः महीने सोया करता था | उसके जागते ही 
तीनों AAA तहलका मच जाता था ॥ २॥ 
जं दिन प्रति अहार कर सोई । बिस्व बेगि सब sige होई ॥ 
समर- धीर,नहिं जाइ बखाना । तेहि सम अभित बीर-बळ्वाना ॥ ३ ॥ 
यदि वह प्रतिदिन भोजन करता) तब तो सम्पूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट ( खाली ) 
हो जाता । रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीँ किया जा सकता | | asia | 
उसके ऐसे असंख्य बलवान्‌ वीर थे ॥ ३॥ 
बारिदनाद जेठ सुत तासू। भट महुँ प्रथम लीक जग जासू ॥ 
जेहि न होइ रन aaga कोई | सुरपुर नितर्हि . परावन होइ ॥ ४॥ 
मेघनाद रावणका बड़ा लड़का था, जिसका जगत्‌के योद्धाओंमें पहला नंबर था | 
रणे कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था । सर्गम तो [ उसके भयसे ] नित्य 
amas मची रहती थी ॥ ४॥ 
दो०--कुसुख , अकंपन, कुलिसरद्‌ , धूमकेतु , अतिकाय | 
एक-एक जग जीति सक, ऐसे सुभट निकाय ॥ १८० ll 
[ इनके अतिरिक्त ] eda, अकम्पन) वज्रदन्त, धूमकेतु और अतिकाय आदि 
ऐसे अनेक योद्धा थे, जो अकेले ही सारे जगत्को जीत सकते थे ॥ १८० ॥ 
Honey जानहिं सब माया। सपत्ने fire के धरम न दाया ॥ 
दससुख बैठ सभा एक बारा । देखि अमित आपन परिवारा॥ an 
सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और [ आसुरी ] माया जानते थे | 
उनके दया; धर्म स्वप्नमे भी नहीं-था | एक बार सभामे बैठे हुए रावणने अपने अगणित 
परिवारको देखा--॥ १ ॥ 
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सुत- समूह , जन ,परिजन, नाती । गने को पार निसाचर..जाती ॥ 
सेन बिलोकि सहज अभिमानी । बोला बचन क्रोध- मद-सानी ॥ 2 ॥ 
पुत्रपौत्र, Zee ale सेवक ढेर-के-ढेर थे | [ सारी ] राक्षसोंकी जातियोंको 
तो गिन ही कीन सकता था ! अपनी सेनाको देखकर स्वभावसे ही अभिमानी रावण 
क्रोध और गर्वमें सनी हुई वाणी बोछा--॥ २ ॥ 
सुनहु सकल रजनीचर- जूथा । हमरे at AgI- बरूथा ॥ 
ते aaga नहि aie लराई । देखि सबल रिपु ste TETEN 
हे समस्त Uae TA! सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं, वे सामने आकर युद्ध 
नहीं करते । बलवान्‌ TIA देखकर भाग जाते हैं || ३॥ 
are कर मरन एकः विधि होई । ees garg, gaza सोइ ॥ 
द्विज भोजन , मख , होम , सराघा | सब के जाइ करहु तुम्ह बाधा ॥ ४ ॥ 
उनका मरण एक ही उपायसे हो सकता है, में समझाकर कहता हूँ | अब उसे 
सुनो । [ उनके बलको वढ़ानेवाले ] ब्राह्मणभोजन; यज्ञ, हवन और श्राद्ध-_इन सब्रमें 
जाकर लुम वाधा डालो || ४ Il 
दो०- छुधा- छीन + बलहीन = सुर, सहजेहि मिलिहहि आइ। 
तब ates कि afer, भळीभाँति अपनाइ ॥ १८१॥ 
भूखसे gdo ओर बलहीन होकर देवता सहजहीमें आ मिलेंगे | तब उनको में 
मार stam अथवा AAAA अपने अधीन करके [ सर्वथा पराधीन करके | 
ड़ दूँगा ॥ १८१ || 
चो०-मेघनाद कडु पुनि हँकरावा | दीन्ही सिख, बलुबयरु बढ़ावां ॥ 
जे सुर समर धाीर> बळवाना | fare के SRA कर अभिमाना ॥ १ ॥ 
फिर उसने मेघनादको बुलवाया और सिखा-पढ़ाकर उसके बल और [ देवताओंके 
प्रति | वेरभाबको उत्तेजना दी | [ फिर कहा--] 2 ga! जो देवता wa धीर और 
बलवान्‌ हैं और जिन्हें लड़नेका अभिमान है ॥ १ ॥ 
तिन्हद्वि जीति रन आनेसु बाँधी । उठि सुत पितु-अनुसासन stat ॥ 
एहि विधि सबही अग्या दीन्ही । आपुनि aes गदा कर atest ॥ २॥ 
gaa जीतकर बाँध लाना | वेटेने उठकर पिताकी आज्ञाको शिरोधार्य 
किया | इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथमें गदा लेकर चल दिया ॥२॥ 
चलत दसानन डोलति अवनी | गर्जत है! लवडे geai 
रावन आवत gas सकोहा। देवन्ह 
रावणके चलनेसे प्रथ्वी डगमगाने लगी और उसकी 
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गिरने लगे | रावणको क्रोधसहित आते हुए सुनकर देवताओंने सुमेरु पर्वतकी गुफाएँ 
तकी ( भागकर सुमेरुकी गुफाओका आश्रय लिया || रे ॥ + 
दिगपालन्ह के लोक सुहाए। सूने सकळ दसानन पाए ॥ 
पुनिऽपुनि सिंघनाद करि भारी । देइ दवतन्ह गार पचारी ॥ ४ ॥ | 
दिकपालोके सारे सुन्दर AAA रावणने सूना पाया | वह बार-बार ARI सिंह । 
गर्जना करके देवताओंको ललकार-ललकारकर गाया देता था ॥ ४॥ | 
रन- सद्मत्त फिरइ जग घावा । प्रतिभट GAT, VAS न पावा ॥ | 
रबि afe पवन, बर्न, धनधारी | अगिनि,काळ,जम,सब अधिकारी ॥ ५ ॥ | 
राके मद मतवाला होकर वह अपनी जोड़ीका योद्धा खोजता हुआ जगतू भरम | 
दौड़ता फिरा, परन्तु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला | सूर्य, चन्द्रमाश WY» वरुण; 
JAY अग्नि, काळ ओर यम आदि सब अधिकारी; ॥ ५ Ml ७ 
E feat, सिद्ध aga सुर ,नागा। हठि सबही के पंथहिं लागा ॥ | 
aaa af लगि तनुधारी। gaga बसबर्ती at- नारी RN 
| a किन्नर; सिद्ध) मनुष्य, देवता ओर नाग सभीके पीछे वह हृठपूर्वक पड़ गया | 
| ( किसीको भी उसने शान्तिपूर्वक नहीं बैठने दिया ) | ब्रह्माजीको खुष्टिम जहँतिक A 
| घारी स्त्री-पुरुष थे; सभी रावणके अधीन हो गये ॥ ६ ॥ 
| aag करहि सकळ भयभीता । नवहिं आइ नित चरन बिनीता ॥ ७ ॥ 
डरके मारे सभी उसकी आजञाका पालन करते थे ऑर नित्य आकर नम्रतापूबंक | 
उसके चरणोगे सिर नवाते थे ॥ ७॥ 
दो०--भुजबल बिस्व बस्य करि ,राखेसि कोड न gaa | 
मंडलीक-मनि रावन, राज करइ निज मंत्र । १८२( क ) ॥ 
| उसने भुजाओंके बलसे सारे विश्वको वशमें कर लिया, किसीको स्वतन्त्र नहीं रहने 
दिया । [ इस प्रकार ] मण्डलीक राजाओंका शिरोमणि ( सावभोम सम्राट्‌ ) रावण अपने 
| इच्छानुसार राज्य करने लगा ॥ १८२ ( क )॥ 
देव, जच्छ, Tad, नर , किंनर , नाग- कुमारि । 
| जीति, att Aa बाहुबल, बहु खुंदर-बर नारि ॥,१८२( ख )॥ 
| देवता; यक्ष, गन्धव, मनुष्य; किन्नर और नागोंकी कन्याओं तथा बहुत-सी अन्य 
i सुन्दरी ओर उत्तम स्त्रियोको उसने अपनी भुजाओके वळसे जीतकर व्याह लिया ke २(ख)॥ 
चौ०-इंद्रजीत सन जो कछु कहेऊ। सो सब जनु gees करि रहेऊ ॥ 
प्रथमहिं जिन्ह कहुँ आससु दीन्हा । तिन्ह कर चरित सुनहु जो कीन्हा ॥ १ ॥ 
मेघनादसे उसने जो कुछ कहा, उसे उसने ( मेघनादने ) मानो पहलेसे ही कर 
रक्खा था ( अर्थात्‌ रावणके कहनेभरकी देर शी, उसने आज्ञापालनमें तनिक भी देर 
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नहीं की ) | जिनको [ रावणने मेघनादसे | पहले ही आज्ञा दे रक्‍खी थी, उन्होंने जो 
करतूतें कॉ; उन्हें सुनो |] १ ॥ | 
देखत भीमरूप aa पापी | निसिचर-निकर देव- परितापी ॥ 
करहिं उपद्रव असुर = निकाया । नाना“रूप ade करि माया॥ २ ॥ 
सव राक्षसोक्े समूह देखनेमें बड़े भयानक; पापी और देवताओंको दुःख देनेवाले 
थे | वे असुरोंके समूह उपद्रव करते थे और मायासे अनेकों प्रकारके रूप घरते थे ॥२॥ 
जेहि बिथि होइ धर्म निमूला । सो सब ag Iz- प्रतिकूला ॥. 
जेहिजेहिं देस घेनु-द्विज पावहि । angay आगि लगावहिं॥ ३ ॥ 
~ जिस प्रकार धर्मकी जड़ कटे) वे वही सत्र वेदविरुद्ध काम करते थे । जिस-जिस 
स्थानमें वे गो और ब्राह्मणोंको पाते थे, उसी नगर; गाँव और पुरवेमें आग लगा देते थे || ३॥ 
सुभ आचरन कतहु नहिं होई । देकबिप्र, गुरुङ मान न कोई ॥ 
नहिं हंरि-भगति,जग्य,तप, ग्याना । सपने सुनिअ न बेद-पुराना ॥ ४ ॥ 
[ उनके sea ] कहीं भी शुम आचरण ( ब्राह्मणभोजन? यज्ञ, श्राद्ध आदि ) 
नहीं होते थे | देवता, ब्राह्मण और गुरुको कोई नहीं मानता था।न हरिभक्ति थी, न 
यज्ञ, तप और ज्ञान था । वेद और पुराण तो खप्नमें भो सुननेको नहीं मिळते ये ॥४॥ 
छं०--जप, जोग, बिरागा, तप, मख- भागा, श्रवन खुनइ दससीसा | 
agg उठि. घावइ, रहै न waz, घरि सब घाळइ खीसा ॥ 
अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा, धमं सुनिअ नहि काना। 
ak बहुविधि aac, देख निकासइ, जो कह वेद पुराना ॥ Cok 
S 2 3 s 
जप, योग) वैराग्य, तप तथा यज्ञमें [ देवताओंके ] माग पानेकी बात रावण कहां 
alae सुन पाता तो ( उसी समय ) स्वयं उठ दोड़ता | कुछ भी रहने नहीं पाता; 
वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था | संसारमें ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि 
घर्म तो pare भी सुननेमें नहीँ आता था; जो कोई वेद और पुराण कहता, उसको | 
बहुत तरहसे त्रास देता और देशसे निकाल देता था | = 
सो०--बरनि न जाइ अनीति » घोर निसाचर जो करहि। F 2 
हिंसा पर अति प्रीति» तिन्ह के पापहि कवनि Aa 
राक्षसलोग जो घोर अत्याचार करते थे, उसका वर्णन नहीं किया जा सकत 
हिंसापर ही जिसकी प्रीति दै, उनके पापोंका क्या ठिकाना ! ॥ १८३ | 
मासपारायण, छठा विश्राम 
चों०-बाढ़े खळ. बहु MEGAN । जे लंपट - परधन ह. परदारा | 
मानहिं ngpa नहिं देवा aga सन करवावह | 
पराये घन और परायी ख्रीपर मन चलानेवाले; दुष्ट; चोर और 
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A ~e र्क A ~ 
गये | लोग माता-पिता और देवताओंको नहीं मानते थे ओर साधुओं [ की सेवा करना 


तो दूर रहा) उल्टे उन | से सेवा करवाते थे ॥ १॥ 3 
` जिन्हृ के यह आचरन भवानी । ते जानेहु निसिचर सब प्रानी ॥ 
MALA after देखि धर्म के ग्लानी । परम सभीत धरा अकुलानी ॥ २ ॥ 
& | rast कहते हैं कि--] हे भवानी ! जिनके ऐसे आचरण ६, उन सब 
प्ाणियोंको राक्षस ही समझना | इस प्रकार धमंके प्रति [ छोगोंकी ] अतिशय ग्लानि 
( अरुचिः अनास्था ) देखकर पृथ्वी अत्यन्त भयभीत एवं व्याकुल हो गयी ॥ २ ॥ 
(| निरि;सरि-सिु -भार नहिं मोही । जस मोहि गरुअ एक परद्रोही ॥ )) 
सकल an Fag बिपरीता कहि न सकइ रावन भयभीता ॥ हे ॥ 
[ बह सोचने लगी कि ] पर्वता; नदियों और समुद्रोंका बोझ मुझे इतना भारी 
नहीं जान पड़ता, जितना भारी मुझे एक परद्रो ( दूसरोंका अनिष्ट करनेवाला ) लगता 
है पृथ्वी सारे घमोंको विपरीत देख रही है, पर रावणसे भयभीत हुई वह कुछ बोल 
नहीं सकती ॥ २॥ MR ee 
as रूप धरि हृदये बिचारी । गई तहा, जह सुर-सुनि झारी ॥ 
निज संताप gag रोई। काहू तें कछु काज न होई ॥ ४ ॥ 
[ अन्तमे ] हृदयम सोचःविचारकर) गौका रूप घारणकर धरती वहाँ गयी जहाँ 
सब देवता और सुनि ( छिपे ) थे। GA रोकर उनको अपना दुःख सुनाया, पर 
{a कुछ काम न बना Y 
ese af, गंधबो,मिलि करि सबा गे बिरंचि के लोका। 
सँग गोतनुघारी भूमि बिचारी परम विकर- भय- सोका I 
ब्रह्मा सब जाना, मन अनुमाना, मोर कळू न वसाई। 
ज्ञा करि तें दासी , सो अबिनासी हमरेड-तोर सहाई ॥ 
तब देवता, मुनि औरगन्धर्व सब मिलकर ब्रह्माजीके लोक ( सत्यलोक ) को गये। 
अय और सोकसे अत्यन्त व्याकुळ वेचारी प्रथ्वी भी गोका शरीर धारण किये हुए उनके 
साथ थी । ब्रह्माजी सब जान गये | उन्होंने मनमें अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी 
वदा नहीं चलनेका | [ तब उन्होंने प्रथ्वीसे कहा कि--] जिसकी तू दासी है वही 
अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनोंका सहायक है। | 
सो०--धरनि।धरहि मन धीर, कह facia, हरिपद्‌ JÀ । 
जानत जन की पीर, प्रभु भंजिहि :दारुन बिपति ॥ १८४ ॥ 
ब्रह्माजीने कहा--हे धरती | FAR ST धारण करके श्रीहस्कि चरणोंका स्मरण 
करो । प्रभु अपने Tat पीड़ाको जानते हें, ये तुम्हारी कठिन विपत्तिका नाश 
करेंगे ॥ १८४ ॥ | 
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चो०-बेंठे सुर सब ae बिचारा | कहुँ पाइअ प्रभु,करिअ पुकारा ॥ 
पुर बैकुंड जान कह कोई । कोउ कह,पयनिधि बस प्रभु सोई ॥ १ ॥ 
सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभुर्को कहाँ पाबे ताकि उनके सामने 
पुकार ( Fale) करें | कोई वेकुण्ठ पुरी जानेको कहता था और कोई कहता था कि 
_वही प्रभु क्षीरसमुद्रमे निवास करते हैं | १ ॥ 
532. जाके et अगति जसि प्रीती । प्रभु az प्रगट सदा तेहि रीती ॥ 
afe समाज, गिरिजा! मैं Ws । अवसर पाइ,बचन एक कहेऊँ ॥ २ ॥ 
जिसके zaad जेसी भक्ति ओर प्रीति होती दै, प्रभु वहाँ ( उसके लिये) सदा 
उसी रीतिसे प्रकट होते हैं हे पार्वती | उस समाजमें में भी था। अवसर पाकर मैंने 
एक बात कही--॥ २॥ 
|) हरि ब्यापक सर्वत्र समाना । प्रेम ह, प्रगट होहि ,में जाना ॥ | | 
देस,काल, दिसि )बिदिसिहु माहीं । कहहु, सो कहाँ,जहाँ प्रभु नाही ३ ॥ 
में तो यह जानता हूँ कि भगवान्‌ सब जगह समानरूपे व्यापक दे; प्रेमसे वे प्रकट हो 
जाते हैं | देश, काळ, दिशा, विदिशामे बताओ, ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रमु न हों॥ ३ | 
aq. जगमय,सब-रहित, बिरागी । प्रेम तें प्रझु प्रगाटइ जिमि आगी ॥ 
मोर बचन सब के मन माना । साधु-साधु करि ब्रह्म बखाना ॥ ४ ॥ 
वे चराचरमय ( चराचरम व्याप्त ) होते हुए ही सबसे रहित हैं और विरक्त 
हैं ( उनकी कहीं आसक्ति नहीं है); वे प्रेमसे प्रकट होते हैं; जैसे अग्नि । ( अग्नि 
अब्यक्तरूपसे सर्वत्र व्याप्त है; परन्तु जहाँ उसके लिये अरणिमन्थनादि साधन किये 
जाते हैं, वहाँ वह प्रकट होती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान्‌ भी प्रेमसे प्रकट 
होते हैं | ) मेरी बात सबको प्रिय लगी | ब्रह्माजीने “साधु? “साधु? कहकर बड़ाई की ॥४॥ 
दो०--खुनि बिरंचि>मन हरष, तन पुलकि,नयन बह नीर । 
फ) अस्तुति करत जोरि कर , सावधान मतिधीर ॥ १८५॥ 
णि मेरी वात छुनकर ACIS मनमे बड़ा हषे हुआ; उनका तन पुलकित हो गया 


जोड़कर स्तुति करने लगे--॥ १८५ Il EE a 
छं०--जय जय सुरतायकॉजन-खुखदायक,प्रनतपाल भगवंता | = 
गो-द्विज-हितकारी,जय अर ae ae (E k 

पालन सुर-घरनी, अद्भत करनी,मरम न जानइ कोई । ; 

$ जो सहज कपाला , AANS, करड अनुग्रह सोई ॥ Vil 
है देवताओंके खामी? सेवकोको सुख ao शरणागतर्क करनेवाले 

भगवान्‌ | आपकी जय हो! जय हो |! हे गो-्राह्र्णोका हित 
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बनचर्‌- देह धरी छिति माहीं । अतुलित बळ-प्रताप तिन्ह पाहीं ॥ 
गिरि- as- नख ,आयुध,सब बीरा | हरि मारग चितवहिं मति धीरा ॥ २ ॥ 
TAR उन्होंने वानरदेह धारण की | उनमें अपार बल आर प्रताप था। सभी 
शूरवीर थे; पर्वत, वृक्ष ओर नख ही उनके शस्त्र थे । वे धीर बुद्धिवाले [ वानररूप देवता | 
भगवानके आनेकी राह देखने लगे ॥ २॥ 
गिरि-कानन जहैँ-तहेँ भरि पूरी । रहे निज-निज अनीक रुचि रूरी ॥ 
यह सब सुचिर चरित में भाषा | अब सो सुनहु जो बीचहि राखा ॥ दे ॥ 
चे ( वानर ) पर्वतो ओर जंगलोंमे जहाँ-तहाँ अपनी-अपनी सुन्दर सेना बनाकर 
भरपूर छा गये | यह सव सुन्दर चरित्र मैने कहा | अब वह चरित्र सुनो जिसे त्रीचहीमे 
छोड़ दिया था ॥ ३॥ रि 
agi रघुकुलसनि राऊ। बेद बिदित तेहि दसरथ नाऊँ ॥ 
धरम- धुरंधर, गुननिधि , ग्यानी | हृदय भगति- मति-सारंगपानी ॥ ४ ॥ 
अवधपुरीमे रघुकुलशिरोमणि दशरथ नामके राजा हुए, जिनका नाम वेदोमें 
विख्यात है | वे धर्मधुरन्धर, गुणोंके भण्डार ओर ज्ञानी थे | उनके हृदये शाङ्गधनुष 
ART करनेवाले भगवानूकी भक्ति थी ओर उनकी बुद्धि भी उन्हींमें लगी रहती थी | ४॥ 
दो०-कौसल्यादि नारि प्रिय, सब आचरन gal 
पति - अनुकूल प्रेम eg, हरि- पदःकमल बिनीत ॥ १८८ ॥ 
उनकी कौसल्या आदि प्रिय रानियाँ सभी पवित्र आचरणवाली थीं। वे [ बड़ी | 
विनीत ओर पतिके अनुकूल [ चळनेवाळी ] थीं ओर श्रीहरिके चरणकमलोबे उनका 
हठ प्रेम था ॥ १८८॥ 
चो०-एक बार भूपति,मन साहीं। से गलानि „ मोरे सुत नाहीं ॥ 
गुरु गुह Ws तुरत महिपाला । चरन ळागि,करि बिनय बिसाला ॥ १ ॥ 
एक बार राजाके मनसे बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है । राजा तुरंत ही 
गुरुके घर गये और चरणोंमें प्रणाम कर बहुत विनय को ॥ १ ॥ 
निज दुख-सुख सब गुरहि सुनायउ | कहि बसिष्ठ बहु बिधि ससुझायउ ॥ 
ag धीर, होइहहिं सुत चारी । त्रिभुवन बिदित,भगत, सयाहारी ॥ २ ॥ 
राजाने अपना तारा सुख-दुःख गुरुको सुनाया | गुरु वशिष्ठजीने उन्हें बहुत प्रकार 
से समझाया | ओर कहा-] धीरज धरो, तुम्हारे चार पुत्र होंगे, जो तीनों लोकोंमे प्रसिद्ध 
और भक्तोके भयको BATS होंगे ॥ २ ॥ 
संगी RAR बसिष्ठ बोलावा । पुत्रकाम gama करावा ॥ 
भगति सहित सुनि आहुति दौन्हें । प्रगटे अगिनि चरू कर लोन्हें॥ ३ ॥ 
वसिष्ठजीने st ऋषिको बुलवाया ओर उनसे ga पुत्रकामेष्टि यज्ञ कराया | 
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मुनिके भक्तिसहित आहुतियाँ देनेपर अग्निदेव हाथमे चरु ( eer, खीर ) लिये 
प्रकट हुए ॥ २ ॥ 2 
जो बलिष्ठ कछु हृदये ब्रिचारा । सकल काजु भा सिद्ध तुम्हारा ॥ 
यह हबि बॉटि- देहु, नृप! जाई । जथा-जोग जेहि ,भाग बनाई ॥ ४ ॥ 
[ और दशरथसे बोले--] वशिष्ठनें हृदयमें जो कुछ विचारा था, तुम्हारा वह 
सव काम सिद्ध हो गया । हे राजन्‌ | [ अब ] तुम जाकर इस इविष्यान्न ( पायस ) का 
जिसको जैसा उचित हो, वेसा भाग बनाकर बॉट दो || ४ ॥ ; 
दो०--तव अहस्य भण_ पावक्र सकळ सभहि समुझाइ | 
परमानंद मगन नृप, ELT. न हृदयं खमाइ A १८९ ॥ 
तदनन्तर अग्निदेव सारी सभाको समझाकर अन्तर्धान हो गये । राजा परमानन्द 
मग्न हो गये, उनके हृदयमे हर्ष समाता न था ॥ १८९॥ ५ 
चौं०-तबहिं राये प्रिय नारि बोलाई । कोसल्यादि तहा. चलि आईं ॥ 
अधे भाग कोसल्यहि दीन्हा । उभय भाग आधे कर कौन्हा ॥ १ ॥ 
उसी समय राजाने अपनी प्यारी पत्नियोंकों बुलाया । कौसल्या आदि सब 
[ रानियाँ ] वहाँ चली आयीं । राजाने [ पायसका | आधा भाग कौसल्याको दिया 
[ और शेष ] आधेके दो भाग किये ॥ १ ॥ र 
कैकेई कहँ नूप सो दयऊ | Tahal उभय भाग पुनि भयऊ ॥ 
कौसल्या ~ केकेई - हाथ alt | दीन्ह सुमित्रहि,मन प्रसन्न करि ॥ २॥ 
वह ( उनमेंसे 'एक भाग) राजाने कैकेयीको दिया | शेष जो बच रहा उसके 
फिर दो भाग हुए और राजाने उनको कोसल्या और कैकेयीके हाथपर . रखकर ( अर्थात्‌ 
उनकी अनुमति लेकर ); और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके? सुमित्राको दिया ॥२॥ 
हि विधि गर्भ सहित सब नारी । भई , हृद्ये इरषित सुख भारी ॥ 
जा दिन तें हरि mit आए । सकळ लोक सुख-संपति छाए ॥ ह u | 
इस प्रकार सत feat गर्भवती हुई । वे हृदयमें बहुत हर्षित हुई, उन्ह बड़ा oO Oo 
सुख मिला | जिस दिनते श्रीहरि [ ळीलासे ही ] गर्ममें आये) सत्र लोकोंमें सुख और 4 
छा गयी ॥ ३ | FT 
उ मंदिर az सब राजहिंद्धरानीं | सोभा- सील-तेज की खानीं ॥ 
JAI कछुक काळ चलि गयऊ | जेहिं प्रभु प्रगट/सों अवसर भयऊ 
शोभा) शीळ और तेजकी खान [ बनी हुई ] सव रानियाँ महलमे सुद 
प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभुको 
दो०--जोग , लगन, ग्रह, बार, तिथि, सकल भष : 
चर अरु अचर हषजुत , राम-जनम | 
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t योग, लग्न; ग्रह, वार और तिथि सभी अनुकल हो गये । जड़ और चेतन सब 

हषसे भर गये | [ क्योंकि ] श्रीरामका जन्म सुखका मूल है ॥ १९० ॥ 

a-a तिथि,मधु मास पुनीता | सुकळ पच्छ, अभिजित हरिप्रीता ॥ 
सध्यद्विस अति सीत न घामा | पावन काल लोक बिश्रामा ॥ ३ ॥ 
पवित्र चेत्रका महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्लपक्ष और भगवानका प्रिय 

अभिजित्‌ सुन्दर मुहूतं था | दोपहरका समय था | न बहुत सरदी थी) न धूप ( गरमी) थी । 
चह पवित्र समय सब लोकोंको शान्ति देनेवाला था ॥ १ Al 
सीतश- मंद सुरभि बह बाऊ । हरषित सुर;संतन- मन चाऊ N 
बन कुसुमित,गिरिगन मनिआरा । खबहिं सकल सरिताउम्नतथारा ॥ २ tt 
2 शीतल, मन्द और सुगन्धित पवन बह रहा था | देवता हर्षित थे और संतोंके 
मनमे [ बड़ा ] चाव था | वन ge हुए थे, पर्वतोंके समूह मणियोंसे जगमगा रहे थे 
और सारी नदियाँ अमृतकी धारा बहा रही थीं | UI 
सो अवसर Rife जब जाना । चले सकल सुर ,साजि बिसाना n 
गगन बिमल संकुल सुर-जूथा। गावहिं गुन गंघर्ब- बरूथा ॥ ३॥ 
जब ब्रह्माजीने वह ( भगवानके प्रकट होनेका ) अवसर जाना, तब [ उनके 
समेत ] सारे देवता विमान सजा-सजाकर चले | निर्मल आकाश देवताओंके समहोंसे भर 
गया | गन्धर्वाके दल गुणोंका गान करने लगे, ॥ ३ ॥ ; 
बरषहिं सुमन सुअंजुलि साजी । गहगहि गगन दुंदु भी बाजी ॥ 
अस्तुति करहि नाग? सुनि;देवा । बहुबिध्रि लावहि निज-निज सेवा ॥ ४ ॥ 
_ आर सुन्दर अज्ञलियोमे सजा-सजाकर पुष्प वरसाने लगे । आकादामे घमाघम 
ATS A लगे । नाग) मुनि ओर देवता स्तुति करने लगे और बहत प्रकारसे अपनी- 
| अपनी सेवा ( उपहार ) भेंट करने लगे | ४॥ ; 
ह | दो०--खुर- समूह बिनती करि, पहुँचे निज-निज घाम । ˆ 
«® | जगनिवास प्रभु प्रगटे, अखिला लोक -विश्वाम ॥ १९१ ॥ 
a _दवताआके समूह विनती करके अपने-अपने लोकमे जा पहुँचे । समस्त लोकोंको 
शान्ति देनेवाले; जगदाधार प्रभु प्रकट हुए॥ १९१ ॥ 
र प्रगट र दीनदयाल, कोसल्या- हितकारी | 
रा|षित महतार्र -हारी विचारी 
क a ca een 
मा, प युध भुज चारी | 
भूषन- बनमाला, नयन बिसाला, सोभासिधु खरारी ॥ V ९ ४१ 
दीनोंपर दया करनेवाले, कोसल्याजीके हितकारी कृपाळ प्रभु प्रकट हुए | मुनियांके 
मनको हरनेवाले उनके अद्भुतरूपका विचार करके माता हर्षसे भर गयी | AA आनन्द 
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 द्ेनेबाला मेघके समान इ्यामदारीर था; चारों yaa अपने ( खास aga 
[ धारण किये हुए ] थे; [ दिव्य ] आभूषण और वनमाला पहने थे; बड़े-बड़े नेत्र ये | 
इस प्रकारे शोभाके समुद्र तथा खर राक्षसको मारनेवाले भगवान्‌ प्रकट हुए ॥ ९ ॥ 
कह BT कर जोरी,अस्तुति तोरी केदि विधि करा अनंता । 
माया- ga- ग्यानातीत, असमाना, वेद- पुरान Haa A 
करुना-सुख-सागर, सब Grange गावाद Aa 
सो मम हित छागी,जन- aged भयउ मगर श्रीकला ॥२॥ 
दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी--दे अनन्त ! मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति 


Q 


करूं । वेद और पुराण तुमको माया, गुण और ज्ञानसे परे और परिमाणरहित बतलाते 
$ | श्रतियाँ और संतजन दया और सुखका समुद्र) सव गुणोंका धाम कहकर जिनका 
गान करते हैं, वही भक्तोपर प्रेम करनेवाले लक्ष्मीपति भगवान्‌ मेरे कल्याणके लिये 
प्रकट हुए हैं॥ २॥ s 

agiz- निकाया, निर्मित-माया, रोम - रोम प्रति वेद TE | 

सम डर 


> 
दो बासी,यह saae खुनत,्ीर-मति थिर न रहे ॥ 
बग्याना,प्रभु मुखुकाना,चरित बहुत विधि wire चहे। 
= =~ T ae 
कहि कथा खुहाई,मातु बुझाई, जेहि प्रकार सुत TAGE # है | 
घेद्‌ कहते हैं क्रि तुम्हारे प्रत्येक रोममें मायाके रचे हुए अनेकों ब्रह्माण्डाक समूह 
[ भरे ] हैं। वे तुम मेरे गर्भमे रहे--इस Selah बातके सुननेपर धीर ( विवेकी ) पुरुषों 
~ लित हो जाती 3 को उत्पन्न 
की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती ( विचलित हो जाती हे ) । जब हि A 
हुआ; तब प्रभु मुसकराये | वे बहुत प्रकारके चरित्र करना ele Ee 5 fe: ) 
[ पूर्वजन्सक्री ] सुन्दर कथा कहकर माताको समझाया, जिससे उन्ह YAH ( वात्सल्य ) 


अत्यन्त प्रिय बाललीला करो; [ मेरे लिये ] यह सुख परम अनुपम 

यह वचन सुनकर देवताओंके स्वामी सुजान भगवानूने बाळक [ रूप | 
कर दिया | [ बुळसीदासजी कहते हैं-- | जो इस चरित्रका गान 
पद पाते हैं ओर [ फिर ] संसाररूपी कूपमें नहीं गिरते ॥ ४ ॥ 
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१९७ ॐ रामचरितमानस ॐ 


दो०--बिप्र Ag ,खुर,संत हित, Hee मचुज- अवतार | 
FS | Aa इच्छा निमित तजु, माया- शुन- गो पार ॥ १९२ ॥ 
ब्राह्मण, गो, देवता ओर संतोंके लिये भगवानूने मनुष्यका अवतार लिया । वे 
[ aaah, मलिना ] माया ओर उसके गुण (सत्‌, रजश तम) और [ बाहरी 
तथा भीतरी ] इन्द्रियोंसे परे हैं । उनका [ दिव्य ] शरीर अपनी इच्छासे ही बना है [ किसी 
कर्मदन्थनसे परवा होकर त्रिगुणात्मक भोतिक पदार्थोके द्वारा नहीं ] ॥ १९२ ॥ 
चो०-छुनि सिसु-रुदन परम प्रिय बानी । संभ्रम चलि आइ सब रानी ॥ 
हरषित sg- as घाई दासी aig मगन सकल पुरबासी ॥ १ ॥ 
वच्चेके रोनेकी बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियाँ उतावळी होकर दौड़ी चली 
आयीं | दासियाँ हर्षित होकर जहाँ-तहाँ दौड़ीं | सारे पुरवासी आनन्दे मग्न हो गये ॥ १॥ 
दसरथ पुत्रजन्म सुनि काना।मानहुँ ब्रह्मानंद समाना॥ 
परम प्रेम मन, पुलक सरीरा । चाहत उठन ,करत सति धीरा ॥ २॥ 
पजा दशरथजी पुत्रका जन्म कानोंसे सुनकर मानो ब्रह्मानन्दे समा गये | waa 
अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया । [ आनन्दमें अधीर हुई | बुद्धिको धीरज 
देकर [ और dad शिथिल हुए शरीरको सँभालकर ] वे उठना चाहते हैं ॥ २॥ 
जाकर नाम सुनत सुभ होई।मोरे गुह आवा प्रभु MEN 
परमानंद पूरि सन राजा | कहा बोलाइ बजावहु बाजा ॥ ३॥ 
जिनका नाम सुननेसे ही कल्याण होता है, adi ay मेरे घर आये हैं ! [ यह 
सोचकर | राजाका सन परम आनन्दसे पूर्ण हो गया । उन्होंने वाजेवालोंको बुलाकर 
कहा कि वाजा बजाओ ॥ ३ UI 
युर ate कहै TIS हुँकारा। आए ea सहित नृपद्वारा॥ 
अनुपम बालक gale जाई । रूप-रासि, युन कहि न सिराई ॥ ४ ॥ 
गुरु वशिष्ठजीके पास बुलावा गया | बे ब्राह्मणोंको साथ लिये राजद्वारपर आये | 
उन्होने जाकर अनुपम बालकको देखा; जो रूपकी रादि है और जिसके गुण कहनेसे 
समाप्त नहीं होते ॥ ४ Ul 
| Ei a ae, सराध करि, जातकरम सव कीन्ह। 
EN हाटक , थेजु , बसन, मनि , त्रप विप्रन्ह कहे दोन्ह ॥ १९३ ॥ 
: फिर राजाने नान्दीमुख श्राद्ध करके सब जातकर्म-संस्कार आदि किये और 
ब्रामणोको सोना; गो; वस्त्र और मणियोंका दान दिया | १९३॥ 
चौ ०-ध्वञ , पताक, तोरन, पुर छावा। कहि न जाइ,जेहि भाँति बनावा ॥ 
सुमन- दृष्टि अकास ते होई। ब्रह्मानंद सगन सब होइ sua 
ध्वजा, पताका और तोरणोंसे नगर छा गया | जिस प्रकारसे वह सजाया गया 
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> बालकाण्ड # १९५ 
उसका तो वर्णन ही नही हो सकता। आकाझसे Herat वर्षा हो रही ज्ज जे ल्न Se Geet ला 
ब्रह्मानन्दे मग्न है e ॥ | å à 

dz- बंद मिलि चलों छोगाइ | सहज सिंगार fer उडि धाइ ॥ 

कनक - कळस ) मंगळ भरि थारा । गावत aie भूप दुआरा ॥ २॥ 

feat झंड-की-झुंड मिलकर चर्ली स्वाभाविक शगार किये ही वे उ दोड़ीं | 
तोनेंका कलश लेकर और we ager भरकर गाती हुई राजद्वारमे प्रवेश 
E करि आ नेत्रछावरि करहीं | बार-बार fag- चरनन्हि परहीं ॥ 

मागध , सूत , बंदिगन, गायक । पावन गुन arate रघुनायक ॥ ३ i 

वे आरती करके निछावर करती हैं ओर बार-बार बच्चेके चरणापर गिरती हूँ | 
मागध) सूत, वन्दीजन और गवेये रघुकुलके स्वामीके पवित्र शुर्णोका गान करते हैं॥ ३॥ 

aga दान दीन्ह सब काहू। जेहिं पावा, राखा नहिं ताहू ॥ 

JAF , चंदन, कुंकुम, कीचा। मची सकल बीथिन्ह बिक्बीचा ॥ ४ il 

राजाने सब किसीको भरपूर दान च | जिसने पाया, उसने भी नहीं खखा 
(gat दिया ) । [ नगरकी | सभी गलियोंके बीच-बीचमें कस्तूरी, चन्दन ओर केशरकी 
कीच मच गयी ॥ ४॥ 

दो०--ग्रह- ग्रह बाज बघाव सुभ, प्रगटे खुषमा कंद | 

ash | हरषवंत सब जह - ag, नगर aR- नर- वृंद ॥ १९४ ॥ 

घर-घर मङ्गलमय वधावा बजने लगा; क्योकि शोभाके मूळ भगवान्‌ प्रकट हुए ši 
नगरके स्री-पुरुषरोके झुंड-के-झुंड जहाँ-तहाँ आनन्दमम RE १ ९४ Il 

चौ०-कैकयसुता » सुमित्रा दोऊ। सुंदर सुत जनमत मे ओऊ ॥ 

वह सुख, संपति) समय, समाजा | कहि न सकइ सारद्‌2अहिराजा ॥ १ ॥ 

कैकेयी और सुमित्रा इन ATA मी सुन्दर पुतरोको जन्म दिया | उस सुख, सम्पत्ति 
वमय और समाजका वर्णन सरस्वती और सपोँके राजा शेष॒जी भी नहीं कर सकते ॥ १ ॥ 

अवधपुरी सोहइ एहि साती । प्रसुहि मिलन आई जनु राती ॥ 

देखि भानु ,जनु मन सकुचानी | तदपि बनी सध्या मा २॥ 

अवधपुरी इस प्रकार सुशोमित हो रही है मानो रात्रि र ` आयी हो 
और सूर्यको देखकर मानो मनमें सकुचा गयी हो) परन्तु फिर भी मनें विचारकर वह 
मानो सन्ध्या वन [ कर रह ] गयी हो ॥ २॥ र - 

अगर- धूप बहु ,जनु अँधिआरी | उड्इ अबीर , सनु अरुनारी n 

मंदिर मनि- समूह जनु तारा | नृप ग्रृह-कलूस, सो इंदु उदारा ॥ ३ ॥ 


r yw 


zis sea और जो अबीर 
अगरकी धूपका बहुत-सा घुआ मानो [ सन्घ्याका ] अन्धकार है ओः जो अबीर 


>> 
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१९६ % रामचरितमानस * 


g 
हैँ । राजमहलका जो कलश है; वही मानो श्रेष्ठ चन्द्रमा है ॥ ३ ॥ 
भवन बेद gà अति ae बानी । जनु खग gat समये जनु सानी ! 
कौतुक देखि पतंग जुलाना । एक मास तेई जात न जाना ॥ ४॥ 
राजभवनमें जो अतिकोमल वाणीसे वेदध्वनि हो रहो दै, वही सानो समयसे 
( समयानुकूल ) सनी हुई पक्षियोंकी चहचहाहट है । यह कोतुक देखकर सूर्य भी 
[ अपनी चाल ] भूल गये | एक महीना उन्होने जाता हुआ न जाना ( अर्थात्‌ उन्हे 
एक महीना वहीं बीत गया )।। ४ ॥ 
दो०--मास दिवस कर दिवस भा,सरम न जानइ कोइ। 
~ | रथ समेत रबि थाकेड, निसा कवन विधि होइ ॥ १९७ ॥ 
महीनेभरका दिन हो गया | इस रहस्यको कोई नहीं जानता | सूर्य अपने रथसहित 
'वहीं रुक गये, फिर रात किस तरह होती ॥ १९५ ॥ 
चो०-यह रहस्य ws नहिं जाना। दिनमनि चले करत गुनयाना i 
देखि महोत्सव सुर ,सुनि ,नागा । चले भवन . बरतत निज भागा ॥ १ ॥ 
यह रहस्य किसीने नहीं जाना । सूर्यदेव [ भगवान्‌ श्रीरामजीका ] गुणगान करते 
हुए चले । यह महोत्सव देखकर देवता, मुनि ओर नाग अपने माग्यकी सराहना करते हुए 
अपने-अपने घर चले ॥ १ ॥ 
ओरड एक see निज चोरी । सुनु गिरिजा!अति दृढ़ सति तोरी ॥ 
काकसुसुंडि संग हस दोऊ | मनुज रूप, जानह नहि कोऊ । 
हे पावती ! तुम्हारी बुद्धि ( श्रीरामजीके aes ) बहुत ढ़ है, इसलिये मैं ओर 
भी अपनी एक चोरी ( छिपाव ) की बात कहता हूँ; सुनो। argas और में दोनों 
वहाँ साथ-साथ थे; परन्तु सनुष्यरूपमे होनेके कारण हमें कोई जान न सका || २ 
परमानंद ¬ ग्रेम - सुख ¬ फूरे । बीथिन्ह फिरहिं सगन-सन-सूले ॥ 
यह सुभ चरित जान पै सोई। कृपा राम कै जापर होई॥ ३॥ 
aes परम आनन्द और प्रेमके सुखमें फूले हुए हम दोनों मगन-मनसे ( मस्त हुए, ) 
ग ( तन-मनकी सुधि ) भूले हुए फिरते थे । परन्तु यह शुभ चरित्र वही जान 
सकता है जिसपर श्रीरामजीकी कृपा हो || ३ ॥ : दर ee 
AR अवसर जो जेहि विधि आवा। दीन्ह भूप जो जेहि सन भावा ॥ 
गज, रथ ,तुरग, हेस गो, हीरा । दीन्हे नृप नानाबिधि चीरा ॥ ४ ॥ 
उस अवसरपर जो जिस प्रकार आया और जिसके मनको जो अच्छा लगा, राजाने उसे 
वही दिया | हाथी, रथ; घोड़े, सोना, ME, हीरे और AAS वस्त्र राजाने दिये ॥ ४॥ 
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| 


| 
| 
| 
| 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


# बालकाण्ड # १९७ 


दो०--मन संतोषे सबन्हि के, ag- तहँ देहि असीस । 
९.१४ | सकळ तनय चिर जीवडें, तुलसिदासके ईस ॥ १९ 
जाने सबके मनको संतुष्ट किया । | इसीसे ] सव लोग जहाँ-तहाँ आशीवाद दे रहे 
थे कि तुळसीदासके स्वामी सब पुत्र ( चारों राजकुमार ) चिरजीवी ( दीर्वायु ) a ॥१९६॥ 
चो०-कछुक दिवस बीते एहि atdti जात न जानिअ दिन अरु राती ॥ 
नामकरन कर अवसरु जानो । भूप बोलि पठण सुनि ग्यानी॥ १ ॥ 
इस प्रकार कुछ दिन बीत गये | दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते । तब 
नामकरण-संस्कारका समय जानकर राजाने ज्ञानी मुनि श्रीवरिष्ठजीको बुला भेजा || १ ॥ 
करि पूजा, भूपति अल भाषा । afta नाम, जो मुनि युनि राखा ॥ 
इन्ह के नाम अनेक अनूपा। सें नूप! कहब स्वमति अनुरूपा ॥ २ ॥ 
मुनिकी पूजा करके राजाने कहा--हे मुनि ! आपने aad जो विचार र्से हो; 
वे नाम रखिये । ( मुनिने कहा-- ) हे राजन्‌ ! इनके अनेक अनुपम नांम हैं; फिर भी 
में अपनी बुद्धिके अनुसार FAT | २॥ 
जो आनंद ~ सिंधु - सुखरासी । सीकर तें Fete सुपारी ॥ 
सो सुख धाम राम ,अस नामा | अखिल लोक - दायक- बिश्रासा ॥ ३ ॥ 
ये जो आनन्दके समुद्र और gan राशि हैं, जिस ( आनन्दसिन्धु ) के एक 
कणसे तीनों लोक सुखी होते हैं; उन ( आपके सबसे बड़े ga) का नाम “राम? है जो 


सुखका भवन ओर सम्पूर्ण ARA शान्ति देनेवाला हे ॥ ३ ॥ 
Aa .सरन-पोषन कर जोई | ताकर नाम भरत, अस होई 


जाके सुमिरन तें रिपु नासा । नाम Agga बेद ग्रकासा ॥ ४ ॥ 
जो संसारका भरण-पोषण करते हैं; उन ( आपके दूसरे पुत्र ) का नाम “भरत? होगा। 
जिनके स्मरणमात्रसे TAR AT होता है; उनका वेदोंमें प्रसिद्ध aged? नाम है || ४ ॥ 
दो०-लच्छन - धाम ,राम - प्रिय ane जगत- आधार | 
os | गुरु वसिष्ट तेहि राखा, giana नाम उदार॥ १९७॥ . 
जो शुभ लक्षणोंके घाम, श्रीराम्जीके प्यारे और सारे जगत्के आधार हैं, गुरु 
वशिष्ठजीने उनका “लक्ष्मण? ऐसा श्रेष्ठ नाम रक्‍खा || १९७ II 
चो०-धरे नाम गुर हृदर्ये बिचारी | बेद-तत्व नूप तव सुत चारी ॥ 
निवन्‌ जन-सरबस सिव-प्राना । बाल- केछि-रस af सुख माना ॥ १ ॥ 
गुरुजीने हृदयम विचारकर ये नाम Gd ( और कहा-) दे राजन्‌ ! तुम्हारे - 
चारों पुत्र वेदके तर्च ( साक्षात्‌ परात्पर भगवान्‌ ) हैं । जो मुनियोंकें घन; भक्ताके 
सर्वस्व और शिवजीके प्राण हैं? उन्हाने [ इस समय तुमळोगोके प्रेमवश ] बाल ः 
लीलाके रसमें सुख माना ह॥ १ ॥ ges अ 


> 
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बारेहि ते निज हित-पति जानी | लछिमन राम-चरन रति मानी ut 
भरत - aga, दूनड भाई । प्रसु-सेवक जसि प्रीति ate ॥ २ ॥ 
बचपनसे ही श्रीरामचन्द्रजीको अपना परम RA सामी जानकर, लक्ष्मणजीने 
उनके चरणोंमे प्रीति जोड़ ली | भरत और AAA दोनों भाइयामे स्वार्मा आर सेवकको 
गीतिकी प्रशंसा है वैसी प्रीति हो गयी ॥ २ ॥ T 
a N a दोड ` जोरी । निरखहिं छबि जननीं तून तोरी N. 

चारिड सी$- रूप - गुन- घासा । तदपि अधिक सुखलागर रासा ॥ हे ॥ 

श्याम और गौर शरीरवाली दोनों सुन्दर जोड़ियोंकी शोभाको देखकर माताएँ 
तृण तोड़ती हैं ( जिसमें दीठ न लग जाय ) | यों तो चारों ही पुत्र शील, रूप और 
गुणक्रे धाम हैं? तो भी सुखके समुद्र श्रीरामचन्द्रजी सबसे अधिक हैं ॥ ३ ॥ 

हृदय अनुग्रह - इंदु प्रकासा । सूचत किरन सनोहर हासा ॥ 

कबहुँ उछंग ,कबहुँ बर पछना | मातु geng कहि प्रिय ssa u au 

उनके हृदयमें कृपारूपी चन्द्रमा प्रकाशित RI उनकी मनको हरनेवाली हसी उस 
( कृपारूपी चन्द्रमा ) की किरणोंकों सूचित करती है । कभी गोदमें [ लेकर ] और 
कभी उत्तम पालनेमें [ लिटाकर ] माता “प्यारे eal P कहकर दुलार करती है ॥४॥ 
दो०+-ब्यापक , ब्रह्म , निरंजन, UA, बिगत - RAR । 
ae TS अज, प्रेम- भगति- वस कोसल्या क गोद्‌ ॥ १९८ ॥ 
जो सर्वव्यापक; निरञ्जन ( मायारहित), for विनोदरहित ओर अजन्मा ब्रह्म 
3, वही प्रेम और भक्तिके वश कोसल्याजीकी Maa ( खेल रहे ) हैं ॥ १९८ I ; 
चौ०-काम कोटि छबि,स्यास सरीरा । नील - कंज „ बारिद राभीरा॥ / 
अरुन चरन- पंकज -नख - जोती | कमल cafe बेठे जनु मोती ॥ १ tt 
उनके नील कमल और गम्भीर ( जलसे भरे हुए ) मेघके समान श्याम शरीरमें 
करोड़ों कामदेवोकी शोभा है ! ewe चरणकमलोंके नखोंकी .[ शुभ्र ] ज्योति ऐसी 
माळूस होती है जैसे [ लाल ] कमलके पत्तोपर मोती स्थिर हो गये हों ॥ १ ॥ 

रेख कुलिस,ध्वज , अंकुस सोहे । नूपुर घुनि सुनि, सुनि-मन सोहे ॥ 

करि किंकिनी; उदर त्रय रेखा। नाभि- गभीर जान, Sf देखा ॥ २ ॥ 

[ चरणतलेंमे ] वज्र, ध्वजा और अङ्कुशके चिह्न शोमित हैं | नूपुर ( पैँजनी ) 
की ध्वनि सुनकर मुनियोका भी सन मोहित हो जाता है । कमरे करधनी. और पेटपर 
तीन रेखा ( त्रिवली ) हैं । नाभिकी गम्भीरताको तो बही जानते हैं, जिन्होंने उसे 

> 
ee = ears भूषन- Ga भूरी । हिथे हरि-नख अति सोभा रूरी ॥ 
उर मनिहार पदिक की सोभा | बिप्र-चरन देखत सन लोभा ॥ ३ ॥ 
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बहुत-से आभूषणोंसे सुशोभित विद्याल सुजाएँ हैं | हृदयपर बाघके नसकी बहुत 


ही निराळी छटा है | छातीपर रत्नोसे युक्त मणियोंके हारकी शोभा ओर ब्राह्मण ( ay ) 
के चरणचिह्॒कों देखते ही मन SAT जाता हे॥ ३॥ 
कंबु कंठ अति fags सुहाई | आनन अमित मदन-छबि छाई ॥ 
दुइ- दुइ दसन , अधर AGM | नासा, तिलक, को बरने पारे neu 
कण्ठ शद्भुके समान (उतार-चढ़ाववाला; तीनरेखाओंसे सुशोभित ) दै ऑर ठोड़ी बहुत 
ही सुन्दर है) मुखपर असंख्य कामदेवोंकी छटा छा रही है । दो-दो सुन्दर देतुलियाँ हं 
लाल-लाळ ओठ हैं । नासिका और तिलक (के सौन्दर्य ) का तो वर्णन ही कौन कर सकता है।४। 
सुंदर श्रवन, सुचारु कपोला । अति प्रिय मधुर तोतरे बोला ॥ _ 
fier कच कुंचित गभुआरे | बहु प्रकार रचि मातु gat ॥ ५ ॥ 
सुम्दर कान और बहुत ही सुन्दर गाळ हैं। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे 
लगते हैं | जन्मके समयसे ae हुए चिकने और घुँघराले बाल हैं; जिनको माताने बहुत 
प्रकारसे बनाकर Vane दिया है Ul ६॥ 
पीत झगुलिआ तनु पहिराई । जानु पानि बिचरनि मोहि भाई ॥ 
रूप सकहिं नहिं कहि श्रृति-सेषा। सो जानइ सपनेहुँ जेहिं देखा ॥ ६॥ 
शरीरपर पीली Suet पहनायी हुई है | उनका घुटनों ओर हार्थोके वळ चलना 
मुझे बहुत ही प्यारा लगता है | उनके रूपका वर्णन वेद और दोषजी भी नहीं कर सकते | 
उसे बही जानता है, जिसने कभी स्वप्नमें भी देखा हो ॥ ६॥ 
_ दो०--खुख- संदोह , मोहपर, ग्यान > गिरा- गोतीत। 
ak? | दंपति परम प्रेम£वस , कर सिसुचारित पुनीत ॥ १९२ ॥ 
जो सुखके पुञ्ज, मोहसे परे तथा ज्ञान, वाणी और इन्द्रियोसे अतीत हैं, वे भगवान्‌ 
दशरथ-कौंसल्याके अत्यन्त प्रेमके वश होकर पवित्र वाललीला करते हैं॥ १९९ || 
चों ०-एहि ffs राम जगत-पितुमाता | कोसलपुर - बासिन्ह- सुखदा Aan i 
fre रघुनाथ, चरन रति मानी । तिन्ह की यह गति प्रगट भवानी|॥ १ ॥ 
इस प्रकार ( सम्पूर्ण ) जगतूके माता-पिता आरास अवधपुरके वासियों 
सुख देते हैं । जिन्होंने श्रीरामचन्द्रजीके जरणोंमिं प्रीति जोड़ी दै, है भवानी l उनकी यह 
प्रत्यक्ष गति है (कि भगवान्‌ उनके प्रेमवश बाललीळा करके उन्हें आनन्द Ve) )॥ I 
रघुपति-बिमुख , जतन कर कोरी | कवन सकइ मत बंधन छोरी ॥ 
जीव चराचर बस के wai सो माया प्रभु af भय भाखे ॥ २ ॥ 
श्रीरघुनाथजीसे विमुख रहकर मनुष्य) चाहे करोड़ों उपाय करे; परन्तु उसका 
संसारव्रन्धन कौन छुड़ा सकता है | जिसने सव चराचर जीर्वोको अपने वशमें कर रक्खा 
है, वह माया भी प्रभुसे भय खाती है ॥ २॥ 
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es ka Nt OS 
apasa amag ताही । अस ay छाड़ि ,भजिआ कहु काही ॥ 
भगवान्‌ उस मायाको भोंहके इशारेपर नचाते हैं । ऐसे प्रझुक्रो GSR कह 
A A A =; म a a pain चतर e S भजते = ' 
( ओर ) किसका भजन किया जाय | मन? वचन आर कसस AGUS BIER Asc 
ही श्रीरघुनाथजी कृपा करेंगे ॥ ३ ॥ 


एहि fata सिसुबिनोद my कोन्हा । सकल स्व दोन्हा ॥ 

= s à zi A 

ले उछंग magr हलरावे । कबहूँ पाल झुलाव ॥ ४ ॥ 
इस प्रकारसे oy श्रीरामचन्द्रजीने बालक्रीड़ा की आर समस्त नगरवासियोको 


सुख दिया । कोसल्याजी कभी उन्हें NÄ लेक ही और कभी पालनेमे 
लिटाकर झुलाती थीं ॥ ४ ॥ 
Gotta मगन alae, निसि- दिन जात न ज्ञान । 
ar { ga- सनेह- बल माता बाळचरित कर गान ॥ २०० N 
Bad मग्न कोसल्याजी रात और दिनका बीतना नहीं जानती थीं | पुत्रके स्नेह 
i माता उनके बाल-चरित्रांका गान किया करतीं || २०० ॥ 
Home बार जननां अन्हवाए। करि सिंगार पळना पोढ़ाए ॥ 
fast कुर इष्टदेच भगवाना | पूजा हेतु कीन्ह अस्थाना ॥ १॥ 
एक बार AAA श्रीरामचन्द्रजीको स्नान कराया और शगार करके पालनेपर GST 
दिया | फिर अपने कुलके इष्टदेव भगवानकी पूजाके लिये स्नान किया || १ ॥ 
करि Gat, ĝa चढावा । आपु गईं , aS पाक बनावा ॥ 
waft मातु तहवाँ चलि आइ । भोजन करत देख सुत जाड ॥ २॥ 
पूजा करके नेवेद्य चढ़ाया ओर खयं वहाँ गयी; जहाँ रसोई बनायी गयी थी | 
फिर माता वहीं ( पूजाके UAH) लोट आयी, ओर वहाँ आनेपर पुत्रको [ इष्टदेव 
` अगवानके लिये नढ़ाये हुए नैवेद्रका ] भोजन करते देखा ॥ २ || 
रो जननी Rg पर्हि भयभीता । देखा वाळ तहाँ पुनि सूता ॥ 


बहुरि आइ देखा सुत सोई । हृदय कंप 


माता भयभीत होकर ( पालनेमे सोवा था; यहाँ किसने लाकर बैठा दिया, इस 
वातसे Be ) पुत्रके पास गयी a वहाँ वालकको सोया हुआ देखा | फिर [ पूजास्थानमें 
लोटकर | देखा कि वही पुत्र वहाँ [ भोजन कर रहा ] है। उनके हृदयमे कम्प होने लया 
और सनकी धीरज नहीं होता ॥ ३॥ 

इह-उह दुइ बाळक देखा । मतिश्रम सोर, कि आन बिसेषा ॥ 

दि राम, जननी अकुळानी । प्रभु हुँसि दीन्ह स्र झुछुकानी ॥ ४ ॥ 

( वह सोचने लगी कि ) यहाँ और वहाँ मैंने दो बालक देखे | यह सेरी बुद्धिका 


~ 


A 


saa Wit न होई ॥ ३ ॥ 
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हे या आर कोई विशेष कारण 2 2 प्रयु त्रीरामचन्द्रजीने HA घबड़ायी हे 
खकर मधुर मुसकानसे हँस दिया || ४ ॥ CA- 
~ te Raa mak निज aga रूप ade! 
| रोम- रोम प्रति लागे, कोटि - कोरि बह्मंड ॥ २०१ ॥ 
उन्होंने माताको अपना अखण्ड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक-एक 
डो ब्रह्माण्ड लो ST है 
चो०-अगनित रवि ससि सिव ,चतुरानन । बहु गिरि सरित सिंधु महि, कानन ॥ 
फाळ, कसे , युन , ग्यान, सुभाऊ | सोड देखा, जो सुना न काऊ ॥ ५ ॥ 
अगणित सूय) चन्द्रमा, दिव, व्रह्मा) बहुत-से पर्वत) नदियाँ, समुद्र, Teh, वन; 
काळ; कर्म? गुण, ज्ञान आर स्वभाव देखे ओर वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी न थे। १ | 
देखी साया सब fata गाढ़ी। अति सभीत जोर कर ठाढ़ी ॥ 
देखा जीव, नवावइ जाही। देखी aaf, जो छोरइ ताही ॥ २ n 


2303 
संव प्र 


I] 


w H 
a 
j 
=i 


[रते वलवती मायाको देखा कि ag [ भगवानके सामने ] अत्यन्त भयभीत 
हाथ जोड़े खड़ी है। जीवको देखा; जिसे वह माया नचाती है, और [ फिर ] भक्तिको 
देखा, जो उस जीवको [ मायासे ] ger देती है ॥ २ ॥ 

दन पुलकित मुख बचन य आवा । नयन मूदि चरननि fae नावा ॥ 

Ramia देखि  महतारी । aq बहुरि सिसुरूप खरारी ॥ ३ ॥ 

[ mam ] शरीर पुलकित हो गया, मुखसे वचन नहीं निकलता | तब आँखें 
Jem उसने श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें सिर नवाया | माताको आश्रयचक्रित देखकर 
खरके दात्रु श्रीरामजी फिर बालरूप हो गये ॥ ३ ॥ 

अरस्तुात्त कार न जाइ, भय साना | जग्रतापिता| सें सुव कार जाना ॥ 

दार जनना agam agalz | यह जान कतह कहास सुनु साइ ॥ ७४ i 

[ सातासे ] स्तुति भी नहीं की जाती | वह डर गयी कि मेने जगत्पिता परमात्माको 
पुत्र करके जाना | श्रीहरिने माताको बहुत प्रकारसे समझाया [ और कहा--] हे माता | 
सुनो? यह दात कहींपर कहना नहीं ॥ ४ ॥ 

doar- वार कोसल्या, विनय करइ कर जोरि। 

age Jaq अनि wag snd, प्रथु मोहि माया तोरि॥ zok ll 

कोसल्याजी वार-वार हाथ जोड़कर विनय करती दै कि हे प्रभो | मुझे आपकी 


माया अब कभी न व्याप || २०२॥ 
चौं०-बालचरित हरि बहुबिधि कीन्हा | अति अनंद दासन्ह कह दीन्हा ॥ 
कछुक काळ बीतें सव भाई । बड़े भए परिजन - सुखदाई ॥ १ 
भगवानले बहुत प्रकारसे बाललीलाएँ कीं ओर अपने सेवकोको अत्यन्त आ 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy _ 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


२०२ ४ रामचरितमानस ॐ 


Us RR ee 
दिया | कुछ समय वीतनेपर चारों भाई बड़े होकर कुट॒म्वियोको सुख देनेवाले हुए ॥ १॥ 
चड़ाकरन कीन्ह गुरु जाई। विप्रन्ह पुनि दछिना बहु पाइ U 
परम मनोहर चरित अपारा । करत फिरत चारिड सुकुमारा ॥ के 
तब गुरुजीने जाकर चूड़ाकर्म-संस्कार किया । ब्राह्मणाने फिर बहुत-सी दक्षिणा 
पायी । चारों सुन्दर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते ह॥२ il 
सन. क्रस-बचन अगोचर जोई | दसरथ अजिर fast ay सोह ॥ 
भोजन करत बोळ जब राजा | नहिं आवत तजि बाल- समाजा ॥ ३ N 
जो मन, वचन और कर्मसे अगोचर हैं, वही प्रभु दरारथजीके ऑगनमें विचर 
रहे हैं । भोजन करनेके समय जव राजा gerd हैं, तव वे अपने वालसखाओंके समाजको 
छोड़कर नहीं आते ॥ २॥ | उ. न 
| कौसल्या जब बोलन जाई | ठसुकु- ठमुक प्रभु wale we ॥ 
निगम नेति, सिव अंत न पावा । ताहि धरै जननी हठि Eh डे ॥ 
कौसल्याजी जब बुलाने जाती हैं; तब प्रभु उसुक-डमुक भाग चलते हैं | जिनका 
वेद 'नेति? ( इतना ही नहीं ) कहकर निरूपण कर्ते | हैं, और शिवजीने जिनका अन्त 
नहीं पाया) माता उन्हें हठपूर्वक पकड़नेके लिये दोड़ती हैं ४॥ | 
चूसर yR भरें- तनु आए । भूपति बिहसि गोद बेठाए॥ ५ ॥ 
| वे शरीसमें धूल लपेटे हुए आये ओर राजाने हसकर Se TIAA FST लिथा॥५॥ 
दो०-भोजन करत चपल चित, इत-उत AAE WE! 
Ki 


अ 


भाजि चले किलकत सुख, दधि ओदन STEF ॥ २०३ ॥ 
I जन करते हैं, पर चित्त चञ्चल है | अवसर पाकर सँहमे दही-भात लपटाये 
'किळकारी मारते हुए इधर-उधर भाग चले ॥ २०३ ॥ 
चौं०-बारूचरित अति सरल सुहाए । सारद , सेब , ay, श्रुति गाए ॥ 
जिन्ह कर सन इन्ह सन नहिं राता । ते जन बंचित किए बिधाता ॥ ३ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीकी बहुत ही सरळ ( भोली ) और सुन्दर ( मनभावनी) बाललीला- 
आका सरस्वती; AIS शिवजी ओर वेदने गान किया है | जिनका मन इन ळीलाओंमे 
अनुरक्त नहीं हुआ, विघाताने उन मनुष्योंको बद्धित कर दिया (नितान्त भाग्यहीन बनाया)। १] 
अणु कुमार जबहिं सब भ्राता । दोन्ह जनेऊ युरु-पितु-माता ॥ 
गुर- गृहँ गए पढन रघुराई । अलप काळ बिद्या सव आई ४ २ ॥ 
ज्यों ही सब भाई कुसारावस्थाके हुए, स्यां ही गुरु, पिता और माताने उनका 
बज्ञोपवीत-संस्कार कर दिया । श्रीरघुनाथजी [ भाइयोंसहित | गुरुके घरमे विद्या पढ़ने गये 
और थोड़े ही समयमे उनको सब विद्याएँ आ गयीं ॥ २॥ 


U 
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जाकी सहज खास श्रुति चारी। सो हरि पढ़,यह कौतुक भारी ॥ 
^ विद्याईविनय निपुन गुन; सीला । खेलहिं खेळ सकल नृपालीला ॥ ३ N 
चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं, वे भगवान्‌ पढें, यह बड़ा कोतुक ( अचरज ) 
हैं | चारों भाई विद्या, विनय, गुण ओर शीलमें [ बड़े ] निपुण हैं और सत्र राजाओंकी 
लालाआके ही खेल खेलते हैं ॥ ll 
करतल बान- धनुष भति सोहा । देखत रूप चराचर मोहा ॥ 
fee बीथिन्ह बिहरहिं सब भाई । थकित होहि सब लोग-लुगाई ॥ ४ ॥ 
हाथोमें वाण ओर धनुष बहुत ही शोभा देते हैं | रूप देखते ही चराचर ( जडः 
चेतन ) मोहित हो जाते हैं | वे सब भाई जिन गल्योंमें खेलते [ हुए निकलते ] हैं, उन 
गलियोंके सभी स्री-पुरुष उनको देखकर AA शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठककर 
रह जाते हैं || ४ ॥ 
P R वासी नर नारि, वृद्ध अरु वाल । 
iaag ते प्रिय लागत ,खब कहूँ राम कृपाल ॥ २०४ ॥ 
कोसळपुरके रहनेवाले स्त्री) पुरुष, बूढ़े और बालक सभीको कृपाळ श्रीरामचन्द्रजी 
mata भी बढ़कर प्रिय लगते हें || २०४ Il 
चो०-बंधु सखा सँग af बोलाई । बन मृगया नित खेलहिं जाई ॥ 
पावन मृग mm fay, जानी | दिन प्रति नृपहि देखावर्दि आनी ॥ १ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी भाइयों ओर इष्ट-मित्रोंको बुलाकर साथ ले लेते हैं ओर नित्य वनमें 
जाकर शिकार खेलते हैं | मनमें पवित्र समझकर मृगोंको मारते हैं ओर प्रतिदिन लाकर 
राजा ( दशरथजी ) को दिखलाते हैं ॥ १ ॥ 
जे मूंग राम बान के मारे। ते तनु तजि सुरलोक सिधारे ॥ 
aga- सखा- संग भोजन करहीं । मातु- पिता- अम्या अनुसरहीं ॥ २ ॥ 
जो मृग श्रीरामजीके बाणसे मारे जाते थे, वे शरीर छोड़कर देवलोकको चले जाते 
थे । श्रीरामचन्द्रजी अपने छोटे भाइयों और सखाओंके साथ भोजन करते हैं और माता- 
+पिताकी आज्ञाका पालन करते हैं || २ ॥ 
जेहि बिधि सुखी होहिं पुर छोगा wee कृपानिधि सोइ संजोगा ॥ 
बेद - पुरान सुनहिं मन oe | आपु कहहिं अनुजन्ह समुझाई ॥ ३ ॥ 
जिस प्रकार नगरके लोग सुखी हो कृपानिधान श्रीरामचन्द्रजी वही संयोग ( लीला ) 
| वे मन छगाकर वेद-पुराण सुनते हैं ओर फिर स्वयं छोटे भाइयोंको समझाकर 
॥ ३॥ ; i 
ग्रातकाळ उठि è रघुनाथा । मातु- पिता - शुरू नावहि माथा ॥ 
आयसु मागि करहिं ge काजा । देखि चरित, हरघइ मन राजा॥ ४ ॥ 
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~ ~ ~ a ~ ~ और = आज्ञ 
ARMAS प्रातःकाल उठकर माता-पंता आर शुरुको मस्तक नवाते ६१ आर आज्ञा 


लेकर नगरका काम करते हैं | उनके चरित्र देख-देखकर राजा मनमे बड़े हर्षित होते है ॥४॥ 


\\ 


, दो०--व्यापक , अकळ, अनीह , अज , निर्शुन , नाम न रूपए । | 
१७० | अगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप ॥ २०५॥ 
` ज्ञो व्यापक; अकल ( निरवयव ), इच्छारहित, अजन्मा और निगुंण हैं तथा 
जिनका न नाम है न रूप) वही भगवान्‌ भक्तोंके लिये नाना प्रकारके अनुपस ( अलांकिक ) 
afa करते हैं ॥ २०५ ॥ 
चौं०-यह सब चरित कदा सें गाई । आरिलि कथा सुनहु झन लाई ॥ 
बिस्वामित्र महासुनि ग्यानी । बसहिं बिपिन, सुभ आश्रम जानी ॥ १ ॥ 
यह सव चरित्र मैने याकर ( वखानकर ) कहा | अव आणेकी कथा मन लगाकर 
सुनो | ज्ञानी महामुनि विश्वामित्रजी वनभे शुभ आश्रम (पवित्र स्थान) जानकर बसते थे। १) 
ae जप,जग्य, जोग झुनि करहों । अति मारीच- सुबाहुहि डरहीं ॥ 
देखत am, निसाचर aR | करहिं उपद्रव, सुनि दुख पावहिं॥ २ ॥ 
जहाँ वे सुनि जप; यज्ञ ओर योग करते थे; परन्तु मारीच ओर सुत्राहुसे बहुत 
डरते थे । यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे ओर उपद्रव मचाते थे; जिससे मुनि 
[ बहुत | दुःख पाते थे॥ २॥ 
राधितक्य- सन चिंता व्यापी | हरि बिनु सरहिं न निसिचर पापी ॥ 
तब सुनिबर सन कीन्ह बिचारा । प्रभु अवत्रेउ हरन महि भारा ॥ ३ ॥ 
गाधिके पुत्र बिश्वामित्रजीके wae चिन्ता छा गयी कि ये पापी राक्षस भगवानके 
[ मारे ] विना न मरेंगे । ततर श्रेष्ठ सुनिने मने विचार किया कि प्रभुने पृथ्वीका भार 
हुरनेके लिये अबतार लिया है ॥ ३ ॥ 
us सिस देखो पद जाई । करि विनती amy ds भाइ ॥ 
ग्या न- दिराग-सकल-गुन-अयना | सो प्रभु, सें देखब भरि नयना ॥ ४ ॥ 
इसी बहाने जाकर में उनके चरणोंका दर्शन करूँ और विनती करके दोनों भाइयों 
को ले आऊँ । [ अहा ! ] जो ज्ञान, वेराग्य ओर सब Wis घाम हैं, उन प्रभुको मैं 
नेत्र भरकर देखूँगा॥ ४॥ 
SR करत सनोरथ» जात लागि नहि वार] 
करि AST सरऊ- जल गए भूप - दरबार ॥ २०६ ॥ 
बहुत प्रकारसे मनोरथ करते हुए जानेमे देर नहीं लगी | सरबूजीके जले स्नान 
करके वे राजाके दरवाजेपर पहुँचे || २०६ ॥ 
चो०-सुनि*आगमसन सुना जब राजा | मिलन aas छे बिम्र-समाजा ॥ 
करि दंडवत, सुनिहि सनमानी । निज आसन बेठारेन्हि आनी ॥ १ ॥ 
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| र USA जब मुनिका आना सुना; तब वे ब्राह्मणोंके समाजको साथ लेकर मिलने गये? 
7 आर दण्डवत्‌ करके मुनिका सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसनपरब्रेठाया | १॥ 
चरन पखारि कीन्हि अति पूजा। मो सम आजु धन्य नहिं दजा ॥ 
ARa भाँति भोजन करवावा। सुनिबर eee awa अति पावा ॥ २ ॥ 
चरणोंको धोकर बहुत पूजा की और कहा--मेरे समाऩ धन्य आज दूसरा कोई 
नहीं है। फिर अनेक प्रकारके भोजन करवाये, जिससे श्रेष्ठ सुनिने अपने हृदयम बहुत 


पुनि चरननि मेले सुत चारी । राम देखि सुनि देह बिसारी ॥ 

भए मरन देखत gE- सोभा । जनु चकोर पूरन ससि wari ३ ॥ 

फिर राजाने चारों Vaal मुनिके चरणोंमें डाळ दिया ( उनसे प्रणाम कराया ) | 

श्रीरामचन्द्रजीको देखकर मुनि अपनी teat सुधि भूल गये । वे श्रीरामजीके सुखको 

शोमा देखते ही ऐसे मग्न हो गये) मानो चकोर पूर्ण चन्द्रमाको देखकर लभा गया हो RII 

तब मन हरपि, बचन कह राऊ। सुनि अस कृपा न कीन्हिह काऊ ॥ 

केहि कारन आगमन तुम्हारा | कहु, सो करत न लावडँ बारा ॥ ३ ॥ 

तब राजाने मनमें हर्षित होकर ये वचन कहे--हे मुनि | इस प्रकार कपा तो 
आपने कभी नहीं की | आज किंस कारणसे आपका शुभागमन हुआ ? कहिये, में उसे 
पूरा करनेमें देर नहीं लगाऊँगा || ४ || | 

असुर - समूह सतावहिं मोही । में जाचन ame चुप! तोही ॥ 


९ अनुज समेत देहु रघुनाथा । निसिचर बघ में होब सनाथा ॥ ५ ॥ 
मुनिने कहा--दहे राजन्‌ ! Was समूह मुझे बहुत ward हैं । इसील्यि मैं 
r तुमसे कुळ माँगने आया हूँ | छोटे भाईसहित श्रीरघुनाथजीको मुझे दो । राक्षसेकि मारे 


जानेपर में सनाथ ( सुरक्षित ) हो जाऊँगा ॥ ५ ॥ i 
5 dette भूप मन हरित, aag मोह PUNA | 
a FH. GAA WY तुम्ह को, VE कहे अति कल्यान ॥ २०७ ॥ 
| राजन्‌ | प्रसन्न मनसे इनको दो, मोह और अज्ञानकरों छोड़ दो | हे स्वामी ! इससे 
तुमको धर्म और सुयदाकी प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा || २०७॥ 


| चौ०-सुनि राजा अति अग्रिय बानी । हृदय कंप, सुख दुति कुसुलानी ॥ 
| चोथे पन aay सुत चारी! fanlaaa नहिं कहे बिचारी nin 4 


| गन्त अग्रिय वाणींको सुनकर राजाका हृदय कॉप उठा और उनके मुखक़ी | न 


| इस अत ee Se 
कान्ति फीकी पड़ गयी | [ उन्होंने कहा-- दि आहण ! मैंने चोथेपनमें चार पुच वाये | 


हैं, आपने विचारकर वात नहीं कही ॥ १॥ DA शर aS 7 
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२०६ # रामचरितमानस ॐ c 
मागहु भूमि , àg, धन , कोसा । सबंस देउँ आजु adan OEY 


देह - प्रान ते प्रिय कछु नाहीं । सोउ सुनि देउँ निमिष एक माहीं ॥ २ ॥ 
हे मुनि ! आप पथ्वी;गौ, घन और खजाना माँग लीजिये) में आज बड़े हर्षके साथ अपना 
सर्वस्व दे दूँगा। देह और प्राणसे अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता; में उसे भी एक पलमें दे दूंगा|| 
सब सुत प्रिय सोहि प्रानकी नाई । राम देत नहिं बनइ गोसाई ॥ 
ae निसिचर अति घोर कठोरा । कहँ सुंदर सुत परम किसोरा ॥ ई ॥ 
सभी पुत्र मुझे प्राणोंके समान प्यारे हैं; उनमें भी हे प्रभो | रामको तो [ किसी 
प्रकार भी ] देते नहीं बनता | कहाँ अत्यन्त डरावने और क्रूर राक्षसश और कहाँ परम 
किशोर अवस्थाके ( बिल्कुल सुकुमार ) मेरे सुन्दर पुत्र! | ३॥ 
सुनि नुप गिरा प्रेमःरस- सानी । हृदय हरष साना मुनि ग्यानी ॥ 
तब बसिष्ट बहुविधि समुझावा । नृप संदेह नास कह पावा॥ ४ ॥ 
प्रेम-रसमें सनी हुई राजाकी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्रजीने हृदयमे बड़ा 
हर्ष माना | तव वशिष्ठजीने राजाको बहुत प्रकारसे समझाया, जिससे राजाका संदेह 
नाशको प्रात हुआ ॥ ४ ॥ a OE 
अति आदर दोउ तनय बोलाए | हृदय लाइ बहु भांति सिखाए ॥ 
मेरे प्रान , नाथ | सुत दोऊ। तुम्ह सुनिःपिता,आन नहिंकोऊ॥ ५ ॥ 
राजाने बड़े ही आदरसे दोनों पुत्रको बुलवाया और TAA लगाकर बहुत प्रकारसे 
उन्हे शिक्षा दी । [फिर कहा-- ] हे नाथ ! ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि ! 
[ अब } आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं ॥ ५ ॥ 
toed भूप RAR ga बहुविधि देइ असीख। 
aA” जननी भदन गण प्रसु,चले नाइ पद सीख ॥२०८(क)॥ 
राजाने बहुत प्रकारसे आशीर्वाद देकर पुत्रोंकी ऋषिके हवाले कर दिया | फिर प्रभु 
माताके महलमें गये ओर उनके चरणोंमें सिर नवाकर चले || २०८ ( क )॥ 
सो०-पुरुषस्िह QS बीर,हरषि चले gA- भय हरन। 
sway , मतिधीर , अखिल बिस्व - कारन - करन ॥२०८(ख)॥ 
पुरुषों सिंहरूप दोनों भाई ( राम-लक्ष्मण ) सुनिका भय हरनेके लिये प्रसन्न होकर 
चले । वे कृपाके समुद्र, धीरबुद्धि और सम्पूर्ण विश्वके कारणके भी कारण हैं ॥२०८(ख)॥। 
चौ०-अरुत नयन, उर-बाहु विसाला | नीळ जरूज, तनु स्याम तमाला ॥ 
कटिपट पीत कसे बर भाथा । रुचिर चाप-सायक fs हाथा ॥ १ ॥ 
भगवानके लाळ नेत्र हैं; चोड़ी छाती ओर विशाळ भुजाएँ हैं, नील कमल और 
तमालके द्रक्षकी तरह स्याम शरीर है | कमरमें पीताम्वर [ पहने ] और सुन्दर तरकस कसे 
हुए हैं । दोनों हाथोंमे | क्रमशः ] सुन्दर धनुष और बाण हैं ॥ १ ॥ 
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स्याम- गौर सुंदर दोउ भाई । विस्वामित्र महानिधि पाई ॥ 
प्रभु aama में जाना । मोहि निति पिता तजेउ भगवाना ॥ २ ॥ 
स्याम और गौर वर्णके दोनों भाई परम सुन्दर हैं | विश्वामित्रजीकों महान, निधि 
प्त हो गयी । ( वे सोचने छगे---) मैं जान गया कि प्रभु ब्रह्मण्यदेव (बराह्मणोंके भक्त ) 
। मेरे लिये भगवानने अपने पिताको भी छोड़ दिया ॥ २॥ ५ 
चले जात मुनि दोन्हि देखाई । सुनि ताड़का क्रोध करि धाइ ॥ 
एकहिं बान प्रान हरि लोन्हा | दीन जानि तेहि निज प्रद दीन्हा ॥ ३ शा 
मार्गमें चळे जाते हुए मुनिने ताडकाको RASA | शब्द सुनत ही वह क्रोध 
करके AA | श्रीरामजीने एक ही बाणसे उसके प्राण हर लिये ओर दीन जानकर उसको 
निजपद ( अपना दिव्य स्वरूप ) दिया || ३ | डे — 
aa रिषि निज नाय व चीन्ही । बिद्यानिधि कहुँ बिद्या दीन्ही ॥ 
जाते लाग न ga- पिपासा | अतुलित बल तनु तेज प्रकासा ॥४॥. 
तब ऋषि विश्वामित्रने प्रथुको मनमें विद्याका भण्डार समझते z भी ( लीलाको 
ण करनेके लिये ) ऐसी विद्या दी जिससे भूख-प्यास न लगे ऑर दारी अवुलित बळ 
ओर तेजका प्रकाश हो ॥ ४॥  _ 
दो०--आयुध सर्व समपि के,प्रसु निज आश्रम आनि। 
56 | कंद, मूळ, फल- भोजन दीन्ह भगति हित जानि ॥ २०९ ॥ Ur 
सब agaaa समर्पण करके मुनि प्रभु श्रीरामजीको अपने आश्रमम छू आई 
और उन्हे परम हितू जानकर भक्तिपूर्वक कन्द) मूल और फलका भोजन कराया ॥ २०९ ll 
ची०-प्रात कहा मुनि सन रघुराई। निर्भय जग्य करहु तुम्ह जाई ॥ 
होम करन लागे मुनि झारी) आपु रहे मख कीं रखवारी ॥ ३ ॥ 
सबेरे श्रीरघुनाथजीने सुनिसे कहा--आप जाकर निडर होकर यज्ञ कजिन | यह 
सुनकर सब मुनि हवन करने लगे | आप ( श्रीरामजी ) यज्ञकी रखवालीपर रहे ॥ १ ॥ 
सुनि मारीच Ram क्रोही। ले सहाय घावा मुनिद्रोही ॥ 
विनु-फर बान राम तेहि मारा। सत जोजन गा सागर पारा ॥ २ ॥ 
यह समाचार सुनकर मुनियोंका शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकोको लेकर 
दोड़ा | श्रीरामजीने बिना फलवाला बाण उसको मारा, जिससे वह सों योजनके विस्तार- 


प्र 
ह्‌ 


वाले समुद्रके पार जा गिरा ॥ २ ॥ F 
पावक्र-सर gag पुनि मारा । अनुज निसाचर कटकु सघारा ॥ 


मारि असुर, द्विज निक्षयकारी | अस्तुति m देव-सुनिझारी॥ ३ ॥ 
फिर सुत्राहुक्रो अग्निबाण मारा | इधर छोटे भाई लक्ष्मणजीने राक्षसोंकी सेनाका | 


संहार कर डाला 
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२०८ * रासळरिलमानख के 
aga कर दिया । तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे ॥ ३ ॥ 


ag पुनि कछुक दिवस रघुराया । रहे , कीन्हि fae पर दाया ॥ 
भगति हेतु बहु कथा- पुराना । कहे faa, अद्यपि ay जाना ॥ ४ ॥ 


श्रीरधुनाथजीने वहाँ कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणोपर दया की । भक्तिके कारण 
ब्राह्मणाने उन्हें पुराणोंकी बहुत-सी कथाएँ कहीं, यद्यपि प्रभु सव जानते थे | ४ ॥ 

तब सुनि सादर कहा gagi चरित एक मसु देखिअ जाई ॥ 

धनुषजभ्य सुनि रघुकुल नाधा। हरपि चले सुनिबर के साथा॥ ५ ॥ 

तदनन्तर AAA आदरपूर्वक समझाकर कद्दा-हे प्रभो | चछकर एक चरित्र 
देखिये | रघुकुळके स्वामी श्रीरामचन्द्रजी घनुयज्ञ ( की बात ) सुनकर RAS विश्वा- 
मित्रजीके साथ प्रसन्न होकर चले ॥ I 


आश्रम एक दोख ,मग माहीं | खग, am sia ag तह mares i 
पूछा Gas fas प्रु देवी । सकळ कथा सुनि कहा बिसेष ॥ ६ ॥ 


i मार्गम एक आश्रम दिखायी पड़ा | वहाँ पशु-पक्षी कोई भी जीव-जन्तु नहीं था | 
| पत्थरकी एक शिलाओ देखकर TSA पूछा, तव सुनिने विस्तारपूर्वक सव कथा कही || ६ ॥ 
| & दो०्तगौतम- नारि श्राप- aa, उपल- देह धारि धीर । 
QD चरन कमळ रज चाहति, Ha RLY रघुवीर ॥ २१० ॥ 
गौतम मुनिकी ot अहल्या शापवश् पत्थरकी देह धारण किये बड़े धीरजसे आपके 
चरणकमलाकी धूलि चाहती है । दे रघुवीर ! इसपर कृपा कीजिये ॥ २१० ॥ 


ix 


So— WET पद्पावन ख़ोकनसावन, WTS AZ agga weil 


ae 


| देखत रघुतायक SAGAR HAGA EERE ज्ञोरि रह ॥ 

| अति प्रेम अधीरा,पुरूक सरीर सुख नाहे आवर बचन Tet । 

i अतिसय बड़ भागी चरनन्हि लागी, gag रटान seat बही ॥ १ ॥ 

| श्रीरासजीके पवित्र ओर शोकको नाश FAAS चरणका स्पशे पाते ही सचमुच 


. बृह्‌ हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गयी | अत्यन्त प्रेमके कारण वह अधीर हो गयी 
`+... उसको शरीर पुलकित हो उठा; सुखसे वचन कहेमं नहीं आते थे । वह अत्यन्त 
बड़भागिनी अहल्या प्रमुके चरणोसे लिपट गयी ओर उसके दोनों मेत्रोसे जळ ( प्रेम 
और आनन्दके आँसुओं ) की धारा बहने लगी | 2 
घीरजु मन कोन्हा प्रत्तु कहूँ चोन्हा, रघुपति कर्पा अगति पाई । 
अति निर्मळ बानी ,अस्तुति ठानी, ग्यानसस्य जय रघुराई ॥ 
मैं नारि अपाचन,प्रभु maag रावनारिपु , जत्- सुखदाई | 
राजीवबिलोचन,भव-भय-मोचन, पाहि-पाहि सरनहि आई ॥ N 


वह Waid अहल्या प्रकट हो गयी । भक्तोंको रुख देनेवाले श्रीरघुनाथडीको देखकर 
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फिर उसने मनमै धीरज धरकर प्रभुको पहचाना और श्रीरघुनाथजीकी कृपासे 
भक्ति प्राप्त की | तब अत्यन्त निर्मल arta उसने [ इस प्रकार ] स्तुति प्रारम्भ की-- 
हे ज्ञानसे जानने àa श्रीरघुनाथजी | आपकी जय हो | में [ सहज ही ] अपवित्र of 
हूँ; और हे प्रभो! आप जगतको पवित्र करनेवाले, भक्तोंको सुख देनेवाले और रावणके श्रु 
हैं। हे कमलनयन ! हे संसार ( जन्म-मृत्यु ) के भयसे छुड़ानेवाले | में आपकी दारण 
आयी हूँ, [ मेरी | रक्षा कीजिये, रक्षा की जये || २ ॥ 
छनि श्राप जो deat ala सळ कोन्हा,परम AAAS से माना | 
देखेड भरि लोनन,हरि भवमोचन,इहद लाभ संकर जाना ॥ 
बिनती प्रभू!सोरी , में मति भोरी,नाथन ams बर आना | 
पद कमल परागा|रख अनुराग मम मनत्मचुप करे पाना ॥ हे ॥ 
मुनिने जो मुझे शाप दिया, सो aga ही अच्छा किया । में उमे अत्यन्त अनुग्रह 
[ करके ] मानी हूँ, कि जिसके कारण मैंने संसारसे छुड़डानेवाळे श्रीहरि ( आप ) को 
नेत्र भरकर देखा | इसी ( आपके दर्शन ) को शंकरजी सबसे बड़ा लाभ समझते ŠI 
हे प्रभो ! में बुद्धिकी बड़ी भोळी हूँ; मेरी एक विनती है। हें नाथ ! में ओर कोई वर 
नहीं मागती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मनरूपी भाँरा आपके चरणकमलकी रजके 
प्रेमरूपी रसका सदा पान करता रहे ॥ ३ || 
जेहि पद सुरसरिता परम पुनीता, धद भई faa सीस घरी । 
क्र पद पंकज जेहि पूजत अज,मम खिर ats कृपाल हरी ॥ 
“प्र भाति सिंधारी,गोतम नारी, बार-बार हरि चरन परी । 
जो अति मन भावा, सो दरु पावा,गे पतिलोक अनंद भरी ॥ ४ ॥ 
जिन चरणोंसे परमपवित्र देवनदी गङ्गाजी प्रकट ge जिन्हें झिवजीने सिरपर 
धारण क्रिया; और जिन चरणकमलोंकों ब्रह्माजी पूजते हैं, कृपाळ हरि ( आप ) ने 
उन्हींको मेरे Ro ear । इस प्रकार [ स्तुति करती हुई ] वार वार भगवानके 
IË गिरकर; जो मनको बहुत ही अच्छा लगा उस वरको पाकर गोतमक्री स्त्री अहल्या 
आनन्दर्म भरी हुई पतिळोकको चली गयी || ४॥। VA) 
दो०--अस अस प्सु दीनबाचा 6० हरि १ कारन- रहित , द्याल | wig AA 
तुर्लासदाख as! तहि भजु ols कपड-जंजाल ॥ ड २१॥ 
प्रभु श्रीगमचन्द्रजी ऐसे दीनब्रन्छु और बिना ही कारण दया करनेवाले हैं | तुळसी- 
दासजी कहते हैं, हे शठ [ मन ]! वू कपट-जंजाल छोड़कर उन्दींका भजन कर ॥ २११ ॥ : 
मासपारायण, सातवाँ विश्राम be i 
चौ०-चले राम-लछिमन मुनि संगा। गए जहाँ जग-पावनि गंगा ॥ 
गाधिसूनु सब कथा सुनाइ | जेहि प्रकार सुरसरि महि आई ॥ १ ४ | 
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२१० ॐ रामचरितमानस ॐ 
श्रीरामजी और लक्ष्मणजी मुनिके साथ चले । वे वहाँ गये जहाँ जगतको पवित्र 
करनेवाली asst थीं । महाराज गाधिके पुत्र विश्वामित्रजीने वह सव कथा कह सुनायी 
जिस प्रकार देवनदी गङ्गाजी प्रथ्वीपर आयी थीं ॥ १॥ 
तब प्रभु रिषिन्ह-समेत नहाए । बिबिध दान महिदेवन्हि पाए ॥ 
हरषि चले मुनि द्द - सहाया। वेरि बिदेह = नगर निअराया ॥ २ ॥ 
तब प्रभुने ऋषियोंसहित [गङ्गाजीमे ] स्नान किया । ब्राह्मणाने माँति-भाँतिके दान पाये । 
फिर मुनिवृन्दके साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुरके निकट पहुँच गये ॥ २॥ 
पुर” रम्यता, राम जब देखी । हरपे अनुज - समेत बिसेषी ॥ 
बापीं, कूप , सरित , सर नाना | सलिल gaan मनि सोपाना ॥ ३ ॥ 
श्रीरामजीने जब जनकपुरकी शोभा देखी, तब वे छोटे भाई लक्ष्मणसहित अत्यन्त 
हर्षित हुए । वहाँ अनेकों बावलियाँ) कुएँ, नदी ओर तालाब हैं, जिनमें aaah समान 
जल है और मणियोंकी सीढ़ियाँ [ बनी हुई ] हैं ॥ ३॥ 
गुंजत मंजु मत्त- रस nti कूजत करल बहुबरन बिहंगा ॥ 
बरन- बरन बिकसे बनजाता । त्रिबिच समीर सदा सुखदाता ॥ ४ ॥ 
मकरन्द-र्ससे मतवाले होकर भोरे सुन्दर Gan कर रहे हैं । रंग-बिरंगे [ बहुत-से ] 
पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं | रंग-रंगके कमल खिले हैं; सदा ( सव ऋतुओंमें ) सुख 
देनेवाला शीतल) मन्द, सुगन्ध पवन वह रहा है ॥ ४ ॥ 
दो०--खुमन बाटिका ,वाग ,बन, बिपु- विहंग - निवास | 
Hes, फलत, GRIT, सरोहत पुर चड पास ॥ २१२॥ 
पुष्पबाटिका ( फुलवारी), बाग और वन जिनमें बहुत-से पक्षियोंका निवास है; ged; 
फलते और सुन्दर पत्तोसे लदे हुए नगरके चारों ओर सुशोभित हैं ॥ २१२॥ 
चौ०-बनइ न बरनत नगर- AFS । जहाँ जाइ मन तहु लोभाई ॥ 
चारु बजञारु १ बिचित्र अंबारी । मनिमय बिधि जनु स्वकर सँवारी ॥ ५ ॥ 
नगरको सुन्दरताका वणन करते नहीँ बनता | मन जहाँ जाता हे वहीं लुभा जाता 
( स्म जाता ) है । सुन्दर बाजार है, मणियोंसे बने. हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्माने 
उन्हे अपने TWAS बनाया है ॥ १॥ - 
धनिक, बनिक बर ,धनद्‌ समाना | बेठे सकल बस्तु ले नाना ॥ 
चौहट सुंदर. गाली सुहाई । संतत रहहिं सुगंध सिंचाई ॥ २ ॥ 
कुबेरके समान श्रेष्ठ घनी व्यापारी सब प्रकारकी अनेक वस्तुएँ लेकर [ दूकानोंमें | 
बैठे हैं सुन्दर चौराहे ओर सुहावनी गलियाँ सदा सुगन्धसे सिंची रहती हैं || २ ॥ 
मंगलमय मंदिर सब ai) चित्रित जनु रतिनाथ GAT ॥ 
Ie नरुनारि सुभग सुचि, संता । धरमसील ) ग्यानी ,युनवंता ॥ ३ ॥ 
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सबके घर मङ्गलमय हैं और उनपर चित्र कढ़े हुए हैं जिन्हें मानो कामदेवरूपी 

Gaara अंकित किया है ana [ सभी ] स्त्री-पुरुष सुन्दर, पवित्र, साधु-खभाव- 
वाळे; धर्मात्मा; ज्ञानी और गुणवान्‌ हैं ॥ ३ ॥ i 

अति अनूप af जनक-निवासू | बिथकहिं बिबुध,बिलोकि बिलासू ॥ 

होत चकित चित,कोट बिलोकी । सकल शुवन-सांभा जच रोकी ह 8 ॥ 

जहाँ जनकजीका अत्यन्त अनुपम (सुन्दर) निवास-स्थान (महल) है; mel विलास 
( ऐश्वर्य ) को देखकर देवता भी थकित ( स्तम्मित ) हो जाते हैं [ मनुष्योकी तो बात a 
क्या | ] कोट ( राजमहृलके परकोटे ) को देखकर चित्त चकित हो जाता है; [ ऐसा माळूम 
होता है ] मानो उसने समस्त लोकोंकी शोमाको रोक ( घेर ) रकला है Y 

दो०--धवल घाम ना EY रट- पट , सुघटित नाना भाँति | “ 
रि वास सुं स fa कह जाति ॥ २१३॥ 
खिय-निवास खुंद्र/सदन-सो भा किमि काह २१३ 

उज्ज्वल महलोमे अनेक प्रकास्के सुन्दर रीतिसे बने हुए मणिजटित सोनेकी जरी- 
के पदे लगे हैं। सीताजीके रहनेके सुन्दर महळकी शोभाका वणन किया ही केसे 
जा सकता है ॥ २१३ ॥ 

-ौ०-सुभग द्वार ,सब ,कुलिस = कपाटा । भूप<भीर» नट- मागच >= साटा ॥ 
बनी fare बाजि-गज-साला | हय-गय- रथ-संकुछ सब काळा ॥ १ ॥ 
राजमहलके सब दरवाजे ( फाटक ) सुन्दर हैं; जिनमें वञ्जके ( मजबूत अथवा ranted 
चमकते हुए ) किवाड़ लगे हैं। [ वहाँ मातहत ] राजाओं) नटो मागधी और aria 
भीड लगी रहती है । TST और हाथियांके लिये बहुत बड़ी-बड़ी घुड़साळ और गा 
( फीलखाने ) वनी हुई हैं, जो सव समय घोडे, हाथी और wares भरी रहती है ॥ १ tl 

सूर , सचिव , सेनप बहुतेरे । नुपयृह-सरिस सदन सब केर ॥ सदन सब केरे॥ प ४५2 

पुर- बाहेर सर- सरित -समीपा। उतरे जहै-तह॑ fage महीपा ॥ २ ॥ 

बहत-से शूरवीर, मन्त्री और सेनापति हैं, उन सबके घर भी राजमहल-सरीखे 
ही हैं। नगरके बाहर तालाब और नदीके निकट जहाँ-तहाँ बहुत-से राजालोग उतरे हुए 
(डेराडाले gza) URN | माव 

देखि अनूप एक awe | सब सुपाल, सब भाँति Zu 

कौसिक कहेड,मोर मनु माना । get रदिअ, रघुबीर सुजाना॥ ३ ॥ 

[ वहाँ ] avatar एक अनुपम वाग देखकर) जहाँ सब प्रकारके GAA थे और 
जो सब तरहसे सुहावना था) विश्वामित्रजीने कहा--हे सुजान रघुवीर ! मेरा मन कहता 
2 z ॥ Z 
a He eee fe कृपानिकेता । उतरे तहँ gaiz- समेता w 

बिस्वामित्र महासुनि आएं। समाचार मिथिळापति पाण॥ ४ ॥ 
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कृपाके धाम श्रीरामचन्द्रजी aga अच्छा, स्वामिन्‌ !? कहकर वहीं मुनियोके 
ag? साथ ठहर गये | मिथिलापति जनकजीने जब यह समाचार पाया कि महामुनि 
विश्वामित्र आये हैं, ॥ ४ ॥ 
दो०--संग सचिव सुचि, भूरि भट /भूखुर-वर, गुर,ग्याति l 
चले मिलन सुनिनायकहि , सुदित राड एहि भाँति ॥ २१४॥ 
तब उन्होंने पवित्र हृदयके ( इमानदार, स्वामिभक्त ) मन्त्री) बहुत-से योद्धा? 
श्रेष्ठ ब्राह्मण) गुरु ( शतानन्दजी ) और अपनी जातिके श्रेष्ठ लोगोंको साथ लिया और 
इस प्रकार प्रसन्नताके साथ राजा मुनियोंके स्वामी विश्वामित्रजीते मिलने चले ॥ २१४ Ul 
चौ०-कीन्ह प्रनासु चरन धरि माथा । दीन्हि असीस सुदित सुनिनाथा a 
बिप्रचूद सब सादर बंदे। जाति भाग्य बड़ US अनंदे ॥ ३ ॥ 
राजाने मुनिके चरणोंपर मस्तक रखकर प्रणाम किया । मुनियोके स्वामी 
विश्वामित्रजीने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया । फिर सारी ब्राह्मणमण्डलीको आदरसहित 
प्रणाम किया ओर अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनन्दित हुए ॥ १ ॥ 
कुसरू- प्रस्न कहि an बारा । Raha safe वेठारा ॥ 
तेहि अवसर आए As भाई। गए रहे देखन फुल्माई ॥ ₹ ॥ 
बार-बार कुशाळ-प्रश्‍न करके विश्वामित्रजीने राजाको बैठाया | उसी समय दोनो 
भाई आ पहुँचे, जो Hast देखने गये थे || २॥ p 
स्थाम-गोर, सदु बयस , किसोरा | लोचन-सुखद ,बिस्व- चित- चोरा ॥ 
उठे सकल जब रघुपति आए । बिस्वामित्र निकट Azha ३ ॥ 
सुकुमार किशोर अवस्थावाले, श्याम और गोर वर्णके दोनों कुमार ANA सुख 
देनेवाले और सारे विश्वके चित्तको चुरानेवाले हैं। जब रघुनाथजी आये तब सभी 
[ उनके रूप एवं तेजसे प्रभावित होकर ] उठकर खड़े हो गये | विश्वामित्र जोने उनको 
अपने पास बैठा लिया ॥ ३ ॥ ४ s 
भए सब सु'्वी देखि दोड आता । बारि Rataa, पुळकित गाता ॥ 
मूरति मधुर मनोहर -देखी | भयउ बिदेहु » बिदेहु बिसेषी ॥ ४ ॥ 
दोनो भाइयोंको देखकर सभी सुखी हुए । सबके नेत्रोंमे जळ भर आया ( आनन्द 
और प्रेमके आँसू उमड़ पड़े ) और शरीर रोमाञ्चित हो उठे । रामजीकी मधुर मनोहर 
मूर्तिको देखकर विदेह ( जनक ) विशेषरूपसे विदेह ( देहकी सुध-बुधसे रहित ) 
हो गये ॥ ४ ॥ - 3 
दो०-प्रेम-मगन मनु जानि Ty, करि बिबेकु धरि धीर। 
बोलेर सनि पद नाइ fae, wang गिरा गभीर ॥ २१५ ४ 
सनको SHA मग्न जान राजा जनकने विवेकका आश्रय लेकर धीरज धारण किया 
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मौर सुनिके चरणोंमे सिर नवाकर गद्गद ( प्रेमभरी ) गम्भीर वागीसे कह्ा--॥२१५॥ 
चौ०-कहहु नाथ सुंदर दोउ बालक | मुनिकुळ-तिळक कि नुपकुळ-पालक ॥ 
ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा । उभय वेष घरि की सोइ आवा ७ $ ॥ 
हे नाथ | कहिये, ये दोनों सुन्दर बालक सुनिकुळके आभूषण हैं या किसी 
राजवंशके पालक ? अथवा जिसका वेदने “नेति? कहकर गान किया दै, कहीं वह ब्रह्म 
तो युगलरूप घरकर नहीं आया है ! ॥ १ ॥ 
सहज विरागरूप मनु मोरा। थकित होत जिमि चंद-चकोरा ॥ 
ताते प्रभु ws सतिभाऊ। कहहु नाथ! जनि करहु दुराऊ॥ २ ॥ 
मेरा मन जो स्वभावसे ही बेराम्यलूप [ बना हुआ ] दै [ इन्हें देखकर ] इस 
तरह मुग्ध हो रहा है जेसे चन्द्रमाक्रो देखकर चकोर । हे प्रभु ! इसलिये में आपसे सत्य 
( निइछल ) maa पूछता हूँ । हे नाथ | बताइये, छिपाव न कीजिये ॥ २ ॥ 
इन्हहि बिलोकत अति अनुराग | बरबस agga मन त्यागा ॥ 
कह सुनि बिहसि,कहेहु adatat| बचन तुम्हार न होइ अलीका ॥ हे ४ 
इनको देखते ही अत्यन्त प्रेमके वश होकर मेरे मनने जबर्दस्ती ब्रह्मसुखको त्याग 
दिया है । मुनिने हसकर कहा--हे राजन्‌ ! आपने ठीक ( यथार्थ ही ) कहा । आपका 
वचन मिथ्या नहीँ हो सकता ॥ ३ ॥ 
ये प्रिय सबहि जहॉ लि प्रानी । मन gga रासु सुनि बानी ॥ 
रघुकुल-मनि दरव के जाए । मम हित- लागि नरेस पठाए ॥ ४ ४ 
जगतमें जहाँतक ( जितने भी.) प्राणी हैं, ये समीको प्रिय हैं | मुनिकी [ रहस्य भरी | 
याणी सुनकर श्री यमजी मन-ही-मन मुसकराते हैं ( हँसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य 
खोलिये नहीं ) | [ तब मुनिम कहा--] ये रथुकुळमणि महाराज दशरथके पुत्र हं, मेरे 
हितके लिये राजाने इन्हें मेरे साथ भेजा है ॥ ४ il 
दो०--रामु ळखनु दोउ AYIL, रूप- सील- बळ - घाम । 
मख राखेउ सतु खालि जगु, जिते असु” संग्राम ॥ २१६ ॥ 
ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूप, शील और बलके घाम हैं | सारा जगत्‌ 
[ इस बातका ] साक्षी है किं इन्होने Gah असुरोको जीतकर मेरे यज्ञकी रक्षा की है॥२१६॥ 
चौ०-मुनि! तव चरन देंखि,कह US | कहि a ans निज पुन्य-प्रभाऊ ॥ 


सुंदर स्याम-गौर दोउ आता । आनँदरहू के आनद दाता ॥ १६. | 
= S ~ ~ X अप TE नहीं > >> 
राजाने कहा- हे मुंनि ! आपके चरणोंके दर्शन कर में अपना पुण्य-पभाव कह नहीं 


सकता । ये सुन्दर इयाम और गौर वर्णके दोनों भाई आनन्दको मी आनन्द देनेवाळे हैं॥१॥ 
इन्ह के प्रीति परसपर पावनि | कहि न जाइ, मत भाव सुहावनि ४ 
gag नाय! कह सुदित बिदेहू | ना जीव-इव सहज सनेहू ॥ २ ६ 
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इनकी आपसकी प्रीति बड़ी पवित्र और रुहावनी है; वह सनो न्त a हे 
पर [ वाणीसे ] कही नहीं जा सकती । विदेह ( जनकजी ) आनन्दित होकर कहते हैँ 
हे नाथ | सुनिये, aa ओर जीवकी तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है ॥ २ Ml 
पुनि-पुनि प्रभुहि चितव नरनाहू | पुछक गात,उर अधिक उछाहू ॥ 
सुनिहि safa , नाइ पद Ñq । चलेउ BAR नगर अवनीसू ॥ ३ t 
राजा वार-वार प्रभुको देखते हैं ( दृष्टि sees हटना ही नहीं चाहती )। 
[ प्रेमसे ] शरीर पुलकित हो रहा है और हृदयम बड़ा उत्साह है । [ फिर ] मुनिकी 
प्रशांसा करके ओर उनके चरणोंमें सिर नवाकर राजा उन्हें नगरमें लिवा चले || ३ ॥ 
सुंदर सदनु , सुखद सब काला । तहाँ वासु ले दीन्ह सुआला ॥ 
करि पूजा, सव बिधि सेवकाई । गयड राउ ae, विदा कराई ॥ ४ ॥ 
एक सुन्दर महल जो सब समय (सभी ऋतुओंमे ) सुखदायक था) वहाँ राजाने 
उन्हे ले जाकर ठहराया | तदनन्तर सव प्रकारसे पूजा और सेवा करके राजा बिदा 
मॉगकर अपने घर गये | ४ ॥ 
दो०--रिषय- संग रघुबंस मनि, करि भोजनु - बिश्रासु | 
बैठे प्रभु भ्राता - सहित, Rag रहा भरि जासु ॥ २१७॥ 
रघुकुलके शिरोमणि प्रभु श्रीरामचन्द्रजी wha साथ भोजन और विश्राम करके: 
भाई लक्ष्मणसमेत बैठे | उस समय पहरभर दिन रह गया था ॥ २१७॥ 
चौ०-लखन - हृदये लालसा बिसेषी। जाइ जनकपुर आइ देखी ॥ 
प्रभु-भय ,बहुरि सुनिहि सकुचाहीं । प्रगट न कहहिं,मनहिं सुसुकाहीं ॥ १ ॥ 
लक्ष्मणजीके हृदयमें विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देख आवें | परन्तु प्रभु 
श्रीरामचन्द्रजीका डर है और फिर aft भी सकुचाते हैं | इसलिये प्रकटमे कुछ नहीं 
कहते; मन-ही-मन सुसकरा रहे हैं ॥ १ ॥ 
रास अनुज-मन की गति जानी। भगत-बछलता हियं हुळसानी ॥ 
परम बिनीत सकुचि सुसुकाई । बोळे गुर- अनुसासन पाई ॥ २ ॥ 
= [ अन्तर्यामी ] श्रीरामचन्द्रजीने छोटे भाईके मनकी दक्षा जान ली, [ तब ] उनके 
हदयम्‌ भक्तवत्सटता उमड़ आयी । वे गुरुकी आज्ञा पाकर बहुत ही विनयके साथ 
सकुचाते हुए सुसकराकर बोले--] 2 ॥ 
नाथ [Seq पुरु देखन चहहीं। प्रभु-सकोच-डर प्रगट न कहहीं ॥ 
जों राउर आयसु में पावों नगर देखाइ „ ठरत ले आवं ॥ ३ ॥ 
हे नाथ | लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किन्तु प्रभु ( आप ) के डर और संकोचके 
कारण स्पष्ट नहीं कहते | यदि आपकी आज्ञा पाऊँ, तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत 
ही [ वापस ] ले आऊँ ॥ ३॥ 
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सुनि सुनीसु,कह बचन सप्रीती | कस न राम तुम्ह Wag नीती ॥ 
घरम- सेतु - पालक तुम्ह ताता । प्रेम- विबस सेवक-सुवदाता ॥ ४ ॥ 
यह सुनकर मुनीश्वर विश्रामित्रजीने प्रेमसहित वचन कहे -हे राम ! तुम नीतिकी 
रक्षा कैसे न करोगे; हे तात | तुम धर्मकी मर्यादाका पालन करनेवाले और प्रेमके वशी- 
भूत होकर सेवकोंको सुख देनेवाले हो ॥ ४ ॥ 
` दो०-जाइ देखि aag नगरु, सुख-निथान दोउ भाइ | 
करहु सुफल सव के नयन, सुंदर बदन Bang ॥ २१८ ॥ 
सुखके निधान दोनों भाई जाकर नगर देख आओ | अपने सुन्दर मुख दिखला- 
कर सब [ नगर-निवासियों ] के नेत्रोंकी सफल करो ॥ २१८ Al 
चौ०-सुनि- पद-कमळ बंदि दोउ भ्राता | चले लोक- लोचन-सुख - दाता ॥ 

बालक बूंद देखि अति सोभा। लगे संग, लोचन- मनु-लोभा ॥ ३ ॥ 

सब लोकोंके नेत्रोंको सुख देनेवाले दोनों भाई मुनि के चरणक्रमळोंकी वन्दना करके 
चले । वालकोंके झुंड इन [ के सौन्दर्य ] की अत्यन्त शोभा देखकर साथ लग गये ६ 
उनके नेत्र और मन [ इनकी माधुरीपर | Sar गये || १ ॥ 

पीत बसन परिकर कटि साथा ] चारु चाप- सर सोहत हाया ॥ 

तन अनुहरत gia खोरी । स्यामळ-गौर मनोहर जोरी ॥ २ ॥ 

[ दोनों भाइयोंके ] पीछे रंगके बत È कमरके [ पीले ] ese तरकस बे हं । 
हाथोमे सुन्दर sara सुशोमित हें । [ श्याम और गौर वर्णके ] शरीरोके अनुकूल 
( अर्थात्‌ जिसपर जिस रंगका चन्दन अधिक फे उसपर उसी रंगके ) सुन्दर चन्दनकों 
खौर लगी है | सावरे और गोरे [ रंग ] की मनोहर जोड़ी है ॥ २॥ 

केहरि - कंधर , वाहु विसाला । उर अति रुचिर नागमनि-माला ॥ 

सुभग सोन - सरसीरुह- लोचन | बदन सर्य, तापत्रय = मोचन ॥ ३ tt 

सिंहके समान ( पुष्ट ) गर्दन (गलेका पिछला भाग ) है, विशाळ wart हैं| 
[ चोड़ी ] छातीपर अत्यन्त सुन्दर राजमुक्ताकी माला सुन्दर लाळ कमलके समान 
नेत्र हैं । तीनों तापोंसे छुड़ानेवाला चन्द्रमाके समान मुख दै ॥ ३ ॥ 

कानन्हि कनक ~ फूल छवि देहीं । चितवत चितहि चोरि जनु ed u | 

चितवनि चार्‌ कुटि बर बाकी | at -रेख “सो भा जनु चॉकी ॥ ४ ॥ 

aqai सोतेके कर्णफूल [ अत्यन्त ] शोभा दे रहे हें और देखते a [देखनेवालेके] 
चित्तको मानों चुरा लेते हैं | उनकी चितवन ( दृष्टि ) बड़ी मनोहर द्व और ate ति. र्छी 
एवं सुन्दर हैं । [ माथ्रेपर ] तिलककी रेखाएँ ऐसी सुन्दर हैं मानो [ मूर्तिमती ] शोभापर 


मुहर लगा दी गयी है ॥ ४॥ = e 
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दो०--रूचिर staat gua सिर, मेचक कुंचित केस । 
नख- सिख - सुद्र बघु दाउ साभा सकळ Tea ॥ २१९ ॥ 
सिरपर सुन्दर चौकोनी टोपियाँ [ दिये ] हैं, काळे ओर धुँत्रराले बाळ हैं । दोनों 
भाई नखसे लेकर शिखातक ( एड़ीसे चोटीतक ) सुन्दर हैं ओर सारी शोभा जहाँ जैसी 
चाहिये बेसी ही है || २१९ ॥ 
चौ०-देखन नगरु भूपसुत आए | समाचार पुरबासिन्ह पाए ॥ 
घाए घास-कास सब त्यागी | सनह रंक» निधि लूटन लागी ॥ १ ॥ 
जब पुरवासियोंने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखनेके लिये 
आये हैं; तब वे सब घर-बार ओर सब काम छोड़कर ऐसे दोड़े मानो दरिद्री 
[ घनका | खजाना लूटने दोड़े हों | १॥ 
निरि सहज सुंदर As भाई ate सुखी लोचन-फर पाई ॥ 
gadi भवन- झरोखन्हि लागीं i निरखहिं राम - रूप अनुरागी ॥ २ ॥ 
३ MUA सुन्दर दोनों भाइयोंको देखकर वे लोग नेका फल पाकर सुखी हो रहे 
हैं | युवती Sat घरके झरोखोंसे लगी हुई प्रेमसदित श्रीामचन्द्रजीके रूपको देख रही SiR 
कहहिं परसपर बचन सप्रीती । सखिइन्ह कोटि [काम-छवि जीती ॥ 
सुर, नर असुर , नाग, सुनि-माहीं | सोभा असि, कहुँ सुनिअति नाहीं ॥ ३ ॥ 
वे आपसमे बड़े A बातें कर रही हैं--हे सखी | इन्होंने करोड़ों कामदेवोंकी 


छबिको जीत लिया है | देवता; मनुष्य, असुर, नाग ओर ahaa ऐसी शोभा तो क 
सुननेमे भी नहीं आती ॥ 


बिष्नु चारि सुज, विः gs चारी। बिकट बेप, सुख पंच पुरारी ॥ 
अपर देउ अस कोउ न आही । यह छबि सखी! पटतरिअ जाही x ॥ 
= N ~ an ~ = 
WAM विष्णुके चार भुजा हू, ब्रह्माजीके चार मुख हैं, शिवजीका विकट 
( भयानक ) वेष है ओर उनके पाँच मुँह हैं, हे 


दे सखी | दूसरा देवता भी कोई ऐसा 
नहीं है जिसके साथ इस SAA उपमा दी जाय ॥ ४ ॥ 


दो०--बय fale, खुषमा-सदन , स्याम- गोर सुख घाम । 

अग- अंग पर वारिअहि कोटि- कोटि-सत काम ॥ २२० ॥ 

इनकी किशोर अवस्था है; ये सुन्दरताके घर; सॉवळे और गोरे रंगके तथा सुखक 
घाम हैं | इनक अङ्ग-अङ्गपर करोड़ों-अरबों कामदेवोको निछावर कर देना aL ।। २२०॥ 

चौ०-कहडु सखी! अस को तबुधारी।जो न मोह यह रूप निहारी ॥ 

कोउ ata बोली ag at) जो में सुना सो सुनहु सयानी ॥ $ ॥ 

सखी ! [ भछा ] कहो तो ऐसा कोन शरी*चघारी होगा जो इस रूपको देखकर 

मोहित न हो जाय ( अर्थात्‌ यह रूप जड-चेतन सबको मोहित करनेवाला है ) | [ तब ] कोई 
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दूसरी सखी प्रेमसहित कोमल वाणीमे बोली, हे सयानी | मेंने जो सुना दै उमे सुनों--॥ १॥ 


ए दोऊ gaa $ ढोटा | बाल मराळन्हि के कल wer ॥ 
सुनि-कोसिक- मख के रखवारे | fies रन-अजिर निसाचर मारे ॥ २॥ 
ये दोनों [ राजकुमार ] महाराज दशरथजीके पुत्र हैं । बाल 'जहंसोंका-सा सुन्दर 
डो है । ये मुनि विश्वामित्रके यज्ञकी रक्षा करनेवाले हैं, इन्होंने gah मैदानमें 
राक्षसॉको मारा हे ॥ २॥ 
स्याम TWA, BS कंज-बिलोचन । जो मारीच- सुभुज- मदु- मोचन ॥ 
कांसव्पा-सुत सो सुख्ल-खाज्नी | नाघु रासु, धनु - सायक्र- पानी ॥ ३ ॥ 
जिनका इयाम शरीर ओर सुन्दर कमल-जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुब्राहुके 
मदकों चूर करनेवाले ओर सुखक्री खान हैं और जो हाथमे धनुप-वाण लिये हुए 
कोसल्याजोके पुत्र हैं; इनका नाम राम है ॥ ३ ॥ 
गोर Rat Ig- काछ । कर सर. चाप राम के ge tt 
लछिमजु WY राम-लघु- भ्राता । सुनु सखि! तासु सुमित्रा माता & ३ ॥ 
जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था हे और जो सुन्दर वेष बनाये और हाथ- 
में धनुष-बाण लिये श्रीरामजीके पीछे-पीछे चळ रहे हैं; वे इनके छोटे भाई हैं; उनका 
नाम लक्ष्मण है । हे सखी ! सुनो; उनकी माता सुमित्रा ई ॥ ४॥ 
दो०--विप्रकाजु करि ay दोउ, मग मुनिवधू उधारि। 
आए देखन चापमख » of हरषीं सब नारि॥२२१॥ 
दोना भाई ब्राह्मण विश्वामित्रका काम करके ओर रास्तेमें सुति गोतमकी स्त्री अहल्या 
का उद्धार करके यहाँ धनुषयज्ञ देखने आये हैं | यह सुनकर सब स्त्रिया प्रसन्न हुई || २२१ ॥ 
चो०-देखि राम-छबि कोउ एक कहई । जोगु जानकिहि यह बरु Bas ॥ 
जों सखि!इन्हहि देख नरनाहू । पन परिहरि,हठि करइ बिवाहू ॥ १ ॥ 
श्री.मचन्द्रजीकी छवि देखकर कोई एक ( दूरी सखी) कहने छगी--यह वर 
जानकीके योग्य है । हे सखी ! यदि कहीं राजा इन्हें देख ले, तो प्रतिज्ञा छोड़कर हृठ- 
पूवक इ-हींसे विवाह कर देगा || १॥ 
कोउ कह ए भूपति पहिचाने । मुनि- समेत सादर सनमाने ॥ | 
सल्लि!परंतु पनु ys न तजई। विधि-बस हठि अबिव्रेकहि wag ॥ २ ॥ 
केमीने कहा--राजाने इन्हें पहचान लिया है ओर सुनिके सहित इनर आदरपूबक 
सम्मान किया है । परन्तु हे सखो | राजा अपना: प्रण नहीं छोड़ता । वह होनद्वारके 
वशीभूत होकर हठपूर्वक अविवेकका ही आश्रय लिये हुए है । ( प्रणपर अड़े रइनेकी 


मूखता नहीं छोड़ता ) tl २॥ 
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कोउ कह जों भर agg विधाता | सब कहुँ सुनिअ उचित फलदाता u 
तो जानक्रिहि मिलिहि बरु एहू । नाहिन आलि | gat संदेह wen 
कोई कहती है---यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल 
देते हैं; तो जातकीजीको यही वर मिलेगा | हे सखी | इसमें सन्देह नहीं दे R N 
जों बिघि-बस अस वने सँजोगू। तो कृतकृत्य होइ सब लोग r 
सलि! हमरे आरति अति तातें । कबहँक ए आवहिं एहि नाते ॥ ४ ॥ 
जो दैवयोगसे ऐसा संयोग बन जाय. तो हम सब लोग कृतार्थ हो जायें। हे सखी LAL तो 
इसीसे इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे ॥ ४ ॥| 
रो०--नाहि त हम कहूँ Gag सखि,इन्ह कर द्रसनु दुरि । 
“aw यह dag तब होइ जव, पुन्य पुराकृत Ae ॥ २२२॥ 
S नहीं तो ( विवाह न हुआ तो ) हे सखी ! सुनो, हमको इनके ददान दुर्लभ | 
यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्वजन्मोंके बहुत पुण्य हो॥ RRR II oH 
चौ०-बोली aq sie afa! नीका । gfe Pere अति हित सबहीका ॥ 
कोउ कह संकर - चाप कठोरा । ए स्यामळ yea किसोरा ॥ ३ ॥ 
_दूमरीने कहा--हे सखी | तुमने बहुत अच्छा कद्दा। इस Sart सभीका परम 
हित है। किसीने कहा--शङ्करजीका धनुष कठोर है ओर ये सावळे राजकुमार कोमल 
शरीरके वाळक हैं॥ १॥ 
eq aaisa agg सयानी । यह सुनि अपर कहड BE वानी ॥ 
सस्िइन्ह कहुँ कोउ कोउ अस कहहीं। बड़ प्रभाउ, देखत लघु अहहीं ॥ २ ॥ 
हे सयानी ! सव अक्षमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणीसे कहने 
लगी--हे सखी | इनके सम्त्रन्धमे कोई-कोई ऐसा कहते हैं कि ये BAH तो छोटे हैं, 
पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है॥ २॥ 
परमि stg पद - पंज - धूरी। तरी अहल्या कृत-अघ-भूरी ॥ 
सो कि रहिहि faq सिवघनु तोरे । यह प्रतीति परिहरिअ न भोरे ॥ ३ ॥ 
जिनके चरणकमलोंकी धूलिका स्पर्श पाकर अहल्या तर गयी, जिसने बड़ा भारी 
पाप किया था, वे क्या शिवजीका धनुष विना तोड़े रहेंगे | इस विजवासको भूलकर भी 
नहीं छोड़ना चाहिये॥ ३॥ 
of बिरंचि रचि सीय संवारी। af स्यामळ वरु was बिचारी ॥ 
तासु बवन सुनि सब gwidi ऐसेइ होउ, कहहिं सदु वानीं ॥ ४ ॥ 
जिस ब्रह्माने सीताको सँबारकर ( बड़ी च्तुराईसँ ) रचा है, उसीने विचारकर 
सावला बर भी रच रकला है | उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणीसे 
कहने लगीं--ऐसा ही हो ll ४॥ i 
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QF हरषहि ,वरषहि सुमन, सुमुखि- खुलोचनि-द्वंद | 
जाद जहाँ- जहाँ ay AS, तहँ- तहेँ परमानंद ॥ २२३॥ 
दर मुख और सुन्दर नेत्रोंवाली स्त्रिया समृह-की-समूह हृदयमें दृर्षित होकर फूल 
बरसा रही हैं | जहाँ-जहाँ दोनों माई जाते हैं, वहाँ-वहाँ परम आनन्द छा जाता है || २२३॥ 
चो०-पुर पूरब fafa गे दोउ भाई। ag घनुमख-हित भूमि बनाई n 
अति बिस्तार चारु गच ढारी। fas बेदिका रुचिर सँवारी ॥ 7 ॥ 
दोनों भाई नरके पूरब ओर गये; जहाँ धनुषयज्ञके लिये [ रंग ] भूमि बनायी 
गयी थी । बहुत ळंवा-चौड़ा सुन्दर ढाला हुआ पक्का आँगन था; जिसपर सुन्दर और 
निम॑ल वेदी सजायी गयी थी ॥ १ ॥ 
ag fafa कंचन- संच बिस्राला । रचे, जहाँ aa महिपाला ॥ 
J AR we समीप ag qari अपर मंच- मंडली बिछासा॥ २ ॥ 
चारों ओर सोनेके बड़े-बड़े मंच बने थे; जिनपर राजा लोग वैठेंगे। उनके पीछे 
समीप ही चारों ओर दूसरे मचानोंका मण्डलाकार घेरा सुशोभित था ॥ २॥ 
कछुक Sh सब भाँति सुहाई । बेठहिं नगर लोग ak जाई ॥ 
तिन्ह के निकट बिसाल सुहाए। घवळ धाम बहुबरन बनाए ॥ ३ ॥ 
वह कुछ ऊँचा था और सव प्रकारसे सुन्दर था; जहाँ जाकर नगरके लोग बेठेंगे 
उन्हींके पात विशाल एवं सुन्दर सफेद मकान अनेक रंगोंके बनाये गये हैं, || ३ ॥ 
ag as देखहि सब नारी। जथाजोयु निज कुळ अनुहाप्री ॥ 
पुर-बालक कहि~कहि ag बचना । सादर प्रभुहि देखावर्हि रचना ॥ ४ ॥ 
| {अपने-अपने कुलके अनुसार सत्र स्त्रिया यथायोग्य (जिसको जहाँ बैठना उचित है) 
a बैठकर देखेंगी | नगरके बालक कोमल वचन कह-कहकर आदरपूर्वक A श्रीराभचन्द्रजी 
को [ यज्ञशञालाकी ] रचना दिखला रहे ŽI ४ || 
दो०--सव fag ae मिस प्रेमबस, परसि मनोहर गात | 
तन gark, अति हरणु हिये,देखि-देखि दोउ भरात ॥ २२४॥ 

व बालक इसी बहाने प्रेमके वश होकर श्रीरामजीके मनोहर aR छूकर 
| दारीरसे पुलकित हो ओर दोनों US देख-देखकर उनके हृदयमें अत्यन्त हर्ष 
हो रहा है।| २२४॥ 
| चौ०-सिसु सब राम Waa जाने | प्रीति- समेत निकेत aera ॥ 
| fia faa रुचि सब BE बोलाई । सहित ate जाहि दोउ भाई ॥ १ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने सव वालकको प्रेमके वरा जानकर [ यज्ञभमिक्रे ) erat 
l प्रेमपूर्वक प्रशंसा की | [ इससे बालकोंका उत्साह, आनन्द और प्रेम और या J 
जिससे ] वे सब अपनी-अपनी रुचिके अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और [ प्रत्येककेः 
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बुलानेपर दोनों भाई प्रेमसहित उनके पात चले जाते हैं ॥ १ ॥ 
राम देखावर्दि अनुजहि रचना । कहि ag मधुर मनोहर बचना ॥ 
ळत्र- निमेष-मई yaa- निकाया | tag जासु अनुसासन साया ॥ 
कोमल) मधुर और मनोहर वचन कहकर श्रीरामजी अपने छोटे भाई लक्ष्मणको 
[ यज्ञभूमि १ ] रचना दिखछाते हॅ | जिनकी आज्ञा पाकर साया लव निमेष ( पलक 
गिरनेके चौथाई सम्य ) में ब्रह्माण्डाके समूह रच डाळता है॥ २॥ 
भगति- हेतु सोइ दीनदयाला । चितवत चकित धचुषुंमखसाला ॥ 
काचुक दाख चळ शुरू पाहा । जान tagg, त्रास सब साहा ॥ au 
वही दीनोंपर दया करनेवाले श्रीरामजी भक्तके कारण घतुपतरज्ञशालाको चकित 
होकर ( आश्चर्यफे स.थ ) देख रहे हैं। इस प्रकार सब Aas ( विचित्र रचना ) देख- 
कर वे गुरुके पास चले | देर हुई जानकर उनके मनमै डः है॥ ३॥ 
जासु त्रास, डर कहुँ डर होई | भजन-प्रभाऊ देखावत ar 
कहि बातें सटु, मधुर , सुहाई । किए बिदा बालक वरिआई ॥ ४ ॥ 
जिनके भयसे डरको भी डर लगता है, वही प्रभु मजनका प्रभाव [ जिसके कारण ऐसे 
aga प्रभु भी wre नास्य करते हैं] दिखला रहे हैं | उन्होंने कोमळ, मधुर at 
सुन्दर बातें कहकर वाळकोक्रो जबरदस्ती विदा किया || ४॥ 
दो०--समय सप्रेम विनात aa ag- सहित AS भाइ। 
छुर- पद्‌ - पंकज नाइ सिर, वेठे aag पाइ ॥ २२७॥ 
फिर भव) प्रेम विनव और बड़े संकोचके साथ दोनों भाई गुरुके चरण कमलोमे 
सिर नवाकर अ'ज्ञा पाकर बेठे ॥ २२५ ॥ 
चो ०-निसि-प्रबेस, सुनि amg दीन्हा aagi संध्याबंदनु कीन्हा ॥ 
कहत कथा - इतिहास पुरानी । रूचिर रजनि जुग जास सिरानी ॥ १ ॥ 
राका प्रवेश होते ही ( सन्ध्याके समय ) मुनिने आज्ञा दो, तव सवने सन्ब्यावन्दन 
किया । फिर प्रचीन कथाएँ तथा इतिहास कहते-कहते सुन्दर रात्रि दो पहर बीत गयी ॥ १॥ 
सुनिबर सयन als तब जाई । लगे चरन चापन दोउ भाई ॥ 
जिन्ह के चरन- सरोरुह लागी | we बिबिध जप-जोरा बिरागी ॥ २ ॥ 
तब श्रेष्ट मुनिने जाकर शयन किया | दोनों भाई. उनके चरण दबाने लगे | 


जिनके चरणकमलोंके [ दर्शन एबं eas | लिये वेराग्यवान्‌ पुरुष भी माँति-भाँतिके 
जप और रोग करते हैं, || २॥ 


तेइ दोउ बंद प्रेम जनु जीते । गुर-पद- कमळ पलोटत प्रीते ॥ 
बार-बार सुनि अभ्या दोन्ही | रघुबर जाइ aaa तब कीन्ही ॥३॥ 
वे ह॑; दोनों भाई मानो प्रेमसे जीते हुए प्रेमपूरव # गुरुजीके चरणकमर्लोको दबा रहे 
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हैं । मुनिने बार-बार आज्ञा दी, तब श्रीरघुनाथजीने जा 6र दाय 3 किया || ३ ॥ 
चापत चरन way उर लाएँ। सभय सप्रेम परम ag पाएँ ॥ 
पुनि-पुनि प्रभु कह , सोचहु ताता । पौढ़े घरि उर पद- जलजाता ॥ ४ ॥ 
श्रीरामजीके चरणोंकों हृदयसे लगाकर भय और प्रेमसहित परम सुग्वका अनुभद 
करते हुए लक्ष्मणजी उनको दवा रहे हैं। प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने बार-बार कहां-- 
हे तात ! [ अब ] सो जाओ | तव वे उन चरणक्रमलोको हृदयमे धरकर लेट रहे | ४॥ 
दो०--उठे sag निसि बिगत सुनि, अरुनसिखा-धुनि कान | 
गुर त qi जगतपति , जागे रामु gra l २२६॥ 
रात बीतनेपर, Bat शब्द कार्नोसे सुनकर लक्ष्मणजी उठे | जगतूके स्वामी 
सुजान श्रीरामचन्द्रजी भी गुरुसे पहले ही जाग पये ॥ २२६ ॥ 
चौ०-सकळ सोच करि,जाइ age | नित्य निबाहि, सुनिहि सिर नाए ॥ 
ससय जानि, गुर -आयसु पाई । लेन प्रसून चले दोउ भाई ॥ १ ॥ 

व शाचक्रिया करके वे जाकर नहाये | फिर [ सन्ध्या-अग्निहदोत्रादि ] नित्यकर्म 
समाप्त करके उन्होंने मुनिको मस्तक नवाया | [ पूजाका ] समय जानकर) गुरुकी आज्ञा 
पाकर दोनों भाई फूल लेने चले || १ ॥ 

भूप- बागु- बर s जाई। जह बसंत रितु रही grag ॥ 

रागे विटप मनोहर नाना | बरन- बरन बर बेळि-विताना ॥ २ ॥ 

उन्टोनि जाकर राजाका सुन्दर बाग Sar जहाँ वसन्त ऋतु लभाकर रह गयी है | 
मनको छुभानेवाळे अनेक वृक्ष लगे हैं | रंग-वरंगी उत्तम लताओंके मण्डप छाये हुए हैं॥२॥ 

नव पल्लव, फल ,सुमन gee | निज संपति सुर-रूख लजाए ॥ 

चातक , कोकिल , ate , चकोरा । कूनत बिहग,नटत कळ मोरा ॥ ३ ॥ 

नये पत्तों; फलों ओर Hla युक्त सुन्दर वृक्ष अपनी सम्पत्तिमे कल्पश्नश्नकों भी 
लजा रहे हैं | पपी हे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोळ रहे हैं और 
मोर सुन्दर TA कर रहे हैं ॥ ३ ॥ 

मध्य बाग, सरु सोह सुहावा | मनि - सोपान बिचित्र बनावा ॥ 

बिमल सलिलु सरसिज बहुरंगा | जळखग gaa, गुंजत ware ॥ 

बागके बीचोबीच सुटना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियोंकी dear विचित्र 
ढंगसे बनी हैं | उका जल निर्मल है; जिममें अनेक रंगोंके कमळ खिले हुए हैं; जलके 
पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजर कर रदे हैं ॥ ४॥ 

दो०--बागु ,तड़ागु , बिलोकि प्रभु , हरषे बंधु - समेत। 
परम रस्य आरामु. यहु ,जो रामहि सुख देत॥ २२७ 
बाग और सरोवस्को देखकर प्रभु श्रीरामचन्द्रजी भाई लक्ष्मणा 
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हर्षित हुए. । यह बाग [ वास्तवमें ] परम रमणीय है, जो [ जगत्‌को सुख देनेवाले ] 
श्रीरामचन्द्रजीको सुख दे रहा है ! ॥ २२७ ॥ 
चो ०-चहुँ दिसि चितइ पूँछि माळीगन । लगे ' लेन दुल-फूल सुदित सन ॥ 
तेहि अवसर सीता तहँ आहे । गिरिजा- पूजन जनान पढाई van X 
राशे ओर दृष्टि डालकर और माल्यिंसे पूछकर वे प्रसन्न मनसे पन्न-पुष्प < 
लगे |-उसी समय सीताजी वहाँ आयीं। माताने उन्हें गिरिजा ( पावती ) जीकी पूजा 
करनेके लिये भेजा था ॥ १ ॥ : जा 
संग सखीं सब सुभग सयानीं। गावहिं गीत सनोहर वानीं ॥ 
सर - समीप गिरिजा-गृह सोहा । बरनि न जःइ,देखि मनु मोहा ॥ २ Ua 
साथमे सत्र सुन्दरी और सयानी सखियाँ हैं; जो मनोहर वाणीसे गीत गा रही हैँ। 
सरोचरके पास गिरिजाजीका मन्दिर सुशोभित è जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता; 
देखकर मन मोहित हो जाता है ॥ २ ॥ i e 
amg करि सर सखिन्ह समेता । गई सुदित- मन गोरि-निकेता ॥ 
पूजा atte अधिके अजुरागा। निज अनुरूप सुभग बरु सागा ॥ ३॥ ue 
सखियोसहित सरोवरे स्नान करके सीताजी प्रसन्न मनसे गिरिजाजीके सनि 
गयीं | उन्होने बड़े प्रेमसे पूजा की और अपने योग्य सुन्दर वर माँगा | ३॥ 
- एक सखी सिय- संगु विहाई। गई रही देखन फुलवाई ॥ 
तेहि दोउ dg बिलोके जाई । प्रेम- बिबस सीता-पहि आइ ॥ 2 u 
Ta सखी सीताजीका साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गयी थी | उसने जाकर 
दोनो भाइयोको देखा और प्रेममें विह्दळ होकर वह सीताजीके पाश आयी ॥४॥ 
दो०--तासु दसा देखी सखिन्ह , ges Wa ,जछु aa | 
कडु कारलु निज हरष कर; पूळाह सब सु बन ॥ २२८ ॥ 
सखियोने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है ओर FAM se मरा 
है । सब कोमल वाणीसे पूछने लगीं कि अपनी प्रसन्नताका कारण बता ॥ २२८ ॥ 
चौ०-देखन बायु कुर दुइ आण । बय- किसोर, सब भाँति सुहाए ॥ 
७ am- गौर ,किमि कहीं बखानी । गिरा अनयन,नयन fag दानी ॥ $ uf 
[ उसने कहा--) दो राजकुमार बाग देखने आये हैं। किशोर अवस्थाके है 
और सब प्रकारसे सुन्दर हैं । वे सॉवले और गोरे [ रंगके ] È उनके सोन्दर्यको मैं 
कैसे बखानकर कहूँ | वाणी बिना नेत्रकी है और नेत्रोके वाणी नहीं है॥ १॥ 
सुनि हरषीं सब सखीं सयानी । सिय- हिय अति उतकडा जानी ॥ 
: एक कहइ नृपसुत तेइ आली । सुने जे सुनि सँग आए काळी ॥ २॥ | 
... यह सुनकर और सीताजीके हृदयमें बड़ी उत्कण्डा जानकर संब सयानी सखियाँ 
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प्रसन्न हुई । तव एक सखी कहने लगी--हे सखी ! ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि 
कल विश्वामित्र मुनिके साथ आये हैं ॥ २॥ 
जिन्ह निज रूप-मोहनी डारी । कीन्हे स्वबस नगर-नर-नारी ॥ 
बरनत छबि a-ak सब लोगू | अवसि देखिअहिं ,देखन जोगू ॥ ३ ॥ 
ओर जिन्होंने अपने रूपकी मोहिनी डालकर नगरके स्त्री-पुरुषोंकों अपने वदामे 
कर लिया है। जहाँ-तहाँ सब लोग उन्‍्हींकी afar वर्णन कर रहे हैं । अवश्य 
( चलकर ) उन्हें देखना चाहिये; वे देखने ही योग्य हैं || ३ ॥ 
तासु बचन अति सियहि_सोहाने | दरस- लागि लोचन अकुलाने ॥ 
चली अग्र करि प्रिय सखि सोइ । प्रीति पुरातन wag न कोई ue ॥ 
उसके वचन सीताजीको अत्यन्त ही प्रिय ळगे और दर्शनके लिये उनके नेत्र 
अकुला उठे | उसी प्यारी सखीको आगे करके सीताजी चलीं । पुरानी प्रीतिको कोई 
लख नहीं पाता || ४ || 
दो०--खुमिरि ata नारद-बचन , उपजी प्रीति पुनीत । 
चकित बिलोकति सकल दिसि,जनु fag मृगी सभीत ॥ २२९॥ 
नारदजीके वचनोंका स्मरण करके सीताजीके मनमे पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई | 
वे चकित होकर सव ओर इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृगछोनी इधर-उधर 
देख रही हों ॥ २२९ ॥ 
चौ०-कंकन-किनि-नूपुर-धुनि सुनि | कहत लखन सन रासु हृदय गुनि ॥ 
amg सदन gadt दीन्ही । मनसा बिस्व-बिजय कहँ कीन्ही ॥ $ ॥ 
कंकण ( हाथोंके कड़े ), करनी और पायजेत्रके शब्द सुनकर श्रीरामचन्द्रजी 
हृदयमे विचारकर लक्ष्मणसे कहते हैं--[ यह ध्वनि ऐसी आ रही है ] मानो कामदेवने 
विश्वको जीतनेका संकल्प करके डंकेपर चोट मारी है || १ ॥ 
अस कहि फिरि चितए तेहि ओरा । सिय- सुख]ससि भए नयन चकोरा ॥ 
भए बिलोचनं चारु अचंचलछ | मनहुँ सक्रुचि निमि तजे दिगंचलछ ॥ २॥ 
ऐसा कहकर श्रीरामजीने फिरकर उस ओर देखा।श्रीसीताजीक मुखर मुखरूपी चन्द्रमा ' 
[ को निहारने ] के लिये उनके नेत्र चकोर बन गये । सुन्दर नेत्र स्थिरः हो गये 
( टकटकी लग गयी ) | मानो निमि ( जनकजीके पूर्वज ) ने [ जिनका सबकी पलकोमें 
निवास माना गया है; लड़की-दामादके मिलनःप्रसङ्गको देखना उचित नही) इस 
भावसे ] agam ih छोड़ दीं; ( wea रहना छोड़ दिया, जिससे पलकोंका 
गिरना रुक गया )॥ २॥ 
देखि सीय-सोभा सुखु पावा । हृदये सराहत , बचनु न आवा ॥ 
ag fifa सब निज निपुनाई । बिरचि बिस्व कहँ ane Fare ॥ ३ ॥ 
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सीत जीक़ी शोभा देखकर श्रीरामजीने बड़ा सुख पाया । हृदयमें 3 उसकी 
सराहना करते हैं, freq मुखसे वचन नहीं निकलते । ( वह शोभा ऐसी अनुपम € ) मानो 
ब्रह्माने अपनी सारी निपुणताको मूर्तिमान्‌ कर संसारको प्रकट करके दिखा दिया ही UN 
सुंदरता कहुँ सुंदर करडे shae दीपसिखा जनु a u 
सब उपसा ate रहे जुठारी a पटतरों बिदेहकुमा u > - i 
az ( सीताजीकी शोभा ) सुन्दरताको भी सुन्दर अ । ( H सा 
मालूम होती है ) मानो सुन्दरतारूपी घरमे दीपककी et जळ रह ह । ( sai 
सुन्द्रतारूपी भवनमें अँधेरा था; वह भवन मानो सीताजीकी सुन्दरतारूपी दीप AN 
पाकर जगमगा उठा है, पहलेते भी अधिक सुन्दर हो गया Re, RR 
तो कवियोंने Sar कर war दै । में जनकनन्दिनी श्रीसीताजीकी किससे उपमा हूं ॥४॥ 
दो०---सिय-सोभा हियेँ ada प्रभु ,आपनि दसा विखार) i 
बोले खुचि मन अनुज-सन,बचन समय अनुद्दारि IRRE z 
[ इस प्रकार ] हृदयमें सीताजीकी शोभाका वर्णन करकं ओर अपनी दशाक! 
विचारकर प्रभु श्रीरामचन्द्रजी पवित्र मनसे अपने छोटे भाई लक्ष्मणले समयाठुकूर 
वचन बोळे ॥ २३० | JA 
चौ०-तात! जनक - तनया यह सोड । 'घनुषजस्य SE कारन होड ॥ 
पूजन गोरि, सखीं रै आई । करत sag फिरइ => naw 
हे तात | यइ वही जनकडीकी कन्या है जिसके fed घनुप्रयज्ञ हो रहा | सखियाँ 
इसे गोरी-पूजनके लिये ळे आयी हैं । यह फुलवाडोमे प्रकाश करती हुई किर रही है ॥१॥ 
जासु बिलोकि अछौकिक सोभा। सहज पुनीत मोर मनु छोभा ॥ 
सो ag कारन जान विधाता । फरकहिं सुभद अंग,सुनु आता ॥ २ ॥ 
जितकी अलौ किक सुन्दरता देखकर स्वभावसे ही पवित्र मेरा सन क्षुब्ध हो गया 
है, वह सब कारण ( अथवा उसका सब कारण ) तो विधाता जानें । किन्तु हे भाई ! 
सुनो, मेरे मङ्गलदायक ( दाहिने ) अङ्ग फड़क रहे हे ॥२॥ | 
रघुबंसिन्ह कर सहद सुभाऊ। मनु कुपथ पसु धरइ न काऊ ॥ 
मोहि अतिसय प्रतीति मन केरी । जेहि सपनेहुँ पर-नारि न हेरी ॥ ३ ॥ . 
रघुवंशियोका यह सहज ( जन्मगत ) स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्गपर 
पैर नहीं रखता | मुझे तो अपने मनका अत्यन्त ही विश्वास है कि जिसने [ जाग्रतूकी 
कौन कहे ] aa भी परायी स्रीपर दृष्टि नहीं डाली हे ॥ ३ Ul = 
faez के wali न रिपु रन पीठी । नहिं cafe परतिय मनु डीठी ॥ | 
gna wees जिन्ह के नाहीं । ते awe थोरे जग माहीं ॥ ४ ॥ 
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` रणमें शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते ( अर्थात्‌ जो लड़ाईके मैदानते भागते 
नहीं ), परायी स्त्रिया जिनके मन और दृष्टिको नहीँ खाँच पातीं ओर भिखारी जिनके यहाँसे 
“नाही? नहीं पाते ( खाली हाथ नहीं लोटते ) ऐसे श्रेष्ठ पुरुष dana थोड़े हैं ॥ ४॥ 
दो०--करत बतकही अनुज aa, मन सिय- रूप लोभान | 
Ja- सरोज - मकरंद - छवि , करइ मधप-इत्र पान ॥ २३१ ॥ 
यों श्रीरामजी छोटे भाईसे बातें कर रहे हैं, पर मन सीताजीके रूपमे माया हुआ 
उनके मुखरूपी कमलके छबिरूप मकरन्द-रसको भोंरेकी तरह पी रहा है ॥ २३१ ॥ 
ची ०-चितचति चकित चहूँ दिसि सीता । कहुँ गए नुप-किसोर मनु-चिंता ॥ 
जहँ बिलोक शुगऱ्सावक-नेनी । जनु तह बरिस कमळ-लित-श्रेती ॥ १ ॥ 
सीताजी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं | मन इस बातकी चिन्ता कर रहा 
है कि राजकुमार कहाँ चले गये । बाळ-मृगनयनी ( मृगके छोनेकी-सी आँखवाली ) 
सीताजी जहाँ दृष्टि डालती हैं वहाँ मानो इवेत कमलॉकी कतार बरस जाती है ॥ १ ॥ 
रूता-ओट तत्र सखिन्ह ware | स्यामळ , गोर Peat सुहाए ॥ 
देखि wa, लोचन ललचाने । हरपे जनु निज निधि पहिचाने ॥ २ ॥ 
तब सखियोंने लताकी NA सुन्दर सयाम ओर गौर कुमारोंको दिंखलाया | उनके रूपको 
देखकर नेत्र ललचा उठे; वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया॥२॥ 
थके नयन रघुएति- छबि देख | पलकन्हिह qR निमेषे ॥ 
अधिक सनेह देह भै भोरी। सरद-ससिहि जनु चितव चक्रोरी ॥ ३ N 
श्रीरघुनाथजीकी छवि देखकर नेत्र थकित (fas) हो गये | पलकोंने भी गिरना 
छोड़ दिया । अधिक es कारण शरीर figs ( बेकाबू ) हो गया | मानो शरदू ऋत॒के 
चन्द्रमाको चक्रोरी [ बेसुध हुई ] देख रही दो ॥ ३ ॥ 
लोचन- मग रामहि उर आनी । दीन्हे पलक- कपाट - सयानी ॥ 
जब सिय सलिन्ह प्रेमबस जानी | कहि न सकहिं कछु,मन सकुचानी ॥ ४ ॥ 
नेत्रोंके रास्ते श्रीरामजीको cea लाकर चठुरशिरोमणि जानकी जीने पलकोके 
किवाड़ लगा दिये ( अर्थात्‌ नेत्र मूँदकर उनका ध्यान करने ait) | जव सखियोने 
सीताजीको प्रेमके वश जाना, तब वे -मनमें सकुचां गयीं; कुछ कह नहीं सकती थीं ॥ ४ ॥ 
दो०--लताभवन तें प्रगट भे, तेहि अवसर दोउ भाइ । 
निकसे ag जुग विमल बिघु,जलद Mo ॥ २३२॥. 
उसी समय दोनों भाई लतामण्डप FA) k प्रकट हुए। मानो दो निर्मल 
चन्द्रमा बादलोंके पर्दे को हटाकर निकले हो ॥२२२॥ Fs क 
चौ०-सोभा - सीन सुभग दोउ बीरा । नील- पीत - जलजाभ - सरीरा ॥ | 
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दोनो सुन्दर भाई शोभाकी सीमा हैं। उनके शरीरकी आभा नीले Fal gt मार Sere सीमा हैं। उनके शरीरकी आमा नीले और पीले पीले 
कमलकी-सी है | सिरपर सुन्दर मोरपंख सुशोभित हैं । उनके ब्रीच-बीचमें .फ़ूछोंकी 
कलियाके गुच्छे लगे टें ॥ १ ॥ 
भाळ तिलक श्रसबिंदु सुहाए। श्रवन सुभग भूषन छबि छाए॥ 
बिकट wale १ कच घूघरवारे । नव - सरोज - लोचन रतनारे ॥ ९ रा w 
'माथेपर तिलक और पसीनेकी बूँदें शोभायमान हैं। HALA सुन्दर भूषणोकी छवि छायी 
है । रेटी Aë और इुँघराले वाळ हैं। नये लाल कमलके समान रतनारे (लाल ) TAURI 
heh pee , नासिका , कपोला । हास बिलास छेत मनु मोळा ॥ 
gpi कहि न जाइ मोहि पाहीं । जो बिलोकि बहु काम ware ॥ द | 
ठोड़ी, नाक और गाल बड़े सुन्दरहैं, औरहँसीकी शोभा मनको मोल लिये लेती है। 
मुखकी छबि तो मुझसे कही ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत-से कामदेव ल्जा जाते ell ३ ॥ 
डर मनि- माळ ,कंबु कल गीवा | काम- कळभ-कर-सुज बळलावा ॥ 
सुसन - समेत बाम कर दोना। सावर कुअंर, सखी! सुडि लोना ॥ ४ ॥ 
वक्ष स्थलपर मणियोंकी माला है | शङ्कके सदश सुन्दर गला है | कामदेवके हाथीके 
बच्चेकी सूँड्के समान ( उतार-चढ़ाववाली एबं कोमल ) मुजाएँ हैं, जो बलकी सीमा हैं | 
जिसके वाये हाथमें फूलोंसहित दोना है, दे सखि | बह सावला कुँवर तो बहुत हदी सलोना है ॥४॥ 
दो०--केहरि- कटि, पट- पीत धर, खुषमा-सील - निधान | 
देखि भानुकुलभूषनद्धि बिखरा सखिन्ह _अपान ॥ २३३ ॥_ 
दिंहकी-सी ( पतली, लचीली) कमरवाले, पीताम्बर घारण किये हुए, शोभा और 
Sieh भण्डार, सूर्यकूलके भूषण श्रीरामचम्द्रजीको देखकर सखिया अपने आपको 
भूल गयीं ॥ २३३ ॥ 
चो०-धरि धीरज एक आलि सयानी । सीता सन बोली गहि पानी ॥ 
बहुरि गौरि कर ध्यान करेहू । भूपकिसोर देखि किन लेहू॥ ३ ॥ 
. एक चतुर सखी धीरज घस्कर, हाथ पकड़कर सीताजीसे बोली-गिरिजाजीका ध्यान 
फिर कर लेना, इस समय राजकुमारको Bi नहीं देख लेती ॥ १॥ 
सकुचि सी तब नयन उघारे | aaga dts रघुसिंघ निहारे ॥ 
नख-सिख देखि राम के सोभा। सुमिरिपितेनुमनु अति छोभा ॥ २ ॥ 
तब सीताजीने सकुचाकर नेत्र खोले और रघुकुलके दोनों सिंहोंको अपने सामने 
[ खड़े ] देखा । नखसे शिखातक श्रीरामजीकी शोभा देखकर और किर पिताका प्रण 
याद करके उनका मन AEA Fea हो गया ॥ २ ॥ 
qaa सखिन्ह लखी जब सीता | भयउ WES AI कहहिं सभीता ॥ 
पुनि आउब gfe बेरिआँ काली । अस कहि मन बिसी geomet ॥ ३ ॥ 
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जव सखियोंने सीताजीको naa ( प्रेमके वश ) देखा; तब सत्र भयभीत होकर 
क्रहने लगीं--वड़ी देर हो गयी [ अत्र चलना चाहिये ] | कळ इसी समय किर आयेंगी» 
ऐसा कहकर एक सखी मनमें हँसी ॥ ३ ॥ 
` गूढ़ गिरा gf, faa सकुचानी । भयउ बिलबु,मातु - भय मानी ॥ 
धरि बडि धीर, रामु उर आने फिरी अपनपड fàg- बस जाने ॥ ४ ॥ 
सखीकी यह रहस्यभरी वाणी सुनकर सीताजी सकुचा गयीं | देर हो गयी जान 
उन्हें माताका भय लगा | बहुत धीरज घरकर वे श्रीरामचन्द्रजीको हृदयमे ले oat, 
और [ उनका ध्यान करती हुई ] अपनेको पिताके अधीन जानकर लौट चलीं || ४ || 
दो०--देखन faa aa, बिहग , ag fnt बहोरि- बहोरि | 
` निरखि-निरखि रघुबीर- off ,बाढ़इ प्रीति न थोरि ॥ २३४ ॥ 
मृग, पक्षी और वृश्चोकों देखनेके वहाने सीताजी वास्बार घूम जाती हैं और 
श्रीरामजीकी छवि देख-देखकर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा दै ( अर्थात्‌ बहुत ही 
बढ़ता जाता है) ॥ २३४ || 
चौ०-जानि कठिन Raan बिसूरति | चली राखि उर स्यामल मूरति ॥ 
प्रभु जब जात जानकी जानी | ga- सनेह-सो भा- गुना- खानी ॥ ३ ॥ 
शिवजीके धनुप्रको कठोर जानकर वे विसूरती (मनमें विलाप करती ) हुई हृदय- 
में श्रीरामजीकी सावली मूर्तिको रखकर चलीं | ( शिवजीके घनुषकी कठोरताका स्मरण 
आनेसे उन्हें चिन्ता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथजी उसे केसे तोडेंगे; पिताके प्रणकी 
स्मृतिसे उनके हृदयमें क्षोभ था ही, इसलिये मनमें विळाप करने लगीं | प्रेमवश ऐश्वर्य- 
| की स्मृति हो जानेसे ही ऐवा हुआ, फिर भगवानके वलका स्मरण आते ही वे हर्षित 
q ` हो गयीं और सावली छविको हृदयमें धारण करके चली | ) oy श्रीरामजीने जब 
सुख; स्नेह, शोभा और गुणोंकी खान श्रीजानकीजीको जाती हुई जाना? || १ |] 
परम- प्रेममय सदु मसि कीन्ही | चारु चित्त-भीतीं लिखि लीन्ही ॥ 
गई भवानी - भवन बहोरी । वंदि चरन » बोली कर जोरी ॥ २ ॥ 
तव परमप्रेमको कोमळ स्याही वनाकर उनके स्वरूपको अपने सुन्दर चित्तरूपी 
भित्तिपर चित्रित कर लिया । सीताजी पुनः भवानीजीके मन्दिरमे गयीं और उनके 
रणोंकी वन्दना करके हाथ जोड़कर बोर्ली--॥ २॥ 
| जय>जय गिरिबरराज - किसोरी । जय महेस- झुख-चंद - चकोरी ॥ 
| जय गजबदन- पडानन- माता । जग क ननि दामिनि-दुति-गाता ॥ ३ ॥ 
| हे श्रेष्ठ पवंतोके राजा हिमाचलकी पुत्री पार्वेती | आपकी जय हो; जय हो; हे 
मह्यदेवजीके मुखरूपी चन्द्रमाकी [ ओर टकटकी लगाकर देखनेवाली ] चकोरी ! 
आपकी जय हो; दे हाथीके मुखवाले गणेशजी और छः मुखवाळे स्वामिकार्तिकजीकी माता 
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है जगज्जननी ! हे त्रिजलीकी-सी कान्तियुक्त शरीरबालो ! आपकी जय हो! ॥ ३॥ 
नहिं तव आदि, मध्य ,भवसाना । असित प्रभा, बेदु नहिं जाना ॥ 
अव-भव- विभव-पराभव-कारिनि । बिस्वाबिमोहनि स्ववसाबिहारिनि ॥ ४ ॥ 
आपका न आदि है; न मध्य है और न अन्त हे | आपके असीम प्रभावको वेद भी 
नहीं जानते । आप संसारको उत्पन्न, पालन ओर नाश करनेवाली हैं । विश्वको 
मोहित करनेवाली और स्वतन्त्ररूपसे विहार करनेवाली हैं || ४ ॥ 


दो०--पतिदेवता- सुतीय- महु , मातु! प्रथम तव॒ tal 
महिमा अमित न सकहि कहि, सहस सारदा GT ॥ २२५॥ 
पतिको इष्टदेव माननेवाली श्रेष्ठ ARAN हे माता ! आपकी प्रथम गणना हे । 
आपकी अपार महिमाको हजारों सरस्वती ओर शोप्रजी भी नहीं कह सकते ॥ २२५ ॥ 
चौ०-सेवत तोहि सुलभ फल चारी। बरदायनी पुरारि ~ पिआरी u 
देबि! पूजि पद कमळ तुम्हारे | सुर.नर-सुनि सब होहि सुखारे ॥ १ ॥ 
हे [ भक्तोको मुँहमाँगा ] बर देनेवाली ! हे त्रिपुरके शत्रु शिवजीकी प्रिय पत्नी ! 
आपकी सेवा करनेसे चारों फळ सुलभ हो जाते हैं । हे देवि! आपके चरणकमलोकी 
बुजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं ॥ १ ॥ 
मोर aay जानहु ate | बसहु सदा उर-पुर सबही क tt 
कोन्हेडे प्रगट न कारन तेहीं। अस कहि , चरन गहे बदेहीं ॥ २ ॥ 
मेरे मनोरथको आप भलीभाति जानती हे; क्योंकि आप सदा सवके हुदयरूपी 
नगरीमे निवास करती हैं । इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया । ऐसा कहकर 
जानकीजीने उनके चरण पकड़ लिये ॥ २॥ 
बिनय-प्रेम-बस भई भवानी । खसी माल, मूरति सुसुकानी ॥ 
सादर fai प्रसादु सिर ate बोली गोरि, हरु RA भरेऊ ॥ ३ ॥ 
गिरिजाजी सीताजीके विनय ओर प्रेमक्रे aah हो गयीं | उन [ के गले | 
माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुसकरायी । सीताजीने आदरपूर्वक उस प्रसाद ( माला ) 
को सिरपर धारण किया। गोरीजीका हृदय हर्षसे भर गया और वे बोलीं--॥ ३॥ 
ag Ra. सत्य असीस gata पूजिहि मन- कामना तुम्हारी ॥ 
नारद्‌- बचन सदा सुचि साचा | सो बरु मिलिहि जाहि मनु राचा ॥ ४ ॥ 
हे सीता ! हमारी सच्ची आसीस सुनो, तुम्हारी मनःकामना पूरी होगी | नारदजीका 
वचन सदा पवित्र ( संशय, भ्रम आदि दोषोंसे रहित ) ओर सत्य है। जिसमें तुम्हारा 
मन अनुरक्त हो गया है, वही वर॑ तुमको मिलेगा ॥ ४ |) 
o—ag जाहि Cas मिलिहि सो बरु,लहज सुंदर स्ाँवरो | 
करुना निधान, Gata, सीळु-खनेइ॒ जानत रावरो ॥ 
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ale भाँति गौरि-असीस सुनि,सिय- सहित हि हर्षी अली । 
तुटसी भवानिष्टि पूजि पुनि- पुनि, मुदित मन-मंदिर चली ॥ 
a जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही स्वमावसे ही सुन्दर सॉवळा वर 
( शरामचन्द्रज्ी ) तुमको मिलेगा । वह दयाका खजाना और सुजान ( सर्वज्ञ ) है, 
ठग्हारे शील और स्नेहको जानता है । इस प्रकार श्रीगौरीजीका आशीर्वाद सुनकर 
जानकीजीसमेत सव सखियाँ ga हर्षित हुईं | तुलसीदासजी कहते हैं--भवानीजीको 
बार-बार पूजकर सीताजी प्रतन्न मनसे राजमहलको लौट चली | 
सो०-जानि गौरि अनुकूल, सिय- हिय हरघु न जाइ कहि । 
_ मञ्ुल- मगल- AS, बाम अंग फरकन लगे॥ २३६॥ 
गॉरीजीको अनुकूल जानकर सीताजीके हृदयको जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं आ 
सकता । सुन्दर मङ्गलोँके मूल उनके बायें अङ्ग फड़कने लगे || २३६ |l 
चौ०-हृदयँ सराहत सीय छोनाई । गुर- समीप गवने दोउ भाई ॥ 
राम कहा ag कौसिक- पाहीं । aw सुभाउ, gaa Be नाहीं ॥ १ ॥ 
हृदयमें सीताजीके सौन्दर्यकी सराइना करते हुए दोनों भाई गुरुजीके पास गये | 
श्रीरामचन्द्रजीने विश्वामित्रजीसे सब कुछ कह दिया; क्योंकि उनका सरळ स्वभाव है; 
छल तो उसे छूता भी नहीं है ॥ १ ॥ 
सुमन पाइ ,मुनि पूजा कीन्ही । पुनि असीस gg भाइन्ह दीन्ही ॥ 
सुफळ मनोरथ होह तुम्हारे । रामु- sag सुनि भए सुखारे ॥ २ ॥ 
He पाकर मुनिने पूजा की । फिरदोर्नो भाइयोंक्रो आशीर्वाद दिया क्रि तुम्हारे 
मनोरथ सफल हों | यह सुनकर श्रीराम-लक्ष्मण सुखी हुए ॥ २॥ 
करि भोजनु, मुनिबर बिग्यानी | लगे कहन कछु कथा पुरानी ॥ 
बिगत fag गुरु-आयसु पाइ । संध्या करन चले दीड भाई॥ ३ a 
श्रेष्ठ विज्ञानी सुनि विश्वामित्रजी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएँ कहने लगे | 
[ इतनेमें | दिन बीत गया और गुरुकी आज्ञा पाकर दोनों भाई सन्ध्या करने चले || ३॥ 
प्राची दिसि ससि sas gaa । सियांसुखूसरिस देखि ag पावा ॥ 
बहुरि विचारु कीन्ह मन माहीं । सीय-बदन-सम हिमकर नाहीं ॥ ४ ॥ 
[ उधर ] पूर्व दिशामें सुन्दर चन्द्रमा उदय हुआ । श्रीरमचन्द्रजीने उसे dae 
मुखके समान देखकर सुख पाया | फिर मनमें विचार किया कि यह चन्द्रमा सीताजीके 
मुखके समान नहीं है॥ ४॥ «० 
दो०--जनमु tag पुनि ay fag EE मलीन ,सकलंक | 
(fea. मुख- समता पाव किमि, चेड़ वापुरो रंक ॥ २३७॥ | 
खारे समुद्रमे तो इसका जन्म, फिर [ उसी सम॒ट्रसे उत्पन्न होनेके कारण ] विष _ 
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इसका भाई; दिनमे यह मलिन ( शोभाहीन) निस्तेज ) रहता है, और eR! ( का 
दागसे युक्त ) Z| बेचारा गरीव चन्द्रमा सीताजीके मुखकी वराबरी केसे पा सकता हैं? ॥२२७॥ 
चौ०-घटइ- बढ़इ , बिरहिनि-दुखदाई । ग्रस राहु निज aak पाई ॥ 
कोक- सोकप्रद , पंकज ¬ द्रोही । अवगुन बहुत चद्रमा at ॥ १ s u 
फिर यह घटता-बढ़ता है और विरहिणी fart हु; a देनेबाळा दै; राहु अपनी 
akai पाकर इसे ग्रस लेता है | चक्रवेको | चकवीके वियोगका ] शोक देनेवाला ei 
कमलका वैरी ( उसे मुरझा देनेवाला ) दै | हे चन्द्रमा | ठुझमें बहुत-से अवगुण हैं 
[ जो सीताजीमे नहीं हैं ]॥ १ ॥ कक 
बेदेही - सुख परतर ARIT ag बड, अनुचित कीन्हें ॥ 
सिय-सुख-छबि बिधु-व्याजञ बखानी । my चले निसा बांडे जानी i २ ॥ $ 
अतः HARA मुखकी तुझे उपमा देनेमें बड़ा अनुचित कर्म pu दोष 
लगेगा | इस प्रकार चन्द्रमाके वहाने सीताजीके मुखकी छबिका वर्णन करके) बड़ी रात 
हो गयी जान; वे गुरुजीके पास चले ॥ २ ॥ sae 
करि मुनि-चरन-सरोज प्रनामा । आयसु पाई कीन्ह बिश्रामा ॥ 
बिगत - निसा रघुनायक्र जागे । ag बिलोकि कहन अंस जारो y ३॥ 
af चरणकमलोंमे प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होने विश्राम किया; रात 
बीतनेपर श्रीरघुनाथजी जागे और भाईको देखकर ऐसा कहने छगे--॥ ३ ॥ 
उयउ असून अत्रलोकहु ताता | पंकज- कोक- लोक- सुखदाता ॥ 
बोले लखनु , जोरि जुग पानी । प्रभु- प्रभाउ- सूचक AT m ॥ ४ A 
हे तात | देखो; कमल) चक्रवाक ओर समस्त संसारको सुख देनेवाला अरुणोदय 
नआ है | लक्ष्मणजी दोनों हाथ जोड़कर प्रभके प्रभावको सूचित करनेवाली कोमल 
वाणी ASA ४ ॥-- 
jo अरुनोद्यँ सकुचे कुमुद , उडगन- जोति मलीन। 
fala तुम्हार आगमन सुनि, भएः नृपति बलहीन ॥ २३८ ॥ 
अरुणोदय होनेसे कुमुदिनी सकुचा गयी ओर तारागणोंका प्रकाश फीका पड़ 
गया; जिस प्रकार आपका आना सुनकर सत राजा बलहीन हो गये हैं || २३८ || 
चौ०-नूप सब Aaa करहि उजिआरी। टारि न सकहिं चाप-तम भारी ॥ 
कमळ WH मधुकर , खग नाना l हरषे सकल निसा-अवसाना ॥ १ ॥ 


सब राजारूपी तारे उजाला ( मन्द प्रकाश ) करते हैं, पर वे घनुषरूपी महान 
+ होनेसे ~ `~ Wz 
अन्धकारको हटा नहीं सकते । रात्रिका अन्त होनेसे जैसे कमल; चकवे; भोरे और नाना 


प्रकारके पक्षी हर्षित हो रहे हैं॥ १॥ 
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ऐसेहिं प्रभु! सब भगत तुम्हारे eget टूटे धनुष सुखारे ॥ 
उथड wg fag श्रम तम नासा । दुरे नखत, जग तेजु प्रकाला ॥ २ ॥ 
वैसे ही हे प्रभो | आपके सब भक्त धनुष टूटने गर सुखो होंगे सूर्य उदय हुआ; 
बिना ही परिश्रम अन्धक्रार नष्ट हो गया । तारे छिप गये) dar तेजका प्रकाश 
हो गया || २॥ z 
ia निज- उदय - ब्याज रघुराया। | प्रभुप्रतापु सब नुयन्द दिखाया ॥ 
तंव भुज- बळ- महिमा उदधाटी । S घनु- बिघटन - परिपाटी ॥ 3 ॥ 
हे खुनाथजी | सूर्सने अपने उदयके बहाने सब्र राजाओंको प्रभु ( आप ) का 
प्रताप दिखलाया है | आपकी भुजाओंके बलकी महिमाको उद्घाटित करने ( खोलकर 
दिखाने ) के लिये ही घनुष तोड़मेकी यह पद्धति प्रकट हुई है॥ ३॥ 3 
बंधु- बचन सुनि, प्रभु सुसुकाने | होइ सुचि सहज पुनीत नहाने ॥... 
नित्यक्रिया करि गुरु- पि आए । चरन-सरोज सुभग सिर नाए ॥ ४ ॥ 
भाईके वचन सुनकर प्रभु मुसकराये । फिर स्वभावसे ही पवित्र श्रीरामजीने 
aaa निवृत्त होकर स्नान किया और नित्यकर्म करके वे गुरुजीके पास आये । आकर 
उन्होंने गुरुजीके सुन्दर चरणकमलोमे सिर नवाया || ४ ॥ 
सतानंदु तब जनक बोलाए | कोसिकसुनि-पहि तुरत पठाण ॥ 
aap- बिनय॑ तिन्ह आइ सुनाई । हरपे,बोलि लिए दोड भाइ ॥ ५ ॥ 
दब जनकजीने शतानन्दजीको बुलाया ओर उन्हे तुरंत ही विश्वामित्र मुनिके पात 
भेजा । उन्होंने आकर जनकजीकी विनती सुनायी । विश्वामित्रजोने हरित होकर दोनों 
भाइयोंकोी बुछाया | ५॥ | म 
दो०--सतानंद- पद्‌ वंदि प्रभु , वेठे शुर- We जाइ। 
aug तात! मुनि कहेड तब, पठवा जनक बोलाइ ॥ २३९ ॥ 
शतानन्दजीके AON वन्देना करके प्रमु श्रोरामचन्द्रजी गुरुजीके पास जा बैठे | 
तब मुनिने कहा--हे तात ! चलो, जनकजीने बुला भेजा है॥ २३९ ॥ 
मासपारायण, आठवा विश्राम - 
नवाहूपारायण, दूसरा विश्राम 
देखिअ जाई । इसु काहि घौं देइ बड़ाई ॥ 
जस - भाजनु सोई । नाथ कृपा तत्र जापर होई ॥ १ ॥ 
चलकर सीताजीके स्वयंवरको देखना चाहिये । देखें ईश्वर व बढ़ाई देते हैं i: 
लक्ष्मणजीने कहा--दे नाथ | जिसपर आपकी कपा होगी, वही बड़ाईका पात्र होंगा 
(aan तडे श्रेय उसीको प्राप्त होगा ) ॥ १॥ e 


Ñ ०-सीय - स्वयंबरु 
लखन कहां ) 
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हरषे झुनि सब,सुनि बर बानी । दीन्हि असीस सबहिं सुखु मानी ॥ _ _ | 
पुनि सुनिद्ंद- समेत कृपाला । देखन चले घनुबर्मिद - सालां ॥ २॥ 
इस श्रेष्ठ वाणीको सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए PA ger मानकर आशीवाद 
दिया | फिर मुनियोके समूहसहित. कृपाल श्रीरामचन्द्रजी घनुषयज्ञशाला देखने चले ।। २॥ 
रंगभूमि आए दोड भाई। असि सुधि सब पुरवासिन्ह पाई ॥ 
चले सकल गृह- काज fant | बार , जुबान, जरठ , नर नारी ॥ ३॥ 
दोनों माई रंगभूमिमें आये हैं, ऐवी खबर जब सब नगरनित्रासियोने पायी, तब 
बालक; जवान) बूढ़े) Sly पुरुष सभी घर ओर काम-काजको सुलाकर चल दिये ॥ ३॥ 
देखी जनक, भीर भें भारी | सुचि सेवक सब लिए हंकारी 
तुरत सकल लोगन्ह-पहिं arg । आसन उचित देहु सब-काहू ॥ ४ ॥ 
जब जनकजीने देखा कि बड़ी भीड़ हो गयी है; तत्र उन्होंने सत्र विश्वासपात्र 
सेबकोंको goat लिया और कहा--तुमछोंग तुरंत सब लोगोंके पास जाओ और सद 
किसीको यथायोग्य आसन दो || ४ ॥ 
दो०--कहि ag बचन बिनीत Reg वेठारे नर-नारि। 
उत्तम, मध्यम, नीच, लघु निज-निजञ थळ अनुद्दारि ॥ २४० ॥ 
उन सेवकोने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु 
( सभी SONS ) स््री-पुरुषोको अपने-अपने योग्य स्थानपर बैठाया || २४० | 
चौ०-राजकुअँर तेहि अवसर आए। मनहुँ मनोहरता तन छाए॥ 
गुन सागर, नागर, बर बीरा । सुंदर , स्यामल ~ गौर - सरीरा ॥ ३ ॥ 
उसी समय राजकुमार ( राम और लक्ष्मण ) वहाँ आये । [ वे ऐसे सुन्दर हैं | 
मानो साक्षात्‌ मनोहरता ही उनके alae छा रही हो । सुन्दर सावला और गोण 
उनका शरीर है । वे गुणोंके समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं ॥ १॥ 
राज- समाज बिराजत ख्रे । उडगन- महुँ जनु जुग fag पूरे ॥ 
जिन्ह के रही भावना जेसी । प्रभु- मूरति तिन्ह देखी तैसी ॥ २ ॥ 
वे राजाओंके समाजमें ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारागर्णोके बीच दो पूर्ण 
चन्द्रमा हों । जिनकी जैसी भावना थी, प्रभुकी मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी || २॥ 
gak रूप महा रनधीरा। मनहुँ बीर रसु घरें सरीरा ॥ , 
डरे कुटिल नृप,प्रभुहि निहारी। मनहुँ भयानक मूरति भारी ३ ॥ 
महान्‌ रणधीर [ राजालोग | श्रीरामचन्द्रजीके wan ऐसा देख रहे हैं मानो 
यं वीररस शरीर धारण किये हुए हो | कुटिल राजा प्रभुको देखकर डर गये, मानो 
बड़ी भयानक मूर्ति हो ॥ ३॥ 
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रहे असुर छल...छोनिप- वेषा । तिन्ह प्रभु प्रगट काल-सम देखा ॥ 
पुरबातिन्ह देखे दोउ भाई । नर - भूषन, लोचन~ सुखदाई ॥ ४ ॥ 


wea जो राक्षम वहाँ राजाओंके वेषमें [ बैठे | थे, उन्होंने प्रभु प्रत्यक्ष कालके 
समान देखा | नगरनिवासियोंने दोनों भाइयोंको मनुप्याके भूपणरूप और नेत्रोंको सुख 


देनेवाला देखा ॥ ४॥ 2 
दो०--नारि बिलोकहिं हरषि fea निज-निज़ रुचि-अनुरूप | 
जनु सोहत सिंगार धरि, मूरति परम अनूप ॥ २४१ ॥ 


feat ृदयमें हर्षित होकर अपनी-अपनी रुचिके अनुसार उन्हें देख रही हैं ॥ 


मानो शङ्गार-रस ही परम अनुपम मूर्ति घारण किये सुशोभित हो रहा हो ॥ २४१ ॥ 
चौ ०-बिदुषन्द प्रभु बिराटमय दीसा | बहु-सुख- कर-पग- लोचन- सीसा ॥ 
जनक - जाति अवलोकहिं केसे । सजन सगे प्रिय लागहिं जेव ॥ १ ॥ 


विद्वानोंको प्रभु विशट्रूपमे दिखायी दिये, जिसके बहुत-से मुंह) हाथ) पेर, नेत्र 


और सिर हैं । जनक्रजीके सजातीय ( कुट॒ग्बी ) प्रभुको किस तरह ( कैसे प्रियरूपमें ). 
देख रहे हैं, जैसे सगे सजन (सम्बन्धी ) प्रिय लगते हैं ॥ १ ॥ 

aka- fate बिलोकि रानी । सिसु-सम प्रीति न जाति बखानी ॥ 

जोगिन्ह परम तत्वमय़ भाला । सांत, सुद्ध , सम, सहज- ग्रकासा ॥ २ ॥ 

जनकसमेत रानियाँ उन्हें अपने aA समान देख रही हैं; उनकी Mar 
वर्णन नहीं किया जा सकता | योगियोंको वे शान्त, शुद्ध, सम और स्वतःप्रकाश परमः 
TAH BIA दीखे || २॥ 

. इरि-भगतन्ह देखे दोउ भ्राता । इष्टदेव - इव सब सुख दाता ॥ 

रामहि चितव mă जेहि सीया। सो सनेहु,सुखु नहिं कथनीया ॥ ३ ॥ 

हरिभक्तोंते दोनों भाइयोंको सब्र Bais देने वा ळे इष्टदेवके समान देखा | सीताजी जि 
भावसे श्रीरामचन्द्रजीको देख रही हैं, वह स्नेह और सुख तो कहनेमें ही नहीं आता || ३।॥ 

उर अनुभवति,न कहि सक dts । कवन प्रकार कहै कबि कोऊ॥ 

_एहिं विधि रहा जाहि जस भाऊ। तेहि aa gas कोसळराऊ ॥ ४ ॥ 

o उस ( स्नेह और सुख ) का वे हृदयमें अनुभव कर रही हैं; पर वे भी उसे कह नहीं 
सकतीं । फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाक 
था; उसने केसलाधीश श्रीरमचन्द्रजीको वैसा ही देखा ॥ ४॥ 

दो०—राजत UA- समाज- महं , कोसलराज - RAT | 


सुंदर- स्यामल -गौर- aa, विस्व” विलोचन- चोर ॥ २४२ ॥ ८) 


सुन्दर सावले और गोरे शरीरबाले तथा als नेत्रोंको चुरानेवाले कोसलाधीश- 
के कुमार राजसमाजमे [इस प्रकार ] सुशोभित हो MWR 
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= यस्य 
नो०-सइज मनोहर मूरति दोऊ। कोटि - काम ~ उपमा लहु सोऊ u 
सरद- चंद्‌-निंदक सुख नीके । नीरज - नयन भावते ‘ ait a ॥१॥ 
दोनों मूर्तियाँ aaa ही ( विना किसी AAT LARK ) मनको हरनेवाली 
हैं। करोड़ों कामदेवोकी उपमा भी उनके ल्यि तुच्छ दै | sit सुन्दर मुख ES 
[ पूर्णिमा ] के चन्द्रमाकी भी निन्दा करनेवाले ( उसे नीचा दिलानेवाले ) है और 
कमलके समान नेत्र मनको बहुत दी भाते है॥ १ Ul म केले 
चितवनि चारु मार-मनु-हरनी । भावति हृदय , जाति नि बरनों ॥ 
कल कपोल,भरुति[कुंडळ लोला । चिवुक,अधर सुदर १ a २॥ i 
सुन्दर चितवन [ सारे संसारके मनको BATS ] कामदेवक PON हरनेवार्ल 
$| वह हृदयको बहुत दी प्यारी लगती हें) पर उसका वणन नहँ किया ड सकता । 
सुन्दर गाल हैं, कानमे चञ्चल ( झूमते हुए ) कुण्डल हैँ | ठोड़ी ओर अधर (ओठ) 
सुन्दर हैं, कोमळ वाणी है ॥ २॥ _ 
` कुमुदबंधु -कर-निंदक हासा | भ्ठकुटा बिकट , मनोहर z it 
भाळ fram तिलक झलकाहीं । कच बिलोकि अलि-अवलि R. ३॥ 
हँसी चन्द्रमाकी किरणोंका तिरस्कार करनेवाली 2 | ute al अर alee 
मनोहर है । [ ऊँचे] चौड़े हलाटपर तिलक झलक रहे हैं ( दीतिपान्‌ हो रहे हैं )। 
[ काले घुँघराले | बालोको देखकर aia पंक्तियाँ भी लजा जाती I ३॥ 
पीत चोतनीं fare सुहाइ | कुसुम- कली बिच- बीच बनाई ॥ 
YW रुचिर sz कल Mati जनु त्रिभुवन- सुषमा की सीवा a) ४॥ 
पीली चौकोनी टोषियाँ सिरोपर सुशोभित हैं; जिनके बी च-बीचरमे फूलोकी कलिय 
sari ( काढी ) हुई हैं । शङ्खके समान सुन्दर ( गोल ) Š गलेमें मनोहर तीन रेखा ६१ 
जो मानो तीनो लोकोंकी सुन्दरताकी सीमा [ को वता रही ] ह॥ N 
दो०-कुजर- मनि-कंठा कलित, उरन्हि तुलसिका-माल | 
बृषभ- कंच , केहरि- sala, बळ निधि वाहु विसाळ ॥ २३३ ॥ 
हृदयोपर गजमुक्ताओंके सुन्दर कंठे ओर तुळसीकी मालाएँ सुशोभित < । उनके 
कचे बैलौके कंधेकी तरह [ ऊँचे तथा पुष्ट ] हैं । ऐंड ( खड़े होनेकी शान ) सिंदकी-सी 
है, और भुजाएँ विशाल एवं बलकी भण्डार हैं॥ २४३॥ se 
Ao तूनीर-पीत-पट बाँध । कर सर; धनुष बाम बर काध ॥ 
पीत ma- उपबीत YE l नख- सिख संजु महाछबि छाए ॥ १ ॥ 
qual तरकस और पीताम्बर ara हैं । [ दाहिने ] हाथोंमे बाण और वायें सुन्दर 
कंधोपर धनुर तथा पीले यज्ञोपवीत ( जनेऊ ) सुशोभित हैं । नखसे लेकर शिखातक सव 
अङ्ग सुन्दर हैं; उनपर महान्‌ शोभा छायी हुई है॥१॥ ; 
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देखि लोग सब भए सुखारे। एकटक लोचन चलत न तारे ॥ 

हरषे जनकु देख दोउ भाई । मुनि- पद- कमळ गहे तव जाई ॥२॥ 
i उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए | नेत्र एकटक ( निमेषञ्चूत्य ) हैं और तारे 
( युतलियाँ ) भी नहीं चलते | जनकजी दोनों माइयोंको देखकर efa हुए । तब 
उन्होंने जाकर मुनिके चरणकमल पकड़ लिये ॥२॥ 

करि Aad निज कथा सुनाई । रंग अवनि सब ga देखाई ॥ 

जहुनजह wile कुर्भर-बर दोऊ | aka चकित aa ag कोऊ ॥ ३ ॥ 

विनती करके अपनी कथा सुनायी और मुनिको सारी रंगभूमि ( यज्ञञ्चाला ) 
दिखलायी । [ मुनिके साथ ] दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ-जहाँ जाते हैं, वहाँ-वहाँ सब 
कोई आश्चर्यचकित हो देखने लगते हैं॥ ३॥ 
निज]निज रुख cafe सवु देखा । कोउ न जान कछु ag बिसेषा ॥ 
भलि रचना, मुनि नृपुसन कहेऊ । राजा. सुदित महासुख लहेऊ ॥ ४ ॥ 
सबने रामीको अपनी-अपनी ओर ही मुः किये हुए देखा; परन्तु इसका कुछ 
भी विशेष र नहीं जान सका । मुनिने राजासे कहा--रंगभूमिकी सचना बड़ी 
सुन्दर हे | [ विश्वामित्र-जेसे free, विरक्त और ज्ञानी मुनिमे स्चनाकी प्रशंसा 
सुनकर ] राजा प्रसन्न हुए ओर उन्हें बड़ा सुख मिला ॥ ४ | 
दो०--छवब मंचन्ह ते ay एक, खुंदर + faz, विसाळ । 
मुनि समेत दोउ बंधु ag, iÈ महिपाल ॥ २२४ ॥ 
aq RAR एक मञ्च अधिक सुन्दर उज्ज्वळ और विशाल था | [ स्वबं-] राजा- 
ने मुनिसद्दित दोनों भाइयोंको उपर ASAT ॥ २४४ Il 
चो०-म्रभुडि देखि सब नुप दिये हारे । जनु wea उदय भएँ , तारे ॥ 
अधि प्रतीति सत्र के मन माहीं । राम चाप तोरत्र, सक नाहीं ॥ १ ॥ 
प्रभुको देखकर सव राजा हृदयमें ऐसे हार गये ( निराश एवं उत्साहहीत हो गये) 
जैले पूर्ण चन्द्रमाके उदय होनेपर तारे प्रकाशद्दीन हो जाते हैं । ( उनके तेजको देखकर ) 
सबके मनमै ऐसा विश्वास हो गया कि रामचन्द्रजी ही धनुष को तोड़ेंगे; इसमें सन्देह नहाँ।। १॥ 
fag भंजेहु भवनधनुषु बिलाला । मेलिहि सीय राम- उर माला ॥ 

अस विचारि गवनहु घर भाई । जसु, प्रतापु , बछ ,तेजु TAS ॥ २ ॥ 

[ इधर उनके रूपको देखकर सवके मनमें यह निश्चय हो गया कि ] शिवजीके 
विशाल धनुष को [ जो सम्भब है न टूट सके ] त्रिना तोड़े भी सीताजी श्रीरामचन्द्रजीके ही 
गलेमे जयमाछ SSM ( अर्थात्‌ दोनों तरहसे दी हमारी हार होगी ओर विजय श्रीरामचन्द्रजी- 
के हाथ रहेगी । [यों सोचकर वे कहने ल्मो-- ] है भाई ! ऐसा विचारकर यश, 
प्रताप, AS और तेज TAHT अपने-अपने घर चलो ॥ I 
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बिहसे अपर भूप, gA बानी । जे अविबेक- अंध , अभिमानी ॥ 
M धनुषु ag अवगाहा | fag तोरे को कुअरि a बिआहा ॥ ३ ॥ 
दूसरे राजा जो अविवेकसे अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे; य बात सुनकर 
बहुत हँसे। [ उन्होंने कहा--] धनुष तोड़नेपर भी विवाह होना कठिन है । ( अर्थात्‌ 
सहजहीमें हम जानकीको हाथसे जाने नहीं देंगे )) फिर विना तोड़े तो राजकुमारीको 
ब्याह ही कौन सकता है ! ॥ ३॥ 
एक बार ses किन होऊ । सिय-हित समर जितब हम सोऊ ॥ 
ag सुनि अवर महिप झुसुकाने | धरमसीर , हरिभगत छ सथाने ॥ ४ ॥ 
काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीताके fea उसे भी हम युडमें जीत लेंगे । यह 
घमण्डकी बात सुनकर दूसरे राजा, जो धर्मात्मा, इरिभक्त और सयाने थे; सुसकराये || ४ ॥ 
सो०--सीय बिआहवि राम, गरव gR करि are के। 
जीति को सक संग्राम, दसरथ के रनबाँकुरे ॥ २४५ ॥ 
[ उन्होंने कहा- ] राजाओंके गर्व दूर करके ( जो धनुष किसीसे नहीँ टूट सकेगा 
उसे तोड़कर ) श्रीरामचन्द्रजी सीताजीको ब्याहेंगे | [ रही युद्धकी बात; सो | महाराज 
दशरथके WH बाँके पुत्रको युद्धम जीत ही कौन सकता है || २४५॥ 
Qo- arg जनि गाल aan | मन-मोदकन्हि कि भूख gare tt 
सिख हमारि सुनि परम पुनीता । जगदंबा जानहु जिये सीता ॥ १ ॥ 
गाळ बजाकर व्यर्थ ही मत मरो । मनके लडडुओंसे भी कहीँ भूख बुझती है ? 
हमारी परम पवित्र ( निष्कपट ) सीखको सुनकर सीताजीको अपने जीमे साक्षात्‌ 
जगजननी समझो ( उन्हें पत्नीरूपमें पानेकी आशा एवं लालसा छोड़ दो); Il १ Ul 
जगत-पिता रघुपतिहि बिचारी । भरि लोचन छबि लेहु निहारी ॥ | 
सुंदर,सुखद ass गुन रासी । ए दोउ बंधु संभु-उर- बासी ॥ i 
और श्रीरघुनाथजीको जगतका पिता ( परमेश्वर ) विचारकर नेत्र भरकर उनकी 
छबि देख लो [ ऐसा अवसर बार-बार नहीं मिलेगा ] सुन्दर सुख देनेवाले और समस्त 
grist राशि ये दोनों भाई शिवजीके हृदयमें बसनेवालेहैं ( स्वयं शिवजी भी जिन्हें सदा 
gaan fara रख ते S वे तुम्हारे नेत्रोके सामने आ गये 3 )॥ २॥ 
सुधा- ससुद्र समीप बिहाई। amg निरखि मरहु कत घाई ॥ 
करहु जाइ,जा-कहुँ जोइ भावा । हम तो आजु जनम-फल पावा ॥ ३ ॥ 
समीप आये हुए [ भगवद्द्शनरूप ] अमृतके समुद्रको छोड़कर तुम [ जगजननी 
जानकीको पत्नीरूपमे पानेकी दुराशारूप मिथ्या ] मृगजलको देखकर दौड़कर क्यों 
मरते हो ! फिर ( भाई |) जिसको जो अच्छा टगे, वही जाकर करो। हमने तो 
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[ श्रीरामचन्द्रजीके दर्शन करके ] आज जन्म लेनेका फल पा लिया ( जीवन और जन्म- 
का सफल कर लिया ) ॥ ३॥ 

अस कहि भले भूप अनुरागे। रूप अनूप बिलोकन लागे॥ 

देखहिं सुर नभ चढ़े बिमाना । बरषहिं सुमन,करहि कल गाना ॥ २ ॥ 

ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेममग्न होकर श्रीरामजीका अनुपम रूप देखने लगे | 
[ मनुष्योंकी तो बात ही क्या ] देवता लोग भी आकासे विमानोपर चढ़े हुए दर्शन कर 
रहे हैं, और सुन्दर गान करते हुए कूल बरसा रहे हैं ॥ ४ || 

दो०--जानि खुअवसरु , खीय तव,पठई जनक बोलाइ | 
चतुर सखीं सुंदर सकल , सादर Ast sare ॥ २४६ ॥ 

तब सुअवसर जानकर जनक्रजीने सीताजीको बुला भेजा | सब चतुर और सुन्दर 

सखिया आदरपूर्वक उन्हें लिवा चली || २४६ | 
चौ०-सिय-सोभा नहिं जाइ बखानी । जगदंबिका रूप- गुन- खानी ॥ 

उपमा सकल मोहि लघु əni । प्राकृत- नारि- अंग - अनुरागीं naw 

रूप और गुर्गोको खान जाजननो जानकीजीकी शोमाका वर्णन नहीं हो सकता | 
उनके लिये मुझे [ काव्यकी ] सत्र उपमा तुच्छ लगती हैं; क्योंकि वे लौकिक fears 
अज्ञोंसे अनुराग रखनेवाली हैं ( अर्थात्‌ वे जगतूकी feat अङ्गोंको दी जाती हैं ) | 
[ काव्यक्री sont सब त्रिगुणात्मक) मायिक जगतूसे ली गयी हैं; उन्हें भगवानकी 
स्वरूपाशक्ति श्रीजानकीजीके अप्राकृत, चिन्मय अङ्गोंके लिये प्रयुक्त करना उनका अपमान 
करना और अपनेको उपहासास्पद बनाना है ]॥ १ ॥ 

सिय बरनिअ तेइ उपमा देई । कुकबि कहाइ, अजसु को लेई ॥ 

जों पटतरिअ तीय सम सीया । जग असि जुबति कहाँ कमनीया ॥ २ ॥ 

सीताजीके वर्णनमें उन्हीं उपमाओंको देकर कौन कुकवि कहलाये ओर अपयशका 
मागी बने ( अर्थात्‌ सीताजीके लिये उन उपमाओंका प्रयोग करना सुक्रविके पदसे च्युत 
होना और अपकीर्ति मोल लेना है, कोई मी सुक्रवि ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य 
नहीं करेगा । ) यदि किसी ef साथ सीताजीकी तुलना की जाय तो जगतूमे ऐवी सुन्दर 
युवती है ही कहाँ [ जिसकी उपमा उन्हें दी जाय ]॥२॥ ह 

शिरा मुखर ,तन अरघ भवानी | रति अति दुखित अतनु पति जानी ॥ 

बिष- बारुनी बंधु प्रिय जेह्दी । कहिअ रमासम किमि बेदेही॥ ३ ॥ | 

[ प्रथ्वीकी स््रियोंकी तो बात a क्या) देवताओंकी faia भी यदि वेला 
हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिलय और सुन्दर हं, तो उनमें ] सरस्वती तो बहुत बोलने 
वाली हैं; पार्वती अङ्गिनी हैं ( अर्थात्‌ अर्धनारीनटेश्वरके रूपमे उनका आ 


नः 
स्रीका हे, शेष आधा अङ्ग पुरुष-शिवजीका है )) कामदेवकी लो र पतिको बिना ; 
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शरीरका ( अनङ्ग ) जानकर बहुत दुखी रहती हैः और जिनके विष ओर मद्य-जेसे 
[ समुद्रसे उत्पन्न होनेके नाते ] प्रिय भाई हैं; उन लक्ष्मीके समान तो जानकोजीको कहा 
ही केसे जाय ॥ ३ ॥ 
जों छबि-सुध्वा- पयोनिधि होई । परम रूपसय कच्छपु सोइ ॥ 
सोभा. रडु, मंदरु सिंगारू। सथे पानि- पंकज निज मारू ॥ ४ ॥ 
[ जिन लक्ष्मीजीकी बात ऊपर कही गयी है वे निकली थीं खारे समुद्रसे, जिसको 
मथनेके लिये भगवानने अति कर्क deal कच्छपका रूप धारण किया, रस्सी बनायी 
गयी महान्‌ विषधर वासुकि नागकी। मथानीका कार्य किया अतिशय कठोर मन्द्राचल 
पर्वतने और उसे मथा सारे देवताओं ओर दैत्याने मिलकर | जिन लक्ष्मीको अतिशय 
शोभाकी खान और अनुपम सुन्दरी कहते हैं; उनको प्रकट करनेमें हेतु वने ये सब असुन्दर 
एवं स्वाभाविक ही कठोर उपकरण | ऐसे उपकरणोंसे प्रकट हुई लक्ष्मी श्रीजानकीजीकी 
समताको केसे पा सकती हैं ! सके विपरीत | यदि छविरूपी अमृतका समुद्र हो, 
परस रूपमय कच्छप हो; शोभारूप रस्सी हो; श्रज्ञार [ रस ] पर्वत हो और [ उस छविके 
समुद्रको | स्वयं कामदेव अपने ही करकमलसे मथे ॥ ४ ॥ 
दो०-एूहि बिधि उपजे लच्छि जब, सुंद्रता- सुख-सूळ | 
तदपि सकोच- समेत कवि,कहहि सीय _समतूल ॥ २४७॥ 
इस प्रकार [ का संयोग होनेसे ] जब सुन्दरता ओर सुखको मूल लक्ष्मी उत्पन्न 
हो, तो भी कविलोग उसे [ बहुत ] संकोचके साथ सीताजीके समान कहेंगे || २४७ | 
[ जिस सुन्दरताके समुद्रको कामदेव मथेगा वह सुन्दरता भी प्राकृत, लौकिक 
सुन्दरता ही होगी; क्योंकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुणमयी प्रकृतिका ही विकार है | अतः उस 
सुन्दरताको मथकर प्रकट की हुई लक्ष्मी मी उपयुक्त लक्ष्मीकी अपेक्षा कहीं अधिक सुन्दर और 
दिव्य होनेपर भी होगी प्राकृत ही, अतः उसके साथ भी जानकीजीकी तुलना करना कविके 
लिये बड़े संकोचत्री बात होगी | जिस सुन्दरताले जानक्रीजीका दिव्यातिदिव्य परमदिव्य विग्रह 
बना है वह सुन्दरता उपयुक्त सुन्दरतासे भिन्न अप्राकृत है--वस्तुतः लक्ष्मीजीका अप्राकृत 
रूप भी यही है | बह कामदेवके मथनेमे नहीं आ सकती ओर वह जानकीजीका स्वरूप 
ही है, अतः उनसे भिन्न नहीं और उपमा दी जाती है भिन्न वस्तुके साथ | इसके अतिरिक्त 
जानकीजी प्रकट हुई हैं स्वयं अपनी aad, उन्हें प्रकट करनेके लिये किसी भिन्न 
उपकरणकी अपेक्षा नहीं है | अर्थात्‌ शक्ति शक्तिमानसे अभिन्न, अब्वैततच्व दे, अतएव 
अनुपमेय है, यही qe दाशेनिक तत्त्व भक्तशिरोमणि कविने इस अभूतोपमालङ्कारके द्वारा 
बड़ी सुन्दरतासे व्यक्त किया है | ] 


चौ०-चलीं संग ले सखीं सयानी । गावत. गीत मनोहर बानी ॥ 
सोह नवल तनु सुंदर सारी जगत-जननि अतुलित छबि भारी ॥ ३ ॥ 
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सयानी सखियोँ सीताजीको साथ लेकर मनोहर वाणीसे गीत गाती हुईं चली | सीताजी: 
के नवल शरीरपर सुन्दर साड़ी सुशोमित है | जगजननीकी महान्‌ छबि अतुलनीय 2 ॥१॥ 
भूषन सकल gta gen अंग-अंग रचि सखिन्ह बनाए ॥ .. 
रंगभूमि जब सिय पणु धारी । देखि रूप मोहे नर-नारी ॥ २॥ 
सब आभूषण अपनी-अपनी जगहपर शोभित हैं, जिन्हें सखियोंने अङ्ग-अङ्गमें 
भलीमाँति सजाकर पहनाया है | जब सीताजीने रंगभूमिमें पेर रका, तव उनका [ दिव्य ] 
रूप. देखकर स्त्री-पुरुष सभी मोहित हो गये || २ ॥ 
हरपि gee gg बजाई । बरषि प्रसून अपछरा गाइ ॥ 
पानि - सरोज सोह जयमाला । अवचट चितए सकल भुआला ॥ ३. N 
देवताओंने हर्षित होकर नगाड़े ASIA ओर पुप्प बरसाकर अप्सराएँ गाने लगीं। सीताजीके 
करकमलोमें जयमाला सुशोभित है| सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने SalI 
सीय चकित~चित wale चाहा | भए मोह- बस सब avatar ॥ 
. सुनि- समीप देखे ais भाई । लगे ललकि लोचन-निधि पाई ॥ ४ ॥ 
सीताजी चकित चित्तसे श्रीरामजीको देखने लगीं, तब सब राजा लोग मोहके वश 
हो गये । सीताजीने मुनिके पास [ बैठे हुए ] दोनों भाइयोंको देखा तो उनके नेत्र अपना 
खजाना पाकर SSAA वहीं ( श्रीरामजीमे ) जा ळगे ( स्थिर हो गये )॥ ४ ॥ 
दो०--गुरजन- लाज,समाजु बड़, देखि सीय सकुचानि। 
लागि विलोकन सखिन्ह- तन ,रघुबीरहि उर आनि ॥ २४८ ॥ 
I गुरुजनोंकी लाजसे तथा बहुत बड़े समाजक्रो देखकर सीताजी सकुचा गयीं । 
वे श्रीरामचन्द्रजीको हृदयम लाकर सखियांकी ओर देखने लगीं ॥ २४८ ॥ 
चौ०-राम- Eg अरु सिय-छबि देखें । नर > नारिन्ह Rat निमेषे ॥ 
सोचहिं सकल, कहत सकुचाहीं । बिधि-सन बिनय करहि मन-माहीं ॥ ३ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीका रूप ओर सीताजीकी छबि देखकर ख्री-पुरुषोने पठक मारना छोड़ 
दिया ( सब एकटक उन्हींको देखने ot) | सभी अपने मनमें सोचते हैं, पर कहते 
सकुचाते हैं | मन-ही-मन वे विधातासे विनय करते हे--॥ १ ॥ . : 
इर्‌ बिधिःबेगि जनक-जड़ताई । मति हमारि असि देहि सुहाई ॥ 
बिनु बिचार पनु तजि mag | सीय-राम-कर करै बिबाहू ॥ २ ॥ 
दे विधाता ! जनककी मूढ़ताको शीघ्र हर लीजिये और हमारी ही ऐसी सुन्दर बुद्धि 
उन्हें दीजिये कि जिससे बिना ही विचार किये राजा अपना प्रण छोड़कर सीताजीका 


विवाह रामजीसे कर दें ॥ २ Il 
जगु भळ कहिहि,भाव सब काहू । हठ. कीन्हें, Has उर दाहू ॥ |. 
aff लालसा मगन सब लोगू। बरु साँवरो जानकी जोगू॥ ३ ७ 
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संसार उन्हें भला HEM; क्योंकि यह बात सब किसीको अच्छी लगती है । हठ 


FAA अन्तर्मे भी हृदय जलेगा । सब लोग इसी लालसामें मग्न हो रहे हैं कि जानकीजीके 


योग्य वर तो यह साँवला ही है ॥ ३ ॥ l 
तब बंदीजन जनक बोलाए । बिरिदावली कहत चलि आए ॥ 
कह BY ,जाइ BEE पन मोरा। चले भाट, RË ag न थोरा ॥ पी | 
तब राजा जनकने वंदीजनों ( भाटों ) को बुलाया । वे विरुदावली ( बंशर्क 
कीर्ति ) गाते हुए चले आये | राजाने कहा--जाकर मेरा प्रण सबसे कहो | भाट चले | 
उनके हृदयमें कम आनन्द न था।। ४ ॥ कै 
दो०--बोळे बंदी बचन बर, GAS सकळ माहपाळ । 
पन विदेह -कर कहहि इम, सुजा उठाइ fears ॥ २४९ ॥ 
yan श्रेष्ठ वचन कहा--हे एथ्वीकी पालना करनेवाले सब राजागण ! झुनिये । 
इम अपनी विशाल सुजा उठाकर जनकजीका प्रण कहते ell २४९ ॥ 
चौ०-नृप-भुजबलु-बिघु,सिव-घनु राहू । गरुअ- कठोर Rifa es u 
रावनु , बानु महाभट भारे । देखि सरासन गवहिं f ॥ १ ॥ 
राजाओंकी भुजाओंका बल चन्द्रमा है; शिवजीका धनुष age वह भारी है) 
कठोर है, यह सबको विदित है । बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस घनुषको 
देखकर गौंसे ( चुपकेसे ) चलते बने ( उसे उठाना तो दूर रहा, छूनेतककी हिम्मत न हुई)॥१॥ 
सोइ पुरारि aag कठोरा । राज- समाज आजु जोड तोरा ॥ 
त्रिसुवन - जय - समेत बेदेही । बिनहिं बिचार बरइ हठि तेही ॥ २ ॥ 
उसी शिवजीके कठोर धनुषको आज इस राजसमाजमे जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकोंकी 
विजयके साथ ही उसको जानकीजी विना किसी विचारे हठपूर्वक वरण करेंगी ॥ २॥ 
सुनि पन सकळ भूप अभिलाषे | भटमानी अतिसय मन ara ॥ 
परिकर बाँघि उठे अकुलाई । चळे इष्टदेवन्ह सिर amu ३ ॥ 
प्रण सुनकर सब्र राजा ललचा उठे | जो वीरताके अभिमानी थे, वे aad बहुत ही 
तमतमाये | कमर कसकर, अकुलाकर उठे ओर अपने इष्टदेवोंको सिर नवाकर चले || ३॥ 
तमकि,ताकि,तकि सिव-वनु धरहीं । sag न,कोटि भाँति बलु करहीं ॥ 
fire के कछु बिचार मन-माहीं । चाप - समीप , महीप न जाहीं ॥ ४ ॥ 
वे तमककर ( बड़े aad ) शिवजीके धनुप्रकी ओर देखते हैं और फिर निगाह 
जमाकर उसे पकडते हैं; करोड़ों Aisa जोर लगाते हैं, पर वह उठता ही नहीं | जिन 
राजाओके मनभै कुछ विवेक है) वे तो घनुषके पास ही नहीं जाते || ४ ॥ 
दो०--तमकि atte ag मूढ़ नृप, ser न wale लजाइ। 
मनडु पाइ भट- बाइबलु - अधिकु-अधिकु गरुआइ ॥ २७० N 
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४ बालकाण्ड अ २७१ 
वे मूर्ख राजा तमककर ( किटकिटाकर ) घनुपको पकडते हैं; परन्तु जब नहीं 
ठता तो लजाकर चले जाते हैं । मानो वीरोंकी भुजाओंका बल पाकर बढ़ घनुष 
घिक-अधिक भारी होता जाता है || २५० ॥ 
चौं०-भूप सहस - दस एकहि बारा | छगे उठावन E न टारा॥ 
emg न ag- सरासनु कसे । कामो- बचन ad- मनु जेलें ॥ १ ॥ 
तब दस हजार राजा एक ही बार घनुषको उठाने लगे, तो भी वह उनके टाळे 
नहीं टलता | Rasta वह धनुष केसे नहीं nar था जैसे कामी पुरुपके aqta 
सतीका मन [ कभी ] चलायमान नहीं होता ॥ 
सत्र नृप भए जोगु-उपह/सी। जेसे Ag- बिराग संन्याली ॥ 
कीरति बिजय » बीरता भारी । चले चाप-कर बरबस हारी ॥ २ ॥ 
व राजा उपद्दासके योग्य हो गये | जेसे वे राग्यवेः बिना संन्यासी उपहासके योग्य हो जाता 
@ । कीतिं, विजय, बड़ी वीरता--इन सबको वे धनुपके हाथों बरबस हारकर चळे गये || २ i 
श्रीहत भए द्वारि हियं राजा। 43 निज- निज जाइ समाजा ॥ 
are बिलोकि aap अकुळाने । बोले बचन रोष जनु साने॥ ३॥ 
राजालोग हृदयसे हारकर श्रीहीन ( हतप्रम ) हो गये ओर अपने-अपने समाजमे 
जा बैठे | राजाओंको [ असफल ] देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोळे जे 
मानो क्रो थमै सने हुए थे ॥ ३ ॥ 
दीप - दीप के भूपति नाना । आए सुनि, हम जो पनु ठाना ॥ 
देव gga चरि agaa सरीरा | बिपुछ बीर am रनध्रीरा ॥ ४ ॥ 
मेने जो प्रण ठाना था, उसे सुनकर द्रीप-द्रीपके अनेकों राजा आये | देवता और 
दैत्य भी मनुध्यक्ा शरीर धारण करके आये तथा और भी बहुत-से रणवीर वीर आये ॥४॥ 
दो०--ऊुअँरि मनोहर, विजय als, कीरति अति कमनीय । 
पावनिह!र Aia sg, AS न धनु दमनीय॥ २५१ ॥ 
परन्तु धदुषको तोड़कर मनोहर कन्या, बड़ी विजय ओर अत्यन्त सुन्दर कीर्तिको 
पानेवाळा मानो ब्रह्माने किसीको रचा ही नहीं || २५१ ॥ 
न्चौ०-क काह यह VY न भावा | काइ न सकर-चाप चढावा ॥ 
we azza, तोरब भाई | तिळु-भरि सूमि न सके छड़ाई ॥ $ ॥ 
alex, यह लाभ किसको अच्छा नहीं छगता ? परन्तु किंसीने भी शङ्करजीका चनुष 
नहीं चढ़ाया | अरे माई ! चढ़ाना ओर तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिलमर भूमि भी. 


छुड़ा न सका ॥ १ | er जज. = 


अब जनि कोड ana भटमानी । बीर - विहीन मही ( जानी ॥ 
ag आस, निज-निज ग्रह जाहू। लिखा न fats -ag ॥ 
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अब कोडे वारताका आममा ft नाराज न हो | सने जान : ea, Seal वरास खाली 
et गयी | अब आशा छोड़कर अपने-अपने धर [ओ ब्रह्माने सीताका (वेवाहाल्खा ही नही।२। 


X 
S, Hl STH ॥ 


जार क्श 
grg जाइ जो पडु पारहरऊ । SAR 
St जनतेड fhe भट gA भाई । ता पु कार 


3 
afa ये =, 


शा कि प्रथ्वी वीरोसे शून्य है, तो प्रण करके उपहांसका प 


जनकके वचन सुनकर सभी र 


४ Sls 


लक्ष्मणजी तमतमा उठे) उनकी Ue टेडी हो Wh ओठ TWA 
क्रोघसे छाल हो गये || ४ Ul 


: ईप wy वरम Aa याल 
doaia सकत रघुवीर-डर,र्गे वचन जळ याच | 


विर. लाळे गिर प २४०७४ | 
aig qR- T- tae 2 TY शिरा wart ॥ 2 2 R 3 
ACAI SI सकते नहीं; पर जनकक वचन a-d 


wt | [ जब न रह सके तब ] श्रीरासचन्द्रजीके चरणकमलाम सिर नवाकर वे यथार्थ 
घचन बोठे--॥ २५२ || 


चौ०-रघुबंसिन्द- as TE कोउ होई । देहि समाज अस EZ न BE kt 


~ न Jai ce ताही 
कही जनक जासे Versa बाना | aay WSCA जाना , au 


` 


Yy 


a A A 


wala कोडे भी जहाँ होता हे, उस समाजस ऐसे वचन कोई नहीं कहता) 
जैसे अनुचित वचन रघुकुलशिरोसणि श्रीरा जीको उपस्थित जानते हुए भी जनकजीने 
बहत) — agga पंकज - भानू । ees सुभाउ,न कछु ARAR ॥ 
औं are agaaa VA | कंडुक- इब ब्रह्मांड दँ ४७ २ 
हे सूर्यकुलरूपी कमलके सूर्य | सुनिये । मे स्वमावहीते कहता हू, कुछ AAA 
करके नहीं; यदि आपकी आज्ञा पाऊ तो से ब्राण्डको गेंदकी तरह उठा al RI 
काचे घट - जिमि डारों फोरी। सकउ सेर, मूलक- जिम तादी ॥ 
तव प्रताप - महिमा भगवाना॥ को aigt पिनाक छुराना ॥ ३ ४ 
और उसे कच्चे घडेकी तरह फोड़ STA । स सुमेरु पवतको मूलका तरह तोड़ 
सकता हँ; हे भगवन्‌ ! आपके प्रतापको मांहमास वह वचारा पुराना घनु तो कन चीज है॥ २॥ 
नाथाजानि अस, आयसु होऊ । कोतुकु करों, बिकोकिय as ti 
कभल- नाळ-जिसि चाप चढ़ावें । जोज्रन-सत-प्रसान ल घावा ४ ॥ 
Bal जानकर दे नाथ ! आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं, उसे भी देखिये | घनुषको 
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| कमलकी डंडीकी तरह चढ़ाकर उसे सौ योजनतक दौड़ा लिये चला जाऊं ॥ ४॥ 
दो०—वोरी छत्रक - दंड _ जिमि, तव प्रताप. बळ नाथ। 
आ न करो, परुपद-सपथ,कर न घरो घनु-भाथ_॥ २५३ ॥ 
हे नाथ | आपके प्रतापके बलसे धनुपको कुकुरमुत्ते ( बरसाती छत्ते ) की तरह 
तोड़ दूँ । यदि ऐसा न कहूँ तो प्रभुके चरणोंकी शपथ है, फिर में घनुप और तरकसको 
कभी ead भी न Za ॥ २५३ ॥ 
चो०-ऊछलन सकोप बचन जे बोळे । डगमगानि महि, दिग्गज डोळे ॥ 
सकळ लोग , सब सूप SUA सिय-हियें हरषु जनकु सकुचाने १ १ ॥ 
ज्यों ही लक्ष्मणजी क्रोधभरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओंके 
हाथी काप गये | सभी लोग और सब राजा डर गये | सीताजीके हृदयमें ef हुआ और 
f JAPA सकुचा गये | १ ॥ 
गुर रघुपति,सब मुनि सत » साहों । सुदित भए पुनि-पुनि पुलकाहीं ॥ 
सयनहिं रघुपति sug नेवारे । प्रेम- समेत निकट बेठारे ॥ २ ॥ 
| गुरु विश्‍वामित्रजी, श्रीरघुनाथजी ओर सब सुनि सनमें प्रसन्न हुए और बार-बार 
| युलकित होने लगे । श्रीरामचद्धजीने इशारेसे लक्ष्मणको मना क्रिया और प्रेमसहित 


अपने पास बैठा लिया ॥ २॥ 
बिस्वासित्र समग्र सुभ जानी | बोले अति agaa बानी ॥ 


उठहु राम! भंजहु भव- चापा । मेटहु aa! जनक- परितापा ॥ ३ ॥८८ 
विश्वामित्रजी शुभ समय जानकर अत्यन्त प्रेममरी वाणी बोळे--हे राम ! उठो, 
शिवजीका धनुष तोड़ो और हे तात ! जनकका सन्ताप मिटाओ ॥ ३ ॥ 
हक, _ सुनि गुरु-बचन,चरन सिर नावा। हरणु-बिषाडु न कछु उर आवा ॥ 
ae au उडि सहज सुभाएँ । उचनि जुबा खगराज लजाएँ॥ ४ ॥ 
गुरुके Faq सुनकर श्रीरामजीने चरणोंमे सिर नवाया | उनके HAÑ न हषं हुआ; 
a विषाद; ओर वे अपनी एंड़ ( खड़े होनेकी शान ) से जवान fees भी ळजाते हुए 
सहज स्वभावसे ही उठ खड़े हुए ॥ ४ Il 
दो०-उदिति szat- संच पर, रघुबर asqan l 
| fama संत- adn aq, हरषे लोचन - अंग ॥ २५४ ॥ 
| मञ्चरूपी उदयाचठपर रघुनाथजीरूपी बालसयके उदय होते ही सत्र संतरूपी 
| कमल खिल उठे और नेत्ररूपी भोरे हर्षित हो गये || २५४ |! ; 
चौं०-नृपन्‍्ह केरि आसा-निसि नासी | बचन-नखत-अवली न प्रकासी ॥ 
मानी- सहिप - कुसुद्‌ सकुचाने । कपटी सूप- उल्क छुकाने ॥ १ ॥ 
राजाओंकी आशारूपी रात्रि नष्ट हो गयी | उनके वचनरूपी तारोंके समूहका 
Fe 
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चमकना बंद हो गया ( वे मोन हो गये ) | अभिमानी राजारूपी कुमुद संकुचित हो गये 
और कपटी राजारूपी उल्लू छिप गये ॥ १ ॥ 

aq Ras ,कोक-सुनि - देवा । बरिसहिं सुमन, जनावहिं सेवा ॥ 

गुर- पद्‌ बंदि सहित-अचुरागा | राम सुनिन्ह-सन आयसु सागा ॥ २ ॥ 

मुनि और देवतारूपी aaa शोकरहित हो गये । वे फूल बरसाकर अपनी सेवा 
प्रकट कर रहे हैं | प्रेमसहित गुरुके चरणोंकी वन्दना करके श्रीरामचन्द्रजीने सुनियाँखे 
आज्ञा मागी ॥ २ ॥ 

agak चळे सकल- जग- स्वासी | AT. मंजु - बर -कुजर -गासी ॥ 

चर्त राम सब पुरू नर-नारी | पुलक-पूरि-तन भए सुखारी ॥ ३ ॥ 

समस्त जगतके स्वामी श्रीरामजी सुन्दर मतवाळे श्रेष्ठ हाथीकी-सी चाळसे स्वाभाविक 
ही चले | श्रीरामचन्द्रजीके चलते ही नगरभरके सब स्त्री-पुरुष सुखी हो गये ऑर उनके 
शरीर रोमाञ्जसे भर गये ॥ ३ ॥ 

af पितर, सुर सुकृत सँभारे। जां कछु पुन्य प्रभाउ हमारे ॥ 

तो सिव-धनु gate की नाइ lake génia गोसाइ॥ ४ ॥ 

उन्होने पितर और देवताओंकी वन्दनो करके अपने wast स्मरण किया 
यदि हमारे पुण्योका कुछ भी प्रभाव हो, तो हे गणेश गोसाई | रामचन्द्रजी शिवजीके 
धनुषको कमलकी डंडीकी भाँति तोड़ डाले || ४ ॥ 

दो०--रामहि प्रेम- समेत लखि , सखिन्ह समीप वोलाइ | 
सीता-मातु सनेह - बस , वचन कहइ ATTI ॥ २५५ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीको [ वात्सल्य़ ] प्रेमके साथ देखकर ओर सखियांको समीप बुलाकर 

सीताजीकी माता स्नेहवश विछखकर ( विलाप करती हुई-सी ) ये वचन बोलीं-॥२५५॥ 
चौ०-सखि\ सब कोतुकु देखनिहारे । जेड कहावत हितू हमारे ॥ 

कोउ न बुझाइ SE शुर- पाहीं | ए बाळक als हठ ale नाहीं ॥ ५ ॥ 

हे सखी ! ये जो हमारे Ra कहलाते हैं, वे भी सव तमाशा देखनेवाले हैं । कोई 
| भी [ इनके ] गुरु विश्वामित्रजीकों समझाकर नहीं कहता कि ये ( रामजी ) बालक हैं; 
| i इनके लिये ऐसा हठ अच्छा नहीं [ जिस घनुषको रावण ओर बाण-जेसे जगद्विजयी वीर 

| छू तक न सके) दूरसे ही प्रणाम करके चलते वने । उसे तोड़नेके लिये सुनि विश्वामित्र: 

जीका रामजीको आज्ञा देना ओर रामजीका उसे तोड्नेके लिये आगे बढ़ना रानीको हठ 
जान पड़ा» इसलिये वे कहने लगीं कि गुरु विश्वामित्रजीको कोई समझाता भी नहीं ॥॥१॥ 

रावन-वान छुआ नहि चापा। हारे सकळ सूप करि दापा ॥ 

सो धनु राजङुअँर- कर देहीं बाळ मराल कि संदर लेहीं ॥ २ ॥ 

रावण और वाणासुरने जिस धनुषको छुआतक नहीं और सब राजा घमंड करके 
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हार गये, वही घनुष इस सुक्रुमार राजकुमारके cad दे रहे हैं | हंतके बच्चे भी कहीं 
मन्दराचल पहाड़ उठा सकते हैं॥ २॥ 
भूप-सयानप सकळ सिरानी | सखि।बिधिगति कछु जाति न जानी ॥ 
बोली चतुर सखी gg बानी | तेजवंत , लघु गनिअ न रानी!॥ ३॥ 
[ और तो कोई समझाकर कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं; 
उन्हें तो गुरुको समझानेकी चेष्टा करनी चाहिये थी; परंतु men होता है ] राजाका 
भी सारा सयानापन समाप्त हो गया । हे सखी | विधाताक्री गति कुछ जाननेमें नहीं 
आती [ at कहकर रानी चुप हो रहीं ]।तत्र एक चतुर ( रामजीके महत्वको जानने- 
वाली ) सखी कोमल वाणीसे श्रोली--हे रानी ! तेजवानको [ देखनेमें छोटा होनेपर 
भी ] छोटा नहीं गिनना चाहिये ॥ ३ ॥ 
’ कहुँ कुंभज! कहे सिंधु अपारा!। सोपेउ , सुजसु सकल संसारा ॥ 
रबि- मंडळ देखत लघु लागा | उद्ये तासु,तिसुवन-तम भागा ॥ ४ ॥ 
कहाँ घड़ेसे उत्पन्न दोनेवाले [ छोटे-से ] मुनि अगस्त्य ओर कहाँ अपार समुद्र | किन्छु 
उन्होने उसे सोख लिया, जिसका सुयश सारे संसारमें छाया हुआ है । सूर्यमण्डल देखनेमे 
HA लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों छोकोंका अन्धकार भाग जाता है ॥ ४॥ 
दो०--मंत्र परम लघु, जाखु वस,विधि- हरि- हर, खुर सर्व । 
महामत्त गजराज कहुँ, बस कर AHA खर्व ॥ २५६॥ 
जिसके aad ब्रह्मा) विष्णु, शिव और सभी देवता हैं, वह मन्त्र अत्यन्त छोटा 
होता है | महान्‌ मतवाले गजराजको छोटा-सा अंकुश वराम कर लेता है ॥ २५६ ॥ 
| चौ०-कास कुसुम-धनु-सायक लीन्हे । सकल सुवन अपने बस MR ॥ 
) देबि(तजिअ das अस जानी । भंजब agg राम, सुन रानी!॥ १ ॥ 
| कामदेवने फूर्लोंका ही घनुष-बाण लेकर समस्त लोकांको अपने TAA कर रक्खा 
है। हे देवी | ऐता जानकर सन्देह त्याग दीजिये । हे रानी ! सुनिये, रामचन्द्रजी 
धनुष्को अवश्य east || १ ॥ 


मै परतीती | मिटा बिषादु, बढ़ी अति प्रीती ॥ 


सखी-बचन oft ; ३ ४ 
| तब रामहि बिलोकि बेदेही । सभय 22% बिनवति जेहि तेही ॥ २ ४ 
A ad e: Cd न्धमें > a 
सखीके वचन सुनकर रानीको [ श्रीरामजीके सामर्थ्यके सम्बन्धर्म | विश्वास हो 
गया । उनकी उदासी मिट गयी ओर श्रीरामजीके प्रति उनका प्रेम अत्यन्त बढ़ गया। 
उस समय श्रीरामचन्द्रजीकों देखकर सीताजी भयभीत छृदयसे जिस-तिस [ देवता ] से 
| विनती कर रही हें ॥ २ ॥ aan 
सनहीं सन aaa अकुछानी । होहु प्रसन्न aga - भवानी} 
करहु सफल आपनि सेवकाई । करि Ra eg चाप-गरुआई ॥ ३ क | 
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वे व्याकुल होकर मन-ही मन मना रही ह महेश-भवानी | सुझपर प्रसन्न 
होइये, मैंने आपकी जो सेवा की है, उसे सुफळ कीजिये ओर JAR स्नेह करके घनुषके 
भारीपनकी हर लीजिये ॥ ३ ॥ : z f 
गननायक बर दायक देवा agan Megs TA. सेवा ॥ 
बार- बार विनती सुनि सोरी । करहु चाप- गुरुता अति थोरी॥ ४ ॥ 
हे गणोंके नायक) वर देनेवाले देवता गणेशजी ! मैंने आजहीके लिये तुम्हारी 
सेवा की थी । बार-बार मेरी विनती सुनकर घनुषका भारीपन बहुत ही कम कर 
दीजिये ।। ४ ॥ टर 
दो०--देखि- देखि रघुबीर- तन, खुर मनाव, धरि धीर । 
भरे विलोचन प्रेम - जळ , पुलकावली ! सरीर ॥ २५७॥ 
श्रीरघुनाथजीकी ओर देख-देखकर सीताजी धीरज धरकर देवता ओको मना रही 
है । उनके AS प्रेसके आँसू भरे हैं और शरीरमे रोमाञ्च हो रहा है ॥ २५७ ॥ 
ajo te निरखि नयन-भरि सोभा | पितु-पनु सुमिरि,बहुरि मनु छोभा N 
अहह! तात zea हठ ठानी | agaa नहिं कछु लाझ्ु,न हानी ॥ १ ॥ 
अच्छी तरह नेत्र भरकर श्रीरामजीकी शोभा देखकर, फिर पिताके प्रणका 
स्मरण करके सीताजीका मन क्षुब्ध हो उठा । [ वे मन-ही-मन कहने लगीं--- ] अहो ! 
पिताजीने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है; वे छाभ-हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं ॥ १ ॥ 
सचिव सभय , सिख देइ न कोई | बुघ-समाज बड़ अनुचित होई ॥ 
कहुँ धनु कुलिसडु चाहि कठोरा । कहुँ स्यामळ agora किसोरा ॥ २ N 
मन्त्री डर रहे हैं, इसलिये कोई उन्हें सीख भी नहीं देता; पण्डितोंकी सभाम 
यह बड़ा अनुचित हो रहा है | कहाँ तो वज्रसे भी बढ़कर कठोर घनुष और कहाँ ये 
कोसलझरीर किशोर झ्यामसुन्दर ॥ २॥ =e 
बिचिऐकेहि भाँति घरों उर धीरा सिरस-सुसन्‌ कन बेघिअ हीरा ॥ 
सकल सभा के मति भे भोरी। अब सोहि संझु-चाप!गति तोरी ॥ ३ ॥ 
हे विधाता ! मै हृदयमें किस तरह घीरज धरू; सिरसके फूलके कणसे कहीं हीरा 
छेदा जाता है | सारी सभाकी बुद्धि भोली ( बावळी ) हो गयी देश अतः हे शिवजीके 
धनुष ! अब तो मुझे तुम्हारा दी आसरा है ॥ ३॥ 
fis जडता shire पर डारी। होहि gear रघुपतिहि निहारी ॥ 
अति परिताप सीय- मन माहीं | रूव-निसेष जुग-सय-सस जाही ॥ ३ ॥ 
तुस अपनी जडता AAN डालकर) श्रीरघुनाथजी [ के सुकुमार शरीर ] को 
देखकर |. उतने ही ] हलके हो जाओ | इस प्रकार सीताजीके aaa बड़ा ही सन्ताप 
हो रहा है | निमेषका एक लव ( अंश ) भी सौ युगोंके समान बीत रहा हे॥४॥ 
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3 शजल लोखन ळोळ । 


खेळत wales मीन- जुग ,जजु erg- मंडल डोळ ॥ २०८ ॥ 


-3 


= = 


प्रभु श्रीरामचन्द्रजीको देखकर फिर प्रथ्वीकी ओर देखती हुई Alain चञ्चळ 
नेत्र इस प्रकार शोमित हो रहे हैं मानो चन्द्रमण्डल झूपी AA कामरेवकी दो मछलियां 
खेळ रही हों || २५८ ॥ 

चौ०--गिरा- अलिनि सुख-पंकज रोकी । प्रगट न, लाज-निला अवलोकी ॥ 

लोचन- जलु रह लोचन कोना AA परम कृपन-कर सोना ॥ ३ ॥ 

सीताजीकी वाणीरूपी श्रमरीको उनके सुखरूपी कमळते रोक रक्खा है | लाजरूपी 
रात्रिको देखकर वह प्रकट नहीं हो रही दे । Aare जल नेत्रेकि कोने ( कोण ) में ही 
रह जाता है | जैसे बड़े भारी कंजूसका सोना HAH ही गड़ा रह जाता है ॥ १ ॥ 

सकुची व्याकुलता afe जानी । घरि ag प्रतीति उर आनी ॥ 

तन- मन-बचन मोर प्चु साचा } रघुपति-पद-सरोज चितु राचा | २॥ 

अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीताजी सकुचा गर्यी ओर धीरज घरकर 
zaù विश्वास ले आयी कि यदि तन, मन और वचनसे मेरा प्रण सचा है और 
श्रीरघुनाथजीके चरणकमलोंम मेरा चित्त वास्तवर्म अनुस्क्त हैं; | २ ॥ 

तो भगवानु सकल- उर -बासी । करिदि मोहि रघुवर के दासी ॥ 

जेहि कं जेहि पर सत्य agi सो तेहि मिळइ,न कछु संदेहू ॥ ३ ॥ 

तो सबके हृदये निवास करनेवाले भगवान्‌ मुझे TAT श्रीरामनन्द्रजीकी दासी 
अवश्य बनायेंगे | जिसका जिसपर सच्चा स्नेह होता दै, वह उसे मिलता ही दै, इसमें 
कुछ भी सन्देह नहीं दै ॥ 

प्रभ- तन az भ्रेम- तन ठाना | masa राम ag जाना ॥ 

fate बिलोकि abs धनु कैसें । Raana लघु व्यालहि जैसे ॥ ७ ॥ 

प्रभुकी ओर देखकर सीताजीने शरीरके gia प्रेम ठान लिया ( अर्थात्‌ यह 
निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हींका होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं ) | क्रपानिधान 
श्रीरामजी सत्र जान गये | उन्होंने सीताजीको देखकर धनुप्रकी ओर केसे ताका; aa 
गरुड़जी Bea सॉपकी ओर देखते हैं॥ ४ ॥ 
दो०--ळखन was, giaa, ताकेउ हर - कोदंड । 

पुछकि गात बोले वचन, चरम खपि ब्रह्मांड ॥२५९॥ 

इधर जब लक्ष्मणजीने देखा कि रघुकुलमणि श्रीरामचन्द्रजीने शिवजीके घनुषकी 
ओर ताका दै, तो वे aka पुलकित हो ब्रह्माण्डको aa दबाकर निम्नलिखित 
वचन बोळे--॥ २५९ ॥ हि 
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A ~ : अक ~ aie} Si Po च्ा R घीर.न sy 
ao- RENE )फॅमठ , अहि, EL ng ava at 'ब्रीर,न डोळा ॥ 


रासु चहहिं संकर- धबु तोरा । होहु सजग,सुनि आयसु सोरा ॥ १ ॥ 
है दिग्गजों ! 


| हे कच्छप | हे शेष ! हे वाराह ! धीरज घरकर प्रथ्वीको थामे रहो; 
(जसमें यह हिलने न पावे | श्रीरासचन्द्रजी शिवजीके धनुपको तोड़ना चाहते है । मेरी 
| आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ॥१॥ 
चाप- समीप ug जब आए | नर- नारिन्ह सुर- ना | के | 
। — aay कर GAS अरु अग्यानू । मंद महीपन्ह किर अभिमानू॥ 2 ॥ 
| श्रीरामचन्द्रजी जब धनुपके समीप आये; तव सत्र खी-पुरुपोंने देवताओं और 
| पुण्योको मनाया | सबका सन्देह और अज्ञान, नीच राजाआंका अभिमानः ॥ २॥ 
| yR केरि गरब-गरुआई । सुर- सुनिबरन्ह केरि कदराई ॥ 
| सिय कर सोचु ,जनक-पछितावा । रानिन्ह कर दारुन-दुख-दावा ॥ ३ ॥ 
परशुरामजीके गर्वकी गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियोंकी कातरता ( भय )) 
सीताजीका सोच, जनकका पश्चा्ाप और रानियोके दारुण दुःखका दावानळ, ॥ ३ ॥ 
संभुचाप बड़ बोहितु पाई । चढ़े जाइ सब संगु बनाई 


u 
ua- बाहुबल = fg अपारू | चहत पारू नहि कोउ 


कडहारू॥ ७ N 
ree 


| | थे सब शिवजीके धनुषरूपी वड़े जहाजको पाकर, समाज बनाकर उसपर जा 
| चढ़े । ये भ्रीराम'चम्द्रजीकी भुजाओके बलरूपी अपार समुद्रके पार जाना चाहते हँ 
परन्तु कोई केवट नहीं है ॥ ४ ॥ EEE के 
दो०-राम विलोके लोग सव, चित्र लिखे- से देखि। 
fal सीय कृपायतन » अकी विकल RAR ॥ २६० ॥ 
श्रीरामजीने सब लोगोंकी ओर देखा और उन्हें चित्रमे लिखे हुए-से देखकर फिर 
कृपाघाम श्रीरामजीने सीताजीकी ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुळ जाना || २६० Il 
चौ०-देखी fags बिकऊ बेदेही | निमिष बिहात करूप-सम तेही ॥ 
atta बारि-बिनु जो तजु “ar । ge करड का सुधा-तड़ागा ॥ १ ॥ || 
उन्होंने जानकीजीको बहुत ही विकल देखा | उनका एक-एक क्षण कट्पके समान 
बीत रहा था । यदि प्यासा आदमी पानीके बिना शरीर छोड़ दे, तो उसके मर जानेपर 
saat तालाब भी क्या करेगा ! ॥१॥ न रय 
का बरषा सव कृषी Galt । समय चुके पुनि का पछितानें ॥ 
अस fa जानि जानकी देखी । प्रभु पुळके लखि प्रीति विसेषी॥ २ ॥ 
सारी खेतीके सूख जानेपर वर्षा कित कामकी १ समय बीत जानेपर फिर पछतानेसे 
बया लाभ ! tt ऐसा समझकर श्रीरामजीने जानकीजीकी ओर देखा और उनका 
विशेष प्रेम छखकर वे पुलकित हो गये ॥ २॥ 
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गुरहि प्रनामु मनहि- मन कीन्हा | अति लाघरँ उठाइ धनु लीन्हा ॥ 
दमकेउ दामिनि-जिसि जब लयङ । पुनि नभ,घनु मंडल-सम भयऊ ॥ ३ ॥ 
सन-ही-सन उन्होंने शुरुको प्रणाम किया ओर बड़ी Hata धनुपको उठा लिया | 
जब उसे [ हाथमें ] लिया, तब वह धनुष बिजलीकी तरह चमका और फिर आकाशर्मे 
मण्डल-जेसा ( मण्डलाकार ) हो गया ॥ ३॥ 
लेत, qd, खचत गाढ | as न ळखा, देख ag ठाढ़ें ॥ 
AR छन, राम मध्य धनु तोरा | भरे भुवन धुनि MUERT ४ ॥ 
ते, चढ़ाते ओर जोरसे खींचते हुए किसीने नहीं लखा ( अर्थात्‌ ये तीनों काम 
इतनी फुतींसे हुए कि धनुषको कब उठाया, FI चढ़ाया और कत्र खींचा, इसका 
किसीको पता नहीं लगा ); सबने श्रीरामजीको [ धनुष खींचे ] खड़े देखा । उसी क्षण 
श्रीरामजीने धनुषको बीचसे तोड़ डाला | भयङ्कर कठोर ध्वनिसे [ सब ] लोक 
भर गये ॥ ४ ॥ 
छं०--भरे yaa घोर ,कठोर रव,रबि- बाजि तजि मारगु चले। 
चिक्करहि दिग्गज, डोळ महि, अहि- कोल- कूरुम कलमले ॥ 
Bt ,असुर,सुनि कर कान she ae विकल विचारही | 
को aes राम, geet, जयति वचन डचारहां ॥ 
घोर कठोर aed [ सब | लोक भर गवे, सूयके घोड़े मार्ग छोड़कर चलने 
टगे | दिग्गज चिग्बाड़ने लगे, धरती डोळने लगी, शेष, वाराह और कच्छप कलमळा 
उठे | देवता, राक्षस और सुनि कानोंपर हाथ रखकर सब व्याकुळ होकर विचारने 
लगे | तुळसीदासजी कहते हैं। [ जव सबको निश्चय हो गया कि ] श्रीरामजीने धनुषको 
तोड़ डाला, तव सव श्रीरामजीकी “जय? बोलने लगे | 
सो०--सरूकर- WY जहाजु , Ans रछुबर - qgeg | 
वूड़ सो सकल TAG Ag जो प्रथमहि मोह - वस ॥ २६१ N 
दिवजीका धनुष जहाज है और श्रीरामचन्द्रजीकी भुजाओंका बळ समुद्र है | 
[ धनुष टूटनेसे ] वह सारा समाज ga गया जो मोहवश पहले इस जहाजपर चढ़ा था 
[ जिसका वणन ऊपर आया है ]॥ २६१ || 
चो०-प्रभु gis चापखंड महि SR | देखि लोग सब भए सुखारे I 
कोसिकरूप पयोचिधि पावन | प्रेम-वारि aque सुहावन ॥ १॥ 
प्रभुने धतुपके दोनों टुकड़े प्रथ्वीपर डाल दिये | यह देखकर सब लोग सुखी हुए | 
विञ्वामित्रलूपी पवित्र समुद्रे, जिसमें प्रेमरूपी सुन्दर अथाह जळ भग हे; ॥ 2 Il 
रामझ्प - राकेसु निहारी | बढ़त बीचि -पुलकावलि भारी ॥ 
बाडे नभ गहगहे निसाना । देवबधू arf करि गाना॥२॥ 
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रामरूपी पूर्णचन्द्रको देखकर पुलकावली रूपी भारी लहर बढ़ने लगीं | आकाशे 
बड़े जोरसे नगाड़े बजने लगे और देवाङ्गनाएँ. गान करके नाचने SAT ॥ २॥ 
ब्रह्मादिक सुर , सिद्ध , झुनीसा | प्रभुहि adak देहि AAT ॥ 
बरिसहि सुमन रंग बहु साळा | गावहिं किंनर गीत रखाला भरे हे N 
ब्रह्म आदि देवता; सिद्ध और मुनीश्वरलोग प्रथुकी प्रशंसा कर रहे है और 
आशीर्वाद दे रहे हैं वे रंग-बिरंगे डूल और माला बरसा रहे हैं। किन्नरलोग Tis 
गीत गा रहे हैं ॥ ३॥ roe 
रही भुवन भरि जय- जय बानी । agra. छान जात न जानी ॥ 
सुदित कहहिं जहँ-तहँ नर- नारी । भंजेड रास agag भारी ॥ ४ ॥ 
सारे ब्रह्माण्डे जव-जयकारकी ध्वनि छा गयी? जिसमें धनुष टूटनेकी ध्वनि जान 
ही नहीं पड़ती | जहाँ-तहाँ स्त्री-पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्रीरामचन्द्रजीने 
शिवजीके भारी घनुषको तोड़ डाला ॥ ४ ॥ Ses 
दो०--बंदी मागध , सूतगन , विरूर age MAA | 
कर हि निछावरि लोग सब, हयःगय+घन,मनि न चीर ॥ २६२ ॥ 
dic बुद्धिवाले भाटश मागध और सूतलोग विरुदावली ( कीति ) का बखान कर 
रहे हैं । सब लोग घोड़े, हाथी; धन) मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं॥ २६२॥ 
Hogi , दंग „ संख , सहनाई । भेरि , ढोर , दुदुभीं सुहाई ॥ 
ane बहु बाजने सुहाए lak- č जुबतिन्ह मंगळ गाए ॥ $ ॥ 
झाँझ, मृदङ्ग, THA भेरी, ढोल और सुद्दावने नगाड़े आदि बहुत प्रकारके 
सुन्दर बाजे बज रहे हैं। जहाँ-तहाँ युवतियाँ मङ्गलगीत गा रही R N १ ॥ 
सखिन्ह-सहित हरषी अति रानी । सूखत घान, परा जनु पानी u 
जनक VES सुखु aig बिहाई । पेरत थके , थाइ अनु पाइ ॥ २ ॥ 
सखियोसहित रानी अत्यन्त हित हुई | मानो सूखते हुए घानपर पानी पड़ गया 
हो । जनकजीने सोच त्यागकर सुख प्राप्त किया । मानो तैरते-तेरते TH हुए पुरुषने 
थाह पा ली हो ॥ २॥ 2 
sted भए भूप भनु gine दिवस - दीप छबि छूटे ॥ 
सीय-सुखहि वरनिअ केहि भाती । जनु चातकी पाइ जलु-स्वाती ॥ ३ ॥ 
धनुष टूट जानेपर राजा लोग ऐसे dia ( निस्तेज ) हो गये जेसे दिनमें दीपककी 
शोभा जाती रहती है । सीताजीका सुख किस प्रकार वर्णन किया जाय; जैसे चातकी 
स्वातीका जळ पा गयी हो ॥ ३ ॥ 


~ ससिहि An 
रामहि sag बिछोकत केसें। सलिहि चकोर- किसोरकु जसं ॥ 
सतानंद तब amg दीन्हा | सीता गमनु UR- पहि कीन्हा ॥ ४ ॥ 
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श्रीरामजीको लक्ष्मणजी किस प्रकार देख रहे हैं जैसे चन्द्रमाको चकोरका बच्चा देख 
रहा हो | तत्र शतानन्दजीमे आज्ञा दी और सीताजीने श्रीरामजीके पास गमन किया || ४॥ 
दो०--संग adi सुंदर चतुर, wale HIASAN | 
गवनी बाळ - मराळ- af, सुषमा अंग अपार ॥ २६३ ॥ 
साथमे सुन्दर चतुर सखियाँ मङ्गलाचारके गीत गा रद्दी दे, सीताजी बालहंसिनीकीः 
चालसे Asi | उनके ASA अपार शोभा है ॥ २६३ ॥ 
'चौ०-सखिन्ह- मध्य सिय सोहति कैसें । छबिगन- सध्य सहाछबि जैसें ॥ 

कर - सरोज aaa सुहाई | बिस्व-बिजय- सोभा जेहिं छाई ॥ १ ॥ 

सलियोंके Aad सीताजी केसी शोभित हो रही हैं, जेसे aged छबियोंके बीचमें 
महाछबि हो | करकमल्गे सुन्दर जयमाला है, जिसमें विश्वविजयकी शोमा छायी हुई है॥ १।॥ 

तन aay ,मन परम उछाहू । गूढ़ Fg छखि परइ न काहू ॥ 

जाइ समीप राम - छबि देखी ve जनु FAR चित्र अवरेखी ॥ २ ॥ 

सीताजीके शरी रम संकोच है) पर मनमें परम उत्साह है | उनका यह गुप्त प्रेम किसीको' 
जान नहीं पड़ रहा है । समीप जाकर, श्रीरामजीकी शोभा देखकर राजकुमारी सीताजी 
चित्रमे लिखी-सी रह गयीं || २ ॥ j 

चतुर adi लखि कहा gate । पहिरावहु. जयमारू सुहाई ॥ 

सुनत जुगल कर माळ उठाई । प्रेम-बिबस पहिराइ न जाई ॥ ३ ॥ 

चतुर सखीने यह दशा देखकर समझाकर कहा--सुदह्ावनी जयमाला पहनाओं | 
यह सुनकर सीताजीने दोनों हार्थोसे माळा उठायी, पर प्रेमके विवशा होनेसे पहनायी 
नहीं जाती ॥ ३॥ 

सोहत जनु जुग जलज सनाला । ससिहि सभीत देत जयमाला ॥ 

mak छबि अवलोकि सहेली | सिय जयमाळ राम- उर AST ॥ ४ ॥ 

[ उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं] मानो डंडियॉसदित दो कमळ 
JAMA डरते हुए जयमाला दे रहे a | इस छविको देखकर सखिया गाने लर्गी | 
तब सीताजीने श्रीरामचन्द्रजीके TEA जयमाला पहना दी || ४ ji 

सो०--रघुबर- उर जयमाछ, देखि देव बरिसहि सुमन | 
सकुचे सकल सुआळ, wg विळोकि रबि कुसुदगन ॥ २६४ ॥ 
शरीरघुनाथजीके हृदयपर जयमाला देखकर देवता फूल वरसाने लगे । समस्त 
राजागण इस प्रकार सकुचा गये मानो सूर्यको देखकर कुमुदोंका समूह सिकुड गया हो॥ २६४॥ 
चौ०-पुर अरु व्योम बाजने बाजे । खळ भए wea, साथ सब राजे ॥ 
सुर, किंनर , नर ; नाग) सुनीसा | जग्र-जय-जय कहि देहिंअसीसा nan | 


नगर और आकाशमें बाजे बजने लगे । दुश्छोग उदास हो गये और wae 
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सब प्रसन्न हो गये | देवता, किन्नर? मनुष्य, नाग और मुनीश्वर जय-जयकार करके 
आशीर्वाद दे रहे हैं ॥ १॥ 
नाचहिं ~ गावहिं faga बघूटीं । बार- बार कुसुसांजलि छूटीं ॥ 
जह > = fag बेद- घुनि करहीं। बंदी बिरिदावलि उच्चाहीं ॥ २॥ 
देवताओंकी स्त्रियाँ नाचती-गाती हैं । बार-बार arate पुप्पोंकी अञ्जलियाँ छूट 
रही हैं । जहाँ-तहाँ ब्राह्मण वेदध्वनि कर रहे हैं ओर भाटलोग विरुदावली ( FERA ) 
बखान रहे है ॥ २॥ a 
सहि , पाताळ, नाक जसु व्यापा । राम,बरी सिय, HAS चापा॥ 
करहि आरती पुर- नर - नारी । देहिं निछावरि वित्त Aa ॥ 8 ॥ 
पृथ्वी; पाताळ ओर स्वर्ग तीनों लोकोमें यदा फेळ गया कि श्रीरामचन्द्रजीने धनुष 
तोड़ दिया ओर सीताजीको वरण कर लिया । नगरके नर-नारी आरती कर रहे है और 
अपनी पूजी ( हैसियत ) को भुलाकर ( सामथ्यसे बहुत अधिक ) निछावर कर रहे है॥ ३ ॥ 
>सोहनि सीय-राम के जोरी | छबि- सिंगारु मनहुँ एक ठोरी ॥ 
सखीं कहहिं, प्रभु-पद गहु सीता|। करति न चरन [परस अति भीता ॥ ४ ॥ 
श्रीसीता-रामजीकी जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुन्दरता और Tae 
रस एकत्र हो गये हों । सखियाँ कह रही हैं--सीते ! खामीके चरण छूओ; किंतु 
सीताजी अत्यन्त भयभीत हुई उनके चरण नहीं छूतीं ॥ ४ ॥ 
दो०--मोतस तिय-गति सुरति करि,नहि परसति पग पानि | 
सन विसे रचुवंसमनि, प्रीति asian जानि ॥ २६५ ॥ 
गोतमजीकी स्त्री अहल्याकी गतिका स्मरण करके सीताजी श्रीरामजीके चरणोंको 
हाथोसे स्पश नहीं कर रही हे । सीताजीकी अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुलमणि 
श्ीरामचन्द्रजी मनमे हँसे ॥ २६५ ॥ 
चौ०-तब सिय देखि, भूप अभिलाषे | कूर ,कपूत , सूढ सन माखे ॥ 
उठि-उठि पहिरि सनाह अभागे । ce तहँ गाळ बजावन लागे ॥ १ ॥ 
उस समय सीताजीको देखकर कुछ राजा लोग लल्चा उठे । वे दुष्ट, कुपूत और मूढ 
राजा मनसे बहुत तमतमाये | वे अभागे उठ-उठकर कवच पहनकर जहाँ-तहाँ 
गाल बजाने लगे ॥ १ ॥ 
eg छड़ाइ सीय, कह कोऊ। धरि aag नृपबालक दोऊ ॥ 
तोर AGT, चाइ नहि साई। जीवत हमहि,कुअरि को बरई ॥ २ ॥ 
कोई कहते हैं, सीताको छीन लो और दोनों राजकुसारोंको पकड़कर बाँध लो । 
धनुष तोड़नेसे दी चाह नहीं सरेगी (पूरी होगी )। हमारे जीते-जी राजकुमारीको कौन 
ब्याह सकता है ! ॥ २॥ 
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जों tg कछु करे सहाई । जीतहु समर, सहित दोउ भाई ॥ 
साधु भूप बोले, सुनि बानी । राजसमाजहि लाज लजानी ॥ दे ॥ 
यदि जनक कुछ सहायता करे, तो युद्धम दोनों भाइयॉसदित उसे भी जीत लो | 
ये वचन सुनकर साधु राजा बोले--इस [ निर्लन ] राजसमाजको देखकर तो लाज 
भी लजा गयी || ३ ॥ 
ay, way, बीरता, बड़ाई । नाक, पिनाकहि - संग fang ॥ 
सोइ सूरता कि अब कह पाई । असि बुधि,तो बिधि ge मसि छाई ॥ ४ ॥ 
अरे | तुम्हारा बळ) प्रताप, वीरता, बड़ाई और नाक ( प्रतिष्ठा ) तो धनुषके 
साथ ही चली गयी | वही वीरता थी कि अव कहींसे मिली है ? ऐसी दुष्ट बुद्धि हैः 
तभी तो विधाताने तुम्हारे gAn कालिख लगा AN ४॥ 
दोौ०-देखहु रामहि नयन भरि ,तजि इरिपा, मदु AZ | 
zaa- रोषु-पाबकु- प्रवल जानि सलभ जनि होहु ॥ २६६॥ 
Saf, घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्रीरामजी [ की छवि ] को देख 
लो | लक्ष्मणके क्रोधको प्रबळ अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो ॥ २६६ ॥ 
चौ०-बैनतेय-बलि जिमि se कागू | जिमि ससु aÈ नाग-अरि-भागू ॥ 
जिमि चह कुसळ अकारन कोही । सब संपदा ue सिवद्रोह्ी ॥ ३ ॥ 
जैसे गरुड़का भाग कौआ चाहे, सिंहका भाग खरगोश चाहे; विना कारण ही 
क्रोध करनेवाला अपनी कुशल चाहे, शिवजीसे विरोध करनेवाला सब प्रकारकी 
सम्पत्ति चाहे, ॥ १, | 


| 
a लोभी MSI aw कीरति agi । अकलंकता कि कामी लहई ॥ Tan 


= लोमी-लाळची सुन्दर कीर्ति az कामी मनुष्य निष्कलंकता [ चाहे तो ] क्या 
पा सकता है ! और जैसे श्रीहरिके चरणोंसे faa मनुष्य परमगति ( मोक्ष ) चाहे दे 
राजाओ ! सीताके लिये तुम्हारा लाळच भी वेसा ही व्यर्थ है ॥ २॥ र 
कोछाहछ सुनि सीय सकानी | सखीं sag गई , ag रानी ॥ 
रामु सुभार्ये चले गुरु- पाहीं | सिय- सनेहु बरनत मन-माहीं naw 
कोळाइळ सुनकर सीताजी शंकित हो गर्यी | तब सखिया उन्हें वहाँ छे गयीं 
जहाँ रानी ( सीताजीकी माता ) थौं | श्रीरामचन्द्रजी मनम सीताजीके प्रेमका बखान करते 
हुए स्वाभाविक चालसे गुरुजीके पास चळे || ३ || 
3 रानिन्ह- सहित सोच-बस सीया | अब धों बिधिहि काह करनीया ॥ 
भूप-बचन सुनि इत-उत तकहीं | SAY, राम-डर बोलिं न adi new 
रानियोंसहित सीताजी [ दुष्ट राजाओंके दुर्वचन सुनकर ] सोचके वश हैं कि न 
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जाने विधाता अब क्या करनेवाले हैं| राजाओके वचन सुनकर SEATS! इधर-उधर 


X & Le ns = दानव जे es नहीं कृ = Ww 
ताकते हैं; किन्तु श्रीरामचन्द्रजीके डरसे कुछ AS नहीं सकते ॥ ४ ॥| 


~ दार Fs a घ्र 
दो०--अरून नयन gA कुटिल, चितवत छूपच्द सकर Pe 
iS = = ATE 000 (GSEE SESE op ay 2 
uae Ha गज-गन fazfa 9 fants सारा AF H २६७ ॥ 
TS S Ss उठी हो गयीं और चे क्रोधसे राजाओंकी ओर दे 
उनके नेत्र लाळ और WE टेडी हो गयीं और वे क्रोधसे राजाओकी ओर खने 


छगे; मानो मतवाले हाथियोका is देखकर सिंहके बच्चेको जोश आ गया हो ॥ २६७॥ 
चो०-खरभद देखि विकल पुर-नारीं | सब सिलि देहि सहीपन्ह गारा ॥ 


तेहि अबसर सुनि Baga । आयड खुगुङुळ -कमल ~ पतगा ॥ १ MN 
i ओर 


y 
áy 


५] 
53 


< 


खलबली देखकर जनकपुरकी स्रिया व्याकुळ हो गयीं ओर सव मिलकर राजा ओ- 
को meat देने लगी । उसी गौकेपर शिवजीके घतुषका टूटना सुनकर भ्रगुकुलरूपी 
कमलके सूर्य परशुरामजी आये ॥ १ Al 

देखि सहीप सकल सकुचाने | AA. झपट Fy छदा Bata ॥ 

योरि सरीर झूति भल आजा | साल fare figs विराजा ॥ २ ॥ 

इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गये, भानो वाज के झपटनेपर बटेर ga ( छिप ) 
गये हाँ । गोरे झारीरपर विभूति ( भस्म ) बड़ी फव रही दै, ओर विशाळ ललारपर 
त्रिपुण्ड विशेष शोभा दे रहा है ॥ R N g 

सीस जटा, ससिबदनु सुहावा | रिस-बस age अरून होइ आवा ॥ 

ag gfe नयन रिस- राते agag चितवत aag रिसाते LR 

सिरपर जटा है; सुन्दर मुखचन्द्र AH कारण कुछ लाळ हो आया है। भौं 
ad और आँखें Awa लाल हैं । सहज ही देखते दै, तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो 
क्रोध कर रहे हैं | ३ ॥ ` 

gu- कंध, उर - बाहु बिसाला | चार AAT, साल , खगछाला tt 

करि सुनि-बसन,तून gg at | ag- सर कर, कुठार कळ काँघे ॥ ४ ॥ 

बैलके समान ( ऊँचे और पुष्ट ) कंधे हैं; छाती और भुजाएँ बिशाल हैं | सुन्दर 
यज्ञोपवीत धारण किये, माळा पहने और मृगचर्म छिये हैं | कमरमे मुनिर्योका बल्ल (वल्कल) 
और दो तरकस बाँधे हैं | हाथमें धनुष-बाण और सुन्दर कंघेपर फरसा धारण किये हैं ॥४॥ 

दो०--सांत Ag, करती कटिन, वरनि न जाइ खरूप। 
aft सुनि-तडु sg बीर रखु , आयड जहे सब खूप ॥ RRE 
शान्त वेष है, परन्तु करनी बहुत कठोर हैः स्वरूपका वणन नहीं किया जा सकता | 
आनो वीररस ही मुनिका शरीर धारण करके, जहाँ सब्र राजा लोग हैं वहाँ आ गया हो॥२६८॥ 
वौ०-देखत भ्ठगुपति- वेषु कराला | उठे सकळ भय-बिक्रल सुआला N 
Ayala कहि-कहि निज नामा। लगे करन Ba दंड- प्रनामा ॥ १ ॥ 
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परशुरामजीका भयानक वेष देखकर सब राजा भयसे व्याकुल हो उठ खडे हुए 


= पि न न 

ओर पितासहित अपना नाम कह-कइकर सब दण्डवत्‌-प्रणाम करने लगे पापा o १॥ 
sm v ~ A a ~ 
जेहि gaa चितवहिं, Rg जानी । सो जानइ जनु आइ खुट नी ॥ 


जनक बहोरि आइ सिए नावा । सीय त हाह प्रचासु करावा ॥ २॥ 

परशुरामजी दित समझकर भी सहज ही जितकी ओर देख लेते हैं वह समझता 
है मानो मेरी आयु पूरी हो गयी । फिर जनकजीने आकर सिर नवाया और सीताजीको 
जुळाकर प्रणास कराया ॥ २॥ k 

आतिष dite, adi हरषानीं | निज समाज ळे गई सयानीं ॥ 

विस्वामित्रु मिळे पुनि आई। पद-सरोज मेले दोउ भाई ॥ ३॥ 

परशुरामजीने सीताजीको आशीर्वाद दिया | सखियाँ हित ge और [ व 
अधिक देर seu ठीक न समझकर ] वे सवानी सखियाँ उनको अपनी मण्डलीमे ळे 
गयीं | फिर विश्रामित्रजी आकर मिळे और उन्होंने दोनों भाइयोंकों उनके चरण- 
कमलोंप्रर गिराया ॥ ३ ॥ 

राझु--लखनु gaa के ढोटा । de असीस देखि भळ जोटा ॥ 

रामहि fag रहे थक्रि लोचन । रूप अपार सार-सद- मोचन ॥ ४ ॥ 

[ विश्वामित्रजीने कहा--] ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथे पुत्र हैं । उनकी 
सुन्दर जोड़ी देखकर, परशरामजीने आशीर्वाद दिया | कामदेवक्रे भी मदको छुड़ानेवाले 
श्रीरामचन्द्रजीके अपाररूपको देखकर उनके नेत्र थकित ( स्तम्भित ) दो रहें | ४॥ ० हं 

tee 


दो०--वहुरि बिलोकि बिदेह- सन, nee काह अति भीर। Kate 
$ E cg ण्य FA ows TES 
fea जानि ana- aà, व्यापेड कोपु सरीर ॥ २६९॥ Dag, 


AE है 


फिर सब देखकर, जानते हुए भी अनजानकी तरह जनकजीसे पूछते हैँ कि कहो) 


. यह बढ़ी भारी भीड़ केसी है 2 उनके TAG क्रोध छा गया ॥ २६९ ॥ 


चो०-समाचार कहि जनक सुनाए। जेहि कारन सहोप सत्र आए ॥ 

सुनत बचन, फिरि अनत fart । देखे am- खंड सहि डरे ॥ १ u 

जिस कारण सब राजा आये थे, राजा जनकने वे सत्र समाचार कह Fala | 
जनके वचन सुनकर परशुरामजीने फिरकर दूसरी ओर देखा तो धनुपके इकडे gat- 
पर पढ़े हुए दिखायी दिये ॥ १॥ ः र 

अति fa बोले बचन कठोरा । कहु जड़ जनक -घनुष के तोरा ॥ 

बेगि देखाउ सूढ! न त आजू । sees महि ,अहैँ-लहि तव राजू ॥ २ ॥ 

अत्यन्त AM भरकर वे कठोर वचन बोले--रे मूर्ख जनक | वता; धनुष किसने 
dist? उसे शीघ्र दिखा; नहीं तो अरे मूढ़ ! आज में जहॉतक तेरा राज्य है वहातककी 
ga उलट दूँगा ॥ २॥ - 
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FT न 


अति डस, उतरू देत नृषु नाहीं । Rs सूप हरषे मन माहों ॥ 

सुर, झुनि ; नाग +चगर- नर चारी । एचि सकल, त्रास उर भारी ॥ ३॥ 

राजाको अत्यन्त डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते | यह देखकर कुटिल 
राजा मने बड़े प्रसन्न हण | देवता, मुनिः नाग ओर नगरके स्री-पुरुष सभी सोच करने 
लगे; सबके हृदयमे बड़ा भय है ॥ ३ ॥ 

मन पछिताति Qa- महतारी । बिधि अब watt बात बिगारी ॥ 

अृगुपति-कर gas सुनि सीता | अरघ निमेष कळलप-सम बीता ॥ ४ ॥ 

सीताजीकी माता मनमें पळता रही हैं. कि हाय ! विधाताने अव बनी-बनायी बात 


बिगाड़ दी । परशुरामजीका स्वभाव सुनकर सीताजीको आधा क्षण भी कल्पके समान 
बीतने लग ॥ ४ ॥ 


दो०--सभय fas लोग सव, जानि जानकी ME 
ea न Ray- विषाद कछु, बोले STIRE ॥ २७०॥ 
तब श्रीरामचन्द्रजी सव लोगोंको भयभीत देखकर और सीताजीको डरी हुई 
जानकर बोले--उनके हृदयम न कुछ ह था न विषाद-- We ॥ 
सासपारायण, नवां विश्राम 
चो ०-नाथ | संभु धनु > भंजनिहारा । होइहि Se एक दास तुम्हारा ॥ 
aag काह, कहिअ किन मोही । सुनि, रिसाइ बोळे सुचि कोही ॥ १॥ 
हे नाथ ! शिवजीके धनुपको तोड्नेवाला आपका कोई एक दास ही होगा | क्या 
आज्ञा है; मुझसे Fal नहीं कहते १ यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसाकर बे ल R Il 
सेवकु सो जो करे सेवझाई अरि- करनी करि,करिअ छराई ॥ 
सुनहु राम[जिहि सिव-धनु तोरा । सहसबाहु-लम सो रिपु atau २॥ 
सेवक वह है जो सेवाका काम करे | AAR काम करके तो करनी चाहिये | 
हे राम ! सुनो, जिसने शिवजीके धनुषको तोड़ा दै, वह सहलवाहुके समान मेरा शत्रु है ॥२॥ 
सो Rens Aag सम्ताजा।न त मारे wef सब राजा ॥ 
सुनि सुनि-बचन लखन सुसुकाने । बोले परसुघरहि  अपसाने॥ ३ ॥ 
वह इस समाजको छोड़कर अलग हो जाव; नहीं तो सभी राजा मारे जायेगे | Hl 
वचन सुनकर लक्ष्मणजी मुसकराये और परशुरामजीका अपमान करते हुए बोले 2 ॥ 
बहु weet तोरीं लरिकाई । wae न असि रिस कीन्हि,गोखाइ॥ 
एहि ag पर ममता केहि हेतू । सुनि Rag कह झ्रपुकलकेतू ॥ ४ ॥ 
है गुसाई ! लड़कपनमें हमने बहुत-सी घनुहियाँ तोड़ डाली | किंठु आपने ऐसा 
क्रोध कभी नहीं किया | इसी squat इतनी समता किस कारणसे है £ यह सुनकर 
युवंशकी ध्वजास्वरूप परशुरामजी कुपित होकर कहने छंगे--॥ ४ ॥ 
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दो०--रे तृप-बालक! का्ल-बस, वोलत तोहि न संभार | 
धउुही- सम] तिपुरारि- धनु , बिदित सकल संसार ॥ २७१॥ 
अरे राजपुत्र ! कालके वश होनेसे तुझे Mead कुछ भी होश नहीं है ar 
संसारमें विख्यात शिवजीका यह धनुष क्या धनुद्दीके समान दै १॥ २७१ || 
च०-रखन कहा gA gat जाना। सुनहु देव!सब धनुष समाना ॥ 
का छति-लाशु जून धनु तोरें देखा राम नयन के भोरें॥ १ ॥ ee 
लक्ष्मणजीने हसकर कद्दा-हे देव! सुनिये, हमारे जानमें तो सभी धनुष एक-से 
| पुराने agè तोड़नेमें क्या हानि-लाभ ? श्रीरामचन्द्रजीने तो इसे नवीनके 
खेसे देखा था| १ ॥ 
छुअत टूट ,रघुपतिहु न दोसू । सुनि'बिनु काज करिअ कत रोसू॥ | 
बोले Razg ng की ओरा। रे सठ[सुनेहि सुभाउ न मोरा ॥ २ ॥ 
फिर यह तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथजीका भी कोई दोष नहीँ है। 
हे मुनि ! आप विना ही कारण किंसलिये क्रोध करते हैं ? परशुरामजी अपने फरसेकी 
ओर देखकर बोले--अरे दुष्ट | तूने मेरा स्वभाव नहीं खुना ॥ २ ॥ 
बाळकु बोलि बघड नहिं तोही । केवळ सुनि, जड! जानहि मोही ॥ 
aw- ब्रह्मचारी , अति कोही । विस्व-बिद्ित छत्रिय-कुल-द्रोही ॥ ३ ॥ 
से तुझे बाळक जानकर नहीं मारता हूँ । अरे मूर्ख ! क्या तू मुझे निरा मुनि 
दी जानता है ? मैं बालब्रह्चारी और अत्यन्त क्रोधी हूँ । क्षत्रियकुलका ag तो विश्वभरमें 
विख्यात हूँ ॥ ३ ॥ 
yas भूमि भूप-बिनु कीन्ही Age बार सहिदेवन्ह दीन्ही ॥ 
aag - भुज- छेदनिहारा । परसु Aas, महीपकुमारा|॥ ४ ॥ 
अपनी अुजाओंके aga मैंने प्रथ्वीको राजाआँसे रहित कर दिया और बहुत वार 
उसे MATA दे डाला | हे राजकुमार | सहखवाहुकी खुजाओंको काटनेवाळे मेरे इस 
फरसेको देख ! ॥ ४॥ 
दो०--मांतु-पितहि जनि सोच-बस,करसि ,महीस-किसोर॥ 
गर्भव्ह के अर्भक-दरून , परखु मोर अति घोर ॥ २७२॥ 
अरे राजाक वाळक | तू अपने माता-पिताको सोचके वशा न कर । मेरा फरसा 
बड़ा भयानक हैं; यह गभाके बच्चाका भी नाश करनेवाला है || २७२ ॥ - है 
चौ०-बिहस्ि. sag बोळे सदु बानी।अहो मुनीसु ! महा भटमानी॥ | 
पुनि-पुनि मोहि gaa कुठारू। चहत उड़ावन af पहारू॥ 9 ॥ ‘a 
लक्ष्मणजी हसकर कोमल वाणीसे बोले--अहों, मुनीश्वर अपनेको बड़ा भारी 
योद्धा समझते है | बार-बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं | फूंके पहाड़ उड़ाना चाहते हैं ॥ : 
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get कुम्हड्बतिया कोउ नाहीं । जे तर्जनी देखि मरि stat ॥ 
देखि कुठारु , सरासन - बाता । सैं कछु कहा सहित» अभिमाना ॥ २ ॥ 
यहाँ कोई कुम्इड्रेकी बतिया ( छोटा कच्चा फळ ) नहीं दै, जो तजनी ( सबसे 
गेकी ) Suda देखते ही मर जाती है कुठार ओर धनुष-बाण देखकर ही मैंने 
कुछ अभिमानसहित कहा था ॥ २॥ 
agga समुझ्षि, जनेउ बिलोकी | जो कछु कह्‌ सह Ra रोकी ॥ 
सुर+ महिसुर,हरिजन अरु गाई | TAL कुल इन्ह पर न सुराई ॥ ३ 
क और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हे उसे में 
क्रोधको रोककर सह लेता हूँ | देवता, ब्राह्मण, भगवानके भक्त और गो, इनपर हमारे 
Hea वीरता नहीँ दिखायी जाती है ॥ ३ ॥ 
बघे पापु , अपक्रीरति हारें। मारतहूँ पा परिअ तुस्हारं ॥ 
कोरि कुलिस-सम बचनु तुम्हारा । ब्य्थे धरहु धनु- बान-कुठारा॥ ४ N 
शकि इन्हें मारनेसे पाप लगता है ओर इनसे हार जानेपर अपकीतिं होती है। 
इसलिये आप मारे तो भी आपके पेर ही पड़ना चाहिये | आपका एक-एक वचन ही 
करोड़ों वच्चोंके समान है | धनुष-बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं ।॥ ४ | 
| दो०--जो बिलोकि अनुचित tag aag महाझुनि धीर \ a 
|| सुनि ata भ्ृगुबंसर्मांन › बोले गिरा गभीर ॥ २७३ ॥ 
| न्हे ( धनुष-वाण और कुठारको ) देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो? तो उसै 
i हे धीर महासुनि ! क्षमा कीजिये। यह सुनकर भगुवंशमणि परशुरामजी क्रोधके साथ 
Hi गम्भीर वाणी AS—I] २७३ ॥ 
। चौ०-कौसिक! सुनहु मंद यहु awa | कुटिल काछ-बस निज कुळघालकु ॥ 


| भानु - बंस - राकेस - कलंकू । निपट निरंकुस , अबुध , असंकू ॥ 9 ॥ 

| है विश्वामित्र | सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि ओर कुटिल है; कालके वश होकर 

| यह अपने कुलका घातक बन रहा है । यह सूर्यवंशरूपी पूर्ण चन्द्रका कलङ्क हैं 

i बिल्कुल उदण्ड) मूर्खं और निडर है ॥ १॥ 

| i काळ-कवलु होइहि छन माहीं | ees पुकारि,खोरि मोहि नाहीं ॥ 

| तुम्ह हटकहु SN चहहु उबारा। कहि प्रतापु-बछु -रोषु हमारा॥ २ U 

| अभी क्षणभरमै यह कालका ग्रास हो जायगा । मैं पुकारकर कहे देता हूँ, फिर 
मुझे दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो; तो हमारा प्रताप? बल और क्रोध 

| i बतलाकर इसे मना कर दो ॥ २॥ 

fit 


लखन Ses मुनि।सुजसु तुम्हारा । तुम्हहि अछत को बरने पारा ॥ 
अपने मुह तुम्ह आपनि करनी । बार अनेक भाति बह बरनी॥ ३ ॥ 
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लक्ष्मणजीने कहा--हे मुनि ! आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर 
सकता है ? आपने अपने ही मुहसे अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकारसे वणन की है ॥३॥ 

नहिं संतोषु त पुनि कछु seg । जनि रिस रोकि दुसह दुः azg ॥ 

बीर्रती तुम्ह „ धीर अछोभा | गारी देत न पावहु atari ४ ॥ 

इतनेपर भी सन्तोप न हुआ हो तो फिर कुछ कहद डालिये | क्रोध रोककर असह्य 
दुःख मत सहिये। आप वीरताका aa धारण करनेवाले, धे्यवान्‌ ओर क्षोभरहित हैं | 
गाली देते शोभा नहीं पाते॥ ४॥ 

दो०-खूर समर करनी कराह ,कहि न जनार्वाह arg | 
बिद्यमान रन पाइ रिपु , कायर कथाह प्रतापु ॥ २७४॥ 

शूरवीर तो युद्धमे करनी ( झूरवीरताका कार्य ) करते दै, कहकर अपनेक्रो नहीं 

जनाते | शत्रुको युद्धमे उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रतापकी डींग मारा करते हैं ROYI 
चौ०-तुम्ह तो कालु हाँक जनु ळावा । बार-बार मोहि लागि बोलावा ॥ 

सुनत लखन के बचन कठोरा | परसु सुधारि RS कर घोरा ॥ १ ॥ 

आप तो मानो कालको हॉक लगाकर बार-बार उसे मेरे लिये Tera हैं | लक्ष्मणजी- 
के कठोर वचन सुनते ही परशुरामजीने अपने भयानक फसेको सुधारकर हाथमं ठे लिया | 

अब जनि देइ dig मोहि लोगू। कटुबादी बाळकु बध/- जोगू ॥ 

बाळ बिलोकि बहत में _बाँचा । अब यहु मरनिद्दार भा साँचा 2 ॥ 

[ और वोले-- ] अब लोग मुझे दोप न दें | यह कडवा बोलनेवाला बालक 
मारे जानेके ही योग्य हे | इसे बालक देखकर मैने बहुत बचाया, पर अव यह सचमुच 
aAA ही आ गया है ॥ २ II 

कौसिक कहा, छमिअ अपराधू | बाल-दोष-गुन गनहिं न साधू ॥ 

खर कुटार, में अकृरून - कोही । आगें अपराधी - गुरुद्रोही ॥ ३ ॥ 

विश्वामित्रजीनें कहा--अपराध क्षमा कीजिये । बालकोंके दोष और गुणको 
agan नहीं गिनते । [ Raat बोले--- ] तीखी धारका Few मैं दयारहित 


` और क्रोधी, ओर यह गुरुद्रोही ओर अपराधी मेरे सामने --॥ ३ ॥ 


उतर देत AzS बिनु मारें । केवल कोलिक! सील . तुम्हारे ॥ 

नत एहि कादि कुठार कठोरें ade उरिन होतेउँ श्रम थोर ॥ ४ ॥ 

उत्तर दे रहाहै | इतनेपरभी मैं इसे विना मारे छोड़ रहा हूँ, सो हे विश्वामित्र ! 
केवळ तुम्हारे शील ( प्रेम ) से | नहीं तो इसे Za कठोर कुठारसे काटकर थोड़े ही 


परिश्रमसे ged SHT हो जाता ॥ ४ Il ० ee = 


ào maag कह हृदयँ हॅसि, सुनिद्दि हरिअरइ सूझ। | 
अयमय Gig न ऊखमय , ATE न Fa, AJA ॥ २७५ ॥ _ 


= 
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विश्वामित्रजीने हृदयमे हसकर कहा--मुनिको हरा-हा-हरा सूझ र हे अर्थात्‌ 
ada विजयी होनेके कारण ये श्रीराम-लक्ष्मणको भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं )। 
किन्तु यह लोहमयी ( केवळ det वनी हुई ) aig [ खॉँड़ा-खडग ] देश ऊखकी 
( रसकी ) खोंड नहीं है। [ जो मुँहर्म लेते ही गळ जाय । खेद हे, ] सुनि अब भी 
बेसमझ बने हए हैं, इनके प्रभावकी नहीं समझ रहे द! ॥ २७५ ॥ 

चौ०-कहेउ लखन, झुनि!सीळ तुम्हारा । को नहिं जान fa संसारा ॥ 

माता-पितहि उरिन भए_ नीकें । गुए-रिनु रहा gag बड़ जीके॥ $ ॥ 

लक्ष्मणजीने कहा--हे मुनि | आपके शीलको कौन नहीं जानता १ वह संसारमरमे 
प्रसिद्ध है । आप माता-पितासे तो अच्छी तरह उऋण हो ही गये; अब गुरुका ऋण रहा) 
जिसका जीमें बड़ा सोच लगा ell १ ll 

सो जनु eave माथे काढा | दिन चलि गए ड्रयाज बड़ बाढ़ा ॥ 

अब आनिअ ज्यवहरिआ बोली । तुरत 25 सें थेली खोली ॥ २ ॥ 

वह मानो हमारे ही मत्ये क्राढा था | बहुत दिन बीत गये; इससे ब्याज भी ATA वढ़ 
गया होगा। अब किसी हिसाब करनेवालेको बुला लाइये) तो में तुरंत थे छी खोलकर दे IRI 

सुनि कटु बचन कुठार सुधारा | हाय! हाय! सब सभा पुकारा N 

गुबर | परसु देखावहु मोही । विप्र बिचारि aas ,चृपद्रोही॥॥ ३ ॥ 

लक्ष्मणजीके कडवे वचन सुनकर TAS कुठार सम्हाला | सारी सभा 
हाय ! हाय ! करके पुकार उठी । [ लक्ष्मणजीने कहा-- ] हे झूगुश्रेष्ठ ! आप मुझे 
करसा दिखा रहे हैं? पर हे राजाओंके शत्र ! में ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ ( तरह 
दे रहा हूँ )॥ ३ ॥ 

मिळे न कबहुँ सुभट रन गाढे | द्विज-देवता घरहि के बाढ़े ॥ 

अनुचित कहि सब लोग gut) रघुपति सयनहिं wag नेवारे ॥ e n 

आपको कभी रणधीर बलवान्‌ वीर नहीं मिले । हे ब्राह्मण देवता ! आप ata 
बड़े हैं । यह सुनकर “अनुचित है, अनुचित है? कहकर सव लोग पुकार उठे। तत्र 
श्रीरघुनाथजीने इशारेसे लक्ष्मणजीको रोक दिया ॥ ४ ॥ 

दो०--ळसखन-उतर आहुति aa भ्ुगुंबर-कोपु Ha! 
बढ़त देखि जल सम वचन,वोले रघुकुछभालु ॥ २७६॥ 

लक्ष्मणजीके उत्तरसे, जो आहुतिके समान थे) परशुरामजीके arash अग्निको 

बढ़ते देखकर रघुकुलके सूर्य श्रीराम नन्द्रजी जलके समान ( शान्त करनेवाले ) वचन वोले- 
चौ०-नाथ|कर्‌हु बालक पर छोहू | सूत्र gaga करिअ न कोह ॥ K 
जों IJANS कछु जाना | तो कि बरावरि करत agar ie as a 
हे नाथ ! बालकपर कृपा कीजिये | इस सीधे और gag? बच्चेपर क्रोध न 
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ओ बालकाण्ड % ६१ 
कीजिये | यदि यह प्रभुका ( आपका ) कुछ भी प्रभाव जानता; तो क्या यह बेसमझ आपकी 
Rat करता १॥ e 

जों after कछु अचगरि करहीं। गुर ,पिलु,माठु मोद मन भरही ॥ 
करिअ कृपा सिसु^ सेवक जानी | तुम्ह सम खीळ, aie सुनि ग्यानी ॥ २ ॥ 
वाळक यदि कुछ चपलता भी करते हे, तो ge, पिता और माता मनमें आनन्दसे 
भर जाते हैं । अतः इमे छोटा वचा ओर सेवक जानकर कृपा कीजिये | आप तो समदर्शी, 
सुशील, धीर ओर ज्ञानी मुनि हैं॥ २॥ 
राम-बचन सुनि कछुक जुडाने | कहि कछु way बहुरि मुसुकाने ॥ 
gaa देखि,नख सिख रिस ब्यापी। राम | तोर आता बड़ पापी ॥ ३ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े | इतनेम लक्ष्मणजी कुछ कहकर 
फिर सुकरा दिये | उनको हँसते देखकर पर्शुरामजीके नखमे शिखातक ( सारे झारीरमें ) 
क्रोध छा गया | उन्होंने कहा--हे राम ! तेरा भाई बड़ा पापी है ॥ ३ ॥ 
गोर सरीर १ स्याम सन माहीं । काळकूटसुख , पयसुख नाहीं ॥ 
सहज R / अनुहरइ न तोही । ate ñg सम देख Tag "el 
यह शरीरमे गोरा; पर छृदयका बड़ा काला है| यह विषमुख है, दुघमुह्दा नहीं | 
खमावसे ही टेढा है; तेर अनुसरण नहीं करता ( तेरे-जैसा शील्वान्‌ नहीं है » यह नीच 
मुझे काळकें समान नहीं देखता ॥ ४ II त्र 
दो०-लखन कहेउ हॅसि, Wag aama पाप कर सूल । 
जेहि बस जन अनुचित कर हिँ,चरहि विख-प्रतिकूळ ॥ २७७ Il 
लक्ष्मणजीने दैसकर कहा--ढे मुनि ! सुनिये; क्रोध पापका मूल दै, जिसके वामे 
होकर, मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्वभरके प्रतिकूल चळते ( सबका 
अहित करते ) हैं ॥ २७७॥ _ क 
जौ०-में तुम्हार अनुचर झुनिराया/। परिहरि Mg, ERA अब दाया ॥ 
टूट चाप नहि डुरिहि रिसाने । aba » age पाय पिराने॥ ३ ॥ 
हे मुनिराज ! में आपका दास हूँ | अब क्रोध AME दया कीजिये | टूटा 
हुआ धनु कोध करनेसे ge नहीं जायगा । खड़े-खड़े पेर दुखने लगे होगे; बैठ 


जाइये || १ ॥ 3 cheats 
` à अति प्रिय तो after उपाई। जोरिअ कोउ बड़ gal बोलाई॥ 
बोलत vaak dag Suet हा करहु ,अनुचित भळ नाहीं ॥ २ ॥ | 
यटि धनुष अत्यन्त ही प्रिय हो) तो कोई उपाय क्रिया जाय और किसी बड़े गुणी | 
( कारीगर ) को बुलाकर जुड़वा दिया जाय । लक्ष्मणजीके वोलनेसे जनकजी डर जादे 


हैं और कहते हैं-बस, चुप रहिये; अनुचित बोलना अच्छा नहीं | २॥ | 
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२६२ ॐ रामचरितमानस ॐ 


शर-थर कॉपहिं पुर- नर-नारी | छोट कुमार खोट बड़ भारी ॥ 
aq सुनि[सुनि निरभय बानी | रिस तन जरइ$होइ बल हानी ॥ ३ ॥ 
जनकपुरके स्त्रीपुरुष थरथर कॉप रहे ह्‌ P और मन-ही-मन कह रहे हैं कि | 
छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है । लक्ष्मणजीकों निमय वाणी सुन-सुनकर परशुरामजीका 
शरीर AA जला जा रहा दे और उनके बलकी हानि हो रही दै ( उनका बल घट 
हाहे 
| रहा है ) Ie ॥ रामहि देइ निहोरा। वच्छ विचारि बंधु aq तोरा ॥ 
| aq मलीन, तनु सुंदर केसे । बिषरस~ भरा कनक-घडु FAW ४ ॥ 


ou 


A `N 


| तब श्रीरामचन्द्रजीपर एहसान जनाकर RRAS बोले--तेरा छोटा भाई 
| समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ । यह मनका मेला और शरीरका केला सुन्दर हे, जेसे 
|| बिषके रससे भरा हुआ सोनेका घडा || ४ ॥ हू 
|| दो०--छुनि लछिमन विसे बहुरि, नयन तररे राम। ० 
। गुर- समीप गवने aga : परिहरि वानी बाम Nase 
| यह सुनकर लक्ष्मणजी फिर हँसे | तव श्रीरामचन्द्रजोने तिरछी नजरसे उनका 
ओर देखा, जिससे लक्ष्मणजी सकुचाकर, विपरीत बोलना छोड़कर, गुरुजीके पास 
चले गये ॥ २७८॥ 7 ck र 
चौ०-अति बिनीत-मदु- सीतल बानी | बोले रासु जोरि जुग-पानी ॥ 
सुनहु नाथ) तुम्ह सहज सुजाना | बाळक |बचनु करिअ नहिं काना ॥ $ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी दोनों हाथ जोड़कर अत्यन्त विनयके साथ कोमल और शीतल वाणी 
चोले--हे नाथ! सुनियेश आप तो स्वभावसे ही सुजान हैं। आप बालकके वचनपर 
कान न कीजिये ( उसे सुना-अनसुना कर दीजिये )॥ १॥ 
बररे- बाळकु एकु सुभाऊ। इन्हहि न संत बिदूषहिं काऊ ॥ 
AR नाहीं कछु काज बिगारा । अपराधी में नाथ! तुम्हारा ॥ २ ॥ 
बरे और बालकका एक स्वभाव है। संतजन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते । फिर उसने 
( लक्ष्मणने ) तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है, हे नाथ ! आपका अपराधी तो में हूँ ॥२॥ 
कृपा alg बघु Ža गोसाई!। मो पर करिअ दास की arg ॥ 
कहिअ बेगि जेहि बिधि fia जाई | सुनिनायक(सोइ करों उपाई ॥ ३ ॥ 
अतः हे स्वामी ! कृपा; क्रोध, वध और बन्धन, जो कुछ करना हो; दासकी तरह 
( अर्थात्‌ दास समझकर ) मुझपर कीजिये ।” जिस प्रकारसे शीत्र आपका क्रोध दूर हो? 
है मुनिराज ! बताइये; में वही उपाय करूँ ॥ ३॥ 
कह सुनि, राम (जाइ रिस कैसें । अजहुँ अनुज तव चितव अनेसे ॥ 
af कें कठ कुठारु न दीन्हा । तो मैं काह कोपु करि कीन्हा ॥ ४ ॥ 
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क बालकाण्ड * A २६३ 
मुनिने कहा--हे ua! क्रोध केसे जाय; अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक 
रहा है | इसकी गर्दनपर मेंने कुठार न चलाया; तो क्रोध करके किया ही क्या ! || ४ || 
दो०--गर्भ wale अवनिप- रंवनि, सुनि कुठार-गति ATI 
परखु- अछत Fas जिअत » वेरी भूप - किसोर ॥ २७९ ॥ 
मेरे जिस Porat घोर करनी सुनकर राजाओंकी ख्रियोंके गर्भ गिर पड़ते हैं 
उधी फरसेके रहते में इस शत्रु राजपुत्रको जीवित देख रहा हूँ ॥ २७९ Il 
चौ०-बहइ न हाथु ,दहइ रिस छाती । भा कुठारु कुंठित नृपघाती ॥ १ 
भयड बाम fafa, फिरेउ सुभाऊ। मोरे हृदये कृपा कसि काऊ Gat qu: 
हाथ चलता नहीं) AA छाती जली जाती है । [ हाय ! ] राजाओंका घातक 
यह कुठार भी कुण्ठित हो गया | विधाता विपरीत हो गया, इससे मेरा स्वभाव बदल 
गया, नहीं तो भला; मेरे हृदयमे करिसी समय भी कृपा केसी १॥ १ | 
आजु दया दुखु दुसह सहावा | सुनि alfa बिहसि सिरु नावा ॥ 
बाउ- कृपा मूरति अनुकूला । बोलत बचन झरत जनु फूला ॥ २ ॥ 
आज दया मुझे यह दुःसह दुःख सहा रही है । यह सुनकर लक्ष्मणजीने मुसकराकर 
सिर नवाया [ और कहा--] आपकी कृपारूपी वायु भी आपकी मूर्तिके अनुकूल ही है; 
वचन बोलते हैं, मानो फूल झड़ रहे हैं ! ॥ २॥ 
जं पे कृपाँ जरिहिं मुर्निगाता | क्रोध we तनु राख बिघाता ॥ 
देखु जनक! हठि बालकु Ug! कीन्ह चहत जड़, जमपुर गेहू॥ ३॥ 
हे मुनि | यदि कृपा करनेसे आपका शरीर जला जाता है; तो क्रोध होनेपर तो 
aled रक्षा विधाता ही करेंगे । [ परशरामजीने कहा--] दे जनक ! देख) यह मूर्ख 
बालक हठ करके यमपुरीमें घर ( निवास ) करना चाहता है ॥ ३ ॥ 
aft करहु किन आँखिन्ह ओटा । देखत a छोट , खोट नुप~ढोटा ॥ 
Aga sag sz! मन areal | qe alfa sag कोड नाहीं ugu 
इसको शीघ्र ही आँखोंकी ओट क्यों नहीं करते १ यह राजपुत्र देखनेमें छोटा है; 
खोटा | लक्ष्मणजीने kan मन-ही-मन कहा--आँख मूँद SAN कहीं 


पर है बड़ा न 
कोई नहीं है | ४ | - ल 
दोौ०--परखुरामु तब. राम- प्रति „बोळे, उर अति Rg | — 
. संभु- सरासनु तोरि सठ, करसि हमार salty २८०॥ 

अत्यन्त क्रोध भरकर श्रीरामजीसे बोले--अरे | 


` तब परशुरामजी EA | {शठ} तू 
'शिवेजीका घनुष तोड़कर उलटा इर्मीको ज्ञान सिखाता है | || xe ॥ eis 
Aoig sag कड संमत तोरें । तू छछ-बिनय करसि कर 
करु परितोषु मोर संग्रामा । नाहि त छाड़ कहाउब 
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तेरा यह भाई तेरी ही सम्मतिसे कडु वचन बोलता हे और तू छलसे हाथ जोड़- 
कर विनय करता है; या तो युद्धमें मेरा ads कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे ॥ १॥ 
og तजि करहि समरु सिवद्रोही । बंधु -सहित न त ARS तोही ॥ 
ag बकहिं कुठार उठाएँ । मन सुसुकाहि रासु सिर नाएँ ॥ २ ॥ >> 
अरे शिवद्रोही | छल त्यागकर मुझसे युद्ध कर | नहीं तो भाईसहित तुझे मार 
sim | इस प्रकार परशुरामजी कुठार उठाये वक रहे हैं ओर श्रीरामचन्द्रजी सिर 
| झुकाये मन-ही-मन मुसकरा रहे हे॥२॥ | 
| गुनह लखन कर,हम पर रोपू । कतहुँ सुधाइहु ते बड़ दोषू ॥ 
। 3 जानि सब बंदइ काहू । बक्र चंद्रमहि sag न wen दे ॥ 
[ श्रीरामचस्द्रजीने मन-ही-मन कहा--] गुनाह ( दोष ) तो लक्ष्मणका और क्रोध 
मुझपर करते हैं | कहीं-कहीं सीधेपनमें भी बड़ा दोष होता है | टेढ़ा जानकर सब लोग 
किसीकी भी बन्दना करते हैं; टेढ़े चन्द्रमाको राहु भी नहीं ग्रसता || ३ ॥ 
रास ags रिस तजिअ झुनीसा!। कर कुठार आगें यह सीसा ॥ 
जेहिंरिस जाइ करिअ सोइ स्वामी । मोहि जानिअ आपन अनुगामी ॥ ४ ॥ 
श्रीरमचन्द्रजीने [ प्रकट ] कहा--हे मुनीश्वर | क्रोध छोड़िये | आपके हाथमे 
कुठार है और मेरा यह सिर आगे है । जिस प्रकार आपका क्रोध जाय; हे स्वामी ! वही 
i कीजिये | मुझे अपना अनुचर ( दास ) जानिये | ४ ॥ 
| दो०--प्रभुहि- सेवकहि _ समर कस, तजहु विप्रबर रोखु | 
| वेषु विलोके कहेखि कछु, बालकह नहि दोखु ॥ २८१॥ 
| खामी और सेवके युद्ध केसा ? हे areas | Maat त्याग कीजिये | आपका 


5 = 


[ वीरोंका-सा | वेष देखकर ही बालकने कुछ कह डाला था; वास्तवमे उसका भी कोई 
दोष नहीं eM २८१ ॥ : ch 

| चौ०-देखि कुठार» बान- aga । भै लरिकहि fla ate बिचारी ॥ 

| ag जान पे तुम्हहि न चीन्हा। बंस|सुभाय उतरू तेहिं दीन्हा ॥ ३ ॥ 


ry esteem 
INIT कक - N 


आपको कुठार) बाण और धनुष घारण किये देखकर और बीर समझकर बालकको 
क्रोध आ गया | वह आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं | 
अपने बंश ( रघुवंश ) के स्वभावके अनुसार उसने उत्तर दिया | १ || 

जों gee औतेहु सुनि की नाई । पद-रज सिर सिसु धरत _गोसाई]॥ 

gag चूक अनजानत केरी। चहिअ बिप्र-उर कृपा 'चनेरी ॥ २ ॥ 


यदि आप मुनिकी तरह आते, तो हे स्वामी ! वाळक आपके चरणोंकी धूलि 


सिरपर रखता | अनजानेकी भूलको क्षमा कर दीजिये । त्राह्मणोके cea बहुत अधिक 
द्या होनी चाहिये Weil # 


tance ions पिकनिक? 
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* बालकाण्ड * २६५ 
इमहि-तुम्हहि सरिवरिकसि नाथा! weg न,कहाँ चरन, कहुँ माथा ॥ 
राम मात्र लघु नाम हमारा । परसु सहित बड़ नाम तोहारा ॥ ३ ॥ 
दे नाथ ! हमारी और आपकी बरांबरी कैसी ? कहिये न) कहाँ चरण और कहाँ 
मस्तक | कहाँ मेगा राममात्र छोटा-सा नाम और कहाँ आपका परझुसहित बड़ा नाम ||| ३ ॥| 
देव | एकु गुनु धनुप हमारें। नव गुन परम पुनीत तुम्हारे ॥ 


दो०--वार- वार मुनि, विप्रवर , कहा, राम सन राम | 
बोले श्रृगुपति wer हसि,तहूँ ay सम वाम॥ २८२ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने परशुरामजीको वास्वार “मुनि! ओर विप्रवर? कहा | तब 
भगुपति ( guest ) कुपित होकर [ अथवा क्रोधक्री हँसी हँसकर ] बोळे तू भी 
अपने भाईके समान ही टेढ़ा है ॥ २८२ || x 

चो०-निपटहिं द्विज करि जानहि मोही । में जस fan, सुनावड तोही ॥ 

चाप सुवा , सर आहुति जानू | कोपु मोर अति घोर garg ॥ ३ ॥ 

तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है? में जेसा विप्र हूँ; तुझे सुनाता हैँ | धनुषको 
खुवा; बाणको आहुति ओर मेरे क्रोधको अत्यन्त भयंकर अग्नि जान ॥ १ || 

समिधि सेन - चतुरंग सुहाई । महा महीप भए पसु आईं ॥ 

में एहिं परखु काटि बलि दोन्हे | समर- जग्य-जप कोटिन्ह कीन्हे ॥ २ ॥ व्य 2 

चतुरंगिणी सेना सुन्दर समिधाएँ ( यज्ञमें जलायी जानेवाली लकड़ियाँ ) हैं | बड़े- 
बड़े राजा उसमें आकर वलिके पद्म हुए हैं, जिनको मैंने इसी फरसेसे काटकर बलि दिया है । 
ऐसे करोड़ों जपयुक्त रणयज्न मैंने किये हैं ( अर्थात्‌ जेसे मन्त्रोचारणपूर्वक “स्वाहा? शब्दके 
साथ आहुति दी जाती है; उसी प्रकार मैंने पुकार-पुकारकर राजाओंकी बलि दी है ) ॥ २ ॥ 

मोर प्रभाउ बिदित नहिं तोरें defa निदरि बिप्र के भोरें॥ 

भुंजेड चापु , दापु ae बाढ़ा । अहमिति wag जीति जगु ठाढ़ा ॥ ३ ॥ 

मेरा प्रभाव तुझे man नहीं है; इसीसे तू ब्राह्मणके भोखेमे निरादर करके 
बोल रहा है | धनुष तोड़ डाला; इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है ! ऐशा अहंकार है; 


- मानों संसारको जीतकर खड़ा है ॥ ३ ॥ 


राम कहा, मुनि! कहहु बिचारी । रिस अति बड़ि,लघु चूक हमारी ॥ 
quate टूट पिनाक पुराना । मैं केहि A करौं अभिमाना en 4 : 
श्रीरमचन्द्रजीने कहा--दे मुनि | विचारकर बोलिये | आपका क्रोध ब ह 
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और भेरी भूल बहुत छोटी | पुराना ATT था; छूते ही टूट गया। में किस कारण 


अभिमान करूँ॥ ४ Ih 
दो०--जौ हम निद्रहि बिप्र बदि, सत्य सुनु agan | 
तौ अस को जग gug जेहि भय - बल नावहि साथ ॥ २८३ ॥ 
हे भगुनाथ | यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते र तो यह सत्य 
सुनिये, फिर dana ऐसा कोन योद्धा है जिसे हम डरके मारे मस्तक AAT ॥ २८३ ॥ 
ota _दनुज »भूपति , अटः नाना। समबळ,अधिक होड बलवाना ॥ 

डँ” रन cae पचारे कोऊ। लरहिं सुखेन) कालु किन होऊ ॥ १ ॥ न 

देवता; देत्य, राजा या और बहुत-से योद्धा, वे चाहें बलमे हमारे बराबर हो; 
चाहें अधिक बलवान्‌ होश यदि रणमें हमें कोई भी छलकोरें तो हम उससे सुख पूर्वक 
लड़ेंगे; चाहे काल ही कया न हो ॥ १ ॥ 4 

O छत्रिय-तनु घरि समर सकाना । कुछ-कलंकु तेहि पावेर आना ॥ 

HEE सुभाउ,न कुलहि प्रसंसी | कालडु डरहि न रन a आस 

क्षत्रियका शरीर घस्कर जो ASA डर गया, उस नीचने अपने PEN कलक 
लगा दिया । मैं स्वभावसे ही कहता हूँ; कुलकी प्रशंसा करके नहीँ कि रघुवंशी रणमें 
area भी नहीं डरते ॥ २ ॥ 

बिप्र- बंस के असि प्रभुताई। अभय होइ जो तुम्हहि _डेराई ॥ 

सुनि मदु- गूढ़ बचन रघुपति के । उघरे पटल परसुधर-मति के ॥ ३ 

ब्राह्मणवंशकी ऐसी प्रभुता ( महिमा ) है कि जो आपसे डरता है बह सत्रसे निर्मय हो 
जाता है [ अथवा जो मयरहित होता है वह भी आपसे डरता है ]। श्रीरघुनाथजीके 
कोमल और CAT वचन सुनकर परशुरामजीकी gas परदे खुल गये || ३ Il 

राम! रमापति [ कर aq लेहू । Gag, मिटे मोर संदेहू ॥ 

देत चाणु आपुहिं चलि गयऊ। परसुराम-मन बिसमय भयंऊ ॥ ४ ॥ 

[ परछुरामजीने कहा-- | हे राम ! दे लक्ष्मीपति | धनुषको दवाथमें [ अथवा लश्ष्मीपति 
विष्णुका धनुष ] लीजिये और इसे खींचिये, जिससे मेरा संदेह मिट जाय | परुरामजी धनुष 
देने लगे, तब वह आप ही चला गया | तब परशुरामजीके मनमें बड़ा आश्चर्य हुआ ॥४॥ 

दो०--ज्ञाना राम- प्रभाउ तब, पुलक प्रफुल्लित mal 
` जोरि पानि, बोले aaa, हृदये न प्रेम ana ॥ २८७ ॥ 
तत्र उन्होने श्रीरामजीका प्रभाव जाना, (जिसके कारण ) उनका शरीर पुलकित और 
ग्रफुलित हो गया] वे हाथ जोड़कर वचन बोले प्रेम उनके हृदयमें समाता न था| २८४ ॥ 
. चौ०-जय रघुबंस- बनज-बन भानू | गहन-दनुज- कुछ - दहन FAA ॥. 
` * जय सुर-बिग्र -घेनु ~ हितकारी । जय मद- मोह-कोह-भ्रम-हारी ॥ $ we 
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हे रघुकुलरूपी कमलवनके सूर्य ! हे राक्षसोंके कुलरूपी घने जंगलकों जळानेवाले 
अग्नि ! आपकी जय हो | हे देवता, ब्राह्मण और गोका हित करनेवाले | आपकी जय दो। 
हे मद; मोह, क्रोध और भ्रमके हरनेवाले! आपकी जय हो || १ ॥ 
ब्रिनय-सील-करुना- गुन- सागर | जयति बचन- रचना-अति-नागर ॥ 
सेवक-सुखद , सुभग सब अंगा । जय!सरीर छवि कोटि अनंगा ॥ २ ॥ «= 
हे विनय, शील, कृपा आदि गुणोंके समुद्र ओर वचनोंकी रचनामें अत्यन्त चतुर ! 
आपकी जय हो । हे सेवकोंको सुख देनेवाले, सब अंगोंसे सुन्दर ओर ade करोड़ों 
कामदेवों की छत्रि धारण करनेवाले | आपकी जय हो ॥ २॥ 
करों काह सुख एक प्रसंसा। जय महेस- मन-मानस-हंस। ॥ 
अनुचित बहुत कहेउँ अग्याता । Sag छमामंदिर दोउ श्राता ॥ ३ ॥ 
में एक gaa आपकी क्या प्रशंसा करूँ ? हे महादेवजीके मनरूपी मानसरोवरके 
हंस | आपकी जय हो | मेंने अनजानमें आपको बहुत-सें अनुचित वचन कदे । हे क्षमाके 
afar दोनों भाई ! मुझे क्षमा कीजिये || ३ ॥ 
कहि जय जय जय रघुकुलकेतू agi गए बनहि तप-हेतू ॥ 
अपभयँ कुटिळ महीप डेराने । जहँ- तहँ कायर गर्वेहिं पराने ॥ ४ ॥ 
हे रघुकुलके पताकास्वरूप श्रीरामचन्द्रजी ! आपकी जय हो; जय हो; जय हो । 
ऐसा कहकर परशुरामजी तपक्रे लिये वनको चले गये | (यह देखकर ) दुष्ट राजालोग 
बिना ही कारणके ( मनःकल्पित ) डरसे ( श्रीरामचन्द्र जीसे तो परशुरामजी भी हार गये; 
हमने इनका अपमान किया था; अब कहीं ये उसका बदला न लें इस व्यर्थके डरसे ) 
डर गये, वे कायर चुपकेसे जहाँ-तहाँ भाग गये || ४ ॥ र 
दो०-देवन्ह दीन्हीं दुंदुभी, प्रभु पर ATE FS! 
हरषे पुर- नर-नारि सब, AA मोहमय सूल ॥ २८५॥ 
देवताओंने नगाड़े बजाये; वे प्रभुक्रे ऊपर फूल बरसाने लगे | जनकपुरके aft 
पुरुष सब्र हर्षित हो गये । उनका मोहमय ( अज्चानसे उत्पन्न ) झूल मिट गया || २८५ Il 
चौ०-अति गहगहे mal बाजे। सबर्हि मनोहर मंगल साजे ॥ 
जूथ-जूथ मिलि सुसुखि सुनयनीं । करहिं गान कल कोकिलबयनीं Nan 
खूब जोरसे aS बजने लगे | GHA मनोहर मङ्गळ सांज सजे | सुन्दर मुख और 
सुन्दर नेत्रोंवाली तथा कोयछके समान मधुर बोलनेवाली स्त्रिया झंड-की-झंड मिलकर 
सुन्दर गान करने लगीं ॥ १ ॥ 
न a fie कर बरनि न mg जन्मदरिद्र wag निधि पाई ॥ 
Rma त्रास ,भइ सीय सुखारी। जनु fag > उद्य चकोरडुसारी ॥ अ ॥६ 
जनकजीके सुखका वर्णन नहीं किया जा सकता; मानो जन्मका दरिद्री धनका 
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खजाना पा गया हो । सीताजीका भव जाता रहा; वे ऐसी सुखी हुई जैसे चन्द्रमाके ` 
उदय होनेसे चकोरकी कन्या सुखी होती है ॥ २ ॥ a 
| जनक कीन्ह कोसिकहि प्रनामा । प्रभु. प्रसाद ag अंज्ञेड रामा ॥ 
| मोहि कृतकृत्य कीन्ह gg भाई । अब जो डचित सो कहिअ गोसाई)॥ ३ ॥ 
| 
| 


| शरीरामचन्द्रजीने TAT तोड़ा है। दोनी भाइयोने सुझे कृतार्थ कर दिया | हे स्वामी ! 
| अब जो उचित हो AFRAU ३ ॥ हैँ 
i कह युनि, सुनु नरनाथ | अबीना । र्दा बिबाहु चाप-आधीना ॥ 
| टूटतहीं ag भयड fare । सुर,नर,नागुबिदित सब काहू ॥ ४ घे 
| मुनिने कहा-- हे चतुर नरेश ! सुनो यों तो विवाह घनुषके अधीन था; घनुषके 
। 228 ही विवाह हो गया | देवताः ATA और नाग सब किसीको यह मालूम हैं || ४ 
| दोऽ तदपि जाइ तुम्ह करहु अव, जथा- वंस व्यवहार! O 
qf विप्र, कुलब्रद्ध , I, बेद- विदित आचारु ॥ २८६ ॥ 
तथापि तुम जाकर अपने कुलका जेसा व्यवहार हो; ब्राह्मण; कुलके Fl और 
गुरुओसे पूछकर और A वर्णित जैसा आचार हो; वैसा करो॥ २८३ ॥ 
चौ०-दूत अवधपुर पठवहु जाई । आनहिं नृप दसरथहि बोलाई ti 
सुदित us, कहि vse कृपाला । पठण दूत बोलि तेहि काला u १ ॥ 
जाकर अयोध्याको दूत भेजो, जो राजा दशरथकों बुला लावे । राजाने प्रसन्न 
होकर कहा-हे कृपाल | वहुत अच्छा ! और उसी ae बुलाकर भेज,दिया॥।१॥ 
बहुरि महाजन सकळ खोला । आइ सबन्हि सादर सिर नाए ॥ 
हाट , वार , मंदिर , सुरबासा । नगर BANE wg पासा॥ २ ॥ 
फिर सब महाजनोंको बुलाया और सबने आकर राजाको आदरपूर्वक सिर नवाया | 
[ राजाने कहा-- ] बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगरको चारों ओरसे सजाओ UR 
z हरषि चले ,निज-निज ge आए । पुनि परिचारक बोलि पठाए ॥ 
wag बिचिन्न बितान बनाई । सिर घरि बचन चले a i ३ u g 
महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने-अपने घर आये । फिर रॉजाने नोकरोको 
बुला भेजा [ और उन्हें आज्ञा दी कि ] विचित्र aces सजाकर तैयार करो | यह सुनकर 
वे सब राजाके वचन सिरपर धरकर और सुख पाकर चले || ३॥ 
पठण बोलि gat तिन्ह नाना | जे बितान-बिधि[कुसल,सुजाना ॥ 
बिधिहि बंदि , तिन्ह कोन्ह atari बिरचे कनक-कदलि के Gar ॥ ४ ॥ 
उन्होंने अनेक कारीगरोंको बुला भेजा, जो मण्डप बनानेमें बड़े कुशल और 
चतुर थे । उन्होंने ब्रह्माकी वन्दना-करके कार्य आरम्भ किया और [ पहले ] सेनेके 
ane खंमे बनाये | ४ ॥ fz 
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दो०--हरित मनिन्द के पत्र-फल, पढुमराग के फूल। 
रखना देखि बिचित्र अति,मनु बिरंचि कर भूल ॥ २८७॥ 
हरी-हरी मणियों ( पन्ने ) के पत्ते और फळ बनाये तथा पद्मराग मणियों (माणिक) 
के फूल बनाये | मण्डपकी अत्यन्त विचित्र सचना देखकर ब्रह्माका मन भी भूल गया | २८७॥ 
चौ०-बेनु हरित मनिमय सब कीन्हे । सरळ, सपरब, परहिं नहिं चीन्हे ॥ 
कनक + करित अहिवेडि बनाई । ofa नहिं परइ सपरन सुहाई ॥ १ ॥ 
बॉस सब हरी-हरी मणियों ( पन्ने ) के सीधे और गॉठोसे युक्त ऐसे बनाये जो 
पहचाने नहीं जाते थे [ कि मणियोंके हैं या साधारण ] | सोनेकी सुन्दर नागव्रेलि ( पान- 
की लता ) बनायी) जो पत्तोंसहित ऐसी भली माळूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती थी ॥१॥ 
| (तेहि के रचि-पचि बंध बनाए | ब्रिच-बिच मुकुता-दाम Gera ॥ 
न मानिक, मरकत, कुलिस पिरोज्ञा । चीरि, कोरि ,पचि, रचे सरोजा ॥ २ ॥ 
उसी नागवेलिके रचकर ओर पञ्चीकारी करके बन्धन ( बॉघनेकी रस्सी ) बनाये | 
ब्रीच-यीचमे मोतियोंकी सुन्दर झालर हैं । माणिक, पन्ने, हीरे और फिरोजे, इन AAT 
Seat, कोरकर और पच्चीकारी करके, इनके [ लाळ, हरे, सफेद ओर फिरोजी रंगके | 
कमल बनाये ॥ २ | 
किए an, agin विहंगा । गुंजहिं , कूजहिं , पवन - प्रसंगा ॥ 
सुर- प्रतिमा खंभन गढ़ि काढीं । संगळ- द्रब्य fet सब ठाढ़ीं ॥ ३ ॥ 
भोरे और बहुत रंगोंके पक्षी बनाये) जो हवाके सहारे गूँजते और कूजते थे । GAL 
घर देवताओंकी मूर्तियाँ गढ़कर निकाली, जो सब /मड्गलद्वव्य लिये खड़ी थीं | ३ ॥ 


a भाँति अनेक पुराई। Ag- मनिमय सहज gale ॥ 8 ॥ 
गजमुक्ता ओके सहज ही सुद्दावने अनेक तरहके चोक पुराये || ४ ॥ = / 


दो ०--सौरभ- पलव सुभग सुटि, किए नीलमनि कोरि [| 
हेम- बर, मरकत- घरि waa पाटमय SR ॥ २८८ ॥ 
नीळमगिक्रो कोरकर अत्यन्त सुन्दर आमके पत्ते बनाये | सोनेके बौर (आमके फूल) 
और रेशमी AA वैधे हुए पन्नेके बने फेंके गुच्छे सुशोमित हैं ॥ २८८ ॥ 
şa सुचिर बर बंदनिवारे aag सनोभर्यै = फंद सँवारे ॥ 
मंगळ - कळस AH बनाए | AA, Tas, पट ,चसर gets ॥ ३ ॥ 
ऐसे सुन्दर और उत्तम वंदनवार बनाये मानो कामदेवने कंदे सजाये हों । अनेकों 
मङ्ग-कलदा और सुन्दर ध्वजा, पताका; परदे ओर AA बनाये ॥ १॥ 
दीप मनोहर मनिसय नाना | जाइ न बरनि बिचित्र वित्ताना ॥ 
ate मंडप दुळहिनि बेदेही । सो वाने, असि मति कवि केद्दी ॥ २ ॥ ` 
Ratt मगियोंके अनेकों सुन्दर दीपक दैं? उस विचित्र मण्डपका तो वर्णेन ही नही. | 
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क्रिया जा सकता | जिस med श्रीजानकीजी दुलहिन होंगी, किंस कविक ऐसी बुद्धि 
है जो उसका वर्णन कर सके ॥ २ ॥ ry 
दूलहु रासु रूप - गुन- सागर । सो fag तिहुँ-छोक-उजागर n 
जनक - भवन के सोभा Fal गृह- ग्रह प्रति पुर,देखिअ तेसी ॥ ३ ॥ 
जिस मण्डपर्मे रूप ओर गुणोंके समुद्र श्रीरामचन्द्रजी दूल्हे होगे; वह मण्डप तीनों 
लोकोमे प्रसिद्ध होना ही चाहिये । जनकजीके महलकी जेसी शोभा है वेसी ही शोमा 
नगरके प्रत्येक घरकी दिखायी देती है ॥ ३ ॥ 
ak तेरहुति तेहि समय निहारी । तेहि लघु लगहिं gaa दस चारी a. 
ज्ञो संपदा नीच-गृह सोहा। सो बिलोकि सुरनायक सोहा ॥ ४ ॥ 
उस समय जिसने तिरहुतको देखा उसे चौदह झवन तुच्छ जान पड़े | जनकपुरमे 
नीचके घर भी उस समय जो सम्पदा सुशोभित थी, उसे देखकर इन्द्र भी मोहित 
हो जाता था ॥ ४ ॥ 
दोौ०--बसइ नगर जेहि लच्छि,करि,कपड, नारि- बर- वेषु | 
तेहि पुर के सोभा कहत agal सारद-सेपु ॥ २८९ ॥ 
जिस नगरमे साक्षात्‌ लक्ष्मीजी कपटसे स्त्रीका सुन्दर वेष बनाकर बसती है, उस 
म और दोष भी सक > > 
पुरकी शोभाका वर्णन करनेमे सरस्वती ऑर रोष भा aga हें ॥ २८९ ॥ 
चौ०-पहुँचे दूत राम~ पुर पावन। हरषे नगर बिलोकि सुहावन ॥ 
भूप-द्वार तिन्ह खबरि जनाई । दसरथ नृप सुनि लिए बोलाई ॥१॥ 
जनकजीके दूत श्रीरामचन्द्रजीकी पवित्र पुरी अयोध्यामे पहुँचे | सुन्दर नगर 
देखकर वे हर्षित हुए । राजद्वारपर जाकर उन्होंने खबर भेजी; राजा ददारथजीने 
सुनकर उन्हें बुला लिया ॥ १ ॥ 
करि प्रनासु तिन्ह पाती दीन्ही । सुदित महीप आपु उठि लीन्ही ॥ 
a बिलोचन बाँचत पाती । पुरक ma, आई भरि छाती ॥ २ ॥ 
दूतोने प्रणाम करके चिट्टी दी । प्रसन्न होकर राजाने स्वयं उठकर उसे लिया | 
चिठ्ठी बॉचते समय उनके ATA जल ( प्रेम और आनन्दके आँसू ) छा गया; शरीर 
पुलकित हो गया और छाती भर आयी ॥ २॥ 
रामु-लखनु उर, कर बर चीठी \ रहि गए कहत न खाटी मीठी ॥ 
पुनि धरि धीर पत्रिका बाँची | हरषी सभा, बात सुनि सांची a ३॥ 
हृदयमे राम और लक्ष्मण हैं; हाथमे सुन्दर चिट्ठी है; राजा उसे हा लिये ही 
रह गये, खट्टी-मीठी कुछ भी कह न सके । । फिर धीरज घरकर उन्होने पत्रिका पढ़ी | 
सारी सभा सची वात सुनकर हर्षित हो गयी ॥ ३ Ul 
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खेळत रहे » तहाँ सुधि पाईं। आए भरतु सहित- हित-भाई ॥ क ? 
पूछत अति ade सकुचाई। तात | कहाँ तें पाती आई॥४४॥ ’ 
मरतजी अपने मित्रों और भाई झत्रुव्नके साथ जहाँ खेळते थे वहीं समाचार पाकर 

वे आ गये | बहुत प्रेमसे धकुचाते हुए पूछते हैं--पिताजी | चिठ्ठी कहेसि आयी है! ॥४॥ 

दो०--कुसल प्रानप्रिय ig ,दोउ, अहहि कहहु केहि za | 
सुनि सनेह-साने बचन 7 बाची ag Ra l २९० ॥ 

हमारे प्राणोंसे प्यारे दोनों भाई कहियेश सकुशळ तो हैं और वे किस देशमें हें! 

aed सने ये बचन सुनकर राजाने फिरसे चिट्टी पढ़ी || २९० || 

चो०-सुनि पाती पुछके दोउ भ्राता | अधिक सनेहु,समात न गाता ॥ 

प्रीति पुनीत भरत के देखी । सकल सभा gg aes बिसेषी ॥ १ ॥ 

चिट्टी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गये | we इतना अधिक हो गया क्रि वह 
aaa समाता नहीं | भरतजीका पवित्र प्रेम देखकर सारी समाते विशेष सुख पाया ॥ १ ॥ 

तब नुप, दूत निकट बेठारे । मधुर - मनोहर बचन उचारे ॥ 

भैआ! कहहु कुसळ gts बारे। तुम्ह AX निज नयन निहारे ॥ २ ॥ Ge 

aa राजा दूतोको पास बैंठाकर मनको हरनेवाळे मीठे वचन बोले--मैया | कही? 
दोनों बच्चे कुशले तो हैं ? तुमने अपनी आँखोंसे उन्हें अच्छी तरह देखा दैन१॥२॥ 

स्थामल- गोर्‌) घरें धनु - भाथा | वय क्िसोर,कौसिक मुनि साथा ॥ 

पहिचानहु तुम्ह! कहहु सुभाऊ। प्रेम-बिबस पुनि-पुनि कह राऊ ॥ ३े ॥ 

सावळे और गोरे शरीखाले वे घनु और तर्कस धारण किये रहते ६ किशोर 
अवस्था है) विश्वामित्र मुनिके साथ हैं | तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ | 
राजा प्रेमके विशेष वश होनेसे बास्वार इस प्रकार कह ( पूछ ) रहे हैं॥ ३॥ 

जा दिन तें मुनि गए लवाई। तब तें आजु afa सुधि पाई ॥ 

कइहु,बिदेह कवन बिधि जाने । सुनि प्रिय बचन, दूत सुसुकाने ॥४॥ 

[ मैया ! ] जिस दिनसे मुनि उन्हें लिवा ळे गये, तबसे आज ही हमने सच्ची खबर 
पायी है । कहो तो महाराज जनकने उन्हें कैसे पहचाना! ये प्रिय (WR) वचन 
सुनकर दूत मुसकराये || ४ Il 

दो०---सुनहु महीपति- मुकुट-मनि, तुम्ह सम धन्य न कोड । व 
रासु- लखनु जिन्ह के तनय) बिख- बिभूषन दोउ ॥ २९१ ॥ घा 

[ दूतोंने er] हे राजाओके मुकुटमणि | सुनिये आपके समान धन्य और कोई 
नहीं दे, जिनके राम-लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं; जो दोनों विश्वके विभूषण हैं॥ २९१॥ _ 

चचैः०-पूछन जोगु न तनय तुम्हारे । पुरुषसिंहं तिहु पुर उजिआरे ॥ 
fre के जस-प्रताप कें आगे | स्ति मलीन ,रबि सीतल लागे ॥ १ ॥ 
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आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं हैं । वे पुरुषसिंह तीनों लोकोंके प्रकाशस्वरूप | 
जिनके; यशके आगे चन्द्रमा मलिन और प्रतापके आगे सूर्य शीतळ लगता है, ॥ १॥ 

तिन्ह कहे कहिअ नाथोकिमि चीन्हे । देखिअ रबि कि दीप कर लीन्हे ॥ 

सीय - स्त्रयंब भूप अनेका । समिटे सुभट एक तं एका ॥२॥ 

हे नाथ | उनके लिये आप कहते हैं कि उन्हें केसे पहचाना ! क्या सूर्यको हाथमे 
दीपक लेकर देखा जाता है ? सीताजीके सवयंवरम अनेको राजा और एक-से-एक बढ़कर 
योद्धा एकत्र हुए थे; ॥ २॥ 

संभु - सरासनु we न टारा। हारे सकर बीर बरिआरा ॥ 

तीनि लोक महँ जे भटमानी। सभ के सकति agag सानी ॥ ३ ॥ 

परन्तु शिवजीके धनुषको कोई भी नहीं हटा सका | सारे बलवान्‌ वीर हार गये । 
तीनी SHA जो वीरताके अभिमानी थे, शिवजीके धनुषने सबकी शक्ति तोड़ दी ॥ ३॥ 

सकइ उठाइ सरासुर मेरू। सोउ हियँ a गयड करि फेरू ॥ 


जेहिं कोतुक aag उठावा । सोड तेहि सभा quas पावा ॥ ४॥ 
बाणासुर जो सुमेरको भी उठा सकता था, वह भी हृदयमें हारकर परिक्रमा करके 
ला गया; और जिसने खेलसे ही कैलासको उठा लिया थाः वह रावण भी उस समामे 
पराजयको प्राप्त हुआ ॥ ४ ॥ 
दो०--तहा राम रघुबंसमनि , सुनिअ महा - महिपाल । 
das चाप प्रयास-बिनु ,जिमि an पंकज-नाल ॥ २९२ Il 
हे महाराज ! सुनिये । वहाँ ( जहाँ ऐसे-ऐसे योद्धा हार मान गये ) रघुबंशमणि 
श्रीरामचन्द्रजीने विना ही प्रयास शिवजीके धनुषको वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमलः 
की डंडीको तोड़ डालता है ॥ २९२ ॥ 
चौ०-सुनि aly ayaa आए । बहुत भाँति तिन्ह आँखि देखाए ॥ 
देखि uaag निज धनु दीन्हा | करि बहु बिनय pag दन कौन्हा ॥ १ ॥ 
धनुष टूनेक्री वात सुनकर परशुरामजी क्रोधभरे आये और उन्होने Aga प्रकारसे 
आँखें Rast | अन्तमें उन्होंने भी श्रीरामचन्द्रजीका बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे 
दिया और बहुत प्रकारसे विनती करके वनको गमन किया ॥ १ ॥ ; 
राजन रासु अतुलबंळ Gi) तेज-निधान sag पुनि तेसें ॥ 
कंपि भूप बिलोकत जाके । जिमि गज,हरि-किसोर के ताक ॥ २॥ 
हे राजन्‌ ! जैसे श्रीरामचन्क्रजी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेजनिधान फिर लक्ष्मण- 
जी भी हैं, जिनके देखनेमात्रसे राजा लोग ऐसे कॉप उठते थे जैसे हाथी सिंहके बच्चेके 
ताकनेसे कॉप उठते ell २॥ 
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देव! देखि तव बालक दोऊ। अब न ऑसखि-तर आवरत कोऊ ॥ 
= FAT Tate प्रिय लागी ॥ प्रेमस-प्रताथय-वार- रख पागी ॥ ३॥ 
व | आपके दोनों बाळकोंको देखनेके वाद अव आँखोंके नीचे कोई आता 
ही नहीं ( हमारी दृष्टिपर कोई चढता ही नहीं ) । प्रेम, प्रताप और वीर-रसमे wit 
दूतोंकी वचनरचना सबको बहुत प्रिय लगी | 
au. समेत राउ अनुरागे। दूतन्ह देन निछावरि लागे ॥ 
कहि अनीति, ते gak काना । धरमु विचारि,सबहिं सुखु माना ॥ ४ ॥ 
amaka राजा प्रेममें मग्न हो गये ओर दूतोंको निछावर देने लगे | [ उन्हे 
निछावर देते देखकर ] यह नीतिविरुद्ध है; ऐसा कहकर दूत अपने हाथोसे कान मूँदने 
लगे | धर्मको विचारकर ( उनका धर्मयुक्त बर्ताव देखकर ) सभीने सुख माना ॥ ४ ॥ 
दो०--तब डटि भूप चसिष्ट me, दोन्हि पत्रिका arg! 
कथा gas गुरहि सव, सादर Fa बोलाइ ॥ २९३ ॥ 
तत्र राजाने उठकर वशिष्ठजीके पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदरपूर्वक 
R बुळाकर सारी कथा गुरुजीको सुना दी || २९३ ॥ 
चौ०-सुनि बोले गुर,अति सुखु पाई । पुन्य पुरुष कडु महि सुख ~छाई N 
जिमि सरिता सागर ag जाहीं । जद्यपि ताहि कामना नाहीं ॥ १ ॥ 
व समाचार सुनकर और अत्यन्त सुख पाकर गुरु वोले--पुण्यात्मा Fars 
लिये पृथ्वी सुखोंसे छायी हुई है | जेसे नदियाँ समुद्रमें जाती हैं) यद्यपि सबुद्रको नदीकी 
कामना नहीं होती; ॥ १ ॥ 


तिमि सुख-संपति बिनहिं बोलाएँ । घरमसील पहि जाहि gure ॥ 

i तुम्ह गुर-बिप्र ~ धेनु -सुर-सेबी । तसि पुनीत कोसल्या देबी॥ २ ॥ 
| वैसे ही-सुख और सम्पत्ति बिना ही बुलाये स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुषके पास 

जाती हैं | तुम जैसे गुरु, ब्राह्मण, गाय और देवताकी सेवा करनेवाले दो, बेसी ही 

पवित्र कोसल्या देवी भी है || २ ॥ 

द सुकृती तुस्ह- समान जग माहीं । भयउ,न हैँ कोड होनेउ नाहीं ॥ 

| तुम्ह ते अधिक पुन्य बड़ काळ । राजन {राम- सरिस सुत जाके ॥ ३ ॥ 
| तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगतूर्मे न कोई हुआ, न है ओर न होनेंका ही है | 
! हे राजन्‌ | तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा, Aah राम-सरीखे पुत्र दश ॥ ३ Il 
3 | बीर बिनीत, धरम डू वत घारी । गुन - सागर बर वाळक चारी ॥ ; 
तुम्ह कडे सर्ब काळ कल्याना । ang ava बजाइ निसाना ॥ ४ ॥ 
और Rak चारों बाळक वीर, विनम्र, धर्मका व्रत घारण करनेवाले ओर गुणोंके 
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हैः अतएव डंका वजवाकर 
बारात सजाओ || ४ ॥ 


दो०--चलह aft Gla शुर वचन,भले[ह नाथ, सिख नाइ। 


भूपति गवने भवन तव, gag वारु Faz ॥ २९४ ॥ 
और जल्दी चलो | गुरुजीके ऐसे वचन सुनकर È नाथ | बहुत अच्छा? कहकर 
और सिर नवाकर तथा दृतोंको डेरा दिळवाकर राजा ATZA गये || २९४ || 


चौ०-राजा ag रनिवास 
सुनि ag सकळ हरघानीं । अपर कथा सब भूप बखान! ॥ १ ॥ 


राजाने सारे रनिवास क्ले बुलाकर जनकजीकी पत्रिका बॉचकर सुनायी | समाचार 
सुनकर सब UWA Es भर गयीं | राजाने फिर दूसरी सब 
मुखसे सुनी थीं ) वणन किया ॥ १ ॥ 

प्रेस - प्रफुल्लित wale 


हराई । जनक - पात्रका वाच सुनाइ ॥ 


बातोंका ( जो दृतांके 
रानी | aad सिखिनि सुनि बारिद बरनी il 
सुदित असीस देहि गुर-नारों | अति आनंद - मगन महतारी श्‌ रे ॥ 
ममे प्रफुल्लित हुई रानियाँ ऐसी सुशोभित हो रही हैं बैसे मोरनी बादलॉकी गर 
सुनकर प्रफुल्लित होती हैं । बड़ी-वूदी [ अथवा गुरुओंकी ] feat प्रसन्न होकर 
आशीर्वाद दे रही हैं । माताएँ. अत्यन्त आनन्दमे मग्न है ॥ २॥ 
SE परस्पर अति प्रिय पाती | हृदये लगाइ जुड़ावहिं छाती ॥ 
रामलखन के कीरति करनी । बारहिं बार भूपबर बरनी ॥ ३ ॥ 
उस अत्यन्त प्रिय पत्रिकाको आपसमें लेकर सबं हृदयसे लगाकर छाती शीतळ 


ती हैं। राजाऔमे श्रेष्ठ दशस्थजीने श्रीराम-लक्ष्मणकी कोति ओर करनीका बारबार 
वणेन क्रिया ॥ ३ ॥ 


सुनि- प्रसादु कहि, द्वार सिधाए । रानिन्ह तब महिदेव वो 
दिए. दान आनद- समेता । चले aaar आसिष देता ॥ e U 
“यह सब सुनिकी कृपा है? ऐसा कहकर वे बाहर चळे आये | तब रानिर्वोने 
AHA बुलाया और आनन्दसहित उन्हें दान दिये । श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते 
हुए चले ॥ ४ ॥ 


mas लिप हकारि ,दीस्हि निछावरि कोटि विधि। 
चिरु stag ga चारि, uma gar FN २९५ ॥ 
फिर मिक्षुकोको बुलवाकर करोड़ों प्रकारकी निछावरें उनको 'दीं । “चक्रवर्ती 
महाराज दशरथके चारों पुत्र चिरंजीव हो? ॥ २९५ | 
ऱयो०-कहत चले पहिर पट नाना | हरषि हने गहगहे निसाना ॥ 
समाचार सब लोगन्ह पाए। लागे घर-घर होन बधाए॥ १ N 
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MS न 
यों कहते हुए वे अनेक प्रकारके सुन्दर वस्त्र पहन-पहनकर AS | आनन्दित 
होकर नगाड़ेवालोंने बड़े जोरसे नगाड़ोपर चोट लगायी | सब॒छोगोंने जब्र यह समाचार 
पाया; तब घर-घर बघावे होने लगे || १ ॥ न 
भुवन चारि-दस भरा szg । जनकसुता > रघुवीर - चिआहू ॥ 
सुनि सुभ कथा लोग अनुरागे | मग, We, ग्लीं area छागे ॥ ३ ॥ 
चौदह छोकोंमे उत्साह भर गया कि जानकीनी ओर श्रीरघुनाथजीका विवाह 
होगा । यह झुभ समाचार पाकर लोग प्रेममग्न हो गये और रास्ते, घर तथा गलियां 
सजाने लगे ॥ २ ॥ डं À र 2E 
जद्यपि अवध सदैव सुहावनि । राम - पुरी masaa Tala ॥ 
उपि प्रीति के प्रीति सुहाई। संगळ ~ रचना रची बनाई ॥ दे ॥ 
यद्यपि अयोध्या सदा सुद्दावनी दै, क्योंकि वह श्रीरामजीकी AHS पवित्र पुरी 
हे; तथापि प्रीति-पर-प्रीति होनेसे वह सुन्दर मङ्गलरचनासे सजायी गयी ॥ ३ ॥ 
ध्वज, पताक , पट , चामर चारू । छावा परम बिचित्र बजारू ॥ 
कनक - कळस, तोरन, मनिजाछा । Eta, दूब) दधि , अच्छत , मा ॥ ४ ॥ 
ध्वजा; पताका, परदे और सुन्दर चेंवरोंसे सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया 
हृ है । सोनेके कलश) तोरण; मणियोंक्री झालरे, हलदी) Ga दही, अक्षत और 
मालाअसे--॥ ४ ॥ र 
दो०--मंगलमय निज- निज- भवन) लोगन्ह रचे बनाइ। 
: र 
बीथीं didi, चतुरलम , चोकं चारु पुराइ ॥ २९६ ॥ 
रेको सजाकर मः लिया | गलिवोको चतुरसमसे 
लोगेंने अपने-अपने घरोंको सजाकर मङ्गलमय बना लिया | गलियाकां AAN 
सांचा और [ द्वारोपर ] सुन्दर चौक पुराये । L चन्दन? केशर, कस्तूरी और कपूरसे 
बने हुए एक सुगन्धित द्रवको चठुरसम कहते हैं ]॥२९६॥ 
चौं०-जहँ- तहँ जूथ-नूथ मिलि भामिनि । सजि नव]सप्त सकल दुतिदामिनि ॥ 
बिधुवदनी छग - सावक-~लोचनि । निज सरूप रति- मानुञविमोचनि ॥ १ ॥ | 


~ 


विजळीकी-सी कान्तिवाळी चन्द्रमुखी हरिनके वच्चेके-से नेत्ोंशळी और अपने 
सुन्दर खूपसे कामदेवकी स्त्री रतिके अभिमानको छुड़ानेवाली सुद्दागिनी स्त्रिया सभी 
सोलहों शगार सजकर, जहाँ-तहाँ झुंड-की-झंड मिटकर ॥ १॥ | न 
mak मंगल , मंजुळ बानीं । सुनि कछरव कळकंठि लजानीं ॥ Le 
भूप- भवन किमि जाइ बघाना | बिस्व बिमोहन was बिताना ॥ Ru = 
मनोहर वाणीसे मङ्गलगीत गा रही हैं) जिनके सुन्दर स्वरको सुनकर कोयले भी 
war जाती हैं | राजमहलका वर्णन कैसे किया जाय, जहाँ विश्वको विमोहित करनेवाला 
मण्डप बनाया गया है ॥ २ || Se | 


https://archive.org/details/muthulakShmiacade my s 


२७६ 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


क रामचरितमानस & 
सगल 


द्रब्य मनोहर नाना । राजत, बाजत बिपुल निसाना ॥ 
कतई ARa बंदी rt 


बंदी उच्चरहीं। कतह बेद- घुनि wet करही ॥ ३॥ 
अनेकों प्रकारके मनोहर माङ्गलिक पदार्थ शोमित हो रहे हैं और बहुत-से नगाड़े 
बज रहे हैं | कहीं भाट बिरुदावली ( कुलकीर्ति ) का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं 
ब्राह्मण वेद्ध्वनि कर रहे हैं ॥ ३ ॥ : 
गावि सुंदरि मंगल गीता S- ag ug अरु सांता ॥ 
बहुत उछाहु , भवनु अति थोरा । मानहुँ उमगि चला 
सुन्दरी स्त्रिया श्रोरासजा आर श्रासाताजाका 


चहु ओरा ॥ ४ ॥ 
नाम ले-लेकर सङ्गलगीत गा रही हैं | 
उत्साह बहत है और महल अत्यन्त ही छोटा है | इससे [ उसमें न समाकर ] मानो 
वह उत्साह ( आनन्द ) चारों ओर उमड़ चला हैं || ४ Il 4 
दो०सोभा दसरथ- भवन RZ, को कावे बरन पार | 
जहाँ सकल go सीस- मनि gin Sg अवतार ॥ २९७॥ 
दशरथके महलकी शोभाका वर्णन कौन कवि कर सकता है; जहाँ समस्त देवताओं 
के शिरोमणि रामचन्द्रजीने अवतार लिया है ॥ २९७ ॥ 
चौ०-भूप , भरत पुनि लिए बोलाई । 
AGE 


> राय- स्यंदन साजहु जाई ॥ 
aft रघुबीर ¬ बराता। सुनत पुरक पूरे als आता ॥ $ ॥ 
फिर राजाने भरतजीको बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े; हाथी और रथ 
सजाओ; जल्दी रामचन्द्रजीकी बारातमे चलो | यह सुनते 
और रात्रुघ्नजी ) आनन्दवश पुलकसे भर गये | १ ॥ 


ही दोनों भाई ( भरतजी 
सरत सकल साहुनी बोलाए । आयसु dire सुदित उठि are ॥ 


RRR जीन, तुरग तिन्ह साजे । बरन-बरन बर बाजि बिराजे ॥ २ ॥ 


भरतजीने सब साहनी ( घुड़सालके अध्यक्ष ) बुलाये और उन्हें [ Asia 
सजानेकी | आज्ञा दी) वे प्रसन्न होकर उठ दोड़े | उन्होने रुचिके साथ ( यथायोग्य ) 
AA कसकर घोड़े सजाये | रंग-रंगके उत्तम घोडे शोभित हो गये || २॥ 


सुभग सकळ gf चंचळ-करनी | अय [डव जरत , घरत पग धरनी ॥ 


नाना जाति न af बखाने। fae qag ऱ्ह चहत उड़ाने ॥ ३ ॥ 
सब घोड़े बड़े ही सुन्दर और चञ्चल करनी ( चाल ) के हैं। वे घरतीपर ऐसे 
वेर रखते हैं जेसे जलते हुए लोहेपर रखते हों । अनेकों जातिके घोड़े 

नहीं हो सकता | [ ऐसी तेज चाळके हैं ] मानो हवाका निरादर करके उड़ना 
चाहते हैं ॥ ३ ॥ 


जिनका वर्णन 


fare सब छयर भए असवारा | भरत~सरिस बय राजकुमारा ॥ 
सब सुदुर , सब भूषनधारी | कर सर- चाप qa कटि भारी ॥ ४ ॥ 
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उन सव Dee भरतजीके समान अवस्थावाले सब छैळ-छत्रीले राजकुमार सवार 

हुए । वे सभी सुन्दर हैं और सब आभूषण धारण किये हुए हैं | उनके BAA बाण 

और धनुष हैं तथा कमरमें भारी तरकस बंधे हैं ॥ ४ ॥ 
दो०-छरे , छबीले , STS सव, सूर, BAA, नवीन | 
जुग wat असवार प्रति, जे असिकला- प्रचीन ॥ २९८ ॥ 

सभी चुने हुए छवीले Bs, ay चतुर और नवयुवक हैं । प्रत्येक सवारके 
साथ दो पैदल सिपाही हैं, जो तलवार चलानेकी we बड़े निपुण हैं ॥ २९८ ॥ 
चौ०-बाँधें बिरद बोर रन” गाढे । frat भए घुर बाहेर F 


AW 


फेरहिं चतुर तुरग गति नाना । हरषहिं सुनि- सुनि पनवॅ/निसाना ॥ १ ॥ _ nan _ / 


झूरताका वाना धारण किये हुए रणधीर वीर सब निकलकर नगरके बाहर आं 
खड़े हुए । वे चठुर अपने ASA तरह-तरहकी चाळोंसे फेर रहे ई ओर मेरी तथा 
नगाड़ेकी आवाज सुन-सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं || १ ॥ 
रथ सारथिन्ह विचित्र बनाए । ध्वज, पताक , मनि, भूषन लाए ॥ 
चर्देर चारु,किंकिनि छुनि करहीं | भाजु- जान - सोभा अपहरद्दी ॥ २ ॥ 
सारथियोंने ध्वजा, पताका, मणि और आसूषणोंको लगाकर रथोँको बहुत विलक्षण 
बना दिया है | उनमें सुन्दर An लगे हैं और घंटियाँ सुन्दर शब्द कर रही हैं| वे 
रथ इतने सुन्दर हैं मानो सूर्यके रथकी झोमाको HA लेते हैं || २॥ 
adem अगनित हय होते । ते तिन्ह wee सारथिन्ह जोते ॥ 
सुंदर सकल अलंकृत सोहे | जिन्हहि विलोकत मुनि-मन सोहे ॥ ३ ॥ 
अगणित इवामकर्ण घोड़े थे | उनको सारथियाने उन wa जोत दिया है, जो 
सभी देखनेमें सुन्दर और गहनोंसे सजाये हुए सुशोभित हैं; aie fee देखकर मुनिर्योके 
मन भी मोहित हो जाते हैं ॥२॥ | > 
जे जळ awk ase की नाई। टाप न बूड़, वेग अधिकाइ ॥ 
अख-सख ag साळु बनाई। रथी सारथिन्ह लिए बोलाइ ॥ ४ ॥ 
जो जळपर भी जमीनकी तरह ही चलते हैं | वेगकी अधिकतासे उनकी टाप पानीमें 
नहीं हूवती | werner और सव साज सज्ञाकर सारथियोंने रथियोंको बुला लिया ॥ ४॥ 
दो०--चढि* चढ़ि रथ वाहेर नगर »ळागी जुरन वरात | 
होत aya gat खबहि, जो जेहि कारज जात ॥ २९९ Us 
THT चढ़-चढ़कर बारात नगरके बाहर जुटने लगी । जो जिस कामके लिये 
सभीको सुन्दर शकुन होते हैं ॥ २९९ ॥ 
a करिबरन्हि परीं अँबारीं। कहि न जाहिं, जेहि भाँति सँवारी ॥ 


चले मत्त गज घंट बिराजी । मनहुँ सुभग सावन- घन-रांजी ॥१॥ | 
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श्रेष्ठ ह्वथियोपर सुन्दर अंबारियाँ पड़ी हैं | वे जिस प्रकार सजायी गयी थीं, सो 
कहा नहीं जा सकता | मतवाळे हाथी घंटोसे सुशोभित होकर ( घंटे बजाते हुए ) चले; 
मानो सावनके सुन्दर बादलोके समूह [ गरजते हुए | जा रहे हो ॥ ३ ॥ 
aga अपर अनेक बिधाना। सिबिका सुभग, सुखासन जाना ॥ 
तिन्ह चढ़ि चळे विप्रवर - ब्दा | जबु तडु घर (सक आति छंदा॥२॥ x 
सुन्दर पालकियाँ, सुखसे बैठने योग्य तामजान ( जों gefaar होते हैं ) और रथ 
आदि और भी अनेकों प्रकारकी सवारियाँ हैं | उनपर श्रेष्ठ MÈ समूह चढ़कर चले; 
मानो सब वेदोंके छन्द ही शरीर धारण किये हुए हो ॥२॥ k 
मागध , सूत ,बंदि ,गुनगायक । चळे जान चढ़ि जो जेहि लायक ॥ 
BASE ATA बहु जाती। चले बस्तु भरि अगनित भाती ॥ ३ ॥ 
मागध; सूत; भाट ओर गुण गानेवाळे सव? जो जिस योग्य थे, बेसी सवारीपर 
चढ़कर चले | बहुत जातियोंके खचर, GE ओर बैल असंख्यों प्रकारकी वस्तुर्र लाद. 
तळ Tas चरि चरे कहारा | विविध बस्तु, को बरने पारा ॥ 
चरे सकल - सेवक - ayes । निज-निज साजु- समाज बनाई ॥ ; ३॥ J 
कहार करोड़ों HAL लेकर चले | उनमें अनेकों प्रकारकी इतनी वस्तुएँ थीं कि 
जिनका वर्णन कौन कर सकता है | सब सेवकोके समूह अपना-अपना साज-समाज वना- 
कर चले ॥ ४ Il र 5 
दो०--सब के उर निभर हरणु- Ga FoR GU | 
mak देखिवे नयन भरि, Ug wag as बीर ॥ ३०० ॥ 
सबके हृदयमे अपार हर्ष है और शरीर पुळकसे भरे हैं । [सबको एक ही लालसा 
लगी है कि ] हम श्रीराम-लक्ष्मण दोनो भाइयोंको नेत्र भरकर कब देखेंगे | ३०० ॥ 
चौ०-गरजहिं गज , घंटा~धुनि चोरा । रथ- रव , बाजि- स ag ओरा ॥ 
निदरि घनहि grave निसाना | निज-पराइ कछु छुनिअ न काना ॥ १ ॥ 
हाथी गरज रहे हैं, उनके Saat भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथांकी 
घरघराहट और ASAT हिनहिनाहट हो रही है | बाद्लोका निरादर करते हुए नगाड़े 
घोर शब्द कर रहे है । किसीको अपनी-परायी Haat saa सुनायी नहीं देती ॥१॥ 
सहा भीर सूपति के द्वारें। रज होइ जाइ पधान Tare ॥ 
चढ़ी अटारिन्ह Zak नारीं । लिएँ आरती मंगर - थारीं ॥ २॥. 
राजा दरारथके दरवाजेपर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहाँ पत्थर फेंका जाय 
तो वह भी पिसकर धूल हो जाय | अटारियोपर चढ़ी fal सङ्गल्थालोमे आरती लिये 
देख Gell २॥ 
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गावहिं गीत मनोहर नाना। अति ag, न जाइ बखाना ॥ एः 
तब सुमंत्र gg स्यंदन साजी । जोते रवि- हय- निंदक बाजी ॥ ३ ॥ 2 . ^+ 
और नाना प्रकारके मनोहर गीत गा रही दें | उनके अत्यन्त आनन्दका बखान 
नहीं हो सकता । तब सुमन्त्रजीने दो रथ सजाकर उनमें सूदे etal भी मात करने- 
वाले घोड़े जोते ॥ ३ Il 
दोउ रथ रुचिर सूप पहि आने। नहिं सारद०पर्हि जाहि बखाने ॥ 
राज-समाजु एक रथ सांजा। दूसर तेजा पुंज अति आजा ॥ ४ ॥ 
दोनों सुन्दर रथ वे राजा दशरथके पास ले आये, जिनकी सुन्दरताका वर्णन 
सरस्वतीसे भी नहीं हो सकता | एक रथपर राजसी सामान सजाया गया । आर दूसरा जा 
तेजका पुंज और अत्यन्त ही शोभायमान था; ॥ ४ ॥ 
दो०--तेहि रथ रुचिर वसिष्ठ कहूँ; हरपि चढ़ाइ नरेखु। 
"आपु ags स्यंदन JAR, हर) एर) गौरि) TAG I ३०१ ॥ 
उस सुन्दर AR राजा वशिष्ठजीको eta चढ़ाकर फिर स्वयं शिव) गुरु) गौरी 
( पार्वती ) और गणेशजीका स्मरण करके [ दूसरे ] रथपर चढे ॥ ३०१॥ 
चौ०-सहित-बसिष्ट सोह नृप HAI सुर - गुर- संग पुरंदर जस ॥ 
aft कुछ..रीति,बेद- विधि राऊ | देखि सबहि,सब भाँति बनाऊ ॥ १ ॥ 
बशिष्ठजीके साथ f जाते हुए ] राजा दशरथजी कैसें शोभित हो रहे दे, जेसे देवगुरु 
बृहस्पतिजीके साथ इन्द्र हो | वेदकी विधिसे और कुलकी रीतिके अनुसार सब्र कार्य करके 
तथा सबको सब प्रकारसे सजे देखकर, ॥ १ ॥ 
सुमिरि रासु , गुर- आयसु पाईं । चले महीपति संख बजाई 
aw agá Geaa बराता । वरषर्हि सुमन सुमंगल-दाता ॥ २ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करके गुरुकी आज्ञा पाकर प्रथ्वीपति aeri शङ्क 
बजाकर चले | बारात देखकर देवता हर्षित हुए और सुन्दर मङ्गळदायक Herat वर्षा 
करने लगे ॥ २॥ . ke i 
भयउ कोलाहल, हय~गय गाजे । व्योम बरात,- वाजने बाजे u 
सुर , नर ,नारि, gine गाई । सरस राग mak सहनाई ॥ हे ॥ Ne 
बड़ा शोर मच गया; घोड़े ओर हाथी गरजने ळगे | आकाठामे और बारातमें 
[ दोनों जगह ] वाजे वजने लगे । देवाज्ञनाएँ और मवुष्योंकी श्रिया सुन्दर मङ्गलगान 
| करने gi और रसीले रागसे शहनाइयां बजने लगीं ॥ ३ Al | 2 
d घंट. घंटि- धुनि बरनि न जाहीं । सरव कराह पाइक फह्राहीं ॥ 
करहि बिदूषक कोतुक नाना | हास-कुसलछ, कल-गान-सुजाना ॥ ४ ॥ | 
Satay ध्वनिका वर्णन नहीं हो सकता | पैदळ चळनेवाले सेवकगण अथवा | 
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पट्टेवाज कसरतके खेल कर रहे हैं और फ 


हैं ( आकाश ऊँचे sees हुए जा 
रहे हैं ) । हँसी करनेमे निपुण ओर सुन्दर TAH चतुर वि 


दूषक ( मसखरे ) तरह-तरहके 


तमाशे क ॥ ४ li 
( wv 
दो०--तुरग नचावांह JAT वर अक नि सदन aaa | 
नागर नट चितवाह याकत गाह ने ताल-बंधान ॥ ३०२॥ 


` 


सुन्दर राजकुमार मृदङ्ग और नगाड़ेके शब्द सुनकर घोड़ोंको उन्हींके अनुसार इस 
प्रकार.नचा रहे हैं कि वें ash वंघानसे जरा भी डिगते नहों है । चतुर नट चकित 
होकर यह देख रहे हैं |, ३०२ ॥ 
चौ०-बनह न बरनत बनी बराता। AR सगुन सुंदर सुभदाता ॥ 
चारा amg बाम fafa we सनटु सकल सगळ कहि देई ॥ १॥ 
बारात ऐसी बनी है कि उसका वर्णन करते नहीं बनता। सुन्दर शुभदायक शकुन हो 
रहे हैं । नीलकंठ TA बायीं ओर चारा ले रहा दे, मानो सम्पूण मङ्गलाका सूचना 
दे र्दा हो ॥ १ ॥ र $ 
दाहिन काग सुखेत सुहावा | नकुल दरसु सबकाहूं पावा ॥ 
aaga बह त्रिबिध बयारी। सघट ,लबाल , आव बर-नारी ॥ २ ॥ 
दाहिनी ओर कौआ सुन्दर खेतमें झोभा पा रहा है | नेवलेका दर्शन भी सब 


| किसीने पाया । तीनों प्रकारकी ( शीतळ; मन्द, सुगन्धित) हवा अनुकूल दिशामै चल 


रही है । श्रेष्ठ ( सुहागिनी ) स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोदम वालक लिये आ रही हैं ॥२॥ 
लोवा फिरि- फिरि दरसु देखावा। सुरभी wage सिसुहि पिआवा ॥ 
ava फिरि दाहिनि आई । संगल-गन जनु दोन्हि देखाई ॥ हे ॥ 
लोमड़ी फिर-फिरकर ( बार-बार ) दिखायी दे जाती है | गायें सामने खड़ी बछड़ोंको 

दूध पिलाती हैं । हरिनोंकी टोली [ बायीं ओरसे ] घूमकर दाहिनी ओरको आयी; मानो 

सभी ager समूह दिखायी दिया ॥ ३ ॥ 

samt कह a बिसेषी । am बाम सुतरु-पर देखी ॥ 

सनसुख आयउ दधि अरु मोना । कर. पुस्तक दुइ विप्र प्रबीना ॥ ४ ॥ 

क्षेमकरी ( सफेद सिरवाली चील ) विशेष रूपसे क्षेम ( कल्याण ) कह रही है । 
श्यासा बायाँ ओर सुन्दर पेड़पर दिखायी पड़ी । दही, मछली और दो विद्वान्‌ ब्राह्मण 
हाथमे पुस्तक लिये हुए सामने आये | ४ ॥ 

दो०--मंगळमय . कल्यानमय, अभिमत - फल - दातार । 
जनु सब साच gia- RANT Aaa एक बार ॥ ३०३ ॥ 
सभी सङ्गलमय) कल्याणमय और सनोवाञ्छित फल देनेवाले शकुन मानो सच्चे 


होनेके लिये एक ही साथ हो गये ॥ २०३॥ 
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` 
च।०-मगलळ सगुन सुगम सब aH सगुन व्रह्म सुदर सुत जाके ॥ 


राम-सरिस बरु ५ दुलहिनि सोता । समधी दसरधु-जनकु पुनीता ॥ १ ॥ 
स्वयं सगुण ब्रह्म जिसके सुन्दर पुत्र हैं, उसके लये सत्र मङ्गळ-दाकुन सुलभ हैं | 
जहाँ श्रीरामचन्द्रजी-सरीखे दूल्हा और सीताजी-जैसी दुलूहिन हैं तथा दशरथजी और 
नकजी-जेसे पवित्र समधी हें, ॥ १ ॥ 
सुनि अस व्याहु सगुन सब नाचे । अब कीन्हे बिरंचि हम सोचे ॥ 
एहि बिधि कीन्ह वरात पयाना | हय-गय गाजहिँ, इने निसाना ॥ २ ॥ 
ऐसा व्याह सुनकर मानो सभी शाकुन नाच उठे [ और कहने ळगे-- ] अब 
[जीने हमको सच्चा कर दिया | इस तरह वारातने प्रस्थान किया | घोड़े-हाथी गरज 
हैं और नगाड़ोंपर चोट लग रही है ॥ २॥ | 
आवत जानि भानुकुछ- केतू । सरितन्हि जनक qa सेतू ॥ 
बीच. बीच बर~बास बनाए | सुरपुर > सरिस संपदा छाए ॥ ३ ॥ 
सूय॑वंशके पताकास्वरूप दशरथजीको आते हुए जानकर जनकजीने नादयोपर पळ 
बंधवा दिये | बीच-बीचमें ठहरनेके लिये सुन्दर घर ( पड़ाव ) बनत्रा दिये, जिनमें देवलोकके 
समान सम्पदा छायी है ॥ ३ ॥ 
असन , सयन ,बर -बसन सुद्दाए | पावहिं सब निज-निज मन आए ॥ 
नित नूतन सुख ofa अनुकूले । सकळ बरातिन्ह मंदिर wen ४॥ | 
ओर जहाँ बारातके सब लोग अपने-अपने मनकी पसंदके अनुसार सुहावने उत्तम 
भोजन; बिस्तर और वस्त्र पाते हैं| मनके अनुकूल नित्य नये सुखांको देखकर सभी 
बरातियोको अपने घर भूल गये || ४ Il 
दो०--आवत जानि वरात बर, YA गहगहे निसान | 
सजि गज Ca WAT, तुरग , लेन चले अगवान ॥ ३०४ ॥ 
बड़े जोरसे बजते हुए नगाड़ोंकी आवाज सुनकर श्रेष्ठ बारातको आती हुई जानकर 
अगवानी करनेवाले हाथी; रथ, पैदछ ओर घोड़े सजाकर बारात लेने चळे || ३०४ || 
मासपारायण, दसवा (विश्राम 
चो०-कनकऱकलस भरि कोपर, थारा । भाजन ललित अनेक प्रकारा ॥ 
भरे सुधासम सब पकवाने। नानाभांति,न जाहि बखाने ॥ ५ ॥ | 
[ दृध, शा dq टंढाई, जळ आदिसे | भरकर सोनेके कलश तथा जिनका बर्णन | 
नहीं हो सकता ऐसे gah समान भॉति-भातिक्रे सब पकवानांसे भरे हुए, परात) ae 
आदि अनेक प्रकारके सुन्दर बर्तन) ॥ १ ॥ | F 
फळ asyn वस्तु सुहाई । हरबि He- हित» भूप पढ़ाई 0 त 
भूषन aaa, महामनि नाना | खग सग इय गय ,बहुबिधि जाना eae > 


ब्र 
हे 
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क न कमर मर न सास 

उत्तम फल तथा और भी अनेकों सुन्दर वस्तु राजाने हर्षित होकर भेंटके लिये 
भेजी | गहने, कपड़े, नाना प्रकारकी मूल्यवान्‌ मणियाँ ( रत्न ); पक्षी, पछ) घोड़े, हाथी 
और बहुत तरहकी सवारियॉ || २॥ 

मंगळ सगुन सुगंध सुहाए। 

दधि -चिउरा , उपहार अपारा | भरि-२ 

तथा बहुत प्रकारके सुगन्धित एवं सुहावने मङ्ग द्र 
भेजे | दही, चिउड़ा और अगणित उपहारकी चीजें ATTA सर-भरकर कहार चले ॥ ३॥ 

अगवानन्ह जब atte बराता | उर आ दु पुछक भर-गाता ॥ 

देखि बनाव-सहित अगवाना। सुदित बरातिन्ह हने निसाना॥ ४ n 

अगवानी करनेवालोंको जव बारात दिखायी दी; तब उनके हृदयसे आनन्द छा 
गया और शरीर DMAA भर गया | अगवानांको सज-धजके साथ देखकर बरातियोंने 
प्रसन्न होकर AMS बजाये। ४ ॥ 

दो०--हरषि परखपर मिलन हित, कछुक चले बगसेल। 
जनु आनंद - समुद्ग दुइ , मिलत .बिहाइ Baw ॥ ३०५॥ 

[ बराती तथा अगवानोंमेसे ] कुछ लोग परस्पर मिळनेके लिये हषके मारे बाग 
छोड़कर ( सरपट ) दौड़ चले, और ऐसे मिळे मानो आनन्दके दो eae मर्यादा छोड़कर 
मिळते हो ॥ २०५ ॥ 

चौ०-बरषि सुमन, सुर-सुंदरि गावहिं । सुदित देव दुंदुभीं बजावहिं ॥ 

बस्तु सकळ wel नृप ant) बिनय कोन्हि तिन्ह अति अनुरागं ॥ १ ॥ 

देवसुन्दरियाँ फूल बरसाकर गीत गा रही हैं, और देवता आनन्दित होकर नगाड़े 
बजा रहे हैं । [| अगवानीमे आये हुए | उन लोगोने सत्र चीजें दशसथजीके आगे रख 
दी और अत्यन्त प्रेमसे विनती को || १ ॥ 

प्रेम- समेत राये ag लीन्हा । भै वकसीस, जाचकन्हि दीन्हा ॥ 

करि पूजा, सान्यता , बड़ाई । जनवासे कहुँ चले लवाई ॥ २ ॥ 

राजा दरारथजीने प्रेमसहित सब वस्तुएँ ले लॉ, फिर उनकी वख्यीदो होने लगीं 
और वे याचकोंको दे दी गयीं | तदनन्तर पूजा, आदर-सत्कार और बड़ाई करके 
अगवान लोग उनको जनवासेकी ओर लिवा ले चले ॥ २॥ 


[ति सहिपाल पठाए ॥ 
Hae चरे कहारा ॥ ३ ॥ 
व्य ओर सुनके पदाथ राजाने 


a 
रि 


बसन विचित्र पावडे परहीं। देखि aag धन-महु परिहरहीं N 
अति सुंदर aes जनवासा। ag सब कडु सब भाँति सुपासा ॥ ३ ॥ 


विलक्षण tails Was पड़ रहे हैंश जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धनका अभिमान 
छोड़ देते हैं । बड़ा सुन्दर जंनवासा दिया गया; जहाँ सबको सब प्रकारका सुभीता था॥३॥ 
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जानी सिर्य » वरात पुर आई । कछु निज महिमा प्रगटि जनाई ॥ 

हदय सुमिरि aa सिद्धि बोलाई | भूप - पहुनई करन पठाई ॥ ४ ॥ 

सीताजीने बारात जनकपुरमे आयी जानकर अपनी कुछ मंहिमा प्रकट करके 
दिखलायी | हृदयमें स्मरणकर सव विद्वियांको बुलाया और उन्हें राजा दशरथजीकी 
ग्रेहमानी करनेके लिये भेजा || ४ ॥ 

दो०--सिधि सब सिय-आयसु अकनि,गई जहाँ जनवाल | 

र लिए संपदा सकल BU, खुरपुर- भोग- fara ॥ ३०६ | 
_ _ सीताजीकी आज्ञा सुनकर सब सिद्धियाँ जहाँ aama था वहाँ सारी सम्पदा, सुख 
ओर इन्द्रपुरीके भोग-विछासको लिये हुए गयीं || ३०६ ॥ 

चौ>-निज-निज बास बिलोकि बराती । सुर-सुख सकल सुलभ सब भाती ॥ 

Raa- भेद कछु कोड न जाना | सकल जनक कर wee बखाना ॥ ५ ॥ 

वरातियोने अपने-अपने ठहरनेके स्थान देखे तो वहाँ देवताओंके सब सुखोंकों सब 
प्रकारसे सुलभ पाया | इस Tawa कुछ भी भेद कोई जान न सका | सव जनकजीकी 
बड़ाई कर रहे हैं ॥ १ ॥ 

सिय - महिमा रघुनायक जानी । हरपे हृदय , हेतु पहिचानी ॥ 

पिलु- आगमनु सुनत दोउ भाई । et न अति-आनंदु अमाई ॥ २ ॥ 

श्रीरघुनाथजी यह सब सीताजीकी महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचानकर 


हृदयम हर्षित हुए | पिता दशरथजीके आनेका समाचार सुनकर दोनों wale हृदयमें 


महान्‌ आनन्द समाता न था ॥ २॥ 
सकुचन्ह कहि न सकत गुरु-पाहीं | पितु-दरसन-ळाळचु सन माहीं ॥ 
aata विनय afz देखी | उपजा उर ady बिसेषी ॥ ३ ॥ 
संकोचवद वे गुरु विझ्वामित्रजीसे कह नहीं सकते थे । परन्तु मनमें पिताजीके 
qiia लालसा थी | विदवामित्रजीने उनकी बड़ी नम्रता देखी, तो उनके हृदये 
बहुत सन्तोष उत्पन्न हुआ ॥ ३॥ 
हरपि बंडु दोड हदय लगाए । पुछक अंग अंबक जल छाए ॥ 
चले जहाँ aag जनवासे। मनईुँ सरीवर तकेड पिआसे ॥ ४ ॥ 
प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयांको हृदयसे लगा लिया | उनका शरीर पुळकित 


ज्या 


| 
a 
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x~ 


an SR ~ ~ खा a N 
जब राजा दशरथजीने पुत्रोंसहित मुनिको आते देखा, तब वे हर्षित होकर उठे 
a x ~ x ` 
ओर Gah समुद्रमे थाह-सी लेते हुए चके || ३०७ Il ae 
चौ०-सुनिहि दंडवत कीन्ह महीसा । बार-बार पद-रज घरि सीसा N 
कौसिक us लिए. उर लाई । कहि असीस ,पूछी कुसछाई ॥ १ ॥ 
प्रृथ्वीपति दशरथजीने सुनिकी चरणधूलिको बारंबार सिरपर चढ़ाकर उनको 
(ee re है: य्‌ es ~ लेवा à 
दण्डवत्‌ प्रणाम किया | विश्वामित्रजीने राजाको उठाकर हृदयसे लगा छिया ओर 
आशीर्वाद देकर कुशल पूछी ॥ १॥ [| ० 
पुनि दंडवत करत दोड भाड | देखि,नपति-उर YE न समाइ ॥ 


— 
` 


सुत RÄ लाइ gaz दुख मेटे gas सरीर प्रान जनु भेंटे॥ २ ॥ 

फिर दोनों भाइयोंको दण्डवत्‌-प्रणाम करते देखकर राजाके हृदयम सुख समाया 
नहीं । पुत्रोंको [ उठाकर ] gad लगाकर उन्होंने अपने [ वियोगजनित ] gia 
दुःखको मिटाया | मानो मृतक शरीरको प्राण मिल गये हो ॥ २ ॥ 

पुनि बलिष्ठ-पद सिर तिन्ह नाण । प्रेम-सुदित सुनिबर उर छाए ॥ 

Asa बंदे gg भाई। मनभावती असीसे पाईं॥ ३॥ 

फिर उन्होंने वशिष्ठजीके ATA सिर नवाया । सुनिश्रेष्ठने प्रेमके आनन्दमें उन्हे 
हृद्यसे लगा लिया | दोनों भाइयोंने सब व्राह्मणोंकी बन्दना की और मनभाये आशीर्वाद 
पाये ॥ ३ ॥ 

भरत सह्दानुज कीन्ह HAMI लिए उठाइ, लाइ उर रामा ॥ 

हरषे लखन ,देखि दोउ भ्राता । मिले प्रेमे परिपूरित गाता ॥ ४ N 

भरतजीने छोटे भाई झत्रुघ्नसहित श्रीरामचन्द्रजीको प्रणाम किया । श्रीरामजीने 
उन्हे उठाकर हृदयसे लगा लिवा | लक्ष्मणजी दोनों भाइयोंको देखकर हर्षित हुए और 
प्रेमसे परिपूर्ण हुए शरीरसे उनसे मिले | ४ ॥ 

दो०--पुरजन + परिजन» जातिजन » जाचक, मंत्री, मीत । 
fis sala eak प्रभु, परम कपाल, facia ॥ ३०८॥ 

तदनन्तर परम कृपाळ और विनयी श्रीरामचन्द्रजी अवोध्यावासियों, Heat, 

जातिके लोगो, याचको; मन्त्रियों और मित्रो--सभीसे यथायोग्य मिळे | ३०८ ॥ 
चौ०-रामहि देखि वरात जुड़ानो। प्रीति कि रीति न जाति बखानी ॥ 

q-a MaR सुत-चारी | जनु धन-धरमादिक तनु-घारी ॥ १ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीको देखकर बारात शीतल हुई ( रामके वियोगमे सबके हृदयमें जो 
आग जल रही थी; वह शान्त हो गयी ) । प्रीतिकी रीतिका बखान नहीं हो सकता। 
राजाके पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर 
चारण किये हुए at ॥ १ ॥ 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


SR 


* बालकाण्ड % २८५ 


सुतन्ह- समेत दसरथहि देखी | सुदित नगर-नर- नारि विसेषी ॥ 
सुमन aRfà सुर हनहिं निसाना । नाकनटीं arate करि गाना ॥ २॥ 
_ पुत्रोसहित दशरथजीको देखकर नगरके स्री-पुरुष बढ़त ही प्रसन्न हो रहे हैं [ आकारा- 
स । दवता RAR AT करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएँ गा-गाकर नाच रही हैं ॥ २ ॥ 
सतानद , अर्‌ बिप्र, सचिवागन | मागत्र, सूत , AgI ,बंदीजन ॥ 
सहित - बरात us सनमाना। आयसु मागि फिरे अगवाना ॥ ३ ॥ 
अगवानांस आये हुए शतानन्दजी, अन्य ब्राह्मण, मन्त्रीगण; मागध, सूत; 
विद्वान्‌ और weit बारातसहित राजा दशरथजीका आदर-सत्कार किया | किर आज्ञा 
लेकर वे वापस लोटे | ३ ॥ 
प्रथस Wa लगन तें As तातें पुर gale अधिकाई ॥ 
mag लोग सब wadi | बढह दिवस निसि ma कहहीं ॥ ४ ॥ 
बारात लग्नके दिनसे पहले आ गयी है, इससे जनकपुरमें अधिक आनन्द छा रहा 
है । सब लोग ब्रह्मानन्द प्राप्त कर रहे हैं और विधातासे मनाकर कहते हैं कि दिन-रात 
बढ़ जाये ( बड़े हो जाये ) ॥ ४ ॥ 
दो०--रामु-सीय खोभा-- अवंधि ख़ुछत- अवधि दोड राज़ । 
जहँ-तह पुरजन कहाहि Aa fate ac नारि- समाज ॥ ३०९ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी और सीताजी सुन्दरताकी सीमा हैं और दोनों राजा पुण्यकी सीमा 
हैं; जहाँ-तहाँ जनकपुखादी स्री-पुरुपोंके समूह THES हो-होकर यही कह रहे हैं ॥ 208 Il 
चों०-जनक ~ YET- मूरति बेंदेही । दसरथ- सुकृत रामु घरे देही ॥ 
इन्ह-सम काहु न सिव अवराधे | Bs न इन्ह- समान फळ लाधे ॥ $ ॥ 
जनकजीके सुकत ( पुण्य ) की मूर्ति जानकीजी हैं और ददारथजीके सुकृत देह 
धारण किये हुए श्रीरामजी हैं । इन [ दोनों राजाओं ] के समान किसीने शिवजीकी 
आराधना नहीं की; और न इनके समान किसीने फड ही पाये || १ ॥ 
इन्ह सम कोउ न भयउ जग साहीं । हे नहिं, कतहूँ होनेउ नाहीं ॥ 
हम संब सकल सुकृत के रासी | भए जग जनमि जनक स ॥२॥ 
इनके समान जगतूर्मे न कोई हुआ, न कहीं है, न होनेका ही है | हम सब भी 
सम्पूर्ण पुरण्यांकी राशि हैं, जो जगतूर्मे जन्म लेकर जनक पुरके निवासी हुए || २ ॥ 
Reg जानकी -राम- छवि देखी । को सुकृती हम/सरिस बिसेषी ॥ 
पुनि देखब रघुबीर - बिआहू | लेब भली fafa लोचन-ळाहू ॥ ३ ॥ 
और जिन्होंने जानकीजी और श्रीरामचन्द्रजीकी छबि देखी है, हमारेसरीखा 
विशेष पुण्यात्मा कौन होगा ! और अब हम श्रीरचुनाथजीका विवाह देखेंगे और भली 


~ SS 


भाति ATT लाभ लगे ॥ ३ Il $ aaa. 
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सह nen Award! | एदि विआई बड ory gaat) qan कोकिलबयनीं | एुहि बिआहे बड़ ory सुनयनीं(॥ 
बड़े भाग बिधि बात बनाई | नयन-अतिथि होइहहिं दोउ भाई ॥ ४ ॥ 
कोयलके समान मधुर बोळनेवाली स्त्रिया आपसमें कदती हैं कि हे सुन्दर नेत्रोवाली | 


fon 


इस विवाहमें बड़ा लाम है | बड़े भाग्यसे विधाताने सब बात बना दी है, ये दोनों भाई 
हमारे नेत्रोंके अतिथि हुआ करेंगे ॥ ४ ॥ 


A, 


दो०--बार्राह बार सनेह- बस, जनक बोलाउब खोय । 
लेन आइहहि aa दोउ, कोडि- काम - कमनीय ॥ २३१० ॥ 
जनकजी AAI बार-बार सीताजीको बुलावेंगे, ओर करोड़ों कामदेवोके समान 
सुन्दर दोनों भाई सीताजीको लेने ( बिदा कराने ) आया करेंगे | ३१० ॥ | 
| चौ०-बिबिध भाँति te पहुनाई। प्रिय न काहि अस सासुर माई | 
| तब्र तब राम-लखनहि निहारी | होइहहिं सब पुर-लोग सुखारी ॥ १ ॥ 
तब उनकी अनेकों TERA पहुनाई होगी । सखी ! ऐसी ससुराल किसे प्यारी न 
होगी | aad हम सत्र नगरनिवासी श्रीराम-लक्ष्मणको देख-देखकर सुखी होंगे ॥ १॥ 
सखि\जस राम-लखन कर जोटा । तेसेइ भूप- संग gg ढोटा ॥ 
स्यास- गौर संब अंग सुद्दाए। ते सब कहहिं, देखि जे आए ॥ २ ॥ 
है सखी ! जेसा श्रीराम-लक्ष्मणका जोड़ा हे, Ta ही दो कुमार राजाके साथ ऑर 
॥ी हैं | वे भी एक स्याम और दूसरे गोर वर्णके हैं; उनके भी सब अङ्ग बहुत सुन्दर 
हैं, जो लोग उन्हें देख आये हैं, वे सव यही कहते हैं ॥ २ il 
कहा एक , में आजु _ निद्दारे । जनु बिरंचि निज हाथ सँत्रारे ॥ 
भरतु रामही की अनुहारो। सहसा लखि न सकहि नर-नारी ॥ हे ॥ 
एकते कहा--मेंने आज ही उन्हें देखा है; इतने सुन्दर हैं मानो ब्रह्माजीने उन्ह 
अपने हाथों सँत्रारा है । भरत तो श्रीरामचन्द्रजीकी ही शकळ-सूरतके हैं । स्त्रीपुरुष 
उन्हे सहसा पर्‌ नान नहीं सकते || ३ ॥ 
gag - MAUJ एकरूपा | नख-सिख ते सब अंग अनूपा tl 
सन भावाह उञ बराय न जाहा | उपसा कह Agaa काउ चाह! ue 
लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनोंका एक रूप है | दोनोंके नखसे शिखातक सभी AF 
अनुपम हैं । मनको बड़े अच्छे लगते हैं, पर aaa उनका वर्णन नहीं हो सकता | 
उनकी उपमाके योग्य तीनों लछोकोंमे कोई नहीं TU ४ ॥ E 
पमा न कोड कह eta तुळसी nag कबि|कोबिद कहै । 
बल- बिनय- विद्या-सील-सोभा- fag इन्ह से एइ अहे ॥ 
पुर-नारि सकल पसारि अंचल, बिधिहि बचन gaad | 
mag चारिउ भाइ एहि पुर हम सुमंगल गावही ॥ 
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~ ` A wo ~ F yy at 
दास तुलसी कहता है, कवि और कोविद ( विद्वान्‌ ) कहते दैंश इनकी उपमा Fel 


कोई नहीं है; बळ; विनय, विद्या, शील ओर शोभाके समुद्र इनके समान ये ही हैं | 
जनकपुरवी तब स्त्रियाँ आँचल फेलाकर विधाताको ae वचन ( विनती ) सुनाती ह कि 
चारों भाइयोंका विवाह इसी नगरमें हो ओर हम सत्र सुन्दर मङ्गल गाद | 
सो०--कहहि परस्पर नारि, aR- विलोचन, पुळक - तन | 
alag करव पुरारि, पुन्य- पयोनिधि भूप दोड ॥ ३११ ॥ 
sara [ प्रेमाभुओंका ] जळ भरकर पुळकित शरीरसे स्त्रियां आपसम कह रहा 
कि हे सखी | दोनों राजा पुण्यके समुद्र हैं; AIR शिवजी सव मनोरथ पूण करेंगे || ३६ a 
चौं०-एहि विरि सकल मनोरथ काहो । आनँद उमगि- gafi उर भरही ॥ 
जे aq सीय- स्वयंबर आणु । देखि बंधु संब, तिन्ह सुख पाए॥ १ ॥ 
इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं ओर हृदयको उमंग-उमंगकर ( उत्साहपूवक ) 
आनन्दसे भर रही हैं। सीताजीके स्वयंत्ररमें जो राजा आये थे, उन्हाने भा चारा 


भाइयोको देखकर सुख पाया || १ ॥ 
कहत राम जसु बिसद्‌,बिसाछा । Aa निज भवन गए महिपाला N 


गए बीति कछु दिन एहि भाती । प्रसुदित पुरजन सकळ बराती ॥ २॥ 
श्रीयमनन्द्रजीका निर्मल और महान्‌ यश कहते हुए राजा लोग अपने-अपने घर 
गये । इस प्रकार कुछ दिन बीत गये । जनकपुरनिवासी ओर वराती सभी बड़े 
आनन्दित il 
मंगल- मूल लगन दिनु आवा । हिसरितु अगहनु मासु सुह्दावा ॥ 
अह, तिथि aag ,जोगु ,बर वारू । छगन सोधि, विधि कीन्ह विचारू ॥ ३ ॥ 
मङ्गलोका मूल ळम्रका दिन आ गया | हेमन्त ऋतु और सुद्दावना! अगहनका महीना 
था | ग्रह; तिथि; नक्षत्र, योग ओर वार श्रेष्ठ A! लयन (aga ) शॉधकर ब्रह्माजीने 
उसपर विचार किया ॥ ३ ॥ 
पड़े Ar नारद” सन सोईं। गनी जनक के गनकन्ह जोई ॥ 
सुनी सकल लोगन्ह यह बाता | कह जोतिषी af बिधाता॥ ४ ॥ 
और उस ( लय्मपत्रिका ) को नारदजीके हाथ [ जनकजीके यहाँ | भेज दिया । 
जनकजीके ज्योतिपियोंने भी वही गणना कर रक्स थी। जब सत्र alia यह बात 
सुनी तब वे कहने छग--यहकि ज्योतिषी भा व्रह्मा az il ४ ॥ 
दो०्--घेछुधूरि- वेला विमल » सकल- सुमंगल -मूल । > 
बिप्रम्ह कहेउ बिदेह- सन » जानि सरुन Agga ॥ ३१२ ॥ EE 
निर्मल और सभी सुन्दर मङ्गलोंकी मूळ गोधूलिकी पवित्र वेला आ गयी और fim / 
अनुकूल AHA होने लगे? यह जानकर ब्राह्मणोंने जनकजीसे कहा ॥ २१२ ॥ फी 
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चो०-उपरोहितहि ps नरनाहा । अब RASI कर कारनु काहा॥ 

संतानंद तब सचिव AIT | ane सकल साजि सब ल्याए ॥ १॥ 

तब राजा जनकने पुरोहित दतानन्दजीसे कहा कि अब देरका क्या कारण है। 
तब शतानन्दजीने सन्त्रियीको बुलाया । वे सव मङ्गलका सामान सजाकर ले आये ॥ १॥ 

संख र निसान, पनव बहु बाजे । मंगल कलस सगुन सुभ साजे ॥ 

सुभग सुआसिनि गावहिं गीता । करहि बेद-घुनि fan पुनीता ॥ au 

शाळू नगाड़े; ढोल ओर बहुत-से बाजे वजने लगे तथा मज्ञलू-कलश ओर शुभ 
शकुनकी वस्तु. ( दधि, gat आदि ) सजायी गयीं । सुन्दर सुहागिन स्त्रियो गीत 
गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेदकी ध्वनि कर रहे हे ॥२॥ 

लेन चले सादर एहि भाँती। गए जहाँ saaa बराती ॥ 

कोसऊपति कर देखि समाजू। अति ag लाग तिन्हदिसुरराजू ॥३॥ 

सब लोग इस प्रकार आदरपूर्वक बारातको लेने चले और जहाँ वरातियौका 
जनवासा था; वहाँ गये | अवधपति दशरथजीका समाज ( वैभव ) देखकर उनको 
देवराज इन्द्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे ॥ ३ ॥ 

was aag, अब uta पाऊ । यह सुनि परा निसानहिँ घाऊ ॥ 

गुरहि पूछि,करि कुलबिधि राजा । चळे संग सुनि-साघु-समाजा ॥ ४ ॥ 

[ उन्होंने जाकर विनती की-- ] समय हो गया, अब पधारिये | यह सुनते ही 
नगाड़ोपर चोट पड़ी | गुरु वशिष्ठजीसे पूछकर और Zest सत्र रीतियोंको करके राजा 
AIST सुनियों और साधुओके समाजको साथ लेकर चले ॥ ४॥ 

दो०--भाग्य बिभव अवधेस कर, देखि देव ब्रह्मादि | 
लगे सराहन सहस सुख, जानि जनम निज वादि ॥ ३१३ ॥ 
अवधनरेद्ष दशरथजीका भाग्य और वेभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ 
समझकर A आदि देवता हजारो मुखोंसे उसकी सराहना करने लगे || ३१३ | 
चौ०-सुरन्ह सुमंगल Hage जाना । बरषहि सुमन, बजाइ निसाना ॥ 

faa, बह्मादिक Aga बरूथा | चढ़े बिमानन्हि नाना guru १ ॥ 

देवगण सुन्दर मङ्गछका अवसर जानकर, नगाड़े वजा-वजाकर Fs वरसाते हैं | 
शिवजी) ब्रह्माजी आदि देवबृन्द यूथ ( टोलियाँ ) बना-वनाकर विमार्नोपर जा चढे ॥ १ ll 

प्रेस-पुरक -तन हृद्ये Toe । चळे बिलोकन UR- बिआहू ॥ 

देखि जनकपुरु सुर अनुरागे | निजनिज लोक सबहि लघु लागे ॥ २ ॥ 

और प्रेमसे पुलकितशरीर हो तथा cea उत्साह भरकर श्रीरामचन्द्रजीका 
वित्राह देखने चले | जनकपुरको देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गये कि उन सबको 
अपने-अपने लोक बहुत तुच्छ लगने लगे ॥ २ ॥ 
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चितवहि चकित बिचित्र बिताना । रचना सकल अलोकिक नाना ॥ 
नगर - नारि - नर रूप -निश्राना। सुघर,सुधरम, Gale, सुजाना ॥ ३ ॥ 
विचित्र मण्डपक्रो तथा नाना प्रकारकी सव अलौकिक स्चनाओंको वे चकित होकर 
देख we | नगरके स्त्री-पुरुष रूपके भण्डार, BAS, श्रेष्ठ धर्मात्मा, सुशील आर सुजान हैं। 
तिम्हहि देखि खबर सुर, सुरनारी । भए नखत जनु बिधु-डजिआरीं ॥ 
विधिहि was arg बिसेषी fia करनी कछु zag न देखी ॥ ४ ॥ 
उन्हे देखकर सब देवता और देवाङ्गनाएँ ऐसे प्रमाहीन हो गये जैसे चनदरमाके 
¬ उजियालेमे तारागण फीके पड़ जाते हें । व्रह्माजीको विशेष आश्चर्यं हुआ; क्योंकि वहाँ 
उन्होंने अपनी कोई करनी ( रचना ) तो कहीं देखी ही नहीं || ४ | 
do—faa सुझाए देव सव, जनि आचरज yee! 
हृदय aag धीर धरि, faa रघुबीर-बिआहु ॥ ३१४ ॥ 
तत्र शिवजीने सव देवतार्ओंक्रो समझाया कि तुमलोग आश्चयमें मत Aer । 
हृदयम धीरज धरकर विचार तो करो कि यह [ भगवानकी महामहिमामयी निजशक्ति | 
| श्रीसीताजीका और [ अखिल ब्रह्माण्डोंके परम ईश्वर साक्षात्‌ भगवान्‌ ] श्रीरामचन्द्रजी- 
| का विवाह है || ३१४ ॥ ः 
चौ०-जिन्ह कर alg लेत जग माहीं | सकल- अमंगळ - मूळ नसाहीं ॥ 
करतल होहि पदारथ चारी । तेइ सिय-रासु mes कामारी ॥ a ॥ 
जिनका नाम लेते ही जगतूमे सारे अमङ्कलोकी जड़ कट जाती है ओर चारों पदार्थ 
( अर्थ, धर्म; काम; मोक्ष ) मुद्टीमें आ जाते हैं, ये वही [ जगत्‌के माता-पिता ] 
श्रीसीतारामजी हैं; कामके शत्रु शिवजीने ऐसा कहा ॥ १ ॥ 
> aR बिधि संशु, सुरन्ह agai । पुनि आगं बर बसह चलावा ॥ 
| देवन्ह देखे दसरथु जाता। महामोद मन, पुलकित गाता ॥ २ ॥ 
| इस प्रकार शिवजीने देवताओंकों समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ qe नन्दीश्वरको 
। आगे बढाया | देवताओंने देखा कि दशर्थजी BAH बड़े ही प्रसन्न और दारीरसे पुलकित 
हुए चले जा रहे हैं || २ ॥ 5 
| साधु - समाज , संग महिदेवा । जनु तनु घरें करहिं सुख सेवा ॥ 
| सोहत साथ सुभग सुत चारी । जनु अपबरग सकळ तनुधारी ॥ ३ ॥ 
| उनके साथ [ परम हर्पयुक्त ] साधुओं और ब्राह्मणोंकी मण्डली ऐसी शोभा दे 
. रहीं है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हो | चारों सुन्दर 
. ` _ कुत्र साथमें ऐसे सुशोभित हे मानो सम्पूर्ण मोक्ष ( सालोक्य सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य ) 
`` झारीर धारण किये हुए हों ॥ ३ ॥ mrs mere पक 
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सरकत - कनक ¬ बरन बर जोरी | देखि सुरन्ह से प्रीति न थोरी ॥ 
पुनि wale बिलोकि RY हरबे | नृपहिं aw सुसन तिन्ह बरघे॥ ४ ॥ 
मरकतमणि और सुवणेके रंगकी सुन्दर जोडियोको देखकर देवताओंको कम प्रीति 
नहीं हुई ( अर्थात्‌ बहुत ही प्रीति हुई ) । फिर रामचन्द्रजीको देखकर वे हृदयमें 
| ( अत्यन्त ) हर्षित हुए ओर राजाकी सराहना करके उन्होंने फूल बरसाये || ४ || 
| दो०--राम- रूपु नख- सिख-सखुभग, बारहि बार निहारि। 
पुलक गात, लोचन सजल, उमा - समेत पुरारि ॥ ३१०॥ 
aaa शिखातक श्रीरामचन्द्रजीके सुन्दर रूपको बार-बार देखते हण पार्वतीजी- 
सहित श्रीशिवजीका शरीर पुलकित हो गया ओर उनके नेत्र [ प्रेमाश्रओंके ] जलसे 
भर गये || ३१५॥ i 
चो०-केकि ¬ कंठ - हुति स्यासर अंगा। तड़ित- बिनिंदक बसन gim n 
व्याह- बिभूषन बिविध बनाएं | मंगळ सब,सब भाँति सुहाए ॥ ५ ॥ 
रामजीका मोरके कण्ठकी-सी कान्तिवाळा [ हरिताभ ] इयाम दरीर है । बिजली 
का अत्यन्त निरादर करनेवाले प्रकाशमय सुन्दर [ पीत ] रंगके वस्त्र हैं| सब मङ्गलरूप 
ओर सब प्रकारसे सुन्दर भॉति-भातिके विवाहके आमूषण शरीरपर सजाये हुए हैं ॥ १ ॥ 
सरद- बिसछ-बिछु-बदनु सुहावन | नयन AaS- राजीन... जावन ti 
ams अलौकिक सुंदरताई । कहि न जाइ मनही सन भाई ॥ २ N 
उनका सुन्दर मुख शरसूर्णिमाके निर्मल चन्द्रमाके समान और [ मनोहर ] नेत्र 
नवीन कमलको लजानेवाले हैं । सारी सुन्दरता अलौकिक है ( मायाकी बनी नहीं है) दिव्य 
सच्चिदानन्दमयी है ) वह कही नहीं जा सकती; मन-ही-मन बहुत प्रिय लगती है ॥ २ ॥ 
ay सनोहर ae संगा । जात नचावत चपल तुरंगा ॥ 
राजकुअर बर- बाजि देखावहि । बंस-प्रसंलक बिरिद सुनावहि ॥ ३ ॥ 
साथसें मनोहर भाई शोभित हैं, जो चञ्चल घोड़ोंको नचाते हुए चले जा रहे हैं । 
राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ोंकी ( उनकी चालको ) दिखला रहे हैं और वंशकी प्रशंसा करनेवाले 
( सागध-भाट ) विरुदावली सुना रहे हैं ॥* ३ ॥ 
AR तुरंग पर रासु बिराजे । गति बिलोकि, ,खगनायकु लाजे ॥ 
र मकी जाइ ,सब भाँति सुहावा । बाजि-बेघु जनु काम बनावा ॥ ४ ॥ = 
त घोड़े श्रीरामजी विराजमान हैं; उसकी [ तेज ] चाळ देखकर गरुड़ भी 
लजा जाते हैं, उसका वर्णन नहीं हो सक्ता, वह सब प्रकारे सुन्दर है । मानो कामदेव- 
ने ही घोड़ेका वेष धारण कर लिया हो || ४ ॥ 
छं०-जजु वाजि-वेषु बनाइ मनसिज्ञु राम-हित अति सोहई | 
आपन बय,बल, रूप , गुन, गति ,सकल सुवन बिमोहई ॥ 
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anana जीजु-जराक-जोति,सुमोति,मनि>मानिक लगे । 
किकिनि छलाम छगासु ललित (ae छोकि सुरः नर-मुनि ठगे॥ 
मानो श्रीरामचन्द्रजीके लिये कामदेव घोड़ेका वेष बनाकर अत्यन्त शोमित हो रहा 
है । वह अपनी अवस्था; बळ, रूप, गुण और चालसे समस्त लोकोंकों मोहित कर रहा 
है । सुन्दर मोती, मणि ओर माणिक्य लगी हुई जड़ाऊ जीन ज्योतिसे जगमगा रहा 
है | उसकी सुन्दर Faw लगी ललित लगामको देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सभी 
ठगे जाते हैं । 
दो०--प्रभु मनसहि लयलीन मनु asa वाजि, छबि पाव | 
भूषित vena, तड़ित, घनु we बर वरहि नचाव ॥ ३१६ ॥ 
प्रभुकी इच्छामें अपने मनको लीन किये चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा था 
रहा है | मानो तारागण तथा बिजलीसे अलङ्कृत AA सुन्दर मोरको नचा aI हो ॥ ३१६॥ 
चो०-जेहिं बर afk , रामु असवारा । तेहि सारदड न बरने पारा ॥ 
संकर राम ~ रूप - अलुरागे । नयन पंचद्स अति प्रिय छागे ॥ $ ॥ 
जिस श्रेष्ठ घोड़ेपर श्रीरामचन्द्रजी सवार हैं? उसका वर्णन सरस्वतीजी भी नहीं 
कर सकतीं | शाङ्करजी श्रीरामचन्द्रजीके रूपमें ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हे अपने पंद्रह 
नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने wit || १ ॥ 
हरि हित-सहित ug जब जोहे। M- समेत रमापति मोहे ॥ 
Arka राम - छबि विधि हरषाने । आठह नयन जानि पडिताने ॥ २ ॥ 
भगवान्‌ विष्णुने जब प्रेमसहित श्रीरामको देखा) तब वे[ रमणीयताकी मूर्ति ] 
श्रीलक्ष्मीजीके पति श्रीलक्ष्मीजीसदित मोहित हो गये । श्रीरामचन्द्रजीका शोभा देखकर 

ब्रह्माजी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने आठ ही नेत्र जानकर पछताने लगे || I 
सुर - सेनप- उर बहुत उछाहू। विदि ते डेबढ़ लोचन gg ॥ 
रामहि चितव gta सुजाना। गौतम-श्राए परम हित माना ॥ हे ॥ 
देवताओंक्रे सेनापति स्वामिका्तिकके SAA बड़ा उत्साह है, क्योंकि वे त्रह्माजीसे 

aa अर्थात्‌ बारह नेत्रोंसे रामदर्शनका सुन्दर लाम उठा रहे हैं । सुजान इन्द्र [ अपने 

हजार नेत्रोंसे ] रमज देख रहे हें और गोतमजीके झापको अपने लिये 
हितकर हें॥ ३॥ 

व देव उसके cata सिहाहीं | आजु ginan कोड नाहीं ॥ 2 
सुदित देवगन wale देखी । नृपसमाज दुई हरण विसेषी eu 
सभी देवता देवराज इन्द्रसे fol कर रहे हैं| और कह रहे है |कि आज 

इन्द्रके समान भाग्यवान्‌. दूसरा कोई नहीं दे | श्रीरामचन्द्रजीको देखकर देवगण प्रसन्न ; 

हैं और दोनों राजाओंके समाजमें विशेष हर्ष छा रहा हे॥४॥ f aea 
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४०--अति हरणु राजसमाज gg दिखि, eat वाजहि घनी । 
बरपांह सुमन खुर हरषि कहि जय जयति जय रझुकुलमनी ॥ 
ae भाँति जानि वरात आवत, बाजने बहु बाजहीं। 
रानी सुआसिनि बोलि परिछनि-हेतु मंगल armel ॥ 
o दोनों ओरसे.राजसमांजमे अत्यन्त हर्ष है ओर बड़े जोरसे ame बज रहे हैं । 
देवता प्रसन्न होकर और (रघुकुलमणि श्रीरामकी जय हो, जय हो; जय हो? कहकर फूल 
वरसा रहे हैं। इस प्रकार बारातको आती हुई जानकर बहुत प्रकारके वाजे बजने लगे 
आर रानी gafa स्त्रियोंको बुलाकर परछनके लिये सङ्गळद्रब्य सजाने लगीं | 
दो०--सज्ि आरती अनेक विधि, मंगल सकल सँवारि ! 
wat सुदित परिछनि करन,गजगामिनि बरूनारि ॥ ३१७॥ 
अनेक प्रकारसे आरती सजकर ओर समस्त मङ्गलद्रव्योंको यथायोग्य सजाकर 
गजगामिनी ( हाथीकी-सी चाळवाली ) उत्तम स्त्रियाँ आनन्दपूर्वक परछनके लिये चलां ।३१७। 
q ०-बिछुबदनीं सब,सब खुगलोचनि । सब निज तन[छबि रति|मडु|मोचनि i 
पहिरें WaT बर चीर'। सकल विभूषन at सरीरा ॥ ३ ॥ 
_ सभी RÑ चन्द्रमुखी ( चन्द्रमाके समान मुखवाली ) और सभी मृगलोचनी 
( हरिणकी-सी आँखोंबाळी ) हैं, और सभी अपने alert शोभासे रतिके गर्वको छुड़ाने- 
| वाली है | रंग-रंगकी सुन्दर साडया पहने हैं और शरीरपर सब आभूषण सजे हुए हें ॥१॥ 
सकळ सुमंगल अंग बनाएँ । करहि गान, कलकंडि जाएँ ॥ 
कंकन , किंकिनि, नूपुर बाजहिं । चालि बिलोकि, काम गज लाजहिं॥ २ ॥ 
समस्त अज्ञोंको सुन्दर मङ्गलपदाथांसे सजाये हुए वे कोयलको भी लजाती हुई 
[ मधुर स्वरसे ] गान कर रही हैं | कंगन, करघनी और नूपुर वज रहे हैं । fatal 
चाल देखकर कामदेवके हाथी भी लजा जाते हैं || २ ॥ 


CN ai . 
‘ _बाजहिं बाजने बिबिध प्रकारा । नभ अरु नगर सुमंगलचारा ॥ 
" 


सची, सारदा , रमा , भवानी । जे सुरतिय सुचि, सहज सयानी ॥ ३ ॥ 
| अनेक प्रकारके बाजे बज रहे हैं, आकाश और नगर दोनों स्थानोंमें सुन्दर मङ्गला चार 
हो रहे हैं । झाची ( इन्द्राणी ); सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और जो स्वभावसे ही पवित्र और 
सयानी देवाङ्गनाएँ. थीं, || ३ ॥ 
कपट - नारि - बर - aq बनाई | मिलीं सकळ रनिवासहिं जाई ॥ 
करहि गान कळ मंगळ बानी | हरष-बिबस सब, काहुँ न जानीं ॥ ४ ॥ 
वे सब कपटसे सुन्दर स्त्रीका वेष बनाकर रनिवासमे जा मिलीं और मनोहर वाणीसे 
गान E wit | सब कोई हर्षके विशेष वश थे; अतः किसीने उन्हें पहचाना 
नहीं ॥ ४ | 
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ॐ बालकाण्ड २०३ 


SS, SAS ल जा 


छं०--को जान केहि आनंद्‌-बस सत्र, ब्रह्म-बर परिछन चली | 

कल गान,मधुर निसानवरषहि सुमन FTAA भली ॥ 

आनंद्रकंटु बिलोकि दूलहु,सकल fea हरपित भई। 

अंभोज-अंबक- अंबु उमगि,सुअंग पुलकावलि छई ॥ 

कोन किसे जाने-पहिचाने | आनन्दके वश हुई सब दूलह बने हुए ACH परछन 

करने चलीं | मनोहर गान हो रहा है मधुर-मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा 

रहे हैं, बड़ी अच्छी शोमा है | आनन्दकन्द, दूलहको देखकर सत्र स्त्रिया हृदयमे हर्षित 

हुईं | उनके कमळ-सरीखे Aa प्रेमाशुओंका जल उमड़ आया और सुन्दर aE 
पुलकावली छा गयी | 

दो०--जो gg भा सिय- ag- मन, देखि राम- बर -वेघु | 

सो न ante कहि कलप ,सत> सहस ALLA Il ३१८ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीका वरवेष देखकर सींताजीकी माता सुनयनाजीके मनमें जो सुख 
हुआ, उसे हजारों सरस्वती और शेषजी सौ eas भी नहीं कह सकते [ अथवा लाखों 
सरस्वती ओर शेष लाखों कल्पार्मे भी नहीं कह सकते ] | ३१८ ॥ 
चौ०-नयन ate हटि, मंगळ जानी । परिछन करहि सुदित मन रानी ॥ 
बेद-बिहित अरु कुछ- आचारू | कीन्ह भली विचि सब ब्यवहारू ॥ १ ॥ 
मङ्गल-अवसर जानकर AA जलको रोके हुए रानी प्रसन्न मनसे पर्छन कर रही 
हैं । वेदोंमें कहे हुए तथा Faas अनुसार सभी व्यवहार wha भळीमाँतिं 
क्रिये ॥ १॥ é 
qa-aaz- घुनि, मंगल- गाना । पट पॉवडे परहि बिधि नाना ॥ 
करि आरती,अरघु fare दीन्हा । राम गमनु मंडप तब कीन्हा ॥ २ ॥ 
पञ्चब्द्‌_( तन्त्री; ताळ, झाँझ) नगारा ओर तुरद्दी--इन पाँच प्रकारके बाजोंके 
शब्द )) पञ्चध्वनि _( वेदध्वनि; वन्दिध्वनि, erat, ageaf और हुलूध्वनि ) और 
मङ्गलगान हो रहे हैं । नाना प्रकारके TAH पाँवड़े पड़ रहे हे । उन्होंने ( रानीने ) 
आरती करके अध्य दिया, तब श्रीरामजीने मण्डपर्मे गमन किया || २ ॥ 
zag सहित-समाज बिराजे । बिभव विलोकि लोकपति लाजे ॥ 
समयै-समयैं सुर बरषहिं फूला | सांति पढ़हिं महिसुर अनुकूछा ॥ ३ ॥ 

* दृशरथजी अपनी मण्डलीसहित विराजमान हुए | उनके वैभवको देखकर लोकपाल 
भी लजा गये । समय-समयपर देवता फूल awed हैं और भूदेव ब्राह्मण समयानुकूल 
afans करते हैं ॥ ३ ॥ ; 

नभ अरु नगर कोछाहल होई । आपनि पर कछु gag न कोई ॥ 
एहि विधि रासु मंडपहिं आए । अरघु देइ , आसन बेठाए ॥ ४ tt 
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बैठाये गये ॥ ४ ॥ 
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* रामचरितमानस * 
आकाश और नगरमे शोर मच रहा है । अपनी-परायो कोई कुछ भी नहीं 


~ n ~ Si ~ ~ Si रच्य > कर अ 
सुनता । इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजी सण्डपम॑ आये आर अव्य दकर आसनपर 


निरखि qe gg पाथ etl 


(oy coke 
ACS 


छं०--बैठारि आखन,आरती करि,निरखि aK, 
ark aR संग 
य - = A 


सनि ,बसल, BIT WT ८ 
qq 


ब्रह्मादि gen, विप्र - ये 
अवलोकि रघुकुल HAAS 
रके x = 


आसनपर बैठाकर; आरती करके) दू म ` 
निछ ASS गा रही हैं। ब्रह्मा आदि श्रं 


च 
चेर 


arşa मणि, वस्त्र ओर गहने निछावर करके : t 
देख रहे हैं। वे रघुकुलरूपी कमलके प्रफुछित 


ये WATE ॥ ३१९ ॥ 


3 A कोतक 
देवता ब्राह्मणका वेष बनाकर HIR 
करनेवाले सूर्य श्रीराम नन्द्रजीको छवि देखकर अपना जीवन सफळ जान रहें दै । 
दो०--नाऊ , बारी , भाट , नट , रास BTN पाइ। 


मुदित acak नाइ सिर, ety न हृद 

X ~ o ~ 
नवाकर आशिष देते हैं; उनके हृदयमें हण माता नहीं | Il ३१९ | रड 
केक सब रोतों ॥ 


नाई; बारी, भाट और नट श्रीरामचन्द्रजीकी निछावर पाकर आनन्दित हो सिर 

= > A ates at गोवि 
Sofas saga अति प्रीतो | करि बदक र 
मिळत महा दोउ राज बिराजे। उपमा खोजि-खोजि कबि लाजे ॥ १ ॥ 
बैदिक और लौकिक सब रीतियाँ करके जनकजी और दशरथजी बड़े प्रेमसे मिले | 


दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए, कवि उनके लिये उपमा खोज-खोजकर 


लजा गये ॥ १५॥ |, ..., ‘at 
wet न Has हारि हिथे सानी । इन्ह सम GE उपसा डर आनी ॥ 
ama देखि देव अनुरागे । सुमन बरषि,जछु गावन लागे ॥ २ ॥ 
जब कहीं भी उपसा नहीं मिली) तब हृदयमें हार मानकर उन्होंने मनमें वदी 


उपमा निश्चित की कि इनके समान ये ही हैं। सम्रधियोंका मिलाप या परस्पर सम्बन्ध 
देखकर देवता अनुरक्त हो गये और फूल बरसाकर उनका AT गाने ST || २ ll 
जगु बिरंचि उपजावा जब तें। देखे- सुने ब्याह बहु तबत ॥ 


सकळ साति सम साजु-समाज्‌। सम - समधी देखे इस आजू ॥ ३ ॥ 
[ वे कहने छंगे--- ] जबसे ब्रह्माजीने जगतूको उत्पन्न किया, तवसे हमने बर 


विवाह TAS परन्तु सब प्रकारते समान साज-समाज ओर बरावरीके ( पूर्ण समतायुक्त ) 


समधी तो आज ही देखे ॥ ३ ॥ र 
देव- गिरा सुनि सुंदर - साँची । प्रीति अलोकिक eg दिसि माची ॥ 
देत dia? my सुहाए | सादर mg मंडपहि "ल्याए ॥ ७॥ 
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* बालकाण्ड & २९५ 
च 


अस्य देवताओंकी सुन्दर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलोकिक प्रीति छा गयी । सुन्दर 
WAS ओर अध्य देते हुए जनकजी दशरथजीको आदरपूर्वक मण्डपर्म ले आये || ४॥ 
छं०--मंडपु बिलोकि विचित्र रचताँ,रुचिरतों सुनि-मन हरे | 
निज पानि जनक gaa खव कहे आनि लघासन घर्‌ ॥ 
कुल-इष्ट-सरिस वसिष्ट पूजे,विनय alt afar लही | 
कौसिकहि पूजत परम प्रीति वि रीति,ती न परे कही ॥ 
मण्डपको देखकर उसकी विचित्र रचना और सुन्दरतासे मुनिर्योके मन भी दरे 
गये ( मोहित हो गये ) | सुजान जनकजीने अपने aAA ला-लाकर aah लिये 
यिंहासन GÈ | उन्होंने अपने कुलके इश्देवताके समान वरिष्टजीकी पूजा की और 
विनय करके आदीर्वाद ma किया । विश्वामित्रजीकी पूजा करते समयक्री परम प्रीतिकी 
रीति तो कहते ही नहीं बनती । 
दो०--बामदेब आदिक faa, पूजे सुदित मद्दोस। 
Ra दिव्य aaa सवहि ,लब सन लही ada ॥ ३२० ॥ 
राजाने वामदेव आदि ऋषियोंकी प्रसन्न मनसे पूजा की | सभीको दिव्य आसन 
दिये ओर सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया || ३२० || ; 
चौं०--बहुरि कीन्हि ळोसलपति- पूजा । जानि ईस-सम , भाड न दूजा ॥ 
कीन्ह जोरि कर बिनय-बड़ाई । कहि निज भाग्य- बिभव-बहुताई ॥ १ ॥ 
फिर उन्होंने कोसछावरीश राजा दशरथजीकी पूजा उन्हें इशा ( महादेवजी ) के 
समान जानकर की, कोई दूसरा भाव न था | तदनन्तर [ उनके सम्वन्थसे ] अपने भाग्य 
ओर वैभवके विस्तारकी सराहना करके हाथ जोड़कर विनता और बड़ाई की ॥ १॥ 
पूजे भूपति सकल वराती | aad- सम सादर सब भाती ॥ 
आसन उचित दिए सब काहू । कहीं काह सुख एक उछाहू ॥ २॥ 
राजा जनकजीने सब वरातियांका समधी दशरथजीके समान ही सब प्रकारसे 
आदरपूर्वक पूजन किया ओर सत्र क्रिसीको उचित आतन दिये । मैं एक gaa उस 


उत्साहका Fal वणन करू ॥ २ Il हे 
सकल ald जन सनमानी | दान , सान, बिनती,बर बानी ॥ 


विधि हरि,हरु दिसिपति, दिनराऊ । जे जानर्हि रघुवीर- प्रभाऊ ॥ 
राजा जनकने दान? मान-सम्मान, विनय ओर उत्तम वाणीत सारी बारातका | 
या । ब्रह्मा) विष्णु; fra, दिक्पाल और सूर्य जो श्रीरघुनाथजीका प्रमा 


सम्मान | 


जानते है; ॥ ३ ॥ की टा Free 
कपट- विप्र-बर- वेष बनाएँ । कोतुक Rae अति ag पाएँ ॥ 


ay जनक देव- सम arti दिए सुआसन faa पहिचाः 


= 
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२९९८ ऋ रामचरितमानस के 


वे कपटसे ब्राह्मणोंका सुन्दर वेप बनाये बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख 
रहे थे । जनकजीने उनको देवताओंके समान जानकर उनका पूजन किया और बिना 
पहचाने भी उन्हें सुन्दर आतन दिये | ४ ॥ है हक 
छं०--पहिचान को केहि जान,सबहि अपान सुधि भोरी भई । 
क्व आनंद”कंदु विलोकि Yee उभय दिलि आर्नेद्मई ॥ 
खुर लखे राम सुज्ञान, पूजे, मानसिक आसन दए । 
अवलोकि सीलांखुभाउ प्रभ को,बिवुच मन प्र्ुदित भए॥ 
कोन किसको जाने oan | सबको अपनी ही aa भली हई है। आनन्दकन्द 
दूलहको देखकर दोनों ओर आनन्दमयी स्थिति हो रही है | सुजान (aaa ) श्रीराम 
चन्द्रजीने देवताओंको पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करक उन्हे मानिक 
आसन दिये । प्रभुका शील-स्वभाव देखकर देवगण मनमें बहुत आनन्दित ET | 
दो०--रामचंद्र - मुख-चंद्र- छवि , लोचन चारू चकोर । 
करत पान सादर सकल, प्रेमु-प्रमोठु न थोर ॥ २२९ l 
श्रीरामचन्द्रजीके मुखरूपी चन्द्रमाकी छविको समीके सुन्दर नेत्ररूपी चको 
आदरपूर्वक पान कर रहे है; प्रेम और आनन्द कम नहीं दै ( अर्थात्‌ बहुत हे ) ॥३२१ 
चौ०--समड बिलोकि बसिष्ठ बोलाए । सादर सतानंदु सुनि आए ॥ 
aft कुरि अब आनहु जाई । चले सुदित, सुनि- आयु पाई ॥ १ ॥ 
समय देखकर ARIMA शतानन्दजीको आदरपूवेक बुलाया | वे सुनकर आंदरक 
साथ आये । [ वशिष्ठजीने कहा--] अब जाकर राजकुमारीको UA छ आइये । मुनिकी 
आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले ॥ १ Il 
रानी सुनि उपरोहित > बानी । प्रमुदित सखिन्ह-समेत सयानी ॥ 
बिप्र-बधू , कुछ - छुद्ध बोलाई । करि कुछ + रीति, सुमंगल गाइ ॥ २ ॥ 
बुद्धिमती रानी पुरोहितकी व।णी सुनकर सखियोसमेत बड़ी प्रसन्न हुई | त्राह्मणाक्रा 
feat और कुलकी Fel Sal बुलाकर उन्होने कुलरीति वरके सुन्दर म gerd 
गाये ॥ २ ॥ 
नारि-बेष जे सुर- बर- बामा | सकल सुभाय gz स्यामा ॥ 
क a तिन्हहि देखि सुखु पावहिं नारीं । बिनु पहिचानि प्रान ते प्य mag ते प्यारी ॥ ३ U 
ga श्रेष्ठ देवाङ्गनाएँ+ जो सुन्दर मनुष्य-स्त्रियोंके वेषमें हे, सभी स्वभावसे ही सुन्दर 
और श्यामा ( सोलह वर्षकी अवस्थावाली हैं उनको देखकर रनिवासकी स्त्रिया सुख पाती 
और बिना पहचानके ही वे सबको प्राणोसे भी प्यारी हो रही ३ || 
बार ¬ बार सनमानहि रानी | sar. रमा - सारद्‌-सम जानी ॥ 
सीय सँवारि ,समाजु बनाई । सुदित मंडपर्हि चली wag ॥ ४ ॥ 
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उन्हे पावती, लक्ष्मी आर सरस्वतीके समान जानकर रानी बाए-वार उनका सम्मान 
करती हु । | रनित्रासकी स्त्रिया ओर सखियाँ ] सीताजीका श्रज्ञार करके, मण्डळी बनाकर 
प्रपन्न होकर उन्हें मण्डपमें लिवा चली || ४ | 
छ०--चलि ल्याइ date सखीं खादर सजि सुमंगल भामिनीं | 
नवसप्त साज सुंदरो, सव , मत्त - कुंजर - गामिनीं ॥ 
कल गान Oia Ala ध्यान व्यागहि,काम-काकिल लाजही | 
मंज्ञीर, नूपुर, कलित कंकन, ताळ- गति वर वाजहीं ॥ 
सुन्दर मङ्गळका साज सजकर [ रनिवासकी ] स्त्रिया ओर सखियाँ आदरमहित 
सीताजीको fear चरली | सभी सुन्दरियाँ सोलहों don क्रिये हुए मतवा हाथियोंकी 
चालसे चछनेवाली हैँ । उनके मनोहर गानको सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और 
कामदेवकी कोयले भी लजा जाती हैं । पायजेत्रर Gadd ओर सुन्दर कंकण तालकी 
गतिपर बड़े सुन्दर बज रहे हैं | 
दो०--सखोहति बनिता - बूंद - मट, सहज सहावनि सीय | 
छवि-लछना गन मध्य जनु, सुषमा त्रिय- कमनीय ॥ ३२२ ॥ 
सहज ही सुन्दरी सीताजी स्त्रियाके समूहमें इस प्रकार शोभा पा रही हैं मानो 
छब्रिरूपी ललनाओंके agè वीच साक्षात्‌ परम मनोहर शोभारूपी eft सुशोभित 
हो ॥ ३२२ Il 
चौ०-सिय-सुंदरता बरनि न जाई । लघु मति, बहुत मनोहरताई ॥ 
आवत दीलि बरातिन्ह सीता । रूप-राध्ति, सब भाँति पुनीता॥ १ ॥ 
सीताजीकी सुन्दरताका वर्णन नहीं हो सकता; क्योकि बुद्धि बहुत छोटी है और 
मनोहरता बहुत बड़ी है। रूपकी राशि ओर सव प्रकारसें पवित्र सीताजीको बरातियोंने 


आते देखा ॥ १ || | 
सबहि मनहिं मन किए प्रनामा | देखि राम, भए पूरनकासा ॥ 


हरषे दसरथ सुतन्ह-समेता | कहि न जाइ, उर A जेता ॥ २ U 

सभीने उन्हें मन-ही-मन प्रणाम किया | श्रीरामचन्द्रजीको देखकर तो सभी 
पूर्णकाम ( FIFA ) हो गये | राजा दझारथजी पुत्रोंसहित हर्षित हुए | उनके 
हृदयम जितना आनन्द था वह कहा नहीं जा सकता ॥ २ Il 

सुर mag करि,बरिसर्हि फूला | सुनि- असीस. धुनि मंगल-मूला ॥ 

गान निसान-कौलाहल भारी । प्रेम- प्रमोद - मगन नर _ नारी ॥ ३ ॥ a 

देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं | मङ्गछोंकी मूळ सुनियोंके आशीर्वादोंः 
अनि हो रही है । गानों और नगाड़ोंके शब्दसे बड़ा शोर मच रहा है । समी नरनारी 


प्रेम और आनन्द्मे मग्न ell ३ ॥ 
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छहि विधि सोय मंडपहिं आई । प्रसुदित सांति पढ़हिं सुनिराइई ॥ 
दहे अवसर कर बिधि-ब्यवहारू । SS FER सब कीन्ह अचारू॥ ४ ॥ 
उस प्रकार सीताजी मण्डपमे आदी | सुनिराज बहुत ही आनन्दित होकर दान्तिपाठ 


पढ रहे हैं। उस अवसरकी सब रीति; ब्यवद्दार और कुलाचार दाना peA किये ॥४॥ 
zoas करि गुर ,गोरि- गनपति सुदित विप्र पुजावहा। 
सुर प्रगाडि पूजा ste ze असीस आंत GE NAN 
Rage मंगल दव्य, जो जेहि समय सुनि सन महू च 
भरे कनक-कोपर-कलस सो,तव लिहि परिचारक रहें ॥ १ ॥ 
कुळाचार करके गुरुजी प्रसन्न होकर गोरीजी, गणेशजी आर व्रााणाकी पूजा करा 
है [ अथवा ब्राह्मणेके द्वारा गोरी ओर गणेशकी पूजा करवा रह है ]। देवता प्रकट 
र पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते है ओर अत्यन्त सुख पा रहे हं। मधुपक 
दे जिस किसी भी माङ्गलिक पदार्थकी मुनि जिस समय भी सनम चाहसात्र करते हैं; 
कगण उसी समय सोनेकी quad ओर कलशोंमे भरकर उन पदार्थोक्ो लिये तैयार 
हते है ॥ १ ॥ 
कुळ-रीति, प्रीति-समेत रबि कहि देत, सवु सादर केया | 
हि भाति देव पुजाइ,सीतहि खुभग लिंघासनु दियो ॥ 
सिय-राम -अवलोकनि परसपर,प्रेसु ae a लखि परे । 
मन-व॒द्धि -बर - बानी - अगोचर, प्रगट कवि केसं करे ॥ २ ॥ 
स्वयं सूर्यदेव प्रेमसहित अपने कुलकी सव रीतियाँ बता देते हैं और वे सब 
आदरपूर्वक की जा रही हैं । इस प्रकार देवताओंकी पूजा कराके मुनियोंने सीताजीको 
सुन्दर सिंहासन दिया | श्रीसीताजी ओर श्रीरामजीका आपसमें एक दूसरेको देखना तथा 
उनका परस्परका प्रेम किसीको लख नहीं पड़ रहा है। जो वात श्रेष्ठ मन, बुद्धि और 
जीसे भी परे है उसे कवि FART प्रकट करे ॥२॥ 
Joa समय ag घरि अनलु,अति ga आहुति Ste | 
fag बेष घारे वेद सब, कहि बिवाह-विधि देहि ॥ ३२३ ॥ 
हवनके समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुखसे आहुति ग्रहण करते हैं 
और सारे वेद ब्राह्मणका AT धरकर विवाहको विधियाँ बताये देते हैं| ३२३ ॥ 
यो०-जनळक-पारसहिषी जग जानी। सोय[मातु किसि जाइ बखानी ॥ 
gag ,सुकृत , सुख ,सुंदरताई । सव ससेरि बिधि रची बनाई ॥ ३ ॥ 
जनक्रजीकी जगद्विख्यात पटरानी और सीताजीकी साताका बखान तो हो ही केसे 
सकता है ! सुयशा» सुकृत ( पुण्य ) सुख ओर सुन्दरता सबको ade विधाताने उन्हे 
उँबारकर तेयार किया है ॥ १ ॥ 
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aag sift मुनिवरन्ह ater । सुनत सुआलिनि सादर ead ॥ 

जनक] वाम”दिसि सोह सुनयना । हिमगिरि- संग बनी जनु सयना ॥ २ ॥ 

समथ जानकर श्रेष्ठ मुनियोने उनको बुलवाया | यह सुनते ही सुहागिनी fea 
उन्ह आदरपूवेक ले आयीं | सुनयनाजी ( जनकजीकी पटरानी ) जनकजीकी बायीं ओर 
va सोह रही ¢ मानो हिमाचलके साथ Aai शोभित हो || 
कनक-कलस ,सनि-कोपर St । सुचि सुगंध - अंगळ- जल - पूरे ॥ 


A 


नेज कर सुदित राये अर रानी | धरे रास के आगे आनी ॥ ३ ॥ 
वि 


= 


x 
सुगन्धित और मङ्गल जळसे भरे सोनेके कळवा और मणियोंकी सुन्दर 
परातें राजा और रानीने आनन्दित होकर अपने AA लाकर श्रीरामचन्द्रजीके आगे 
welt | ३ | 
qe वेद, सुनि संगलाबानी । गरन सुमन झरि, अवसर जानी ॥ 
वरु बिलोकि दंपति अनुरागे । पाय पुनीत पखारन छागे e u 
मुनि सक़ल्वाणीसे वेद पढ़ रहे हैं । सुअवसर जानकर आकाशसे फूलोंकी at 
लग गयी है | दूलहको देखकर राजा-रानी प्रेममग्न हो गये और उनके पवित्र चरणोको 
पखारन छगे || ४ ॥ 
छं०--लागे qaa QA- पंकज, प्रेम aa- पुलकावली । 
नभ नगर गान-निसानोजयध्धुनि sain जनु चड दिसिचळी ॥ 
जे पद- सरोज मनोज -अरि-उर- सर सखदेव बिराजहीं। 
जे लकत खुमिरत,विमलता मन, सकल कलिमल भाजहीं॥ १ ॥ 
वे श्रीरामजीके चरणकमलेको IANA लगे; Tad उनके WI पुलकावळी छा 
रही है। आकाश ओर नगरमे होनेवाली गान; ams और जय-जयकारकी ध्वनि सानो 
चारों दिशाओसे उमड़ चली । जो चरणकमळ Fatah झात्र॒ श्रीशिवजीके हृदयरूपी 
सरोवरमें सदा दी विराजते हे, जिनका एक वार भी स्मरण करनेसे मनमें निर्मलता आ 
जाती है ओर कलियुगके सारे पाप भाग जाते हैं; ॥ १ ॥ 
जे परसि, सुनिवनिवा लही aft cat जो पातकमई | न 
aniz जिन्ह को ayga giaa aaa खुर वरनई ॥ A 
रि aga मन मुनि, जोगिजन जे सेइ अभिमत गति ळहैं। 
ते पद पखारत भाग्यभाजनु जनङ्क, जय-जय सब कहैं ॥ २ ॥ 
जिनका स्पर्श पाकर गातम मुनिक्ी स्त्री अहल्याने; जो पापसयी थी, परमगति 
जिन चरणकमलोका सकरन्दरस ( गङ्गाजी ) झिवजीके मस्तकपर विराजमान 
देवता पवित्रताकी सीसा बताते हैं; मुनि ओर योगीजन अपने मनको ART 
रणकमलोंका सेबन करके मनोवाञ्छित गति प्राप्त करते हैं; उन्हीं : 
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पात्र ( बड़ भागी ) जनकजी धो रदे हें; यह देखकर सव्‌ जय-जयकार कर रहे है ॥ २॥ 
बर-कुअँरि- करतल जोरि साखोचारू दोउ कुलगुर कर। 
भयो पानिगहनु बिलोकि,विधि,खुर मचुज,सुनि आनद भरे॥ 
ga. मूल gaz देखि दंपति, पुलक तन,हळस्यो हियो। 
करि लोक- चेद्‌ -विधानु कन्यादान sya क्रियो ॥ ३ ॥ 
दोनों gah शुरु, वर और कन्याको हथेलियोको मिलाकार शाखोच्चार करने 
लगे | पाणिग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता, मनुष्य और मुनि आनन्दम भर Tà | 
सुखके मूल दूलहकों देखकर राजा-रानीका शरीर पुलकित हो गया आर हृदय आनन्दन 
उमंग उठा | राजाओंके अलङ्कारस्वरूप महाराज जनकजीने लोक ओर AA! रीतिको 
करके कन्यादान किया ॥ ३ | = र 
हिमवंत जिमि गिरिजा महेसहि ,हरिहि,श्री सागर दई 
तिमि जनक cafe सिय समरपी ,बिख कल कीरति नई ॥ 
क्यो करे बिनय zz क्रो, faze सूरति सावरी | 
"करि होसु विधिवत, गाँठि जोरी gia लागी भावेरी॥ ४ ॥ 
जैसे हिमवानूने शिवजीको पार्वतीजी और सागरने भगवान्‌ विष्णुको लक्ष्मीजी दी 
थी, वैसे ही जनकजीने श्रीरामचन्द्रजीको सीताजी समर्पित कीं जिससे विश्वमे सुन्दर 
नदीन कीतिं छा गयी । विदेह ( जनकजी ) केसे विनती करें | उस सावली मूर्तिने तो 
उन्हे सचमुच विदेह ( देहकी सुध-बुधसे रहित ) ही कर दिया | विधिपूर्वक हवन 
करके गठजोड़ी की गयी ओर भाँवर होने लगीं Ul ४ ॥ 
दो०--जय - चुनि, बंदी-वेदछघुनि,मंगल-गान , निसान । 
सुनि हरषहि, वरषहि विवुध,सुरतरु-सुमन सुजान ॥ ३:४ ॥ 
जयध्वनि) वन्दीध्वनि) वेदध्वनि; मङ्गलगान और नगाड़ोंकी ध्वनि सुनकर चतुर 
देवगण हर्षित हो रहे हैं | कब्पव्क्षके फूलोंको बरसा रहे हैं || ३२४ ॥ 
चौ०-कुअरु- SAR कल wa देहीं । नयन- लाभु. सब सादर Bei 
जाइ न बरनि मनोहर जोरी । जो उपमा कछु कहौं सो थोरी ॥ १ ॥ 
वर और कन्या सुन्दर भाँवरें दे रहे हैं । सत्र लोग आदरपूर्वक [ उन्हें देखकर ] 
नेत्रोंका परम लाभ ले रहे हैं । मनोहर जोड़ीका वर्णन नहीं हो सकता, जो कुछ उपमा 
कहूँ वही थोड़ी होगी ॥ N : 
राम- सीय _ सुंदर प्रतिछाडीं । जगमगात मनि-खंभन माहों॥ 
से “मदन |[रति घरि ag ST देखत राम Aa बिआहु अनूपा ॥ २ N 
श्रीरीमजी ओर श्रीसीताजीकी सुन्दर परछाहीं के खम्भौमें जगमगा रही हैं मानो 
कामदेव और रति बहुत-से रूप घारण करके श्रीरामजीके अनुपम विवाहको देख रहे हैं।। २॥ 
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aa- लालसा , सकुच न थोरी | प्रगटत - gra बहोरि-बहोरी ॥ 
भए मगन सब देखनिहारे। जनक-समान अपान AAR ॥३॥ 
उन्हें ( कामदेव ओर रतिको ) दर्शनकी sear ओर संकोच दोनों ही कम नहीं 
हैं ( अर्थात्‌ बहुत हैं); इसीलिये वे मानो बार-बार प्रकट होते और छिपते हैं | संब 
देखनेवाळे आनन्दमग्न हो गये और जनकजीकी भाँति समी अपनी सुध भूल गये ॥ ३ 
aga सुनिन्ह भावँरी फेरीं। नेग-सहित सब रीति faxi u 
रास सीय- सिर äge देहीं। सोभा कहि न जाति fafa Set # ४ ॥ 
सुनियोंने आनन्दपूर्वक भाँवरें फिरायी और नेगसहित सव रीतियोंको पूरा किया | 
श्रीरमचन्द्रजी तीताजीके सिरमे सिंदूर दे रहे है; यह शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जाती IYI 
असन पराग asg भरि नीक। afak भूष अहि,लोभ अमी के ॥ 
रि बिष्ट दीन्हि agaaa । बरु दुलहिनि बेठे एक आसन ॥ ५ ॥ 
मानो कमलको लाळ परागसे अच्छी तरह भरकर अमृतके लोभसे साँप चन्द्रमाको 
भूषित कर रहा [ यहाँ श्रीरामके हाथक्रो कमळकी, gat परागकी? श्रीरामकी 
द्याम भुजाकों सॉपकी ओर सीताजीके मुखको चन्द्रमाकी उपमा दी गग्री है | फिर 
वशिष्ठजीने आज्ञा दी, तव दूलह ओर ढुलहिन एक आतनपर बैठे ॥ ५ ॥ 
०—बेठे बरासन रासु> जानकि, मुदित- मन दसरथु भए। 
ag पुलक, पुनिशपुनि देखि अपन सुङत-सुरतरु me नए ॥ 
भरि भुवन रहा Joe Ua- Aag भा, सबहीं कहा! 
केहि भाँति बरनि सिरात रखना पक, यहु मंगु महा ॥ १॥ 
श्रौरामजी और जानकीजी श्रेष्ठ आसनपर बैठे; उन देखकर दशरथजी मनमें बहुत 
आनन्दित हुए | अपने सुकृतरूपी कल्पत्रक्षमे नये फल [ आये ] देखकर उनका शरीर 
बार-बार पुलकित हो रहा है । चोदहों Baa उत्साह भर गया; सबने कहा कि 
श्रीरामचन्द्रजीका विवाह हो गया | जीम एक है ओर यह मंगळ महान्‌ है; फिर भला 
वह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है !॥ १ ॥ 
तब जनक, पाइ बसिष्ठ- आयसु , व्याह- साज संवारि के | 
डी , श्रुतकीरति) उरमिला ) Hae लह हकारि के॥ 
कुसकेतु- कन्या प्रथम जो गुन-सील- सुख - खोभामई | 
सब रीति-प्रीति-समेत करि, सो व्याहि नृप भरतहि दई॥ २॥ | 


तब वशिष्ठजीकी आज्ञा पाकर जनकजीने विवाहका सामान सजाकर साण्डवीजीी | 


श्रतकीर्तिजी और उर्मिलाजी--इन तीनों राजकुमारियोंको बुला लिया | कुझाँध्वजकी बड़ी 
कन्या माण्डवीजीको, जो गुण, शील, सुख और झोमाकी रूप ही थीं) राजा जनकने 
प्रेमपूर्वक सब रीतियाँ करके भरतजीको ब्याह दिया ॥ २॥ बः = 
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जानकी- लघु- भगिनी सकल खुंदरि- सिरोमनि जानि के | 
सो तनय दीन्ही ब्याहि छखनहि,लकल fafa सनमानि के ॥ 
जह ag श्रुतक्रीरति,सुलोचनि, सुसुखि, सब शुन_आगरी | 

खो दई रिपुसूदनधि acid , रूप -सील- उजागरी ॥ ३॥ 

जानत्रीजीकी छोटी बहिन उर्मिलाजीको सव सुन्दरियोमे शिरोमणि जानकर उस 
कन्याको सब प्रकारसे सम्मान करके, लक्ष्मणजीको व्याह दिया; ओर जिनका नाम श्रुत 
कीर्ति दे और जो सुन्दर नेत्रोंबाली, सुन्दर सुखवाळी, सत्र DUA खान ओर रूप तथां 
शीलमे उजागर हैं, उनको राजाने झत्रुव्नफो व्याह दिया || ३॥ À x 

अनुरूप वर दुलहिनि परस्पर लसि सकुच हिय हरषहीं | 

सव मुदित सुंदरता auria, gaa खुर गन ariel ॥ 

gad सुंदर वरन्ह सह , सब पक A मंडप राजहीं। 

जजु जीब-उर चारिड अवस्था Rya सहित बिराज ॥ ४ ॥ 

दूलह और दुलहिने परस्पर अपने-अपने अनुरूप जोड़ीको देखकर सकुचते हुए 


हृदयमें हर्षित हो रही हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनको सुन्दरताकी सराहना करते है 
और देवगण फूल बरसा रहे हैं | सब सुन्दरी दुलहिनें सुन्दर दूल्होंके साथ एक ही मण्डपे 
ऐसी शोभा पा रही हैं मानो जीवके हृदयमें चारों अवस्थाएँ ( जाग्रत्‌) स्वप्नः सुपुसि ऑर्‌ 
तुरीय ) अपने चारे स्वामियों ( विश्वः तेजस) प्राज्ञ ओर ब्रह्म ) सहित विराजमान हो ॥ ४॥। 
gka अबधपलि सकल ga, वघुन्ह-समेत निहारि । 
sa पाए महिपाल- मनि, क्रियन्ह सहित फल चारि ॥ ३२९ ॥ 
सब पुत्रोको बहुओसहित देखकर अवधनरेश दशरथजी ऐसे आनन्दित है मानो 
वे राजाओंके शिरोमणि क्रियाओं ( परकिय sation जोर जानकि श्रद्धाक्रिया; योगक्रिया और ज्ञानक्रिया ) 
सहित चारों फल ( अर्थ) धर्म, काम और मोक्ष ) पा गये हों ॥ ३२५ 
चौ०-जसि रघुबीर व्याह-बिचि बरनी | सकल कुर व्याहे तेहि करनी ॥ 
कहि न जाइ कछु दाइज-भूरी । रहा कनक-मनि मंडपु पूरी ॥ १॥ 
श्रीरामचन्द्रजीक्रे विवाहकी जेसी विधि वर्णन की गयी; उसी रीतिसे सब राजकुमार 
विवाहे गये | दहेजकी अधिकता कुछ कही नहीं जाती; सारा मण्डप सोने ओर alae 
भर गया ॥ १ ॥ 
gas, बसन , बिचित्र पटोरे । भाँति-भाँति,बहु-सोळ न थोरे ॥ 
TAL HT, दास अरु दासी । धेनु अलंकृत wager सी ॥ २ ॥ 
बहुत-से कम्बल, वस्त्र और भॉति-भॉतिके विचित्र रेशमी कपड़े, जो थोड़ी कीमतके 
न थे ( अर्थात्‌ बहुमूल्य थे) तथा हाथी; रथ) घोडे, दास-्दासियाँ और गहनोंसे सजी 
हुई कामधेनु-सरीखी गायें--) २ ॥ 


yy 


y 
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बस्तु अनेक करिअ किमि लेखा । कहि न ong जानहिँ Reg देखा ॥ 
लोकपाल अवलोकि सिहाने। लीन्ह अवधपति ag सुखु माने ॥ ३॥ 

[ आदि | अनेकों वस्तुएँ हैं, जिनकी गिनती केसे की जाय | उनका वर्णन नहीं 
किया जा सकता; जिन्होंने देखा है वही जानते हैं । उन्हें देखकर लोकपाल भी er गये | 
अवधराज दशारथजीने सुख मानकर प्रसन्नचित्तसे सत्र कुछ ग्रहण किया ॥ ३ ॥ 

alee जाचकन्हि जो जेहि भावा । gar, सो जनवासेहिं आवा ॥ 

तब कर जोरि जनकु ag बानी । बोळे सब awa सतमानी g ॥ 

उन्होंने वह दहेजका सामान याचकोंको, जो जिसे अच्छा लगा, दे दिया | जो बच 
रहा, वह जनवासेमें चला आया | तव जनकञी हाथ जोड़कर सारी बारातका सम्मान 
करते हुए कोमल वाणीसे बोले ॥ ४ | 
छं०--सनमानि सकल वरात आदर दान विनय ,बड़ाइ के। 

sga महासुनि - बुंद वंदे, पूजि, प्रेम ss Fl 


goag चाइत भाउ, सिंघु कि तोष जळ-अंजलि दिए ॥ १॥ 


जनकने महान्‌ आनन्दके साथ प्रेमपूर्वक लड़ाकर ( लाड़ करके ) मुनियोंके समूहकी पूजा 
एवं वन्दना की | सिर नवाकर; देवताओंको मनाकर, राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने 
लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं ( वे प्रेमसे ही प्रसन्न हो जाते हैं; उन 
पूर्णकाम महानुभावोंको कोई कुछ देकर कैसे सन्तुष्ट कर सकता हैं ); क्वा एक अञ्जलि 
जळ देनेसे कहीं समुद्र सन्तुष्ट हो सकता हे? | १ I 

कर जोरि sag, बहोरि वंछु- समेत कोखलराय at! 

बोले मनोहर वयन, खानि सनेह , सील, खुभाय खों ॥ 

संबंध राजन wat हम बड़े अब सब विधि भए। 

पहि राज-साज-सखमेत सेवक जानिवे faa गथ लए ॥ २॥ 

फिर जनकजी माईसहित हाथ जोड़कर कोसळाधीरा दरारथजीसे स्नेह; शील और 
सुन्दर FAH सानकर मनोहर वचन वोले--हे राजन्‌ | आपके साथ सम्बन्ध हो जानेसें 
अब हम सब प्रकारसे बड़े हो गये | इस राज-पाटसहित हम AAA आप बिना दामके 
लिये हुए सेवक ही समझियेगा ॥ २॥ ड 

ए दास्कि परिचारिका करि पालिवीं करुना agi | र 

वो ड >} आर - 

अपराधु slat, वोलि पठण, बहुत हो died कई ॥ 

पुनि भानुङलभूपन रूकल- सनमान- निधि समघी किए।_ 

कहि जाति नहि विनती परस्पर प्रेम-परिपूरन | 
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इन लड़कियांको टहलनी मानकर; नयी-नयी दया करके पालन TST | मेने 
बड़ी ढिठाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजियेगा | फिर सूर्यकुलके 
भषण ददारयजीने समधी जनकजीको सम्पूर्ण सम्मानका निधि कर दिया ( इतना सम्मान 
किया कि वे सम्मानके भण्डार ही हो गये ) | उनकी परस्परकी विनय कही नहीं जाती) 
दोनोके हृदय प्रेमसे परिपूण हैं ॥ ३॥ 

बृंदारका गन सुमन aftale US जनवाखाहे चळ । 

dal, जयाधुनि, वेद - छुनि,नभ नगर कौतूहल भले ॥ 

तब सखीं digs ma करत gda आयखु पाइ A | 

दलह दलहिनिन्ह- सहित सुंदरि, adi कोहबर ह्याइ के ॥ ४॥ 

देवतागण फूल बरसा रहे हैं, राजा जनवासेको चले चले | नगाड़ेकी ध्वनि; जयध्वनि 
और वेदकी ध्वनि हो रही है; आकाश और नगर दोनोमे खूब कोतूइळ हो रहा है 
( आनन्द छा रहा है ) तब मुनीश्वरकी आज्ञा पाकर सुन्दरी सखिया मङ्गलगान करतं 
हुई दुलहिनासहित दल्होको लिवाकर कोहबरको चलीं || ४॥ 

ed 
दो०--पुनि-पुनि रामहि चितव faa ,लकुचति,मनु सकुच न। 
हरत मनोहर- मीन” छवि , प्रेम पिआसे नेन ॥ ३२६ ॥ 

सीताजी बार-बार रामजीको देखती हैं और सक्र त्रा जाती हैं; पर उनका मन नहीं 

BHAA । प्रेमके प्यासे उनके नेत्र सुन्दर मछलियोंकी BAFI हर रहे है ॥ ३ २६ ॥ 


मासपारायण, ग्यारहवां विश्राम <२ 72? 
चौ०-स्याम सरीरु सुभायै सुहावन सोभा कोटि- मनोज-लजावन ॥ 

जावक- लकः अत पर q7 FAS सुद्दाए । सुनि-मन-मधुप रहत जिन्ह छाए ॥ १ i 

श्रीरामचन्द्रजीका सावला शरीर स्वभावसे ही सुन्दर है। उसकी शोभा करोड़ों 
कामदेबाको लजानेवाली है | महावरसे युक्त चरणकमल बड़े सुहाबने लगते हैं, जिनपर 
मुनियोंके मनरूपी भोरे सदा छाये रहते हैं॥ १ ॥ 

पीत पुनीत मनोहर धोती । हरति बाल- रबि *दामिनि-जोती ॥ 

कळ किंकिनि,कटि- सूत्र मनोहर | बाहु बिसाल, बिभूषन सुंदर ॥ २ ॥ 

पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातःकालके सूय ओर त्रिजलीकी ज्योतिको हरे 
लेती है | कमरमें सुन्दर किंकिणी और aaa हैं । विशाल भुजाओंमे सुन्दर आभूषण 
सुशोभित हैं ॥ २ ॥ 

पीत जनेड महाछब्रि देई । कर-सुद्रिका चोरि faq sou 

सोहत ब्याह-साज सब साजे) उर आयत उरभूषन राजे॥३॥ 

पीछा जनेऊ महान्‌ शोभा दे रहा है । हाथकी अंगूठी चित्तको चुरा लेती दै । 
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ब्याहके सब साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं AA छातीपर हृदयपर पहननेके सुन्दर 
आभूषण सुझोमित हैं ॥ ३ ॥ 
पिअर उपरना > काखासोती । दुई आँचरन्हि लगे मनिन्मोती ॥ 
नयन - कमल , कल HEY काना | बदनु सकळ Ulgi निधाना ॥ ४ ॥ 
पीला दुपद्रा काँलासोती ( जनेऊकी तरह ) शोभित दै, जिसके दोनों छोरांपर 
मणि और मोती लगे हैं । कमलके समान सुन्दर नेत्र हैं, कानोंमें सुन्दर कुण्डल हैं और 
मुख तो सारी सुन्दरताका खजाना ही है ॥ ४ ॥ 
सुंदर oye मनोहर नाप्ता। भाळ Reg रुचिरता-निवासा ॥ 
सोहत मोह मनो माथे | मंगलमय सुकृता - मनि गाथे ॥ ५ ॥ 
सुन्दर भौंहें और मनोहर नासिका है | saree तिलक तो सुन्दरताका घर ही है । 
जिसमें मङ्गलमय मोती और मणि गुँथे हुए हैं, ऐता मनोहर मोर माथेपर सोह रदा है। ५ ॥ 
छं०--गाथे महामनि मोर मंजुळ अंग सब चित चोरहीं। 
पुर- नारि gt सुंदरीं, बरहि बिलोकि,सब तिन तोरहीं ॥ 
मनि-बसन - भूषन वारि, आरति करह्‌, मंगल गावहा। 
खुर सुमन akak सूतर.मांगथ.वंदि खुजखु सुनावही ॥ १॥ 
सुन्दर मौर बहुमूल्य मणियाँ रुँथी हुई हैं; सभी अङ्ग चित्तको gua लेते हैं । 
ब नगरकी स्त्रिया और देवसुन्दरियाँ दुलहको देखकर तिनका तोड़ रही हैं ( उनकी 
छैयाँ ले रही हैं ) और मणि, aa तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रही 
और मङ्गलगान कर रही हैं । देवता फूल बरसा रहे हैं ओर सूत; मागध तथा भाट 
सुयश सुना रहे हैं ॥ १ ॥ ८ 
a gece आने कुअँर-कुऑरि खुआसिनिम्ह सुख पाइ के। 
ति प्रीति, लौकिक रीति लागी करन, मंगळ गाइ के ॥ न 
senkt mR सिखाव रामहि सीय-सन सारद कहे । 
रनिवासु हास- बिलास-रस-वस,जन्म कोफळु सब ce ॥ २ ॥ 
सुद्दागिनी स्त्रिया सुख पाकर कु अर और कुमारियोंकों कोहबर ( यतक स्थान) E 
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श्रीरामचन्द्रजीको छहकोर ( वर-वधूका परस्पर ग्रास देना ) सिखाती 

सीताजीको सिखाती हैं । रनिवास दास-विलासके आनन्दमें मग्न 

सीताजीको देख-देखकर | सभी जन्मका.परम फल प्राप्त कर रही हैं ॥ २ 
निज- पानि-मनि मटँ देखिअति मूरति छुरूपनिधान atl 
चालति न भुजबल्ली,बिलोकनि-बिरह-भय-बसर जानकी ॥ 
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क रिद, Rag ag न जाइ कहि, जानहि अळा । 


RIA, es 
बर-कुर्अरि GEC सकल सखी लवाइ जनवासेहि चरा ॥ २ ॥ 


रही है । यह देखकर जानकीजी clad वियोग होनेके मयसे aged लताको और 
दृष्टिको हिलाती-डुलाती नहीं हैं । उस anà हॅसी खेळ और विनोइवा आनन्द और 
प्रेम कहा नहीं जा सकता; उसे सखियाँ ही जानती हैं | तदनन्तर वर-कन्याओंको सब 
सुन्दर सखियाँ जनवासेको लिवा चलीं ॥ हे |... 
तेहि समय खुनिअ असीस sae ANCA आने डु महा | 
fas fat जोरीं चारु चारयो,सुदित मन सवद्दी कहा ॥ 
| जोगींद्र, सिद्ध gia, देव, बिलोकि प्रभ, डुंदुसि हनी। 
| ag हरपि बरदि प्रसून,निज-निज लोक,जय-जय-जय अनी ॥ ४ ॥ 
उस समय नगर और AE, जहाँ सुनिये वहीं आझीर्वादकी ध्वनि सुनाया 
दै रही हे और महान आनन्द छाया है । सभीने प्रसन्न मनसे कहा कि सुन्दर 
चारों जोड्या चिरंजीवी हों । योगिराज; सिद्ध, सुनी और देबताओंने प्रभु श्रीरामचन्द्र 
जीको देखकर दुन्दुभी बजायी और हर्षित होकर फूलोंकी वर्षा करते हुए तथा 
जय हो, जय हो; जय हो? कहते हुए वे अपने-अपने लोकको चले | ४॥ 
दो०--सहित बधूटिन्ह कुर्अर सब,तव आए fig पाख । 
सोभा- मंगल- मोद भरि , उमगेउ जनु जनवास ॥ ३२७॥ 
तब सब ( चारों ) कुमार बहुओसहित पिताजीके पास आये | ऐसा माळूम होता 
था मानो शोभा; ARS और आनन्दसे भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो || २२७ | 
चौ०-पुनि जेवनार भई ag भाती पठप जनक बोलाइ बराती ॥ 
परत पावडे बसन अनूपा। सुतन्ह|समेत रावन कियो भूपा ॥ १ ॥ 
फिर बहुत प्रकारकी रसोई बनी | जनकजीने बरातियोंको ger भेजा । राजा 
Isa Galatea गमन किया | अनुपम वस्त्रोंके Gas पड़ते जाते हैं ॥ १ ॥ 
सादर सब के पाय पखारे। जथाजोगु deez बेठारे॥ 
धोए जनक अवधपति- चरना । सीळु-सनेहु जाइ नहिं बरना ॥ २ ॥ 
MR साथ सबके चरण धोये और सबको यथायोग्य पीढोपर त्रैटाया | तब 
ज्ञनकजीने अवधपति दशरथजीके चरण थोये | उनका शील और स्नेह बर्णन नहीं किया 
जा सकता ॥ २ ॥ : 
बहुरि राम - पद पंकज धोए। जे हर- हृदय- कमल महुँ गोए ॥ 
तीनिड भाइ राम - सम जानी। धोए चरन, जनक निज पानी ॥ ३ ॥ 
फिर श्रीरमचन्द्रजीके चरणकमलोंको घोया, जो श्रीशिवजीके हुद्यकमलमे छिपे 
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रहते हैं । तीनों भा इयोंको श्रीरामचन्द्रजीके ही समान जानकर जनकजीने उनके भी 
चरण अपने हाथोंसे घोये | ३ ॥ 
आसन उचित सबहि नृप दीन्हे । बोलि सूपकारी सब ARU 
सादर लगे परन पनवारे | कनक- कोल सनि पान सवारे ॥ ४ ॥ 
राजा जनकजीने सभीको उचित आसन दिये, और सब परसनेवालोंको बुला लिया। 
आदरक साथ TIS पड़ने लगीं, जो मणियोंके पत्तोंसे सोनेकी कील लगाकर बनायी 
गयी थीं || ४॥ 
दो०--खूपोदन , सुरभी- acti, सुंदर , खा » पुनीत । 
छन महु सब क परास गे, चतुर सुआर बिनीत ॥ ३२८ ॥ 
चतुर और विनीत रसोइये सुन्दर) स्वादिष्ट और पवित्र दाल-भात और गावका 
[ सुगन्धित ] घी क्षणभरमे सबके सामने परस गये || ३२८ ॥ 
चों ^-पंच - कवल करि जेवन लागे । गारि-गान सुनि अति अनुरागे ॥ 
भाँति भनेक परे पकवाने। सुधा- सरिस, a aft बखाने ॥ ३. ॥ 
सव लोग पंचकोर करके ( अर्थात्‌ TMA स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय 
स्वाहा, उदानाय स्वाहा ऑर समानाय स्वाहा? इन मन्त्रोंका उच्चारण करते हण पहले 
पाँच ग्रास लेकर ) भोजन करने लगे | गालीका गाना सुनकर वे अत्यन्त प्रेममग्न हो गये | 
अनेकों REF अमृतके समान ( स्वादिष्ट ) wana wa गये, जिनका बखान नहीं 


हो कता ॥ १ tl 
wat लगे सुआर सुजाना। Raa बिबिध,नाम को जाना ॥ 


चारि भाँति भोजन-विधि गाई । एक-एक बिधि बरनि न जाई ॥ २ ॥ 

चतुर रसोइये नाना TAR व्यञ्जन परसने लगे, उनका नाम कौन जानता है | 
चार प्रकारके ( चर्व्य, चोष्य) ta, पेय अर्थात्‌ चवाकर) चूसकर, चाटकर और पीकर 
खानेयोग्य ) भोजनकी विधि कही गयी है, sada एक-एक विधिके इतने पदार्थ बने थे 
कि जिनका वणन नहीं किया जा सकता ॥ २॥ 

छरस रुचिर बिंजन बहु जाती | एक- एक रस अगनित भाती ॥ 

aaa देहि मधुर धुनि गारी। ले ळे नाम पुरुष अरु नारी॥ ३॥ 

Bal WIR बहुत तरहके सुन्दर ( स्वादिष्ट ) व्यञ्जन हैं । एक-एक रसके अनगिनती 
प्रकारके बने हैं । भोजन करते समय पुरुष और ah नाम ले-लेकर स्त्रिया मधुर ध्वनिसे 
गाली दे रही हैं ( गाली गा रही हैं ) ॥३॥ 

समय सुहावनि mR बिराजा | faa us, सुनि सहित-समाजा ॥ 

एहि बिधि aadi भोजनु कीन्हा | आदर-सहित आचमनु 

समयकी सुहावनी गाली झोभित हो रही है | उसे 
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दशरथजी हँस रहे हें । इस रीतिसे सभीने भोजन किया और तब सत्रको आदरसहित 
आचमन ( हाथ-मुँह घोनेके लिये जल ) दिया गया ॥ ४ Ul 
दो०--देह पान पूजे जनक ,दसरथु aka- समाज । = र 
जनवासेद्दि wat मुदित /सकल-भूप - सिरताज ॥ २२ ee 
फिर पान देकर जनकजीने समाजसहित दशरथजीका पूजन किया । सब राजाआक 
सिरमौर ( चक्रवर्ती ) श्रीदशरथजी प्रसन्न होकर जन॒वासेको चले ॥ २२९ ॥ 
चौ०-नित नूतन मंगळ पुर माहीं। निमिष[सरिस दिन|जामिनि जाह! ॥ 
बड़े भोर भूपतिमनि जागे | जाचक गुन- गन गावन काही wal 
जनकपुरमे नित्य नये मङ्गल हो रहे हैं । दिन और रात पके समान बीत 
जाते हैं। बड़े सवेरे राजाओंके मुकुटमणि दशरथजी जागे 4 याचक उनके सुणसमृहका 
गान करने लगे ॥ N : 
देखि gien बधुन्ह समेता । किमि कहि जात, ME मन जेता ॥ 
प्रातक्रिया करि गे गुर पाहीं । महाप्रमोढु - प्रेस मन माहीं ॥ २ 
` चारों कुमारोंको सुन्दर वधुओसहित देखकर उनके मनभे जितना आनन्द द? 
चह किस प्रकार कहा जा सकता है! वे प्रातःक्रिया करके गुरु वशिष्ठजीके पा गये | 
उनके HAW महान्‌ आनन्द और प्रेम भरा है ॥ २॥ 
करि प्रनासु -पूजा, कर जोरी । बोले गिरा, afi जनु बोरी ॥ 
तुम्हरी act, सुनहु झुनिराजा । भयउँ आजु मैं पूरन~काजा॥ ३ ॥ 
राजा प्रणाम और पूजन करके, फिर हाथ जोड़कर मानो अमृतमे डुबोयी हुई 
बाणी बोले--हे मुनिराज्ञ ! सुनियेश आरकी कृपासे आज में पूर्णकाम हो गया ॥ ३ ॥ 
अब सब fin बोलाइ गोलाई । देहु aq सब भाँति बनाइ ॥ 
सुनि गुर करि महिपाल बढ़ाई । पुनि पठए सुनि वृंद बोलाई ॥ ४ ॥ 
हे स्वामिन्‌ ! अब सब ब्राह्मणोंको बुलाकर उनको सब तरह [ गहनों-कपड़ों | से 
सजी हुई गायें दीजिये | यह सुनकर रुरुजीने राजाकी बडाई करके फिर सुनिगणोंको 
बुलवा भेजा ॥ ४॥ 
दो०--बामदेव , अरु देवरिषि , बालमीकि , जावालि। 
आण. सुनिबर- निकर aq, कोसिकादि तपसालि ॥ ३३० ॥ 
तब वामदेव, देवर्षि नारद; वाल्मीकि, जाबालि और विश्वामित्र आदि तपस्वी 
dg सुनियोके समूइ-के-समूह आये ॥ ३३० ॥ 
चौ०-दंड- प्रनाम सबहि नुप कौन्दे । एजि सप्रेम, बरासन दीन्हे ॥ 
चारि रच्छ बर धेनु ang | कामसुरभि -सम सील - सुहाई ॥ १ ॥ 
राजाने सबको wera किया और प्रेमसहित पूजन करके उन्हें उत्तम 
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आसन दिये। चार लाख उत्तम mà मँगवायीं, जो कामधेनुके समान अच्छे 
स्वभाववाली और सुहावनी थीं ॥ १ ॥ 
| (0४५४१ 


सब बिधि सकल अलंकृत कीन्हीं । सुदित महिप महिदेवन्ह दीन्हीं ॥ 


करत faq बहुबिधि नरनाहू । aes आजु जग जीवन-छाहू ॥ २ ॥ ४०४४ 


उन सबको सब प्रकारसे [ गहनों-कपड़ोंसे ] सजाकर राजाने प्रसन्न होकर भूदेव 
ARAA दिया | राजा बहुत तरहसे विनती कर रहे हैं कि saad मैंने आज ही 
जानेका लाम पाया ॥ २॥ 
पाइ ada, महीसु अनंद्रा। लिए बोलि पुनि जाचक -बृंदा ॥ ] 
कनकबसन,मनि,हय ,गय स्यंदन । दिए वूझि रुचि, रबिकुलनंदन ॥ ३ न 
[ ब्राह्मणेसे ] आशीर्वाद पाकर राजा आनन्दित हुए | फिर याचकोंके समूहको 
gaq लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर dar वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और 
रथ ( जिसने जो चाद्दा सो ) सूर्यकुलको आनन्दित करनेवाले दशरथजीने दिये ॥ ३॥ 
चले पढत , गावत गुन- गाथा । जय-जय_ जय दिनकर-कुलनाथा ॥ 
एहि बिधि राम-बिआह sag । सकइ न बरनि सहस मुख जाहू ॥ ४ ॥ 
वे सब गुणानुवाद गाते और ५सूर्यकुलके स्वामीकी जय हो. जय हो, जय दो? कहते हुए 
चले | इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीके विवाइका उत्सव हुआ | जिन्हें सहस्र मुख हैं वे 
Bast भी उसका वर्णन नहीं कर सकते || ४॥ 
दो०--बार - वार alan. चरन, खीखु नाइ कह UTI 
यहद सवु ay मुनिराज/तव करृपा-कटाउछ पसाउ ॥ ३३१॥ 
बार-बार विश्वामित्रजीके चरणोंमें सिर नवाकर राजा कहते हैं--हे मुनिराज ! 
यह सब सुख आपके ही कृपाकटाक्षका प्रसाद है || ३३१ ॥ 
चो०-जनक- सनेहु aig , करतूती । ag सब भाँति सराह बिभूती ॥ 
fea उठि,बिंदा अवधपति मागा । राखहिं जनक, सद्धित-अनुरागा ॥ १ ॥ 
राजा दशरथजी जनकजीके स्नेह, शील; करनी और ऐश्वयेक्री सब्र प्रकारसे 
सराहना करते हैं | प्रतिदिन [ सवेरे ] उठकर अयोध्यानरेश विदा माँगते हैं 
जनकजी उन्हे प्रेमसे रख लेते हैं ॥ १ ॥ 
नित नूतन aza अधिकाई । दिनअति सहस भाँति पहुनाई ॥ 
नित नव नगर अनंद उछाहू । दसरथ“गवनु सोहाइ न काहू॥ २ ॥ 
आदर नित्य नया बढ़ता जाता है | प्रतिदिन इजारों प्रकारसे मेहमानी होती है । 
नगरम नित्य नया आनन्द ओर उत्साह रहता है, दशरथजीका जाना किसी शो नहीं सुह्यता॥ २॥ 
बहुत दिवस बीते off भाँती। जनु सनेह-रज्॒ बंधे बराती 
कौसिक ~ सतानंद तत्र जाई । कहा fee aie agen ३ ॥ 
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इस प्रकार बहुत दिन बीत गये मानो बराती स्नेहकी रस्सीसे Te गये हैं । तब 
विश्वामित्रजी ओर शतानन्दजीने जाकर राजा जनकको समझाकर कहा--॥ ३ II 

अब दसरथ कहुँ आयसु देहू | जद्यपि छाडि न asg सनेहू ॥ 

भलेहि नाथ कहि सचिव बोलाए । कहि जय जीव सीस तिन्ह नाए ॥ ४ u 

यद्यपि आप स्नेह [ वश उन्हें ] नहीं छोड़ सकते, तो भी अब दशरथजीको 
आज्ञा दीजिये | “हे नाथ ! बहुत अच्छा? कहकर जनकजीने मन्त्रियाको बुलवाया | वे 
आये और “जय जीव? कहकर उन्होंने मस्तक नवाया ॥ ४ ॥ 

दो०--अवधनाथु चाहत चलन , भीतर करहु जनाउ | 
भप प्रेमबस सचिव, सुनि, विप्र, सभासद , राड ॥ ३३२ ॥ 

[ जनकजीने कहा---] अयोध्यानाथ चलना चाहते दश भीतर ( रनिवासमें ) 
खबर कर दो | यह सुनकर मन्त्री, ब्राह्मण, सभासद्‌ और राजा जनक भी प्रेमके बश 
हो गये ॥ ३३२ ॥ 

चौ -पुरबासी , सुनि ` चलिहि बराता | qa बिकळ परस्पर बाता ॥ 

सत्य nag सुनि सब बिळखाने । aag साँझ सरसिज सकुचाने ॥ १ ॥ 

जनकपुरवासियोंने सुना कि बारात जायगी, तब वे व्याकुळ होकर एक-दूसरेसे 
बात पूछने लगे | जाना सत्य है, यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गये मानो सन्ध्याके 
समय कमल सकुचा गये हाँ ll १ ॥ 

जहँ- जह आवत बसे बराती। akak सिद्ध चछा बहु भाती ॥ 

बिबिध भाँति सेवा-पकवामा । भोजन-साळु न जाइ बखाना ॥ २ ॥ 

आते समय जहाँ-जहाँ बराती Set थे, वहाँ-वहाँ बहुत प्रकारका सीधा (रसोईका 
सामान ) भेजा गया। अनेकों प्रकारके मेवे, पकवान और भोजनकी सामग्री जो बखानी 
नहीं जा सकती--॥ २ ॥ 

भरि-भरि aa% अपार कहारा। पठई जनक अनेक सुसारा ॥ 

तुरग लाख रथ सहस-पचीसा | सकल सँवारे नख अरु सीसा ॥ ३ ॥ 

अनगिनत बैलों और कहारोपर भर-भरकर ( लाद-लादकर ) भेजी गयी । साथ 
ही जनकजीने अनेकों सुन्दर शय्या ( पळेंग ) शय्याएँ ( पलंग ) Asi | एक लाख घोड़े और पचीस 
इजार रथ सब नखसे शिखातक ( ऊपरसे नीचेतक ) सजाये हुए, ॥ ३ ॥ 

मत्त सहस - दस सिंधुर साजे । जिन्हहि देखि दिसिकुंजर लाजे ॥ 

कनक,बसन,मनि भरि-भरि जाना | महिषीं , धेनु ,बस्तु बिधि नाना e ॥ 


: दस हजार सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हे देखकर दिशाओंके हाथी भी sar 
जाते हैं, गाड़ियेमिं भर-भरकर सोना, वस्र और रत्न ( जवाहिरात ) और भैस, गाय 
तथा और भी नाना प्रकारकी चीजें दीं || ४॥ 
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दो०--दाइज अमित न सकिअ कहि, दीन्ह faze वहोरि । 
जो अबलोकत लोकपति - लोक - संपदा थोरि ॥ २३३ ॥ | 
[ इस प्रकार ] जनकजीने फिरसे. अपरिमित दददेज दिया; जो कहा नहीं 
जा सकता और जिसे देखकर लोकपालांके लोकोंकी सम्पदा भी थोडी जान 
पड़ती थी ॥ २३३ ॥ 
चौ०-सबु ana एहि भाँति बनाई । जनक अतरत्रपुर दीन्ह पढाई ॥ 
चलिहि बरात,सुनत सब wai । बिकळ मीनगन ag छु पानीं ॥ १ ॥ 
इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनकने अयोध्यापुरीको भेज द्या | बारात 
चलेगी, यह सुनते ही सव रानियाँ ऐसी विकल हो गयीं मानो थोड़े Sen मछलिया 
छटपटा रही हों ॥ १ Al 
पुनि-पुनि सीय गोद करि लेहों । देइ असीस , सिखावनु देहीं ॥ 
होएडु संतत पिअहि पिआरी। चिरु-अहिबात , असीस हमारी ॥ २ ॥ 
वे बार-बार सीताजीको गोद कर लेती हैं और आशीर्वाद देकर सिखावन देती 
tian सदा अपने पतिकी प्यारी होओ तुम्हारा सोहाग अचळ हो; हमारी यही 
आशिष है ॥ २॥ 
सासु ससुर- गुर - सेवा करेहू । पति-रुख लखि आयसु agag ॥ 
अति सनेह- बस adi सयानी | नारिधरम सिखवर्हि मदु बानी ॥ दे ल 
सास) ससुर और गुरुकी सेवा करना । पतिका रुख देखकर उ 
पालन करना | सयानी सखियाँ अत्यन्त Sh वरा कोमळ वागीसे स्त्रियांकेठधम 
. सिखलाती हैं॥ ३ ॥ ; ; 
सादर सरळ JÄR समुझाई। रानिन्ह बार-बार उर लाइ ॥ 
बहुरि-बहुरि Hele महतारीं । कहहिं बिरंचि wit कत नारीं॥ ४ ॥ 
आदरके साथ सब पुत्रियोंको [ स्त्रिवांके धर्म | समझाकर रानियोने बारबार 
उन्हें हृदयसे लगाया | माताएँ. फिरफिर भेंटती ओर कहती हैं कि ब्रह्माने स्त्रीजातिकों 


~ 
क्यों रचा ॥ ll 
Jo ge अवसर भाइन्द सहित,रामु WSS -केलु। 
चले जनक- मंदिर मुदित, बिदा करावन हेतु ॥ ३२४॥ 
उसी समय aida पताकास्वरूप श्रीरामचन्द्रजी भाइयोसदित प्रसन्न दोकर बिदा 
quae लिये जनकजीके महळको चले || ३३४ || 
चौ०-चारिड भाइ gat सुहाए । नगर नारि> गे देखन arg ॥ हे 
. कोड कह,चलन चहत हदि आजू ates ब्रिदेद विदा कर साजू ॥ ३. बे लि 
नमवत ही सुन्दर चारों भाइयोंको देखनेके लिये नगरके स्री-पुरुष RA नः | 
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कोई कहता है--आज ये जाना चाहते हैं । विदेहने बिदाईका सव सामान तैयार कर 
लिया है ॥ १ ॥ 

Bg नयन भरि रूप निहारी । प्रिय पाहुने भूप - सुत चारी ॥ 

को जानै Sf सुकृत सयानी | नयन>अतिथि कीन्हे बिधि आनी ॥ २ ॥ 

राजाके चारों पुत्र, इन प्यारे मेहमानोंके [ मनोहर ] रूपको नेत्र भरकर देख 
लो । हे सयानी | कोन जाने किस पुण्यसे विधाताने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रोका 

अतिथि किया है ॥ २॥ 

मरनसीलु जिमि पाव पिऊषा gas लहे जनम कर भूखा ॥ 

पाव नाइकी हरिपदु Sai इन्ह कर दरसनु हम कहुँ FTN ३ ॥ 

मरनेवाला जिस तरह अमृत पा जाय) जन्मका भूखा कल्पत्रक्ष पा जाय और नरकमे 
रहनेवाला ( या नरकके योग्य ) जीव जैसे भगवानक्रे परमपदको प्राप्त हो जाय, हमारे 
लिये इनके दर्शन वैसे ही हैं ॥ ३ ॥ 

निरखि राम-सोभा उर धरहू । निज मन फनि,मूरति मनि करूं ॥ 

एहि दिधि सबहि नयन्‌|फलु देता । गए कुअर सवर राज निकेता ॥ ४ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीकी शोभाको निरखकर हृदयमें घर लो | अपने मनको साँप और 
इनकी मूर्तिको मणि वना लो । इस प्रकार सबको नेत्रोंका फल देते हुए सब राजकुमार 
राजमहलमे गये || ४ ॥ 

दो०--रूप - सिंधु सब dg लखि, हरपि उठा रनिवासु | 
करहि निछावरि, आरती, महा मुदित- मन सासु ॥ ३३५॥ 

रूपके समुद्र सब भाइयोको देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा । सासुएँ महान्‌ 
प्रसन्न मनसे AEIR ओर आरती करती हैं ॥ ३३५ ॥ 

चौ०-देखि राम-छबि अति अनुरागी । प्रेमबिबस पुनि-पुनि पद लागीं ॥ 

रही न लाज, प्रीति उर छाई | सहज सनेहु बरनि किमि जाई॥ १ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीकी छवि देखकर वे प्रेममें अत्यन्त मग्न हो गयीं और प्रेमके विशेष 
वश होकर बार-बार चरणों लगीं | हृदयमे प्रीति छा गयी; इससे लजा नहीं रह गयी | 
उनके स्वाभाविक स्नेहका वर्णन किस तरह किया जा सकता है ॥ १ || 

भाइन्ह [सहित उबटि अन्हवाए | छरस- असन अति हेतु जेबाँए ॥ 

बोळे रासु सुअवसरु जानी | सील - सनेह- सकुचमय बानी ॥ N 

उन्होने भाइयोसदित श्रीरामजीको उवटन करके स्नान कराया और वड़े प्रेमसे 


बट्रस भोजन कराया | सुअवसर जानकर श्रीरामचन्ट्रजी शील, स्नेह और संक्रोचभरी 
वाणी बोले--॥ २॥ 
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राड अवधपुर चहत सिधाए। बिदा होन हम get पठाए ॥ 
मातु! सुदित मन aag देहू । बालक जानि,करब नित नेहू ॥ ३ ॥ 
महाराज अयोध्यापुरीको चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होनेके लिये यहाँ 
भेजा हे । हे माता ! प्रसन्न मनसे आज्ञा दीजिये और हमें अपने बालक जानकर सदा 
स्नेह बनाये रखियेगा ॥ ३ ॥ 
gaa बचन बिलखेड रनिवासू । बोलि न सकहिं प्रेमबस arg tt 
हृदय लगाइ HAR सब लीन्ही । पतिन्ह सौंपि,बिनती अति कोन्ही ॥ ४ ॥ न्न 
इन वचनोंकों सुनते ही रनिवास उदास हो गया । सासुएँ प्रेमवरा बोल नहीं 
सकतीं | उन्होंने सब Haar हृदयसे लगा लिया और उनके पतियांको सॉपकर 
बहुत विनती की ॥ ४ ॥ 
छ०--करि बिनय,सिय uak समरपी,जोरि कर पुनि[पुनि कहे । 
बलि जाउँ तात!सुजान/तुम्ह कडु ARa गति सब की अहे ॥ 
परिवार, पुरजन, मोहि ,राजहि, प्रानप्रिय faa जानिवी। 
तुलूसीस|सीलु-सनेहु टखि,निजञ किकरी करि मानिबी ॥ 
विनती करके उन्होंने सीताजीको श्रीरामचन्द्रजीको समपिंत किया ओर हाथ जोड़ 
कर बार-बार कहा--हे तात! हे सुजान | में बलि जाती हूँ, तुमको सबकी गति ( हाळ ) मालूम | 
है | परिवारको, पुरवास्तियोंको, मुझको और राजाको सीता प्राणोंके समान प्रिय 2, ऐसा - 
जानियेगा | हे तुलसीके स्वामी | इसके शीळ ओर स्नेहको देखकर इसे अपनी दासी 
करके मानियेगा । 
सो०-लुम्ह परिपूरन- काम , ma- सिरोमनि भावप्रिय । 
जन- गुन - गाहक राम! दोष- दलन करुनायतन ॥ ३३६ ॥ 
तुम पूर्णकाम हो, सुजानशिरोमणि हो और waa हो ( तुम्हें प्रेम प्यारा है ) | 
हे राम ! तुम भक्तोंके गुणोंको ग्रहण करनेवाले, ta नाश करनेवाले और दयाके 
घाम हो ॥ ३३६॥ 
चौ०-अस कहि,रही चरन गहि रानी। प्रेम-पंक जनु गिरा समानी ॥ 
सुनि सनेहसानी बर- बानी बहुबिधि राम, सासु सनमानी ॥ १ ॥ 
ऐका कहकर रानी चरणोंको पकड़कर [ चुप ] रह गर्यी | मानो उनकी वाणी 
प्रेमरूपी दळदलमें समा गयी दो । स्नेइसे सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने 
सासका बहुत प्रकारसे सम्मान किया ॥ १ ॥ 
राम बिदा मागत कर जोरी। कीन्ह प्रनासु बहोरि-बहोरी ॥ 
पाइ असीस, बहुरि सिरु नाई । भाइन्ह सहित चले रघुराई ॥ २॥ 
तब श्रीरामचन्द्रजीने हाथ जोड़कर विदा मागते हुए बारबार प्रणा 
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आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयोंसहित श्रीरघुनाथजी चले ॥ २॥ 
मंजु-मधुर मूरति उर आनी । भई सनेह- सिथिरकू सब रानी ॥ 
पुनि घीरजु aft, a हँकारीं। बार - बार भेटहिं महतारा ॥ ३ ॥ 
श्रीरामजीकी सुन्दर मधुर मूर्तिको हृदयम लाकर सत्र रातियाँ स्नेहसे शिथिल हो 
गयीं | फिर धीरज धारण करके कुमारियोंको बुलाकर माताएँ वारंवार उन्हें [गले लगाकर] 
भेंटने लगीं ॥ ३ ॥ 
पहुँचावहिं फिरि मिलहिं बहोरी | बढ़ी परस्पर प्रीति न थोरी ॥ 
पुनि-पुनि मिलत सखिन्ह Rons । बाळ-बच्छ जिमि àg छवाई ॥ ४ ॥ 
पुत्रियोंको पहुँचाती हैं, फिर लौटकर मिलती हैं । परस्परम कुछ थोड़ी प्रीति नहीं 
बढ़ी ( अर्थात्‌ बहुत प्रीति बढ़ी ) | बार-बार मिळती हुई माताओंको सखियोंने अलग 


अलग कर दे ॥ ४ ॥ 
दो०-प्रेमवित्रल नर-नारि सव, सखिन्ह सहित care | 
mag alee Rage, करना - Ace निवाखु ॥ ३३७ N 

सब स्री-पुरुष और सख्ियोसहित सारा रनिवास प्रेमके विशेष वश हो रहा है | 

[ ऐसा लगता है ] मानो जनकपुरमें करुणा और विरहने डेरा डाल दिया है ॥ ३३७॥ 
चों०-सुक - सारिका जानकी saq | कनक-पिंजरन्हि राखि पढ़ाए ॥ 

व्याकु कहहिं , कहाँ बेदेही!। सुनि, धीरजु परिहरइ न केही ॥ १ ॥ 

जानकीने जिन तोता ओर मेनाको पाल-पोसकर बड़ा किया था और सोनेके पिंजड़ोंमे 
रखकर पढ़ाया था वे व्याकुल होकर कह रहे हैं--वेंदेही कहाँ हैं ? उनके ऐसे वचनांको 
सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा ( अर्थात्‌ सबका धेय जाता रहा )॥ १ ॥ 

भए बिकळ aaga एहि भाँती। मनुज - दसा कैसें कहि जाती ॥ 

बंधु - समेत जनकु तब आण । प्रेम उमगि लोचन जळ छाए ॥ २ ॥ 

जब पक्षी और पशुतक इस तरह विकल हो गये तब मनुष्योंकी दशा कैसे कही 
जा सकती l तब भाईसहित जनकजी वहाँ आये | प्रेमले उमड़कर उनके IAÑ 
[ प्रेमाभुओका ] जल भर आया ॥ २॥ 

सीय बिलोकि , धीरता भागी । रहे कहावत परम बिरागी ॥ . 

लीन्हि राये उर लाइ जानकी | सिरी महा मरजाद स्यान की ॥ ३॥ 

वे परम वैसाम्यवान्‌ कहलाते थे; पर सीताजीको देखकर उनका भी धीरज भाग 
गया । राजाने जानकीजीको हृदयसे लगा लिया | [ प्रेमके प्रभावसे ] ज्ञानकी महान्‌ 
मर्यादा मिट गयी ( ज्ञानका बाँध टूट गया ) || ३ ॥ 
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समुझावत सब सचित्र सयाने । कीन्ह बिचारु,न अवसर जाने ॥ 
बारहिं- बार सुता उर लाई । सजि सुंदर पालकी मगाई ॥ ४ ॥ 
तब बुद्धिमान्‌ मन्त्री समझाते हे | तब राजाने विप्राद्‌ करनेका समय न 
जानकर विचार किया | वारंवार gaa हृदयसे लगाकर सुन्दर सजी हुई पालकिया 
मगवायीं ॥ ४ ॥ 
दो०--प्रेमबिबल परिवारु सवु , जानि खुलगन नरेख l 
Sar चढ़ाई पालकिन्ह , gt सिद्धि- गनेख ॥ ३३८ ॥ 
सारा परिवार प्रेममें विवश हे । राजाने सुन्दर मुहूर्त जानकर सिद्धिसहित 
गणराजाका स्मरण करके BAA पालकियांपर चढाया || ३३८ II 
चो०-बहुबिधि भूप सुता समुझाई । नारिधरम , कुलरीति frag ॥ 
दासीं - दास दिए बहुतेरे । सुचि सेवक ,जे प्रिय सिय केरे ॥ १ ॥ 
राजाने पुत्रियोंको बहुत प्रकारसे समझाया और उन्हें feat धर्म और Boat 
रीति सिखायी | बहुत-से दासी-दास दिये, जो सीताजीके प्रिय और विश्वासपात्र सेवक थे।१।" 
सीय asa, व्याकुल पुरबासी । ae सगुन सुभ मंगळन्रासी ॥ 
ygi- सचिव - समेत समाजा | संग चले पहुँचावन राजा ॥ २॥ 
सीताजीके चलते समय जनकपुरवासी व्याक्रुळ हो गये | मङ्गळकी राशि शुभ शकुन 
दो रहे Cl man ओर aaa समाजसहित राजा जनकजी उन्हें पहुँचानेके लिये 
साथ चल ॥ २॥ 
समय बिलोकि बाजने बाजे । रथ, गज, बाजि,बरातिन्ह साजे ॥ 
दसरथ Aa बोलि सब छीन्हे। दान- मान परिपूरन कीन्हे ॥ ३॥ 
समय देखकर बाजे बजने लगे | बरातियोंने रथ; हाथी और घोड़े सजाये | 
दशारथजीने सब AANA बुला लिया ओर Se दान ओर सम्मानसे परिपूर्ण कर दिया ॥३॥ 
चरन सरोज gR धरि सीसा । सुदित महीपति पाइ असीसा ॥ 
सुमिरि गजाननु , कीन्ह पयाना | मंगळ- मूळ सगुन भए नाना ॥ ४ ॥ 
उनके चरणकमलोकी धूलि सिरपर घरकर और आशिष पाकर राजा आनन्दित हुए 
और WHAM स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया | ARS मूल अनेकों Aha हुए |४। 
दो०--खुर प्रसून वररषाह हरषि, करहि अपछरा गान। 
चले अवधपति अवधपुर , मुदित वजाइ निसान ॥ ३३९ ॥ 
देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं ओर अप्सराएँ गान कर रही हैं | अवधपति 
दरारथजी AMS बजाकर आनन्दपूर्वक अयोध्यापुरीको चळे || ३३९ ॥ 
चौ०-नुप करि बिनय महाजन फेरे | सादर सकल AmA टेरे॥ 
भूषन , बसन )वाजि a8 दीन्हे । प्रेम पोषि se सब कीन्हे॥१॥ | 
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राजा ददारथजीने विनती करके प्रतिष्ठित जनोंको लौटाया और आदरके साथ सब 
मंगनोंको बुळबाया | उनको गहने-कपडे, घोडे-दाथी दिये और प्रेमसे पुष्ट करके सबको 
सम्पन्न अर्थात्‌ बल्युक्त कर दिया ॥ १ ॥ 
बार-बार बिरिदावलि भाषी । फिरे सकल, रामहि उर राखी t 
बहुरि.बहुरि कोसलपति कहहीं । जनकु प्रेमबस फिरे न चहहीं ॥२॥ a 
चे सब बारंबार विरुदावली ( कुलकीर्ति ) बखानकर ओर श्रीरामचन्द्रजीको हृ 
रखकर छोटे । कोसछाधीश दशरथजी बार-बार लौटनेको कहते दै | परन्तु जनकजी प्रेमवश 
लौटना नहीं चाहते R II 
पुनि कह भूपति बचन सुहाए । फिरिअ महीस! दूरि बदि आए ॥ 
राउ बहोरि उतरि भए sẹ । प्रेस > sae विलोचन बाढ़े ॥ ३॥ 
द्शरथजीनें फिर सुहावने वचन कहे- दै राजन्‌ | बहुत दूर आ गये, अब लोटिये। 
फिर राजा दशरथजी रथसे उतरकर खड़े हो गये | उनके AAN प्रेमका प्रवाद बढ़ आया | 
 प्रेमाश्रओंकी धारा बह चली ) ॥ ३ ॥ 
तत्र बरिदेह बोरे कर जोरी। बचन सनेह gat जनु बोरी ॥ 
करों कवन बिधि बिनय बनाई । महाराज! सोहि दीन्हि बड़ाई ॥ ४ ॥ 
तब जनकजी हाथ जोड़कर मानो स्नेहरूपी अमृतमें डुब्रोकर वचन बोले--में 
किस तरह बनाकर ( किन शब्दोंमे ) विनती करूँ। हे महाराज ! आपने मुझे वडी 
बड़ाई दी है ॥ ४॥ 
दो०-कोसलपति समधी सजन, सनमाने सब भाँति । 
मिळनि . परसपर, बिनय अति, प्रीति न हृदय समाति ॥ ३४० N 
अभोध्यानाथ दशरथजीने अपने स्वजन समधीका सब प्रकारसे सम्मान किया | 
उनके आपसके मिलनेमे अत्यन्त विनय थी और इतनी प्रीति थी जो हृदयम समाती 
न थी॥ ३४० || 
चौ ०-सुनिञमंडलिह्वि जनक सिरु नावा । आसिरबादु सबहि सन पावा ॥ 
सादर पुनि भेटे जामाता। रूप- सीळ-गुन्‌[ निधि सब भ्राता ॥ ३ ॥ 
जनकजीने सुनिमण्डलीको सिर नवाया और सभीसे आशीर्वाद पाया | फिर 
आदरके साथ वे रूप, शील ओर गुणोके निधानसव भाइयोंसे--अपने दामादोंसे मिले; Vel 
जोरि पंकरुह पानि सुहाए । बोले बचन प्रेम जनु wen 
राम! करों केहि भाँति प्रसंसा । झुनि- सहेस - मन- मानसौ[हंसा ॥ २ ॥ 
और सुन्दर कमलके समान हाथोंको जोड़कर ऐसे बचन बोले जो मानो प्रेमसे ही 
जन्मे हो | हे रामजी ! में किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूँ ! आप मुनिया और महादेव- 
जीके मनरूपी मानसरोवरके हंस हैं || २ ॥ 
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करहिं जोग, जोगी जेहि लागी । कोहु, मोहु, ममता, ag त्यागी ॥ 
व्यापकु AA ,अलखु ,अबिनासी | चिदानंदु , निरगुन , गुना रासी ॥ ३ ॥ 
योगीलोग जिनके लिये क्रोध, मोह, ममता और मदको त्यागकर योगसाधन करते 
हैं, जो सर्वव्यापक; व्रह्म, अव्यक्त, अविनाशी; चिदानन्दः निर्गुण और गुणोंकी राशि हैं| ३॥ 
मन- समेत जेहि जान न बानी तरकि न सकहिं,सकल अनुप्रानी ॥ 
महिमा fing नेति कहि कहई। जो तिहुँ काळ एकरस we ॥ ४ ॥ 
जिनको मनसहित वाणी नहीं जानती ओर सत्र जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई 
तर्कना नहीं कर सकते; जिनकी महिमाको वेद “नेति? कहकर वर्णन करता है, और जो 
[ सच्चिदानन्द ] तीनों काछामें एकरस ( सर्वे रा और सर्वथा निर्विकार ) रहते हैं; ॥ ४॥ 
दो०-नयन-बिषय मो कहुँ भयड, सो समस्त- सुख- मूळ | — 
सबइ ay जग जीव ae, ut g अनुकूल ॥ ३४१ ॥ 5.5, 
वे ही समस्त gars मूल [ आप ] मेरे नेत्रोके विषय हुए | ईश्वरके अनुकूल 
होनेपर जगतूर्मे जीवको सव लाम-ही-लाम है ॥ ३४१ ॥ | 
चौ०-सबहि भाँति मोहि दीन्हि बड़ाई faa जन जानि, लीन्ह अपनाई ॥ 
AR सहस - दस सारद,सेषा | als कलप कोटिक भरि लेखा ॥ १ ॥ 
आपने मुझे भी प्रकारसे बड़ाई दी ओर अपना जन जानकर अपना लिया | 
यदि दस हजार सरस्वती और शेष हों और करोड़ो कल्पांतक गणना करते रहें ॥ १ ॥ 
मोर भाग्य राउर गुन-गाथा | कहि न सिराहिं, सुनहु रघुनाथा!॥ 
मैं कछु wes, एक बल मोर । तुम्ह dag सनेह gÈ थोर ॥ २ ॥ 
तो भी हे रघुनाथजी ! सुनिये, मेरे सौभाग्य और आपके गुणोंकी कथा कहकर 
समाप्त नहीं की जा सकती | मैं जो कुछ कह रहा हूँ, वह अपने इस एक ही ASN कि 
आप अत्यन्त थोड़े प्रेमसे प्रसन्न हो जाते हैं || २॥ 
बार - बार wag कर जोरें। मनु det चरन जनि भोरे॥ 
सुनि बर-बचन, प्रेम जनु पोषे । पूरनकाम रासु परितोषे ॥ ३॥ 
मैं बार-बार हाथ जोड़कर यह माँगता हूँ कि मेरा मन भूलकर भी आपके चरणों 
को न छोड़े | जनकजीके श्रेष्ठ वचनोंको सुनकर, जो मानो प्रेमसे पुष्ट किये हुए थे, 
घर्णकाम श्रीरामचन्द्र सन्तुष्ट हुए ॥ ३ ॥ 
2 करि बर-बिनय ससुर सनमाने । पितु , कौसिक » बसिष्ठ-सम जाने ॥ 
बिनती बहुरि भरत सन कीन्ही । मिलि सम्रेसु पुनि आसिष दीन्ही ॥ ४ ॥ 
उन्होंने सुन्दर विनती करके पिता दशसथजी. ge विश्वामिञ्रजी और कुलगुरू 
वशिष्ठजीके समान जानकर ससुर जनकजीका सम्मान किया | फिर जनकजीने भरतजीसे 
विनती की और प्रेमके साथ मिलकर फिर उन्हें आशीर्वाद दिया ॥ ४ Ul | 
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दो०--मिळे gaa- रिपुसूदनदि , दीन्हि असीख महीस। 
भण परखपर प्रेमबस, फिरि- फिरि arate सील ॥ ३४२ 
फिर राजाने लक्ष्मणजी और शर्रष्नजीसे मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया । वे परस्पर 
प्रेमके वश होकर बार-बार आपसमे सिर नवाने लगे | २४२ ॥ 
चौं०-बार- बार करि बिनय-बड़ाई । रघुपति चळे, संग सब्र भाई ॥ 
जनक गहे कोसिक-पद्‌ जाई । चरन - रेचु सिर - नयनन्ह लाई ॥ $ ॥ 
जनकजीकी बार-बार विनती और बड़ाई करके श्रीरघुनाथजी सब भाइयोके साथ 
चले । जनकजीने जाकर विश्वामित्रजीके चरण पकड़ लिये ओर उनके चरणोंकी रजको 
सिर ओर नेत्रोसे लगाया ॥ १ ॥ 
सुनु सुनीस। बर -दरसन तोरे | ag न कछु, प्रतीति मन सोर ॥ 
जो सुखुसुजसु लोकपति चहहीं। करत मनोरथ सकुचत अहहा ॥ २ ॥ 
[ उन्होने कहा-] हे मुनीश्वर | सुनिये, आपके सुन्दर दर्शनसे कुछ भी ठुलंभ 
नहीं है; मेरे मनमे ऐसा बिश्वास है | जो सुख और सुयश लोकपाल चाहते है, परन्तु 
[ असम्भव समझकर | जिसका मनोरथ करते हुए सक्रुचाते है; ॥ २॥ 
सो सुखु|सुजसु सुलभ मोहि स्वामी | सव सिधि तव दरसन अनुगामी ॥ 
atte बिनय पुनि-पुनि सिरुनाई । फिरे महीसु , आसिपा पाईं ॥ ३ ॥ 
हे स्वामी ! वही सुख और सुदा मुझे सुलभ हो गया; सारी सिद्धियाँ आपके 
दर्शनोंकी अनुगामिनी अर्थात्‌ पीछे-पीछे चलनेवाली हैं | इस प्रकार बार-बार विनती की 
और सिर नवाकर तथा उनसे आशीर्वाद पाकर राजा जनक लोटे ॥ ३॥ 
ast बरात . निसान बजाई । सुदित छोट- बड़ सब समुदाई ॥ 
रासहि निरखि, ग्राम - नर- नारी । पाइ नयन- फल होहि सुखारी ॥ ४ il 
डंका बजाकर बारात चली | Beas सभी समुदाय प्रसन्न हैं । [ रास्तेके ] 
Tas स्री-पुरुष श्रीरामचन्द्रजीको देखकर नेत्रोंका फल पाकर सुखी होते हैं ॥ ४ ॥ 
दो०--बीच- बीच बर. बाल करि, मग लोगन्ह सुख देत l 
अवध समीप पुनीत दिन, पहुंची आइ ada il ३४३ ॥ 
बीच-बीचमें सुन्दर मुकाम करती हुई तथा मार्गके लोगोंको सुख देती हुई वह 
बारात पवित्र दिनमै अयोध्यापुरीके समीप आ पहुँची ॥ ३४३ ॥ 
चौ०-हने निसान, पनव-बर बाजे । AR- संख्-धुनि, हयगय गाजे ॥ 
aR fava, डिंडिमीं सुहाई । सरस राग aa सहनाई ॥ ३ ॥ 
नगाड़ोपर चोट पड़ने लगीं सुन्दर ढोल बजने लगे । भेरी और agat बड़ी 
आवाज हो रही दै; हाथी-धोड़े गरज रहे हैं | विशेष शब्द करनेवाली aay, सुहावनी 
डफळलियाँ तथा wis रागसे शहनाइयाँ बज रही हैं || १॥ 
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पुरान आवत अकनि बराता | सुदित सकल पुलकावलि गाता ॥ 
fajita सुंदर सदन सँवारे | हाट . बाट >चीहट ५ पुर = द्वारे ॥ २ ॥ 
बाशतको आती हुई सुनकर नगरनिवासी प्रसन्न हो गये | सबके शरीरॉपर 
पुलकावली छा गयी | सबने अपने-अपने सुन्दर घरों) बाजारों? गलियों, चौराहों ओर 
नगरके द्वारोंकी सजाया || २॥ 
asi सकल amai सिंचाई । जहँ- तहँ aa चारु पुराई ॥ 
बना बजारु 2ने जाइ बखाना। तोरन कतु , पताक farat ॥ ३॥ 
सारी गलियाँ अरगजेसे सिंचायी wit, जहाँ-तहाँ सुन्दर चौक पुराये गये । 
तोरणां, ध्वजा-पताकाओ और मण्डपोंसे बाजार ऐसा सजा कि जिसका वर्णन नहीं किया 
जा सकता ॥ ३॥ है 
सफल WES, कदलि, रखाला । रोपे बकुल » कदंब » तमाला ॥ 
लगे सुभग तरु परसत घरनी। मनिमय आठळवाल कळ करनी ॥ ४ ॥ 
फलसहित सुपारी, केला, आम; ASAA कदम्ब ओर तमालके वृक्ष लगाये 
गये | वे लगे हुए सुन्दर gal फलोंके भारसे ] प्रथ्वीको छू रहे हैं । उनके मणियोंके 
थाले बड़ी सुन्दर कारीगरीसे बनाये गये हैं ॥ ४ Ul 
दो०--विबिध भाँति मंगल- कलस, ग्रह-ग्रह रचे सँवारि। 
झुर- त्रझादि सिहाहि सब, रघुबर पुरी निहारि॥ ३४४ ॥ 
अनेक प्रकारके मंगल-कलश घर-घर सजाकर बनाये गये है | श्रीरुनाथजीकी 
पुरी ( अयोध्या ) को देखकर ब्रह्मा आदि सत्र देवता सिहाते हैं ॥ ३४४ | 
चौ०-भूप-भवनु तेहि अवसर सोहा । रचना देखि, मदन -मनु मोहा ॥ 
मंगल - सगुन » मनोहरताई | रिधि, सिधि ga, संपदा सुहाई ॥ १ ॥ 
उस समय राजमहल [ अत्यन्त ] शोभित हो रद्दा था | उसकी रचना देखकर 
कामदेवका भी मन मोहित दो जाता था | मङ्गलशकुन, मनोहरता, ऋद्धि-सिद्धि, सुख; 
सुद्दावनी सम्पत्ति ॥ १॥ 
जनु उछाह सब सहज सुहाए | तनु धरि-घरि दसरथ-ग्रहँ छाए ॥ 
देखन हेतु राम - बैदेही। कहहु लाळसा होहि न'केही॥ २ ॥ 
और सव प्रकारके उत्साह ( आनन्द ) मानो सहज सुन्दर शरीर धर-धरकर 
दशारथजीके घरमे छा गये हैं । श्रीरामचन्द्रजी और सीताजीके दर्शनोंके लिये भला 
कहिये, किसे लालसा न होगी १॥ २॥ 
जूथ[जूथ मिलि चलीं सुआसिनि । निज छबि निदरहि मदनबिलासिनि ie Se 
सकल gi at आरती । mae जनु. बहु-बेष भारती ॥ ३ ॥ 
सुद्यगिनी स्त्रिया झुंड-की-झुंड मिलकर चली? जो अपनी aAA 
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रतिका भी निरादर कर रही हैं| सभी सुन्दर मङ्गलद्रव्य एवं आरती सजाये हुए गा 
रही हैं, मानो सरस्वतीजी ही बहुत-से वेप धारण किये गा रही हों ॥ ३ ॥ 
भूपति-भवन merg होई । जाइ न बरनि समउ,सुखु सोई ॥ 
कोसल्यादि राम - महतारीं । प्रेम- बिबल तन- दसा बिसारीं ॥ ४ ॥ 
राजमहलमें [ आनन्दके मारे ] शोर मच रहा है । उस समयका और सुखका 
वर्णन नहीं किया जा सकता | कोसल्याजी आदि श्रीरामचन्द्रजीकी सब माताएँ प्रेमके 
विशेष वश AAA शारीरकी सुध भूल गयीं ॥ ४ ॥ 
दो०--दिए दान विप्रन्ह fags, पूजि गने - पुरारि। 
sga परम] दरिद्र जज, पाइ पदारथ चारि॥ २४५ ॥ 
गणेशजी और त्रिपुरारि शिवजीका पूजन करके उन्होने व्राद्मणोंको बहुत-सा दान 
दिया | वे ऐसी परम प्रसन्न हुई मानो अत्यन्त दरिद्री चारों पदार्थ पा गया हो ॥ ३४५ ॥ 
o-ta प्रमोद | विरस सब माता । चलहिं न चरन,सिथिल भए गाता ॥ 
राम-दरस-हित अति अनुरागीं । परिछनि-साजु ana सब लागीं ॥ १ ॥ 
सुख और महान्‌ आनन्दसे विवश होनेके कारण सब माताओंके शरीर शिथिल 
हो गये हैं, उनके चरण चलते नहीं हैं । श्रीरामचन्द्रजीके दर्शनोंके लिये वे अत्यन्त 
ARMA भरकर REAR सब सामान सजाने लगीं ॥ १॥ 
बिबिध बिधान बाजने बाजे । मंगळ सुदित सुमित्रा साजे ॥ 
हरद, दूब) दधि, पर्व, फूला । पान ५ पूगफल , मंगळ - सूछा ॥ २ ॥ 
अनेकों प्रकारके बाजे बजते थे । सुभित्राजीने आनन्दपूर्वक मंगल साज सजाये | 
हल्दी, दूब, दही; पत्ते, फूळ, पान और सुपारी आदि मंगळकी मूल वस्तुएँ, | २॥ 
अच्छत , अंकुर , लोचन , लाजा । मंजुळ मंजरि - तुलसि बिराजा ॥ 
Qe पुरट-घट सहज सुद्दाए । मदन- सकुन aq नीड बनाए ॥ ३ ॥ 
तथा अक्षत ( चावल ) अंखुए, गोरोचन, लावा और तुलसीकी सुन्दर data} 
सुशोभित हें | नाना रंगोंसे चित्रित किये हुए सहज dead सुवर्णके कलश ऐसे माळूम 
होते हैं मानो कामदेवके पक्षियोने as बनाये हों॥ ३॥ 
सग्रुन-सुगंध न जाहि बखानी । मंगल सकळ सजहिं सब रानी ॥ 
wit भारती बहुत विधाना । सुदित ae कल मंगळ गाना ॥ ४ ॥ 
शकुनकी सुगन्धित वस्तु बखानी नहीं जा सकतीं | सब रानियाँ सम्पूर्ण age- 


साज सज रही हैं | बहुत प्रकारकी आरती बनाकर वे आनन्दित हुई सुन्दर मङ्गलगान 
कर रही हैं॥ ४॥ 


दो०-कनक-थार भरि मंगलन्हि कमल -करन्हि 
चरली सुदित परिछनि करन, पुळक-पर्ल 


लिएँ मात | 
वित गात॥ ३४६ ॥ 
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सोनेके थालेंको माङ्गलिक वस्तुओंसे भरकर अपने कमलके समान ( कोमल ) 
arta लिये हुए माताएँ आनन्दित होकर परछन करने चर्लीं | उनके शरीर पुछकाबली- 
से छा गये हैं ॥ ३४६ ॥ 
चों०-धूष घूम Ay मेचक भयऊ | सावन घन-घसंडु जनु उयऊ ॥ 
gaz- सुमन-माल सुर बरषहिं | wag बठाक|अवलि मनु करषढिं ॥ १ ॥ 

{Th धूएँसे आकाश ऐसा काळा हो गया है मानो सावनके बादल घुमड़-घुमड़कर 
छा गये हों | देवता कब्पवृक्षके फूलोंकी माळाएँ बरंसा रहे हैं | बे ऐसी ळगती हैं मानो 
बगुछोंकी पॉति मनको [ अपनी ओर ] खींच रही हो ॥ १ ॥ 

मंजुर मनिसय बंदनिवारे । aag पाकरिपु- चाप सँवारे ॥ 

प्रगरहिं दुरहिं अटम्ह पर सामिनि | चारू चपळ जनु दमक्ि दामिनि ॥ २ ॥ 

सुन्दर मणियेंसि बने बंदनवार ऐसे माळूम होते हैं मानो इन्द्रधनुष सजाये हों | 
अटारियोपर सुन्दर और चपल feat प्रकट होती ओर छिप जाती हैं ( आती-जाती हैं ); 
ऐसी जान पड़ती हे मानों बिजलिया चमक रही हों || २ II 

दुंदुनि- gh घन-गरजनि घोरा । जाचक चातक- दादुर-मोरा tt 

सुर सुगंध-सुचि aak बारी । सुखी सकळ ससि पुरु नरनारी ॥३॥ 

नगाड़ोंकी ध्वनि मानो वादळोंकी घोर गर्जना है | याचकगण पपीहे, मेढक और 
मोर हैं | देवता पवित्र सुगन्धरूपी जल बरसा रहे हैं, जिससे. खेतीके समान नगरके सब 
स्त्री-पुरुष सुखी हो रहे हैं ॥ ३ ॥ 

समड जानि, गुर आयसु दीन्हा । पुर-प्रबेसु रघुङुळमनि कीन्हा ॥ 

सुमिरि संभु , गिरिजा, गनराजा । सुदित महीपति सहित»समाजा ॥ ४ ॥ 

[ प्रवेशका ] समय जानकर गुरु वशिष्ठजीने आज्ञा दी। तब रघुकुल्मणि महाराज 
दशरथजीने शिवजी, पार्वतीजी और गणेशजीका स्मरण करके समाजहित आनन्दित 
होकर ANG प्रवेश किया || ४ Il 

दो०--होह सणुन, बरषाह सुमन „खुर दुटुभी बजाइ। 
बिवुध- वधू नाचाई मुदित, मंजुळ मंगल गाइ ॥ ३४७ ॥ 
शकुन हो रहे हैं, देवता दुन्दुभी बजा-वजाकर फूल बरसा रहे हैं । देवताओंकी 
feat आनन्दित होकर सुन्दर मंगलगीत गा-गाकर नाच रहीं हैं ॥ ३४७ Il 
चौ०-मागध, सूत , बंदि , नट , नागर | गावहिं ag तिहु-लोक*उजागर ॥ 

जय-धुनि, बिमळ वेद- बर-बानी । दस दिसि सुनिअ सुमंगल[ल पनी॥ ३ ॥ | 

मागध; सूत, भाट और चतुर नट तीनों लोकोके उजागर ( सबको प्रकाश 
देनेवाले, परम प्रकाशस्वरूप ) श्रीरामचन्द्रजीका यश गा रहे हैं। जयध्वनि तथा वेदकी 
निर्मल श्रेष्ठ वाणी सुन्दर मंगलसे सनी हुई दझों दिशाओंमें सुनायी पड़ रही है॥१। 
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बिपुळ asà बाजन लागे | नभ सुर,नगर लोग अनुरागे ॥ 
बने बराती 5 बरनि - न जाहीं । महा सुदितमन सुख न समाहीं ॥ २ ॥ 
बहुत-से बाजे बजने लगे | AAA देवता और नगरमे लोग सब प्रेसमें मग्न 
दै । बराती ऐसे बने-ठने हे कि उनका वर्णन नहीं हो सकता | परम आनान्दत @ सुख 
उनके HAÑ समाता नहीं है | २ ॥ 
पुरबासिन्ह तब राय जोहारे । देखत रामहि ug ga 
ae निछावरि मनिगन चीरा । बारि बिछोचन , ges सरीरा ॥ ३ ॥ 
तब अयोध्याबासियोने राजाको जोहार ( बन्दना ) की । श्रीरामचन्द्रजीको 
देखते हदी. वे सुखी हो गये । सब मणियाँ ओर aa निछावर कर रहे हें । नेन्नोंमें 
[ प्रेमाश्रुओका ] जल भरा है ओर शरीर पुलकित हैं ॥ ३॥ 
आरति करहि सुदित grant हरपहिं निरखि कुअँर -बर चारी ॥ 
सिबिका सुभग ete उघारी। देखि दुलहिनिन्ह होहिं सुखारी ॥ ४ n 
नगरकी स्त्रियों आनन्दित होकर आरती कर रही हैं और सुन्दर चारों कुमारोंको 
देखकर इषित हो रही हैं । पालकियोंके सुन्दर परदे दटा-हटाकर वे दुलहिनोको देखकर 
सुखी होती हैं॥ ४ ॥ 
दो०—णहि बिधि सब ही देत Ba aT राजद॒आर i 
aaa मातु परिछनि करहि ,बुन्ह-समेत कुमार ॥ ३४८ ॥ 
इस प्रकार सबको सुख देते हुए राज्रद्वारपर आवे | माताएँ आनन्दित होकर 
बहुओसहित SAN परछन कर रही हैं || ३४८ || 
चौ०-करहिं आरती ave बारा g- प्रमोदु कहे को पारा॥ 
भूषन , सनि, पट नाना जाती । करहि निछावरि अगनित भाती ॥ १ ॥ 
बार-बार आरती कर रही हैं | उस प्रेम और महान्‌ आनन्दको कौन कद 


सकता हे ९ अनेको प्रकारके आभूषण, रत्न ओर वस्त्र तथा अगणित प्रकारकी अन्य 
बस्तुएँ निछावर कर रही हैं ॥ १ ॥ 


बघुन्ह-समेत देखि सुत चारी | परमानंद - मगन महतारी ॥ 
पुनि-पुनि सीय-राम-छबि देखी । सुदित सफळ जग]|जीवन लेखी ॥ २ a 
हुओसहित चारों पुत्रको देखकर माताएँ परमानन्दमें मग्न हो गयीं | सीताजी 
ओर श्रीरामजीको छबिको बार-बार देखकर वे जगत्में अपने जीबनको सफल मानकर 
आनन्दित हो रही हैं॥ २॥ 
सखीं सीय-सुख पुनि-पुनि चाही । यान करहि निज सुकृत सराही ॥ 
बरषर्हि सुमन छनहिं छन देवा । नाचहिं , गावहिं ,छावहिं सेवा ॥ ३ ॥ 
सखियाँ सीताजीके सुखको बार-बार देखकर अपने पुण्योंकी सराहना करती हुई 
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गान कर रही हैं। देवता क्षण-क्षणमें फूल बरसाते, नाचते-गाते तथा अपनी-अपनी सेवा 
समपण करते हे ॥ ३ ॥ 
देखि मनोहर चारिउ atti सारद उपमा सकळ satin 
देत न बनहि निपट लघु लागीं । एकटक रहीं रूप अनुरागी e ॥ 
चारों मनोहर जोड़ियोंको देखकर सरस्वतीने सारी उपमाओंको खोज डाला; पर 
उपमा देते नहीँ बनी; क्‍योंकि उन्हें सभी बिल्कुल तुच्छ जान पड़ीं । तव हारकर 
वे भी श्रीरामजीके रूपमें अनुरक्त होकर एकटक देखती रह गयीं ॥ ४ || 
दो०--निगम- नीति कुल - रीति aft अरघ - पाँवड़े देत । 
बशुन्ह-सहित सुत परिछि सब,चलीं लवाइ निकेत ॥ ३४९ ॥ 
वेदकी विधि और Heat रीति करके अर्व्य-पॉवड़े देती हुई बहुओंसमेत सब u ! 
पुर्जोको परछन करके माताएँ aged लिवा चलीं || ३४९ ॥ FOVEA. 
चो०-चारि सिंघासन सहज सुहाए | जनु मनोज निज हाथ बनाए ॥ oS (१ 
तिन्ह पर कुअँरि-कुअर बेठारे | सादर पाय पुनीत पखारे॥ १ ‘al . 
स्वाभाविक ही सुन्दर चार सिंहासन थे, जो मानो कामदेवने ही अपने हाथसे 
बनाये थे । उनपर माताओंने राजकुमारियों ओर राजकुमारोंको बैठाया और आदरके 
सांथ उनके पवित्र चरण धोये ॥ १॥ 
» दीप „ नेबेद॒ बेद - बिधि । पूजे बर- दुलहिनि मंगलनिधि ॥ 
बारहि बार आरती करहों | ब्यजन ,चारु चामर सिर ढरहीं॥ २॥ त 
फिर वेदकी विधिके अनुसार मंगर्लोके निधान gar और दुलहिनोंकी धूप, दीप 
और नेवेद्य आदिके द्वारा पूजा की । माताएँ वारंवार आरती कर रही हैं और ae 
agate सिरोपर सुन्दर पंखे तथा चैवर ढल रहे हैं ॥ २ II 
, बस्तु अनेक निछावरि होहीं । भरी प्रमोद मातु सब सोहीं ॥ 
पावा परम तत्व जनु जोगी aag was जनु संतत रोगीं ॥ ३ ॥ 
अनेकों वस्तुए निछावर हो रही हैं; सभी माताएँ आनन्दसे भरी हुई ऐसी 
सुशोभित हो रही हैं मानो योगीने परम तत्वको प्राप्त कर लिया | सदाके रोगीने मानो 


अमृत पा लिया ॥ ३ ॥ 
जनम - रंक जनु पारस पावा । अंधहि लोचन- लाभु सुहावा ॥ 


सूक- बदन जनु सारद छाई । मानह समर सूर जय पाई ॥ ४ il 
जन्मका दरिद्री मानो पारस पा गया | अंधेको सुन्दर नेत्रोंका लाभ हुआ | गूँगेके 
मुखमें मानो सरस्वती आ बिराजी और झूरवीरने मानो युद्धमें विजय पा ळी ॥ ४ ॥ 
०-:एहि ga ते सत«कोठि-गुन, पावहि मातु अनं 
भाइन्ह सहित Aai धर, आप रघुकुलचं 
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इन gaia भी सौ करोड़ गुना बढ़कर आनन्द माता. पा रही हैं | क्योंकि 
| WHA चन्द्रमा श्रीरामजी विवाह करके भाइयोंसहित घर आये हैं ॥ ३५० (क ) ॥ 
लोक-रीति जननीं करहि, वर-दुलहिनि सकुचाहि। A 
मोदु , बिनोदु बिलोकि बड़, रामु मनहि सुखुकाहि ॥२५०(ख)॥ A 
माताएँ लोकरीति करती हैं और दूलह-दुलहिनें सकुचाते हैं इस महान्‌ आनन्द 
और विनोदको देखकर श्रीरामचन्द्रजी मन-ही-मन मुसकरा रहे हैं || ३५० ( ख ) ॥ 
पचौ०-देव - पितर पूजे बिधि नीकी । पूजी सकल बासना जी की ॥ 
सबहि बंदि मागहिं बरदाना | भाइन्ह- सहित राम-कल्याना ॥ १ ॥ 
| | मनकी सभी वासनाएँ पूरी हुई जानकर देवता और पितरोंका भळीभॉति पूजन 
| 
| 
। 
y 
| 


| किया । सबकी वन्दना करके माताएँ यही वरदान माँगती हैं कि भाइयोसहित 

| श्रीरामजीका कल्याण हो ॥ १ ॥ 

। aada सुर आसिष देहीं । सुदित मातु अंचल भरि लेहीं ॥ 

| भूपति बोलि बराती att । जान, बसन, मनि, भूषन दीन्हे ॥ २ ॥ 

| | देवता छिपे हुए [ अन्तरिक्षसे ] आशीर्वाद दे रहे हैं और माताएँ आनन्दित हो 
| 


aias भरकर ले रही हैं । तदनन्तर राजाने बरातियोंकों बुलवा लिया और उन्हें 
सवारियाँ, वस्त्र, मणि ( रत्न ) ओर आभूषणादि दिये ॥२॥ 
aag पाइ,राखि उर wale | सुदित गए सब निज-निज घामहि ॥ 
पुर. नर -नारि सकळ पहिराए । घर-घर बाजन लगे बघाए॥ ३ N 
आज्ञा पाकर श्रीरामजीको हृदयमे रखकर वे सब आनन्दित होकर अपने-अपने 
घर गये । नगरके समस्त स्त्री-पुरुषोंको राजाने कपड़े ओर गहने पहनाये | घर-घर 
बधावे बजने लगे ॥ ३ ॥ 
जाचक -जन जाचहिं जोइ- जोई । प्रमुदित राउ देहि सोइ- सोई ॥ 
; सेवक सकल बजनिआ नाना | पूरन किए दान- खनमाना ॥ ४ ॥ 
| | याचक लोग जो-जो माँगते हैं, विशेष प्रसन्न होकर राजा उन्हें वही-वही देते हैं । 
i सम्पूर्ण सेवको और ब्राजेवालोको राजाने नाना प्रकारके दान और सम्मानसे सन्तुष्ट 
किया ll ४ I 
दो०--देहि असीस जोहारि सब १ mate गुन- गन -गाथ | 
तब गुर- भूसुर-सहित ग्रह, गवनु कीन्ह नरनाथ ॥ ३५१ ॥ 
सत्र जोहार ( वन्दन ) करके आशिष देते हैं और गुणसमूहोकी कथा गाते हैं | 
तब गुरु और ब्राह्मणोंसहित राजा दशरथजीने महलमें गमन किया | ३५१ ॥ 
चो०-जो बसिष्ट अनुसासन दीन्ही । छोक-बेद- बिधि सादर कीन्ही ॥ 
भूसुर - भीर देखि सब रानी। सादर उठी भाग्य बड़ जानी ॥ ३ ॥ 
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वशिष्ठजीने जो आज्ञा दी, उसे लोक और वेदकी विधिके अनुसार राजाने आदर- 
पूर्वक किया | ब्राह्मणोंकी मीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियाँ आदरके 
साथ Sat ॥ १॥ 
पाय पखारि सकळ अन्हवाए । पूजि भली बिधि भूप aiT ॥ 
आदर , दान , प्रेम परिपोषे । देत असीस चले मन तोषे ॥ २ ॥ 
चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजाने मलीमाँति पूजन करके 
उन्हें भोजन कराया | आदर; दान और प्रेमसे पुष्ट हुए वे सन्तुष्ट मनसे आशीवाद देते 
हुए चले || २ ॥ 
ag ब्रिधि कीन्हि गाधिसुत-पूजा । नाथ)मोहि सम धन्य न दूजा ॥ 
कीन्हि प्रसंसा भूपति भूरी । रानिन्ह| सहित लीन्हि पगु[धूरी॥ ३॥ 
राजाने गाधिपुत्र विश्वामित्रजीकी बहुत REA पूजा की और कहा--हे नाथ | 
मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। राजाने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानिर्योसहित 
उनकी चरणधूलिको ग्रहण किया ॥ ३ ॥ 
भीतर भवन dice बर बासू | मन जोगवत रह ay रनिवासू॥ 
पूजे गुर - पद्‌ - कमळ बहोरी । कीन्हि बिनय,उर प्रीति न थोरी ॥ ४ ॥ 
उन्हें महलके भीतर ठहरनेको उत्तम स्थान दिया, जिसमें राजा और सब रनिवास 
उनका मन जोहता रहे ( अर्थात्‌ जिसमें राजा ओर महलकी सारी रानियाँ स्वयं उनके 
इच्छानुसार उनके आरामकी ओर दृष्टि रख सके ) फिर राजाने गुरु वशिष्ठजीके चरण- 
कमलोंकी पूजा और विनती की | उनके ga कम प्रीति न थी ( अर्थात्‌ बहुत 
प्रीति थी )॥ ४ ॥ 
दो०--बधुन्ह-समेत कुमार सब, रानिन्ह-सहित महीख | 
पुनि- gf dga गुर-चरन, देत असीस मुनीखु ॥ ३५२॥ 
बहुओसहित सत्र राजकुमार ओर सब रानियोसमेत राजा बार-बार गुरुजीके 
चरणोंकी बन्दना करते हैं और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं ॥ ३५२॥ 
चौ०--बिनस कीन्हि उर अति अनुराग । सुत- संपदा राखि सब आगें॥ 
ag मारि झुनिनायक लीन्हा । आसिरबाहु बहुत बिधि दीन्हा ॥ १ ॥ 
राजाने अत्यन्त प्रेमपूर्ण seas पुर्वोको और सारी सम्पत्तिको सामने रखकर 
[ उन्हें स्वीकार करनेके लिये ] विनती की । परन्तु सुनिराजने [ पुरोहितके नाते | 
केवल अपना नेग माँग लिया और बहुत तरहसे आशीर्वाद दिया ॥ १॥ 
उर थरि wale सीय - समेता । हरषि कीन्ह गुर गवनु निकेता ॥ _ 
frag सब भूप बोलाई | चैछ चारु भूषन पहिराई 2 ॥ 
फिर सीताजीसहित श्रीरामचन्द्रजीको हृदय सकेर गुरु ass पित 
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२६ २ रामचरितमानस ॐ 
अपने स्थानको गये । राजाने सब ब्राह्मणोंकी ख्रियोंको बुलवाया और उन्हें सुन्दर वस्त्र 
तथा आभूषण पहनाये || २ ॥ 
बहुरि बोलाइ सुआसिनि लोीन्हों । रुचि बिचारि पहिरावनि दीन्हीं ॥ 
नेगी नेग - जोग सब लेहीं । रुचि-अनुख्प भूपमनि देहीं ॥ ३ ॥ 
फिर सब सुआसिनिर्योको ( नगरभरकी सौभाग्यवती बहिन, बेटी, भानजी आदिको ) 
gual लिया और उनकी रुचि समझकर [ उसीके अनुसार ] उन्हें पहिरावनी दी | 
नेगी लोग सब अपना-अपना नेग-जोग लेते ओर राजाओंके शिरोमणि दशरथजी उनकी 
इच्छाके अनुसार देते हैं ॥ ३ ॥ 
प्रिय पाहुने पूज्य जे जाने । भूपति अळी भाँति सनमाने ॥ 
देव देखि रघुबीर - बिबाहू । बरषि प्रसून, ग्रसंसि उछाहू ॥ ४ ॥ 
जिन मेहमानोंको प्रिय और पूजनीय जाना, उनका राजाने भलीभॉति सम्मान 
किया । देवगण श्रीरघुनाथजीका विवाह देखकर, उत्सवकी प्रशंसा करके फूल वरसाते 
हुए--॥ x Il 
दो०--चले निसान बजाइ सुर,निज-निज पुर Ga पाइ। 
कहत परसपर राम- जसु , प्रेम न हृद्यं समाइ ॥ ३५३॥ 
नयाड़े बजाकर और [ परम ] सुख प्राप्तकर अपने-अपने लोकोंको चले | वे 
एक दूमरेसे श्रीरमजीका यश कहते जाते हैं | हृदयमें प्रेम समाता नहीं है॥ ३५३ ॥ , 
चौ ०---सब बिधि सबहि समदि नरनाहू। रहा हृद्ये भरि पूरि zag ॥ 
we रनिवासु तहाँ पशु घारे । सहित-बहूटिन्ह gA निहारे ॥ १ ॥ 
सब प्रकारसे सबका प्रेमपूर्वक भलीमाँति आदर-सस्कार कर लेनेपर राजा 
दशरथजोके हृदयमें पूर्ण उत्साह ( आनन्द ) भर गया | जहाँ रनिवास था वे वहाँ 
qR और बहुओसमेत उन्होंने कुमारोंको देखा ॥ १ ॥ 
लिए गोद करि मोद-समेता। को कहि सकइ भयउ सुखु जेता ॥ 
बघू सप्रेम गोद बेठारों | बार-बार RË हरबि card ॥ २ ॥ 
राजाने आनन्दसहित पुत्रोंको Wea ले लिया | उस समय राजाको जितना सुख 
हुआ उसे कोन कह सकता है ! फिर पुत्रवधुओंको प्रेमसहित गोदीमें बैठाकर) बार-बार 
qaqa हर्षित होकर उन्होने उनका Fo ( लाड़-चाव ) किया | २॥ 
देखि समाज , सुदित रनिवासू । सब कें उर अनंद कियो. बासू ॥ 
कहेड़ भूप,जिमि was बिबाहू । सुनि-सुनि रषु होत सब काहू ॥ ३ ॥ 
यह समाज (समारोह) देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया | सबके हृदयमे आनन्दने 
निवास कर लिया | तब राजाने जिस तरह विवाह हुआ था बह सब्र कहा । उसे सुन- 
सुनकर सब किसीको इष होता है ॥ ३॥ 
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जनक राज - गुन - सीलु-बड़ाई | प्रीति- रीति , संपदा - सुद्दाई ॥ 
बहुबिधि भूप,भाट जिमि , बरनी । रानी सब प्रमुदित सुनि करनीं॥ ४ ॥ 
राजा जनकके गुण, शील; महत्व; प्रीतिकी रीति और सुद्दावनी सम्पत्तिका वर्णन 
राजाने भाटकी तरह बहुत प्रकारसे किया | जनकजीकी करनी सुनकर सब रानियां बहुत 
असन्न हुई ॥ ४ ॥ 
दो०--खुतन्ह - समेत नहाइ न्रप,वोलि बिप्र-गुर- ग्याति | 
भोजन कीन्ह अनेक विधि, घरी पंच गइ राति ॥ ३५३॥ 
पुत्रोंसहित स्नान करके राजाने ब्राह्मण, गुरु और कुट॒म्बियोंको बुलाकर अनेक 
'प्रकारके भोजन किये | [ यह सब करते-करते ] पांच घड़ी रात बीत गयी ॥ ३५४ I 
चौ०--मंगलगान करहि बर भामिनि | भै सुखमूळ मनोहर जामिनि n 
अँ चइ,पान सव काहूँ पाए । खग-सुगंध- भूषित छबि छाए॥: १ ॥ 
सुन्दर स्त्रियाँ मंगलगान कर रही हैं। बह रा रात्रि Gaal मूल और मनोहारिणी हो 
गयी | सबने आचमन करके पान खाये और फूलोंकी माला, सुगन्धित द्रव्य आदिसे 
विभूषित होकर सब शोमासे छा गये || १॥ 
रामहि देखि ) रजायसु पाई । निज-निज भवन चले सिर नाइ ॥ 
प्रेम , प्रमोदु , बिनोदु , बड़ाई | GAS, समाजु , मनोहरताई ॥ २ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीको देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने-अपने घरको 
चले | वहाँके प्रेम! आनन्द? विनोद, महत्त्व, समय; समाज और मनोहरताको--॥२॥ 
कहि न सकहि सत सारद्‌सेसू | बेद + बिरंचि+ महेस गनेसू ॥ 
सो में कहौं कवन बिधि बरनी । भूमिनागु सिर धरइ कि घरनी ॥ ३ ॥ 
` सैकड़ों सरस्वती; शेष, वेद, ब्रह्मा महादेवजी और गणेशजी भी नहीं कह सकते | 
फिर भला में उसे किस प्रकारसे बखानकर कहूँ १ कहीं केचुआ भी घरतीको सिरपर ले 
सकता है १ ॥ ३ Il 
नृप सब भाँति सबहि सनमानी | कहि सदु बचन बोळाइ रानी ॥ 
ag छरिकनीं | पर¬ घर आइ | Was नयन -पलक की नाई ॥ ४ ॥ 
राजाने सत्रका सब प्रकारसे सम्मान करके; कोमल वचन कहकर रानियाँको बुलाया 
और कहा--बहुएँ अभी बच्ची 2, पराये घर आयी हैं | इनको इस तरहसे रखना जैसे 
नेत्रोको ges रखती हैं ( जैसे पलकें नेत्रोंकी सब प्रकारसे रक्षा करती हैं और उन्हें सुख 
पहुँचाती हैं, वेसे ही इनको सुख पहुंचाना )॥ ४ ॥ ] 
दो०--लरिका श्रमित उनीद्‌ > बस, सयन करावहु जाइ | 
aa कहि गे बिश्रामग्रह,राम-चरन चितु लाइ ॥ ३५५॥ 


लड़के थके हुए नींदके वश हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओं | ऐसा | E 
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| कहकर राजा श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमे मन लगाकर ।वश्रामभवनमे चले गये।| ३५५॥ 
र नौ०-भूप-बचन सुनि सहज सुहाएु। जरित कनकुसनि पर्लूग डसाएु ॥ 
| सुभग सुरसि- पय ¬ फेन ससाना । कोसळ- कलित सुपेती नाना ॥ १ ॥ 
| राजाके स्वभावसे ही सुन्दर वचन सुनकर [ रानियोने | सणियोँसे जड़े सुवर्णके 
| gen बिछवाये । [ गद्दोपर ] गौके दूधके फेनके समान सुन्दर एवं कोमळ अनेको सफेद 
चादरे बिछायीं ॥ १ || 

उपबरह्दन बर बरनि न जाहीं | aT- सुगंध मनिमंदिर साही ॥ 

रतनदीप Bs ,चारु चैंदोवा | कहत न बनइ,जान जेहि जोवा॥ २ ॥ 

सुन्दर तकियोंका वर्णन नहीं किया जा सकता | मणियोंके मन्दिरमे फूलोंकी माला. 
और सुगन्ध द्रव्य सजे हैं | सुन्दर Vals दीपको ओर सुन्दर चैंदोवेकी शोभा कहते नहीं 
बनती | जिसने उन्हें देखा A, वही जान सकता है ॥ २॥ 

सेज रुचिर रचि, रासु उठाए। प्रेम समेत ga पोढ़ाए ॥ 

अय्या पुनि- पुनि भाइन्ह दीन्ही । ts सेज सयन तिन्ह कीन्ही॥ ३ ॥ 

हस प्रकार सुन्दर शय्या सजाकर [ माताओंने | श्रीरामचन्द्रजीको उठाया और 
प्रेमसहिंत पँगपर पौढाया । श्रीरामजीने बास्वार भाइयोंको आज्ञा दी । तब वे भी 
अपनी-अपनी शय्याओंपर सो गये ॥ ३ ॥ 

देखि स्याम ¬ BE - मंजुळ गाता | कहहि सप्रेम बचन सब माता ॥ 

मारग जात , भयावनि भारी । केहि बिधि तात! ताडका मारी?। ४ ॥ 

श्रीरामजीके साँबले सुन्दर कोमल अङ्गोंको देखकर सब माताएँ प्रेमसहित वचन कह 
रही हैं--हे तात | मार्गमे जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताडका राक्षसीको किस प्रकारसे 
मारा १ \॥ ४ ॥ 

दो०--घोर निखाचर,बिकट भट, समर गनहि' नहि काहु । 
मारे सहित- सहाय किमि , खळ मारीच - खुबाहुर॥ ३५६ ॥ 

बड़े भयानक राक्षस, जो विकट योद्धा थे और जो युद्धमें किसीको कुछ नहीं 

faa षे, उन दुष्ट मारीच और सुत्राहुको सहायकोसदित तुमने केसे मारा ? ॥ ३५६ || 
चौ०--सुनि* प्रसाद बलि तात! तुम्हारी । ईस अनेक करकरे टारी ॥ 
मख- रखवारी करि, g भाई । गुरुप्रसाद सब बिद्या पाई॥ ३ ॥ 

हे तात ! में बलेया न हू, सुनिकी SU ही ईश्वरने तुम्हारी बहुत-सी बलाओंको 
टाळ दिया । दोनों भाइयोने यज्ञको रखवाली करके गुरुजीके प्रसादसे सब विद्याएँ 
पायी ॥ १ ॥ 
सुनितिय तरी लगत पग-धूरी । कीरति रही सुवन भरिपूरी ॥ y 
छमठ-पीठि पान Es कठोरा । ayama ag aragi २ ॥ 
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चरणोंकी घूलि लगते ही मुनिपत्नी अहल्या तर गयी | विश्वभरमें यह कीर्ति पूर्ण- 
i रीतिसे व्याप्त हो गयी । कच्छपकी पीठ, वज्र और पर्वतसे भी कठोर शिवजीके घनुषकों 
राजाओंके समाजमे तुमने तोड़ दिया | | २ ॥ 
बिस्वाविजय- जसु, जानकि पाईं | आए सवन y ब्याहि सब भाई ॥ 
सकल अमानुष करम तुम्हारे । केवळ कोसिक- कृपा. सुध्रारे॥ ३ ॥ 
विश्वविजयके aa और जानकीको पाया, और सब भाइयोंको ब्याहकर घर आये | 
तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी हैं ( मनुष्यकी शक्तिके वाहर हैं ), जिन्हें केवल विश्वामित्रजी- 
की कृपाने सुधारा है ( सम्पन्न किया है ) ॥ ३ ॥ 
आजु सुफळ जग aay हमारा । देखि तात) Agaga तुम्हारा ॥ 
जे दिन गए gak fa देखें । ते बिरंचि जनि पारहिं लेखें ॥ ४ ॥ 
हे तात ! तुम्हारा चन्द्रमुख देखकर आज हमारा TGA जन्म लेना सफळ हुआ | 
तुमको बिना देखे जो दिन बीते 2 उनको ब्रह्मा गिनतीमें न oa ( हमारी aga 
शामिल न करें) Iv | Es हू 
दो०--राम प्रतोषी मातु सब , कहि विनीत बर- वेन । 
खुमिरि संभु,गुर , बिप्रापद , किए नीदबस नेन ॥ ३०७ i 
विनयमरे उत्तम वचन कहकर श्रीरामचन्द्रजीने सब माताओंको सन्तुष्ट किया । 
फिर शिवजी, गुरु ओर ब्राह्मणोंके चरणोंका स्मरण कर नेत्रोंको नींदके वश किया 
( अर्थात्‌ वे सो रहे ) ॥ २५७॥ र 
चौ०-नीदडे बदन सोह gf लोना । nag dam- सरसीरुह सोना ॥ 


घर-घर करहि ama तारों । देहि परसपर मंगलगारीं॥ १ ॥ | d 
i नींदर्मे भी उनका अत्यन्त सलोना मुखड़ा ऐसा सोह रहा था मानों सन्ध्याके s 
z समयका लाळ कमल सोइ रहा हो । ख्रियाँ घर-घर जागरण कर रही हैं; और आपसमें i 


( एक दूसरीको ) मङ्गलमयी गालियों दे रही हैं॥ १॥ eas 
पुरी बिराजति राजति रजनी । uit , बिलोकहु सजनी? गा 
सुंदर age सासु छै सोई । फनिकन्ह जनु सिरमनि उर गोई ॥ २ ॥ 
रानियाँ कहती हैं--हे सजनी ! देखो, [ आज ] रात्रिकी केसी शोभा है; जिससे 
अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही दै | [ यों कहती हुई ] सासु सुन्दर again 
ळेकर सो गर्यी | मानो सर्पोने अपने सिरकी मणियोंकों हृदयमें छिपा ल्या है || २॥ 
प्रात पुनीत-काल प्रभु जागे । अरुनचूड़ बर बोलन लागे ॥ | 
af. सागधन्हि गुनगन गाए । Get द्वार जोहारन आए ॥ z 
प्रातःकाल पवित्र ब्राह्ममहूर्तमे प्रभु जागे | मुर्ग सुन्दर बोलने लगे | भाट और 
7 मागधोने गुणोंका गान किया तथा नगरके लोग द्रारपर जोहार करनेको आये z 
हर 


t 
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बंदि fas, सुर ,गुर faa माता । पाइ असीस, सुदित सब आता ॥ 
जननिन्ह सादर बदन निहारे । भूपति - संग द्वार पयु An ४ ॥ 
ब्राह्मणों, देवताओं, गुरु, पिता और माताओंकी बन्दना करके आशीर्वाद पाकर 
सब भाई प्रसन्न हुए | माताओंने आदरके साथ उनके सुखोंको देखा | फिर वे THF 
साथ दरवाजे ( बाहर ) TAR ॥ ४ ॥ 
दो०--कीन्हि खौच सव सहज-सुचि,सरित पुनीत नहाइ | 
प्रातक्रिया करि तात पहि , आए ats भाइ ॥ ३५८॥ 
स्वभावसे ही पवित्र चारों भाड्याने सब शोचादिसे निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदीर्मे 
स्नान किया और प्रातःक्रिया ( सन्ध्या-वन्दनादि ) करके वे पिताके पास आये || ३५.८॥ 
नवाह्पारायण, तीसरा विश्राम 
चौ०-भूप बिलोकि लिए उर लाई | बेठे aft wag पाई ॥ 
देखि wg jaa सभा जुड़ानी | छोचन- लाभ- अवधि अनुमानी ॥ १ ॥ 
राजाने देखते ही उन्हें हृदयसे लगा लिया। तदनन्तर वे आज्ञा पाकर हर्षित 
होकर बैठ गये । श्रीरामचन्द्रजीके दर्शनकर ओर नेत्रोके लाभकी बस यही सीमा है ऐसा 
अनुमानकर सारी सभा शोतल हो गयी | (अर्थात्‌ सबके तीनों प्रकारके ताप सदाके 
लिये मिट गये ) ॥ १ ॥ 
पुनि बसिष्डु मुनि,कोसिकु आए | सुभग आसनन्हि मुनि Fare ॥ 
सुतन्ह-समेत पूजि पद लागे । निरखि रामु, दोउ गुर अनुरागे ॥ २ ॥. 
फिर मुनि वशिष्ठजी और विश्वामित्रजी आये | राजाने उनको सुन्दर आसनोंपर 
Jsa और पुत्रोसमेत उनको पूजा करके उनके चरणों लगे | दोनों गुरु श्रीरामजीको 
देखकर प्रेममे मुग्ध हो गये ॥ २॥ 
कहहिं बसिष्टु धरम-इतिहासा | सुनहि महीसु सहित- रनिवासा ॥ 
सुनि[सन[अगम गाधिसुतकरनी | सुदित बसिष्ट बिपुळ विधि बरनी ॥ ३ ॥ 
बशिष्ठजी धर्मके इतिहास कह रहे हैं और राजा रनिवाससहित सुन रहे हैं | जो 
सुनिर्याके सनको भी अगम्य दै, ऐसी बिश्वामित्रजीकी करनीको बरिष्ठजीने आनन्दित 
होकर बहुत प्रकारसे वर्णन किया ॥ ३ ॥ 
बोले बामदेउ सब साँची । कीरति-कलित लोक fag माची ॥ 
सुनि wag भयउ सब काहू । राम-रखन उर अधिक soe ॥ ४ ॥ 
बामदेबजी बोले ये सब वाते सत्य हैं | विश्वामित्रजीकी सुन्दर कीर्ति तीनों लोकों- 
झं छायी हुई दै । यह सुनकर सब किसीको आनन्द हुआ | श्रीराम-लक्ष्मणके हृदयमें 
अधिक उत्साह ( आनन्द ) हुआ ॥ ४ ॥ 
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* बालकाण्ड ॐ ३३१ 
दो०--मगल, मोद ,उछाह नित,जाहि दिवस एहि भाँति । 
sam अवध अनंद भरि , अधिक-अधिक अधिकाति ॥ ३५९ ॥ 
नित्य ही मङ्गल, आनन्द और उत्सव होते हैं; इस तरह आनन्दमें दिन बीतते जाते 
ह | अयोध्या आनन्दसे भरकर उमड़ पड़ी, आनन्दकी अधिकता अधिक-अधिक बढ़ती 
ही जा रही है ॥ ३५९ ॥ 
चौ०-सुदिन सोधि कळ कंकन छोरे । मंगळ , मोद , बिनोद न थोरे ॥ 
नित नव gg सुर देखि सिहाहीं | अवध- जन्म जाचहि बिधि-पाहीं a ॥ 
अच्छा दिन ( शुभ मुहूर्त ) शोधकर सुन्दर कङ्कण खोले गये | मङ्गल, आनन्द 
और विनोद कुछ कम नहीं हुए ( अर्थात्‌ बहुत हुए ) | इस प्रकार नित्य नये सुखको 
देखकर देवता सिहाते हैं और अयोध्यामें जन्म पानेके लिये ब्रह्माजीसे याचना करते हैं || १॥| 
बिस्वामित्रु चछन नित चहहीं | राम- सप्रेम = बिनय -बस रहहीं ॥ 
दिन~दिन aaga भूपति-भाऊ | देखि सराह  महासुनिराऊ ॥ २ ॥ 
विश्वामित्रजी नित्य ही चलना ( अपने आश्रम जाना ) चाहते हैं; पर रामचन्द्रजी- 
के स्नेह और विनयवश रह जाते हैं | दिनों-दिन राजाका सौगुना भाव (प्रेम) देखकर 
सहामुनिराज विश्वामित्रजी उनकी सराहना करते हैं || २ ॥ 9 
मागत बिदा राउ अनुरागे। सुतन्ह - समेत ठाढ़ भे आगे ॥ 
नाथ! सकळ संपदा तुम्हारी । में सेवकु aña- सुत- नारी ॥ ३ ॥ 
अन्तमे जब विश्वामित्रजीने विदा मागी, तब राजा प्रेममग्न हो गये ओर पुर्चोसहित 
आगे खड़े हो गये । [ वे बोले ] हे नाथ ! यह सारी. सम्पदा आपकी है । में तो 
al-gatafed आपका सेवक हूँ ॥ ३ ॥ 
करव सदा लरिकन्ह पर छोहू । दरसनु देत wa मुनि मोहू ॥ 
अस कहि राउ सहित-सुत-रानी | RI चरन, सुख आव न बानी॥ ४ ॥ 
हे मुनि | छड़कॉपर सदा स्नेह करते रहियेगा और मुझे भी दर्शन देते रहियेगा ! 
ऐसा कहकर पुत्रों और रानिर्योसहित राजा दशरथजी विश्वामित्रजीके चरणोंपर गिर पड़े” 
[ प्रेमविह्कळ हो जानेके कारण ] उनके 42a बात नहीं निकलती || ४ ॥ 
दीन्हि असीस बिप्र बहु भाती | चळे,न प्रीति[रीति कहि जाती ॥ 
रामु सप्रेम संग सब भाई amg पाइ फिरे gag ॥ ५ ॥ 
ब्राह्मण विश्वामित्रजीने बहुत प्रकारसे आशीर्वाद दिये और वे चळ पड़े; प्रीतिकी 
रीति कही नहीं जाती। सब भाइयोंकों साथ लेकर श्रीरामजी प्रेमके साथ उन्हे पहुंचाकर 
और आज्ञा पाकर लोटे॥ ५ ॥ र ; 
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दो०--रास- रूपु भूपति- भगति , व्याहु, उछाहु ) अनंदु | 

जात auga मनाह मन, सुदित गाधिकुरूचंदु ॥ ३६० ॥ 

गाधिकुलके चन्द्रमा विश्वामित्रजी बड़े हर्षके साथ श्रीरामचन्द्रजीके रूप, राजा 
शरथजीकी भक्ति; [ चारों भाइयोंके ] विवाह और [ सबके ] उत्साह और आनन्दको 
मन-ही-सन सराहते जाते है ॥ ३६० ॥ 

चौ०-बामदेव , रघुकुळ- gefa । बहुरि गाधिसुत~ कथा बखानी ॥ 

सुनि सुनि|सुजसु मनहिं मन राऊ। बरनत आपन  पुन्य- प्रभाऊ ॥ ३ ॥ 

वामदेबजी और tapes गुरु ज्ञानी वशिष्ठजीने फिर बिश्वासित्रजीवो कथा 
बखामकर कही | मुनिका सुन्दर यश सुनकर राजा मन-ही-मन अपने पुण्योकि प्रभावका 
बखान करने लगे ॥ १ ॥ 
र wa wag भयऊ। सुतन्ह-समेत नृपति JË गयऊ N 
ağa% राम|ब्याहु सवु गावा। सुजसु पुनीत लोक-तिहुँ छावा ॥ २ ॥ 
आज्ञा हुई तब सब लोग [ अपने-अपने घरोंको लोटे । राजा दशरथजी भी 
पुत्नोंसहित महल्मे गये | जहाँ तहा सब श्रीरामचन्द्रजीके विवाहकी गाथाएँ गा रहे 
श्रीरामचन्द्रजीका पवित्र सुयश तीनों लोकोंमें छा गया ॥ २ ॥ 

आए safe रासु घर जब तें। बसइ अनंद अवध सब तब ते ॥ 

प्रभु-बिबाहँ जस भयउ उछाहू | सकहिं न बरनि गिरा-अहिनाहू ॥ ३ N 

जबसे श्रीरामचन्द्रजी विवाह करके घर आये; तबसे सब प्रकारका आनन्द अयोध्यामें 
आकर बसने लगा । प्रभुके विवाहमे Sat आनन्द-उत्साह हुआ, उसे सरस्वती और 
सपोंके राजा शेषजी भी नहीं कह सकते ॥३ ॥ 

कबिकुर - जीवनु - पावन जानी । राम-सीय - जसु मंगळ- खानी ॥ 

तेहि ते में कछु कहा बखानी | करन पुनीत हेतु निज बानी ॥ ४ ॥ 

श्रीसीतारामजीके यशको कविकुलके जीवनको पवित्र करनेवाला और मङ्गलोंकी 
खान जानकर) इससे मैंने अपनी बाणीको पवित्र करनेके लिये कुछ ( थोड़ा-सा ) बखान- 
कर कहा है ॥ ४ ॥ 
छं०--निज गिरा gala करन|कारन, राम- जसु तुलसी कह्यो | 

रछुबीर चरित अपार- वारिधि , पारु कबि कोने लह्यो ॥ 

उपबीत- व्याह- उछाह- मंगल, Ba जे. सादर गावही । 

बेदेहि- राम - पसाद ते, जन, सवदा Sq uas ॥ 
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अपनी वाणीको पवित्र करनेके लिये तुलसीने रामका यश कहा है। [ नहीं तो ] 
श्रीरघुनाथजीका चरित्र अपार समुद्र है, किस कविने उसका पार पाया हैँ? जा लोग 
यशोपवीत और विवाहके मङ्गलमय उत्सवका वर्णन आदरके साथ सुनकर Ta वे लोग 
भ्रीजानकीजी और श्रीरामजीकी कृपासे सदा सुख पावेंगे | 
सो०-सिय- रघुबीर - बिबाडु ,जे सप्रेम गावहि , Gale | 
तिन्ह कहुँ सदा BoE मंगळायतन राम-जखु ॥ २६१ ॥ 
श्रीसीताजी और श्रीरघुनाथजीके विवाह-प्रसंगको जो लोग प्रेमपूर्वक गायें-सुनेंगे) 
उनके लिये सदा उत्साह ( आनन्द ) ही उत्साह है; क्योंकि श्रीरामचन्द्रजीका यश 
मङ्गछका धाम है ॥ ३६१ ॥ $ 
मासपारायण, बारहवाँ विश्राम 
इति श्रीम द्रामचरितमातसे सकलकालिकळषविध्वंसने प्रथमः सोपानः TATE | 
कल्युगके सम्पूर्ण पापोंको विध्वंस करनेवाले श्रीरामचरितमानसका यहद पहला 
सोपान समाप्त हुआ | 


( बालकाण्ड समाप्त ) 
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श्रीगणेशाय नमः 


श्रीजानकीवछमो विजयते 


श्रीरामचरितमानस 


द्वितीय सोपान 


अयोध्याकाण्ड 


इलोक ; 

यस्याङ्के च विभाति भूधरखुता देवापगा मस्तके 

भाले वाळविधुर्गले aad यस्योरसि व्यालराट्‌। 

सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा 

शर्वः adaa: शिवः शशिनिभः श्रीशाङ्करः पालु माम्‌॥ १ ॥ 

जिनकी dad हिमाचळसुता पा्वंतीजी, मस्तकपर गङ्गाजी, ललाटपर द्वितीयाका 
चन्द्रमा, Hs हछाहल विष और वक्षःस्थ ळगर सर्पराज शेषजी सुशोभित हैं, वे भस्मसे 
विभूषित) देवताओंमें As, सर्वेश्वर, संहारकर्ता [ या भक्तोंके पापनाशक | सर्वेव्यापक+' 
कल्याणरूप, चन्द्रमाके समान झुभ्रवर्ण श्रीशङ्करजी मदा मेरी रक्षा करें || १ ॥ 

प्रसन्नतां या न गताभिषेकतस्तथा न मम्ले वनवासदुःखतः। 

मुखास्बुजश्री रघुनन्दनस्य मे खदास्तुखा मञ्जुळमङ्गळप्रदा॥ २ ॥ 

WHOM आनन्द देनेवाले श्रीरामचन्द्रजीके मुखारविन्दकी जो शोभा राज्याः 
भिषेकसे ( राज्याभिषेककी बात सुनकर ) न तो प्रसन्नताको प्राप्त हुई और न वनवासके 
दुःखसे मलिन ही हुई, वह ( मुखकमलकी छवि ) मेरे लिये सदा सुन्दर agah 
देनेवाली हो ॥ R il 

नीलाम्वुजश्यामलकोमछाहं. सीतासमारोपितवामभागम्‌। 

पाणो महाखायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ ॥ ३ ॥ 

नीले कमलके समान स्याम और कोमल जिनके अङ्ग हैं; श्रीसीताजी जिनके वाम- 
भागमें विराजमान हैं और जिनके हार्थोरमे [ क्रमशः ] अमोघ बाण और सुन्दर धनुष 
हैं, उन रघुवंशके खामी श्रोरामचन्द्रजीको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ३॥ 
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दो०--श्रीगुरु-चरन- सरोज-रज, निज मनु-सुकुरु GNR | 
वरनडें रघुबर- las - जसु ,जो दायकु फल-चारि ॥ 
श्रीयुरुजीके चरणकमलोकी रजसे अपने सनरूपी दपणको साफ करके में 
श्रीरघुनाथजीके उस निर्मल यशका वर्णन करता हूँ- जो चारों फलोंको (ad, अर्थ, 
काम,मोक्षको ) देनेवाळा है | 
चो ०-जब तें रामु व्याहि घर agı a नव संगर , मोद-बधाए ॥ 
सुवन चारिदस भूधर भारी। gA awk सुख-बारी ॥ ५ ॥ 
जबसे श्रीरामचन्द्रजी विवाह करके घर आये) तबसे [ अयोध्यासे ] नित्य नये 
मङ्गल हो रहे हें और आनन्दके बधावे बज रहे हैं | sleet लोकरूपी बड़े भारी पर्वतोपर 
पुण्यरूपी मेघ सुखरूपी जळ बरसा रहे हैं || १ ॥ 
रिधि-सिघि - संपति-नदीं_ garg । उमगि अवध-अंबुधि कहुँ आई ॥ 
मनिगन पुर- नर -नारि/सुजाती | सुचि ,अमोल , सुंदर सब भाती ॥ २ ॥ 
ऋद्धि-सिद्धि ओर सम्पत्तिरूपी gaat नदियाँ उमड्-उमड़कर अयोध्यारूपी 
समुद्रमे आ मिलीं | नगरके स्त्री-पुरुष अच्छी जातिके भणियोके समूह हैं, जो सब प्रकारसे 
पवित्र, अमूल्य और सुन्दर हैं ॥ २ ॥ 
कहि न जाइ कछु नगर-बिभूती। जनु एतनिभ विरंचि-करतूती ॥ 
सब बिधि सब पुर-लोग सुखारी | रामचंद - सुख - चंदु निहारी ॥ ३ ॥ 
नगरका ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता | ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्माजीकी 
कारीगरी बस इतनी ही है | सब नगरनिवासी भ्रीरामचन्द्रजी के मुखचन्द्रको देखकर सब्र 
TERA सुखी हैं ॥ ३ ॥ 
सुदित मातु सब्र , सखी , सहेली । फलित बिलोकि मनोरथ-बेळी ॥ 
राम- रूपु- गुन - सील - सुभाऊ। प्रमुदित होइ देखि-सुनि,राऊ ॥ ४ ॥ 
सत्र माताएँ और सखी-सहेलियाँ अपनी सनोरथरूपी बेलको फली हुई देखकर 
आनन्दित हैं | श्रीरामचन्द्रजीके रूप, गुण, ale और quan देख-सुनकर राजा 
दशरथजी बहुत ही आनन्दित होते हे ॥ ४ ॥ 
दो>--सब के उर अभिलाषु अस, कहहि मनाइ nèg । 
आप अछत सुबराज- पद रामहि देउ नरेखु ॥ १॥ 
सबके द्ृदयमें ऐसी अभिलाषा है और सत्र महादेवजीको मनाकर (प्रार्थना करके ) 
कहते हैं कि राजा अपने हीते जी श्रीरामचन्द्रजीको युवराजपद दे दें ॥ १ | 
व्वौ०-पएक समय सब सहित - समाजा । राजसभा रघुराजु बिराजा ॥ 
सकल सुकृत ~ AYA नरनाहू। राम-सुजसु सुनि अतिहि उछाहू ॥ १ ॥ 
एक समय रघुकुलके राजा दशरथजी अपने सारे समाजसहित राजसभामे विराजमान 
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थे | महाराज समस्त पुण्यांकी मूर्ति हैं, उन्हें श्रीरामचन्द्रजीका सुन्दर यश सुनकर 


अत्यन्त आनन्द हो रहा है ॥ १ ॥ = 

नृप सब रहहिं कृपा अभिलाषें । लोकप करहिं प्रीति-रुख राख ॥ 

Rya ,तीनि काळ,जग माहीं । भूरिभाग दसरथ-सम नाहीं ॥२॥ 

सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके रुखकों रखते हुए 
( अनुकूल होकर ) प्रीति करते हैं । [ थ्वी, आकाश) पाताळ ] तीनों yait और 
[ भूत, भविष्य) वर्तमान ] तीनों कालोंमें दशरथजीके समान बड़मागी [ और ] 
कोई नहीं है ॥२॥ 

मंगळ- मूल ug सुत जांसू। जो कछु कहिअ,थोर सबु तासू ॥ 

रायै gat झुकुरु कर लीन्हा । बदनु बिलोकि मुकुद सम कीन्हा ॥ ३ ॥ 

agal मूल श्रीरामचन्द्रजी जिनके पुत्र हैं; उनके लिये जों कुछ कहा जाय सब 
थोड़ा है | राजाने स्वाभाविक ही हाथमें दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुँह देखकर 
मुकुटको सीधा किया ॥ ३ ॥ 

श्रवन- समीप ,भए सित केसा | मनहुँ जरठपनु अस उपदेसा ॥ | 

नृप! जुबराजु राम कहुँ देहू । जीवन- जनम-लाहु किन लेहू?॥ ४ ॥ 

[ देखा कि ] कानोंके पास बाल सफेद हो गये हैं; मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर | 
रहा है कि हे राजन्‌ | श्रीरामचन्द्रजीको युवराज-पद देकर अपने जीवन और जन्मका 
लाभ क्यों नहीं लेते ॥ ४ Il l 

दो०--यह बिचारु डर आनि नृप, सुदिचु,खुअवसरु AE | 
प्रेम-पुळकि-तन, मुरित“मन, गुरहि सुनायड जाइ ॥ २॥ 

हृदयमें यह विचार लाकर ( युवराज-पद देनेका निश्चय कर ) राजा दशरयजीने 
gu दिन और सुन्दर समय पाकर) प्रेमसे पुलकितशरीर हो आनन्दमग्न मनसे उसे गुरू 
वरिष्ठजीको जा सुनाया ॥२॥ | 

चो०-कहइ सुआळु,सुनिअ सुनिनायक | भए राम सब विधि सब लायक ॥ ~) | 

सेवक , सचिव , सकळ पुरबासी । जे हमारे. अरि , मित्र +उदासी ॥ १ ere 

राजाने कहा--हे मुनिराज ! [ कृपया यह निवेदन ] सुनिये | श्रीरामचन्द्र अब | 
सब प्रकारसे सत्र योग्य दो गये हैं | सेवक, मन्त्री, सब नगरनिवासी और जो हमारे शत्रु, 
मित्र या उदासीन हैं-॥ १ ॥ | 

सबहि ug fra जेहि बिधि मोही | प्रभु-असीस जनु तनु घरि सोद्दी ॥ 

बिप्र> सहित~ परिवार _गोसाइ | करहि aig सव, रौरिहि नाई ॥ २ ॥ | 

सभीको श्रीरामचन्द्र वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं| [ उनके रूपमे ] आपका 
आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है । हे स्वामी ! सारे 
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ब्राह्मण) परिवारसहित आपके ही समान उनपर स्नेह करते हैं ॥ २ ॥ 
जे गुर>चरन-रेनु सिर adi । ते जनु सकळ बिभव बस करही ॥ 
सोहि सम ag aguas न दूजें । खडु Was रज-पावनि पूजे ॥ ३ ॥ 
जो लोग गुरुके चरणोंकी रजको मस्तकपर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वयं- 
को अपने वराम कर लेते हैं । इसका अनुभब मेरे समान दूसरे किसीने नहीं किया । 
आपकी पवित्र चरण-रजकी पूजा करके मेने सब कुछ पा ल्या ॥ ३॥ | 
अब अभिलाघु एकु मन मोरे । पूजिहि नाथ! अनुग्रह तोर ॥ 
सुनि प्रसन्न; छखि सहज aig aes Wa, रजायसु देहू ॥ ll 
अब मेरे मनमे एक ही अभिलाषा है। हे नाथ ! वह भी आपहीके अनुग्रहसे पूरी 
होगी | राजाका सहज प्रेम देखकर सुनिने प्रसन्न होकर कहा-- नरेदा ! आज्ञा दीजिये 
( कहिये; क्या अभिलाषा हे ! )॥ ४ ॥ 
दो०--राजन | राउर नासु-जखु, सब अभिमत-दातार। 
फल- अनुगामी महिपाभनि|मन-अभिलाघु तुम्हार ॥ ३ ॥ 
हे राजन्‌ | आपका नाम और यश ही सम्पूर्ण मनचाही वस्तुओंको देनेवाला है | 
| हे राजाओंके मुकुटमणि | आपके मनकी अभिलाषा फलका अनुरामन करती है ( अर्थात्‌ 
आपके इच्छा करनेके पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है )॥ ३॥ 
चौ०-सब बिधि गुरु प्रसन्न,जियैं जानी | ates राउ रहँसि, सदु बानी ॥ 
नाथ रासु करिभहि जुबराजू। कहिअ कृपा aft after समाजू ॥ १ ॥ 
अपने जीमे geste सब प्रकारसे प्रसन्न जानकर, ea होकर राजा कोमल 
बाणीसे बोले--हे नाथ ! श्रीरामचन्द्रको युवराज कीजिये । कृपा करके कहिये ( आज्ञा 
दीजिये ) तो तैयारी की जाय ॥ १॥ 
मोहि अछत यहु होइ उछाहू। लहहिं लोग सब लोचन-लाहू ॥ 
प्रभु- प्रसाद सिव सबइ निबाहां । यह लासा एक मन माहीं ॥ २॥ 
मेरे जीते-जी यह आनन्द-उत्सव हो जाय) [ जिससे ] सथ लोग अपने नेत्रोंका 
लाभ प्रास करें | प्रभु ( आप ) के प्रसादसे शिवजीने सब कुछ निवाह दिया ( सब 
इच्छा पूर्ण कर दीं ) केवल यही एक लालसा मनमें रह गयी है ॥ २ I 
पुनि न सोच, तनु रहउ कि जाऊ । जेहि न होइ as पछिताऊ ॥ 
सुनि सुनि दसरथ-बचन सुहाए | मंगर~ मोद- मूळ मन भाण ॥ ३॥ 
[ इस लालसाके पूर्ण हो जानेपर ] फिर सोच नहीं, शरीर रहे या चला जाय; 
जिससे-मुझे पीछे पछतावा न हो । दशसथजीके मङ्गल और आनन्दके मूल सुन्दर वचन 
सुनकर सुनि मनमें बहुत प्रसन्न हुए ॥ ३॥ 
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सुनु amg बिसुख पछिताहीं । जासु भजनुविनु ज़रनि नजाहीं॥ 

भयउ तुम्हार तनय खोइ स्वामी ug पुनीत- प्रेम -अनुगामी ॥ ४ ॥ 

[ वशिष्ठजीने कहा--] हे राजन्‌ ! सुनिये, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते 
हैं और जिनके भजन बिना जीकी जलन नहीं जाती, वही स्वामी ( सर्वलोकमहेश्वर ) 
श्रीरामजी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेमके अनुगामी हैं । [ श्रीरामजी पवित्र प्रेमके 


पीछे-पीछे चलनेवाले हैं, इसीसे तो प्रेमवश आपके पुत्र हुए हैं ]॥ ४ ॥ 
दो०-बेगि, विलंबु न करिअ चुप, साजिश सवु खमाज | 
सुदिन, Ging ,तर्वाह जव, रासु होह जुबराजु ॥ ४॥ 
हे राजन्‌ | अब देर न कीजिये; शीघ्र सब सामान सजाइयें | शुभ दिन और सुन्दर 
मङ्गल तभी है जब श्रीरामचन्द्रजी युवराज हो जायें ( अर्थात्‌ उनके अभिषेकके fea 
सभी दिन शुभ और मङ्गलमय हैं ) ॥ ४ Il 
चौ०-सुदित महीपति मंदिर arg | सेवक, सचिव, सुमंत्रु, बोलाए ॥ 
कहि जयजीव gia तिन्ह नाए। भूप सुमंगल बचन सुनाए ॥ ३ ॥ 
राजा आनन्दित होकर AGA आये और उन्होने सेवर्कोको तथा मन्त्री सुमन्त्रको' 
बुळवाया | उन लोगोंने “जय-जीब? कहकर सिर नवाये | तब राजाने सुन्दर मङ्गलमय, 
वचन ( श्रीरामजीको युवराज-पद देनेका प्रस्ताव ) सुनाये ॥ १ ॥ 
जों पाँचहि मत लागे नीका । करहु हरषि fea grate टीका ॥ २ ॥ 
[ और कहा--] यदि पंचोंकों ( आप सबको ) यह मत अच्छा लगे; तो हृदयमें 
र्षित होकर आपलोग श्रीरामचन्द्रका राजतिलक कीजिये || २ II 
मंत्री सुदित, gaa प्रिय बानी । अभिमत[बिरवें प्रेड जनु पानी ॥ 
बिनती सचिव करहिं कर जोरी । जिअहु जगतपति|बरिस करोरी ॥ ३ ॥ 
इस प्रिय वाणीको सुनते ही मन्त्री ऐसे आनन्दित हुए मानो उनके मनोरथरूपी पौधेपर 
पानी पड़ गया हो | मन्त्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगत्पति | आप करोड़ों वर्ष जिय॑३ 
जग-संगळ , भळ काजु बिचारा । बेगिअ aala लाइअ बारा ॥ 
नृपहि ate ,खुनि सचिव-सुभाषा | बढ़त बोंड जनु Set सुसाखा ॥ ४ ॥ 
आपने जगतूभरका मङ्गल करनेवाला भला काम सोचा है | हे नाथ | शीघ्रता 
कीजिये, देर न छगाइये | मन्त्रियोंकी सुन्दर वाणी सुनकर राजाको ऐसा आनन्द हुआ 
मानो बढती हुई बेल सुन्दर डाळीका सहारा पा गयी हो ॥ ४ ॥ 
दो०-कहेड भूप, सुनिराज- कर, जोइ-जोइ आयखु होइ। 
राम-राज - अभिषेक-हित , बेगि करहु खोइ छोर इ॥५॥ 
राजाने कहा--श्रीरामचन्द्रके राज्याभिषेकके ल्यि सुनिराजीबिञ्ि्जीकी जो-जो 
आज्ञा होश आपलोग वही सब तुरंत करें || ५ ॥ = 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


me ae 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


३४० > रामचरितमानस ॐ 


चौ० “हरषि ,सुनीस Bes ag बानी | आनहु सकल-सुतीरथ- पानी ॥ 

NT AS, फूल , फल , पाना । कहे नाम गनि, ANS नाना ॥ १ ॥ 

मुनिराजने हर्षित होकर कोमल वाणीसे कडा कि सम्पूर्ण श्रे तीर्थोका जल ले 
आओ | फिर उन्होने ओषधि, मूल, फूल, फल और पत्र आदि अनेकों माङ्गलिक 
वस्तुओके नास गिनकर बताये ॥ १ Il 

चामर , चरम , बसन बहु भाती | रोमपाट-पट अगनित जाती ॥ 
सनिगन „ संगळ - बस्ठु अनेका । जो जग जोगु सूप-अभिषेक़ा ॥ २ N 


AUS A 


चैवर; मृगचर्म) बहुत प्रकारके वस्त्र, असंख्यो जातियोंके ऊनी ओर रेशमी कपड़े) 


राज्याभिषेकके योग्य होती हैं [ सबको मँगानेकी उन्होंने आज्ञा दी ]॥ २॥ 
बेद-बिदित कहि ave विधाना । कहेउ,रचहु पुर बित्रिध बिताना ॥ 
सफळ रसाळ » पूगफळ ) केरा । रोपहु वीथिन्ह०पुर as फेरा ॥ ३ ॥ 
सुनिने वेदोंमे कहा हुआ सब विधान बताकर कहा--नगरमें बहुत-से HIST 
(XA ) सजाओ | फर्लोपमेत आम) सुपारी और केळेके za नगरको गरिम चारों 
ओर रोप दो ॥ ३ N 
wag संजु- मनि- चोकें चारू | कइहु बनावन बेगि बजारू ॥ 
पूजहु गनपति, गुर „ कुलदेवा । सत्र बिधि करहु भूमिसुर-सेवा ॥ ४ ॥ 
सुन्दर मणियोके चोक पुरवाओ और वाजारको तुरंत सजानेके लिये कह 
दो | श्रीगणेशजी, गुरु और कुळदेवताकी पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणोंकी सब प्रकारसे 
सेवा करो ॥ ४ ll 
दो०--ध्वज , पताक , तोरन, कळस, HAT तुरग,रथ, नाग | 
सिर घरि सुनिबरूवचन,सव]नि जनिज काजहि छाग ॥ ६॥ 
CAA पताका, तोरण, कलश, घोड़े, रथ और हाथी सत्रको सजाओ | Tay 
बशिष्ठजीके वचनोंको शिरोधार्य करके सब लोग अपने-अपने काममें लग गये || ६ ॥ 
चो०-जो सुनीस जेहि amg दीन्हा । सो तेहि काजु प्रथम जनु कीन्हा ॥ 
fas » साधु , सुर , पूजत राजा | करत रास- हित मंगल-काजा ॥ १ ॥ 
सुनीश्वरने जिसको जिस कामके लिये आज्ञा दी, उसने वह काम [ इतनी दीघ्रतासे 
कर डाला कि ] मानो पहलेसे ही कर GAT था । राजा ब्राह्मण, साधु और देवताओंको 
पूज रहे हैं और भ्रीरामचन्द्रजीके लिये सव मङ्गलकार्य कर रहे हैं ॥ १ || _ 
सुनत राम - अभिषेक सुहावा। बाज गहागह अवध बघावा ॥ 
qa- सीय- तन सगुन जनाए। फरकहिं मंगल अंग gare ॥ २॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके राज्याभिषेककी सुदावनी खबर सुनते हो अवधभरमें बड़ी घूमसे 
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बधावे बजने लगे | श्रीरामचन्द्रजी ओर सीताजीके रारीरमे भी gu शकुन सूचित हुए | 


उनके सुन्दर मङ्गल अङ्ग फड़कने लगे ॥ २॥ 
पुरकि सप्रेम परस्पर कहहीं । भरत-आरमनु- सूचक अहहीं ॥ 
भेए बहुत दिन; अति अवसेरी। सगुन ग्रतीति,मेंट प्रिय केरी ॥ ३ ॥ 
पुलकित होकर वे दोनों प्रेमसद्वित एक-दूसरेसे कहते हैं कि ये सव शकुन भरतके 
आनेकी सूचना देनेवाळे हैं । [ उनकी मामाके घर गये ] बहुत दिन हो गये; बहुत ही 
अबसेर आ रही है (aa उनसे मिलनेकी मनमें आती 2) । शकुनोंसे प्रिय 
( भरत ) के मिलनेका विश्वास होता है ॥ ३॥ 
भरत-सरिस fast जग माहीं । gag सगुन-फलु,बूसर नाहीं ॥ 
रामहि बंधु- सोच दिन-राती। अंडन्हि waza AR भाँती ॥ ४ ॥ 
और भरतक्रे समान जगतूमे [ हमें ] कौन प्यारा है | शकुनका बस, यही फल 
है, दूसरा नहीं | श्रीरामचन्द्रजीको [ अपने ] भाई भरतका दिन-रात ऐसा सोच रहता 
है जेसा agua हृदय अंडोंमे रहता दै॥ ४ Ul 
दो०--एहि अवसर dug परम, खुनि tas ANg । 
सीभत लखि विघु बढ़त ag बारिधि-बीचि-बिलासु ॥ ७ i 
इसी समय यह परम मङ्गल समाचार सुनकर सारा रनिवास eda हो उठा | जैसे 
चन्द्रमाको बढ़ते देखकर समुद्रमें ZZA विलास ( आनन्द ) सुशोभित होता है ॥ ७॥ 
चौ०-प्रथम जाइ जिन्ह बचन सुनाए | भूषन-बसन सूरि तिन्ह पाए ॥ 
प्रेम-पुलकि ,तन- मन अनुरागीं | ANS ESA सजन सब लागीं ॥ १ ॥ 
सबसे पहले [ रनिवासमें ] जाकर जिन्होंने ये वचन ( समाचार ) सुनाये, उन्होंने 
बहुत-से आभूषण और वस्त्र पाये | रानियोंका शरीर प्रेमसे पुलकित हो उठा और मन 
प्रेममें मम्न हों गया | वे सव मङ्गळकलश सजाने लगीं ॥ 2 Il 
चौके. चारु सुमित्रा. पूरी । मनिमय,बिबिध साँति,अति रूरी ॥ 
आरनेदभगन Wa महतारी | दिए दान » बहु बिप्र हँकारी ॥ २ ॥ 
सुमित्राजीने मणियों (vat) के बहुत प्रकारके अत्यन्त सुन्दर और मनोहर 
पूरे | आनन्दर्मे मग्न हुई श्रीरामचन्द्रजीकी माता कौसल्याजीने ब्राह्मणोंकों बुलाकर 
बहुत दान दिये || २ II 
पूजी आमदेंबि , सुर , नागा। कहेड watt देन_बलिभागा ॥ 
जेहि बिधि होइ राम-कब्यानू। देहु दया करि सो बरदानू ॥ ३ ॥ 
उन्होंने ग्रामदेवियों, देवताओं और नागोंकी पूजा की और फिर वळि मेंट देनेको 
[ ( अर्थात्‌ कार्य सिद्ध दोनेपर फिर पूजा करनेकी मनोती मानी ); और प्रार्थना की | 
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mak मंगल कोकिलबयनीं । बिघुबदनीं ख्ृगसावकनयनीं ॥ ४ ॥ 
कोयलकी-सी मीठी वाणीवाली, चन्द्रमाके समान मुखवाली और हिरनके बच्चेके- 
से नेत्रोंवाली स्त्रियाँ मङ्गलगान करने छगीं || ४॥ छू. 
दो०--राम- राज -अभिषेकु सुनि» RÄ हरषे नर-नारि। 
लगे सुमंगल सजन सब, विधि अनुकूल rank ॥ ८ ll 
श्रीरमचन्द्रजीका राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री-पुरुष हृदयम ENA हो उठ : और 
बिधाताको अपने अनुकूल समझकर सत्र सुन्दर मज्जल-साज सजाने लगे | ८ 
चौ०-तब amig बसिष्ठु बोलाए । रास- घास सिख देन पठाए 
गुर- आगमचु सुनत रघुनाथा । द्वार ATR 4 पद नायड माथा ॥ १ ॥ 
तब राजाने वरिष्ठजीको बुलाया और शिक्षा ( समयोचित उपदेश ) देनेके लिये 
algae} महलमें भेजा । geal आगमन सुनते ही श्रीरघुनाथजीने दरवाजेपर 
आकर उनके चरणोमे मस्तक नवाया ॥ १॥ 
सादर अरघ Beat आने | सोरह भाँति पूजि सनसाने॥ 
राहे चरन सिय- सहित बहोरी । बोळे ug कमर-कर जोरी ॥ २ N 
आदरपर्वक अर्ध्य देकर उन्हें धर्मे लावे और पोड्योपचारसे पूजा करके उनका 
सम्मान किया | फिर सीताजीसहित उनके चरण स्पर्श किये और कमलके समान दोनों 
हाथोको जोड़कर श्रीरामजी बोले--॥ २॥ 
सेदक = सदन स्वामि- आगपनू | मंगळ -- मूल , अमंगळ-दमनू ॥ 
तदपि उचित, जनु बोलि सप्रीती ga काज,नाथ) असि नीती ॥ ३ ॥ 
यद्यपि सेवकके घर स्वामीका पधारना ARAR मूठ ओर अमङ्गलोंका नाश 
करनेवाला होता है? तथापि हे नाथ ! उचित तो यही था कि प्रेमपूर्वक दासको ही कार्यके 
लिये बुला भेजते; ऐसी ही नीति है ॥ ३॥ 
प्रसुता af, प्रभु कोन्ह सनेहू । भयउ पुनीत आजु यहु गेहू ॥ 
ang होइ सो करों Mag । सेवकु wag स्वामि-सेवकाई ॥ ४ ॥ 
परन्तु प्रभु ( आप ) ने प्रभुता छोड़कर ( स्वयं यहाँ पधारकर ) जो स्नेह किया 
इससे आज यह घर पवित्र हो गया । हे गोसाई ! [ अव ] जो आज्ञा हो) सें वही करू | 
rita} सेवामें ही सेवकका लाभ है || ४ | 
दो०--खुनि सनेह- साने वचन, gh रघुबरहि ada | 
राम!कस न तुम्ह RET अस, हंस-वंस- अवतंस (॥ ९ ॥ 
[ श्रीरामचन्द्रजीके ] प्रेममे सने हुए बचर्नोको सुनकर सुनि वशिडजीने श्रीरडुनाय- 
जीकी प्रशंसा करते हुए कहा कि है राम! भला, आप ऐसा क्यों न कहें । आप 
सूर्यवंशके भूषण जो है॥ ९ Ul 
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चौ०-ब्ररनि राम-गुन- सीलु-सुभाऊ । बोले प्रेम- पुलकि सुनिराऊ ॥ 

भूप als अभिषेक - समाजू | चाहत देन तुम्हि जुबराजू ॥ १ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीके गुण, शील और स्वभावका बखानकर; मुनिराज प्रेमसे पुलकित 
होकर बोले-- हे रामचन्द्रजी ! ] राजा ( दशरथजी ) ने राज्याभिषेककी तैयारी की है | 
वे आपको युवराज-पद देना चाहते हैं ॥ १ ॥ 

राम] करहु सब संजम आजू । जों बिधि कुसल निबाहै काजू ॥ 

गुरु faa देइ ,राय-पहिं गयऊ | राम-हृदर्य अस AAAS भयऊ ॥ २ ॥ 

[ इसलिये ] हे रामजी ! आज आप [ उपवास; हवन आदि विधिपूर्वक ] सब 
संयम कीजिये, जिससे विधाता कुशलपूर्वक इस कामको निबाह दें ( सफल कर दें )। 
गुरुजी शिक्षा देकर राजा दशरथजीके पास चले गये | श्रीरामचन्द्रजीके हृदयमें [ यह 
सुनकर | इस बातका खेद हुआ कि-॥ २ ll 

जनमे एक संग सब भाई | भोजन, सयन ,केलि, लरिकाई ॥ — 

करनबेध , sada , विआहा | संग-संग सब भए उछाहा॥ ३ ॥ 

हम सब भाई एक ही साथ जन्मे; खाना; सोना, छड़कपनके खेल; कूद, कनछेदन, 
यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सतर साथ-साथ ही हुए ॥ ३ Il 

बिमल-बंस ag अनुचित एकू । बंधु बिहाइ , बडेहि अभिषेकू ॥ 

प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई | as भगत-मन के ged ॥ ४ ॥ 

पर इस निर्मळ dat यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइ्योको 
छोड़कर राज्याभिपेक्र एक बड़ेका ही (मेरा ही) होता है | [ तुलसीदासजी कहते हैं कि ] 
प्रभु श्रीरामचन्द्रजीका यह सुन्दर प्रेमपूर्ण पछतावा भक्तोके मनकी कुटिलताको हरण करे ॥४॥ 

दो०--तेहि अवसर आए लखन, ATA- प्रेम felis a = आनंद | a / 


a 


er na >> < 
सनमाने प्रिय वचन कहि , रघुकुल- केरवर्षिद ॥ १० ॥ 
उसी समय प्रेम और आनन्दमें मग्न लक्ष्मणजी आये | रघुकुलरूपी कुमुदके 
'खिलानेवाले चन्द्रमा श्रीरामचन्द्रजीने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया || १० ॥ 
>> 2 
-बाजहिं बाजने_ बिबिध बिधाना । र-प्रमोदु नहिं जाइ बखाना ॥ 
I2) alo - डु = रि 3 
ong भरत~आगमनु सकल मनावहिं | आवहुँ बेगि नयन-फलु पावहि | ३ ॥ 
` ay e a 
बहुत प्रकारके बाजे बज रहे हैं | नगरके अतिशय आनन्दका वर्णन नहीं हो सकता। 
A x A fe 
सब लोग भरतजीका आगमन मना रहे हैं, और कह रहे हैं कि वे भी ata आवे और 
[ राज्यामिषेकका उत्सव देखकर ] नेत्रोका फल प्राप्त करें || १ ॥ 
si ७ ळोगाइ 
हाट , बाट , घर » net, अथाइ | safe परखपर लोग-छोगाई ॥ 
Do & अभिलाछु हमारा : 
कालि लगन भलि केतिक बारा । पूजिद्दि बिधि अ 'इमारा॥ २ ॥ 
बाजार, रास्ते, घर, गली और चबूतरोंपर ( जहाँ-तहाँ ) पुरुष और स्री आपसमें 
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यही कहते हैं कि “कल वह शुभ लग्न ( मुहूर्त ) कितने समय है जत्र विधाता हमारी 
अभिलाषा पूरी करेंगे? ॥ २॥ 

aas- सिंघासन सीय - समेता । बेठहिं ug, होइ चित - चेता ॥ 

सकल aetna होइहि काली । faa मनावहिँ देव कुचाळी ॥ ३ ॥ 

जब सीताजीस fea श्रीरामचन्द्रजी सुवर्णके सिंहासनपर विराजेंगे ओर हमारा मन- 
चीता होगा ( मनःकामना पूरी होगी )। इधर तो सब यह कह रहे हें कि कल कब होगा; 
उधर कुचक्री देवता विघ्न मना रहे हैं ॥ ३ ॥ 

न्हहि सोहाइ न अवध-बधावा । चोरहि चंदिनि राति न भावा ॥ 

ang बोलि ,बिनय सुर करहों । बारहिं बार पाय ले परहीं॥ ४ ॥ 

उन्हें ( देवताओंको ) अवधके बधावे नहीं सुद्ाते, जेसे चोरको चाँदनी रात नही 
भाती | सरस्वतीजीको बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार-बार उनके पेरोंको 
पकड़कर उनपर गिरते हैं। ४॥ 

दो०--बिपति हमारि बिलोकि बड़ि,मातु करिअ खोइ आजु | 
रासु जाहि वन, राजु तजि,होइ सकल खुरकाजु ॥ ११॥ 

[ वे कहते है-- ] हे माता ! हमारी बड़ी विपत्तिको देखकर आज वही कीजिये 
जिससे श्रीरामचन्द्रजी राज्य त्यागकर वनको चले जायँ ओर देवताओंका सब कार्य 
सिद्ध हो ॥ ११॥ 

चो०-सुनि go faa ठाढ़ि पछिताती। wes सरोज-बिपिन हिमराती ॥ 

देखि देव पुनि कहहिं निहोरी । मातु!तोहि नहिं थोरिउ खोरी ॥ ३ ॥ 

देवताओंकी विनती सुनकर सरस्वतीजी खड़ी-खड़ी पछता रही हैं कि [ हाय ! ] 
मैं कमलवनके लिये हेमन्त ऋतुकी रात हुई । उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता 
फिर विनय करके कहने लगे--हे माता ! इसमें आपको जरा भी दोष न लगेगा ॥ १ Ih 

बिसमय~ हरष - रहित रघुराऊ। तुम्ह जानहु सब राम-प्रभाऊ ॥ 

जीव करम-बस सुख-दुख-भागी | जाइअ अवध देव-हित लागी ॥ २ N 

श्रीरघुनाथजी विषाद और हर्षसे रहित टि । आप तो श्रीरामजीके सब प्रभावको 
जानती ही हैं । जीव अपने कर्मवशा ही सुख-दुःखका भागी होता है । अतएव देवताओंके 
हितके लिये आप अयोध्या जाइये || २ I 

बार - बार गहि चरन सँकोची। चली बिचारि, बिवुध-मति पोची ॥ 

Sa frag, नीचि करतूती। देखि न ask पराइ बिभूती ॥ ३ ॥ 

बार-बार चरण पकड़कर देवताओने सरस्वतीको संकोचमे डाल दिया | तब वह 
यह बिचारकर चली कि देवताओंकी बुद्धि ओछी है | इनका निवास तो ऊँचा है पर 
इनकी करनी नीची है । ये दूसरेका ऐश्वर्य नहीं देख सकते ॥ ३ ॥ 
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आगिळ काजु fa बहोरी । करिहहिं चाइ कुसळ कबि मोरी ॥ 
हरपि हृद्य दसरथपुर आई । जनु ग्रह-दसा दुसह दुखदाई ॥ ४ ॥ A 
परन्तु आगेके कामका विचार करके ( श्रीरामजीके वन MAA राक्षर्सोका वध होगा; 
जिससे सारा जगत्‌ सुखी हो जायगा ) चतुर कवि [ श्रीरामजीके वनवासके चरित्रोंका 
वणन करनेके लिये ] मेरी चाह ( कामना ) करेंगे | ऐसा विचारकर सरस्वती हृदये 
हृर्षित होकर दशरथजीकी पुरी अयोध्यामें आयीं, मानो दुःसह दुःख देनेवाली कोई 
ग्रहदशा आयी हो || ४ Ul 
दो०्-मामु॒ मंथरा मंदमति » चेरी केकइ - केरि। 
अजस- पेटारी ताहि करि, गई गिरा मति फेरि ॥ १२॥ 
मन्थरा नामकी कैकेयीकी एक मन्दबुद्धि दासी थी, उसे अपयशकी पिटारी 
बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धिको फेरकर चली गयीं || १२ II 
चौ०-दीख मंथरा ame बनावा । मंजुळ , मंगल , बाज बघावा ॥ | 
पूछेसि लोगन्ह , काह उछाहू | रामन्तिळकु सुनि भा उर-दाहू॥ १ ॥ | 
मन्थराने देखा कि नगर सजाया हुआ है | सुन्दर मङ्गलमय बघावे बज रहे हैं । 
लोगोंसे पूछा कि केसा उत्सव है ! [ उनसे ] श्रीरामचन्द्रजीके राजतिलककी बात 
ही उसका हृदय जल उठा ॥ १ ॥ 
करइ बिचार gaz कुजाती | होइ अकाजु कवनि बिधि राती ॥ 
देखि लागि मधु कुटिल किराती । जिमि गर्वे तकइ लेउँ केहि भाती ॥ २ ॥ 
बह दुर्बुद्धि, नीच जातिवाळी दासी विचार करने लगी कि किस प्रकारसे यह काम 
रात-ही-रातमें बिगड़ जाय) जैसे कोई कुटिल भीलनी झहदका Ba लगा देखकर घात 
लगाती है कि इसको किस तरहसे उखाड़ ZVI | 2 
भरत-मातु-पर्हि ag बिळखानी | का अनमनिहसि,कह हँसि रानी ॥ 
उतरु देइ न ,छेइ उसासू । नारि- चरित करि,ढारइ आँसू ॥ ३ ॥ 
वह उदास होकर भरतजीकी माता केकेयीके पास गयी | रानी केकेयीने हसकर 
कहा--तू उदास क्यों है ? मन्थरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवळ लंबी साँस ले रही है 
और त्रियाचरित्र करके आँसू ढरका रद्दी ॥ 
tf कह रानि my बड़ तोरे । दीन्ह लखन सिख na मन मोर ॥ 
तत्रहुँ न बोळ,चेरि बढ़ि पापिनि । छाडड स्वास कारि जनु साँपिनि ॥ ४ ॥ 
रानी हँसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं (तू बहुत बढ़-बढ़कर बोलनेवाली है) |. 
मेरा मन कहता है कि लक्ष्मणने तुझे कुछ सीख दी है ( दण्ड दिया है ) | तब भी वह 
महापापिनी दासी कुछ भी नहीं बोलती | ऐसी लंबी सॉस छोड़ रही दै मानो काली 
नागिन [ फुफकार छोड़ रही | दो ॥ ४ ॥ 
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MRA इक अप टन नल 
दो०--खभय राति कह ,कहसि किन Gas रासु,महिपालु | 


A 


तब रानीने डरकर कहा--अरी | कहती क्यों नहीं ! श्रीरामचन्द्र, राजा) लक्ष्मण) 
भरत और शन्न कुशे तो हैं १ यह सुनकर कुबरी मन्थराके हृदयमें बड़ी ही पीड़ा हुई॥१३॥ 
चौ०-कत सिख देइ इमहि कोड माई । गाल करव केहि कर ag पाई ॥ 
रामहि छाडि कुसळ केहि आजू । जह जनेसु देइ जुबराजू ॥ १ ॥ 
[ बह कहने लगी--] हे माई ! हमें Me क्यों सीख देगा और मैं वित 
पाकर गाळ कहूँगी ( बढ़-बढ़कर AAT ) ! रामचन्द्रको छोड़कर आज ओर किसकी 
कुशल दै, जिन्हें राजा युवराज-पद दे रहे हैं Ue Ul À 
भयड कौसिलहि बिधि अति दाहिन । देखत,गरब रहत उर नाहिन ॥ 
देखहु कस न जाइ सब सोभा । जो अवलोकि मोर मजु छोभा meu 
आज कौसल्याको विधाता बहुत ही दाहिने ( अनुकूल ) हुए हैं; यह देखकर 
उनके हृदये गर्व समाता नहीं । तुम स्वयं जाकर सव सोमा क्यों नहीं देख लेती 
जिसे देखकर मेरे मनमें छोभ हुआ है ॥ २ ॥ a. 
qg बिदेस, Ag तुम्हारे । जानति हहु,बस नाहु हमार ॥ 
नीद बहुत प्रिय सेज gu sag न भूप-कपट-चलुराई ॥ ३ ॥ 
तुम्हारा पुत्र परदेशमे है, तुम्हे कुछ सोच नहीं | जानती हो कि स्वामी हमारे 
ga हैं । तुम्हे तो तोशक-पलंगपर पड़े-पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता दै, राजाकी 
कपटभरी चतुराई TA नहीं देखती ॥ ३ Ul 
सुनि प्रिय बचन , मलिन ag जानी | gat रानि%अब रहु अरगानी ॥ 
पुनि अस कबहुँ कहसि घरफोरी । तब घरि जीभ कढ़ावर्ड तोरी ॥ ४ ॥ 
मन्थराके प्रिय वचन सुनकर किन्तु उसको मनकी मेळी जानकर रानी झुककर 
( डॉटकर ) ब्रोली--त्रस अब चुप रह घरफोड़ी कहींकी ! जो फिर कभी ऐसा कहा तो 
तेरी जीभ पकड़कर निकलवा AAT ४ || 


न Sag ,भरतु /रिपुदमचु, छुनि,भा कुबरो-उर सालु ॥ १३ N 


दो०--काने , खोरे , ay कुटिल , कुचाली जानि। 
| faa बिसेषि, पुनि चेरि,कहि,भरत-म।लु सुसुकानि ॥ १४ ॥ 0 
| कानों) Snel ओर कुबड़ौको कुटिछ और कुचाली जानना चाहिये | उनमें भी 


ज्ञी और खासकर दासी | इतना कहकर भरतजीकी माता केकेयी मुसकरा दीं ॥ १४ ॥ 
चौ०-प्रियवादिनि (सिख aires तोही । सपूनेहुँ तो पर कोपु न मोही ॥ 
gka सुमंगल ¬ दायकु सोई । तोर कहा फुर जेहि दिन होई ॥ ३ ॥ 
और फिर बोलीं--] हे प्रिय वचन कहनेवाली मन्थरा | मैंने तुझको यह सीख 
दी है ( शिक्षाके लिये इतनी वात कही है ) | मुझे gan ag भी क्रोध नहीं है। 
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सुन्दर मज्ञलदायक शुभ दिन बही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा ( अर्थात्‌ 
श्रीरामका राज्यतिछक होगा ) ॥ १ ॥ 
जेठ स्वामि, सेवक लघु भाई । यह दिनकर-कुल-रीति सुहाई ॥ 
राम-तिलकु जों ats काली | देडँ, मागु मन- भावत आलो ॥ २ ॥ 
बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है | az सूर्यवंशकी gaad रीति 
ही है। यदि सचमुच कल ही श्रीरामका तिलक दै, तो हे सखी | तेरे मनको अच्छी लगे 
वही वस्तु माँग ले, में दँगी।॥ २॥ 
कोसल्या - सम सब महतारी । रामहि सहज सुभार्ये पिआरी ॥ 
मो पर ave सनेहु बिसेषी। में करि ग्रीति-परीछा देखी ॥ ३ ॥ 
रामको सहज स्वभावसे सब माताएँ कोसल्याके समान ही प्यारी हैं । मुझपर तो 
वे विशेष प्रेम करते हैं। मैंने उनकी प्रीतिकी परीक्षा करके देख ली है || ३ II 
जों fafa aag देइ करि छोहू । ate राम- सिय पूत- पुतोहू ॥ 
प्रान तें अधिक ug प्रिय मोर । तिन्द्द के तिलक,छ़ोभु कस तोरे ॥ ४ ॥ 
जो विधाता कृपा करके जन्म दें, तो [ यह भी दें कि ] श्रीरामचन्द्र पुत्र और 
सीता बहू हों | श्रीराम मुझे प्राणोंसे अधिक प्रिय दे | उनके तिलक़से ( उनके तिलक- 
की बात सुनकर ) तुझे छोभ कैसा ! ॥ ४ Il 
दो०--भरत-~सपथ तोहि ,सत्य कहु ALEX कपठ-दुराउ | 
हरष- समप्र,विसमड करसि ,कारन मोहि खुनाउ ॥ १५ ॥ 
तुझे भरतकी ATA है; छल-कपट छोड़कर सच-सच कहद | तू हके समय विषाद 
कर रही है, मुझे इसका कारण सुना ॥ १५ ॥ 
चौ०-एकहिं बार आस सब पूजी। अब कछु कहब जीभ करि दूजी ॥ 
फोरे जोगु कपार Aun | uss कहत दुख रउरेहि छागा ॥ १ ॥ 
[ मन्थराने कह्य--] सारी आशाएँ तो एक ही बार कहनेमे पूरी हो गयीं। अब 
तो दसरी जीम लगाकर कुछ कहूँगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है, 
जो अच्छी बात कहनेपर भी आपको दुःख होता है ॥ १ ॥ 
कहहिं झूठि- फुरि बात बनाई। ते प्रिय orale weg में माई ॥ 
zat कहबि अब ठकुरसोहाती | ae त मोन रहब दिनु-राती ॥ २ ॥ 
जो झूठी-सच्ची बातें बनाकर कहते हैं; दे माई ! वे दी तुम्हे प्रिय हैं और 
मैं कड़वी लगती हूँ ! अव मैं भी ठकुरसुद्दाती ( मुंदददेखी ) कहा करूंगी । नहीं तो 


दिन-रात चुप m ॥ २ Il 
करि कुरूप) बिधि परबस कीन्हा | बवा सो लुनिअ,लहिअ जो दीन्हा ॥ 


कोउ नृप होउ ,हमहि का हानी । चेरि छाड़ि अब्र ata कि रानी ॥ ३ ॥ 
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विधाताने कुलूप बनाकर मुझे परवश कर दिया ! [ दूसरेको क्वा दोष ] जो बोया 


सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ । कोई भी राजा हो; हमारी कया हानि है। 


दासी छोड़कर क्या अब में रानी होऊँगी ! ( अर्थात्‌ रानी तो aaa रही ) ॥ ३॥ 
ae जोगु सुभाउ हमारा | अनभळ देखि न जाइ तुम्हारा ॥ 


ताते egr वात अनुसारी । छमिअ देबि! बडि चूक हमारी ॥ ४ ॥ oo 


हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है। क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं 
जाता | इसीलिये कुछ बात चलायी थी । किन्तु हे देवि ! हमारी बड़ी भूल हुई, 
क्षमा करो ॥ ४ ॥ ८7385 
दो०-शूढ़ ,कपट, प्रिय बचन सुनि, तीय saaga रानि i 
खुरमाया-बस RaR gee जानि पतिआनि॥ १६॥ 
amaka ( अस्थिर ) बुद्धिकी स्री और देवताओंकी मायाके वशर्मे होनेके 
कारण GAJE कपटभरे प्रिय बचनोंको सुनकर रानी केकेयीने वेरिन मन्थराको अपनी 
सुद्‌ ( अहेतुक हित करनेवाली ) जानकर उसका विश्वास कर लिया ॥ १६ ॥ 
चौ०-सादर पुनि-पुनि पूँछति ओही । सबरी- गान सुगी जनु सोही ॥ 
तसि मति फिरी,अहइ जसि भावी । रहसी AR, घात जनु फाबी ॥ १ ॥ 
बार-बार रानी उससे आदरके साथ पूछ रही हैं, मानो भीलनीके गानसे हिरनी 
मोहित हो गयी हो। जैसी भावी ( होनहार ) है; वेसी ही बुद्धि भी फिर गयी | दासी 
अपना AT लगा जानकर हर्षित हुई ॥ १॥ 
तुम्ह पूँछहु में कहत डेराऊँ । घरेह मोर घरफोरी नाउँ ॥ 
सजि प्रती ति,बहुबिधि गढि-छोली । अवध - साइसाती तब बोली ॥ २ ॥ 
तुम पूछती हो, किन्तु से कहते डरती हू. । क्योंकि ठुमने पहले ही मेरा नाम घर- 
फोडी रख दिया है । बहुत तरहसे गढ़-छोलकर, खूब विश्वास जमाकर) तब वह 
अयोध्याकी साद्साती ( शनिकी साढे सात वर्षकी दशारूपी मन्थरा ) बोली--॥ २॥ 
प्रिय सिय-रासु ,कहा तुम्ह रानी!। रामहि तुम्ह प्रिय,सो फुरि बानी ॥ 
रहा प्रथम ,अब्र ते दिन बीते। समउ फिरें रिपु ae पिरीते ॥ ३ ॥ 
हे रानी ! तुमने जो कहा कि मुझे सीताराम प्रिय हैं और रामको तुम प्रिय दो, 
सो यह बात सच्ची है | परन्तु यह बात पहले थी, वे दिन अब बीत गये | समय फिर 
जानेपर मित्र भी शत्रु हो जाते हे ॥ ३॥ 
भानु कमळ - कुछ- पोषनिहारा | बिनु जळ जारि करइ सोइ छारा ॥ 
जरि ुम्हारि,चह सवति उखारी | Sag करि उपाड-बर-बारी ॥ ४ ॥ 
सूर्य कमलके कुलका Wea करनेवाला है पर बिना जलके वही सूर्यं उनको 
( कमलौको ) जलाकर भस्म कर देता है | सौत कौसल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती 
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है। अतः उपायरूपी श्रेष्ठ बाड़ ( घेरा ) लगाकर उसे Ža दो ( सुरक्षित कर दो ) ॥४॥ 


दो०--तुम्हहि tay सोहाग-बल,निज वल जानहु US | 
सन मळीन , मुह मीठ gg ,राडर सरळ Tus Il १७ ॥ 
तुमको अपने gerne [ झूठे ] बल्पर कुछ भी सोच नहीं दै; राजाको अपने 
बशमें जानती हो | किन्तु राजा मनके मेळे और मुँहके मीठे हैं। और आपका सीधा 
स्वभाव है ( आप कपट-चतुराई जानती ef नहीं )॥ १७ ॥ 
चौ०-चतुर - fait राम = महतारी। Ag पाहु,निज बात सँवारी ॥ 
पठए भरतु भूप ननिअउरे। राममातु- मत MAA we ॥ १ ॥ 
रामकी माता ( कोसल्या ) बड़ी चतुर और गम्भीर है ( उसकी थाइ कोई नहीं 
पाता ) ! उसने मोका पाकर अपनी बात वना ली ! राजाने जो भरतको afters मेज 
दिया, उसमें आप, बस, UAR माताकी ही सलाह समझिये | | १ ॥ 
a सकल सवति सोहि नीके। गरबित भरतमातु बल पी के ॥ 
साळु तुम्हार कोसिलदि माई। कपट चतुर,नहिं होइ जनाई ॥ २ ॥ 
[ कोठल्या समझती है कि] ओर सब सोतें तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैँ | 
एक भरतकी माँ पतिके बलपर गर्वित रहती है | इसीसे दे माई | कोसल्याको तुम बहुत 
ही साल ( खटक ) रही हो | किन्तु वह कपट करनेमें चतुर दै; अतः उसके हृदयका 
भाव जाननेमें नहीं आतः (ag उसे चवुरतासे छिपाये रखती दै ) || २॥ 
राजहि तुम्ह पर àg बिसेषी। सवतिसुभाउ सकइ नहिं देखी ॥ 
रचि प्रपंचु, qk अपनाई। रामतिलक/हित लगन घराई ॥ ३ ॥ 
राजाका तुमपर बिशेष प्रेम है| कौसल्या sah खमावसे उसे देख नहीं सकती | 
इसीलिये उसने जाल रचकर राजाको अपने aad करके, [ भरतकी अनुपस्थितिमें | 
रामके राजतिळकके लिये लग्न निश्चय करा feat! ॥ ३ ॥ 
यह कुल उचित राम कुँ ata सबहि सोहाइ मोहि सुठि atari 
आगिलि बात समुझि , डर्‌ मोही । देउ दड फिरिस़ो फलु ओही ॥ ४ ॥ 
रामको तिलक हो) यह कुळ (wes) के उचित दी दै और यह बात सभीको 
gaat दै, और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है | परन्तु मुझे तो आगेकी वात विचार 
कर डर लगता है| देव उलटकर इसका फल उसी ( HEAT) को दे ॥ ४॥ 
दो०--रचि,पचि , कोडिक कुटिलपन? कीन्देसि FIIT | 
कहिसि कथा सत सवति के,जेहि विधि बाढ़ ug ॥ १८ ॥ 
इस तरह करोड़ों कुटिळय़नकी बातें गढ़-छोलकर मत्थराने के ॥यीको उळटरा-सीचा 
समझा दिया और सैकड़ों सौग्ोंकी कहानियाँ इस प्रकार [ बना-वनाकर | कहीं जिस 
प्रकार विरोध बढ़े ॥ १८ Il 
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चो०-भावी-बस्त॒ प्रतीति उर आइ। पूँछ रानि» gf सपथ देवाइई ॥ 
का पूँछहु तुम्ह vag न जाना। निजहितअनहित पसु पहचाना ॥ १ ॥ 
होनहारवश केकेयीके मनमें बिश्वास हो गया | रानी फिर सोगन्ध दिलाकर पूछने 
लगी ।[ मन्थरा बोलो-- Jaa पूछती हो १ अरे, तुमने अब भी नहीं समझा ? अपने भले- 
RA ( अथवा मित्र-शत्रुको ) तो पशु भी पहचान लेते हैं ॥ १ ॥ 
waz qg दिन सजत समाजू। तुम्ह पाई सुधि सोहि सन आजू ॥ 
खाइअ , पहिरिअ, राज तुम्दारें। सत्य कहें नहिं दोषु हमारे ॥ २॥ 
पूरा पखवीड़ा बीत गया सामान सजते ओर तुमने खबर पायी दै आज मुझसे | 
मैं तुम्हारे राजमें खाती-पहनती हूँ; इसलिये सच कहनेमें मुझे कोई दोष नहीं है ॥ २॥ 
जों aaa कछु wea बनाई। तो विचि देइहि हमहि सजाई ॥ 
रामहि तिलक कालि जों भयऊङ। तुम्ह कहुँ बिपतिबीजु बिधि बयऊ॥ ३ ॥ 
यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होऊँगी तो विधाता मुझे दण्ड देगा | यदि कल 
रामको राजतिलक हो गया तो [ समझ रखना कि ] तुम्हारे लिये विधाताने विपत्तिका 
बीज बो दिया ॥ ३ ॥ 
रेख Gag ees बलु- भाषी । आमिनि! age दूध कह माखी ॥ 
जों सुत- सहित करहु सेवकाई। तो घर रहहु,न आन उपाई ॥ ४ ॥ 


~ 


में यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ, हे भामिनी ! तुम तो अब दूधकी 
मक्खी हो गयीं ! ( जेते दूघमे पड़ी हुई मक्खीको लोग निकालकर फेंक देते हैं, वेसे ही 
तुम्हें भी लोग घरसे निकाल बाहर करेंगे) जो पुत्रसहित [ कोसल्याकी ] चाकरी 
बजाओगी तो घरमें रह सकोगी; | अन्यथा घरमें रहनेका ] दूसरा उपाय नहीं ॥ ४ II 
दो०--कर्ूँ बिनतहि dhe दुखु, तुम्हहि कौसिलाँ देव। 
भरतु dau सेइहहि , saa राम के नेब॥ १९ ॥ 
aga विनताको दुःख दिया था, तुम्हें कौसल्या देगी। भरत कारागारका सेवन 
करेंगे ( जेळकी हवा GAT) और लक्ष्मण was नायव ( सहकारी ) होंगे ! ॥ १९ ॥ 
चौ०-कैकयसुता gad कटु बानी | कहिन सकइ कछु सहमि सुखानी ॥ 
` तन पसेड, कइली- जिमि काँपी। ead, दसन जीभ तब चापी ॥ १ ॥ 
केकेयी मन्थराकी कडवी वाणी सुनते ही डरकर सूख गयी, कुछ बोल adi सकती। 
शरीरमें पसीना हो अध्या ओर वह Feat तरह कॉपने लगी | तब कुरी ( मन्थरा ) 
ने अपनी जीभ दातो-तले carat ( उसे भय हुआ कि कृहीं भविष्यका अत्यन्त डरावना 
चित्र सुनकर केकेयीके हृदयकी गति न रुक जाय, जिससे उलटा सारा काम ही 
बिगड़ जाय )॥ १ ॥ 
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कहि -कहि ata कपट-कहानी । धीरज aE, प्रबोधिसि at (Aare 


फिरा करमु fia लागि कुचाळी । बकिहि anag, मानि मराळी ॥ २ 
फिर कपटको करोड़ों कहानियाँ कह-कहकर उसने रानीको खूब समझाया कि 
धीरज रको ! केकेयीका भाग्य पलट गया) उसे कुचाल प्यारी लगी | वह बगुलीको 
हंसिनी मानकर ( ARAA द्वित मानकर ) उसकी सराहना करने छगी|| २ ॥ 
सुनु मंथरा/ बात फुरि तोरी। दहिनि ऑखि नित फरकइ मोरी ॥ 
दिन- प्रति saz राति कुसपने। कहें न तो हि,मोह बस अपने ॥ ३ ॥ 
केकेयीने कद्दा--मन्थरा | सुन) तेरी बात सत्य है | मेरी दाहिनी आँख नित्य 
फड़का करती है | में प्रतिदिन रातको बुरे स्वप्न देखती हूँ; किन्तु अपने अज्ञानवदा 
तुझसे कहती नहीं ॥ ३ ॥ 
काह करों सखि! qa सुभाऊ। दाहिन-बाम न MAS काऊ॥ ४ ॥ 
सखी | क्या करू मेरा तो सीधा स्वभाव हैं । में दाया-बार्यों कुछ मी नहीं जानती ।४। 
दो०--अपने चळत न आजु लगि, अनभळ काहुक कीन्ह | 
केहि अघ एकहि बार मोहि,देअँ cae दुखु दीन्ह ॥ २० ॥ 
अपनी चलते ( जहातक मेरा वश चला ) मेंने आजतक कभी किसीका बुरा नहीं 
किया । फिर न जाने किस पापसे देवने मुझे एक ही साथ यह दुःसह दुःख दिया || २०॥ 
चो०-नेहर TAG भरब बरु जाई। जिअत,न करबि pe ॥ WY 
अरि-बस देड जिआवत जाही। मरनु नीक,तेहि जीवन चाही ॥ १ ॥ 
मैं भले ही नेर जाकर वहीं जीवन विता दूँगी । पर जीते-जी सौतकी चाकरी नहीं 
करूंगी | देव जिसको शात्रुके वशमें रखकर जिलाता है; उसके लिये तो जीनेकी अपेक्षा 
मरना ही अच्छा है ॥ १ ॥ 
दीन बचन कह बहुविधि रानी। सुनि» gaii शतियमाया ठानी ॥ 
अस कस कहहु मानि मन ऊना। सुर्खुसोहागु तुम्ह we दिन दूना॥ २ ॥ 
रानीने बहुत प्रकारके दीन वचन कहे | उन्ह सुनकर कुवरीने त्रियाचरित्र फेलाया | 
[ वह बोली-- ] तुम मनमें ग्लानि मानकर ऐसा क्‍यों कह रही हो) तुम्हारा सुख-सुहाग 
दिन-दिन दूना होगा ॥ २॥ ` 
AR राउर अति अनभळ ताका। सोइ पाइहि यहु फल-परिपाका ॥ 
जब तें gad सुना में स्वामिनि॥ भूख न बासर;नीद न जामिनि॥ ३ ॥ 
जिसने तुम्हारी बुराई चाही दै, वही परिणाममें यह ( बुराईरूप ) फळ पायेगी | 
हे स्वामिनि | मैंने जबसे यह कुमत सुना है, aad मुझे न तो दिनमें कुछ भूख लगती दै 
और a wad नींद ही आती है॥ ३ ॥ 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy __ 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


३५२ $ रामचरितमानस > 


पूँछेडँ गुनिन्ह रेख तिन्ह खाँची। भरत yar] होहिं,यह साँची ॥ 
भाभिनि ! करहु „त कहैं उपाऊ। है तुम्हरी सेवा-बस राऊ॥ ४ ॥ 
मैंने ज्योतिषियोसे पूछा, तो उन्होंने रेखा खींचकर ( गणित करके अथवा निश्चयः 
पूर्वक ) कहा कि भरत राजा होंगे, यह सत्य बात हे | है भामिनि ! ga करो, तो उपाय 
में बताऊँ | राजा तुम्हारी सेवाके वशमे हैं ही | ४ ॥ 
दो०--परडँ कूप ga वचन TERI पूत-पति त्यागि | 
à 3 Pi > 
कहसि मोर दुखु देखि ag RA न करव हित लागि ॥ ह 
[ कैकेयीने कहा-- ] में तेरे कहनेसे कुएँमें गिर सकती हू, पुत्र और पतिको भा 
छोड़ सकती हूँ | जबर तू मेरा बड़ा भारी दुःख देखकर कुछ कहती हेश तो भला में अपने 
हितके लिये उसे क्यो न करूँगी ॥ २१ ॥ 
चौ०-कुबरीं करि कबुली केकेई। कपट- छुरी उर- पाहन ki ॥ 
लख न रानि निकट दुखु केसें। चरइ हरित तिन बलिपसु Ha ॥ १ ॥ 
कुबरीने केकेयीको [ सब तरह ] कबूल करवाकर ( अथात्‌ बलिय्यु बनाकर ) 
ऋपटरूप छुरीको अपने [ कठोर ] हृदयख्यी TRR य्या ( उसकी धारको तेज किया )। 
रानी कैकेयी अपने निकटके ( शीघ्र आनेवाड़े ) दुःखको कैसे नहीं देखती, जसे बलिका 
पशु हरी-हरी घास चरता है [ पर यह नहीं जानता कि मौत सिरपर नाच रही दै ] ॥ १॥ 
gaa बात gg, अंत कठोरी। देति मनु मधु, माहुर घोरी ॥ 
weg चेरि, सुधि अइ कि नाहीं। स्रामिनि/कहि हु कथा मोहि पाहीं ॥ २ a 
मन्थराकी बातें सुननेमे तो कोमळ हैं, पर परिणाममें कठोर ( भयानक ) z 
मानो वह aed घोलकर जहर पिळा रही हो । दासी कहती है--हे स्वामिनि | तुमने 
मुझको एक कथा कही थी; उसकी याद है कि नहीं १॥ २ ॥ 
दुइ बरदान भूप- सन थाती। सागहु आजु Bag छाती ॥ 
gak राजु » रामहि बनवास्‌। देहु,लेहु सब सवति-डुलासू ॥ ३ ॥= 
तुम्हारे दो वरदान राजाके पास धरोहर हैं। आज उन्हें राजासे मॉगकर अपनी छाती 
उंढी करो । पुत्रको राज्य और रामको वनवास दो और ones सारा आनन्द तुम लेलो ॥ ३॥ 
भूपति राम-सपथ जब करई। तब हिंबचनु न टरई 7 
होइ अकाज ,आजु निसि बौतें। बदनु मोर प्रिय मानेहु जी तें ॥ ४ ॥ 
जत्र राजा रामकी सौगंध खा लें; तब वर Aina, जिससे वचन न टलने पावे | 
आजकी रात बीत गयी, तो काम बिगड़ जायगा | मेरी बातको हृदयसे प्रिय [ या प्राणासे 
भी प्यारी | समझना ll ४ ॥ 
दो०--बड़ Hag करि gait, कहेखि , wags जाहु | 
काजु सँतारेह सजग सवु , सहसा जनि पतिआहु ॥ २२ ॥ 
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पापिनी मन्थराने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा---कोपभवनमें जाओ | सब काम बड़ी 
सावधानीसे बनाना, राजापर सहसा विश्वास न कर लेना ( उनकी बातोंमें न आ जाना)!२२ 
चौ०--कुबरिहि रानि,प्रानग्रिय जानी । बार-बार बड़ि बुद्धि बखानी ॥ 
तोहि सम हित न मोर संसारा । बहे जात-कइ भइसि अधारा ॥ १ ॥ 
कुबरीको रानीने प्राणोंके समान प्रिय समझकर बार-बार उसकी बड़ी बुद्धिका 
बखान किया और बोली--संसारमें मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं दै तू मुझ 
बद्दी जाती हुईके लिये सहारा हुई है ॥ १॥ 
जों बिधि पुरब मनोरथु काली । करों तोहि चख-पूतरि आळी ॥ 
बहुबिधि चेरिहि आदरु देई । कोपभवन गवनी केकेई ॥ २ ॥ 
य॒दि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दें तो हे सखी | में तुझे ऑखोंकी पुतली 
बना टॅ. | इस प्रकार दासीको यहुत तरहसे आदर देकर केकेयी कोपभवनमें चली गयीं ॥२॥ 
| बिपति~ बीज, बरषा- रितु-चेरी । ye vg कुमति केकई केरी ॥ 
पाइ कपट-जलु , अंकुर जामा । बर दोउ दळ,दुख. फल परिनामा॥ ३ ॥ 
विपत्ति ( कलह ) बीज है; दासी वर्षा-ऋतु दै, केकेयीकी gaa [ उस बीजके 
योनेके लिये | जमीन हो गयी । उसमें कपटरूपी जळ पाकर अङ्कर फूट निकळा। दोनों 
बरदान उस AST दो पत्ते हैं और अन्तमें इसके दुःखरूपी फल होगा॥ ३॥ 
कोप- समाजु साजि ag सोई । राजु करत,निज कुमति बिगोई ॥ 
राउर नगर कोलाहल होई । यह कुचालि कछु जान नकोई ॥ ४ ॥ 
केकेयी कोपका सब साज सजकर [ कोपमवनमें ] जा सोयी । राज्य करती हुई वह 
अपनी दुष्ट बुद्विसे नष्ट हो गयी। राजमहल और नगरमे धूमधाम मच रही है | इस 
HASH कोई कुछ नहीं जानता ॥ ४ Il 
दो०--प्रमुदित पुर-नर- नारि सव, सजहिं सुमंगलचार | 
एक RaR, एक निर्गमहि, भीर भूप-दरवार ॥ २३ ॥ 
बड़े ही आनन्दित होकर नरके सत्र स्त्री-पुरुष शुभ मङ्गलाचारके साज सज रहे 
% । कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है; राजद्वारमें बड़ी भीड़ हो रही दै ॥२३॥ 
चौ ०--बाळ-सखा सुनि fea cet । मिलि canta राम पहि जाहीं n 
प्रभु आदरहि àg पद्दिचानी । पूँछहिं कुसल-खेम खडु बानी ॥ १ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके बालसखा राजतिलकका समाचार सुनकर हृदयमें हर्षित होते हैं | 
वे दसःपाँच मिलकर श्रीरामचन्द्रजीके पास जाते हैं। प्रेम पहचानकर प्रभु श्रीरामचन्द्रजी 
उनका आदर करते हैं और कोमल वाणीसे कुशल्षेम पूछते हैं ॥ १ ॥ 
फिरहि भवन , ग्रिय-आयसु पाई । करत परसपर राम-बड़ाई ॥ 
at रघुत्रीर-सरिस संसारा । सीळु- सनेहु- निबाहनिहारा ॥ २ ॥ 
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, अपने प्रिय सखा श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञा पाकर वे आपसमें एक-दूसरेसे श्रीरामचन्द्र- 
जीकीबड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हें-संसारमें श्रीरघुनाथजीके समान 
शील और स्नेहको निबाहनेवाला कोन है !॥ २॥ 

AR जेहिं जोनि करमुबस wad । तहँ-तहेँ ईसु|दिउ यह हमहीं ॥ 
सेवक हम , स्वामी सियनाहू । होउ नात यह ओर निबाहू ॥ ३ ॥ 
भगवान्‌ हमें यही दें कि हम अपने कर्मवश भ्रमते हुए जिस-जिस योनिमे जन्मे, 
adagi ( उस-उस योनिम ) हम तो सेवक हों और सीतापति श्रीरामचन्द्रजी हमारे 
स्वामी हो, और यह नाता अन्ततक निभ जाय | ३॥ | 
अस अभिलापु ,नगर सब काहू । Sragi हृदय अति दाहू ॥ 


को न कुसंगति पाइ नसाई | रहइ न नीच-मतें चतुराई ॥ ७ ॥ ७” 


नगरमे सबकी ऐसी ही अभिलाषा है। परन्तु केकेयीके हृदयमें बड़ी जलन हो 
रही है। कुसंगति पाकर कोन नष्ट नहीं होता | नीचके मतके अनुसार चलनेसे चतुराई नहीं 
रह जाती ॥ ४ ॥ a 
दो०-साँझ समय , सानंद Ig, गयड कैकई- Te । 
nag निठुरता- निकट किय, जनु धरि देह सनेहँ ॥ २४॥ 
संध्याके समय राजा दशरथ आनन्दके साथ केकेयीके महलमे गये । मानो साक्षात्‌ 
स्नेह ही शरीर धारण कर निष्ठुरताके पास गया हो ! | २४ ॥ 
चौ०-कोपभवन सुनि सकुचेउ राऊ । “ajaa अगहुड़ परइ न पाऊ॥ 
सुरपति बसइ बहबल जाके । नरपति सकळ रहद्ठि रुख ताके १ ॥ 
कोपभवनका नाम सुनकर राजा सहम गये | STR मारे उनका पॉव आगेको नहीं 
पड़ता | स्वयं देवराज इन्द्र जिनकी भुजाओंके बलपर [ राक्षसोसे निर्भय होकर ] वसता 
है, और सम्पूर्ण राजालोग जिनका रुख देखते रहते हैं, | १ || 
सो सुनि तिय-रिस naz garg । देखहु काम- प्रताप-बढ़ाई ॥ 
सूळ ,कुरिस, असि अँगवनिहारे । ते रतिनाथ-सुमनुंसर मारे ॥ २॥ 
बही राजा दशरथ GAT क्रोध सुनकर सूख गये | कामदेवका प्रताप और महिमा 
तो देखिये | जो Fae, वज्र और तलवार आदिकी चोट अपने अज्ञोंपर सहनेवाले 3, 
वे रतिनाथ कामदेवके पुष्पबाणसे मारे गये ! ॥ २॥ 
सभय avg प्रिया पहि गयऊ । देखि दसा, दुखु दारुन भयऊ॥ 
भूमि-सयन, पडु मोट-पुराना । दिए डारि तन-भूषन नाना ॥ ३ || 
राजा डरते-डरते अपनी प्यारी केकेयीके पास गये | उसकी दशा देखकर उन्हे 
बड़ा ही दुःख हुआ | कैकेयी जमीनपर पड़ी है | पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है । 
शरीरके नाना आभूषणोंको उतारकर फेंक दिया है ॥ ३॥ न 
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कुमतिहि कसि paqar फाबी । अनअहिवातु सूच जनु भाबी ॥ 
wg निकट, नृूपु कह ug बानी । प्रानग्रिया/ af हेतु रिसानी e ॥ 
उस दुर्बुद्धि केकेयीको यह कुवेषता ( बुरा वेश ) कैसी फब रही है; मानो भाबी 
विघवापनकी सूचना दे रही हो । राजा उसके पास जाकर कोमल वाणीसे बोले 
प्राणप्रिये | किसळिये रिसाई ( रूढ? ) A? ॥ ४ ॥ 
छं०--केहि हेतु रानि!रिसानि,परसत पानि,पतिहि नेवारई | 
मानइुँ खरोष भुअंग-भामिनि ,विषम भाँति निहारई ॥ 
दोड बासना: रसना ,दसन बर ATA ठाहरु Fas 
तुलसी ,न्॒पति भवतब्यता-बखर काम-कोतुक Bae ॥ 
रानी ! किसलिये रूठी दो १? यह कहकर राजा उसे हाथसे स्पर्श करते हैं तो 
ह उनके हाथको [ झटककर ] हरा देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोधमें भरी हुई 
नागिन क्रूर दृष्टिसे देख रही हो। दोनों [ वरदानोंकी | वासनाएँ उस नागिनकी दो जीभें 


हैं, और दोनों वरदान दाँत हैं; ag काटनेके लिये मर्मस्थान देख रद्दी है | तुळसीदासजीं 


कहते हैं कि राजा दशरथ होनहारके बशमें होकर इसे ( इस प्रकार हाथ झटकने और 
नागिनकी भाति देखनेको) कामदेवकी क्रीड़ा ही समझ रहें हैं | 
सो०--बार-बार कह us gata! सुलोचनि/ पिकबचनि/ 
कारन मोहि gas, गजगामिनि! निज कोप कर ॥ २५ ॥ 
राजा बार-बार कह रहे हैं--हे सुमुखी | हे खुलोचनी ! हे कोकिलबयनी | हे 
गजगामिनी ! मुझे अपने क्रोधका कारण तो सुना || २५ ॥ i a 
चौ०-अनहित तोर प्रिया p कीन्हा । केहि दुड fay केढि जसु चह ळीन्हा। ~ 
कहु केहि रंकहि करों नरेसू। कहु केहि wale निकासों देखू ॥ १ ॥ 
दे प्रिये ! किसने तेरा अनिष्ट किया है ९ किसके दो सिर हैं 2 यमराज किंसको लेना ” = 
( अपने लोकको ले जाना ) चाइते हैं १ कह; किस कंगालको राजा कर दूँ ! या किस 
राजाको देशसे निकाल दूँ १॥ १ ॥ 
ass तोर अरि अमरउ मारी | काह कीट बपुरे नर- नारी ॥ ; 
जातलि मोर सुभाउ बरोरू । मनु तव आनन-चंद-चकोरू ॥ २ ॥ 
तेरा शत्रु अमर देवता भी हो) तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े- 
पकोड़े-सरीखे नरनारी तो चीज ही क्या हैं। हे सुन्दरि ! तू तो मेरा स्वभाब जानती 
ही है कि मेरा मन सदा तेरे मुखरूपी चन्द्रमाका चकोर है ॥ २ ॥ 
प्रिया | ग्रान, ga, aag मोरे | परिजन, प्रजा, सकळ बस aT ॥ 
जों कडु vet wag करि तोही । भामिनि! राम-सपथ-सत मोही ॥ ३ ॥ 
हे प्रिये ! मेरी प्रजा, Hee, सर्वस्व ( सम्पत्ति )) पुत्र, यहातक कि मेरे प्राण 
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भी) ये सब तेरे aa ( अधीन ) हैं । यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता होऊ तो 
है भामिनी ! मुझे सो वार रामकी सौगन्ध है ॥ ३ ॥ 

विहसति मागु सनभावति बाता । भूषन सजहि मनोहर गाता ॥ 

घरी-कुघरी agf जिभ देखू। बेगि प्रिया) परिहरहि छुबेषू॥ ४ N 

तू हसकर ( प्रसन्नतापृवक ) अपनी मनचाही बात माँग ले और अपने मनोहर 
AMA आभूषणोंसे सजा | मौका-बेमौका तो aad विचारकर देख । है प्रिये | जल्दी 
इस बुरे वेषको त्याग दे ॥ ४॥ i 

दो०--यह खुनि,मन गुनि सपथ बड़ि frafe उठी मतिमंद्‌। 
भूषन ala, बिलोकि सु, मनहँ किरातिनि फंद ॥ २६॥ 

यह सुनकर और मनमें रामजीकी बड़ी सौगन्धको विचारकर मन्दबुद्धि केकेयी 
हँसती हुई उठी और गद्दने पहनने लगी; मानो कोई भीलनी मृगको देखकर फंदा तैयार 
कर रही हो !॥ २६ 

चो०-पुनि कह राउ,सुहृद जिये जानी । प्रेम gate , ag मंजुळ बानी ॥ 


22 
भामिनि! अयउ तोर मनभावा । घर -घर ,नगर, अनंद्‌- बधावा ॥ १ ॥ / 


अपने जीमें केकेयीको सुहृद्‌ जानकर राजा दशरथजी प्रेमसे पुलकित होकर कोमल 
और सुन्दर वाणीसे फिर बोले--हे भामिनि ! तेरा मनचीता हो गया | नगरमे घर-घर 
आनन्दके बधावे बज रहे हैं ॥ १ ॥ 

रामहि देडे कालि जुबराजू। सजहि सुलोचनि! मंगल साजू ॥ 

दळकि उठेड सुनि ZIS कठोर । जनु AE WAT पाक बरतोरू ॥ २ ॥ 

मैं कल ही रामको युवराज-पद दे रहा हूँ । इसलिये हे सुनयनी ! तू मङ्गल साज 
सज । यह सुनते ही उसका कठोर हृदय दलक उठा ( फटने लगा ) मानो पका हुआ 
बाळतोड़ ( फोड़ा ) छू गया हो ॥ २॥ 

ऐसिउ पीर बिहसि af गोई। चोर-नारि जिमि प्रगटि न रोई ॥ 

wale न YI कपट -चतुराई । कोटि-कुटिळ-मनि गुरू पढ़ाई ॥ ३ N 

ऐसी भारी पीड़ाको भी उसने हँसकर छिपा लिया; जैसे चोरकी खी प्रकट होकर 
नहीं रोती ( जिसमें उसका भेद न खुल जाय )। राजा उसकी कपट-चवुराईको नहीं 


wa रहे हैं | क्योंकि वह करोड़ों कुटिलोंकी शिरोमणि रुरु मन्थराकी पढ़ायी हुई है ॥३॥ 


जद्यपि नीति- निपुन नरनाहू । नारिचरित,-जलनिधि aang N ure 
कपट - सनेहु WI बहोरी । बोली बिहसि नयन-सुहु मोरी॥ ४ ॥ 


यद्यपि राजा नीतिमे निपुण हैं; परन्तु जियाचरित्र अथाह समुद्र है फिर वह कपट्युक्त 
प्रेम बढ़ाकर ( STA प्रेम दिखाकर ) नेत्र और मुँह मोड़कर Fact हुई बोली--॥ ४ ॥ 
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दो०--मागु-मायु पे कहु पिय! कबहुँ न देहु, च SE! 
देन REZ वरदान दुइ, şs पावत संदेह ॥ २७॥ 

हे प्रियतम ! आप माँग-माँग तो कहा करते हैं, पर देते-लेते कभी कुछ भी नहीं। 

आपने दो वरदान देनेको कहा था, उनके भी मिळनेमे सन्दे है || २७ || 
चो०-जानेर्डे मरमु, राड हैँसि कहई । तुम्हहि कोहाब परम प्रिय अहई ॥ 

थाती राखि, न aig काऊ । बिसरि गयउ मोहि,भोर सुभाऊ ॥ १ ॥ 

राजाने हसकर कहा कि अब में तुम्हारा मर्म ( मतलब ) समझा ! मान करना तुम्हें 
परम प्रिय है। तुमने उन वरोको थाती ( धरोहर ) रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं। 
और मेरा भूलनेका स्वभाव होनेसे मुझे भी वह प्रसङ्ग याद नहीं रहा ॥ १ ॥ 

ase aR Ag जनि देहू । दुइ के चारि मागि मकु g ॥ 

रघुकुल- रीति सदा चलि आई। प्रान ag बरुू,बचनु न जाई ॥ २ ॥ 

मुझे झूठ-मूठ दोष मत दो | चाहे दोके बदले चार माँग लो । रघुकुलमें सदासे 
यह रीति चली आयी है कि प्राण भले ही चले जायँ, पर वचन नहीं जाता ॥ २॥ 

नहिं असत्य- सम पातक पुंजा । गिरि-सम ate कि कोटिक गुंजा ॥ 

सत्यमूल सब सुकृत सुहाए। बेद- पुरान-बिदित मनु गाए॥ ३॥ 

असत्यके समान पार्पोका समूह भी नहीं है | क्या करोड़ों धुँघचियां मिलकर भी 
कहीं पहाइके समान हो सकती हैं । “सत्य” ही समस्त उत्तम सुकर्तो ( पुण्यां ) की जड़ 
है | यह बात वेद-पुराणोमें प्रसिद्ध दै ओर मनुजीने भी यही कहा है ॥ 

तेहि पर राम-सपथ करि आइ | सुकृत-सनेह - अवधि रघुराई ॥ 

बात azg कुमति ईसि बोली । कुमत/कुबिहग/कुलह जनु खोली॥ ४ ॥ 

उसपर मेरेद्वारा श्रीरामजीकी शपथ करनेमे आ गयी ( gee निकल पड़ी ) | श्री- 
रघुनाथजी मेरे सुकृत ( पुण्य ) ओर स्नेहको सीमा दै | इस प्रकार बात पक्की कराके 
qafa केकेयी हुँसकर बोली मानो उसने paa ( बुरे विचार ) रूपी दुष्ट पक्षी ( बाज ) 
[ को छोड़नेक्रे लिये उस ] की कुलही ( आँखोंपरकी टोपी ) खोळ दी ॥ ४॥ 

दो०--भूप-मनोरथ खुभग बनु ga खुबिहंग - समाजु | 
भिटिलनि जिमि छाड़न चहति,वचन भयंकरु बाजु ॥ २८॥ 

राजाका मनोरथ सुन्दर वन दै) सुख सुन्दर पक्षियोंका समुदाय है | उसपर 

भीळनीकी तरह कैकेयी अपना वचनरूपी भयंकर वाज छोड़ना चाहती है || २८ |! 


मासपारायण, तेरहवाँ बिश्राम 


चौ०-सुनहु प्रानप्रिय) भावत जी का। देहु एक बर भरतहि dary | 
मागाउँ दूसर बर, कर जोरी । पुरवहु नाथ/ मनोरथ atte ३ ॥ 
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[ वह बोली--] हे प्राणप्यारे ! सुनिये | मेरे मनको भानेवाला एक वर तो दीजिये 
भरतो राजतिलक; और हे नाथ ! दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर माँगती हूँ, मे 
मनोरथ पूरा कीजिये-- ॥ १ Ul 
तापस aq, विसेषि उदासी । चौदह aa राखु बनबासी ॥ 
सुनि ag बचन, भूप RÄ सोकू । ससिकर छुअत,बिकल जिमि कोकू॥ २ ॥ 
तपस्वियोंके aaa विशेष उदासीन wae ( राज्य और कुट॒म्ब आदिकी ओरसे 
भलीभाँति उदासीन होकर विरक्त मुनियोंकी भाँति ) राम alee adaa वनमें निवास 
करें । कैकेयीके कोमळ ( विनययुक्त ) वचन सुनकर राजाके हृदयमे ऐसा शोक हुआ 
जैसे चन्द्रमाकी किरणोंके स्पर्शीसे चकवा विकल हो जाता है ॥ २ Ul 
ग्यउ सहमि,नहिं कछु कहि आवा। जनु सचान बन शप्टेड छावा ॥ 
बिबरन uaz निपट नरपालू । दासिनि gas सनहुँ तर-तालू ॥ ३ ॥ 
राजा सहम गये, उनसे कुछ कहते न बना मानो बाज AH बटेरपर झपटा at | 
राजाका रंग बिल्कुल उड़ गया मानो ash Yeast विजलीने मारा हो ( जैसे ताड़के 
पेड़पर बिजली गिरनेसे वह झुलसकर बदरंगा हो जाता है, बही हाळ राजाका हुआ ) ॥३॥ 
माथे हाथ, सूदि दोउ लोचन lag aft सोचु am जनु सोचन ॥ 
मोर सनोरथु - सुरतरु फूळा । फरत करिनि जिमि cag समूला ॥ ४ N 
माथेपर हाथ रखकर, दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे मानो 
साक्षात्‌ सोच ही शरीर धारणकर सोच कर रहा हो । [ वे सोचते हैं--हाव | ] मेरा 
मनोरथरूपी HET फूल चुका था, परन्तु फलते समय BHAA हथिनीकी तरह उसे 
जड़समेत उखाड़कर नष्ट कर डाला ॥ ४ ॥ 
अवध उजारि कोन्हि S33 । दीन्हिसि अचळ बिपति कै नेई ॥ ५ ॥ 
केकेयीने अयोध्याको उजाड़ कर दिया और विपत्तिकी अचल (सुदृढ़) नींव डाळ दी।५। 
दो०--कवने AIRC का भयड Tas नारि-बिस्वास। 
जोगसिद्धि!फल-समय जिमि, जतिहि अविद्यानाख ॥ २९ ॥ 
किस अवसरपर क्या हो गया ! स्त्रीका विश्वास करके में वैसे ही मारा गया जैसे 
योगकी सिद्धिरूपी फल मिलनेके समय योगीको अविद्या नष्ट कर देती है ॥ २९ ॥ 
चो ०-एुहि बिधि राड मनहिं मन झाँखा | देखि कुभाँति कुमति मन साखा ॥ 
weg कि used न हेह Hag मोळ वेसाहि कि मोही ॥ ५ ॥ 
इस प्रकार राजा मन-ही-मन झींख रहे हैं| राजाका ऐसा बुरा हाल देखकर 
gate केकेयी मनमे बुरो aaa क्रोधित हुई | [ ओर बोछो-- ] क्या भरत आपके 
पुत्र नही हैं ! क्या मुझे आप दाम देकर खरीद लाये हैं (am मैं आपकी विवाहिता 
पत्नी नही हूँ ) ॥ १॥ . 
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ig जो सुनि सरु-अस लाग तुम्हारे । काहे. न deg aag ÑA ॥ 
| देहु उतरु अनु , करहु कि नाहीं aada तुम्ह रघुकुल माही ॥ २॥ . 
जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण-सा लगा, तो आप सोच-समझकर बात 
क्यों नहीं कहते ? उत्तर दीजिये--हाँ कीजिये, नदीं तो नाहीं कर दीजिये | आप रघुबंशर्मे , 
सत्य प्रतिज्ञावाले [ प्रसिद्ध ] हैं ! ॥ २॥ 
देन कहेहु , अब जनि बरु देहू । तजहु सत्य, जग अपजसु लेहू ॥ 
सत्य auk èg बरु देना। जानेहु लेइहि सागि चबेना ॥ ३ ॥ 
आपने ही वर देनेको कहा था अब भले ही न दीजिये | सत्यको छोड़ दीजिये और 
WTA अपयश लीजिये | सत्यकी बड़ी सराहना करके वर देनेको कहा था | समझा था 
कि यह चबेना ही माग लेगी | ॥ ३ ॥ 
ig fala दधीचि, बलि जो कछु भाषा । तनु-धनु तजेउ,बचन पडु राखा ॥ 
| अति ag बचन कहति केकेई । मानहुँ लोन जरे पर देई॥ ४ ॥ 
राजा शिवि) दधीचि और बलिने जो कुछ कहा; शरीर और घन त्यागकर भी 
उन्होंने अपने वचनकी प्रतिज्ञाको निवाहा | कैकेयी बहुत द्वी कडवे वचन क रही दै, 
सानो जलेपर नमक छिड़क रही हो ॥ ४ ॥ i 
दो०--धरम - धुरंधर धीर aly नयन sat TA l 
सिरु 'बुनि,लीन्हि उसास असिआरेसि मोहि Hse ॥ Re ॥ 
घर्मकी घुरीको धारण करनेवाले राजा दशरथने धीरज धरकर नेत्र खोले और 
सिर धुनकर तथा लंबी सॉस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कुठोर मारा 
( ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया ) ॥३०॥ 
i चौ०-आगें दीखि जरत Ra भारी । मनहूँ रोप... तरवारि उघारी ॥ 
aS sga, धार निठुराई । धरी कूबरा सान बनाई ॥ १ ॥ 
प्रचण्ड क्रोधसे जलती हुई कैकेयी सामने इस प्रकार दिखायी पड़ी मानों क्रोधरूपी 
तल्वार नंगी ( म्यानसे बाहर ) खड़ी हो । कुबुद्धि उस तळवारकी मूठ दै, निष्ठुरता 
| भार है और वह Had ( मन्थरा ) रूपी सानपर धरकर तेज की हुई है ॥ १ ॥ 
| ad महीप कराल » कटोरा । सत्य कि stag लेइहि मोरा ॥ 
| बोले राड कठिन करि छाती। बानी सबिनय तासु सोहाती ॥ २ ॥ 
राजाने देखा कि यह ( तलवार ) बड़ी ही भयानक और कठोर है [ और 
| सोचा- ] क्या सत्य ही यह मेरा जीवन लेगी १ राजा अपनी छाती कड़ी करके) बहुत ही 
| नम्रताके साथ उसे ( कैकेवीको ) प्रिय ळगनेवाळी बाणी बोले २ || . sf 
प्रिया.बचन कस कहसि कुमाँती । भौर!प्रतीति- प्रीति करि हाती ॥ 
मोरे भरतु- रामु दुइ आँखी। सत्य ES, करि संकरु साखी ॥ ३ ॥ 
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है प्रिये ! हे भीरु | विश्वास और प्रेमको नष्ट करके ऐसे बुरी तरहके वचन कैसे 
कह रही हो । मेरे तो भरत और रामचन्द्र दो आँखें ( अर्थात्‌ एक-से ) हैं; यह मैं 
शङ्करजीकी साक्षी देकर सत्य कहता हूँ ॥ ३ ॥ 
अवसि ga मैं पठइब प्राता। ऐहहिं बेगि| सुनत दोउ आता॥ 9) 
सुदिन सोधि, सवु aa सजाई । देड भरत कहुँ राजु बजाई ॥ ४ ॥ ' 
A मै अवश्य ait ही दूत भेजूँगा । दोनों भाई ( भरत-शन्नुष्न ) सुनते ही तुरंत 
आ जायेगे । अच्छा दिन (शुभ मुहूर्त) शोधवाकर, सब तेयारी करके डंका बजाकर मैं 
भरतको राज्य दे FAN ४ ॥ 
दो>--लोभु न रामहि राजु कर बहुत भरत पर प्रीति। 
मे बड़- छोट विचारि जियँ,करत ces न्रपनीति ॥ ३१ ॥ 
रामको राज्यका लोभ नहीं है ओर भरतपर उनका बड़ा ही प्रेम है । मैं ही अपने 
मनमें बड़े-छोटेका विचार करके राजनीतिका पालन कर रहा था ( बड़ेको राजतिलक 
देने जा रहा था )॥ ३१ ॥ 
०-राम- सपथ , सत BET सुभाऊ। राममातु कछु कहेउ न काऊ ॥ 
मैं सु कीन्ह तोहि बिनु पूँछे। तेहि तं gs मनोरधु छूछ ॥ १ ॥ 
रामकी सो वार सोगंध खाकर में खभावते ही कहता हूँ कि रामकी माता (कौसल्या) 
ने [ इस विषयमें ] मुझसे कभी कुछ नहीं कहा | अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे यह 
सब किया | इसीसे मेरा मनोरथ खाली गया ॥ १ ॥ 
Ra परिहरु, अत्र मंगल. साजू। कछु दिन गएँ ,भरत जुबराजू ॥ 
एकहि बात MÈ दुखु लागा | बर दूसर असमंजस मागा ॥ २ ॥ 
... अब क्रोध छोड़ दे और मङ्गल-साज सज | कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो 
जायेंगे। एक ही बातका मुझे दुःख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चनका माँगा ॥२॥ 
अजह हृदउ जरत : तेहि आँचा। रिस, परिहास,कि साँचेहुँ साँचा॥ 
कहु तज्ञ ty Wa अपराधू | सवु कोउ HEX रासु सुठि साथू॥ ३ N 
a अचिसे अब भी भरा हृदय जल रहा है । यह दिल्लगीमें, क्रोधमे अथवा 
a ae) Se र रामका र तो बता । सब 
aE सराइसि) करसि सनेहू । अब सुनि,मोहि भयउ संदेहू ॥ 
जासु सुभाउ “aS अनुकूला | सो किमि करिहि मातु-प्रतिकूला॥ ४ ॥ 
तू खयं भी रामकी सराहना करती और उनपर स्नेह किया करती थी | अब ag 
सुनकर मुझे सन्देइ हो गया दै [ कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कदी झूठे तो न थे ]। 
जिसका स्वभाव शत्रुको भी अनुकूल है; वह माताके प्रतिकूल आचरण FÄR करेगा Lvl 
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दो०--प्रिया(हास;रिस परिहरहि,मागु बिचारि बिवेकु | 
जहि देखों अब नयन भरि,भरत_राज- अभिषेक ॥ ३२॥ 
हे प्रिये ! हँसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक ( उचित-अनुचित ) विचारकर 
वर मांग) जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरतका राज्याभिषेक देख सूँ ॥ ३२ ॥ 
चौ०-जिऐे मीन बरु बारि-बिहीना। मनिबिनु फनिकु जिणे दुख|दीना ॥ 
कहे सुभाउ,न og मन माहीं । जीवनु मोर राम -बिनु नाहीं ॥ १ ॥ 
छली चाहे विना पानीके जीती रहे और साँप भी चाहे बिना मणिके दीन-दुखी 
होकर जीता रहे | परन्तु में स्वभावसे ही कहता हूँ, मनमें [ जरा भी!] छल रखकर नहीं) 
कि मेरा जीवन रामके बिना नहीं है ॥ १ ॥ 
समुझि देखु fF, प्रिया gia stag राम |दरख |आधीना ॥ - | = 
सुनि ag aaa कुमति अति जरई । aag अनल[आहुति घृत परई ॥ २ ॥ 
हे चतुर प्रिये | जीमें समझ देख, मेरा जीवन श्रीरामके दशनके अधीन है | 
राजाके क्रोमळ वचन सुनकर दुर्बुद्धि केकेयी अत्यन्त जल रही है | मानो अग्निमें घीकी 
आहुतियाँ पड़ रही हैं ॥ R II 
कहइ,करहु किन कोटि उपाया। get न लागिहि राउरि माया ॥ 
देहु, कि ag ang , करि,नाहीं । मोहि न बहुत प्रपंच सोहाहीं ॥ ३ ॥ 
[ केकेयी कहती है--] आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, यहाँ आपकी माया 
( चालबाजी ) नहीं लगेगी | या तो मैंने जो मागा है सो दीजिये, नहीं तो “नाही? करके 
अपयदा लीजिये | मुझे प्रपञ्च ( बखेड़े ) नहीं gare Il ३॥ | 
UY साञु, तुम्ह साधु खयाने | राममातु भलि; सब पहिचाने ॥ 
जस PASI मोर भल ताका । तस फलु उन्हहि देडँ करि साका ॥ ४ ॥ 
राम साधु हैं; आप सयाने साधु हैं ओर रामकी माता भी भली हैं; मेने सबको 
पहचान लिया है | कौसल्याने मेरा जेसा भळा चाहा है, में भी साका करके ( याद रखने- 
योग्य ) उन्हें वेसा ही फल दूंगी Il ४॥ 
दो०--होत प्रातु मुनिवेष धरि, जी न रामु बन जाहि । 
मोर मरजु,राउर अजस Jalaga मन माहि ॥ ३३॥ 
सवेरा होते ही मुनिका वेष धारकर यदि राम वनको नहीं जाते, तो हे राजन्‌! 
aaa [ निश्चय ] समझ लीजिये कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश ! ॥ ३३ ॥ 
चौं०-अस कहि, कुटिळ भई उठि ठाढ़ी। मानहुँ रोष- तरंगिनि बाढ़ी ॥ 
पाप - पहार प्रगट भइ खोडे | भरी क्रोघ- जळ > न जोई ॥ १ ॥ 
ऐसा कहकर कुटिल केकेयी उठ खड़ी हुई | मानो घकी नदी उमड़ी a | 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 2७. 


| Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


| RER # रामचरितमानस k 

| ee 
नदी पापरूपी पहाइसे प्रकट हुई है और क्रोघरूपी जलसे भरी है; [ ऐसी भयानक 
हे कि ) देखी नहीं जाती ! ॥ १ ॥ 


~ 


दोउ बर कूल ,कठित हठ धारा । भर्वर कूबरी- बचन -अचारा ॥ 
wea भूपरूप - तरु - मूला। चली बिपति-बारिधरि अनुकूला ॥ २ ॥ 
दोनों वरदान उस नदीके दो किनारे हैं, केकेयीका कठिन हठ ही उसकी [ तीव्र ] 
| धारा है और कुबरी ( मन्थरा ) के वचनोंकी प्रेरणा ही Hae हे | [ae क्रोधरूपी नदी ] 
| राजा दशरथरूपी ब्रृक्षको जड़-मूलसे ढहाती हुई विपत्तिरूपी ससुद्रकी ओर [ सीधी ] 
| चली है ॥ २॥ 

wat Ra , बात gR साँची। तिय मिस aig सील पर नाची ॥ 

राहि पर, बिनय कीन्ह बेठारी । जनि दिनकर[कुल होसि कुछारी ॥ ३ ॥ 

राजाने समझ लिया कि बात सचमुच ( वास्तवमें ) सच्ची MÈ बहाने मेरी 
मृत्यु ही सिरपर नाच रही हे । [ तदनन्तर राजाने केकेयीके ] चरण पकड़कर उसे 
मिठाकर बिनती की कि तू सूर्यकुल [ रूपी वृक्ष ] के लिये कुल्हाड़ी मत बन || ३ ॥ 

सागु माथ) अबहीं देडे तोही । राम-विरहँँ जनि मारसि मोही ॥ 

राखु राम कहें जेहि-तेहि भाती | नाहि त जरिहि जनम भरिछाती ॥ ४ ॥ 

तू मेरा मस्तक माँग ले, में तुझे अभी दे दूँ। पर रामके विरहमें मुझे मत मार | 
जिस किसी प्रकारसे हो तू रामको रख ले | नहीं तो जन्मभर तेरी छाती जलेगी ॥ ४॥ 

दो०--देखी ब्याचि अखाध पु परेड घरनि छुनि माथ | 
कहत परम आरत बचन, रामः राम| रघुनाथ In ३४॥ 

राजाने देखा कि रोग असाध्य है तब दै अत्यन्त आर्तवाणीते “हा राम ! हा राम! 
हा रघुनाथ !' कहते हुए सिर पीटकर जमीनपर गिर पड़े ॥ ३४ I 

व्याकुळ US, सिथिल सब गाता । करिनि कङपतरु aag निपाता ॥ 

कंठ सूख» सुख आव न बानी। जनु aig दीन बिनु पानी ॥ ३ ॥ 7) 

राजा व्याकुल हो गये, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया । मानो हथिनीने 


कल्पव्रक्षको उखाड़ फेंका हो | कण्ठ सूख गया, gaa बात नहीं निकलती | मानो 
पानीके बिना पहिना नामक मछली तड़प रही हो ॥ १ ॥ 


gA कह कटु-कटोर केकेई । wag घाय as माहुर देडे ॥ 

जों wag अस ok RS | मागु मागु तुम्ह BE बळ कहेऊ(॥ २ ॥ 

केकेयी फिर कडवे और कठोर वचन बोली, मानो घावमें जहर भर रही हो | [कहती 
है--] जो अन्तमे ऐसा ही करना था, तो आपने “माँग, माँग” किस बळपर कहा था ?॥ II 

gq कि होइ एक समय सुआला । हँसब उठाइ ) फुलाउब गाला ॥ 

दानि कहाउब = कृपनाई । होइ कि खेस-कुसल रोताई ॥ ३॥ 
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हे राजा | star मारकर हँसना और गाल फुलाना; क्या ये दोनों एक साथ हो 
सकते हैं ! दानी भी कहाना और कंजूसी भी करना क्‍या रजपूतीमें क्षेम-कुशछ भी रद्द 
सकती है १ ( लड़ाईमें बहादुरी भी दिखावें और al चोट भी न लगे ! ) ॥ ३ ॥ 
azg बचनु , कि धीरजु धरहू । जनि अबला-जिमि करुना करहू ॥ 
तनु, faa, तनर्य , घासु , धनु ,धरनी | सत्यसंध कह तृन सम बरनी ॥ ४ ॥ 
या तो वचन ( प्रतिज्ञा ) ही छोड़ दीजिये या धेय धारण कीजिये। यो. असहाय 
AA भाँति रोइये-पीटिये नहीं। सत्यत्रतीके लिये तो शरीर) स्त्री) पुत्र, घर धन और 
पृथ्वी सब तिनकेके बराबर कहे गये दै ॥ ४ ॥ 
दो०--मरम बचन JAUS We, BE क़छु दोषु न तोर | 
sins तोहि पिसाच जिमि) काळु कहावत मोर ॥ ३५ ॥ 
कैकेयीके मर्मभेदी वचन सुनकर राजाने कदा कि तू जो चाहे कद, तेरा कुछ भी 
दोष नहीं है | मेरा काळ तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे यह 
सत्र कदला रहा है ॥ ३५.॥ र | | 
चौ०-चहत न भरत भूपतहि भोरे । बियि] बस कुमति बसी जिय तोरे ॥ 
सो aq सोर mq- परिनामू । भयउ कुठाहर जेहिं निधि बासू ॥ १ ॥ 
भरत तो भूलकर भी राजपद नदीं चाहते। होनहारवदा तेरे ही जीमे कुमति आ बसी | 
यह खव मेरे पापोंका परिणाम दै, जिससे कुसमयमें (बेमोके ) विधाता विपरीत हो गया|| १॥ 
gaa बसिहि फिरि अवघ सुहाई | सब- गुन -धाम राम -प्रभुताई ॥ 
करिहहि आइ सकल सेवकाई । होइहि fag पुर राम- बड़ाई ॥ २ ॥ 
[ad उजाड़ी हुई ] यह सुन्दर अयोध्या फिर भलीभाँति बसेगी और समस्त 
già धाम श्रीरामकी प्रसुता भी होगी | सव भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोको- 
में श्रीरामकी बड़ाई होगी ॥ २ ॥ 
ay sep , मोर पछिताऊ । Bue न सिटिहि a जाइहि काऊ ॥ 
aq तोहि नीक ळाग,करु सोई । लोचन ओट ag मुह गोद ॥ ३ ॥ 
केवळ तेरा कळक और मेरा पछतावा मरनेपर भी नहीं मिटेगा, यह किसी 
तरह नहीं जावेगा । अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर । मुंह छियाकर मेरी आँखोंकी 
ओट जा बैठ ( अर्थात्‌ मेरे सामनेसे इट जा; मुझे मैंद न दिखा ) ॥ ३॥ 
जब लगि जिओ, act कर जोरी । तब लगि जनि कछु कहसि घहोरी ॥ 
फिरि पछितेहसि अंत amih मारसि गाइ नहारू- छागी॥ ४ ॥ 
में हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जबतक में जीता रहूँ; तबतक फिर कुछ न कहना | 
( अर्थात्‌ मुझमे न बोलता )। अरी अभागिनी ! फिर तू अन्तर्मे पछतायेगी जो तू नदाल | 
( तत ) के लिये गायको मार रही है ॥ ४ ॥ र 


ra Jy 
ty 


RU 
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दो०--परेड Us, कहि कोटि विधि,काहे करसि Mag | 
are सयानि न कहति,कछु,जागति मनहु HATS ॥ ३६॥ 
राजा करोड़ों प्रकारसे (aga तरहसे ) समझाकर [ और यह कहकर ] कि 
तू क्यों सर्वनाश कर रही है, प्रथ्वीपर गिर पड़े । पर कपट करनेमें चतुर केकेयी 
कुछ बोलती नहीं, मानो [ मोन होकर ] मसान जगा रही हो ( इमशानमे बैठकर 
प्रेतमन्त्र सिद्ध कर रही हो ) ॥ ३६ ॥ 
चौ०-राम- राम- रट , fas सुआलू । जनु Ag पंख बिहंग बेहाल ॥ 
हृदय मनाव „ भोरु जनि होई । रामहि जाइ कहै जनि कोई ॥ १ ॥ 
राजा “राम-राम? रट रहे हें और ऐसे व्याकुळ हैं जैसे कोई पक्षी पंखके 
बिना बेहाल हो | वे अपने gead मनाते हैं कि सवेरा न होश और कोई जाकर 
श्रीरामचन्द्रजीसे यह बात न कहे ॥ १ ॥ 
उदड करहु जनि, रबि-रघुकुळ-गुर!। अवध बिलोकि,सूळ होइहि उर ॥ 
भूप - प्रीति , Ssg- कठिनाई । उभय अवधि,विधि रची बनाई ॥ २ ॥ 
हे रघुकुलके गुरु (बड़ेरे, मूलपुरुष) सूर्य भगवान्‌ | आप अपना'उदय न करें । 
अयोध्याको [ बेहाल ] देखकर आपके gaa बड़ी पीड़ा होगी । राजाकी प्रीति और 
केकेयीकी निष्ठुरता दोनोंको ब्रह्माने सीमातक रचकर बनाया है ( अर्थात्‌ राजा प्रेमकी 
सीमा है और कैकेयी निष्ठुरताकी ) ॥ २ ॥ 
बिळपत qR भयउ भिनुसारा । बीना. बेनु- संख- धुनि द्वारा ॥ 
q भाट, गुन गावहिं सायक | सुनत JIR जनु लागर्हि सायक ॥ ३ ॥ 
विलाप करते-करते ही राजाको सवेरा हो गया। राजद्वारपर वीणा, बाँसुरी और 
agat ध्वनि होने लगी | भाटलोग विरुदावली -पढ़ रहे हैं और aaa गुर्णोका 
गान कर रहे हैं | सुननेपर राजाको वे बाण-जैसे लगते हैं || ३ ॥ 
मंगल सकळ dete न केसें। सहगामिनिहि बिभूषन जैसे ॥ 
तेहि fafa नीद परी नहिं काहू । राम_ द्रस- लाळसा ~ उछाहू ॥ ४ ॥ 
राजाको ये स्र मङ्गल-साज केसे नहीं सुहा रहे हैं जैसे पतिके साथ सती होनेवाली 
SA आभूषण | श्रीरामचन्द्रजीके दर्शनकी लालसा और उत्साहके कारण उस रात्रिमें 
किसीको भी नींद नहीं आयी ॥ ४ ॥ 
दो०--छार vic Gan सचिव, wale उदित रबि देखि | 
जागेउ अजह न अवधपति,कारनु say दिसेषि ॥ ३७ N 
— राजद्वारपर मन्त्रियौ और सेबकोंकी भीड़ लगी है | वे सब सूर्यको उदय 


हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन-सा विशेष कारण है कि 
अभीतक नहीं जामे ॥ ३७॥ है कि अवधपति दशरथजी । 
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चौ०-पछिरे पहर yy नित जागा। आजु cafe बड़ अचरजु लागा ॥ 
जाहु gaa! anag जाई । कीजिअ काजु ) रजायसु पाई ॥ १ ॥ 
राजा नित्य ही रातके पिछले पहर जाग जाया करते हैं, किन्तु आज हमें बड़ा 
आश्चर्यं हो रहा है | हे सुमन्त्र | जाओ, जाकर राजाको जगाओ | उनकी आज्ञा पाकर 
इम सब काम करें ॥ १ ॥ 
गए gaq तब राउर माहों। देखि भयावन जात डेराहीं ॥ 
चाइ खाइ जनु जाइ न हेरा।मानहुँ faces विषाद -बसेरा ॥ २ ॥ 
तब सुमन्त्र रावले (usage) में गये, पर महलको भयानक देखकर वे .जाते 
हुए डर रहे हैं । [ ऐसा लगता दै ] मानो दौड़कर काट खायगा, उसकी ओर देखा 
भी नहीं जाता | मानो विपत्ति और विषादने वहाँ डेरा डाल HE हो || २॥ _ 
पूछे D न sae देई। गए_ जेहि भवन Safere ॥ yf 
कहि अजीव as सिरु नाई। देखि भूप-गति गयर्ड gard ॥ ३ ॥ 
पूछनेपर पर कोई जवाब नहीं देता; वे उस awa गये जहाँ राजा और केकेयी थे | 
“जय-जीव? कहकर सिर नवाकर ( वन्दना करके ) वेठे और राजाकी दशा देखकर तो 
वे सूख ही गये ॥ ३॥ 
सोच -बिकळ, faa, महि परेऊ। मानद कमल मूळ MEG ॥ 


सचिउ सभीत, सकइ नहिं पूँछी। बोली असुभ|भरी सुभां छूछी ॥ ४ ॥ ¬ I) 


[ देखा कि-- ] राजा सोचते व्याकुल हैं, चेहरेका रंग उड़ गया है | जमीनपर 
ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ छोड़कर ( जड़से उखड़कर ) [ gata ] पड़ा हो । 
मन्त्री मारे डरके कुछ पूछ नहीं सकते | तत्र AJA भरी हुई और झुभसे l 
कैकेयी बोली--॥| ४ ॥ 

दो०--परी न राजहि नीद fafa, हेतु जान जगदीखु। 
agug रटि are किय कह न H ARG ॥ ३८ ॥ 
राजाको रातभर नींद नहीं आयी; इसका कारण जगदीश्वर ही जानें। इन्होंने “राम 
राम? रटकर सवेरा कर दिया, परन्तु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते ॥ ३८ ॥ 
चौ०-आनहु रामहि बेगि बोलाई। समाचार तब पूँछेह MZ 

चळे gag, राय - रुख जानी | लखी, कुचालि कीन्हि कळु रानी ॥ १ Uw 

GH जल्दी WAR बुला लाओ । तब आकर समाचार पूछना । राजाका रुख 
जानकर सुमन्त्रजी चले, समझ गये कि रानीने कुछ कुचाळ की है॥ १॥ 

सोच|बिकल , मग परइ न पाऊ। रामहि बोलि कहिहि का राऊ॥ 

उर घरि daa, गयउ gan । पूँछ सकल, देखि मनु-मारं ॥ २ ॥ 

सुमन्त्र सोचसे व्याकुळ हैं, uan पैर नहीं पड़ता ( आगे बढ़ा नहीं जाता ) 
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। [ सोचते že ] रामजीको बुलाकर राजा क्या कहेंगे ! किसी तरह GÀ धीरज धरकर 
| वे द्वारपर गये | सब लोग उनको मनमारे ( उदास ) देखकर पूछने लगे | R II 
| समाधालु करि सो सबही का। गयउ जहाँ दिनकर- कुछ-टीका ॥ 
रास सुमंत्रहि आवत देखा । आद्रु कीन्ह पिता-सस लेखा ॥ ३ ॥ 
aq Shite समाधान करके ( किसी तरह समझा-बुझाकर ) सुमन्त्र वहाँ गये 
जहाँ सूर्यकुलके तिलक श्रीरामचन्द्रजी थे। श्रीरामचन्द्रजीने सुमन्त्रको आते देखा तो पिताके 
समान समझकर उनका आदर किया ॥ ३ ॥ 
निरखि बदनु ,कहि भूप- रजाई । रघुकुलदीपहि Bas Bars ॥ 
रासु कुर्माति सचिव सँग जाहां। देखि लोग जहँ-तहँ बिलखाहीं ॥ ४ ७/८4 
श्रीरामचन्द्र जीके मुखको देखकर और राजाकी आज्ञा सुनाकर वे रघुकुलके दीपक 
श्रीरामचन्द्र जीको [ अपने साथ ] लिवा चले | श्रीरमचन्द्रजी मन्त्रीके साथ बुरी तरहसे (बिना 
किसी लबाजमेके ) जा रहे हैं, यद देखकर लोग जहाँ-तहाँ विषाद कर रहे हैं || ४ ॥ 
दो०--जाइ gta रघुवंसमनि , नरपति निपट _ कुसाजु | Jos 
सहमि gts लखि सिघिनिहि, मनहुँ वृद्ध गजराजु ॥ ३५ AY 
रघुवंशमणि श्रीरामचन्द्रजीने जाकर देखा कि राजा अत्यन्त ही बुरी दालतमें पड़े 
हैं, मानो सिंइनीको देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहमकर गिर पड़ा हो ॥ ३९ ॥ 
चौ०-सूखहिं भधर , जरह सडु॒अंगू। मनहुँ दीन सनिहीन gi 
सरुष समीप Afa केकेई। मानहुँ मीचु घरां गनि लेई ॥ १ ॥ 
राजाके ओठ सूख रहे है और सारा शरीर जळ रहा है। मानो मणिके विना 
साप दुखी हो रहा दो । पास ही क्रोधमे भरी कैकेयीको देखा, मानो [ साक्षात्‌ ] मृत्यु 
ही बेठी [ राजाके जीवनकी अन्तिम ] घड़ियाँ गिन रही हो ॥ १ ॥ 
कश्नासय BE रास - सुभाऊ। प्रथम दीख दुखु सुना न काऊ ॥ 
तदपि ake घरि, aas विचारी | पूँछी मधुर बचन महतारी ॥ २ ॥ 
शीरासचन्द्रजीका स्वभाव कोमल और करुणामय है | उन्होंने [ अपने जीवनमै] 
पहली बार यह दुःखे देखा; इससे पहले कभी उन्होंने दुःख सुना भीन था। तो भी 
समयक्रा विचार करके हृदयमें धीरज धरकर उन्होने मीठे बचनोंसे माता 
कैकेयीसे पूछा-॥ २ ॥ 5 
सोहि कहु मातु तात... दुख - कारन । करिअ “E जेहिं होइ निवारन ॥ 
सुनहु राम! ag Sg एहू । राजहि तुम्हे पर बहुत सनेहू ॥ ३ ॥ 
हे माता ! मुझे पिताजीके दुःखका कारण कहो, ताकि जिससे उसका निवारण 
हो ( दुःख दूर हो ) वह यत्न किया जाय । [केकेयीने कहा-- ] हे राम ! सुनो, सारा 
कारण यही है कि राजाका TAR बहुत स्नेह है ॥ ३ ॥ 
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देन कहेन्हि मोहि दुइ बरदाना। als जो कछु मोहि सोह्दाना ॥ 
सो सुनि was भूप -उर सोचू। छाड़ि न सकहिं तुम्हार लँकोचू ॥ ४ ॥ 
इन्होंने मुझे दो बरदान ZAA कहा था | मुझे जो कुछ अच्छा लगा, वही मैने 
माँगा | उसे सुनकर Wah TA सोच हो गया; क्योकि ये तुम्हारा संकोच नहीं 
छोड़ सकते ॥ ४ ॥ i 
दो०--खुत- Wag इत , Tay उत, खंकट Ws नरेसु i 
aag त aag arg सिर, Aag कठिन REg ॥ ४० Nl 
इधर तो पुत्रका स्नेह है और उधर वचन ( प्रतिज्ञा ) राजा इसी घमसंकटमे 
पड़ गये हैं | यदि तुम कर सकते हो, तो राजाकी आज्ञा शिरोधार्य करो और इनके 
कठिन क्लेशको मिटाओ || ४० ॥ 
चौ०-निधरक aS weg कडु वानी । सुनत कठिनता अति अकुलानी ॥ 
जीभ कमान , बचन सर नाना। AAR महिप सदु रच्छ समाना ॥ १ ॥ 
केकेयी बेधडक Ast ऐसी कडवी वाणी कह रही है जिसे सुनकर स्वयं कठोरता 
भी अत्यन्त व्याकुल हो उठी । जीभ घनुष है, वचन बहुत-से तीर हैँ, और मानो राजा 
ही कोमल निश्चानेके समान हैं ॥ १ | 
जनु कठोरपनु धरें सरीरू। सिखइ धनुषबिद्या बर बीरू ॥ 
aq ग्रसंगु रघुपतिहि सुनाइ । बेठि मनहुँ तनु धरि निठुराई ॥ २ ॥ 
[ इस सारे साज-सामानके साथ ] मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीरका शरीर चारण 
करके sania सीख रहा दै | श्रीरघुनाथजीको सब हाल सुनाकर वह ऐसे बैठी दै 
मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किये हुए, हो || २ ॥ 
मन सुसुकाइ भानुकुळ भानू। रासु सहज आनंद-निधानू ॥ 
बोळे बचन विगत - सब - दूषन। सदु ,मंजुङ, जनु वाग|बिभूषन ugu 
सूर्यकुलके सूर्य, स्वाभाविक टी आनन्दनिधान. श्रीरामचन्द्रजी मनमें मुसकराकर 
सत्र già रहित ऐसे कोमल और सुन्दर वचन बोले जो मानो वाणीके भूषण 
ही थे-॥ ३ ॥ Pe 
सुनु जननी | सोइ ga बड़भागी iat पितु fra [वचन paai u 
तनय मातु- fag - तोषनिहारा | दुलेस जननि|सकल संसारा ॥ ४ ॥ 
हे माता! सुनो) वही पुत्र बड़भागी है जो पितााताके aada अनुरागी 
( पालन करनेवाला ) छः अला द्वारा ] माता-पिताक्रोः सन्तुष्ट करनेवाला 
पुत्र, हे जननी ! सारे संसारमै gau है ॥ ४ ॥ 3 = 
दो०-सुनिगन मिलनु बिसेषि बन, wate भाँति हित मोर॥ | 
तेहि ag पितु wag wee, संमंत जननी तोर ॥ ४१ ॥ 
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वनमे विशेषरूपसे मुनियोका मिलाप होगा; जिसमें मेरा सभी प्रकारसे कल्याण 
है । उसमें भी, फिर पिताजीकी आज्ञा और हे जननी ! तुम्हारी सम्मति दै Il ४१॥ 
चौ०-भरतु mafia पावहिं राजू । विधि सब बिधि मोहि सनसुख आजू ॥ 
जों न जाउँ बन ऐसेहु काजा प्रथम गनिअ मोहि मूढ,समाजा ॥ १ Je 
और प्राणप्रिय भरत राज्य पावेंगे। [ इन सभी बार्तोंको देखकर यह प्रतांत होता है 
कि ] आज विधाता सब प्रकारसे मुझे सम्मुख हैं ( मेरे अनुकूल दै I यदि ऐसे कामके लिये 
भी मैं बनको न जाऊँ तो मूर्खोके समाजमें सबसे पहले मेरी गिनती करनी sales LU 
aaf अरडु, कलप तरु त्यागी | परिहरि अस्त ळे हि fag मागी ॥ 
asa पाइ अस ans चुझाहीं। देखु बिचारि मातु मन माहीं ॥ २ ॥ 
जो कब्पवृक्षकों छोड़कर रेंडकी सेवा करते दै आर अमृत त्यागकर विष माँग लेते 
हैं, हे माता | तुम मनमें विचारकर देखें) वे ( मदामूख ) भी ऐसा मौका पाकर कभी 
न get ee दुखु मोहि बिसेपी निपट विकल नरनायकु देखी ॥ | 
थोरिहि बात, पितहि ga भारी । होति पालित मावि महतारी!॥ ककी 
हे माता | मुझे एक ही दुःख विशेषरूपसे दो रहा है, वह महाराजको अत्यन्त 
व्याकुल देखकर | इस थोड़ी-सी बातके लिये ही पिताजीको इतना भारी दुःख हो; हे 
माता ! सुझे इस बातपर विश्वास नहीं होता ॥ ३॥ 2 
राउ धीर, शुन- उदधि ~ अगाघू। भा मोहि ते कछु बड़ अपराधू ॥ 
जातें सोहि न कहत कछु राऊ। मोरिसपथतोहि कहु सतिभाऊ ॥ au 
क्योकि महाराज तो बड़े दी धीर और गुणोके अथाह समुद्र हैं । अवश्य दी मुझसे 
कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते | तुम्हे 
मेरी सौगंघ है, माता ! तुम सच-सच कहो ॥ ४ ॥ 
दो०--सहज , सरल रघुबर-बचन, कुमति,कुटिल करि जान । 
azg जोक जळ बक्रगति, जद्यपि सलिलु समान ॥ ४२ ॥ 
रघुकुलमे श्रेष्ट श्रीरामचन्द्रजीके स्वमावसे ही सीधे वचनेंको gale केकेयी टेढ़ी 
ही करके जान रहो है; जैसे यद्यपि जल समान ही होता दै, परन्तु जोक उसमें टेढी 
चालसे ही चलती है॥ ४२ ll | 
चौ०-रहसी रानि , राम- रुख़ पाईं । बोली कपट, सनेहु जनाई ॥ 
सपथ तुम्हार भरत के AMAIA न दूसर में कछुजाना ॥ १ Ul 
रानी कैकेयी श्रीरामचन्द्रजीका रुख पाकर हर्षित हो ग्री और कपटपूर्ण AE 
दिखाकर ToT TIT और मरतकी सौगंध है, मुझे राजाके दुःखका दूसरा 
कुछ भी कारण विदित नहीं है॥ १॥ 
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तुम्ह अपराध- जोगु नहिं Math जननी- जनक- बंधु सुव दाता ॥ 
रास सय ag sit कछु pee | तुम्ह पिल[मालु]बचन]रत Haz ॥ २॥ 
है तात | तुम अपराधके योग्य नहीं हो ( तुमसे माता-पिताका अपराध बन पडे; यह 
सम्भव नहीं ), तुम तो माता-पिता और भाइयोंकी सुख देनेवाले हो | हे राम | तुम जो 
कुछ कह रहे हो? सब सत्य है | तुम पिता-माताके बचनों [ के पालन ] में तत्पर हो || २ || 
फितदि garg sag बलि,सोई। चोथेपन Se अजसु न होई ॥ 
तुम्ह सम सुअन सुक्त जेहिं दीन्हे। उचित न तासु निरादर कीन्हे ॥ ३ ॥ 
में तुम्हारी बलिहारी जाती हँ, ga पिताक समझाकर बही बात wal जिससे 
चोथेपन ( बुढ़ापे ) में इनका अपयश न हो । जिस पुण्यने इनको ठुम-जेसे पुत्र दिये 
हें उसका निरादर करना उचित नहीं ॥ ३॥ 
लागहि' कुछुख, बचन सुभ केसे । मगहँ> गयादिक तीरथ जेसे,॥ 
रामहि माठु- बचन सव झाएु। जिमि सुरसरि गत-सलिलसुहाए ॥ ४ ॥ 
केकेयीके बुरे aaa ये gu बचन केसे लगते हैं जैसे मगध देवे गया आदिक 
तीर्थ | श्रीरामचन्द्रजीको माता केकेवीके सव वचन ऐसे अच्छे लगे जेसे गङ्गाजीमें जाकर 


[ अच्छे-बुरे सभी प्रकारके ] जल शुभ; सुन्दर हो जाते हैं॥ ४॥ 


दो०--गइ ges tale सुमिरि, aia करवट dire | 
सचिव राम- आगमन कहि, विनय समय-सम कीन्ह ॥ ४३॥ 
इतनेमे राजाकी मूर्च्छा दूर हुई, उन्होंने रामका स्मरण करके ( “राम ! राम !? 
कहकर ) फिरकर करवट ली | मन्त्रीने श्रीरामचन्द्रजीका आना कहकर समयानुकूळ 
विनती की ॥ ४३ ॥ 
चौ०-अवनिप अकनि, रासु पणु घारे। धरि ate तब नयन SaR ॥ 
ay सँभारि us वेडारे। चरन परत, नप. रामु निहारे ॥ $ ॥ 
जब राजाने सुना कि श्रीरामचन्द्र पधारे है तो दी ने धीरज धरके नेत्र खोले | 
मन्त्रीने सँभालकर राजाको बेठाया | राजाने श्रीरामचन्द्रजीको अपने चरणोंमें पड़ते 
(प्रणाम करते ) देखा ॥ १ ॥ 
लिए सनेह-बिकल उर लाई | गे मनि wad फनिक फिरि पाई ॥ 
रामहि चितइ Ws नरनाहू। चला Aaaa बारि- प्रबाहू ॥ २ ॥ 
स्नेइसे विकल राजाने रामजीको हृदयसे लगा लिया | मानो सॉपने अपनी खोयी 
हुई मणि फिरसे पा ळी हो। राजा दशरथजी श्रीरामजीको देखते ही रह गये | उनके 
ANA ऑसुओंकी धारा बह चली ॥ २॥ ; 
सोक [बिबस ag कहै न पोरा । हृदय लगावत बारहिं बारा ॥ | 
बिधिहि मनाव us मन माहं । AE रघुनाथ न कानन जाही ॥ ३ | 
रा० स० २४-- 
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शोकके विशेष वश AAA कारण राजा कुछ कह नहीं सकते । वे बार-बार 
श्रीरामचन्द्रजीको हृदयसे लगाते हैं ओर aad ब्रह्माजीको मनाते हैं कि जिससे 
श्रीरघुनाथजी बनको न जाये ॥ ३ ॥ 
सुमिरि महेसहि weg निद्दोरी । विनती सुनहु , सदासिव[मोरी n 
आसुतोष तुम्ह अवढर दानी । आरति हरहु »दीन जनु जानी ॥ 8 N 
फिर महादेवजीका स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हं--हे सदाशिव ! 
आप मेरी विनती सुनिये। आप आशुतोष ( शीघ्र प्रसन्न होनेवाले ) और अवढरदानी 
( मुँहमाँगा दे डालनेवाले ) हैं। अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुःखको 
दूर कीजिये || ४ || 
दो०-तुम्द प्रेरक खब के हृदयँ,लो मति रामहि देहु 
qag मोर तजि,रहहि घर, परिहरि सीलु- सनेहु ॥ ४४। 
आप प्रेरकरूपसे सबके हृदयमे हैं | आप श्रीरामचन्द्रको ऐसी बुद्धि दीजिये जिससे 
वे मेरे वचनको त्यागकर और शील-स्नेहको छोड़कर घरहीमें रह जायें || ४४॥ 
चौ ०-अजसु होउ जग,सुजसु नसाऊ। नरक परों > बर्‌ सुरपुरु जाऊ ॥ 
सब दुख दुसह सहावहु मोही | लोचन-ओट uy जनि होंही ॥ $॥ 
जगतूमे चाहे अपयश हो और सुयश नष्ट हो जाय | चाहे [ नया पाप होनेसे | में 
नरकमें गिरूँ, अथवा स्वर्ग चला जाय ( पूर्व पुण्योंके फलस्वरूप मिळनेवाला स्वर्ग चाहे 
मुझे न मिले) | और भी सब प्रकारके दुःसह दुःख आप मुझसे सहन करा लें; पर 
श्रीरामचन्द्र मेरी आँखोंकी ओट नहों ॥ १॥ | 
अस सन Tas US नहिं बोला | पीपर पात/सरिस मनु डोला ॥ 
रघुपति , पितहि प्रेमबस जानी । पुनि कछु कहिहि मातु,अनुमानी ॥ २ ॥ 
राजा मन-ही-मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं। उनका मन पीपलके 
पत्तेकी तरह डोल रहा है । श्रीरघुनाथजीने पिताको प्रेमके वश जानकर और यह 
अनुमान करके कि माता फिर कुछ set [ तो पिताजीको दुःख होगा ] a ॥ 
देस , काळ, अवसर अनुसारी । बोळे बचन बिनीत विचारी ॥ 
तात कह कछु करडे ढिठाई | अनुचितु छमब जानि लरिकाई ॥ ३ ॥ 
देश-काल और अवसरके अनुकूल विचारकर विनीत वचन कद्दे--है तात ! में 


कुछ कहता हूँ, यह ढिठाई करता हूँ | इस अनौचित्यको मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा 
कीजियेगा ॥ ३ ॥ 


अति लघु बात लागि दुखु पावा Bs न मोहि कहि प्रथम जनावा ॥ 
देखि गोसाईहि , Hos साता। सुनि प्रसंगु भए सीतल गाता ॥ ४ ॥ 
इस अत्यन्त तुच्छ बातके लिये आपने इतना दुःख पाया । मुझे किसीने पहले 


~ 


देह | 


N 
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कहकर यह बात नहीं जनायी | स्वामी ( आप) को इस दशामें देखकर .गॅने मातासे 
पूछा | उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अङ्ग शीतल हो गये (मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई ) ॥४॥ 

दो०--मंगल समय, खनेह - बस, सोच परिहरिअ तात] 
aag देइअ, हरषि हिय,कहि पुलके प्रभु- गात ॥ ४५ ॥ 
हे पिताजी ! इस मङ्गलके समय स्नेइवश होकर सोच करना छोड़ दीजिये और 
हृदयमें प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिये। यह कहते हुए प्रभु श्रीरामचन्द्रजी सर्वाङ्ग 
पुलकित हो गये || ४५ Il 
चों०-धन्य Fay जगतीतल arg पितहि प्रमोदु चरित सुनि जासू ॥ 

चारि qa करतल ताकें। प्रिय fig arg प्रान-सम जाके ॥ १ ॥ 

[ उन्होंने फिर कहा -- ] इस प्रथ्वीतलपर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र 
सुनकर पिताको परम आनन्द हो | जिसको माता-पिता प्रार्णोके समान प्रिय हैं, चारों 
पदार्थ ( अर्थ, धर्म, काम) मोक्ष ) उसके करतलगत (मुद्ठीमें ) रहते हैं || १ ॥ 

आयसु पालि, जनम|फल पाई । ऐहडँ afte होउ रजाई ॥ 

बिदा मातु सन mas मागी । चलिहडँ बनहि बहुरि पगा लागी ॥ २ ॥ 

आपकी आज्ञा पालन करके और जन्मका फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊँगा, 
अतः कृपया आज्ञा दीजियें। मातासे विदा मॉग आता हूँ | फिर आपके पैर लगकर 
( प्रणाम करके ) वनको AAT ॥ २ ॥ 

अस कहि, राम गवनु तब कीन्हा । भूप सोक बस उतरु न दीन्हा ॥ 

नगर व्यापि गइ बात सुतीछी | छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी॥ ३ ॥ 

ऐसा कहकर तब श्रीरामचन्द्रजी वहॉसे चल दिये | राजाने शोकवश कोई उत्तर 
नहीं दिया | वह बहुत ही तीखी ( अप्रिय ) बात नगरभरमें इतनी जब्दी फैल गयी 
मानो डंक मारते ही बिच्छूका विष सारे शरीरमें चढ़ गया हो | ३ ॥ 

सुनि भए बिकळ सकळ नर- नारी। बेलि- बिटप जिमि देखि द्वारी ॥. 

जो जहे gag, धुनइ सिर सोई। बड़ fag, नहिं धीरजु होई ॥ ४ ॥ 

इस वातको सुनकर सब स्त्री-पुरुष ऐसे व्याकुल हो गये जेसे दावानल ( वनमें 
आग लगी ) देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं| जो जहाँ सुनता दै वह वहीं सिर 
gaa ( पीटने ) लगता RI बड़ा विषाद है, किंसीको धीरज नहीं बँँधता ॥ ४.॥ 

दो०--मुख guile, saa स्रवहि, सोकु न हृदय समाइ | 
aa% करुन- रख ~ कटकई , उतरी अवध ame ॥ ve ॥ 
सबके मुख सूखे जाते हे, आँखोंसे आसू बहते हैं, शोक हृदयमें नहीं समाता | 
मानो करुणारसकी सेना अवघपर डंका बजाकर उतर आयी हो ॥ ४६ ॥ | 
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चो०-मिलेहि माझ ब्रिधि बात वेगारी। ae. as देहि केकइहि गारी ॥ 
एहि पापिनिहि aft का प्रेऊ। छाइ सवन पर Was घरेऊ ॥ १ ॥ 
सब मेळ मिल गये थे ( सब संयोग ठीक हो गये ), इतनेमें ही विधातानेबात - 
Aus दी। जहाँ-तहाँ लोग कैकेयीको गाली दे रहे ऐें। इस पापिनको क्या सूझ पड़ा) 
जो इसने छाये घरपर आग रख दी ॥ १ ॥ 
निज कर नयन ale चह दीखा। डारि सुधा, fg चाहत चीखा ॥ 
कुटिल , कठोर , gate , अभागी। भड रघुबंस-बेलु- बन ~ आगी ॥ २॥ 
यह अपने हाथसे अपनी आँखोंको निकालकर ( आँखोंके बिना ही ) देखना 
चाहती दैश और अमृत फेंककर विष चखना चाहती है | यह कुटिल) कठोर) Tale और 
अभागिनी कैकेयी रघुवंशरूपी बाँसके वनके लिये अभि हो गयी | ॥ २ ॥ 
qea बैठि , पेड fe काटा। सुख ag सोक[ठाढ़ु घरि ठाटा ॥ 
सदा wg एहि प्रान- समाना। कारन कवन Sarg ठाना R ॥ 
पत्तेपर बैठकर इसने पेड़को काट डाला | सुखमे शोकका sie ठटकर रख दिया | 
भ्रीरामचन्द्रजी इसे सदा प्राणोंके समान प्रिय थे फिर भी न जाने कित कारण इसने 
यह कुटिलता ठानी॥ २॥ 


सत्य कहहिं कबि, नारि- सुभाऊ। सब बिधि भगहु,अगाध) दुराऊ ॥ | 
\ निज प्रतिबिंबु बरकु गहि जाई। जानि न जाइ नारि[गति, भाई॥ ४ ॥ 
कवि सत्य ही कहते हैं कि oar स्वभाव सब प्रकारसे पकड़में न आने योग्य 


अथाह और भेदभरा होता है | अपनी परछाहीं भले ही पकड़ी जाय; पर भाई! स्त्रियोकी 
गति ( चाल ) नहीं जानी जाती ॥ ४॥ 


दो०--काह न WAT जारि सक,का न समुद्र समाइ। | | 
4 ( का न करे अबला Was, केहि जग कालु न खाइ ॥ ४७ N 
आग क्या नहीं जळा सकती। समुद्रमे क्या नहीं समा सकता | अबला कद्दानेवाली 


प्रबळ स्त्री जाति ] क्या नहीं कर सकती ! और जगत्‌मे काळ किसको नहीं खाता ! ।४७। 
चो०-का सुनाइ, बिधि काह सुनावा। का देखाइ , चह काह देखावा ॥ 
एक कहर्हि,भळ सूप न Stat बरु,बिचारि नहि कुमतिहि deat ॥ १ ॥ 
विधाताने क्‍या सुनाकरक्या सुना दिया । और क्या दिखाकर अब वह क्या दिखाना 
चाहता है ! एक कहते हैं कि राजाने अच्छा नहीं किया, डुर्बुद्धि केकेयीको विचारकर 
बर नहीं दिया; ॥ १ ॥ = s 
जो हठि भयउ सकल दुख भाजनु। अबल बिबस pase गुनु गा जनु ॥ 
एक धरम परमिति पहिचाने । नृपहि दोसु नहि देहि सयाने ॥ २ ॥ 
जो हठ करके ( केकेयीकी बातको पूरा HAH अड़े रहकर ) खयं सब दुःखोके 
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पात्र हो गये | सत्रीके विशेष वश होनेके कारण मानो उनका ज्ञान और गुण जाता रहा । 
एक (दूसरे) जो धर्मकी मर्यादाको जानते हैं और सयाने हैं, वे राजाको दोष नहीं देते॥ २॥ 
fafa. दधीचि हरिचंद्‌- कहानी | एक-एक सन कहहिं बखानी ॥ 
एक भरत कर संमत कहहीं । एक उदास ary सुनि रहहीं॥ ३॥ 
वे शिवि) दधीचि और हरिश्रन्द्रकी कथा एक दूसरेसे बखानकर कहते हैं | 
कोई एक इसमें भरतजीकी सम्मति बताते हैँ । कोई एक सुनकर उदासीनभावसे रह 
जाते हैं ( कुछ बोलते नहीं ) ॥ ३॥ 
कान gR कर, रद a जीहा । एक कहहिं, यह बात अलीहा ॥ 
सुकृत af अस कहत तुम्हारे । रायु भरत कहुँ प्रानपिआरे ॥ ४ ॥ 
कोई हाथोंसे कान मूँदकर और जीमको दाँतोंतले दबाकर कहते हैं कि यह बात 
झूठ है, ऐसी बात कहनेसे तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जायेंगे । भरतजीको तो श्रीरामचन्द्रजी 
प्राणोंके समान प्यारे हैं || ४ ॥ 
दो०--चंदु चवै बरु अनल- कन, Gat होइ _बिषतूळ | 
सपनेहूँ कबएुँ न करहि किछु, भरतु राम|प्रतिकूल ॥ ४८॥ 
चन्द्रमा चाहे [ शीतळ किरणोंकी जगह ] आगकी चिनगारियाँ बरसाने लगे और 
अमृत चाहे विषके समान हो जाय, परन्तु भरतजी स्वप्नमें भी कभी श्रीरामचन्द्रजीके 
विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे ॥ ४८ II 
चौ०-एक बिधातहि ggg देहीं । सुधा देखाइ, dire fag जेही ॥ 
खरभरु नगर, सोचु सब काहू । दुसह दाह उर, मिटा garg ॥ १ ॥ 
कोई एक विधाताको दोष देते हैं, जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया | ant 
भरमें खलबली मच गवी, सत्र किसको सोच हो गया | SAA दुःसह जलन हो गयी? 
आनन्द-उत्साह मिट गया | १ ॥ ee 
Raag „ gaama जठेरी | जे प्रिय परम rg केरी॥ 
लगीं देन सिख, सील सराही । वचन वानसम orale वाही॥ २ ॥ 
ब्राह्मणोंकी Gaal, क्ुलकी माननीय बडी-वूदी और जो केकेयीकी परम प्रिय थीं, 
वे उसके शीलकी सराहना करके उसे सीख देने लगी | पर उसको उनके वचन बाणके 
समान लगते हैं ॥२॥ 
भरतु न मोहि प्रिय राम-समाना | सदा कहहु,यहु सवु जगु जाना ॥ 
करहु राम पर ,सहज सनेहू । ae अपराध आजु बहु देहू ॥ ३ ॥ 
[ वे कहती हें--] ठुम तो सदा कहा करती थीं कि श्रीरामचन्द्रके समान मुझको 
भरत भी प्यारे नहीं हैं; इस बातक्रो सारा जगत्‌ जानता दै | श्रीरासचन्द्रजीपर तो तुम 
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कबहुँ न कियहु सवति# आरेसू । प्रीति-प्रतीति जान ag देसू ॥ 
कोसल्याँ अब काह विगारा। तुम्ह जेहि लागि बज्र पुर पारा॥ ४ ॥ 
तुमने कभी सौतियाडाह नहीं किया । सारा देश तुम्हारे प्रेम ओर विश्वासको 
जानता है | अब कोसल्याले तुम्हारा कौन-सा बिगाड़ कर दिया, जिसके कारण तुमने 
सारे नगरपर वज् गिरा fear ॥ ४ ॥ 
दो०--सीय कि Frey परिहरिहिलखनु कि रहिहहि घाम । 
राजु कि भूँजव भरत पुर रपु कि जिइहि विनु राम ॥ ४९ ॥ 
क्या सीताजी अपने पति ( श्रीरामचन्द्रजी ) का साथ छोड़ देंगी १ क्‍या लक्ष्मणजी 
श्रीरामनचन्द्रजीके बिना घर रह सकेंगे १ कया भरतजी श्रीरामचन्द्रजीके बिना अत्रोध्यापुरी- 
का राज्य भोग सकेंगे ? और क्या राजा श्रीरामचन्द्रजीके बिना जीवित रह सकेंगे १ 
( अर्थात्‌ न सीताजी यहाँ रहेंगी, न लक्ष्मणजी रहेंगे; न भरतजी राज्य करेंगे और न 
राजा ही जीवित रहेंगे; सब sare हो जायगा ) ॥ ४९ | 
चौ०-अस बिचारि उर, छाड़हु कोहू | सोक -कलंक- कोठि afs होहू ॥ 
भरतहि अवसि देहु जुबराजू | कानन काह राम कर काजू ॥ N 
हृदयमें ऐसा विचारकर क्रोध छोड़ दो, शोक और Fega कोठी मत बनो | 
भरतको अवश्य युवराजपद दो) पर श्रीरामचन्द्रजीका वनमें क्या काम है १॥ १ ॥ 
नाहिन रासु राज के भूखे। धरम- gia, विषय रस रूखे u 
गुर- गृह बसहु wy तजि Àg । नृप सन अस वरु दूसर लेहू॥ २ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी राज्यके भूखे नहीं हैं | वे धर्मकी घुरीको धारण करनेवाले और 
विषय-रससे रूखे हैं ( अर्थात्‌ उनमें विषयासक्ति है ही नहीं ) | [ इसलिये तुम यह 
शङ्का न करो कि श्रीरामजी वन न गये तो भरतके राज्यमें विघ्न करेंगे; इतनेपर भी 
मन न माने तो ] तुम राजासे दूसरा ऐसा ( यह ) वर छे लो कि श्रीराम घर छोड़कर 
गुरुके घर रहें ॥२॥ 
जों नहिं लगिहहु कहें हमारे । नहिं लारिहि कछु हाथ तुम्हारे ॥ 
जों परिहास कीन्हि कछु होई । तो कहि प्रगट जनावहु सोई ॥ ३ ॥ 
जो तुम हमारे कहनेपर न चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी न लगेगा | यदि तुमने 
कुछ हँसी की हो तो उसे प्रकटमें कहकर जना दो [ कि मैंने दिल्लगी की है ]॥ ३॥ 
राम सरिस सुत, कानन जोगू!। काह कहिहि सुनि, तुम्ह कहुँ लोू ॥ 
उठहु बेगि, सोइ करहु SE । जेहि बिधि सोकु&कलंकु नसाई ॥ ४ ॥ 
राम-सरीखा पुत्र क्या बनके योग्य है ! यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे | जल्दी 
IA और वही उपाय करो जिस उपायसे इस शोक और कलङ्कका नाश हो || ४ II 
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छं०--जेहि भाँति सोकु-कळ कु जाइ, उपाय करि, कुळ पालही | 
ls फेरु रामहि जात चन,जनि बात दुसरि चालही ॥ 
जिमि भानु विनु दिलु घ्रान विनु तनु चंद्‌ बिजु जिमि जामिनी | 
तिमि अवध तुलसीदास प्रभु विनु समुझि धौ जिय भामिनी ॥ 
जिस तरह [ नगरभरका ] शोक और [ तुम्हारा ] कलङ्क मिटे, वही उपाय करके 
कुलकी रक्षा कर | बन जाते हुए श्रीरामजीको हठ करके लौटा ळे; दूसरी कोई बात न 
चला | तुल्सीदासजी कहते हैं--अैसे सूर्यके विना दिन) प्राणके बिना शरीर at 
aza विना रात [ निर्जीव तथा झोभाहीन हो जाती हे p बैसे ही श्रीरामचन्द्रजीक 
विना अये । जायगी; हे भामिनी ! तू अपने हृदयम इस वातको समझ ( विचारकर 
देख ) तो सही । 
सो०--सखिन्ह लिखावनु WE, gaa मधुर, परिनाम-हत। 
तेई कछ कान न कीन्ह,छुटिल प्रबोधी Fatt ॥ ५० ॥ 
इस प्रकार सखियोंने ऐसी सीख दी जो सुननेमें मीठी ओर परिणाम हितकारी थी | 
कुटिला कुबरीकी सिखायी-पढ़ायी हुई केकेयीने इसपर जरा भी कान नहीं दिया || ५०॥ 
चौ०-उतरू न देइ, gag Ra रूखी aiee चितव जनु बाधिनि भूरी ॥ 
व्याधि anita जानि तिन्ह त्यागी । adi कहत मतिमंद-अभागी ॥ १ ॥ 
कैकेयी कोई उत्तर नहीं देती, वह दुःसह क्रोधक्रे मारे रूखी ( वेमुरव्वत ) हो र्दी 
है | ऐसे देखती है मानो भूखी बाधिन हरिनिर्योको देख रही दो । तब सखियोंने रोगको 
असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया | सब उसको मन्दबुद्धि, अभागिनी कहती हुई चळ दीं ॥ १॥ 
राजु करत , यह दे बिगोई steele अस,जस करइ न कोई ॥ 7 
gR बिधि बिपि पुर[नर-नारा । देहि कुचालिहि कोटिक गारीं ॥ २ U 
राज्य करते हुए इस कैकेयीको दैवने नष्ट कर दिया | इसने जसा कुछ किया; वसा 
कोई भी न करेगा ! नरारके सव स्त्री-पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहें हैं और उस कुचाली 
केकेयीको करोड़ों गालियाँ दे रहे है || २॥ 
जरि far जर, Ble उस्तासा | कवनि राम AA जीवन आसर 
Age बियोग, प्रजा अकुछानी । जनु जलचर गन सूखत पानी ॥ ३ ॥ 
लोग विषमज्वर ( भयानक दुःखकी आग ) से जळ रहे हैं । लंबी सॉस लेते हुए 
घे कहते हैं कि श्रीरामचन्द्रजीके बिना जीनेकी कौन आशा हैं | ner वियोग [ की 
आशंका ] से प्रजा ऐसी व्याकुळ हो गयी दै'मानो पानी खूखनेके समय जरूचर जीवोका 
gaa व्याकुल हो ll ३ ॥ ae 
अति बिषाद-वस लोग छोगाई । गए arg we रासु ग्रोलाइ ४ 
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सभी पुरुष और feat अत्यन्त विषादके वश हो रहे हैं | स्वामी श्रीरामचन्द्रजी 
माता कोसल्याके पास गये | उनका मुख प्रसन्न है और चित्तमें चोगुना चाव ( sear 
। यह सोच मिट गया है कि राजा कहीं रख न लें | [ श्रीरामजीकी राजतिलककी बात 
सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयोंकों छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राजतिलक स्यो 
होता हे । अब माता केकेयीकी आज्ञा और पिताकी भौन सर्म्मात पाकर बह सोच मिट 
ग्या i] ॥ ४ Al : % 
दो०नंत्र गयदु रछुबार- भनु , राजु अलान समान l 
छूट जानि बन-गवनु खुनि, उर aig अधिकान ॥ ५१॥ 
गीरामचन्द्रजीका मन नये पकड़े हुए हाथीके समान और राजतिलक उस हाथीके 
बॉघनेकी कोंटेदार लोहेकी ASH समान है | पवन जाना है? यह सुनकर; अपनेको 
बन्घनसे छूटा जानकर, उनके हृदयमें आनन्द बढ़ गया है || ५१ ॥ 
चौ०-रघुकुळ-तिलक जोरि दोउ हाथा । झुदित सालु-पद्‌ नायड माथा ॥ 
दीन्हि असीस, लाइ उर छीन्हे । भूबन-बसन निछावरि कीन्हे ॥ १ ॥ 
रघुक्रुङतिलक श्रीरामचन्द्र जीने दोनों हाथ जोड़कर आनन्दके साथ AAD चरणोंमे 
सिर नवाया । माताने आशीर्वाद दिया; अपने हृदयसे लया लिया और उनपर गहने 
तथा कपड़े न्योछाबर किये ॥ १ ॥ 
बार-बार सुख चुंबति माता । नयन नेह+जलु पुलकित गाता ॥ 
गोद राखि, पुनि हृदये लगाए। स्वत प्रेमरस gaz gem a २ ॥ 
माता ALAR श्रारासचन्द्रजीका मुख चूम रही द | नेत्रोमें प्रेमका जळ भर आया 
और सव अङ्ग पुलकित हो गये हैं। श्रीरामको अपनी गोदे Forex फिर हृदये 
छगा लिया । सुन्दर स्तन प्रेमरस ( दूध ) बहाने लगे || २ | 
Ra, प्रमोदु। न कछु कहि जाई। रंक घनद पदवी ag पाहे ॥ 
सादर Gat बदनु निहारी । बोली wat बदन महतारी | 
उनका प्रेम और म नि आनन्द कुछ कहा नहीं जाता । मानो कंगाळने कुबेरका 
पद पा छिया हो। AS आदरके साथ सुन्दर मुख देखकर माता मधुर वचन बोलीं--|| ३॥ 
sag, Wa) जननी बलिहारी । कबदु छगन सुद संगरूकारी 
gan सीछ - सुख - सीड झुहाई । al के me अवधि अघाई 8 ३ ॥ 
है तात ! माता sei जाती है, वह आनन्द-मङ्गलकारी ळग्न कब है, जो 
नेरे पुण्य, शी - ` सुखकी सुन्दर सीमा ६ और उन्म SAS छामकी पूर्णतम अवधि है; ॥४॥ 
Aoi वाहत नर-नारि सव, अति आरत एहि भाँति । 
itr चातकन्चातकि दुषित, बर्छिसरद्रितुन्स्वाति॥ ५२ ॥ 
तथा जिस ( लग्न ) ब सभी स्री-पुरुष अत्यन्त व्याकुलतासे. इस प्रकार चाहते हैं 
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जिस प्रकार प्याससे चातक और चातकी शरद-ऋतुके स्वातिनक्षत्रक वर्षाको चाह 
चौ०-तात[जाड़ें a A agg । जो मनभाव मधुर कछु खाहू॥ 
पिवु-समाप तब जाएुहु सेंआ!। भइ af बार जाड बलि RAUL ३ ॥ 
ह तात ! म॑ बलया ळेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे; कुछ मिठाई 
खा लो | भेया | तत्र पिताके पास जाना | बहुत देर हो गयी है; माता वलिद्वारी जाती है ॥ १॥ 
मातु-बचन git अति अनुकूला । जनु सनेह- सुरतरु के फूला ॥ 
ga- मकरंद -भरे श्रियसूळा । निरखि राम मनु भैस न भूला ॥ २ ॥ 
माताके अत्यन्त अनुकूल वचन सुनकर---जो मानो स्नेहरूपी कव्पवृक्षके फूल थे, 
जो सुखरूपी मकरन्द ( पुष्परस ) से भरे थे ओर श्री ( राजलक्ष्मी ) के मूळ थे--ऐसे 
वचनरूपी RAR देखकर श्रीरामचन्द्रजीका मनरूपी भारा उनपर नहीं Wert | २ ॥ 
धरमनधुरीन घरम-गति जानी | कहेउ मातु सन अति ag बानी ॥ 
feat are सोहि कानन[राजू । ag सब भाँति मोर बड़ काजू ॥ ३ ॥ 
घमधुरीण श्रीरामचन्द्रजीने धमकी गतिको जानकर मातासे अत्यन्त कोमल वाणीसे 
कहा--हे माता ! पिताजीने मुझको बनका राज्य दिया हे, जहाँ सब प्रकारसे मेरा बड़ा 
काम बननेवाला है ॥ ३ | 
आयसु देहि सुदित-सन माता । जेहि सुद मंगल कानन-जाता ॥ 
जनि सनेह-बस डरपसि भोरे । ig, अंब | अनुग्रह तोर ॥ ४ ॥ 
है माता ! तू प्रसन्न मनसे मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वनयात्रामें आनन्द-मंगळ हो। 
मेरे CAM भूलकर भी डरना नहाँ | हे साता ! तेरी कपासे आनन्द ही होगा ॥ ४ ॥ 
दो०--वरब खारिदस बिपिन वसि, करि पिलु- बचन प्रमान | 
आइ,पाव पुनि देखिहडँ, मनु जत्ति करखि मलान ॥ ५३ ॥ 
चौदह वर्ष बनमें रहकर; पिताजीके वचनको प्रमाणित ( सत्य ) कर फिर लौटकर 
GUE ददन करूंगा; तू मनको म्लान ( दुखी ) न कर ॥ ५३॥ 
चा ०-बवन विनीत मधुर रघुबर के | सर- सम लरे, मालु-उर करके ॥ 
मि, सूख सुनि सीतलि at fet जवास परं पावस-पानी ॥ १ ॥ 
रघुकुळमे श्रेष्ठ श्रीरामजीके ये बहुत ही नम्न और मीठे वचन माताके हृदयम बाणके 
समान लो और कसकने लगे | उस शीतळ वाणीको सुनकर कौसल्या वैसे ही सहमकर 
सूख गर्या Fa बरसातका पानी TAA जवासा सूख जाता दे || १ | 
कहि न जाइ कछु हृदव-बिषादू | मनह झूगी सुनि केद्वर्रिनाढू ॥ 
नरन सजरू , तन थर-थर कॉपी । माजहि खाइ सीन जनु मापी ॥ २ ॥ 
यका विषाद कुछ कहा नहीं जाता | मानो सिंदकी गर्जना सुनकर हिरन 
विकल हो गयी हो | Aa जल मर आया) शरीर. थरथर कॉपने लगा; 
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छली माजा ( पहली बर्षाका फेन ) खाकर बदहवास हो गयी हो !॥२॥ 
धरि div, सुत- बदनु निहारी । गदगद बचन कहति सहतारी ॥ 
तात! पितहि तुम्ह प्रान पिआरे । देखि सुदित नित चरित तुम्हारे॥ ३ ॥ 
धीरज AO पत्रका मुख देखकर माता गदूगद वचन कहने लगीं--है तात | तुम 
तो पिताको प्राणोंके समान प्रिय हो | तुम्हारे चरित्रोंको देखकर बे नित्य प्रसन्न होते थे || ३॥ 
राजु देन कें सुभ दिन साथा | wes जान बन कह अपरा arti 
तात! सुनावहु मोहि निदानू । को दिनकर-कुल Was TUT ॥ ४ ॥ 
राज्य देनेके लिये उन्होंने ही शुभ दिन सोधवाया था। फिर अव [कल अपराधसे 
चन जानेको कहा ! हे तात ! मुझे इसका कारण सुनाओ । सूर्यवंश [ रूपी वन ] को 
जलानेके लिये अभि कौन हो गया १ ॥ ४ ॥ 
दोऽ खन राम-रुख Braga, ALT HES F t 
सुनि प्रसंगु ,रहि सूक जिमि,द्सा वराने नाह जाइ ॥ ५७॥ 
तब श्रीरामचन्द्रजीका रुख देखकर मन्त्रीके पुचने सब कारण समझाकर कहा | 
उस प्रसंगको सुनकर वे गूँगो-जेसी ( चुप) रह गयी, उनकी दशाका वणेन नहीं किया 
जा सकता ॥ ५४ Ul पि 
चौ०-राखि न सकइ,न कहि सक जाहू। दुई साति उर दारुन दाहू ॥ 
लिखत सुघाकर,गा लिखि राहू | बिधि गति बास.संदा,सब काहू ॥ १ ॥ 
न रख ही सकतीर्ह; न यह कह सकती हैं कि वन चळे जाओ | दोनों ही प्रकारसे 
हृदयमें बड़ा भारी संताप हो रहा है । [ मनमें सोचती हैं कि देखो --] विधाताकी चाळ 
सदा सबके लिये टेढी होती है | लिखने लगे चन्द्रमा ओर लिख गया राहु | | १ ॥ 
धरम ~सनेह उसे, मति घेरी। भइ गति सॉप-छुछुंदरि केरी ॥ 
Was Gas, करड अनुरोधू Rg जाइ, अझ बंघु-बिरोबू ॥ २ ॥ 
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भर्म और स्नेह दोनोंने कोसल्याजीकी बुद्धिकों घेर लिया | उनकी दशा साँप 
छछेंदरकी-सी हो गयी । वे सोचने लगीं कि यदि में अनुरोध ( हठ ) करके पुत्रको रख 
लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइथोमे विरोध होता है; | २॥ 
SEs जान बन, al बडि हानी | संकट] सोच -विबस सइ रानी ॥ 
रि ससुझि तिय.धरसु सयानी । रामु-भरतु दोउ सुत-सस जानी ॥ ३ ॥ 
और यदि वन जानेको कहती हूँ तो बड़ी डानि होती है | इस प्रकारके धर्म-संकटमें 
चडकर रानी विशेषरूपसे सोचके वश हो गयीं । फिर बुद्धिमती कोसल्याजी स्त्री-धर्म 
९ पातित्रत-बम ) को समझकर और राम तथा भरत दोनो gaia समान जानकर--॥| ३॥ 
सरल gas रास महतारी | वोली बचन ate धरि भारी ॥ 
तात।जाउँ बलि कीन्हेहु नीका। पितु-आयसु सब धरमक टीका १ ४ ॥ 
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सरळ स्वभाववाली श्रीरामचन्द्रजीकी माता बड़ा धीरज धरकर वचन Taste 
तात ! में abad जाती हूँ, तुमने अच्छा क्रिया | पिताको आज्ञाक्रा पालन करना ही 
सब धर्माका शिरोमणि धर्म है ॥ ४ ॥ 
दो०--राजु देन कहि,दीन्ह वनु, मोहि न सो दुख लेखु । 
तुम्ह fag भरतहि, भूपतिहि, पजहि प्रचंड कळेसु ॥ ५५ ॥ 
राज्य देनेकी कहकर तन दे दिया, उसका मुझे लेशमात्र भी दःख नहीं है | 
[ दुःख तो इस बातका है कि ] तुम्हारे विना भरतको, महाराजको और प्रजाको बड़ा 
भारी क्लेश होगा ॥ ५५ || 
चों०-जों केवल पितु-आयरसु , तादा!। तो जनि are जानि बढ़ि माता n 
जा पंतु.. मातु PÈS बन जाना । ar कानन Ad- अवघ. समाना ॥ १ ॥ 
हे तात | यदि केवल पिताजीको ही आज्ञा हो) तो माताको [farà ] बड़ी जान- 
कर वनका मत जाओ | किन्तु यदि पिता-माता AAA बन जानेको कहा हों; तो वन 
तुम्हारे लिये ARSi अयोध्याके समान है ॥ १ ॥ 
पितु aaa 9 माहु बनदेवी | an-an चरन- सरोरुह- सेवी ॥ 
wag उचित नृपहि aaa बय बिलोकि, हिथे होइ हरासू ॥ २ ॥ 
वनके देवता तुम्हारे पिता होंगे और वनदेवियाँ माता होंगी | वहाँके पशु-पक्षी 
तुम्हारे चरणकमरलोके सेवक होंगे | राजाके लिये अन्तमें तो वनवास करना उचित ही 
| केवळ तुम्हारी [ सुकुमार ] अवस्था देखकर हृदयमें दुःख होता है || २ ॥ 
बड़भागी वनु, अवघ अभागी | जो रघुबंसतिलक तुम्ह त्यागी ॥ 
at सुत) कहो, संग मोहि लेह । तुर दय होड संदेह ॥ ३ ॥ 
रघुवंशके तिलक ! वन बड़ा भाग्यवान्‌ है और यह अवध अभागी हैं, जिसे 
तुमने त्याग दिया | हे पुत्र | यदि में कटं कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदयमें 
सन्देह होगा [ कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती हैं ] ॥ 
पूत परस प्रिय तुम्ह सब । प्रान-प्रान के, जीवन-जी के ॥ 
ते तुम्ह कहहु,मातु बन जाऊ मैं सुनि बचन, aS gas e ॥ 
पुत्र | तुम सभीके परम परिय हो । प्राणोंके प्राण ओर हृदयके जीवन हो | वही 


( प्राणाघार ) तुम कहते हो कि माता | मैं वनको जाऊँ और रे aada 
सुनकर वंठी पछताती हू |॥ ४ ॥ नक 
दो०--यह विचारि , नहि करड हठ, झूठ सनेहु agigi | 


[नि मातु कर ala als, gta बिसरि जनि जाइ ॥ ५५॥ 
सोचकर झूठा AT बढ़ाकर में हठ नहीं करती | बेटा | में बलेया ळेती हूँ, 
माताका नाता मानकर मेरी सुध भूछ न जाना ॥ ५६ ॥ 
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चो०-देव- पितर सब, तुम्हहि गोसाई]। Wag पलक-नयन की नाई ॥ 
अवधि sig प्रिय- परिजन सीना । तुम्ह करुनाकर, धरम - छुरीना ॥ 3 ब 
हे गोसाई | सब देव ओर पितर तुम्हारी aa ही रक्षा करें) जैसे पलके stat 
| रक्षा करती हैं । तुम्हारे वनवासकी अवधि ( चौदह वर्ष ) जल है, प्रियजन और Hert 
| मछली हैं | तुम दयाको खान और धर्मकी घुरीको धारण करनेवाले हो ॥ १॥ 
| अस बिचारि सोइ करहु उपाई। सवहि जिअत जेहिं Aeg आइ ॥ 
| जाहु सुखेन बनहि , बलि जाऊँ | करि अनाथ जन, परिजन, TS ॥ २ K. 
| ऐसा विचारकर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते-जी तुम आ मिलो | 
बलिहारी जाती हूँ । तुम सेवकों» परिवारवाली और नगरभरको अनाथ करके सुखपूवक 
oe a = be सुकृत-फळ बीता | भयड BUS काळु बिपरीता ॥ 
बहुबिधि Asd, चरन लपटानी | परम अभागिनि आपुहि जानी ॥ ३॥ 
आज सबके पु्ण्योका फल पूरा हो गवा कठिन काळ हमारे विपरीत हो गया। 
[ इस प्रकार ] बहुत विलाप करके ओर अपनेको परम अभागिनी जानकर साता 
आरामचन्द्रजीके चरणोंमें लिपट गर्यी ॥ ३ ॥ 
दारुन दुसह दाहु उर ब्यापा। बरनि न जाहि बिलाप-कलापा ॥ 
राम उठाइ मातु डर लाई | कहि wg बचन बहुरि समुझाई॥ ४ n 
हुृदयमें भयानक दुःसह संताप छा गया | उस समयके बहुविध विलापका वर्णन 
नहीं किया जा सकता । श्रीरामचन्द्रजीने माताको उठाकर हृदयसे eat लिया और फिर 
कोमल वचन कहकर SË TAMA MWK * 
दो०--समाचार तेहि समय ala, aia उठी अकुछाइ । 
जाइ साखु- पदकमल जुग, aig als सिरु नाइ ॥ ५७॥ 
उसी समय यह समाचार सुनकर सीताजी अकुला उठी और सासके पास जाकर 
उनके दोनों चरणकमलोंकों बन्दना कर सिर नीचा करके बैठ गयीं ॥ ५७ I 
चौ०-दीन्हि असीस सासु BE वानी । अति सुकुमारि देखि अकुलानी ॥ 
AS नमितसुख) सोचति सीता । रूप~ रासि, पति- प्रेमऽपुनीता ॥ १ ॥ 
सासने कोमळ वाणीसे आशीर्वाद दिवा | वे सीताजीको अत्यन्त सुकुमारी देखकर 
व्याकुल a ae पतिके साथ पवित्र प्रेम करनेवाळी सीताजी नीचा 
zy बे c र्हा हू 
सुख Lm जीवन- नाथू । केहि सुकृती सन dig साथू ॥ 
की तनु-प्रान, कि केवळ प्राना। विधि-करतबु कछु जाइ न जाना ॥ २ ॥ 
जीवननाथ ( प्रीणनाथ ) वनको चलना चाहते हैं | देखें किस पुण्ववानसे उनका 
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साथ होगा--शरीर और प्राण दोनों साथ जायेंगे या केवल प्राणद्वीसे इनका साथ होगा १ 
विधाताकी करनी कुछ जानी नहीं जाती ॥ २ ॥ 


चारु चरन नख लेखति धरनी । नूपुर-मुखर - मर कबि बरनी ॥ 

wag प्रेम - बस विनती करहीं । हमहि सीय- पद जनि परिहरहीं ॥ ३ ॥ 

सीताजी अपने सुन्दर चरणोंके Aa धरती कुरेद रही हैं | ऐसा करते समय 
नूपुरोंका जो मधुर शब्द हो रहा है; कवि उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं. कि मानो 
प्रेमके वश होकर नू पुर यह विनती कर रहे हैं कि सीताजीके चरण कमी हमारा त्याग न करे॥ ३॥ 

संजु बिलोचन मोचति बारी | बोली देखि राम - महतारी ॥ 

तात/सुनहु , सिथ अति सुकुमारी । सास- ससुर- परिजनहि पिआरी ॥ ४ ॥ 

सीताजी सुन्दर नेत्रोंसे जल बहा रही हैं | उनकी यह दशा देखकर श्रीरामजीकी 
माता कौसल्याजी बोलीं--हे तात ! सुनो, सीता अत्यन्त ही सुकुमारी हैं तथा सास; ससुर 
और कुट॒म्बरी सभीको प्यारी हैं ॥ ४॥ 

दो०--पिता जनक भूपाल- मनि;सखुर भावलुकुरू-भाल | 
पति रबिकुल-कैरव-विपिन;बि'घु. गुन-रूप-निधालु ॥ ५८ ॥ 

इनके पिता जनकजी राजाओंके शिरोमणि है, ससुर सूर्यकुलके सूर्य हैं और पति 
ूर्यकुलरूपी कुमुदवनको खिलानेवाळे चन्द्रमा तथा गुण और रूपके भण्डार हैं ॥ ५८ ॥ 
चो०--मैं पुनि gag प्रिय पाई। रूप, राखि , युन , खीळ -सुहाई ॥ 

नयन-पुतरि करि, प्रीति बढ़ाई | wag प्रान arate ळाई ॥ १ ॥ 

फिर मैंने रूपकी राशि) सुन्दर गुण और शील्वाली प्यारी पुत्रवधू पायी है । 
मैंने इन ( जानकी ) को आँखोंकी पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने 
प्राण इनमें लगा रक्खे हैं ॥ १ Il 

कळपवेळि जिमि बहुबिधि लाळी । खींचि सनेह- सलिल प्रतिपाळी ॥ 

फूछत-फलत aas fafa बामा | जानि न जाइ, काह परिनामा]॥ २ ॥ 

इन्हें कल्पलताके समान मैंने बहुत तरहसे बड़े लाड़-चावके साथ स्नेहरूपी जलसे 
सींचकर पाला है| अब इस लताके फूलने-फलनेके समय विधाता वाम हो गये । कुछ 
जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा ॥ २॥ 

पहुँग्‌&#पीठ तजि गोद, हिंडोरा । faa न दीन्ह पु अवनि कठोरा ॥ 

जिअनमूरि जिमि जोगवत ws । दीप-बाति नहिं टारन FES NRW 

daa migas (पलंगके ऊपर)» गोद और हिंडोलेको छोड़कर कठोर पृथ्वीपर 
कभी पैर नहीं रका | में सदा संजीवनी जड़ीके समान [ सावधानीसे ] इनकी रखवाली 
करती रही हूँ | कभी दीपककी बत्ती हटानेको भी नहीं कहती ॥ रै IES Er: 
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सोइ सिय चलन चहति बन साथा । आयसु काह? होइ रघुनाथा/॥ 
चंद- करन - रस- रसिक -चकोरी | रवि रुल नयन सकइ किमि जोरी ॥ ४ ॥ 
वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है । हे रघुनाथ | उसे क्या आज्ञा 
होती है ? चन्द्रमाकी किरणोंका रस ( अमृत ) चाहनेवाली चकोरी सूर्यकी ओर आँख 
तरह मिला सकती हैं ॥ ४ ॥ 
करि, केहरि, निसिचर ate, ठुष्ट जंतु बन yee 
Je वाटिका कि सोहँसुत!। सुभग सजीवनि gen ५९ ॥ 
हाथी, सिंह, राक्षस आदि ade दुष्ट जीव-जन्तु बनमें विचरते रहते टें । हे पुत्र ! 
क्या विषकी वाटिकामे सुन्दर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती हे ? ॥ ५९ ॥ 
चाौ०--बन- हित कोळ- किरात- किसोरी । रचीं बिरंचि बिषयासुख-भोरी ॥ 
पाहन|कृमि जिमि कठिन सुभाऊ। तिन्हहि कलेसु न कानन काऊ ॥ १ ॥ 
वनके लिये तो ब्रह्माजीने विप्रयसुखको न जाननेवाली कोल और भीलोंकी लड़कियोंको 
रचा दै, जिनका पत्थरके की ड्रे-जेसा कठोर स्वभाव है। उन्हे वनमें कमी क्लेश नहीं होता || १॥ 
के तापस - तिय कानन -जोग़ । जिन्ह तप-हेठु तजा सब भोगू ॥ 
सिय बन बसिहि, तात!केहि साती? चित्रलिवित कपि देखि Seat ॥ २ ॥ 
अथवा तपस्वियोकी fat aad रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्याके लिये सब भोग 
तज दिये हैं | हे पुत्र | जो तस्वीरके बंदरको देखकर डर जाती हैं वे सीता aad किस 
तरह रह सकेगी १ ॥ २॥ 
~ सुरसर सुभग वनज | बन -चारी | डाबर- जोगु कि gaga ॥ 
अस faa, जस wag होई । में सिख दे जानकिहि सोई ॥ ३॥ 
देवसरोवरके कमलवनमे विचरण करनेवाली हंसिनी क्या गड़ेयों ( तलेयों ) में 
रहनेके योग्य है ऐसा विचारक जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकीको वैसी ही शिक्षा दूँ१॥ ३॥ 
जों सिय भवन रहै,कह अंबा । मोहि कहँ होइ बहुत अवळंबा ॥ 
सुनि watt मातु- प्रिय बानी | सील, सनेह, gat, जनु सानी ॥ ४ ॥ 
माता कहती हैं--यदि सीता घरमे रहें तो मुझको बहुत सहारा हो जाय | 
श्रीरामचन्द्रजीने माताकी प्रिय वाणी सुनकर, जो मानो शील और स्नेहरूपी अमृतसे 
सनी हुई थी) | ४ ॥ 
दो०-- कहि प्रिय बचन विवेकमय, कोन्हि मातु परितोष 
रगे प्रबोधन जानकिहि, safe विपिन-शुन- दोष ॥ ६० N 
विवेकमय प्रिय बचन कहकर माताको संतुष्ट किया | फिर बनके गुण-दोष प्रकट 
करके वे जानक्ीजीको समझाने लगे ॥ ६० ॥ 


मासपारायण, चौदहवाँ विश्राम 


i 


ony Oa ee sir 
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चो arg समीप कहत संकुचाहीं । बोले समड समुझ्षि,मन-माहां ॥ 
राजकुमारि | लिखावनु सुनहू | आन भाँति जिये जनि कछु गुनहू ॥ १ ॥ 
माताके सामने सीताजीसे कुछ कहनेमें सकुचाते € | पर HAH यह समझकर कि 
यह समय ऐसा ही है, वे वोले--हे राजकुमारी ! मेरी सिखावन सुनो । मनमै कुछ दूसरी 


3८३ 


तरह न समझ लेना ॥ १ ॥ x 
आपन-मोर नीक जों agg । बचनु हमार मानि,ग्रह रहहू ॥ 
आयसु मोर , सासु - सेवकाई | सब विधि भामिनि|भवन ugr 
जो अपना और मेरा भला चाहती हो) तो मेरा वचन मानकर घर रहो | दे 

भामिनी | मेरी आज्ञाका पालन होगा, सासकी सेवा वन पड़ेगी | घर रहनेमें सभी प्रकारले 

भलाई है ॥ २॥ 

——gfea अधिक धरमु नहिं दूजा। सादर ag- agt- ॥ 
जब-.जब मातु करिहि सुधि मोरी | होइहि प्रेम-बिकलू मति-भोरी ॥ Eo 
आदरपर्वक सास-ससुरके चरणोंकी पूजा ( सेवा ) करनेसे बढ़कर दूसरा कोइ धम 

नहीं है । जब-जब माता मुझे याद करेंगी और प्रेमसे व्याकुळ दोनेके कारण उनकी बुद्धि 

मोळी हो जायगी ( वे अपने-आपको भूल BAT) ॥ ३॥ 
तब-तब तुम्ह कहि कथा पुरानी | सुंदरि\ agag सू बानी ॥ 
कहें सुभायँ, सपथ सत सोही । सुमुखि|मातु-हित was तोही nen 
हे सुन्द्री | तब-तब तुम कोमल वाणीसे पुरानी कथाएँ कहकर इन्दे हा | 

हे सुमुखि ! मुझे सैकड़ों सौगन्ध हैं में यह Auras ही कहता हूं कि मैं तुम्हें केवल 

माताके लिये ही घरपर रखता हूँ ॥ ४ ॥ 
दो०-शुर- श्रुतिस्लंमत WATE ,पाइअ बिनहि कलेस | 


हठडेवस aa संकट से गाखय नु म्य घ_नरेख ॥ ६१ ॥ 
[ मेरी आज्ञा मानकर घरपर रहनेसे | गुरे yah द्वारा सम्मत धमं [के आचरण] 


का फल तुम्हें बिना ही क्लेशके मिल जाता दै | Peg हटके वश होकर गालव मुनि और 


राजा नहुष आदि सबने सङ्कट दी सहदे | ६१ ॥ 
चौं०--मैं पुनि करि प्रवान पिठु-बानी । बेगि फिरब, सुनु सुसुलि(सयानी ॥ | 
दिवस जात नहिं लागिहि बारा । सुंदरिः Raag सुनहु हमारा ॥ १ ॥ 
हे सुमुखि ! दे सयानी ! सुनो, में भी पिताके वचनको सत्य करके छथि a 
agm । दिन जाते देर नहीं लगेगी | हे सुन्दरी ! हमारी यह सीख सुनो ! ॥ १॥ | 
जों हठ करहु प्रेम-बस amh तो तुम्ह दुखु पाउब परिनामा॥ 
काननु कठिन ) भयंकरु भारी । घोर ag, fea, बारि १बयारी ॥ २ h 
हे वामा | यदि प्रेमवश इठ करोगी) तो दुम परिणाममें दुःख पाओगी | वन बड़ा 


२॥ 


https://archive.org/details/mu 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


३८७ * रामचरितमानस ॐ 


कठिन ( क्लेशदायक ) और भयानक है । वदॉकी धूप, जाडा, वर्षा और हवा सभी 


बड़े भयानक हैं ॥ f S 
La 9 कटक सगा काकर नाना | ASA पयादा ag पडजाना ॥ 
चरन-कमल म्द - संजु तुम्हारे । मारग अगस, भूमिवर-भारे॥ ३ 
रास्तेमे कुश, Ble ओर बहुत-से कंकड़ हैं | उनपर बिना जूतेक WES हो चलना 
होगा । तुम्हारे चरण-कमल कोमळ और सुन्दर हैँ ओर रास्तेमे बड़े-बड़े दुर्गम 
पर्वत हैं ॥ ३ N 
कंद्र , Be, नदीं , नद नारे । अगम ,अगाध ,न जाहिं निहारे ॥ 
VG , बाघ , TH ,केहरि ,नागा | करहिं नाद, सुनि TH भागा ॥ ७ ॥ 
पर्वतोंकी गुफाएँ) खो ) नदियाँ) नद और नाले ऐसे अगम्य और गहरे 
हैं कि उनकी ओर देखातक नहीं जाता | रीछ, बाघ) भेड़िये सिंह ओर हाथी ऐसे 
[ भयानक ] शब्द करते है कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता द॑ ॥ ४ Il 
दो०-- भूमि-सयन,बलकल-बसन ART कद्‌-फल-सूल | 
ते कि सदा सब दिन ate agg समय-अनुकूछ ॥ ६२॥ 
जमीनपर सोना, पेड़ोकी छालके वस्त्र पहनना और कन्द FS. FSA भोजन 
करना होगा | और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे ! सब कुछ अपने-अपने समयके 
अनुकूल ही मिल सकेगा ॥ ६२ ॥ 
चौ०--सर - अहार रजनीचर uel) कपट-बेघ, बिधि कोटिक करहीं ॥ 
wig अति पहार कर पानी | बिपिन-बिपति नहि जाइ बखानी ॥ १ ॥ 


मनुष्योंको खानेवाले निशाचर ( राक्षस ) फिरते रहते हैं । बे करोड़ों प्रकारके 
कपट-रूप धारण कर लेते हैं | पहाड़का पानी बहुत ही लगता है | saat विपत्ति 
बखानी नहीं जा सकती ॥ १ | 

ब्याळ कराळ ,बिहग बन घोरा । निसिचर- निकर नारि,नर-चोरा ॥ 

डरपहि धीर गहन, सुथि आएँ anata are भीर सुभाएँ ॥ २ ॥ 

aaa भीषण at; भयानक पक्षी और ज्ी-पुरुषोको चुरानेबाले राक्षसोंके झुंड-के 

& झुंड रहते हैं | वनकी [ भयङ्करता ] याद आनेमात्रसे धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर 

है मृगलोचनि ! तुम तो स्वभावसे ही डरपोक हो ! ॥ २॥ 

हंसगवनि | तुम्ह नहिं बन- जोगू । सुनि अपजसु मोहि देइहि छोगू ॥ 

maa- सलिल - gat प्रतिपाली । जिअइ कि लवन.पर्योचि मराली ॥ ३॥ 

हे हंसगमनी ! तुस वनके योग्य नहीं हो । तुम्हारे वन जानेकी बात सुनकर लोग 
मुझे अपयश देंगे ( बुरा कहेंगे ) | मानसरोवरके अमृतके समान जलसे पाली हुई हंसिनी 
कह खारे समुद्रे जी सकती है ॥ ३ ॥ 
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नव.. रसाळ ~ बन बिहरनसीछा । सोह कि कोकिळ बिपिन करीळा ॥ 
रहहु भवन Ma हदय बिवारी । चंदबदनि |दुखु कानन भारी ॥ ४ ॥ 
>, Tia आमके वनमें विहार करनेवाली कोयळ क्या करीळके जंगलमें शोभा पाती 
दै ? हे चन्द्रमुखी ! हृदयमें ऐसा विचारकर तुम घरहीपर रहो। वनमें बड़ा कष्ट है ॥ ४ ॥ 
दो०--लहज खुहृद-मुरूखामि-लिख, जो न करइ सिर मानि। 
सो पछिताइ,अधाइ उर, अवसि होइ हित- हानि ॥ ६३ ॥ 
स्वाभाविक ही हित चाहनेवाले गुरु और स्वामीक्री सीखक्रो जो सिर चढ़ाकर नहीं 
मानता, वह हृदयमें भरपेट पछताता है और उसके हितकी हानि अवश्य होती है ॥ ६३॥ 
चो०-सुनि ze बचन मनोहर पिय के । लोचन ललित भरे जल सिय के ॥ 
das सिख दाहक wg केसे । चकइहि सरद-चंद-निसि Gan १ ॥ 
प्रियतमके कोमळ तथा मनोहर वचन सुनकर सीताजीके सुन्दर नेत्र जलसे भर गये । 
श्रीरामजीकी यह शीतळ सीख उनको केसी जलानेवाली हुई, जैसे चक्रवीकों शरद्‌ ऋदुकी 
चाँदनी रात होती है ॥ १ ॥ 
उतरु न आव» विकल बेदेही । तजन चहत सुचि स्वामि,सनेही ॥ 
बरबस रोकि बिलोचन - बारी । धरि ane उर,अवनिकुमारी ॥ २॥ 
जानकीजीसे कुछ उत्तर देते नहीं बनता, वे यह सोचकर व्याकुळ हो उठीं कि मेरे 
पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़ जाना चाहते हैं । नेत्रोंके जल ( आँसुओं ) को 
जबरदस्ती रोककर वे प्रथ्वीकी कन्या सीताजी gaad धीरज धरकर, ॥ २ ॥ 
लागि सासु-पग) कह कर जोरी | छमबि देबि(बड़ि अविनय मोरी ॥ 
दीन्हि प्रानपति सोहि सिख सोई । जेहि विधि मोर परम हित होई ॥ ३ ॥ 
सासके पेर लगकर) हाथ जोड़कर कहने लगीं--हे देवि ! मेरी इस बड़ी भारी 
ढिठाईको क्षमा कीजिये | मुझे प्राणपतिने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा 
परम हित हो ॥ ३ ॥ 3 
मैं पुनि समुझि दीखि मन-माहीं । पिय|बिय्ोग-सम दुखु जग नादीं ॥ ४ ॥ 
परन्तु सेने मनमें समझकर देख लिया कि पतिके वियोगके समान जगतूमें कोई 
दुःख नहीं है ॥ ४ ॥ : 
दो०--प्राननाथ!. करुनायतन, सुंदर, gaa) gwal 
JeRa रछुकुळ-कुमुद-बिछु, खरपुर नरक-समान॥ ६४ ॥ 
हे प्राणनाथ ! हे दयाके घाम ! हे सुन्दर ! हे सुखोंके देनेवाळे | हे सुजान | 
हे रघुकुलरूपी कुसुदके खिळानेवाले चन्द्रमा | आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिये नरकके 


समान है ॥ ६४ Il 


Yo स° २५ 
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चौ०-मातु , पिता, भगिनी , प्रिय भाई । प्रिय परिवार ,सुहृद - समुदाई ॥ 
सासु ,ससुर , गुर AAA ,सहाई | सुत सुंदर , सुसीळ , सुखदाई र. १॥ 
माता; पिता, बहन) प्यारा भाई; प्यारा परिवार, मित्राका समुदाय) सास; ससुर 
गुरु) स्वजन ( बन्धु-वान्धव ) सहायक और सुन्दर, सुशील ओर सुख देनेवाला पुत्र--॥।१॥ 
जहुँ-लगि नाथ! नेह ae नाते । पिय fg ,तियहि तरनिहु ते ताते ॥ 
तनु , घनु वासु धरनि पुर राजू शि. हान ag pe २॥ 
हे नाथ | जहाँतक स्नेह और नाते हैं पिके विना ख्रीको सभी स्यसे भी बढ़कर 
तपानेवाले हैं। शरीर, धन; घर) Tas नगर और राज्य) पतिके बिना तरीके लिये यह 
सब शोकका समाज है ॥ २ ॥ 2 
भोग रोगसम , भूपन भारू । जम - जातना - सरिस संसारू ॥ 
प्राननाथ  तुम्ह- बिनु जग-साहीं | मो कहुँ सुषद,कतहु,कछु नाहाँ ॥ ३ ॥ 
भोग रोगके समान हैं, गहने भाररूप हैं ओर संसार यम-यातना ( नरककी पीड़ा ) 
के समान है । हे प्राणनाथ ! आपके बिना जगतमें मुझे कहीं कुछ भी सुखदायी 
an DR देह नदी -बिनु बारी। तेसिअ नाथ | पुरुष -बिनु नारी i 
नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे | सरद- बिमर-बिधु- बदनु निहारें ॥ ४ J 
जैसे बिना जीवके देह और बिना जलके नदी; वैसे ही हे नाथ ! बिना पुरुषके 
स्री है। हे नाथ ! आपके साथ रहकर आपका ae पूर्णिमा | के निर्मल चन्द्रमाके 
समान मुख देखनेसे सुझे समस्त सुख प्राप्त होगे ॥ ४ ॥ 
दो०--खग,स्रग ,परिजन ,नगरु, वनु बलकल बिमल दुकूल | 
नाथ-साथ . सुरसदन - खम, परनसाल खुख-मूल ॥ ६५ ॥_ 
हे नाथ | आपके साथ पक्षी और पश् ही मेरे कुट॒म्बरी होंगे, वन ही नगर और 
वृक्षांकी छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे और पर्णकुटी ( पत्तोंकी वनी झोपड़ी ) ही खगके 
समान सुखोकी मूल होगी ।। ६५ ॥ 
चौ०-बनदेबीं  बनदेव उदारा । करिहृहिं सासु-ससुर -सम सारा ॥ 
कुस- किसलय -साथरी सुहाई। प्रसु- सँग मंजु मनोज - Gee ॥ ३ ॥ 
उदार हृदयके Taga और वनदेवता ही सास-ससुरके समान मेरी सार-सँभार 
करेंगे; और कुशा और पत्तोंकी सुन्दर साथरी (,विछोना ) ही.प्रभुके साथ कामदेवकी 
मनोहर तोशकके समान होगी ।। १॥ 
कंद्‌ , मूल )फरू असिअ-अहारू | अवध-सोघ-~सत~ सरिस पहारू ॥ 
छिन छिव प्रभु.परक्तमळ बिलोकी | tes सुदित ,दिवस जिमि stat ॥ २ ॥ 


r, 4 
कन्द्‌, मूल और फल ही अमृतके समान आहार दग और [ aah ] पहाड़ ही 
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अयोध्याके सैकड़ों राजमहलोंके समान होंगे | क्षण-क्षणमें प्रभुके चरणकमलेंको देख-देखकर 
में ऐसी आनन्दित रहूँगी जेसी दिनमें चकवी रहती है || २ ॥ 

बन~ दुख नाथ) कहे बहुतेरे। भय , बिषाद , परिताप घनेरे ॥ 

प्रभु - वियोग - रूवलेस - समाना । सब मिलि होहिं न क्ृपानिधाना (॥ ३ ॥ 

हे नाथ ! आपने वनके बहुत-से दुःख और बहुत-से भय; विषाद और सन्ताप 
कहे; परन्तु हे कृपानिधान ! वे सब मिलकर भी प्रभु (आप ) के वियोग [ से होनेवाळे 
दुःख ] के लवलेशके समान भी नहीं हो सकते ॥ ३ | 

अस जियें जानि, सुजान- सिरोमनि। लेइअ संग,मोहि छाडिअ जनि ॥ 

बिनती बहुत करों का स्वामी। करुनामय 2 उर - अंतरज्ामी ॥ ४ ॥ 

ऐसा जीमं जानकर, 2 सुजानशिरोमणि ! आप मुझे साथ ले लीजिये, वहाँ न 
ARA । हे स्वामी | में अधिक कया विनती करूँ ? आप करुणामय हैं और सबके हृदय- 
के अंदरकी जाननेवाले हैं || ४ ॥ 

दो०--राखिअ अवध जो अवधि-लगि, रहत न जनिअहि प्रान। 
दीनवंधु ! सुंदर, gaz, सील - सनेह- निधान ॥ ६६ ॥ 

हे दीनबन्धु | हे सुन्दर ! हे सुख देनेवाले | हे शील और प्रेमके भण्डार ! यदि 
अवधि ( चोदह वर्ष ) तक मुझे अयोध्यामें रखते हैँ तो जान लीजिये कि मेरे प्राण 
नहीं रहेंगे ।। ६६ ॥ 2 
चौं०--मोहि मग चलत, न होइहि हारी। छिलु-छिनु,चरन|सरोज निहारी ॥ 

सबहि भाँति पिय-सेवा करिहों। मारग-जनित सकळ श्रम हरिहों ॥ १ ॥ 

क्षण-क्षणमें आपके चरणकमलेको देखते रहनेसे मुझे मार्ग चळनेमें थकावट न 
होगी । हे प्रियतम | में सभी प्रकारसे आपकी सेवा करूँगी और मार्ग चलनेसे होनेवाली 
सारी थकावटको दूर कर दूँगी॥ १ ॥ 

पाय_ पखारि, a तर - छाहीं । ates, बाड सुदित मनःमाहीं ॥ 

श्रम|कन~ सहित स्याम तनु देखें। कहँ दुख-समउ) प्रानपति»पेखें॥ २ ॥ | 

आपके पेर धोकर) पेड़ोंकी छायामें बैठकर, मनमें प्रसन्न होकर हवा करूँगी ( पंखा 
झटूँगी ) | पसीनेकी बूँदोंसहित इयाम ate देखकर--श्राणप्रतिके दर्शन करते हुए 
दुःखके लिये मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा ॥ २ ॥ 

सम महि, तृन- तरुपल्‍छव डासी । पाय पलोटिहि सब निसि दासी ॥ 

बार-बार ag सूरति जोही। लागिहि तार्तांबयारि न मोही॥ ३ ॥ 

समतल भूमिपर घास और पेड़ोंके पत्ते बिछाकर यह दासी रातभर आपके चरण 
दवावेगी | वार-वार आपकी कोमल मूर्तिको देखकर मुझको गरम हवा भी न 
लगेगी ॥ ३ Ul : Ses 
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> को प्रभु-सँग मोहि चितवनिहारा। maag जिसि स is 
& से सुकुमारि | नाथ बन जोगू) date उचित aqla R 7 ; 
प्रभुके साथ [ रहते ] मेरी ओर [आँख उठाकर) देखनेवाला कौन a oe 
कोई नहीं देख सकता ) ! जेसे सिंहकी स्त्री a सिंहनी ) को sls as nm = 
देख सकते | में सुकुमारी हूँ और नाथ बनके योग्य हैं १ आपको ती तपस्या र 
सुझक गो faq य-भोग 2 ¥ 24 
Se er कठोर सुनि जो न ढदड विलगान | ६७ ॥ 
तौ प्रधु-विषम-वियोग-दुख, लहिहहि पावर भान ya 
ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय न फटा तो हे प्रभु | [ माळ 
होता है ] ये पामर प्राण आपके वियोगका भीषण दुःख सहेंगे ॥ ६७ ye ae 
चौ०-अस कहि सीय विकल भइ भारी! बचन-बियोगु न ae सँ रीता आक 
देखि zat, रघुपति जिथ जाना। हडि राखें) नहिं राखिहि a Les 
ऐसा कहकर सीताजी बहुत ही व्याकुल हो गयीं । वे वचनके वियो व न सम्हाल 
सकी | ( अर्थात्‌ दारीरसे वियोगकी बात तो अलग रही वचनसे भी विशेष आठ 
वे अत्यन्त विकल हो गयीं। ) उनकी यह दशा देखकर श्रीरघुनाथजीने अपने जीर्म 
कि हठपूर्वक इन्हें यहाँ रखनेसे ये प्राणको न HTT १ ॥ कक 
ees कृपाळ भानुकुनाथा। परिहार सोचु ख़लहु बन स i 
ae बित्राइ-कर अवसर आजू | बेगि करहु बन-गवन-समाजू N २ ail 
तब कृपाछुसर्यकुलके स्वामी श्रीरामचन्द्रजीने कहा कि सोच छोड़कर cs साथ वनक 
चलो | आज विषाद करनेका अवसर नहीं है। तुरंत वनगमनकी तयारी करो ॥ २ ॥ 
कहि प्रिय बचन , प्रिया ससुझाई। लगे आए वात पाई ॥ i 
a am प्रजा- ga मेटव आई । जननी निठ॒र/बिर्सारे जान जाई ॥ R a 
श्रीरामचन्द्रजीने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीताजीको समझाया | फिर ae 
पैरों लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया । [ माताने कहा--] बेटा ! जल्दी लौटकर प्रज 
दुःखको भिटाना और यह तिहर माता तुम्हे भूल न जाय ! ॥ ३॥ द 
फिरिहि दसा बिधि!बहुरि कि मोरी । देखिहङँ नयन मनोहर जोरी u 
सुद्दिन, सुधरी तात | कब AVY जननी जिअत बदन ieee ue y 
हे eael क्या मेरी दशा भी फिर पळटेगी १ कया अपने TAT मे इस मना 
JAA फिर देख पाऊँगी १ हे पुत्र ! वह सुन्दर दिन ओर TA घड़ी कब होगी जब 
तुम्हारी जननी जीते-जी तुम्हारा चौंद-सा सुखड़ा फिर देखेगी १॥४॥ 
दो०--ब हुरि बच्छ कहि,लालु कहि , रघुपति ,रघुबर / तात | 
mak बोलाइ-लगाइ हियॅ,हरषि निरखिहर्ड गात ॥ ६८ ॥ 
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हे तात ! AR कहकर) “लाळ? कहकर, “रघुपति? कहकर) “रघुवर? कहकर 
भे फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदयसे लगाऊँगी और efla होकर तुम्हारे aga 
देखूँगी | ॥ ६८॥ 
चो०-लखि सनेह - कातरि महतारी | बचनु न आव, बिकल भइ भारी ॥ 
राम, प्रबोधु कीन्ह बिधि नाना | समउ, सनेहु ,न जाइ बखाना ॥ १ ॥ 
यह देखकर कि माता स्नेहके मारे अधीर हो गयी हैं और इतनी अधिक व्याकुल 
हैं कि ge वचन नहीं निकलता, श्रीरामचन्द्रजीने अनेक प्रकारसे उन्हें समझाया | 
वह समय आर स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ १॥ 
तब जानकी सासु- पग लागी । सुनिअ माय! में परम अभागी ॥ 
सेवा- समय, देअँ बनु दीन्हा । मोर मनोरथु सफल न कीन्हा ॥ २ ॥ ` | 
तब जानकीजी सासके पॉव लगीं और बोलीं--हे माता ! सुनिये, में बड़ी ही 
अमागिनी हूँ | आपकी सेवा करनेके समय दैवने मुझे वनवास दे दिया | मेरा मनोरथ 
सफ़ल न किया ॥ २ ॥ 
तजब छोभु ,जनि छाडिअ छोहू | ay कठिन, कछु दोसु न मोहू ॥ 
सुनि सिय-बचन,सासु अकुलानी । दसा कवनि बिधि कहो बखानी ॥ ३ ॥ 
आप क्षोभका त्याग कर दें; परन्तु कृपा न छोड़ियेगा | कर्मकी गति कठिन 2, 
मुझे भी कुछ दोष नहीं है । सीताजीके वचन सुनकर सास व्याकुळ हो गयीं | उनकी 
दशको में किस प्रकार बखानकर Fz! Il ३ ॥ 
बारहिं बार लाइ उर viral | घरि धीरज सिख-आसिष दीन्ही ॥ 
अचल होउ agag तुम्हारा । जब लाग गग-जमुन-जल-धारा ॥ ७ il 
उन्होंने सीतांजीको बार-बार हृदयसे लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी और 
आशीवाद दिया कि जबतक गङ्गाजी ओर यमुनाजीमें जळकी धारा बहे, तबतक तुम्हारा 
सुहाग अचल रहे ॥ ४ ॥ 
दो०--सीतहि सासु अलीख,सिख, दीन्हि अनेक प्रकार । | 
चली नाइ पद- पदुम सिरु+अति हित वाराह बार ॥ ६९ ॥ 
सीताजीको सासने अनेकों THA आशीर्वाद ओर शिक्षाएँ दीं ओर वे ( सीताजी ) 
बड़े ही प्रेमसें बार-बार चरणकमळोंमं सिर नवाकर चलीं || ६९ ॥ 
चो०-समाचार जब लछिमन पाए । व्याकुळ बिळख बदन उठि ar ॥ 
कंप- पुरक तन, नयन सनीरा । गहे चरन » अति प्रेम>अधीरा ॥ १ ॥ 
जव लक्ष्मणजीने ये समाचार पाये, तव वे व्याकुळ होकर उदास मुँह उठ दोड़े। 
शरीर कॉप रहा है, रोमाञ्च दो रहा दै? नेत्र ऑसुआंसे भरे हैं । प्रेमसें अत्यन्त अधीर 
होकर उन्हाने श्रीरामजीके चरण पकड़ लिये || १ ॥ र 
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कहि न सकत कछु, चितवत ठाढे । मीनु दीन, जनु जल ते काढे ॥ 
सोचु हृदये, बिधि का होनिहारा । सवु सुखु-सुकृतु सिरान EAR २0 
कुछ कह नहीं सकते; खड़े-खड़े देख रहे हैं । [ ऐसे दीन हो रहे हैं] 
नो जलसे निकाले ~ Ne Aas `~ > ~ A 
मानो जलसे निकाले जानेपर मूली दीन हो रही हो | हृदयमें यह सोच है कि हे 
विधाता ! क्या होनेवाला है ? क्‍या सब सुख और पुण्य पूरा हो गया ? ॥ २ ॥ 
मो-कहूँ काह कहव रघुनाथा | रखिहहिं भवन कि Sel साथा ॥ 
राम बिलोकि बंधु कर NI देह, गेह ad- सन ठृनु तोरं॥ ३ ॥ 
मुझको श्रीरघुनाथजी क्या कहेंगे ? घरपर wa या साथ ले चलेंगे १ राम- 
चन्द्रजीने भाई लक्ष्मणको हाथ जोड़े ओर शारीर तथा घर सभीसे नाता तोड़े हुए 
खड़े देखा ।। ३ ॥ 
बोरे बचनु राम नय - नागर | सीळ_सनेह- सरख- सुख- सागर ॥ 
तात) प्रेम - बस जनि करराहू । समुझि हृद, परिनास उछाहू ॥ ४ ॥ 
तब नीतिमें निपुण और शील, स्नेह; सरलता और सुखके समुद्र श्रीरामचन्द्रजी 
बचन बोले--हे तात ! परिणाममें होनेवाले आनन्दको AÑ समझकर तुम प्रेमवरा 
अधीर मत होओ॥ ४ ॥ 
दो०--मातु-पिता-गुरु- स्वामि-सिख,सिर धरि करहि सुभायँ | 
Bas लाभु तिन्ह जनम कर,नतरु,जनसु जग जायें ॥ ७० ॥ 
A ८. म 
जो लोग माता; पिता; गुरु और स्वामीकी शिक्षाको स्वाभाविक ही सिर चट्टाकर 
उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेनेका लाभ पाया है; नहीं तो जगतूमें जन्म 
व्यर्थ ही है ७० ॥ 
चो०-अस जियें जानि, सुनहु सिख भाई । करहु मातु- पितु- पद सेवकाई ॥ 
भवन भरतु - रिपुसूदनु नाहीं । राउ बुद्ध मम दुखु मन-माहीं ॥ १ ॥ 
हे भाई ! Ea ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता-पिताके चरणोंकी 
~ ~ ` ~ SA ON 
सेवा करो | भरत और IJA घरपर नहीं हैं, महाराज बृद्ध हैं और उनके मनमें मेरा 
दुःख हे॥ १॥ | 
मैं बन WS तुम्हहि लेड साथा । होइ सबदि बिधि अवध अनाथा ॥ 
शुरु - पिलु - सालु - प्रजा-परिवारू | TLS परइ दुसह- दुख-भारू ॥ २ N 
इस अवस्थामें में तुमको साथ लेकर वन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकारसे अनाथ 
हो जायगी । गुरु) पिता, माता, प्रजा और परिबार सभीपर दुःखका दुःसह भार आ 
पड़ेगा ॥ २॥ 
tg ,करह संब- कर परितोपू । नतरु तात) होइहि बड़ दोषू ॥ 
दा 3 2 SI 
जासु राज, प्रिय प्रजा दुखारी । सो दड, अवसि नरक-अधिकारी ॥ ३ ॥ 
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अतः तुम यहीं रहो और सबका सन्तोष करते रहो । नहीं तो हे तात ! बड़ा दोष 
होगा । जिसके राज्यमें प्यारी प्रजा दुखी रहती दै; वह राजा अवश्य ही नरकका 
अधिकारी होता है॥ 3 ॥ a 2T 
रहहु तात ! असि नीति बिचारी । सुनत wag भए व्याकुल भारी ॥ 
सिअर॑ बचन सूखि गए कैसें । परसर्त afta, तामरसु जैंसें ॥ ९ ॥ ४77 
हे तात ! ऐसी नीति विचारकर तुम घर रह जाओ यह सुनते ही लक्ष्मणजी 
बहुत ही व्याकुल हो गये । इन शीतल वचनोंसे वे केसे सूख गये; जैसे पालेके wale 
कमल सूख जाता है ॥ ४ ॥ 
दो०--उतरु न आवत प्रेम-बस , गहे चरन अकुलाइ। 
नाथ! aig मे,खामि gz aag त काह TA ॥ ७१ ॥ 
न Tarr लक्ष्मणजीसे कुछ उत्तर देते नहीं बनता | उन्होंने व्याकुळ होकर 
श्रीरामजीके चरण पकड़ लिये और कहा--हे नाथ ! में दास हूँ और आप स्वामी हैं; 
अतः आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या वश, हे ॥ ७१ ॥ 
Spite मोहि सिख नीकि गोसाई । लागि अगम अपनी sre ॥ 
नरबर धीर , घरम- धुर-धारी | निगम- नीति-कहुँ ते अधिकारी ॥ ३ ॥ 
हे स्वामी ! आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी दै, पर मुझे अपनी कायरतासे वह 
मेरे लिये अगम ( पहुँचके बाहर ) लगी | शास्त्र ओर नीतिके तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष 
अधिकारी हैं जो धीर हैं और थर्मकी धुरीको धारण करनेवाले हैं ॥ १ ॥ 
मैं fag, प्रभु - सनेहँ - प्रतिपाला । मंदरु-मेर कि Se मराळा ॥ 
Tt, fig MGA WAT काहू । ees सुभाउ,नाथ पतिआहू ॥ २ ॥ 
में तो प्रभु ( आप ) के AzA पला हुआ छोटा बच्चा हूँ | कहीं हंस भी मन्दराचळ 
या सुमेरु पर्वतक्रो उठा सकते हैं । हे नाथ ! Bua ही कहता हूँ; आप विश्वास करें, 
में आपको छोड़कर गुरु) पिता; माता किसीको भी नहीं जानता ॥ २॥ 
जहँ लगि जगत सनेह_सगाइ । प्रीति|प्रतीति निगम निजु गाइ 
मोरे aaz एक तुम्ह स्वामी । दीनबंधु | उर > अंतरजामी॥ ३ ॥ 
जगतूमें जहातक स्तेहका सम्बन्ध, प्रेम ओर विश्वास 2, जिनको स्वयं वेदने गाया 
है -हे स्वामी ! हे दीनबन्धु ! हे सबके हृदयके अंदरकी जाननेवाळे ! मेरे तो वे सब 


zi 


कुछ केवल आप ही है ॥ ३ ॥ : 
धरम - नीति उपदेसिअ ताही । कीरति-भूति-सुगति-प्रिय जाही ॥ 
मन-क्रम = बचन चरन-रत होइ । कृपासिंधु परिहरिअ कि सोई ॥ ४ ॥ 
; धर्म और नीतिका उपदेश तो उसको करना चाहिये जिसे कीर्तिश विभूति 
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( ऐश्वर्य ) या सद्गति प्यारी हो । किन्तु जो सन, वचन ओर ade चरणोंमें ही प्रेम 
रखता हो; दे कृपासिन्धु | क्या वह भी त्यागनेके योग्य हे? | ४ ॥ 
दो०--करुनासिधु खुबंधु के, खुनि BE बचन विनीत । 
ससुझाण उर लाइ Ig, जानि सने afa ॥ ७२ N 
दयाके समुद्र श्रीरामचन्द्रजीने भले भाईके कोमल ओर नम्रतायुक्त वचन सुनकर 
और उन्हें स्नेहके कारण डरे हुए जानकर) हृदयसे लगाकर समझाया ॥ ७२ N 
चौ०-मागहु विदा सातु- सन जाई | आवहु वेगि, चलहु बन भाई|॥ 

सुदित भए सुनि रघुबर बानी | भयड लाभ FS TE बड़ि हानी ॥ १ ॥ 

[ और कहा-- ] हे भाई ! जाकर मातासे विदा माँग आओ ओर जल्दी वनको 
चलो | pou श्रेष्ठ श्रीरामजीकी वाणी सुनकर लक्ष्मगजी आनन्दित हो गये | बड़ी 
दानि दूर हो गयी ओर बड़ा लाभ हुआ ! ॥ १ ॥ 

हरधित हृदये मातु we आए । मनहुँ अंध फिरि लोचन पाए ॥ 

जाइ जननि -पग नायउ माथा । मनु रघुनंदन~ जानकि-साथा ॥ २ ॥ 

वे हर्षित Saad माता सुमित्राजीके पास आये, मानो अंधा फिरसे नेत्र पा गया 
हो । उन्होंने जाकर माताके चरणोंमें मस्तक नवाया | किन्तु उनका मनं रखघुकुलको 
आनन्द देनेवाले श्रीरामजी और जानकीजीके साथ था | २ ॥ 

पूछे मातु J मलिन -मन देखी । लखन कही aa कथा बिसेषी ॥ 

गई welt, सुनि बचन कटोरा | ait देखि दव, जनु चहु ओरा ॥ ३ ॥ 

माताने उदास मन देखकर उनसे [ कारण ] पूछा | लक्ष्मणजीने सब कथा 
बिस्तारसे कह सुनायी | सुमित्राजी कठोर वचनोंको सुनकर ऐसी सहम गयीं Fa हिरनी 
चारों ओर वनमें आग लगी देखकर सहम जाती है | ३॥ 

लखन SAT WI अनरथ आजू। एहि सनेह-बस करब अकाजू ॥ 

मागत बिदा, सभय सकुचाहीं | जाइ संग बिधि!कहिहि कि नाहीं ॥ ४ ॥ 

लक्ष्मणने देखा कि आज ( अब ) अनर्थ हुआ । ये Sez काम बिगाड़ 
देंगी । इसलिये वे बिदा मागते हुए डरके मारे सकुचाते हैं [ और मन-ही-मन सोचते 
हैं ] कि हे विधाता ! माता साथ जानेको कहेंगी या नहीं || ४ | - 

दो०-ससुझि, खुमित्रा राम- सिय, रूपु - सुसीलु gas | 
नप- सनेहु लखि, yas सिरु, पापिनि दीन्ह Hers ॥ ७३ ॥ 

सुमित्राजीने श्रीरामजी ओर श्रीसीताजीके रूप, सुन्दर शील और स्वभावको 
समझकर और उनपर राजाका प्रेम देखकर अपना सिर धुना ( पीटा) और कहा कि 
पापिनी कैकेंयीने बुरी तरह घात लगाया || ७३ ॥ 
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pere RI FATT जानी | सहज, सुहृ, बोली Z बाता tt 
तात | तुम्हारे मातु बेदेही । पिता wg सब माति सनेही ॥ १ ir 
परन्तु कुसमय जानकर AA धारण किया आर स्वभावसे ही हित Ta E 
सुमित्राजी कोमळ वाणीसे बोलीं--हे तात ! जानकीजी तुम्हारी माता दै आर सब प्रकार 
स्नेह करनेवाले श्रीरामचन्द्रजी तुम्हारे पिता द ! | ॥ 
अवध तहाँ, at राम-निवासू | ae Rag, TE भाजु-प्रकासू ॥ = 
जों पै सीय-रासु बन जाहीं | अवध तुम्हार काजु कछु नाहीं ॥ २ ने 
जहाँ श्रीरामजीका निवास हो वहीं अयोध्या हैं | जहाँ स्का प्रकाश हो वहीं दिन 
है । यदि निश्चय ही सीता-राम वनको जाते हैं तो अयोध्यामें तुम्हारा कुछ भी काम 


नहीं है ॥ २॥ 


गुर, पितु मातु बंधु 


रै । सेइअहिं सकल प्रान की नाइ ॥ 
; „सुर, साइ । सेः हि 


रासु प्रनग्निय , जीवन जी के । स्वारथ- रहित सखा सबही के ba : 
गुरु) पिता; माता, भाई) देवता और cE स्वामी--इनं सबकी g de 
करनी चाहिये | फिर श्रीरामचन्द्रजी तो प्राणोंके भी प्रिय हैं, हृदयके भी जीवन 


सभीके स्वार्थरदित सखा हैं॥ ३॥ 
qada Aa परम ज 
अस जियँ जानि,संग बन जाहू | 

~ ww 2 a > प्रिय 
Ae जतक पूजनीय AK परम मिय ला. 
[ पूजनीय और परम प्रिय | मानने योग्य हैं | हृदयम ऐसा जानकर; 
साथ वन जाओ और जगतूमें जीनेका लाभ उठाओ! ॥ ४ ॥ aie 
दो०--भूरि भाग-भाजचु भयहु, मोहि समेत, बलि जाउँ oe 
जी तुम्हरे मन छाड़ि छळ,कीन्ह राम -पद॒ ठाउ ॥ oe 
मैं बलिहारी जाती हूँ? [ दे पुत्र ! ] मेरे समेत ठम वड ही सौभाग्ये पात्र हुए 
जो तुम्हारे चित्तने छल छोड़कर श्रीरामके चरणोंमें स्थान प्राप्त किया दै रा ॥ 
चौ०-पुत्रवती जुबती जग सोई । रघुपति-भगतु जासु सुठ हा a it र 
बझ मलि,बादि बिआनी । राम-विमुख सुत त fadt ॥ १ 
Be È पुत्र श्रीरघुनाथजीका भक्त हो । नहीं 
संसारमें वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका AGUAS eeo 
तो जो रामसे विसुख पुत्रसे अपना Ra जानती दै, वह तो ata ही अच्छी | पके 
भाँति उसका व्याना ( पुत्र प्रसव करना ) व्यर्थ ही है॥ १॥ Lu 
ुम्हरेहिं भाग wy बन जाह । gat हेतु ,तात+ ae iad 
कर बढ़ फलु एहू | राम-सीय-पद सहज ANE Le 
ee यो जा रहे हैं । दे तात ! दूसरा कोई कारण 
तुम्हारे ही भाग्यसं श्रीरमजी वनको जा रहे ६। द 


हाँ तें । सब मानिअहिं राम के नाते ॥ 

छेह तात | जग - जीवन- लाहू ॥ ४ ॥ 

S Le ~ x aN नातेसे a 
लोग हैं; वे सब रामजीके नातेसे हू 
है तात ! उनके 
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नहीं है । सम्पूर्ण पुण्योंका सबसे बड़ा फळ यही हे कि श्रीसीतारामजीके चरणोंमें 
स्वाभाविक प्रेम हो॥ २॥ 

रागु, रोषु , इरिषा, मदु , मोहू । जनि सपनेहुँ इन्ह के बस होहू ॥ 

सकल प्रकार बिकार बिहाई | मन-क्रम- बचन करेहु सेवकाई ॥ ३॥ 

राग; रोप) ईर्ष्या, मद ओर मोह--इनके वश SAA भी मत होना | सब प्रकार- 
के विकारोंका त्याग कर मन; वचन और कर्मे श्रीसीतारामजीकी सेवा करना ॥ ३ ॥ 

तुम्ह कहुँ बन सव भाँति सुपासू । aa पितु-मातु रासु[सिय जासू ॥ 

AR न रासु, बन weft कलेसू । सुत! सोइ We, इइ उपदेसू॥ ४ ॥ 

लुमको वनमें सब प्रकारसे आराम है, जिसके साथ श्रीरामजी और सीताजीरूप 
पिता-माता हैं । हे पुत्र | तुम वही करना जिससे श्रीरामचन्द्रजी वनमें क्लेश न पावें, 
मेरा यही उपदेश है ॥ ४ ॥ 


४--उपदेखु यष्ट, जेहि तात? सि सुख पावहीं । 
पितु मातु fa NaS Cl ते बन बिसरावहीं ॥ 
gad ayi सिख देइ, भयु दीन्ह,पुनि आसिष दई। 
राति होउ अविरल अमल,सिय-रघुवीर-पद नित]नित नई॥ 
हे तात ! मेरा यही उपदेश दै ( अर्थात्‌ तुम वही करना ) जिससे बनमें तुम्हारे 
कारण श्रीरामजी ओर सीताजी सुख' पावें और पिता» माता; प्रिय परिवार तथा नगरके 
gar याद भूल जाये । ठुलसीदासजी कहते हैं कि सुमित्राजीने इस प्रकार हमारे प्रभु 
( श्रीलक्ष्मणजी ) को शिक्षा देकर [ वन जानेकी ] आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद 
दिया कि श्रीसीताजी और श्रीरघुवीरजीके चरणोंमें तुम्हारा निर्मळ ( निष्काम और 
अनन्य ) एवं प्रगाढ प्रेम नित-नित नया À | 
सोऽ--मातु - चरन सिरु नाइ, चले gra संकित हृदय । 
वाशुर विषम AUI AI भाग BT भाग बस ॥ ७५ ॥ 
माताके -चरणोंमें सिर नवाकर हृदयमें डरते हुए if कि अब भी कोई विघ्न न 
आ जाय ] sami तुरंत इस तरह चळ दिये जैसे सौभाग्यवश कोई हिरण कठिन 
FAR TTR भांग निकला हो || ७५ ॥ 
aloe vag az जानकिनाथू । से मन सुदित पाइ प्रिय az ॥ 
बंदि un- सिय-चरन सुहाए । चले संग, नृपसंदिर आए ॥ १ ॥ 
ar लक्ष्मणजी का os aus थे, और प्रियका साथ पाकर मनमें 
बड़े ही प्रसन्न हुए । श्रीरामजी ओर सीताजीके सुन्दर चरणोंकी. वन्दना करके 
a चले और राजभवनमें आये || १ ॥ आज उनके 
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कहहिं परसपर पुर - नर-नारी | भरि बनाइ,बिधि बात बिगारी ॥ 

तन SAAT दुखु ATA मलीने | बिकल aag माखी मधु |छीने ॥ २ ॥ 

नगरके स्त्री-पुरुष आपसमें कह रहे हैं कि Garett खूब बनाकर बात बिगाड़ी ! 
उनके शरीर दुबळे; मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। बे ऐसे व्याकुळ है जसे 
शहद छीन लिये जानेपर शहदकी मक्खियाँ व्याकुल हो II २ ॥ 

कर मीजहिं सिर gi पछिताहीं । जनु बिनु-पंख बिहग अकुलाहीं ॥ 

भह॒बडि “भर भूप - दरबारा। बरनि न जाह Parag अपारा ॥ ३॥ 

सब हाथ मळ रहे हैं और सिर धुनकर ( पीटकर ) पछता रहे हैं | मानो बिना 
dak पक्षी व्याकुल हो रहे हें । राजद्वारपर बड़ी भीड़ हो रही है | अपार विषादका 
वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ ३ ॥ 

amy, उठाइ राउ sÈ कहि प्रिय बचन,रासु पगु घारे ॥ 

सिय - समेत दोउ तनय निहारी। cage भयउ भूमिपति भारी ॥ au 

“शरीरामचन्द्रजी at! ये प्रिय वचन कहकर मन्त्रीने राजाको उठाकर वेठाया | 
सीतासहित दोनों पुत्रको [ बनके लिये तैयार | देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए ॥| ४ Il 


दो०--सीय सहित खुत खुभग Se अकुलाइ । 
ants बार सनेह-बस, रॉड Sz उर्‌ लाइ॥ ७६ ॥ 
सीतासहित दोनों सुन्दर TA देख-देखकर राजा अकुलाते हैं और स्नेहवश 
बारंबार उन्हे हृदयसे लगा लेते हैं॥ ७६॥ | 
eae बोलि , विकल नरनाहू | सोक|जनित उर दारुन दाहू ॥ 
ag सीसु पद | अति अनुरागा | उडि रघुवीर बिदा तब मागा ॥ १ ॥ 
राजा व्याकुळ हैं, बरोल नहीं सकते | छृदवमें शोकसे उत्पन्न हुआ भयानक सतार 
है। तब रघुकुलके वीर श्रीरामचन्द्रजीने अत्यन्त रमसे चरणा सिर नवाकर उठकर 
bs pce आयसु मोहि दीजे । हरब(तिमय विसमड कत कीजै ॥ 
तात \किएँ प्रिय - प्रेम गरमादू । जसु i जाइ होर agag ॥ २ ॥ 
हे पिताजी ! मुझे आशीर्वाद ओर आज्ञा दीजिये । हषर enar शोक क्यों 
कर रहे हैं? हे तात ! प्रियके प्रेमवश प्रमाद ( कर्तव्यकर्ममें त्रुटि ) करनेसे जगतूर्म यश 
जाता रहेगा और निन्दा R त h S 
सुनि सनेह-वस उठि नरनाह। ask रघुपति गहि au ee 
सुनहु aaga कहुँ मुनि कहहीं । क र रह r ३ a 
यह सुनकर AAA राजाने उठकर श्रीस्थुनाथ की ale wi Ta 
और कहा-दे तात ! सुनो? तुम्हारे ल्यि मुनि लोग कहते हैं कि श्रीराम चराचरके स्वामी 
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ee लक 
सुभ अरु असुभ करम - अनुद्दारी | इसु देइ फळ = S ; i \ 
करइ जो, करम, पाव फळ सोई । निगम|नीति i aa = Be \ 
gu और अशुभ कर्मोके अनुसार ईश्वर दयम विचारकर फल 7 i e ; \ 
कर्म करता हैवही फळ पाता है। ऐसी वेदकी नीति है! यह सब कोई A 5 \ 
दो०--औरू करे ATG, BT, और पाव RT- = oc ae 
अति विचित्र भगवंत-गति, को जग जाने जाझ Rp 
[ किन्तु इस अवसरपर तो इसके विपरीत हो रहा है; ] अपराध त F nee 
ही करे और उसके फलका भोग कोई और ही पावे । भगवानकी लीला बड़ी ह 
है, उसे जाननेयोग्य जगतमें कोन है १ ॥ ७७ ॥ 
i oN राखन- Ra- लागी । बहुत उपाय किए छल m ॥| a 
लखी राम- रुख , रहत न जाने | धरम - धुरंधर ० धीर , सया | Me 
राजाने इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीको रखनेके लिये छट छोड़कर बहुत-से ni 
किये | पर जब उन्होंने धीर और बुद्धिमान श्रीरामजीका रुख देख लिया 
हुए न जान पड़े, ॥ १ ॥ 4 
a नुप,सीय लाइ उर Vet । अति हित बहुत भाँति सिख दीन्ही ॥ 
कहि बन के दुख gae सुनाए । सासु <ससुछूपित-सुख agam ॥ २ 
तब राजाने सीताजीको हृदयसे लगा लिया ओर बड़े प्रेमसें बहुत प्रकारकी ue A 
दी । बनके दुःसह दुःख कहकर सुनाये । फिर सास) ससुर तथा पिताके [ पास रहनेके | 
aah TURN 
: ae n चरन .-अनुरागा | घरून सुगसु IF. बिषमु दाया ॥ 
Siw सबहिं सीय समुझाई । कहि कहि बिपिन fate अधिकाई ॥ a ॥ 
परन्तु सीताजीका मन श्रीरामचन्द्रजीके aii T । इसलिये उः ee 
अच्छा नहीं लगा और न वन भयानक लगा । फिर और सव aia भी वनमें विपत्तियाः 
अधिकता बता-बताकर सीताजीको समझाया || ३ || ... J 7 
„„ सचिव-नारि , गुर- नारि सयानी । सहित[सनेह कहहिं रु बानी ॥ F 
J तुम्ह कहुँ तौ न दीन्ह बनबासू करहु जो R LNA ॥ ४ ॥ 
मन्त्री सुमन्त्रजीकी पत्नी और गुरु वशिष्ठजीको स्त्री अरुन्धतीजी तथा ओर भी 
चतुर स्त्रिया स्नेहके साथ कोमळ वाणीसे कहती हैं कि तुमको तो [ राजाने ] वनवास दिया 
नहीं है। इसलिये जो ससुर गुरु और सास कहें) तुम वही करो॥ ४ ॥ 
दो०--सिख tials Range Be सुनि सीतहि न सोहानि। 
सरद्‌-चंद्‌- चंदिनि ata, जनु चकई अकुलानि॥ ७८ ॥ 
यह शीतल) हितकारी) मधुर और कोमळ सीख सुननेपर सीताजीको अच्छी नहीं 
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लगी । [ वे इस प्रकार व्याकुळ हो गयीं ] मानो शरद्‌ ऋत॒के चन्द्रमाकी चाँदनी a 
ही 


सुनि- पट - भूषन-भाजन आनी । आगें धरि, बोली ag बानी ॥ १ ॥ 
सीताजी संकोचवश उत्तर नहीं देतीं । इन बातोंकों सुनकर कैकेयी तमककर 
उठी | उसने मुनियोंके वस्त्र, आभूषण ( माला; मेखला आदि ) और वर्तन ( कमण्डलु 
आदि ) लाकर श्रीरामचन्द्रजीके आगे रख दिये ओर कोमल वाणीसे कहा--॥ १ ॥ 
नृपहि mada तुम्ह रघुबीरा । सीळ-सनेह न छाड़िहि भीरा ॥ 
सुकृत ,सुजसु, परलोकु नसाऊ ॥ तुम्हहि जान बन कहिहि नकाऊ॥ २ ॥ 
हे रघुवीर ! राजाको तुम प्राणोंके समान प्रिय हो । भीरु ( प्रेमवश दुर्बल 
हृदयके ) राजा शीळ और स्नेह नहीं छोड़ेंगे । पुण्य, सुन्दर यश और परलोक चाहे नष्ट 
हो जाय; पर तुम्हे वन जानेको वे कभी न कहेंगे || २ ॥|_ 
अस विचारि, सोइ करहु जो, भावा । राम,जननि[सिख सुनि,सुखु पावा ॥ 
भूपहि, बचन बानसम लागे | ave न प्रान पयान अभागे ॥ ३ ॥ 
ऐसा निचारकर जो तुम्हें अच्छा छंगे वही करो | माताकी सीख सुनकर श्रीराम- 
चन्द्रजीने [ बड़ा ] सुख पाया। परन्तु राजाको ये वचन बाणके समाने लगे । [ वे 
सोचने लगे ] अब भी अभागे प्राण [ क्यों ] नहीं निकलते ! ॥ ३ ॥ 
लोग विकल, सुरछित नरनाहू | काह करिअ, कछु सूझ न काहू ॥ 
रामु तुरत मुनि-बेघु बनाई । चळे जनक-जननिहि सिरु नाई e ॥ 
राजा मूर्छित हो गये, लोग व्याकुळ हैं । किंसीको कुछ सूझ नहीँ पड़ता कि क्या 
करें | श्रीरामचन्द्रजी तुरंत मुनिका वेष बनाकर और माता-पिताको सिर नवाकर 
चल दिये ॥ ४ || कक 
दो०--सज्ञि बन...साजु -समाजु , ag ,वनिता-बंधु - समेत | 
af ag goaa प्रभु ae करि aafe अचेत ॥ ७९ ॥ 
वनका सब साज-सामान सजकर ( वके PA आवश्यक ARTA साथ लेकर ) 
श्रीरामचन्द्रजी स्त्री ( श्रीसीताजी ) और भाई ( लक्ष्मणजी ) सहित) ब्राह्मण और गुरुके 
ववरणांकी वन्दना करके सबको अचेत करके चळे ॥ ७९ ॥ 
चो०-निकसि ,बसिष्ट द्वार भए, ठाढे । देखे लोग बिरह- दव-दाढे ॥ 
कहि बचन,सकल THAT | fan dz. रघुवीर ater ॥ १ ॥ 
राजमहळसे निकलकर श्रीरामचन्द्रजी वरिष्ठजीके दरवाजेपर जा खड़े हुए और 
देखा कि सब लोग विरहकी अभिमें जळ रहे हैं । उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको 
समझाया | फिर श्रीरामचन्द्रजीने ब्राह्मणोंकी मण्डलीको बुलाया ॥ १ ॥ | 
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गुर. सन कहि > बरषासन दीन्हे । आदर -दान-बिनय-बस कीन्हे ॥ 
जाचक दान - मान संतोषे । मीत, पुनीत कम परितोषे ह: 
गुरुजीसे कहकर उन सबको वर्षाशन ( वर्षेमरका भोजन ) दिये और आदर; 
दान तथा विनयसे उन्हे ant कर लिया । फिर याचकोंको दान और मान देकर सन्तु 
किया तथा मित्रांको पवित्र प्रेमसे प्रसन्न किया ॥ २॥ 3a 
दासीं- दास बोलाइ बहोरी । गुरहि A बोळे कर जारा ॥ 
सब के सार- सभार mach करवि जनकजननी की नाइ॥ RN 
फिर दास-दासियोंको बुलाकर उन्हें शुरुजीको सोंपकर) हाथ जोड़कर बोले-हे 
गुसाई ! इन सबकी माता-पिताके समान सार-सँभार ( देख-रेख ) करते रहियेगा ॥२॥ 
बारहिं बार जोरि जुग पानी | कहत रासु,सब-सन aE वानी ॥ 
सोइ सब भाँति मोर हितकारी । जेहि ते रहे भुआ सुखारी ॥ ४ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी बार-बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी वार दं कि मेरा 
सब प्रकारसे हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेशसे महाराज सुखी रहें ॥ ४ ॥ 
दो०--मातु सकल, मोरे fate, जेहि न होहि दुख-दीन। 
सोइ उपाउ तुम्ह BE सव, पुर- जन परम प्रबीन ॥ ८० ॥ 
हे परम चतुर पुरवासी सजनो | आपलोग सब वही उपाय करियेगा जिससे मरा 
सब माताएँ मेरे विरहके दुःखसे दुखी न हो ॥ ८० N 
चौ०-णुहि fae wa सबहि समुझावा । गुर-पद -पदुम हरषि fae नावा ॥ 
'गनपति , गोरि १ गिरी क मनाई । चले असीस पाइ रघुराई ॥ १ ॥ 
इस प्रकार श्रीरामजीने सर्वको समझाया ओर हर्षित होकर गुरुजीके चरणकमळीम 
सिर नवाया | फिर गणेशजी, पार्वतीजी और कैलासपति महादेवजीको मनाकर तथा 
आशीर्वाद पाकर श्रीरघुनाथजी चले ॥ १ ॥ 
राम चलत ,अति भयड बिषादू । सुनि न जाइ एुर- आरत-नादू ॥ 
कुसगुन लंक) अवध अति ate । हरष-विषाद-विबंस सुरलोकू ॥ २ ॥ 
श्रीरामजीके चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया | नगरका आतंनाद ( हाहाकार ) 
सुना नहीं जाता उङ्कामें बुरे शकुन होने लगे | अयोध्यामें अत्यन्त शोक छा गया और 
देवलोकमें सब हरं ओर विषाद दोनोंके sah हो गये । [ हर्षं इस बातका था कि अव 
राक्षसोंका नाश होगा और विषाद अयोध्यावासियोंके शोकके कारण था ]॥ २॥ 
` गइ सुरुछा तब भूपति जागे | बोलि सुसंत्रु, कहन अस लागे ॥ 
रासु चळे बन, प्रान न जाहीं । केहि सुख/लागि रहत तन माहीं ॥ ३ ॥ 
ql दूर हुईं तब राजा जागे ओर्‌ सुमन्त्रको बुलाकर ऐसा कहने लगे--श्रीराम 
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वनको चले गये, पर मेरे प्राण नहीं जा रहे Fla जाने थे किस सुखके लिये दारीरमें 
टिक रहे हैं ॥ ३ ॥ 

We त कवन ब्यथा बलवाना । जा दुखु पाइ तजहिं तनु प्राना ॥ 
पुने धारि धीर, weg नरनाह । ले रथु संग, सखा तुम्ह जाहू ॥ ४ ॥ 
इससे अधिक बलवती ओर कोन-सी व्यथा होगी जिस दुःखको पाकर प्राण 
शरीरको छोड़ेंगे | फिर धीरज धरकर राजाने कहा--दे सखा! तुम रथ लेकर 
श्रीरामके साथ जाओ || ४॥ 
दो०--खुठि सुकुमार कुमार दोउ,जनकसुता सुकुमारि | 
रथ चढ़ाइ, देखराइ ag, tate गएँ दिन चारि ॥ ८१ ॥ 
अत्यन्त सुकुमार दोनों PARA ओर सुकुमारी जानकीको रथमें चढ़ाकर, वन 
दिखलाकर चार दिनके बाद लोट आना || ८१ ॥ 
aloit नहिं फिरहिं धीर दोड भाई। सत्यसंध » MAA ७ रघुराई ॥ 
तौ तुम्ह बिनय ate कर जोरी । फेरिअ प्रभु) भिथिलेसकिसोरी ॥ 9 ॥ 
यदि धेयवान्‌ दोनों भाई न छोटें--क्योंकि श्रीरघुनाथजी प्रणके सच्चे ओर दृढ़तासे 
नियमका पालन करनेवाले हैं--तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभो ! 
जनककुमारी सीताजीको तो लोटा दीजिये ॥ १ ॥ 
जब सिय,कानन देखि Susi कहेह MR सिख,अवसरु पाई ॥ 
सासु- ससुर अस कहेउ aq) पुत्रि! फिरिअ,बन बहुत कलेसू ॥ २ ॥ 
जब सीता वनको देखकर डरे, तब मोका पाकर मेरी यह सीख उनसे कहना कि 
तुम्हारे सास और sa ऐसा सन्देश कहा है क्रि हे पुत्री! तुम लोट चलो, बनमें 
बहुत कलश ell २ Il 
पितुग्रह कबहुँ , tag ससुरारी । रहेहु जहाँ रुचि होइ तुम्हारी ॥ 
एहि बिधि ate उपाय-कदंवा । फिरंद त होइ प्रान. अवळंबा ॥ ३ ॥ 
कभी पिताके घर) कमी ससुराल; जहाँ तुम्हारी इच्छा हो; वहीं रहना | इस प्रकार 
ठुम बहुत-से उपाय करना | यदि सीताजी लॉट आयी तो मेरे प्राणोंको सहारा हो जायगा | ३॥ 
नाहि त मोर ava परिनामा। कछु न बसाइ भएँ बिधि बामा ॥ 
अस कहि,सुरुछि परा महि राऊ। wg. खलु -सिय आनि _देखाऊ ॥ ४ ॥ 
नहीं तो अन्तम मेरा मरण ही होगा | विधाताके विपरीत होनेपर कुछ वदा नहीं 
चलता । हा ! राम, लक्ष्मण और सीताको लाकर दिखाओ | ऐसा कहकर राजा मूर्छित 
होकर एथ्वीपर गिर पड़े || ४ ॥ 
दो०--पाइ रजायसु ,नाइ सिरु, रथु अति वेग बनाइ | 
Tay जहाँ वाहेर नगर, सीय “सहित दोउ भाइ॥ ८२ ॥ 
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सुमन्त्रजी राजाकी आज्ञा पाकर) सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुडवाकर 
वहाँ गये जहाँ नगरके बाहर सीताजीसहित दोनों भाई थे We २॥ Pais 
चौं०-तब GAA m-am सुनाए । करि बिनती , रथ खु a हत: 
चढ़ि रथ, सीय-सहित दोउ भाई । चले, पाक Re 
तब (वहीँ पहुँचकर ) सुमन्त्रने राजाके वचन चन्द्र pw 
करके क ole ATA | ळे दोनों भाई रथपर चढ़कर SAA ` 
सिर नवाकर चले ॥ १॥ a 
ae os रासु,छजि अवध अनाथा । बिकल $ लोग, सब es : ta 
हिति cas १ Jake eae र्‌] देखकर सब 
श्रीरामचन्द्रजीको जाते हुए और अयोष्याको अनाय [ होते SnD 
लोग व्याकुळ होकर उनके साथ हो fer । कृपाके समुद्र ARTES ~ ee T 
समझाते हैं, तो वे [ अयोध्याकी ओर ] लोट जाते है; WS Spares ze ell 
लागति अवध भयावनि भारी । मानई Fed gan ॥ कि 
घोर जंतु-सम GE नर -नारी | suk एकहि एक निह z न a 
अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही दै। मानो अन्धक्ारमवी काका ही ह 
नगरके नर-नारी भयानक ATA समान एक-दूसरेको देखकर डर रहे हैं ॥ ३॥ 
घर मसान )परिजन जनु भूता। सुत>हित-मीत Wag जूता u | 
बागन्ह बिटप-बेलि कुम्हिलाहीं | सरित - सरोवर देखि न जाई ae 3 A 
घर इमान HEM भूत-प्रेत ओर पुत्र) हिती और मित्र मानो यमर र 
हैं। बगीचोमे दक्ष और बेळें कुम्हला रही हैं । नदी ओर तालाब ऐसे भयानक लग 
कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता॥ ४॥ 
दो०--हप-) गय ,डिन्ह HSA, IG ,चातक , aE b ti 
ae fan, cart, Sars /लारस ह चकोर ॥ ws 
करोड़ों घोड; हाथी, खेलनेकें लिये पाले हुए. हिरन are [ गाय; बैल र 
आदि ] पशु पपीहे, मोर, कोयळ) चकवे) ale मैना; सारस, हस और FERC 3 
चौ०-राम> बियोग fas सब Bid | ag- सनई चित्र लि व काढे ॥ 
ANG सफर, बनु WEA भारी | खग |स्टग त्रिपुळ सकळ नरनारी ॥ q U 
श्रीरामजीके वियोगमें सभी व्याकुळ हुए जहाँ-तहाँ | ऐसे चुपचाप स्थिर होकर d 
खड़े हैं, मानो तस्वीरोंमें झिलकर बनाये हुए हैं । नगर मानों फठसे परिपूर्ण a r 
सघन वन था । नगरनिवासी संत्र स्त्रीपुरुष वहुत-से Tava थे | ( अर्थात्‌ अवः ह 
अर्थ) धर्म) काम; मोक्ष चारों फेंको देनेवाली नगरी थी और सब स्त्री-पुरुष सुखस उ 
फलेको प्राप्त करते थे) ॥१॥ 
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बिधि, केकई किरातिनि कीन्ही । जेहिं दव cae tae दिसि दीन्ही ॥ 
सहि न सके रघुबर/बिरहागी । चले लोग सब व्याकुल भागी ॥ २ ॥ 


~ 


विघाताने केकेयीको भीळनी बनाया, , जिसने दसों दिशाआमं दुःसह दावाग्नि 


.( भयानक आग ) लगा दी । श्रीरामचन्द्रजीके AeA इस अग्निको लोग सह न सके | 


सब लोग व्याकुल होकर भाग चले || २॥ _ _ 
सबहिं बिचार कीन्ह मन[माहीं । राम (लखन सियु, विनु सुखु नाहीं ॥ 
जहाँ रामु , तहँ ag समाजू। विनु-रघुब्रीर, अवध नहिं काजू ॥ ३ ॥ 
सबने मनमं विचार कर लिया कि श्रीरामजी, लक्ष्मणजी ओर सीताजीके बिना 
सुख नहीं है। जहाँ श्रीरामजी रहेंगे, वहीं सारा समाज रहेगा। श्रीरामचन्द्रजीके बिना 
अयोध्यामें इमलोगोंका BS काम नहीं है || ३ ॥ 
चरे साथ, अस HA चढ़ाई । सुर- दुलभ सुख - सदन बिहाई ॥ 
राम -चरन- पंकज प्रिय जिन्हही । बिषय/भोग,बस करहि कि तिन्हृही ॥ ४ ॥ 
ऐसा विचार दृढ़ करके देवताआँको भी दुर्लभ सुखोंसे पूर्ण aH छोड़कर सब 
श्रीरामचन्द्रजीके साथ चल पड़े | जिनको श्रीरामजीके चरणकमल प्यारे हॅ, उन्हे क्या 
कभी विषयभोग वराम कर सकते हैं ॥ ४ ॥ 
दो०--बाळक - बृद्ध बिहाइ गृह, लगे लोग सब खाथ। 
तमखा-तीर frag किय, प्रथम दिवस रघुनाथ il ८४ ॥ 
बच्चों ओर बूढाको घरोमें छोड़कर सब लोग साथ हो लिये | पहले दिन श्रीरघुनाथ- 
जीने तमसा नदीके तीरपर निवास किया || ८४ ॥ 
चो०-रघुपति , प्रजा प्रेमबस देखी । सदय हृदय , दुखु भयउ बिसेषी ॥ 
करुनामय » रघुनाथ) wate । वेशि पाइअहिँ पीर पराई॥ a ॥ 
प्रजाको प्रेमवश देखकर श्रीरधुनाथजीके दयाळ Sead बड़ा दुःख हुआ | प्रभु 
श्रीरघुनाथजी करुणामय हैं | परायी पीड़ाको वे तुरंत पा जाते दै ( अर्थात्‌ दूसरेका दुःख 
देखकर वे तुरंत स्वयं दुःखित हो जाते हैं ) ॥ १ ॥ 
कहि सप्रेम मदु बचन gem | बहुबिधि राम, लोग समुझाए ॥ 
किए धरम - उपदेस घनेरे। लोग प्रेम-बस) फिरहिं न फेरे 2 
प्रेमयुक्त कोमळ ओर सुन्दर वचन कहकर श्रीरामजीनें बहुत प्रकारसे लोगोंको 
समझाया और बहुतेरे धर्मसम्बन्धी उपदेश दिये; परन्तु प्रेमवरा लोग लोटाये लोटते नहीं ॥२॥ 
सीलु-सनेहु छाड़ि नहिं जाई | असमंजस - बस भे रघुराई ॥ 
[ग सोग-श्रम-बस गए सोई । कछुक देवमायाँ मति मोई॥ ३॥ 
शीळ और स्नेह छोड़ा नहीं जाता । श्रीरघुनाथजी असमंजसके अधीन | 
हो गये । ( दुविधामें पड़ गये )। शोक और परिश्रम ( थकावट ) के मारे लोग 
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सो गये ओर कुछ देवताओंकी मायासे भी उनकी बुद्धि मोहित हो गयी ॥ ३॥ 
जबहिं जास on जामिनि बीती । राम सचिव-सन ats ai 
खोज सारि, रथु diag ताता आन उपायै, बनिहि नहिं बाता ॥ ४ ॥ 
जब दो पहर रात बीत गयी; तत्र श्रीरामचन्द्रजीने प्रेमपूर्वक मन्त्री सुमन्त्रसे कहा-- 
हे तात ! रथके खोज मारकर ( अर्थात्‌ पढियोंके Fea दिशाका पता न चले इस प्रकार) 
रथको हॉकिये। और किसी उपायसे बात नहीं बनेगी || ४ ॥ 
दो०-राम, लखन, खिय जान चढ़ि, संझु-चरन्‌ सिरु नाइ। 
सचिव चळायड तुरत ty fa उत खोज Bug ॥ ८५॥ 
शंकरजीके चरणोंमें सिर नवाकर श्रीरामजी, लक्ष्मणजी ओर सीताजी रथपर सवार 
हुए। मन्त्रीने तुरंत ही रथको इधर-उधर खोज छिपाकर चला दिया | ८५ ॥ 
चौ०-जागे सकल लोग भएँ भोरू। गे रघुनाथ; भयड अति सोरू ॥ 
रथ कर खोज कतहुँ नहिं पावहिं । PT कहि ag दिलि ara ॥ १ ॥ 
सवेरा होते ही सब लोग जागे, तो बड़ा शोर मचा कि श्रीरघुनाथजी चले गये | 
कहीं रथका खोज नहीं पाते; सब “हा राम ! हा राम !? पुकारते हुए चारों ओर दौड़ 
VEN १॥ 5 i 
मनहुँ बारिनिधि बूड़ जहाजू। भयउ बिकल बड़ बनिक [समाजू ॥ 
एकहि एक देहि उपदेसू | तजे राम हम »जानि कलेसू ॥ २ ॥ 
मानो समुद्रमें जहाज डूब गया हो; जिससे व्यापारियोंका समुदाय बहुत ही 
व्याकुल हो उठा हो। वे एक दूसरेको उपदेश देते हैं कि श्रीरामचन्द्रजीने हमलोगांको 
क्लेश होगा; यह जानकर छोड़ दिया है ॥ २ ॥ 
AR आपु » सराहहिं सीना धिग जीवनु रघुबीर-बिहीना ॥ 
जों पे प्रिय-बियोगु बिधि कीन्हा । तो कल मरनु न ait दीन्हा॥ ३ ॥ 
चे लोग अपनी निन्दा करते हैं और मछलियोंकी सराहना करते हैं । [ कहते 
हैं---] श्रीरासचन्द्रजीके विना हमारे जीनेको थिक्कार हे । विधाताने यदि प्यारेका वियोग 
ही रचा) तो फिर उसने मॉगनेपर मृत्यु क्या नहीं दी ॥ ३ ॥ 
_एहि बिधि करत प्रलाप |कळापा । आए अवध, भरे परितापा ॥ 
बिषम RAJA जाइ बखाना । अवध्धि-आस सब wae प्राना ॥ ४ ॥ 
इस प्रकार बहुत-से प्रलाप करते इए. बे सन्तापसे भरे हुए अयःध्याजीमें आवे | 
उन लोगोंके विधम वियोगकी दाका वर्णन नहीं किया जा सकता | [ चौदह सालकी ] 
अवधिकी आशासे ही वे प्राणोंको रख रहे हैं || ४ ॥ 
_ दो०--राम-दरस- fed नैम- घत ,ळगे करन नर- नारि। 
r aa% कोक-कोकी- कमल, दीन , बिहीन - तमारि ॥ ८६॥ 
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५ L सब ] स्री-पुरुष श्रीरामचन्द्रजीके दर्शनके लिये नियम और aq करने लगे 
आर एसे दुखी हो गये जैसे चकवा, चक्री और कमळ सूर्यके बिना दीन हो 
जातं हं ॥ ८६॥ 
चौ ०-सीता- सचिव-. सहित दोउ भाई | सृंगबेरपुर पहुँचे जाई ॥ 
उतरे राम देवसरि देखी । कीन्ह दंडवत हरु विसेवी ॥ १॥ 
सीताजी और मन्त्रीसहित दोनों भाई श्रंगवेरपुर जा पहुँचे । वहाँ गङ्गाजीको 
देखकर श्रीरामजी रथसे उतर पड़े और बड़े ह्षके साथ उन्होंने दण्डवत्‌ की ॥ १॥ 
लखन, सचि, सिये किए प्रनामा । सब्रहि/सहित सुखु पायड रामा ॥ 
गग सकल- FAs सूला | सब सुख/करनि हरनि सर्वासूला ॥ २ ॥ 
लक्ष्मणजी, सुमन्त्र ओर सीताजीने भी प्रणाम किया | सबके साथ श्रीरामचन्द्रजी- 
ने सुख पाया | गङ्गाजी समस्त आनन्द-मङ्गलोंकी मूल हैं | वे सब सुखोंकी करनेवाली 
ओर सब पीड़ाओंकी हरनेवाली हैं॥ २ ॥ 
कहि-कहि कोटिक कथा-असंगा । रासु fasta गंग-तरंगा ॥ 
सचिवहि,अनुजहि, fate सुनाई | figa नदी/महिमा अधिकाई॥ ३ ॥ 
अनेक कथा-प्रसङ्ग कहते हुए श्रीरामजी गङ्गोजीकी asia देख रहे हैं ।. 
उन्होंने मन्त्रीको, छोटे भाई लक्ष्मणजीकों ओर प्रिया सीताजीको देवनदी गङ्गाजीकी बड़ी 
महिमा सुनायी || ३ ॥ 
aag कीन्ह,पंथ-श्रम गयऊ | सुचि जळु पिअतु,मुदित मन भयऊ u 
सुमिरत जाहि, मिट श्रम-भारू । तेहि श्रम/यह लौकिक व्यवहारू ॥ ४ ॥ 

_ इसके बाद सबने स्नान क्रिया, जिससे मार्गका सारा श्रम ( थक्रावट ) दूर हो 
गया आर पवित्र जळ पीते ही मन प्रसन्न हो गया | जिनके स्मरणमात्रसे [ बार-बार 
जन्मने ओर मरनेका ] महान्‌ श्रम मिट जाता दै, उनको “श्रम? होना--यह केवळ 
छोकिक व्यवहार ( नरलीला ) हैं || ४ ॥ 

दो०-खुद्ध खच्चिदानंदमय , -कंद्‌ JFS- केतु। 
चरित करत, नर- अनुहरल, dga खागर-सेलु ॥ ८७॥ 
शुद्ध ( प्रकृतिजन्य ATA रहित, मायातीत दिव्य सङ्गळविग्रह्‌ ) सञ्चिदानन्दः 
कन्दस्वरूप सूर्यकुळके IAT मावान्‌ श्रीरामचन्द्रजी मनुष्योंके सदृश ऐसे चरित्र E 
करते हैं जो संसाररूपी समुद्रके पार उतरनेके लिये पुलके समान हैं ॥ ८७ || आ 
चौ०-यह सुधि oF निषाद जब पाई । सुदित, लिए प्रिय बंधु बोलाई ॥ 
लिए फल-मूल-भेंट भरि भारा | मिलन चलेउ,ढियँ हरघु अपारा ॥ | प 


>> 9 
प्रियननों और भाई-वन्थुओको बुला लिया और मेंट देनेके लिये फळ, मूळ ( कन्द ) 


जब नियादराज गुने यह खबर पायी, तब आनन्दित होकर उसने 
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yor रामचरितमानस * 
लेकर और GE भारों ( .वहँगियों ) में भरकर मिलनेके लिये चला । उसके हृदयमें 
RAM पार नहीं था॥ १ ॥ 
करि दंडवत, भेंट धरि ai प्रभुहि बिलोकत अति अनुरागं ॥ 
सहज- सनेह- विवस रघुराई । पूँछी कुसल निकट बेठाई ॥ २ ॥ 
ण्डवत्‌ करके भेंट सामने रखकर वह अत्यन्त प्रेमसे प्रभुको देखने लगा । 
भीरघुनाथजीने स्वाभाविक स्नेहके वश होकर उसे अपने पास बेठाकर कुशल पूछी ॥ २॥ 
नाथ ! कुसळ पद-पकज देख । भयड भागसाजन जन--ळख ॥ 
देव | धरनि, धनु ag तुम्हारा । में जनु Ag सहित-परिवारा ॥ ३ ॥ 
निषादराजने उत्तर दिया--हे नाथ ! आपके चरणकमलके दशनसे ही कुशल | 
है [ आपके चरणारविन्दोके दर्शनकर ] आज में भाग्यवान्‌ पुरुषोंकी गिनतीमं आ 
गया । हे देव | यह प्रृथ्वी, धन और घर सब आपका है । में तो परिवारसहित आपका 
नीच सेवक हूँ॥ ३॥ 
पा करिअ, पुर aia पाऊ। थापिय जनु सबु लोगु सिहाऊ ॥ 
ate सत्य ag सखा£सुजाना'। Be दोन्ह पितु आयसु आना ॥ ४ ॥ 
अब कृपा करके पुर ( श्ंगवेरपुर ) म पधारिये और इस दासकी प्रतिष्ठा बढ़ाइये; 
जिससे सब लोग मेरे भाग्यकी बड़ाई करें | [ श्रीरामचन्द्रजीने कहा-] हे सुजान सखा! तुमने 
जो कुछ कहा सब सत्य है । परन्तु पिताजीने मुझको और ही आज्ञा दी है Il ४ Il 
दो०--बरष चारिद्ख वारु बन, मुनि- घत. बेषु - अहारु | 
प्राम-बाखु नहि उचित, ain, गुहृद्दि भयड दुखु-भारु ॥ ८८ ॥ 

[ उनके आज्ञानुसार ] मुझे चोदेह tas सुनियोँका त्रत और वेष धारणकर 
और मुनियोके योग्य आहार करते हुए बनमें ही बसना है, गाँवके भीतर निवास करना 
उचित नहीं है | यह सुनकर गुहको बड़ा दुःख हुआ ॥ ८८ ॥ 

चो०-राम~ लखन-सिय- रूप निहारी | कहहिं सप्रेम ्राम- नर-नारी ॥ 
ते पितु-मातु कहहु सखि। केसे । जिन्ह पठए बन बालक ऐसे ॥ १ ॥ 
श्रीरामजी, लक्ष्मणजी ओर सीताजीके रूपको देखकर गाँवके स्त्री-पुरुष प्रेमके 


साथ चर्चा करते हैं । [ कोई कहती है-- ] हे सखी ! कहो तो, वे माता-पिता केसे दै? 
जिन्होंने ऐसे | सुन्दर सुकुमार | बालकोंको वनमें भेज दिया है ॥ १ ॥ 


एक कहहिं,भळ भूपति कीन्हा | लोयन-लाइ हमहि बिधि दीन्हा ॥ 
तब निषादपति उर अनुमाना । तरु सिंसुपा मनोहर जाना॥ २ ॥ 
कोई एक कहते हैं-राजाने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्माने 
aim लाभ दिया | तब निघादराजने हृदयमें अनुमान किया, तो अंशोकके ER 


[ उनके ठहरनेके लिये | मनोहर समझा ॥ २॥ pi 
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ॐ amen देखना वहे qa, ठन त यमा रघुनाथहि sS देखावा | कहेउ राम, सब भाँति सुहावा ॥ 
पुरजन,करि जोहार ,घर आए। रघुबर , संध्या करन सिधाए॥ ३ ॥ 
उसने श्रीरघुनाथजीको ले जाकर वह स्थान दिखाया । श्रीरामचन्द्रजीने [ देखकर ] 
कहा कि यह सब प्रकारसे सुन्दर है | पुरवासी लोग जोहार ( वन्दना ) करके अपने-अपने 
घर लोटे और श्रीरामचन्द्रजी सन्ध्या करने पधारे ॥ ३॥ 
Ue, safe साँथरी डसाई | कुस- किसलयमय , WES, सुहाई ॥ 
सुचि फल मूल मधुर ag जानी | दोना भरि - भरि राखेसि पानी ॥ ४ ॥ 
get [ इसी बीच ] कुशा और कोमल पत्तोंकी कोमल और सुन्दर साथरी 
सजाकर बिछा दी; ओर पवित्र, मीठे और कोमल taka दोनोंमें भर-भरकर 
फळ-मूल आर पानी रख दिया [ अथवा अपने हाथसे फल-मूल AAN भर-भरकर 
रख दिये ] ॥४॥ 
दो०-सिय- Gas - भ्राता- सहित, कंद - मूल - फल खाइ। 
सयन aire रघुवंसमनि पाय पलोटत wel ८९ ॥ 
सीताजी, सुमन्त्रजी और भाई लक्ष्मणजीसहित कन्दमूल फेल खाकर रघुकुलमणि 
श्रीरामचन्द्रजी लेट गये | भाई लक्ष्मणजी उनके पैर दबाने लगे || ८९ || 
चौ०-उठे way, प्रभु सोवत जानी । कहि सचिवहि सोवन, मदु बानी ॥ 
कछुक qt सजि बान-सरासन। जागन लगे a ' बीरासन ॥ १ ॥ 
फिर प्रभु श्रीरामचन्दरजीको सोते जानकर samt उठे और कोमळ वाणीसे 
मन्त्री समन्त्रजीको सोनेके लिये कहकर बहाँसे कुछ दूरपर धनुष-ब्राणसे सजकर, बीरासनसे 
बैठकर जागने ( पहरा देने) लगे ॥ १ ॥ £ 
JE, बोलाइ gee प्रतीती । ठावँ - ठावे राखे अति प्रीती ॥ 
आपु लखन-पहिँ ds जाई | करि ant, सर- चाप चढ़ाई ॥ २ ॥ 
Ted विश्वासपात्र पहरेदारोंको बुलाकर्‌ अत्यन्त प्रेमसे जगह-जगह नियुक्त कर 
दिया | और आप कमरमें तरकस बाँघकर तथा धनुषपर बाण चढ़ाकर लक्ष्मणजीके 
पास जा बैठा || २ ॥ 
सोवत प्रभुहि निहारि निषादू | भयउ प्रेम - बस हृदय बिषादू ॥ 
तनु पुलकित,लोचन ay बहई । बचन सप्रेम लखन- सन कहई॥ ३ ॥ 
TA जमीनपर सोते देखकर ग्रेमवश निब्रादराजके हृदयमें fore हो आया। 
उसका शरीर पुलकित हो गया और नेन्रोंसे [ प्रेमाश्रुओका ] जल बहने लगा । वह 
प्रेमसहित लक्ष्मणजीसे वचन कहने छगा--| 3 || 
भूपति ~ भवन gat सुहावा। सुरपति-सदनु न पटतर पावा ॥ 
afma ~ रचित चारु चोबारे। जनु रतिपति faa हाथसंवारे॥ ४ ॥ 
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४०६ ऋ रासचरितमानख ॐ 
महाराज ददारथजीका महळ तो खभावसे ही सुम्दर दै, इन्द्रभवन भी जिसकी 
समानता नहीं पा सकता । उसमें सुन्दरं मणियोंके रचे AAR ( छतके ऊपर बंगले ) 
हैं, जिन्हें मानो रतिके पति कामदेवने अपने ही हाथों सजाकर बनाया हैं; ॥ ४॥ 
दो०--खुचि, खुविचित्र खुभोगमय , सुमन - gis- सुबास | 
पळँग मंजु , मनि-दीप ae सब विधि सकल खुपास ॥ ९० ॥ 
जो पवित्र; बड़े ही विलक्षण, सुन्दर भोगपदार्थासे पूण ऑर Feral सुगन्धस 
सुवासित हैं; जहाँ सुन्दर पलंग और मणियोंके दीपक दै तथा सब प्रकारका पूरा 
आराम है ॥ ९० ॥ : t 
चौ०-बिबिध बसन, STA 7 FUE । छीर - फेन- सदु > बिसद , सुहाइ ॥ | 
तहँ सिय रास सयन निसि करहीं । निज छब्रि रति-मनोज-महु हरहीं n a | 
जहाँ [ ओद्ने-विछानेके | अनेको वस्त्र) तकिये आर TÈ हैं, जो दूधके फेनके 
समान कोमल) निर्मल ( उज्ज्वल ) और Fx हें; वहाँ (उन “ART ) श्रीसीताजी 
और श्रीरामचन्द्रजी रातको सोया करते थे और अपनी शोभासे रति ओर कामदेवके गवेको 
हरण करते थे ॥ १॥ eB 
ते सिय-रासु साथरीं सोए । श्रमित , बसन fag sme न जाए॥ 
सालु , पिता „परिजन , घुरबासी | सखा, GAT दासः अहे त्दासी || २ i 
बही श्रीसीता ओर श्रीरामजी आज घास-फूसकी साथरीपर थके हुए, बिना वस्नः 
ही सोये हैं | ऐसी दशामे वे देखे नहीं जाते । माता; पिता; कुट॒म्बी, पुरवासी ( प्रजा ) 
मित्र; अच्छे शील-स्वभावके दास आर दासियाँ ॥२॥ S 
जोगवहिं जिन्हहि प्रान की नाई । महि सोचत, तेइ राम गोसाई ॥ 
Rat जनक जग- बिदित प्रभाऊ। ससुर सुरेस- सखा रघुराऊ ॥ ३ ॥ 
सब जिनकी अपने प्राणोंकी तरह सार-सँभार करते थे, वही प्रभु श्रीरामचन्द्रजी 
आज एश्वीपर सो रहे हैं। जिनके पिता जनकजी हैं, जिनका प्रभाव जगतमें प्रसिद्ध हैं 
जिनके ससुर इन्द्रके मित्र रघुराज दशरथजी हैं, ॥ ३॥ 
wig पति, सो बदेही। सोवत महि,विधि बाम न केही ॥ 
सिय>रघुबीर कि कानन जोगा करम WAG कह छोगू ॥ ४ ॥ 
और पति श्रीरामचन्द्रजी हैं? वही जानकीजी आज जमीनपर सो रही हैं। विधाता 
किसको प्रतिकूल नहीं होता ! सीताजी और श्रीरामचन्द्रजी क्या वनके योग्य हैं ? लोग सच 
कहते हैं कि कर्म (भाग्य ) ही प्रधान दै ॥ ४ ॥ 
दो०--कैकयनंदिनि मंदमति ) कठिन कुणिलूपनु sre! 
जेहि रघुनंदन-जानकिहि ,खुख-अवसर दुखु दीन्ह॥ ९१ ॥ 
कैकयराजकी लड़क्री नीचबुद्धि केकेयीने बडी ही कुटिलता की; जिसने 
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रखुनन्दन श्रीरामजीको ओर जानकीजीको सुखके समय दुःख दिया || ९१ ॥ 
चो०-भइ दिनकर- कुल- बिटप कुठारी । कुमति कीन्ह सब बिस्व दखारी ॥ 
wie Aag निषादहि भारी । राम- सीय महि- सयन निहारी ॥ $ ॥ 
वह CAPSS Tat लिये कुल्हाड़ी हो गयी | उस कुबुद्धिने सम्पूर्ण विश्वको 
Sal कर दिया | श्रीराम-सीताको जमीनपर सोते हुए देखकर निवादको बड़ा दुःख हआ॥१॥ 
बॉल लखन मधुर; सदु, बानी | ग्यान- त्रिराग- भगति-रस-सानी ॥ 
काहु न कोउ सुख-दुख-का दाता | निन-कृत करम-भोग सत्रु आता॥ २ ॥ 
तव CHI शान, वराग्य ओर भक्तिके रससे सनी हई मीठी ओर कोमळ 
वाणी बोले-हे भाई ! कोई किसीको सुख-दःखका देनेवाला नहीं है । सब अपने ही. 
किये हुए कर्मोका फल भोगते हैं || 
जोग- बियोग - भोग- भळ -मंद्रा । हित-अनहित-मध्यम IAE N 
जनसु-मरनु , जई लगि जग- जालू । संपति विपति, करसु अरु कालू॥ ३ ॥ 
संयोग ( मिलना ), वियोग ( विछुड़ना ); भले-बुरे भोग, aa, मित्र ओर 
उदासीन--ये सभी भ्रमके फंदे हैं | जन्म-मृत्यु, सम्पत्ति-विपत्ति, कर्म और काळ 
जहातिक जगतूके जंजाळ हैँ; || ३ ॥ 
घरनि, थासु aT ,पुर ,परिवारू । सरगु,नरकु ae लगि व्य़वहारू ॥ 
देखिअ, सुनिअ ,गुनिआ मन-माहीं । मोह - मूल परमारथु at ४ ४ 
धरती; घर, धन; नगर, परिवार; स्वग ओर नरक आदि जहाँतक व्यवहार हैं जो 
देखने, सुनने ओर मनके अंदर विचारनेमें आते हैं; इन सबका मूल मोह ( अज्ञान ) 
ही है । परमार्थतः ये नहीं हैं || ४ ॥ 
दो०-सपनं होइ भिखारि त्रपु, रकु नाकपति होइ ॥ 
जाग, लाभु न दानि कछु, तिमि प्रपंच जियँ जोइ ॥ ९२॥ 
जेस स्वम्रम राजा भिखारी हो जाय या कंगाल स्वर्गका स्वामी इन्द्र हो जाय, तो 
जागनेपर लाभ-हानि कुछ भी नहीं दै; वसे ही इस दृश्य प्रपञ्चको Cad देखना 
चाहिये ॥ ९२ || Ne 
च०-अस fai, नहि कीजिअ रोसू | काहुहि वादि न देइअ दोसू ॥ 
मोह” fat सवु सोवनिहारा । देखिअ सपन अनेक प्रकारा ॥ १ ४ 
एसा विचारकर क्रोध नहीं करना चाहिये ओर न किसीको व्यर्थ दोष ही देना 
चाहिये | सव लोग मोहरूपी रातरिमें सोनेवाळे हैं और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकारके 
स्वप्न दिखायी देते है ॥ 
we जग-जामिनि जागहिं जोगी | परमारथी » प्रपंच ~ ब्रियोगी ॥ 
जानिअ dae जीव जग जागा । जब सब बिषय-बिलास»बिरागा ॥ २ ७ 
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इस जगत्रूपी रात्रिमें योगी लोग जागते हैं जो परमाथों हैं और प्रपञ्च ( मायिक 
जगत्‌ ) से छूटे हुए. हैं । जगत जीवको जागा हुआ तभी जानना चाहिये जब सम्पूण 
भोग-विलासोंसे वैराग्य हो जाय | २॥ 
होइ बिबेकु , मोह -भ्रम भागा । तत्र रघुनाथ- चरन अजुरागा ॥ 
सखा | परम परमारथु एहू । मत-क्रम-बचत राम-पढ नेहू ॥ ३ ॥ 
विवेक होनेपर मोहरूपी भ्रम भाग जाता हे, तव ( अज्ञानका नाश eS 
भीरघुनाथजीके चरणोंमें प्रेम होता है | हे सखा | मन, वचन ओर कमसे श्रीरामजीके 
चरणों प्रेम होना, यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ ( पुरुषार्थ ) दे ॥२॥ 
राम ब्रह्म . परमारथ ~= स्पा | अबिगत १ SEE ५ अना कनल || 
सकल - बिकार - रहित, गतभेदा । कहि नित नेति निरूपहि बेदा J P- e 
श्रीरामजी परमार्थस्वरूप ( परमवस्तु ) RAT हैं। व आवगत ( जाननेमे न 
आनेवाले )) अलख ( स्थूल दृष्टिसे देखनेमें न आनिबाले ) अनादि ( आति 
अनुपम ( उपमारहित ) सव विकासे रहित और Hea दे, वेद जिनका नित 
“AGAR कहकर निरूपण करते हैं ॥ ४ Il 
दो०-भगत , भूमि, WAT, सुरभि, छुर हित- लागि कृपाल | 
करत चरित घरि मनुज-तनु, gad Azie sae ॥ ९३॥ 
वही कृपाळ श्रीरामचन्द्रजी भक्त) भूमि; ब्राह्मण, गो और देवताओंके हितके लिये 
अनुष्वशरीर धारण करके लीलाएँ करते हैं, जिन के सुननेसे जातूके जंजाळ मिट जाते है। ९३। 
मासपारायण, {gaai विश्राम 
चौ०-सखा । समुझि अस,परिहरि मोहू । सिय-रघुवीर-चरन-रत होहू ॥ 
कहत राम-गुन भा भिनुसारा । जागे जग- मंगल | Beart ॥ १ ॥ 
हे सखा ! ऐसा समझ) मोहको त्यागकर श्रीसीतारामजीके चरणांमे प्रेम करो | इस 
प्रकार भ्रीरामचन्द्रजीके गुण कहते-कहते सबेरा हो गया | तव जगत्‌का AHS करनेवाले 
और उसे सुख देनेवाले श्रीरामजी जागे ॥ १॥ ‘ 
सकल सोच करि, राम नहावा | सुचि, सुजान, बट-छीर मगावा ॥ 
अनुज-सहित सिर जटा बनाए । देखि) gia- नयन जल छाए ॥ २ ॥ 
stan सब कार्य करके [ नित्य ] पवित्र ओर सुजान श्रीरमचन्द्जीने स्नान किया | 
फिर बड़का दूध TAT और छोटे भाई लक्ष्मणजीसहित ga दूधसे . सिरपर जटाएँ 
बनायी | यह देखकर सुमन्त्रजीके A जल छा गया || २॥ | 
हृदरयै-दाहु, अति बदन ASA | कह कर जोरि,बचन अति दीना ॥_ 
नाथ | कहेड अस कोसलनाथा । रै रधु जाहु राम कें साथा ॥ ३ ॥ 
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उनका हृदय अत्यन्त जलने लगा, मुँह मलिन ( उदास ) हो गया | वे हाथ 
जोड़कर अत्यन्त दीन वचन बोले--हे नाथ ! मुझे कोसलनाथ ददारथजीने ऐसी आज्ञा 
दी थी कि तुम रथ लेकर श्रीरामजीके साथ जाओ; || ३ ॥ 
बनु देखाइ, सुरसरि अन्हवाई । आनेहु फेरि, बेगि दोड भाई ॥ 
रुखनुः रामु - लियर आनेहु फेरी daa, सकल सँकोच निबेरी ॥ ४ ॥ 
वन दिखाकर, गङ्गास्नान कराकर दोनों भाइयोंको तुरंत लोटा लाना | सब 
संशय ओर संकोचको दूर करके लक्ष्मण, राम, सीताको फिरा लाना || ४ Il 
दो०--त्रप अख कहेड,गोसाई!जख, कह, करों ,बलि,लोइ | 
करि विनती पार्यन्ह परेउ, दीन्ह बाळ- जिमि रोइ ॥ ९४॥ 
महाराजने ऐसा कहा था अव प्रभु Far कहें, में वही करूँ; में आपकी बलिहारी 
हूँ । इस प्रकार विनती करके वे श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें गिर पड़े और उन्होंने 
बालककी तरह रो दिया ॥ ९४ ॥ 
चो ०-तात ! कृपा करि कीजिअ सोई । जातें अवध अनाथ न होई ॥ 
मंत्रिहि राम उठाइ प्रबोधा । तात!घरम/मतु तुम्ह सबु सोबा ॥ १ ॥ 
[ ओर कहा--] हे तात ! कृपा करके वही कीजिये जिससे अयोध्या अनाथ न 
हो | श्रीरामजीने मन्त्रीको उठाकर AA Tara हुए समझाया कि हे तात ! आपने तो 
बर्मके सभी सिद्धान्तको छान डाला है ॥ १ ॥ 
fafa, दधीच, हरिचंद ater । सहे धरम-हित कोटि कलेसा ॥ 
रंतिदेव , बलि भूप सुजाना। धरसु धरेउ,सहि संकट नाना॥ २ ॥ 
Bi, दधीचि और राजा हरिश्रन्द्रने धर्मके लिये करोड़ों ( अनेकां ) कष्ट 
सहे थे | बुद्धिमान्‌ राजा रन्तिदेव ओर बलि बहुत-से संकट सहकर भी धर्मको पकड़े 
रहे ( उन्होंने धर्मका परित्याग नहीं किया ) ॥ २ | 
Wy न दूसर सत्य-समाचा | ANH- निगम - पुरान Fart ॥ 
मैं सोइ घरसु,सुळभ करि पावा | तजे,तिटुँ पुर अपजसु छावा ॥ ३॥ 
वेद; शास्त्र और पुराणोंमें कहा गया दै कि सत्यके समान दूसरा धर्म नहीं है। 
मैंने उस धर्मको सहज ही पा लिया है | इस [ सत्यरूपी धर्म | का त्याग करनेसे तीनों 
ARA अपयदश छा जायगा | ३॥ | 
संभावित- कहुँ अपजस-लाहू | मरन-कोटि-सम दारुन दाहू ॥ 
तुम्ह-सन aalaga का कहऊँ | दिएँ उ fae पातकु लहऊँ॥ ४ ॥ 
प्रतिष्ठित पुरुपके लिये अपयशकी प्राप्ति करोडी मुत्युक्रे समान भीषण संताप 
देनेवाळी है । हे तात ! में आपसे अधिक क्या कहूँ. ! ठौटकर उत्तर देनेमें भी पापका 
भागी होता हूँ ॥ ४ Ul 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy _ 
< rs p" 3 MEET F 


l 
} 
! 
; 


| 
| 
| 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


७९० १५ रामचरितमानस % 


दो०--पिलु-पद्‌ गहि, कहि कोटि नति विनय करच कर जोरि | 
चिंता कवनिंहु वात के, तात | करिअ जनि मोरि ॥ ९५ ॥ 
आप जाकर पिताजीके चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कारके साथ ही हाथ जोड़- 
कर विनती करियेगा कि दें तात ! आप मेरी किसी बातकी चिन्ता न करे ॥ ९५ ॥ 
चौ०-तुम्ह पुनि faa अति हित सोर | बिनती करड तात , कर जोर ॥ 
aa बिधि सोड करतव्य तुम्हारे । दुख न पाव Wg, सोच हमार ॥ १ ॥ 
आप भी पिताके समान ही मेरे बड़े RIR हैं| हे तात ! मे हाथ जोड़कर आप- 
से विनती करता हैँ कि आपका भी सव प्रकारसे बद्दी कतव्य दे जिसमे पिताजी हमलोगो- 
के सोचमे दुःख न पावे ॥ १॥ 
सुन रघुनाथ ~ सचिव - सबाद | भयड सपारजन बकल trate ॥ 
पुन कछु लखन कही कट बाना | प्रभु बरज 9 बड़ “ad जाना ॥ २ ॥ 
Aaa और सुमन्त्रका यह संवाद सुनकर निषादराज कुठुम्बियोसहित 
व्याक्ल हो गया । फिर लक्ष्मणजीने कुछ कडवी वात कही | WT श्रीरामचन्द्रजीने उसे 
बहत ही अनुचित जानकर उनको मना किया ॥ २॥ हक 
सकाच रास, [नज सपथ देवाड | Jaa सदेस .काहअ जान जाइ ॥ 
कह सुमत्रु पुन भूप- सदसू । साहन साकाहि AANGAAN ॥ 2 ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने THAD अपनी सोगंघ दिलाकर सुमन्त्रजीसे कहा कि आप 
जाकर लक्ष्मणका यह सन्देश न कहियेगा | सुमन्त्रने फिर राजाका सन्देश कहा कि सीता 
बनके कलेश न सह सकेगी ॥ ३ ॥ 
जाह tata अवच आव फोर साया | साइ रघबराह, र्या जाए u 
ade निपट अवरूब बहाना | स नाजअब।जास जळ बनु मांना॥ ४ ॥ 
अतएव जिस तरह सीता अयोध्याको लोट आवें, तुमको और श्रीरामचन्द्रको 
वही उपाय करना चाहिये | नहीं तो मे बिल्कुल ही बिना सहारेका होकर वेसे ही नहीं 
जीऊँगा जैसे बिना जलके मछली नहीं जीती ॥ ४ ॥ 
Jo ARH, सखुर , सकल सुख, जवहि, जहाँ मजु मान । 
तहँँ.तब,रहिहि सुखेन लिय,जव लगि विपति-विहान ॥ ९.६ ॥ 
सीताके मायके ( पिताके घर ) ओर स्सुराल्मे सव सुख हैं । जबतक यह 
विपत्ति दूर नहीं होती, तबतक वे जब जहाँ जी चाहे, वहीं सुखसे रहेंगी ॥ ९६ | 
न्चॉँ०-बिनता सूप कान्ह जाह भाता | आरात ) प्रीति. न सा काह जातां ll 
पितु सँदेखु सुनि कृपानिधाना | fats दीन्ह सिख कोटि बिधाना ॥ १ ॥ 
राजाने जिस तरह ( जिस दीनता ओर प्रेमसे ) विनती की है, वह दीनता और 
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प्रेम कहा नहीं जा सकता । कृपानिधान श्रीरामचन्द्रजीने पिताका सन्देश सुनकर सीताजी- 
को करोड़ों ( अनेकों ) प्रकारसे सीख दी ॥ १ | 

सासु , ससुर , गुर, प्रिय , परिवारू । फिरहु,त सब कर मिटे खभारू ॥ 

सुनि q- बचन, कहति इति बेदेही | gag प्रानपति | परम सनेही॥ २ ॥ 

[ उन्होंने कहा-- ] जो तुम घर लोट जाओ; तो सास; ससुर, गुरु, प्रियजन एवं 
eer सबकी चिन्ता मिट जाय । पतिके वचन सुनकर जानकीजी कहती हैं--हे 
प्राणपति ! हे परम स्नेही | सुनिये ॥ २ ॥ 

प्रभु | करुनामय / परम विवेकी । तनु तजि,रहति छाँह किमि छेकी ॥ 

प्रभा जाइ कहूँ भानु बिहाई । कहँ चंद्रिका, चंदु तजि जाई ॥ ३॥ 

प्रभो ! आप करुणामय ओर परम ज्ञानी हैं। [ कृपा करके विचार तो कीजिये ] 

शरीरको छोड़कर छाया अलग केसे रोकी रह सकती है ? सूर्यकी प्रभा सूर्यको छोड़कर | 
कहाँ जा सकती है ? और चाँदनी चन्द्रमाको त्यागकर कहाँ जा सकती है ? ॥ ३ ॥ 

पतिहि प्रेममय बिनय सुनाई | कहति सचिव-सन गिरा सुहाई ॥ 

तुम्ह पितु-ससुर-सरिस हितकारी | उतरु देउँ, फिरि अनुचित भारी ॥ ४ ॥ 

इस प्रकार पतिको प्रेममयी विनती सुनाकर सीताजी मन्त्रीसे सुह्दावनी वाणी 
कहने छगीं--आप मेरे पिताजी ऑर ससुर॒जीके समान मेरा हित करनेवाले = | आपको में 
बदलेमें उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है ॥ ४ ॥ 

दो०--आरति-बस सनमुख भइडे ,बिलगु न मानब तात! 
आरजखुत-पद्‌-कमल-विनु , वादि जहोॉ-लगि नात ॥ ९७ ॥ ` 

किन्तु हे तात ! में आर्त होकर ही आपके सम्मुख हुई हँ, आप बुरा न मानियेगा ! 

आर्यपुत्र (स्वामी) के चरणकमलोंके बिना SMH जहाँतक नाते हैं समी मेरे लिये व्यर्थ हैँ ९७ 
चो०-पिलु - बैभव - बिलास मैं डीठा । नृप-मनि-सुकुरमिलित पद-पीठा ॥ 

सुखनिधान अस पितु- गृह मोरे | पिय|बिहीन मन भाव न भोर ॥ १ ॥ 

मैंने पिताजीके ऐश्रर्यकी छटा देखी दै, जिनके चरण रखनेकी चोकीसे सर्वशिरोमणि 
राजाओंके मुकुट मिळते हैं ( अर्थात्‌ बड़े-बड़े राजा जिनके चरणोंमें प्रणाम करते हैं ) ऐसे 
पिताका घर भी, जो सव प्रकारके सुखोंका भण्डार हे, पतिके बिना मेरे मनक्रो भूलकर भी 
नहीं भाता ॥ १ ॥ 

ससुर FAZ कोसलराऊ | भुवन चारिदस प्रगट प्रभाऊ ॥ 

amt होइ जेहि सुरपति लेई। ara, सिंबासन , आसनु देई॥ u 

मेरे ससुर कोसलराज-चक्रवर्ती सम्राट्‌ हैं, जिनका प्रभाव चौदहों लोकोंमें प्रकट है; 


इन्द्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासनपर बैठनेके y 


लिये स्थान देता दै, ॥ २ ॥ 
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ससुरु एताइस , अवध - निवासू । प्रिय परिवार, मातु-सम सासू ॥ 
बिनु रघुपति- पद~ पदुम- परागा | मोहि केउ सपूनेहु सुखद न लागा ॥ ३ ॥ 
ऐसे [ ऐश्वर्य ओर प्रभावशाली ] ससुरः [ उनकी राजधानी ] अयोध्याका निवासः 
प्रिय pert stk माताके समान सासुएँ--ये कोई भी श्रीरघुनाथजीके चरणकमलोंकी 
रजके बिना मुझे स्वप्तम भी सुखदायक नहीं लगते । ३ ॥ 
अगम पंथ, बनभूमि , पहारा । करि, केहरि , सर alta अपारा ॥ 
कोळ , किरात , कुरंग » बिहंगा | सोहि सब सुखद प्रानपति-संगा ॥ Bu 
दुर्गम रास्ते; जंगली धरती; पहाड, हाथी, सिंह, अथाह तालाब एवं IRA aa, 
भील; Ra और पश्ची--प्राणपति ( श्रीरघुनाथजी ) के साथ रहते ये सभी मुझे सुख 
देनेवाले होगे ॥ ४ ॥ EAA Tyt 
दो०--खासु- AIT सन मोरि- हुँति,बिनय करबि परि पाय | 
मोर ag जनि करिअ कळु, से बन खुखी खुभाय ॥ ७८ ॥ 
अतः सास और ससुरके पाँव पड़कर, मेरी ओरसे विनती कीजियेगा कि वे मेरा 
कुछ भी सोच न करें; में वनमें स्वभावसे ही सुखी हूँ ॥ ९८ ॥ 
चौ०-प्राननाथ } प्रिय देवर , साथा । बीर- घुरीन , घरे धनु -भाथा ॥ 
नहि मग-श्रसु-भ्रमु-दुख मन मोरे । मोहि लगि सोचु करिअ जनि भोरे ॥ १ ॥ 
बीरोमे अग्रगण्य तथा धनुष ओर [ बाणोसे भरे ] तरकश धारण किये मेरे प्राणनाथ 
और प्यारे देवर साथ हैं। इससे मुझे न रास्तेकी थकावट दै, न श्रम है और नः मेरे 
wad कोई दुःख ही है | आप मेरे लिये भूलकर भी सोच न करें || १॥ 
सुनि gig, , सिय- सीतलि-बानी | भयउ बिकल जनु फनि मनि[हानी ॥ 
नसन aa नहिं, सुनहर न काना | कहि न सकइ कछु अति अकुलाना ॥ २ ॥ 
सुमन्त्र सीताजीकी शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल a गये जेसे साँप मणि खो 
जानेपर | TAT कुछ सूझता नहीं) कानोंसे सुनायी नहीं देता | वे बहुत व्याकुळ हो गये; 
कुछ कह नहीं सकते ॥ २ ॥ F 
राम , प्रबोधु कीन्ह बहु भाती | तद॒पि होति नहिं सीतलि छाती ॥ 
जतन अनेक साथ - हित कोन्हे । उचित उत्तर रघुनंदन दीन्हे ॥ ३ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने उनका बहुत प्रकारसे समाधान किया । तो भी उनकी छाती 
ठंडी न हुई । साथ चलनेके लिये मन्त्रीने अनेको यत्न किये ( युक्तियाँ पेश कीं ), पर 
रघुनन्दन श्रीरामजी [ उन सब युक्तियोंका | यथोचित उत्तर देते गये || ३ ॥ 
सेटि जाइ ae राम -रजाई | कठिन करम-गति, कछु न बसाइ ॥ 
राम-ळखन~सिय-पद fae नाई । फिरेउ बनिक जिमि मूर गयवाँई ॥ ४ ॥ 


श्रीरामजीकी आज्ञा मेटी नहीं जा सकती | कर्मकी गति कठिन हे, उसपर कुछ. 
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भी वश नहीं चलता । श्रीराम, लक्ष्मण और सीताजीके चरणोंमें सिर नवाकर सुमन्त्र इस 
तरह लोटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन ( पूँजी ) गँवाकर लोटे ॥ ४॥ 
दो०--रथु हाँकेड , हय राम- तन, हेरि- हेरि हिहिनाहि | 
देखि निषाद, बिषादवस, gate सीस, पछिताहि ॥ ९९ ॥ 
सुमन्त्रने रथको हाका, घोड़े श्रीरामचन्द्रजीकी ओर देख-देखकर दिनहिनाते ca 
यह देखकर निषादलोग विषादके वश होकर सिर धुन-धुनकर ( पीट-पीटकर ) पछताते हैं । ९९। 
चो०-जासु बियोग , fas पसु ऐसें। प्रजा मातु-पितु freee केसे ॥ 
बरबस राम , gig पठाए । सुरसरि-तीर आपु तब आए ॥ १ ॥ 
जिनके वियोगमें oy इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोगमें प्रजा, माता और पिता 
केसे जीते रहेंगे ? श्रीरामचन्द्रजीने जवर्दस्ती सुमन्त्रको लौटाया | तब आप गङ्गाजीके 
तीरपर आये ॥ १ ॥ 
मागी नाव, न केवट आना | कहइ, तुम्हार मरमु मैं जाना ॥ 
चरन- कमल- रज- कहुँ सवु कहई | मानुष-करनि मूरि कछु अहई ॥ २ ॥ 
श्रीरामने केवटसे नाव माँगी; पर वह लाता नहीं | वह कहने लगा--मेंने तुम्हारा 
मर्म ( भेद ) जान लिया । तुम्हारे चरणकमलाँक्री धूलके लिये सत्र लोग Fed हैं कि वह 
मनुष्य बना देनेवाली कोई जड़ी है, ॥ २ ॥ 
छुअत, सिला , भइ , नारि सुहाई । पाहन- तें न काठ कठिनाई ॥ 
तरनिउ मुनि- घरिनी होइ जाई । बाट परइ,मोरि नाव उड़ाई ॥ ३ ॥ 
जिसके छते ही पत्थरकी शिला सुन्दरी स्त्री हो गयी [ मेरी नाव तो काठकी है ] । 
काठ पत्थरसे कठोर तो होता नहीं । मेरी नाव भी मुनिकी स्त्री हो जायगी और इस प्रकार 
मेरी नाव उड़ जायगी, मैं लुट जाऊँगा [ अथवा रास्ता रुक जायगा जिससे आप पार 
न हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जायगी ] ( मेरी कमाने-खानेकी राह ही मारी जायगी ) WRI 
ag प्रतिपालउँ सबु॒परिवारू । नहिं जानडँ कछु अडर FATE ॥ 
प्रभु! पार अवसि गा चहहू | मोहि पद-पढुम पखारन कहहू ॥ ४ ॥ 
में तो इसी नावसे सारे परिवारका पाळन-पोप्रण करता हूँ । दूसरा कोई धंधा नहीं 
जानता | प्रभु ! यदि तुम अवस्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण- 
कमल पखारने ( थो लेने ) के लिये कह दो ॥ ४ UI 
छं०--पद- कमल, Ae, चढ़ाइ नाव£न, नाथ! उतराई चहँ | 
मोहि,राम/राउरि आन, दसरथसपथ,सत्र साची कहां ॥ 
“ae तीर मारहुँ sag ,पै|जब-लगि न पाय पखारिहों। 
तब>ळगि? न तुलसीदास-न/थ।कपाल| पारु safet i g 
2 नाथ ! में चरणकमल धोकर आपलोगोंको नावपर चढ़ा दूँगा; में आपसे : 
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उतराई azi चाहता । दे राम ! मुझे आपक्री Tas और दशरथजीकी सोगंध है, में सब 
सच-सच करता हैं | लक्ष्मण भने ही मुझे तीर सारे; पर जवतक में पराको पवार न AM 
तबतक है ठुळपीदासके नाथ ! हे कृपाळ ! में पार नहीं उतारूँगा | 
सो०--सुनि केवट के बेन , प्रेम - लपेटे , अडपडे। 
बिहसे करुनाऐेन , Gaz जानकी- लखन - तन ॥ १००॥ 
केत्रटके प्रेममें लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्रीरामचन्द्रजी जानकी- 
जी ओर लक्ष्मणजीकी ओर देखकर FF || oo II 
चो०-क्ृपासिधु बोले झुसुकाई | सोइ करु AR तव नाव न जाई ॥ 
बेगि आजु जल ५ पाय पखारू। हांत avg, उताराह पारू ॥ १ ॥ 
कृपाके समुद्र श्रीरामचन्द्रजी केवटसे मुसकराकर बोछे--भाई ! तू वहाँ कर जिससे 
तेरी नाव न जाय | जल्दी पानी ला और पेर घो ले । देर हो रही हे, पार उतार दे ॥ १॥ 
जासु नाम, सुमिरत एक बारा । saws नर, भवसिंधु अपारा ॥ 
सोइ कृपाळु , केवटहि fete । जे& जगु किय तिहु पगहु ते थोरा ॥ २ ॥ 
एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागरके पार उतर जाते 
हैं और जिन्होंने [ वामनावतारमें ] जगतूको तीन पगसे भी छोटा कर दिया था (दो 
ही aa RARA नाप लिया था ) वही कृपा श्रीरामचन्द्रजी [ गङ्गाजीसे 'पार 
डतारनेके लिये | केवट्का निहोरा कर रहे हैं ! ॥ २ ॥ z 
नख निरखि, देवसरि हरपी । सुनि agaaa men करषी ॥ 
केवट रास =¬ रजायसु पावा । पान कठवता भार ळइ आवा ॥ au 
प्रभुके इन वचनोको सुनकर गङ्गाजीकी बुद्धि मोहसे खिच गयी थी [किये 
साक्षात्‌ भगवान्‌ होकर भी पार उतारनेके लिये केवटका निहोरा केसे कर रहे हैं |। 
परन्तु [ समीप आनेपर अपनी उत्पत्तिके स्थान ] पदनखांको देखते ही [ se पहचान- 
कर | देवनदी गङ्गाजी हापित हो गयो | ( वे समझ गयीं कि भगवान्‌ नरलीला कर रहे 
हैं, इससे उनका मोह नष्ट हो गया; ओर इन चरणोंका स्पर्श प्राप्त करके में धन्य asl 
यह विचारकर वे हर्षित हो गयीं । ) केवट श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञा पाकर कठोतेमे भरकर 
जल ले आया ॥ ३ ॥ 
अति waz उसगि अलुरागा। चरन- सरोज पखारन लागा ॥ 
बरवि सुमन, सुर सकल सिहाहीं । एहि सम पुन्यपुंज कोड नाहां॥ ४ ॥ 
अत्यन्त आनन्द ओर प्रेममें उमंगकर वह मगवानके चरणकमल धोने लगा | सब 
देवता फूल बरसाकर सिहाने गे कि इसके समान पुण्यकी राशि कोई नहीं है ॥ ४ ॥ 
दो०--पद्‌ पखारि, जळु पान करि ,आपु , सहित-परिवार । 
पितर पारु करि, safe पुनि, सुदित गयड BE पार ॥ RoR N 
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AO धोकर और सारे परिवारसहित स्वयं उस जल ( चरणोदक ) की पीकर 
पहले [ उस महान्‌ पुण्यके द्वारा ] अपने पितरेंक्रो भवसागरसे पारकर फिर आनन्दपूवेक 
मु श्रीरासचन्द्रको गङ्गाजीके पार ळे गया ॥ १०१ || 

चो०-उतारे se भए सुरसरि-रेता । सीय-रासु - गुह = लखन- समेता ॥ 

केवट उतरि दंडवत कीन्हा | nate सकुचु एहि नहिं कछु दीन्हा ॥ १ ॥ 

निपादराज और लक्ष्मणजीसहित श्रीसीताजी और श्रीरामचन्द्रजी [ नावसे ] उतर- 
कर गङ्गाजीकी रेत ( बाळू ) में खड़े हो गये | तब केवटने उतरकर दण्डवत्‌ की | 
[ उसको दण्डवत्‌ करते देखकर ] प्रभुको संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं ॥ १ ॥ 

पिय-हिय की सिय जाननिहारी । मनि~सुदरी मन-सुदित उतारी ॥ 

wes कृपाळ, Se उतराई । केवट, चरन गहे अकुलाई ॥ २ ॥ 

पतिकं हृदयकी जाननेवाळी सीताजीने आनन्दभरे मनसे अपनी रत्नजटित अंगूठी 
[ अंगुलीसे ] उतारी | कृपाल श्रीरामचन्द्रजीने केवटसे कहा, नावकी उतराई लो । 

केवटने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिये || २ Il 
नाथ। आजु में काह न पावा। मिटे दोष दुख- दारिद- दावा ॥ 
हुत काळ में ae मजूरी । आजु dire बिधि बनि,भलि,भूरी ॥ ३ ॥ 

[ उसने कहा--- ] हे नाथ | आज मेने क्या नहीं पाया ? मेरे दोष, दुःख और 
दरिद्रताकी आग आज बुझ गयी | मेंने बहुत समयतक मजदूरी की | विधाताने आज 
बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी ॥ ३ ॥ 

अव कछु aala चाहिअ मोरे । दीनदयाल | अनुग्रह तोरे ॥ 

फिरती बार मोहि जो देबा। सो sarge में ,सिर धरि, लेबा ॥ ४ ॥ 

हे नाथ ! हे दीनदयाल | आपकी कृपासे अब मुझे कुछ नहीं चाहिये | लौटती बार 
आप मुझे जो कुछ देंगे, वह प्रसाद में सिर चढ़ाकर दूँगा ॥ ४ ॥ 

दो०--वहुत कीन्ड प्रभु, लखन- लियँँ,नहि कछु केवड़ Sz । 
विदा कीन्ह करुनायतन ,भगति विमल वरु देइ ॥ १०२ ॥ 
प्रभु श्रौरामजी, लक्ष्मणजी आर सीताजीने बहुत आग्रह [ या यत्न ] क्रिया, पर 
केवट कुछ नहीं लेता | तब करुणाके धाम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने निर्मल भक्तिका 
वरदान देकर उसे विदा क्रिया || १०२ | 
चो०-तब मज्जनु करि रघुकुल-नाथा । पूजि ga, नायड माथा ॥ 

fat सुरसरिहि कहेड कर जोरी । arg! मनोरथ geste मोरी ॥ १ ॥ 

फिर रघुकुलके स्वामी श्रीरामचन्द्रजीने स्नान करके पार्थिवपूजा की और -शिवजीकों 
सिर नवाया | सीताजीने हाथ जोड़कर गङ्गाजीसे कहा--हे माता .! मेरा मनोरथ पूरा 
कोजियेगा । १ Ul A एन 
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पति- देवर सँग कुसल बहोरी । आइ करों SE पूजा तोरी ॥ 
सुनि सिय-विनय प्रेम ~रस-सानी | भइ तब बिर बारि-बर-बानी ॥ २ है 
जिससे में पति और देवरके साथ कुशलपूर्वक लौट आकर तुम्हारी पूजा करू | 


सीताजीकी 
वाणी हुई---॥ २॥ 


~ 


A = पीके on 9 ळ ज S S 
की maù सनी हुई विनती सुनकर तब गङ्गाजीके Mae जल्मस Ag 


~ 


सुनु रघुबीर - प्रिया] बदेंही तव sas ,जग विदित न केही ॥ 

लोकप होहि बिलोकत तोरे । तोहि Gale सब सिधि,कर जोर ॥ ३ ॥ 

हे रघुवीरकी प्रियतमा जानकी | सुनो; तुम्हारा प्रभाव जगतूमे किसे नहीं माळूम हे? 
तुम्हारे [ कृपादृष्टिसे ] देखते ही लोग लोकपाल हो जाते है । सब सिद्धिया हाथ जोड़े 
तुम्हारी सेवा करती हैं ॥ ३ N कक न 

तुम्ह जो हमहि बड़ बिनय सुनाई | कृपा कीन्हि मोहि दीन्हि बढ़ाई ॥ 

तदपि देबि | मैं देबि असीसा । सफल होन- हित fax बागीसा new 

तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनायी, यह तो मुझपर कृपा की p मुझे बड़ाई 
दी है। तो भी हे देवि ! में अपनी वाणी सफल होनेके लिये तुम्हें आशीर्वाद दूँगी ॥ ४ ॥ 

दो०--प्राननाथ - देवर- सहित , FAS कोसला आइ। 
पूजिह सब मन-कामना, GAG रहिहि जग छाइ ॥ १०३॥ 

तुम अपने प्राणनाथ और देवरसहिंत कुशलपूर्वक अयोध्या लोटोगी । तुम्हारी सारी 

मनःकामनाएँ पूरी होगी और तुम्हारा सुन्दर यश जगतूभरमें छा जायगा ॥ १०३ ॥ 
चो०-गंग-बचन सुनि मंगल मूला । सुदित सीय, सुरसरि अनुकूला ॥ 

तब प्रभु gee कहेउ घर जाहू | Gad सूख AG AT उर दाहू ॥ १॥ 

मङ्गलके मूल गङ्गाजीके वचन सुनकर और देवनदीको अनुकूल देखकर सीताजी 
आनन्दित हुई | तत्र प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने निप्ादराज गुहसे कहा कि भैया ! अब तुम 
घर जाओ | यह सुनते ही उसका मुँह सूख गया और हृदयमें दाह उत्पन्न हो गया ॥ १॥ 

दीन बचन गुह कह ,कर जोरी | बिनय सुनहु , रघुकुळमनि ! मोरी u 

नाथ - साथ रहि , पंथु देखाई । करि दिन चारि चरन-सेवकाई ॥ ३ ॥ 

गुह हाथ जोड़कर दीन वचन वोला-हे रघुकुलशिरोमणि | मेरी विनती सुनिये | 
में नाथ ( आप ) के साथ रहकर रास्ता दिखाकर, चार ( कुछ ) दिन चरणोंकी 
सेवा FF २ ॥ 

जेहि बन जाइ रहब रघुराई\। परनकुटी मैं करबि सुहाई ॥ 

तब मोहि कहें जसि देव रजाई । सोइ करिहड़ेँ रघुबीर-दोहाई ॥ ३ ॥ 

हे रघुराज ! जिस बनें आप जाकर रहेंगे; वहाँ में सुन्दर पर्णकुटी ( पत्तोंकी 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


१ अयोध्याकाण्ड % ४१७ 
कुटिया ) बना दूँगा। तब मुझे आप जेसी आज्ञा BN मझे रघुवीर ( आप ) की दुहाई 
Sika Lo ee मुझे आप जसी आज्ञा देंगे, मुझे रघुवीर ( आप ) की दुहाई 

सहज _ सनेह , राम लखि तासू। संग लीन्ह, गुह- हृदय -हुलासू ॥ 

पुनि गुह ग्याति बोलि सब लीन्हे । करि Ray बिदा तब कीन्हे ॥ ४ ॥ 

उसके स्वाभाविक प्रेमको देखकर श्रीरामचन्द्रजीने उसको साथ ले लिया, इससे 
Jet हृदयम बड़ा आनन्द हुआ | फिर गुह (निषादराज ) ने अपनी जातिके लोगोंको 
बुला लिया ऑर उनका संतोष कराके तब उनको विदा किया ॥ ४ UI 
दो०--तब गनपति,सिव , खुमिरि प्रभु ,नाइ सुरखरिहि माथ। 
खखा- अनुज- खिय-सहित- वन, nag कीन्ह रघुनाथ ॥१०४॥ 

तव प्रभु श्रीरघुनाथजी गणेशजी और शिवजीका स्मरण करके तथा गङ्गाजीको 

मस्तक नवाकर सखा निपादराज छोटे भाई लक्ष्मणजी और सीताजीसहित वनको चळे ||१०४॥ 
चो०-तेहि दिन was बिटप-तर बासू | लखन सखा, सब कीन्ह सुपासू ॥ 

प्रात प्रातकृत करि रघुराई। तीरथराजु दीख प्रभु जाई॥ a ॥ 

उस दिन पेड़के नीचे निवास हुआ | लक्ष्मणजी और सखा गुहने [ विश्रामकी ] 
सब सुव्यवस्था कर दी । प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने सवेरे प्रातःकाळकी सब क्रियाएँ करके 
जाकर ती्थोके राजा प्रयागके दर्शन किये ।। १ ॥ 

सचिव सत्य ,श्रद्धा प्रिय नारी। माधव-सरिस सीतु हितकारी ॥ 

चारि पदारथ भरा Herel पुन्य- अदेस , देस अति चारू॥ २ ॥ 

उस राजाका सत्य मन्त्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्रीवेणीमाधवजी-सरीखे 
हितकारी मित्र हैं। चार पदार्थों धर्म अर्थ, काम और मोक्ष ) से भण्डार भरा है और 
वह पुण्यमय प्रान्त ही उस राजाका सुन्दर देश है || २ ॥ 

छेत्रु अगम गढ गाढ़, सुहावा। सपूनेहुँ नहिं प्रतिपच्छिन्ह पावा ॥ 

सेन सकल तीरथ बर- बीरा। कलुष -अनीक- दळन रनधीरा ॥ ३ ॥ 

प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम, मजबूत ओर सुन्दर गढ़ ( किला ) दै, जिसको स्वप्नमें 
भी [ पापरूपी | शत्रु नहीं पा सके हैं | सम्पूर्ण तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं. जो 
पापकी सेनाको HAS डाळनेवाले और बड़े रणधीर हैं ॥ ३ || 

संगु सिंहासन gÈ सोहा । छत्र अखयबटट सुनि-मनु मोहा ॥ 

चवँर जमुन अरु गंग- तरंगा । देखि, as दुख- दारिद भंगा ॥ ४ ॥ 

[ गङ्गा, यमुना और सरस्वतीका ] सङ्गम ही उसका अत्यन्त सुशोभित सिंहासन 
है | अक्षयवर छत्र है, जो मुनियोंके भी मनको मोहित कर लेता है | यसुनाजी और 
गङ्गाजीकी Ke उसके [ व्याम और इवेत ] चँवर हैं, जिनको देखकर ही दुःख और 
दरिद्रता नष्ट हो जाती है ॥ ४॥ क 
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दो०--सेवहि सुछती , ary , खुचि, पावहि aa jgan ie 
बंदी चेद्‌ - पुरान- गन , meik विमल ga- ग्राम ॥ ९११ kK 
पुण्यात्मा, पवित्र साधु उसकी सेवा करते है ओर सब मनोरथ पात हैं। वेद और 
पुराणांके age भाट हैं; जो उसके निर्मल गुणगणाका बखान करते है ॥ १०५॥ 
चौ०-को कहि सकइ प्रयाग- प्रभाऊ | कलुष- पुंज - कुजर - BITS ॥ 
अस तीरथपति देखि सुहावा । सुख- सागर रघुबर सुड पावा ॥ भ्र u 
पापेंके समूहरूपी हाथीके मारनेके लिये सिंहरूप प्रयागराजका प्रभाव ( WE 
माहात्म्य ) कौन कह सकता है | ऐसे सुहावने तीथराजका दशन कर सुखके समुद्र 
रघुकुलभ्रेष्ठ शररामजीने भी सुख पाया॥ १॥ à 
on कहि सिय|लखनहि,सखहि garg | श्रीसुख तीरथराज दे aziz ॥ 
करि प्रनाझु 4 देखत JA- बागा | कहत अदाता आति अनुरागा हश शा 
उन्होंने अपने श्रीमुखसे सीताजी, लक्ष्मणजी ओर. सखा TEA uo 
महिमा कहकर सुनायी | तदनन्तर प्रणाम करके? , वन ऑर बगीचौको देखते हुए ओर 
बड़े प्रेमसे माहात्म्य कहते हुए--)॥ २॥ PG 
बिधि आइ , बिलोकी बेनी । सुमिरत सकल सुमंगळ-देनी ॥ 
उ नहाइ,कीन्हि सिव - सेवा । पूजि जथाबिधि तीरथ-देवा ॥ ३॥ 
इस प्रकार श्रीरामने आकर त्रिवेणीका दशन किया; जो स्मरण करनेसे ही र 
सुन्दर मङ्गलोंको देनेवाली है। फिर आनन्दपूर्वक [ त्रिवेणीमे | स्वान करके शिवजीव 
सेवा (पूजा ) की और विधिपू्वक तीर्थदेवताओंका पूजन किया ॥ ३ || 
तब प्रभु भरद्वाज - पहिं आए । करत दंडवत»सुनि उर छाए ॥ 
मुनि सन-मोद,न कछु कहि जाई । ब्रह्मानंद - रासि जनु पाई ॥ ४ ॥ 
[ स्नान, पूजन आदि सब करके ] तब प्रभु श्रीरामजी भरद्वाजजीके पास आये | 
उन्हे दण्डवत्‌ करते हुए ही मुनिने हृंदयसे लगा लिया। मुनिके मनका आनन्द FO 
कहा नहीं जाता । मानो उन्हें ्र्मानन्दकी राशि मिल गयी हो ॥ ४॥ 
दो०--दीन्हि असीस, सुनीस उर, अति अनंदु अल जानि। 
> ~ आ 
लोचन-गोचर grans- na किए बिधि आनि ॥१०६॥ 
मुनीश्वर भरद्वाजजीने आशीर्वाद द्या | उनके be जानकर अत्यन्त 
आनन्द हुआ कि आज विधाताने [ श्रीसीताजी ओर लक्ष्मणजीसहित प्रभ te 
दर्शन कराकर ] मानो हमारे सम्पूर्ण पुण्योके फलको लाकर आँखोंके सामने कर दिया १० 
चौ०-कुसछ-प्रस्त करि) आसन दीन्हे । पूजि, प्रेम - परिपूरन कीन्हे ॥ 


कंद- मूल - फळ - अंकुर नीके । दिए आनि झुनि,मनहुँ अमी के ॥ १ ॥ 


as पूछकर सुनिराजने उनको आसन दिये और प्रेमसहित पूजन करके उन्हे 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


TEE TSG CESTE 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


X अयोध्याकाण्ड x —— t S 
ae कर दिया । फिर मानो अमृतके ही बने हों, ऐसे अच्छे-अच्छे कन्द, मूल; फल 
आर अंकुर लाकर दिये || १ ॥ 
सीय. लखन-जन - सहित gare । अति रुचि राम मूल-फल खाए ॥ 
भए बिगतश्रम रामु सुखारे। भरद्वाज > सदु बचन उचारे॥ २ ॥ 
सीताजी, लक्ष्मणजी और सेवक गुहसहित श्रीरामचन्द्रजीनें उन सुन्दर मूल-फलोंको 
घड़ी were साथ खाया | थकावट दूर होनेसे श्रीरामचन्द्रजी सुखी हो गये | तब 
भरद्वाजजीने उनसे कोमल वचन कहे--|| 2 || 
आजु सुफल तपु~ तीरथ- त्यागू । आजु सुफल जप- जोग-बिरागू ॥ 
सफल सकळ सुभ-साधन-साजू | राम! तुम्हहि अवलोकत आजू ॥ ३ ॥ 
है राम! आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थसेवन और त्याग सफळ हो 
गया | आज मेरा जप, योग ओर वैराग्य सफल हो गया और आज मेरे सम्पूर्ण गुम | 
साधनका समुदाय भी सफळ हो गया || ३ ॥ | 
लाभ- अवधि ,सुख[अवधि,न दूजी । तुम्हरे दरस,आस सब पूजी ॥ 
अब करि कृपा, देहु बर qg । निज. पद -सरसिन सह ज]सनेङ्ू ve 
लाभकी सीमा और gaat सीमा [ प्रभुके दर्शनको छोड़कर ] दूसरी कुछ भी 
नहीं है। आपके दर्शनसे मेरी सब आशाएँ पूर्ण हो गयीं। अब कृपा करके यह वरदान 
दीजिये कि आपके चरणकमलोंमें मेरा स्वाभाविक प्रेम हो ॥ ४ || 
दो०--करम,वचन,मन छाड़ि छल जब लगि जनु न JERI 
तब aft gg awe नही , किएँ कोटि उपचार ॥१०७॥ 
जवतक कर्म) वचन ओर मनसे छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता? 
तबतक करोड़ों उपाय करनेसे भी, स्वप्नमें भी वह सुख नहीं पाता || १०७ ॥ 
चो०-सुनि सुनि ~ बचन रासु सकुचाने। भाव - भगति~ आनंद - अघाने ॥ 
तब रघुबर सुनि-सुजसु सुहावा | कोटि भाँति कहि,सबहि सुनावा ॥ १ ॥ 
मुनिके वचन चर्न सुनकर) उनकी भाव-भक्तिके कारण आनन्दसे तृप्त हुए भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजी | लीलाकी ee ] सकुचा गये | तब [ अपने ऐश्रर्यको छिपाते हुए | 
श्रीरामचन्द्रजीने भरद्वाज मुनिक्रा सुन्दर सुयरा करोड़ों ( अनेकों ) प्रकारसे कहकर 
सबको सुनाया ॥ १ ॥ 
सो बड़,सो सब-गुन-गन-गेहू । जेहि मुनीस) तुम्ह आदर देहू ॥ 
gà- att परसपर नवहीं । बचन ~ अगोचर-सुखु अनुभवही ॥ २॥ 
[ उन्होंने कहा--] हे मुनीश्वर | जिसको आप आदर दें, वही बड़ा है और वही 
सव गुणसमूहोंका घर है | इस प्रकार श्रीरामजी और मुनि भरद्राजजी दोनों परस्पर 
faa हो रहे हैं और अनिर्वचनीय. सुखका अनुभव कररहे हैं ॥। २॥ | 
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यह संधि पाइ प्रयाग-निवासी । बढु-तापस- सुनि- सिद्ध-उदासी ॥ 

भरद्वाज _ आश्रम सब आण। देखन दसरथ- सुअन सुहाएु॥ ३ ॥ 

यह्‌ ( श्रीराम, लक्ष्मण और सीताजीके आनेकी ) _खबर पाकर प्रयागनिवासी 
ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, सिद्ध और उदासी सब श्रीदशरथजीके सुन्दर पुत्नाको देखनेके 
लिये भरद्वाजजीके आश्रमपर आये ॥ ३ ॥ जाट 

रास ,प्रनास कीन्ह सब काहू । सुदित भए ,छाह छोयन- लाहू ॥ 

देहि असीस , परम ga पाई। फिरे, सराहत ATS ii A ४॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने सब किसीको प्रणाम किया । नेत्रोका लाभ पाकर सब आनन्दित 
हो गये और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे । श्रीरामजीके सौन्दर्यकी सराहना 
करते हुए वे लोटे ॥ ४ ॥ 

दो०--राम कीन्ह विश्राम fafa, प्रात प्रयाग नहाई। 
चले सहित-सिय-लखन-जन, सुदित सुनिदि fae नाइ ॥१०८॥ 

श्रीरामजीने रातको वहीं विश्राम किया और प्रातःकाल प्रयागराजको स्नान करके 
और प्रसन्नताके साथ मुनिको सिर नवाकर श्रीसीताजी, लक्ष्मणजी और सवक गुहके 
साथ वे चले ॥ १०८ ॥ 


चौ०-राम सप्रेम कहेउ सुनि-पाहीं। नाथ|कहिअ, हम केहि मग जाही ॥ 

सुनि,मन बिहसि,राम~सन कहहीं | सुगम सकल मग तुम्ह कड अहहा ॥ १ Ze 

[ चलते समय í बड़े प्रेमसे श्रीरामजीने मुनिसे कहा--हैं नाथ ! ATA ह्म 
किस मार्गसे जायें | मुनि मनमें हैसकर श्रीरामजीसे कहते < कि आपके लिये सभी मागं 
सुगम हैं॥ १ Ul 

साथ-लागि,सुनि {सिष्य बोलाए । सुनि magia पचासक आए ॥ 

सबन्हि राम पर प्रेम अपारा । सकल sale, मणु दीख हमारा ॥ २ ॥ 

फिर उनके साथके लिये सुनिने शिष्योंको बुलाया | [ साथ जानेकी बात | सुनते 
ही चित्तमे हर्षित हो कोई पचास शिष्य आ गये | सभीका श्रीरामजीपर अपार प्रेम maul 
सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है ॥ २॥ i hes 

सनि, ag चारि संग तब दीन्हे । जिन्ह ag जन्म सुकृत सब कीन्हे ॥ 

करि प्रनासु) रिबि-आयसु पाडे । प्रमुदित-- हृत्य चले रघुराई ॥ ३ ॥ 

तब सुनिने i चुनकर ] चार ब्रह्मचारियोंको साथ कर दिया; जिन्होंने बहुत जन्मौ- 
तक सब सुकृत ( पुण्य ) किये थे । श्रीरघुनाथजी प्रणाम कर और ऋषिकी आज्ञा पाकर 
हृदयमें बड़े ही आनन्दित होकर चले ॥ ३॥ | 

ग्राम- निकट जब निकसहिं जाई । देखहिं दरसु नारि- नर थाई ॥ 

होहि सनाथ जनम” फल पाई । फिरहिं दुखित, मनु संग पठाई ॥ ४ ॥ 
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ब वे किसी गाँवके पास होकर निकलते हैं तब स्री-पुरुष दोड़कर उनके रूपको देखने 
लगते हैं । जन्मका फल पाकर वे [ सदाके अनाथ ] सनाथ हो जाते हैं और मनको 
नाथके साथ भेजकर [ दारीरसे साथ न रहनेके कारण ] दुखी होकर लोट आते हैं ॥ Y I 
दो०--बिदा किण बटु, विनय करि, फिरे पाइ मन-काम। 
salt नहाए aga जल ,जो सरीर- सम स्याम ॥ १०९ ॥ 
तदनन्तर श्रीरामजीने विनती करके चारों ब्रह्मचारियांको विदा किया; वे मनचाही 
बस्तु ( अनन्य भक्ति ) पाकर लोटे | यमुनाजीके पार उतरकर सबने यमुनाजीकं जलम 
स्नान किया, जो श्रीरामचन्द्रजीके शारीरके समान ही दयाम रंगका था || १०९ ॥ 
चौ०-सुनत तीरवासी नर - नारी। धाए निज-निज काज बिसारी ॥ 
लखन - राम - सिय- सुंदरताई | Sha ace निज भाग्य बड़ाई ॥ १ 
यमुनाजीके किनारेपर रहनेवाले स्त्री-पुरुष [ यह सुनकर कि निपादके साथ दो 
परम सुन्दर सुकुमार नवयुवक ओर एक परम सुन्दरी स्त्री आ रही है ] सब अपना-अपना 
काम 'भूलकर दौड़े ओर wears, श्रीरामजी और सीताजीका सौन्दर्य देखकर अपने 
भाग्यकी बड़ाई करने लगे || UI 
अति लालसा बसहिं मन माहीं । नाउँ- गाउँ aaa सकुचाहीं ॥ 
जे तिन्ह- महु बयबिरिध, aaa | तिन्ह,करि जुगुति, रासु पहिचाने ॥ २ ॥ 
उनके मनमें [ परिचय जाननेकी | बहुत-सी लाळसाएँ भरी हैं। पर वे नाम-गाँव 
पूछते सकुचाते हैं। उन लोगोंमे Nate और चतुर थे, उन्होंने युक्तिसे श्रीरामचन्द्रः 
जीको पहचान लिया || २॥ 
सकल कथा तिन्ह,सबहि सुनाई | बनहि चले पितु-आयसु पाईं ॥ 
सुनि सबिषाद सकल पछिताहीं । रानी- रायै कीन्ह भल नाहीं ॥ ३ ॥ 
उन्होंने सव कथा सव लोगोंको सुनायी कि पिताकी आज्ञा पाकर ये वनको चले हैं | 
यह सुनकर सव लोग दुःखित हो पछता रहे हैं क्रि रानी और राजाने अच्छा नहीं किया || ३ ॥ 
तेहि अवसर एक तापसु आवा । तेज... पुंज, लघुवयस सुहावा ॥ 
कवि -अलखित. गति , वेषु विरागी | मन- क्रम~बचन राम-अनुरागी ॥ ४ ॥ 
उसी अवसरपर वहाँ एक तपस्वी आया, जो तेजका Ya, छोटी अवस्थाका और 
सुन्दर था | उसकी गति कवि नहीं जानते [ अथवा ag कवि था जो अपना परिचय 
नहीं देना चाहता | | वह वेरागीके वेषमें था और मन; वचन तथा कर्मसे श्रीरामचन्द्रजीका 


प्रेमी था ४॥ 
[ इस days तापसके प्रसंगको कुछ टीकाकार क्षेपक मानते हैं और कुछ लोगोंके 


देखनेमें यह अप्रासंगिक और ऊपरसे जोड़ा हुआ-सा जान भी पड़ता दै, परन्तु यह सभी 
प्राचीन प्रतियोंमें दै । गुसाइंजी अलोकिक अनुभवी पुरुष थे। पता नहीं; यहाँ इस 
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प्रसंगके रखनेमे क्या रहस्य दे; परन्तु यह क्षेपक तो नहों है। इस तापसको जब “कवि 
अलखित गति? कहते हैं, तब निश्चयपूर्वक कौन कया कह सकता है । हमारी समझसे ये 
तापस या तो श्रीहनुमानजी थे अथवा ध्यानस्थ तुलसीदासजी ! | 
दो०--खजळल नयन, तन पुलकि, निज, इष्टदे उ पहिचानि | 
परेड दंड-जिमि धरनितल, दसा न जाइ बस्न ॥ ११०॥ 
अपने SATA पहचानकर उसके AA जल भर आया और शरीर पुलकित हो 
गया | वह दण्डकी भाँति प्रथ्वीपर गिर पड़ा, उसकी [ प्रेमविह्ळ | दशाका वर्णन नहीं 
किया जा सकता ॥ ११०॥ 
चौ०-राम ata gate उर लावा । परम रंक जनु पारसु पावा ॥ 
mg àg- परमारथु दोऊ । मिलत रे तन, कहद सवु कोऊ ॥ १ ॥ 
श्रीरामजीने प्रेमपूर्वक पुलकित होकर उसको हृदयसे लगा लिया [ उसे इतना 
आनन्द हुआ मानो कोई महादरिदी मनुष्य पारस पा गया हो | सब कोई [ देखनेवाले ] 
कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ ( परम तत्त्व ) दोनों शरीर धारण करके मिल 
॥१॥ 


बहुरि waa पायन्ह सोइ लागा । लीन्ह उठाइ उमगि अनुरागा ॥ 
पुनि सिय-चरन-धूरि af सीसा । जननि,जानि fag दीन्हि असीसा ॥ २॥ 
फिर वह लक्ष्मणजीके चरणों लगा । उन्होंने TAA उमेंगकर उसको उठा लिया | 
फिर उसने सीताजीकी चरणधूलिको अपने सिरपर धारण किया । माता सीताजीने भी 
उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया ॥ २॥ 
कीन्ह निषाद दंडवत तेही । fess सुदित, लखि राम सनेही ॥ 
पिअत am- पुट रूपु-पियूषा । सुदित, सुअसनु पाइ जिमि भूखा ॥ ३ ॥ 
फिर निषादराजने उसको दण्डवत्‌ की | श्रीरामचन्द्रजीका प्रेमी जानकर बह उस 
( निषाद ) से आनन्दित होकर मिला । वह तपस्वी अपने नेत्ररूपी दोनोंसे श्रीरामजीकी 
SABA पान करने लगा ओर ऐसा आनन्दित हुआ जेसे कोई भूखा आदमी 
सुन्दर भोजन पाकर आनन्दित होता है॥ ३॥ : 
ते पितु- मातु, कहहु सखि) केसे । जिन्ह पठए बन बालक ऐसे ॥ 
राम>लखन- सिय-रूपु निहारी । होहिं सनेह-बिकलळ नर- नारी ॥ ४ ॥ 
[ इधर गॉवकी fat कह रही हैं--] हे सखी ! कहो तो, वे माता-पिता केसे हैं 
जिन्होंने ऐसे ( सुन्दर सुकुमार.) वालकोंको वनमें भेज दिया है । श्रीरामजी, लक्ष्मणजी 
और सीताजीके रूपको देखकर सव स्त्रीपुरुष स्नेहसे व्याकुल हो जाते हैं॥ ४ ॥ 
दो०--तब wyatt was बिधि सखहि सिखावनु दोन्ह । 
राम- रजायसु सीस धरि भवन dag तेई कीन्ह ॥ १११॥ 
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तव श्रीरामचन्द्रजीने सखा गुहको अनेकों तरहसे [घर लोट जानेके लिये] समझाया । 
श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञाको सिर चढ़ाकर उसने अपने घरको गमन क्रिया॥ १११ ॥ 
` चौ०-पुनि सियँ- राम ललन,कर जोरी | जसुनहि कीन्ह प्रनाझु बहोरी ॥ 

चले ada झुद्रित दोउ भाई | रवितनुजा कड करत बड़ाई॥ १ ॥ 

फिर सीताजी, श्रीरामजी ओर लक्ष्मणजीने हाथ जोड़कर यमुनाजीको पुनः प्रणाम 
किया, ओर qira यमुनाजीकी बड़ाई करते हुए सीताजीसद्दित दोनों भाई 
प्रसन्नतापूर्वक आगे चले || १ || 

पथिक अनेक fret सग जाता | कहहिं सप्रेम देखि दोउ आता ॥ 

राज- लखन सब अंग तुम्हारे । देखि सोचु अति हृदय हमारे ॥ २ ॥ 

रास्तेमें जाते हुए उन्हें अनेकों यात्री मिलते हैं | वे दोनों भाइयोंको देखकर उनसे 
y प्रेमपूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अङ्गोंमें राजचिह् देखकर हमारे हृदयमें बड़ा सोच 
। होता है ॥ २॥ 
| मारग awe पयादेहि पाएँ। ज्योतिषु झूठ हमारे भाएँ ॥ 

amg ty, गिरि-कानन भारी। तेहि महँ, साथ नारि सुकुमारी ॥ ३ ॥ 

[ ऐसे राजचिह्नोंके होते हुए भी ] तुमलोग रास्तेमें Gas ही चल रहे हो; इससे 
हमारी समझमें आता है कि ज्योतिष-शास्त्र झूठा ही है । भारी जंगल और बड़े-बड़े 
| पहाड़ोंका दुर्गम रास्ता है | तिसपर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री दै | ३ ॥ 

करि, केहरि, बन जाइ न जोई । हम सँग चलहिं जो आयसु होई ॥ 

जाब जहाँ लगि, तहँ agate | fara बहोरि, तुम्हहि सिर नाई ॥ ४ ॥ 

हाथी ओर सिंहोंसे भरा यह भयानक वन देखातक नहीं जाता | यदि आज्ञा हो 
तो हम साथ चळें । आप जहाँतक जायेंगे वहाँतक्र पहुँचाकर, फिर आपको प्रणाम करके 
हम लौट आवेगे | ४ || ` 

दो०--एदि बिधि पूछाहि प्रेम-वख ,पुलक गात, जलु Aa | 
aay फेरहि तिन्हहि, कदि विनीत az बन ॥ ११२॥ 

इस प्रकार वे यात्री प्रेमवरा पुलकित-शरीर हो और नेत्रोमे [ प्रेमाश्रुओऑंका ] जल 
भरकर प्रछते हैं; किन्तु कृपाके समुद्र, श्रीरामचन्द्रजी कोमळ विनययुक्त वचन कहकर 
उन्हें छोटा देते हैं ॥ ११२ Ul 

SoH पुर-गाँव बसहिं मग-.माहीं | तिन्हहि नाग-सुर-नगर सिहाहीं ॥ 

केहि gadi केहि घरीं बसाए। धन्य, पुन्यमय „ परम सुहाए॥ १ ॥ 

जो गाँव और पुरे रास्तेमे बसे हैं, नागो और देवताओंके नगर उनको देखकर 
प्रशंसापूर्वक दैर्ष्या करते और लळचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवानने किंस शुभ घड़ीमें 
इनको बसाया था, जो आज ये इतने धन्य और पुण्यमय तथा परम सुन्दर हो रहे हैं ॥ १॥ | 
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जहैँ -जहैँ राम_चरन af जाहीं । तिन्ह_समान अमरावति नाहीं ॥ 
wage मग_निकट - निवासी । तिन्हहि सराहहिं सुरपुर-बासी ॥ २ ॥ 
जहाँ-जहाँ श्रीरामचन्द्रजीके चरण चले जाते हैं, उनके समान इन्द्रकी पुरी अमरावती 
भी नहीं है 


। रास्तेके समीप बसनेवाले भी बड़े पुण्यात्मा हैं--स्वर्गम रहनेवाले देवता भी 
उनकी सराहना करते S—l २॥ 


जे भरि नयन बिलोकहिं रामहि | सीता_छूखन _ सहित घनस्यामहि ॥ 
जे सर.. सरित रास अवगाहे । वगाहहिं | तिन्हहि देव सिर- सरित aval ॥ ३ ॥ 
जो नेत्र भरकर सीताजी और लक्ष्मगजीसहित घनश्याम श्रीरामजीके दर्शन करते 
हैं, जिन तालाबों और नदियोंमें श्रीरामजी स्नाने कर लेते हैं, देवसरोवर और देवनदियाँ 
भी उनकी बड़ाई करती हैं॥ ३॥ 
जैहि-तरु- तर प्रभु बैठहिं जाई । करहिं कलपतर तासु बड़ाई ॥ 
परसि राम- पद्‌- पढुम- परागा । मानति भूमि भूरि निज भागा ॥ ४ ॥ 
जिस वृक्षके नीचे प्रभु जा बेठते हैं, कल्पवृक्ष भी उसकी बड़ाई करते हैं। श्रीरामचन्द्र: 
जीके चरणकमलेंकी रजका स्पर्श करके पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती È I ४॥ 
दो०--छाँह करहि घन,बिबुधगन,वरषहि सुमन, सिहाहि। 
देखत गिरि, बन, बिह सग रासु चले मंग जाहि ॥ ११३॥ 
रास्तेमें बादल छाया गौर देवता फूल Ratt ओर सिहाते 
वन और पश॒-पक्षियोको देखते हुए श्रीरामजी रास्तेमें चळे जा रहे हैं ॥ ११३ ॥ 
चौ०-सीता- लखन ~ सहित रघुराई | गाँव-निकट जब निकसहिँ जाई ॥ 
सुनि सब बाळ Se नर -नारी | चलहिं तुरत गृह-काजु बिसारी ॥ १ ॥ 
सीताजी और लक्ष श्रीरघुनाथजी जब किसी गाँवके पास जा निकलते हैं 


तब उनका आना सुनते ही बालक-बूढे, स्त्री-पुरुष सव अपने घर और काम-काजको 
भूलकर तुरंत उन्हें देखनेके लिये चळ देते हैं। १॥ 


रास- छखन - सिय -रूप निहारी । पाइ नयनफलु ate सुखारी ॥ 
सजल विलोचन » Gee सरीरा । सब भए_मगन, देखि दोउ बीरा ॥ २ ॥ 


श्रीराम, लक्ष्मण और सीताजीका रूप देखकर नेत्रौका [ परम ] फल पाकर वे 
सुखी होते हैं। दोनों भाइयोंको देखकर सव प्रेमानन्दमें मग्न हो गये | उनके Aa जल 
भर आया और शरीर पुलकित हो गये || २॥ 


बरनि न जाइ दसा तिन्ह केरी। लहि जनु रंकन्ह सुर|सनि|ढेरी ॥ 

एकन्ह - एक बोलि सिख देहीं । लोचन- लाह लेह. छन एहीं॥ ३ ॥ 

उनकी दशा वणन नहीं की जाती । मानो दरिद्रोने चिन्तामणिकी ढेरी पा ली हो | 
वे एक-एकको पुकारकर सीख देते हैं कि इसी क्षण नेत्रोका लाम ले छो || २॥ 
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wate देखि एक भअनुरागे। चितवत चले जाहि, सँग लागे ॥ 
एक नयन[मग छबि उर आनी। होहिं सिथिल तनमन बर वानी ॥ ४ ॥ 
कोई श्रीरामचन्द्रजीको देखकर ऐसे अनुरागमें भर गये हैं कि वे उन्हें देखते हुए 
उनके साथ लगे चले जा रहे हैं | कोई नेत्रमार्गसे उनकी छविको हृदयमें लाकर दारीर, 
मन और श्रेष्ठ वाणीसे शिथिल हो ज्ञाते हैं ( अर्थात्‌ उनके शरीर; मन ओर वाणीका 
व्यवहार बंद हो जाता है )। ४ ॥ 
दो०--एक देखि बट-छाँह भलि, डासि age तन-पात। 
aa watra छिचुकु श्रमु, गवनब अबहि कि प्रात॥ ११४॥ 
कोई TSH सुन्दर छाया देखकर वहाँ नरम घास और पत्ते विछाकर कहते हैं 
कि क्षणभर यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिये | फिर चाहे अभी चले जाइयेगा) 
चाहे सवेरे | ११४ II 
चौ०-एक कळस भरि आनहिँ पानी । saga नाथ!कहहिं ag बानी ॥ 
सुनि प्रिय बचन,प्रीति अति देखी। राम कृपाळ, सुसील fragt ॥ ३ ॥ 
कोई TST भरकर पानी ले आते हैं और कोमळ वाणीसे कहते हैं--नाथ | आचमन 
तो कर लीजिये | उनके प्यारे वचन सुनकर और उनका अत्यन्त प्रेम देखकर दयाळ और 
परम सुशील श्रीरामचन्द्रजीनी--॥ १ Il 
जानी श्रमित dia, मन- माहीं । घरिक बिलंबु कीन्ह, बट-छाहीं ॥ 
सुदित नारि~नर tale सोभा । रूप अनूप नयन-मनु लोभा ॥ २ ॥ 
मनमें सीताजीको थकी हुई जानकर घड़ीभर बड़की छायामे विश्राम किया l 
स्री-पुरुष आनन्दित होकर शोभा देखते हैं | अनुपम रूपने उनके नेत्र और मनाँको 
लभा लिया है॥ २॥ 
एकटक सब dee ag ओरा। रामचंद्र - सुख- चंद_ चकोरा ॥ 
'तरुन - तमाल “aq तनु सोहा | देखत कोटि[मदन- मनु मोहः ॥ ३ ॥ 
सब लोग टकटकी लगाये श्रीरामचन्द्रजीके मुखचन्द्रको चकोरकी तरह ( तन्मय 
होकर ) देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। श्रीरामजीका नवीन तमाल वृक्षके 
रंगका ( व्याम ) शरीर अत्यन्त शोभा दे रहा दैः जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवोंके मन 
मोहित हो जाते हैं || ३॥ F 
दामिनि-बरन लखन gÈ नीके। नखसिख सुभग,भावते जी के ॥ 
सुनिपठ , कटिन्ह कसें iT सोहाहिं es agan ४ ॥ 
बिजलीके से रंगके लक्ष्मणजी बहुत ही भले माळूम होते हैं| वे नखसे शिखातक सुन्दर 
हैं और मनको बहुत भाते हैं| दोनों मुनियोके ( वल्कछ आदि ) ब्र TA हैं. और कमरमें 
तर्कस कसे हुए हैं । कमलके समान हाथोमें ATTA शोमित हो रहे हैं ॥ ४॥ 
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जद [घुकुट सीसनि सुभग , उर, सुज, नयन ats 
सरद-परव वि बदन बर, लसत स्वेद्‌-कन-जाळल॥ ११५ ॥ 
| उनके सिरोंपर सुन्दर जटाओंके मुकुट हैं; वक्षःस्थल, भुजा ओर नेत्र विशाल 
| हैं ओर ARV चन्द्रमाके समान सुन्दर मुखोंपर पसीनेकी बूँदोंका समूह शोभित हो 
| रहा इ ॥ ११५ ॥। 
चो०-बरनि न जाइ मनोहर जोरी । सोभा बहुत, AR मति मोरी ॥ 
राम - लखन _ सिय - सुदरताई । सब Raak चित,मन[सति org ॥ १ ॥ 
उस मनोहर जोड़ीका वणन नहीं किया जा सकता; क्योकि शोभा बहुत अधिक है; और 
मेरी बुद्धि थोड़ी है। श्रीराम, लक्ष्मण ओर सीताजीकी सुन्दरताको सव लोग मन) चित्त आर 
बुद्धि तीनोंको लगाकर देख रहे हैं R I 
थके नारि. नर प्रेम - पिआसे | wag झूगी-स्हग दे दिआ से ॥ 
सीय- समीप ग्रामतिय जाहीं। पूँछत अति ats again २ ॥ 
प्रेमके प्यासे [ वे गाँवोंके ] स्त्री-पुरुष [ इनके सोन्दर्य-माधुर्यकी छटा देखकर | 
ऐसे थकित रह गये जैसे दीपकको देखकर Rei और हिरन [ निस्तब्ध रह जाते 
हैं ] ! गाँबोकी स्त्रियाँ सीताजीके पास जाती हैं; परन्तु अत्यन्त Ses कारण पूछते 
सकुचाती हैं॥ Ul 
बार-बार सब SM पाएँ। कहहिं बचन सदु , aw, gue ॥ 
राजकुसारि | विनय हम करहीं । तिथ सुभार्य, कु पूँछत डरहीं॥ ३ ॥ 
बार-बार सब उनके पाँव लगतीं ओर सहज ही सीधे-सादे कोमल वचन कहती हैं 
हे राजकुमारी ! हम विनती करती ( कुछ निवेदन करना चाहती ) हैं, परन्तु स्त्री-खभावके 
कारण कुछ पूछते हुए डरती हैं R 
स्वासिनि।अबिनय छमबि हमारी । बिळगु त सानब जानि गवारी (= 
राजकुअर diy सहज AARI इन्ह त Slt मरकत |सीने ॥ ४ ॥ 
स्वासिनि ! हमारी ढिठाई क्षमा कीजियेगा ओर हमको गवारी जानकर बुरा न 
मानियेंगा । ये दोनों राजकुमार स्वभावसे ही लावण्यमय ( परम सुन्दर ) दै । मरकतमणि 
( पन्ने ) और सुब्णने कान्ति gA पायी है ( अर्थात्‌ मरकतमणिमें ओर स्वणमें जो हरित 
और स्वर्णवणकी आभा है वह इनकी हरिताभनील और स्वर्णकान्तिके एक कणके बरा- 
बर भी नहीं है)॥ ४॥ a 
दो०--प्यामळ- गोर किसोर- बर, सुंदर, सुषमा- पेन। 


सरद - सबरीनाथ - सुखु . सरद - सरोरुह Aah ११६॥ 
इयाम और गोरवर्ण है, सुन्दर किशोर अवस्था है; दोनों ही परम सुन्दर और 
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समान इनके नेत्र हैं ॥ ११६ ॥ 
मासपारायण, सोलहवाँ विश्राम 
नत्राह्मपारायण, चोथा विश्राम 
चो०-कोटि - मनोज - लजावनिहारे । सुमुखि! कहहु को आहि तुम्हारे ॥ 
सुनि समेहमय- मंजुळ बानी। सकुची fea fa ag मुसुकानी ॥ १ ॥ 
हे सुमुखि ! कहो तो अपनी सुन्दरतासे करोड़ों कार्मदेवोंको छजानेवाले ये तुम्हारे 
कोन हैं ? उनकी ऐसी प्रेममयी सुन्दर वाणी सुनकर सीताजी सकुचा गयीं ओर मन-ही- 
मन मुसकरायीं || १ ॥ 
तिम्हहि बिलोकि,बिलोकति धरनी । दुर्दु सकोच , agate बरबरनी ॥ 
सकुचि सप्रेम am. aaa । बोली मधुर बचन पिकबयनी ॥ २ ॥ 
उत्तम ( गौर ) वर्णवाळी सीताजी उनको देखकर [ संकोचवश ] प्रथ्वीकी ओर 
देखती हैं । वे दोनों ओरके संकोचसे सकुचा रही हैं (अर्थात्‌ न बतानेमें ग्रामकी 
feat दुःख होनेका संकोच है ओर बतानेमें लजारूप संकोच ) | fears बच्चेके 
सदृश नेत्रवाली और कोकिलकी-सी वाणीवाली सीताजी agar प्रेमसद्दित मधुर 
वचन बोलीं ॥ २॥ 
सहज सुभाय, सुभग, तन गोरे। नासु-लबनु , लघु देवर मोरे ॥ 
बहुरि बदनु-बिधु अंचळ ढाँकी। पिय-तन frag भौंह करि बाँकी ॥ ३ ॥ 
ये जो सहजस्वभाव; सुन्दर और गोरे शरीरके हँ, उनका नाम लक्ष्मण है; ये मेरे 
छोटे देवर हैं । फिर सीताजीने [ लजावश ] अपने चन्द्रमुखको ऑचळसे ढककर और 
प्रियतम ( श्रीरामजी ) की ओर निहारकर भौंहें टेढ़ी करके, | ३ ॥ 
खंजन- मंजु तिरीछे नयननि । निज पति,कहेउ तिन्हृहि सिर सयननि ॥ 
भई सुदित सब maagi । रंकन्ह ˆ राय- राखि जनु ain ४ ॥ 
खंजन पक्षीके-से सुन्दर नेत्रोंको तिरछा करके सीताजीने इशारेसे उन्हें कहा कि 
ये ( श्रीरामचन्द्रजी ) मेरे पति हैं | यह जानकर गॉवकी सत्र युवती स्त्रियाँ इस प्रकार 
आनन्दित हुईं मानो कंगालोंने घनकी राशियाँ ळूट ळी हो ॥ ४ ॥ 
दो०--अति सप्रेम खिय-पायेँ परि, बहुबिधि देहि अखीख । 
सदा सोहागिनि ag तुम्ह ,जव-लगि महि अहि”सीस ॥ ११७॥ 


च अत्यन्त य्रमसे सीताजीके Vises बहुत प्रकारसे आशिष देती हैं ( छम _ 


कामना करती हैं ) कि जबतक शेषजीके सिरपर पृथ्वी रहे तबतक ठुम सदा सुहागिनी 
बनी रहो, ॥ ११७ ॥ g : 
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चौ०-पारबती - सम पतिग्रिय Ag । देवि)न हम पर छाडब छोहू ॥ 
gagh बिनम्र करिअ कर जोरी । जं एहि सारग Rafter बहोरी १ ॥ 
और पार्वतीजीके समान अपने पतिकी प्यारी होओ। हे देवि! हमपर कृपा न 
छोड़ना ( बनाये रखना ) । हम बार-बार हाथ जोड़कर विनती करती हे जिसम आप 
फिर इसी रास्ते लौटे) ॥ १ ॥ eh, a oa 
दरसनु देव, जानि निज दासी sal सीयँ,सव प्रेम -पिआसी ॥ 
मधुर बचन कहि- कहि परितोषीं । जनु कसुदिनीं staat पोषषीं ॥ २ ॥ 
और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दें । सीताजीने उन सबको प्रेमकी cart 
देखा और मधुर वचन कह-कहकर उनका झलीभाॉति सन्तोषर किया। मानो चाँदनीने 
कुमुदिनियोंकों खिलाकर पुष्ट कर दिया हो ॥ २ | ie $ 
तबहिं लखन , रघुबर ~ रुख जानी। {os मगु, छोगन्हि उअ u i 
सुनत नारि- नर भए दुखारी। gered गात, बिलोचन बारी॥ दे ॥ 
उसी समय श्रीरामचन्द्रजीका रुख जानकर लक्ष्मणजीने कोमल वाणीसे AA 
रास्ता पूछा । यह सुनते ही स्त्री-पुरुष दुखी हो गये । उनके शरीर पुलकित हो गये और 
Sate [ वियोगकी सम्भावनासे प्रेमका | जल भर आया ३॥ i 
मिटा सोदु , मन भए मलीने | बिधि निधि दीन्ह रेत जनु Bre 
ससुझि करम-गति,धीरज कीन्हा । सोधि सुगम ag fire कहि दीन्हा ॥ ४ ॥ 
उनका आनन्द मिट गया और मन ऐसे उदास हो गये मानो विधाता दी हुई 
सम्पत्ति छीने लेता हो | कर्मकी गति समझकर उन्होंने AA धारण किया और अच्छी 
तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया ॥ ४ ॥ 
दो०--लखन-जानकी-सहित तव, Tag कोन्ह रघुनाथ | 
फेरे सब,प्रिय बचन कहि , लिए लाइ मन साथ ॥ ११८॥ 
तब वायो, और जानकीजीसहित श्रीरघुनाथजीने गमन किया और सब 
लोगोंको प्रिय वचन कहकर लोटाया, किन्तु उनके adil अपने साथ ही लगा 
लिया ॥ ११८॥ Be व š 
चौ०-फिरत नारि- नर अति पछिताहीं | देअहि दोषु देहि मन-साहीं ॥ 
सहित ¬ बिघाद परसपर कहहीं। विधि-करतब उलटे सब अहहीं ॥ १ y 
लौटते हुए वे स्त्री-पुरुष बहुत ही पछताते हैं ओर मन-ही-मन देवको दोष देते | 
परस्पर [ बड़े ही ] विधादके साथ कहते हैं कि विधाताके सभी काम sez हे १॥ 
निपट निरंकुस , fet , निसंकू । जहिं ससि कीन्ह सरुज,लकलंक ॥ 
रूख कल्पतरु » सागर खारा | तेहि पठण॒ बन राजकुमारा R U 
बह विधाता बिल्कुल निरंकुश ( स्वतन्त्र ), fda और निडर हैः जिसने 
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चन्द्रमाको रोगी ( घटने-बढ़नेवाला ) ओर कलंकी बनाया | कल्पत्रश्नकी पेड़ और 
समुद्रको खारा बनाया | उसीने इन राजकुमारोंको बनमें भेजा है ॥ २॥ 
जों पे इन्हहि दीन्ह वनबासू | कीन्ह बादि बिधि भोग-ब्रिलासू ॥ 
ए बिचरहि मग बिनु-पद्रत्राना | रचे वादि बिधि बाहन नाना ॥ ३॥ 
जब विधाताने इनको वनवास दिया है, तब उसने भोग-विलास व्यर्थ ही बनाये | 
जब ये बिना जूतेके ( नंगे ही पैरों ) रास्तेमें चल रदे हैं, तव विधाताने अनेकों वाहून 
( सवारियाँ ) व्यर्थ ही रचे ॥ ३ ॥ 
ए महि परहिं, डासि- कुस पाता | सुभग सेज,कत सजत बिधाता ॥ 
तरुबर-बास इन्हहि बिधि दीन्हा । धवल धाम रचि[रचि श्रु कीन्हा ॥ ४ ॥ 
जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीनपर ही पड़ रहते हैं, तब विधाता सुन्दर 
सेज ( पलंग और ASA ) क्रिसलिये बनाता दै ? विधाताने जब इनको बड़े-बड़े | 
पेड़ों [ के नीचे ] का निवास दिया, तब उज्ज्वल महलोंको बना-बनाकर उसने व्यर्थ | 
ही परिश्रम किया ॥ ४ ॥ 
दो०-जौ ए सुनि, पट. धर, जटिल, सुंदर) खुडि सुकुमार | 
विविध भाँति भूषन- बसन, वादि किए करतार ॥ ११९ ॥ 
जो ये सुन्दर और अत्यन्त सुकुमार होकर सुनियोंके ( वल्कल ) वस्त्र पहनते और 
जटा धारण करते हैं, तो फिर करतार ( विधाता ) ने भाँति-भातिके गहने और कपड़े 
वृथा ही बनाये || ११९ ॥ 
चों०-जों ए कंद- मूल-फल खाहीं | वादि सुधादि असन जग- माहा ॥ 
एक कहहिं, T सहज सुहाए | आयु प्रगट भए _बिधि न बनाए ॥ १ ॥ 
जो ये कन्द, मूळ, फल खाते हैं तो wae अमृत आदि मोजन व्यर्थ ही हैं । 
कोई एक कहते हैं--ये स्वभावसे ही सुन्दर हैं [ इनका सौन्दर्य-माधु्य नित्य और 
स्वाभाविक है ]। ये अपने-आप प्रकट हुए हैं, व्रह्माके बनाये नहीं N १ ॥ 
जहँ-लगि बेद कही बिधि-करनी | श्रवन~नयन-मन- गोचर वरनी ॥ 
देखहु खोजि ,भुअन दस- चारी । कहँ अस पुरुष मकहाँ असि नारी॥ २ ॥ 
हमारे कानों, नेत्रं और मनके द्वारा अनुभवमें आनेवाली विधाताकी करनीको 
जहाँतक वेदेने वर्णन करके कहा है; वहाँतक sleet लोकोंमें हॅ देखो) ऐसे पुरुष और 
ऐसी स्त्रिया कहाँ हैं ! [ कहीं भी नहीं हैं, इसीसे सिद्ध दै कि ये विधाताके चौंदहों छोकोसे 
अलग हैं और अपनी महिमासे ही आप निर्मित हुए हैं |॥ २ ॥ a 
इन्हहि देखि,बिधि-मलु अनुरागा। पटतर - जोग बनावे = लागा ॥ 
कीन्ह बहुत श्रम ,ऐक न आए । Ale इरिरा,बन आनि दुराए ॥ ३ ॥ 
इन्हें देखकर विधाताका मन अनुरक्त ( मुग्ध ) हो गया? तब वह भी इर्न्ट 


https://archive.org/d etails/m uthulakshmiacademy 


| 
| 
| 
i 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


३३० $ रामचरितमानस : 
SOE TN eat oy US be Shh न यी 
उपमाके योग्य दसरे स्त्री-पुरुष बनाने लगा | उसने बहुत परिश्रम किया; परन्तु कोई 


उसकी अटकलमे ही नहीं आये ( पूरे नहीं उतरे ) । इसी ईष्यकि मारे उसने इनको 
जंगलमे छाकर छिपा दिया है॥ ३ ॥ a ती 
एक कहहिं, हम बहुत न जानहि | आपुहि परम स्यो कारे सानि ti 
ते पुनि gaga हम लेखे । जे देखहिं,देखिहहिं, जिन्ह देखे ॥ ७ ॥ 
कोई एक कहते हैं--हम बहुत नहीं जानते । हॉ, अपनेको परम धन्य अवश्य 
मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं | और हमारी समझमें वे भी बड़े पुण्यवान्‌ 
हैं जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं ओर जो देखेंगे ॥ ४ Ul 
दो०--एहि बिधि कहि-कहि बचन fra ete नयन भरि नीर। 
Paty चलिहहिँ मारग अगम,खुठि खुकुमाए ATT ॥ १२० ॥ 
इस प्रकार प्रिय वचन कह-कहकर सव नेत्रोंमे [ प्रेमाशुओंका | जळ भर लेते है 
और कहते हैं कि ये अत्यन्त सुकुमार दारीरवाले दुर्गम ( कठिन ) मागमे केसे 
FB || १२० ॥ 2 
चौ०-नारि, सनेह - बिकळ -बस दोही | चकई साँझ समय जनु सोही ॥ 
BQ पद-कमल कठिन मणु जानी । गहबरि हृदय कहहिं बर बानी ॥ १ ॥ 
स्त्रियाँ स्नेहवश विकल हो जाती हैं । मानो सन्ध्याके समय चकवी [ भावी वियोगकी 
पीड़ासे ] सोह रही हो ( दुखी हो रही हों ) । इनके _चरणकमलोंको कोमळ तथा मार्गको 
कठोर जानकर वे व्यथित हृदयसे उत्तम वाणी कहती हैँ --॥ १॥ 
परसत BES चरन अरुनारे | सकुचति महि|जिमि हृदय हमारे ॥ 
जों anda इन्हहि बनु दीन्हा । कस न सुमनसय मारगु कीन्हा? २॥ 
इनके कोमळ और लाल-छाल चरणों ( तलवों ) को छूते ही gett वसे ही सकुचा 
जाती है जैसे हमारे हृदय सकुचा रहे हैं। जगदीश्वरने यदि इन्हें वनवास ही दिया; तो 
सारे रास्तेको पुष्पमय क्यों नहीं बना दिया ? ॥ २ ॥ Ape 
ait मागा, पाइअ बिधि-पाहीं । ए रखिअहिं,सखि|ओ्िन माहीं ॥ 
जे नस्-नारि न अवसर आए । तिन्ह सिय-रासु न देखन पाए ॥ ३ ॥ 
यदि ब्रह्मासे मागे मिले तो हे सखि ! [ हम तो उनसे माँगकर | इन्हें अपनी आँखों- 
में ही स्क्खें ! जो स्त्री-पुरुष इस अवसरपर नहीं आये, वे श्रीसीतारामजीको नहीं देख सके ।। ३॥ 
सुनि Gey 9 qae agen । अब लगि गए कहाँ लगि भाई ॥ 
सर याह बिलोकहिं जाई । प्रसुदित फिरहि जनमफल पाई ॥ ४ a 
उनके सोन्दर्यको सुनकर वे व्याकुळ होकर पूछते हैं कि भाई ! अबतक वे कहाँतक 
गये होंगे ! ओर जो समर्थ हैं वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म- 
का परम फल पाकर विशेष आनन्दित होकर लोटते हैं ॥ ४ ॥ : 
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दो०--अबला , बालक, वृ जन, कर Maig, पछिताहि | 
हाह प्रेमबस लोग इमि, रामु agt- जह जाद ॥ १२१॥ 
[ गर्भवती; प्रसूता आदि ] अवला स्त्रियाँ, बच्चे और बूढ़े [ दर्शन न पामेसे | 
मळते ओर पछताते हैं | इस प्रकार जहाँ-जहाँ श्रीरामचन्द्रजी जाते हैं, aa लोग 
प्रेमके वम हो जाते हैं || १२१ ॥ 
चौ०-गावँ ~ गावे अस होइ igi देखि भानुकुल- केरव-चंदू N 
जे कछु समाचार सुनि पावहिं। ते नृप-रानिहि दोसु छगावहिं ॥ १ ॥ 
सूर्यकुलरूपी कुमुदिनीके प्रफुल्लित करनेवाले चन्द्रमास्वरूप श्रीरामचन्द्रजीके eal 
कर गाँव-गाँवमें ऐसा ही आनन्द हो रहा है | जो लोग [ वनवास दिये जानेका ] कुछ 
भी समाचार सुन पाते हैं, वे राजा-रानी [ दशारथ-केकेयी ] को दोष लगाते हैं ॥ १ | 
कहहिं एक, अति भल नरनाहू | die हमहि जोइ लछोचन|लाहू ॥ 
कहहिं. परसपर लोग“ SMF | बातें सरल , सनेह - सुहाइ ॥ २ ॥ 
कोई एक कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं, जिन्होंने हमें अपने नेत्राका लाभ 
दिया | स्त्री-पुरुष सभी आपसमें सीधी स्नेभरी सुन्दर बातें कह रहे हैं || २ ॥ 
ते पितु-मातु धन्य/जिन्ह जाए | धन्य सो. नगर्‌ जहां तें आए ॥ 
धन्य सो. देसु , सेलु, बन,गाऊँ | He जहैँ जाहि,घन्य सोइ ठाऊँ ॥ ३ ॥ 
[ कहते हैं--- ] वे माता-पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया | वह नगर धन्य 
है जहाँसे ये आये हैं । वह देश) पर्वत, वन और गाँव धन्य दै, और वही स्थान धन्य दै 
जहाँ-जहाँ ये जाते हैं ॥ ३ ॥ 
ag was fai रचि तेही । ए जेहि के सब भाँति सनेही ॥ 
राम - लखन- पथि- कथा सुहाई | रही सकल मग-कानन छाई ॥ ४ ॥ 
ब्रह्माने उसीको स्चकर सुख पाया है जिसके ये ( श्रीरामचन्द्रजी ) सब प्रकारसे 
स्नेही हैं। पथिकरूप श्रीराम-लक्ष्मणकी सुन्दर कथा सारे रास्ते ओर जंगळमें छा गयी R ॥ ४ ॥ 
दो०--एहि विधि रघुकुल- कमळ-रबि,मग- लोगन्ह सुख देत | 
जाहि चले देखत विपिन, सिय-सौमित्रि- समेत ॥ १२२ ॥ 
wae कमलके खिलानेवाले सूर्य श्रीरामचन्द्रजी इस प्रकार मागेके छोगोंकों 
सुख देते हुए सीताजी और लक्ष्मणजीसहित वनको देखते हुए चले जा रहे दैं॥ १२२ ॥ 
चौ०-आगें रामु ५ छखनु वने पाछें। तापस~ बेष बिराजत काछ ॥ 
उभय बीच, सिय सोहति कैसें । ब्रह्मरजीव.-.बिच माया जेसें॥ 
आगे श्रीरामजी हैं, पीछे लक्ष्मणजी सोर भेत हैं | तपस्वियोंके वेष बनाये दोनों 
बड़ी ही शोमा पा रहे हैं दोनोंके वीचमें सीताजी केसी सुशोभित दो रही हैं, जेसे ब्रह्म 
और जीवके बीचमें माया ! ॥ १ ॥ 
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बहुरि BES, छबि जसि मन बसई | जनु संघु-सदुन-मध्य Ud Sag ॥ 


उपसा बहुरि कहँ RA जोही | जलु बुध विधु बिच रोहिनि सोही ॥ २ y 

फिर जैसी छवि मेरे मनमें बस रही है; उसको कहता GAM वसन्तऋतु ओर 
कामदेवके बीचमें रति ( कामदेवकी स्त्री ) शोभित हो | फिर अपने हृदयमे a 
उपमा कहता हूँ कि मानो बुध ( चन्द्रमाके पुत्र) ओर चन्द्रमाक ब रोहिणी 
( चन्द्रमाकी स्त्री सोह रही हो ॥ २ ॥ Ta 

WGI - रेख ,बीच -बिच सीता । धरति चरन मग चलति सभीता ॥ 

सीय = रास - पद - अंक बराएँ | छखन चल ड मणु दाहिन छाए ॥ ३॥ 

प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके [ जमीनपर अंकित दोनेवाले दोनों | चरणचिहाके बीच- 
fra पेर रखती हुई सीताजी [ कहीं भगवानके चरणचिह्णापर पर न टिक जाय इस 


थळ 
c Ouse 


बातसे | डरती हुई an चळ रही हैंश और लक्ष्मणजी [ मर्यादाकी र्क्षाके fea ] 
सीताजी और श्रीरामचन्द्रजी दोनोंके चरणचिह्नोंकी बचाते हुए उन्हे दाहिने रखकर 
रास्ता चल रहे हैं ॥ ३ ॥ = EST 
राम._ saa. सिय-प्रीति gerd | बचन|अगोचर/किसि कहि जाई ॥ 
BIBT मगन, देखि छबि, होहीं | लिए चोरि चित, रास e ॥ ४ n 
श्रीरामजी) लक्ष्मणजी और सीताजीकी सुन्दर प्रीति वाणीका का विषय नहीं है (अथात्‌ 
अनिर्वचनीय है )) अतः वह केसे कही जा सकती है ? पक्षी और ag भी उस छविको 
देखकर ( प्रेमानन्दमें ) मग्न हो जाते हैं | पथिकरूप श्रीरामचन्द्रजीने उनके भी चित्त 
चुरा लिये हैं॥ ४ ॥ f 
दो०--जिन्ह-जिन्ह देखे पथिक प्रिय, खिय-समेत gis भाइ | 
भव_मणु~अगझु अनंदु तेइ, fag श्रम रहे सिराइ ॥ १२३ ॥ 
प्यारे पथिक सीताजीसहित दोनों भाइयाको जिन-जिन लोगोंने देखा) उन्होने भवका 
अगम मार्ग ( जन्म-मृत्युरूपी संसारमें भटकनेका भयानक मार्ग ) बिना ही परिश्रम आनन्दक 
साथ ते कर लिया ( अर्थात्‌ वे आवागमनके चक्रसे सहज ही छूटकर मुक्त हो गये )। १२२ | 
चौ०-अजहुँ जासु उर सपने काऊ | बसहु लखनु- सिय-रासु बंटाऊ ॥ 
रास- घाम - पथ पाइहि सोई । जो पथ पाव कबहुँ सुनि कोई ॥ १ ॥ 
आज भी जिसके हृदयमे aad भी कभी लक्ष्मण, सीता, राम तीनों बटोही आ 
बसें, तो वह भी श्रीरामजीके परमधामके उस मार्गको पा जायगा जिस मार्गको कमी कोई 
बिरले ही मुनि meus. 
तब रघुबीर yaaa faa जानी | देखि निकट बटु ,सीतळ पानी ॥ 
तह बसि, कंद-मूल - फळ खाई । प्रात नहाइ, चले रघुराई ॥ २ ll 
तब श्रीरामचन्द्रजी सीताजीको थकी हुई जानकर और समीप ही एक बड़का वृक्ष 
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और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहीँ sex गये। कन्द, मूळ, फळ खाकर [ रातभर 
वहाँ रहकर ] प्रातःकाळ स्नान करके श्रीरघुनाथजी आगे चले ॥ २ ॥ 

देखत बन; सर १ सेल सुहाए। बालमीकि-आश्रम प्रभु आए ॥ 

राम दीख मुनि>बासु सुहावन। सुंदर गिरि, काननु, AS पावन ॥ ३ ॥ 

सुन BG a a ओ वत ` 

न्द्र वन; तालाब ओर पर्वत देखते हुए प्रभ्न॒ श्रीरामचन्द्रजी वाल्मीकिजीके 
आश्रममें आये | श्रीरामचन्द्रजीने देखा कि मुनिका निवासस्थान बहुत सुन्दर है, जहाँ 
सुन्दर पर्वत, वन और पवित्र जल है ॥ ३ ॥ 

सरनि सरोज,बिटप बन gl गुंजत मंजु मधुप रस- भूले ॥ 

wim fags कोलाहल करहीं। बिरहित बेर, मुद्रित मन चरहीं e ॥ 

सरोवरोंमें कमल ओर वनोंमें TA फूल रहे हैं ओर मकरन्द-रसमें मस्त हुए भोरे 
सुन्दर GIR कर रहे हैं । बहुत-से पक्षी और पञ्च॒ कोछाहल कर रहे हैं ओर वेरसे रहित 
होकर प्रसन्न मनसे विचर रहे हैं ॥ ४ ॥ 

gk, खुंदर aag निरखि, हरघे राजिवनेन। 
Gia gat- आगमन सुति, आगे AAS लेन॥ १२७ N 

पवित्र ओर सुन्दर AANA देखकर कमछनयन श्रीरामचन्द्रजी हर्षित हुए। 
TAS श्रीरामजीका आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकिजी उन्हें ठेनेके लिये आगे आये ॥ १२४॥ 
चौ०-सुनि कहुँ राम दंडवत कीन्हा । आसिरवादु बिग्रबर॒ दीन्हा ॥ 

देखि ma- छबि,नय्नन gett | करि सनमानु , आश्रमहिं आने ॥ १ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने मुनिको दण्डवत्‌ किया | Aras मुनिने उन्हें आशीर्वाद दिया । 
श्रीरामचन्द्रजीकी छवि देखकर मुनिके नेत्र शीतल हो गये । सम्मानपूर्वक मुनि उन्ह 
आश्रममें ले आये॥ १॥ ~ 

सुनिबर, अतिथि wat पाए। कंद- मूळ ¬ फळ मधुर मगाए ॥ 
सिय „ सौमित्रि TATS खाए | तब सुनि / आश्रम दिए सुहाए॥ २ ॥ 

श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकिजीने प्राणप्रिय अतिथियोंको पाकर उनके लिये मधुर कन्द 
मूल और फल मँगवाये | श्रीसीताजी लक्ष्मणजी और रामचन्द्रजीने Gare खाया | 
तत्र मुनिने उनको [ विश्राम करनेके लिये | सुन्दर स्थान बतला दियें ॥ २॥ 

बालसीकि- मन amg भारी। मंगल- ata नयन निहारी॥ , 

तब कर - कमळ जोरि रघुराई । बोळे बचन श्रवन - सुखदाई ॥ ३ ॥ 

[ मुनि श्रीरामजीके पास बैठे हैं और उनकी ] मङ्गछमूर्तिको नेत्रोंसे देखकर 
वाल्मीकिजीके मनमें बड़ा भारी आनन्द दो रहा दै। तब श्रीरधुनाथजी कमलसदददा 
aaa जोड़कर कानोंको सुख देनेवाले मधुर वचन ब्रोे--॥ ३ I 


Yo Fo २८ 
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Ge ।त्रकाळ -दरसां साननाथा | बिस्व बउर-जिसि Gee हाथा ॥ 
अस का! मसु सब कथा बखाना | जाह जाह सोति दोन्ह बनु राना ॥ ४ tt 
हे मुनिनांथ | आप त्रिकालदशी हैं । सम्पूर्ण विश्व आपके लिये हथेलीपर ae 
हुए बेरके समान हे । प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने ऐसा कहकर फिर जिस-जिस प्रकारसे रानी 
कैकेयीने वनवास दिया वह सब कथा विस्तारसे सुनायी ॥ ४ ॥ 
दो०--तात- बच्चन, पुनि माठु-हित,भाइ भरत-अख राड | 
सो कईं द्रस तुम्हार प्रशु,खलु मम पुन्य-प्रभाड ॥ १२५ ॥ 
[ और कह प्रभो | पिताकी आज्ञा | का पालन ], माताका हित और 
भरत-जेसे [ स्नेही एवं धर्मात्मा ] भाईका राजा होना ओर फिर मुझे आपके दर्शन 
होना, यह सब मेरे पुण्यांका प्रभाव है ॥ १२५ Il 
चौ०-देखि पाय सुनिराय तुम्हारे। भए सुकृत सब सुफल हमारे ॥ 
अब qe राउर आयसु होई । सुनि उदबेगु न पाये कोई ॥ १ ॥ 
हे मुनिराज | आपके चरणोंका दर्शन करनेसे आज हमारे सब पुण्य सफल हो गये 
( हमें सारे पुण्योका फल मिल गया )। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी 
सुनि उद्देगको प्राप्त न हो--॥ १॥ 
सुनि-तापस fre ते दुखु रहहीं । ते नरेस बिलु#पावक दहहीं ॥ 
ame. मूल fan ~ परितोषू । दहइ कोटि कुल, भूंसुर-रोघू ॥ २ ॥ 
क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुःख पाते हैं, वे राजा बिना अग्निके ही ( अपने 
दुष्ट कर्मोंस ही ) जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणोंका संतोष सब मङ्गलोंकी जड़ है और 
भूदेव ब्राह्मणोंका क्रोध करोड़ों कुलोंको भस्म कर देता है।॥ 2 ॥ 
अस जिये जानि,कहिअ सोइ ठाऊँ | सिय. सौमित्रि+सहित af जाऊँ ॥ 
ae रचि स्चिर परन-तृन-साला । बासु करों कछु काळ» कपाला)॥ ३ ॥ 
ऐसा हृदयमे समझकर---वह स्थान बतलाइये जहाँ मे लक्ष्मण और सीतासहित 
TS । ओर वहाँ सुन्दर पत्तों और घासकी कुटी बनाकर, हे दयाळ ! कुछ समय 
निवास करू॥ ३॥ 
सहज ,सरळ, सुन रघुबर-बानी | साधु-साधु] बोले सुनि ग्यानी ॥ 
कस न॑कहहु अस रघुकुलकेत्‌॥ तुम्ह पालक संतत श्रति-सेतू ॥ ४ ॥ 
श्रीरामजीकी सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि बोले-धन्य ! 
qA | हे रघकुलके ध्वजास्वरूप | आप ऐसा क्यों न कहेंगे १ आप सदैव वेदकी मर्यादाका 
पालन ( रक्षण ) करते हैं || ४ ॥ 
छं०--श्रुति-सेतु-पालके' राम! तुम्ह जगदीस, माया जानकी | 
जो सजति जगु eR हरति रुख पाइ रृपानिधान की I 
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जो सहससीस अहीसु Aas sag सचराचर-धनी | 
सुर-काज धरिनरराज तनु चले दलन खल निसिचर/अनी ॥ 
हे राम | आप वेदकी मर्यादाकें रक्षक जगदीश्वर हैं और pa [ आपकी 
स्वरूपभूता ] माया हैं; जो कृपाके भण्डार आपकी रुख पाकर जगतूका सुजन; पालन 
ओर संहार करती हैं । जो हजार मस्तकवाले सर्पोंके स्वामी और प्रथ्वीको अपने सिरपर 
धारण करनेवाले हैं, वही चराचरके स्वामी Bast लक्ष्मण हैं। देवताओंके कार्यके RA 
आप राजाका शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसांकी सेनाका नाश करनेके लिये चले हैं । 
सो०--राम ) सरूप तुम्हार, बचन - अगोचर, बुद्धिपर | 
अविगत, अकथ, अपार , नेति- नात, नित निगम कह ॥ १२६ ॥ 
हे राम! आपका स्वरूप वाणीके अगोचर, बुद्धिसे परे, अव्यक्त, अकथनीय और 
अपार है । वेद निरन्तर उसका ARAR कहकर वर्णन करते हैं ॥ १२६ ॥ 
चो०-जगु - tat तुम्ह देखनिहारे । बिधि ~ हरि - संभु - नचावनिहारे ॥ 
az न wale aw तुम्हारा de तुम्हहि की जाननिहारा ॥ १ ४ 
हे राम ! जगत्‌ हस्य दै, आप उसके देखनेवाले हैं | आप ब्रह्मा, विष्णु और TST 
को भी नचानेवाले हैं। जब वे भी आपके मर्मको नहीं जानते, तब और कोन आपको 
जाननेवाला है! ॥ १ ॥ 
`| सोइ जानइ जेहि देहु जनाई। जानत Gale , तुम्हइ होइ जाई ॥ 
[| म्हरिहि कृपाँ, तुम्हहि रघुनंदन| जानहिं भगत, भगत..उर-चंदन/॥ २ ॥ 
वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं और जानते ही वह आपका ही 
स्वरूप बन जाता है | हे रघुनन्दन ! हे भक्तोंके हृदयके शीतल करनेवाले चन्दन | आपकी 
ही कृपासे भक्त आपको जान पाते हैं ॥ २ ॥ 
चिदानंदमय देह तुम्हारी | विगत-विकार , जान अधिकारी ॥ 
नर- तनु धरेहु संत- सुर-काजा | कहहु करहु ,जस प्राकृत राजा॥ ३॥ 
आपकी देह चिदानन्दमय है ( यह प्रक्रतिजन्य पञ्च महाभूतोंकी बनी हुई कम 
बन्धनयुक्त, त्रिदेहविशिष्ट मायिक नहीं हे) और |. उत्पत्ति-नाश, बृद्धि-क्षय आदि ] सब 
विकारोंसे रहित है; इस रहस्यको अधिकारी पुरुष ही जानते हैं | आपने देवता और संतोंके 
कार्यके लिये [ दिव्य | नर-शरीर धारण किया दै, ओर प्राकृत ( प्रकृतिके तत््वोंसे निर्मित 
देइवाले, साधारण ) राजाओंकी तरहसे कहते और करते हैं || ३ Il 
राम | देखि - सुनि चरित तुम्हारे। जड़ मोहहिं, बुध होहिं सुखारे ॥ 
तुम्ह जो कहहु ,करहु ,सडु साँचा । जस काछिअ,तस चाहिअ नाचा ॥ ४ ॥ 
हे राम ! चरित्रोंकी देख और सुनकर मूख लोग तो मोहको प्राप्त होते हैं 
और ज्ञानीजन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते; करने हैं, वह सब सत्य ( उचित ) 
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he neo See. Sas 
ही है; क्योंकि जैसा स्वॉग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिये ( इस समय आप मनुष्य- 


रूपे हैं अतः मनुष्योचित व्यवहार करना ठीक ही है )॥४ ॥ 4 
दो०-पूँछेहु मोहि कि cet कहँ, में पूँछत सकुचार्ड। 
जह न le, ae देह कहि, तुम्हहि देखावों ss ॥ १२७॥ 
आपने मुझसे पूछा कि में कहाँ रहूँ १ परन्तु में यह पूछते सकुचाता हूँ कि जहाँ 
आप न हों, वह स्थान बता दीजिये | तब में आपके रहनेके लिये स्थान दिखाऊँ ॥१२७॥ 
चो०-सुनि सुनि-वचन प्रेमरस-साने । सकुचि, राम मन~महुँ सुसुकाने ॥ 
बालमीकि हँसि कहहिं बहोरी। बानी सधुर असिअ- रस-बोरी॥ १ ॥ 
मुनिके प्रेमरससे सने हुए वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजी [ रहस्य खुळ जानेके डरसे ] 
सकुचाकर HAH मुसकराये | वाल्मीकिजी हँसकर फिर अमृत-रसमें डुबोयी हुई 
मीठी वाणी बोले-) १ ॥ 
सुनहु राम! अब aes निकेता । जहाँ बसहु faa लखन--समेता ॥ 
fire के श्रवन समुद्र ¬ समाना । कथा तुम्हारि सुभग सरि भाना॥ २॥ 
हे रामजी ! सुनिये, अब में वे स्थान वताता हूँ जहाँ आप सीताजी और लक्ष्मणजी- 
समेत निवास करिये | जिनके कान सबुद्रकी भाति आपकी सुन्दर कथारूपी अनेकों 
सुन्दर नदियासे--॥ 2 ॥ 
wee निरंतर होहिं न पूरे। तिन्ह के हिय तुम्ह कहुँ गृह रूरे ॥ 
लोचन चातक जिन्ह करि राखे। रहहिं दरस-जरधर अभिलाषे ॥ ३ ॥ 
निरन्तर भरते रहते हैं, परन्तु कभी पूरे ( ga ) नहीं होते, उनके हृदय आपके 
लिये सुन्दर घर हैं और जिन्होंने अपने नेत्रौको चातक बना war है, जो आपके 
दर्शनरूपी aah लिये सदा लालायित रहते हैं; || ३ ॥ 
निइरहिं सरित, सिंधु, सर भारी । रूप- बिंदु जरू होहिं सुखारी ॥ 
तिन्ह के हृदय-सदन सुखदायक | बसहु बंधु-सिय +सह रघुनायक!॥ ४ ॥ 
_ , तथा जो भारी-भारी नदियों, समुद्रं ओर झीलोंका निरादर करते हैं और आपके 
सोन्दयं [ रूपी मेघ ] के एक बूँद जलसे सुखी हो जाते हैं ( अर्थात्‌ आपके दिव्य 
सच्चिदानन्द्मय स्व रूपके किसी एक अङ्गकी जरा-सी भी झाँक्रीके सामने स्थूल, सूक्ष्म और 
कारण तीनों जगत्‌के, अर्थात्‌ पृथ्वी, वर्ग और ब्रह्मलोकतकके सौन्दर्यका तिरस्कार करते 
हैं ), हे रघुनाथजी | उन लोगोंके हृदयरूपी सुखदायी - भवनोंमें आप भाई लक्ष्मणजी 
और सीताजीसहित निवास कीजिये ॥ ४ ॥ A 
दो०--जखु तुम्हार मानस बिमल, हंसिनि sitet mg 
` सुकुताहळ गुन-गन gaz, राम!बसहु हियँ ag ॥ १२८॥ 
आपके यशरूपी निर्मळ मानसरोबरमें जिसकी जीभ हंसिनी बनी हुई आपके शुण- 
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समूहरूपी मोतियोंको चुगती रहती है, हे रामजी | आप उसके हृदयमें बसिये ॥ १२८ ॥ 
चा०-मभु-मसाद सुचि,सुभग, सुबासा। सादर जासु weg नित नासा ॥ 
तुम्हहि निवेदित भोजन करहीं । प्रभु प्रसाद पट-भूषन घरहीं ॥ १ ॥ 
जिसकी नासिका प्रभु ( आप ) के पवित्र और सुगन्धित [ पुष्पादि ] सुन्दर 
प्रसादको नित्य आदरके साथ ग्रहण करती ( Hat) दे, और जो आपको अर्पण करके 
भोजन करते हैं और आपके प्रसादरूप ही वस्त्राभूप्रण धारण करते हूँ; || १ | 
सीस नवहिं सुर, गुरु, द्विज देखी | ग्रीति-सहित करि बिनय बिसेषी ॥ 
कर नित करहिं राम-पद्र -पूजा | राम_भरोस हृदये नहीं दूजा ॥ २ ॥ 
जिनके मस्तक देवता, गुरु और ब्राह्मणोंक्र देखकर बड़ी नम्रताके साथ प्रेमसहित 
झुक जाते हैं; जिनके हाथ नित्य श्रीरामचन्द्रजी ( आप) के चरणोंकी पूजा करते हैं) 
और जिनके हृदयमें श्रीरामचन्द्रजी ( आप ) का ही भरोसा है; दूसरा नहीं; ॥ २ ॥ 
चरन, राम- तीरथ चलि जाहीं । राम! बसहु तिन्ह के मन-माहीं ॥ 
ame नित जपहिं तुम्हारा । पूजहिं तुम्हहि सहित- परिवारा ॥ ३ u 
तथा जिनके चरण श्रीरामचन्द्रजी ( आप ) के dala चलकर जाते हैं; दे रामजी! 
आप उनके मनमें निवास कीजिये जो नित्य आपके [ रामनामरूप ] मन्त्रराजको जपते हैं 
और परिवार ( परिकर ) सहित आपकी पूजा करते = Ul ३ ॥ 
तरपन-होम ave बिधि नाना । विप्र Sate देहि बहु दाना ॥ 
तुम्ह तें अधिक गुरहि जियँ जानी। सकळ भायै सेवहिं सनमानी ॥ ४ ॥ 
जो अनेकों प्रकारसे तर्पण और हवन करते हैं) तथा त्राहमणोंको भोजन कराकर 
बहुत दान देते हैं; तथा जो गुरुको हृदयम आपसे भी अधिक ( बड़ा ) जानकर सर्व 
भावसे सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं; ॥ ४ ॥ 
daa कम ta a aft, मार्गाहे एक फळु,राम-चरन-रति होड। : 
तिन्ह के मन- मंदिर Tag, Aa- रघुनंदन aT ॥ १२९ ॥ 
और ये सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल मागते हैं कि श्रीरामचन्द्रजीके 
चरणोंमें हमारी प्रीति दोः उन लोगोके मनरूपी मन्दिरोंमें सीताजी ओर रघुकुलको 
आनन्दित करनेवाले आप दोनों बसिये | १२९ ॥ 
चौं०-काम , कोह, मद्‌, मान न मोहा । लोभ, a ota, न राग,न द्रोहा ॥ 
frre कें कपट, दंभ नहिं माया तिन्ह कें हृदय बसह wean १ ॥ 
जिनके न तो काम) क्रोध, मद, अभिमान और मोह दै; न लोम हैः न क्षोम दै? 
न राग है न देष हैः और न कपट, Ga और माया ही दै--हे रघुराज | आप उनके | 
हुदयमें निवास कीजिये ॥ १॥ rg ae se 
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सब के प्रिय, सब के हितकारी | दुख-सुख-सरिस प्रसंसा<गारी ॥ 
कहहिं खत्य- मय-बचन बिचारी | जागत ५ सोवत » सरन तुम्हारा ॥ २ ॥ 
जो सबके प्रिय ओर सबका हित करनेवाले हैं; जिन्हें दुःख ओर सुख तथा प्रशंसा 
( बड़ाई ) ओर गाली ( निन्दा ) समान हैँ; जो विचारकर सत्य ओर प्रिय बचन बोलते 
हैं तथा जो जागते-सोते आपकी ही शरण हैं, ॥ २ ॥ 
तुम्हहि छाडि, गति दूसरि नाहीं । रास ) बसहु तिन्ह के मन-माहीं ॥ 
जननी- सम जानहिं परनारी | धनु पराच्‌ बिष तें faq भारी ॥ ३॥ 
और आपको छोड़कर जिनके दूसरी कोई गति ( आश्रय ) नहीं हे, हे रामजी ! 
आप उनके मनमें बसिये | जो परायी स्त्रीको जन्म देनेवाळी माताके समान जानते हैं 
और पराया धन जिन्हें विप्रसे भी भारी विष हेः ॥ ३ ॥ 
जे हरपहिं पर-- संपति देखी । दुखित होहिं पर~बिपति RARA 
जिन्हहि राम तुम्ह प्रानपिआरे । तिन्ह के मन,सुभ सदन लुम्हारे॥ ४ ॥ 
जो दूसरेकी सम्पत्ति देखकर हर्षित होते हैं ओर दूसरेक्री विपत्ति देखकर विशेष- 
रूपसे दुखी होते हैं; ओर हे रामजी ! जिन्हें आप प्राणोंके समान प्यारे हैं उनके मन 
आपके रहनेयोग्य शुभ भवन है ॥ ४ ॥ 
दो०-स्वासि,सखा) पितु,मातु ,युर,जिन्ह के सव तुम्ह तोत | 
न-मंदिर तिन्ह क वर्सहु,सीय~सहित दोउ Ula ॥ १३० ॥ 
हे तात ! जिनके स्वामी, सखा; पिता, माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं 
उनके मनरूपी मन्दिरमे सीतासहित आप दोनों भाई निवास कीजिये ।। १३० ॥ 
चौ ०-अवगुन तजि,सब के गुन गहहीं | बिग्र- धेनु - हित संकट सहहीं ॥ 
नीति निपुन जिन्ह कइ जग लीका । घर तुम्हार तिन्ह कर मनु नीका ॥ १ ॥ 
जो अवयुणोको छोड़कर सबके गुणोंको ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और Ws लिये 
संकट सहते है, नीति-निपुणतामे जिनकी जगत्में मर्यादा है, उनका सुन्दर मन 
आपका घर है ॥ १॥ 
गुन तुम्हार, समुझइ निज दोसा । जेहि सब भाँति तुम्हार भरोसा ॥ 
राम¬भगत प्रिय लागहिं जेही । तेहि उर -बसहु सहित-बेदेही ॥ २ ॥ 
जो गुणोको आपका और दोधोको अपना समझता है, जिसे सत्र प्रकारसे आपका 
ही भरोसा है और रामभक्त जिसे _ प्यारे लगते हैं, उसके हृदयमे आप सीतासहित 
निवास कीजिये ॥२॥ 
; जातिपाँति ) धनु Fa बढ़ाई । प्रिय परिवार , सदन सुखदाई ॥ 
oak रहइ उर लाई । तेहि के हृदये WE रघुराई In 
जाति, ts, घन; TH बड़ाई, प्यारा परिवार और सुख देनेवाला घर--सबको 
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छोड़कर जो केवळ आपको ही हृदयमें धारण किये रहता है, हे रुनाथजी | आप उसके 


हदयमे रहिये ॥ ३॥ 
सरु , NE , अपबरगु समाना | जहँ-तहे देख धरे धनु-बाना ॥ 
करम- बचन- मन राउर चेरा । राम/करहु तेहि कें उर डेरा ॥ ४ ॥ 
स्वग, नरक ओर मोक्ष जिसकी Ba समान हैं, क्योंकि वह जहाँ-तहाँ ( सब 
जगह ) केवल धनुष-बाण धारण किये आपको ही देखता है; और जो कर्मसे, वचनसे 
और मनसे आपका दास है, हे रामजी | आप उसके हृदयमें डेरा कीजिये ॥ ४ ॥ 
दो०--जाहि,न चाहिअ कतरह कछु,तुम्ह-सन सहज सनेहु | 
बसहु निरंतर ag मन, सो राउर निज गेहु ॥ १३१ ॥ 
जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिये; ओर जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है; आप 
उसके मनमें निरन्तर निवास कीजिये; वह आपका अपना घर दै || १३१ ॥ 
चो०-एुहि बिधि सुनिबर भवन देखाए । बचन सप्रेम राम~ मन आए ॥ 
कह सुनि, सुनहु भानुकुलनायक/। आश्रम कहर्ड समय i nau 
इस प्रकारं मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकिजीने श्रीरामचन्द्रजीको घर दिखाये | उनके प्रेमपूर्ण 
बचन श्रीरामजीके मनको अच्छे लगे । फिर मुनिने कहा--हे सूर्यकुलके स्वामी ! सुनिये, 
अब मैं इस समयके लिये सुखदायक आश्रम कहता हूँ ( निवासस्थान बतलाता हूँ )॥ १॥ 
चित्रकूट- गिरि करहु निवासू । at तुम्हार सब भाँति सुपासू ॥ 
सैल सुहावन, कानन चारू | करि-केहरि- रूग-विहग-बिहारू ॥ २ ॥ 
आप चित्रकूट aqme fare कीजिये) वहाँ आपके लिये सब प्रकारकी सुविधा 
है । सुहावना पर्वत है और सुन्दर वनं है | वह हाथी, सिंह, हिरन और पक्षियोंका 
विहारस्थल है || २॥ 
नदी पुनीत, पुरान..बखानी | अत्रिप्रिया निज तप.बल आनी ॥ . 
सुरसरि- धार, नाउँ मंदाकिनि । जो सब पातक~पोतक_डाकिनि ॥ ३ ॥ 
वहाँ पवित्र नदी है; जिसकी पुराणोंने प्रशंसा की है, और जिसको अत्रि ऋषिकी 
पत्नी अनसूयाजी अपने तपोवलसे लायी थीं वह गङ्गाजीकी धारा है; उसका मन्दाकिनी 
नाम है | वह सब पापरूपी बाळकोंको खा डाळनेके लिये डाकिनी ( डाइन ) रूप है ॥ ३॥ 
अत्रि-आदि,सुनिबर बहु बसहीं | करहि जोग,जप , तप |तन कसहीं ॥ )/ 
AVE THE श्रम सब कर WE | wal देह tia गिरिबरहू ॥ ४ ॥ 
अत्रि आदि बहुत-े श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं, जो योग, जप और तप 
करते हुए शरीरको कसते हैं । दे रामजी ! चल्यि, सबके परिश्रमको सफछ कीजिये और 
पर्वतश्रेष्ठ चित्रकूटको भी गौरव दीजिये || ४॥। | 
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दो०--चित्रकूट महिमा अमित, कही महामुनि गाइ | 
आइ नहाए सरित - बर सिय- समेत दोउ भाइ ॥ १३२ ॥ 
महामुनि वाल्मीकिजीने चित्रकूटकी अपरिमित महिमा बखानकर कही | तब 
सीताजीसहित दोनों भाइयोंने -आकर श्रेष्ठ नदी मन्दाकिनीमें स्नान किया | १३२॥ 
चौ०-रघुबर gT, लखन) भरू aE | करहु say अब ठाहर-ठाहू ॥ 
जिसि नारा॥ १ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा-लक्ष्मण | बड़ा अच्छा घाट दे, अंब यहीं कहीं ठहरनेकी 
व्यवस्था करो । तब लक्ष्मणजीने पयस्विनी नदीके उत्तरके ऊँचे किनारेको देखा [ और 
कहा कि-- ] इसके चारों ओर धनुषके-जैसा एक नाला फिरा हुआ है ॥ १ ॥ 
नदी पनच ,सर सम-दम-दाना | सकरू-कलुप-क्रलि,साउज नाना ॥ 
चित्रकूट जनु अचल अहेरी | yas न घात) सार gat ॥ २ ॥ 
< नदी ( मन्दाकिनी ) उस धनुषकी प्रत्यञ्चा ( डोरी ) है और दाम, दम) दान बाण 
हे) कलियुगके समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पछ [ रूप निशाने | हैं | चित्रकूट ही 
मानो अचळ शिकारी है; जिसका निशाना कभी चूकता नहीं ओर जो झासनेसे मारता है ॥२ ॥ 
अस कहि, लखन ठाउँ देखरावा । थल बिलोकि, रघुवर सुखु पावा ॥ 
WS राम-मजु, देवन्द जाना । चले सहित_सुर-थपतिन््रथाना ॥ ३ ॥ 
ऐसा कहकर लक्ष्मणजीने स्थान दिखलाया | स्थानको देखकर श्रीरामचन्द्रजीने 
सुख पाया | जब देवताओंने जाना कि श्रीरामचन्द्रजीका मन यहाँ रम गया तब वे 
देवताओंके प्रधान थवई ( मकान बनानेवाले ) विश्वकर्माको साथ लेकर चले ॥ ३॥ 
कोल - किरात - बेष सब आए । रचे परन-- तृन- सदन Gere ॥ 
बरनि न जाहिं, संजु दुद्द साला | एक ललित लघु, एक बिसाला ॥ ४ ॥ 
सब देवता कोळ-भीलोके IT आये ओर उन्होंने [ दिव्य | पत्तों और घासोंके 
सुन्दर घर बना दिये | दो ऐसी सुन्दर कुटियाँ बनायीं जिनका वर्णन नहीं हो सकता | 
उनमें एक बड़ी सुन्दर छोटी-सी थी और दूसरी बड़ी थी || ४ ॥ 
दो०-लखन ¬ जानकी - सहित प्रभु , राजत रुचिर निकेत | 
Ae मदनु सुनि-बेष जनु, रति-रितुराज- समेत ॥ १३३ ॥ 
SUIS और जानकीजीसहित प्रभु श्रीरामचन्द्रजी सुन्दर घास-पत्तोंके घरमें 
शोभायमान हैं | मानो कामदेव मुनिका वेध धारण करके पत्नी रति और वसन्तऋत॒के 
साथ सुशोभित हो ॥ १३३ ॥ T } 
= मातपारायण, सत्रहवाँ विश्राम 
चौ०-अमर 9 नाग , किंनर १दिसिपाळा । चित्रकूट आए तेहि काला ॥ 
राम, मनासु कीन्ह सब~ काहू | सुदित टि लहि लोचन-लाहू ॥ १ ॥ 
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उस समय देवता, नाग, किन्नर और दिक्पाल चित्रकूटम आये और श्रीराम- 
चन्द्रजीने सब किसीको प्रणाम किया | देवता नेत्रोका लाभ पाकर आनन्दित हए ॥ १ || 
बराध सुसन, कह देव - समाजू। नाथ) सनाथ भए हम आजू ॥ 
क्रि विनती, दुख दुसह सुनाए। हरषित निज-निज सदन सिघाण॥ २ ॥ 
फूलांकी वर्षा करके देवसमाजने कहा--हे नाथ ! आज [ आपका दर्दान पाकर ] 
हम सनाथ हो गये | फिर विनती करके उन्होंने अपने दुःसह दुःख सुनाये और [ दुःखोंके 
नाशका आश्वासन पाकर ] हित होकर अपने-अपने स्थानांको चले गये | 
चित्रकूट रघुनंदनु छाए। समाचार 5 सुनि मुनि आए ॥ 
आवत देखि सुदित gF | की द्‌ डव WHA i ३ ॥ 
श्रीरघुनाथजी चित्रकूटमें आ बसे दै, यह समाचार सुन-सुनकर बहुत-से मुनि 
आये | खुकुलके चन्द्रमा श्रीरामचन्द्रजीने मुदित हुई मुनिमण्डलीको आते देखकर 
दण्डवत्‌-प्रणाम किया || ३ ॥ 
सुनि wate लाइ उर छेहीं। सुफल safka आसिप देहीं ॥ 
सिय~सोमित्रि~राम-छबि देखहिं। साधन सकळ सफल करि Sale ४ ॥ 
मुनिगण श्रीरामजीको दयसे लगा लेते हैं और सफल होनेके लिये आशीर्वाद 
देते हैं । वे सीताजी, cast और श्रीरामचन्द्रजीकी छवि देखते हैं और अपने सारे 
साधनाको सफल हुआ समझते हैं ॥ ४॥ 
दो०-जथाजोग सनमानि प्रभु, बिदा किए gàgi 
करहि जोग,जप, जाग, तप, निज आश्रमन्हि खुछंद्‌ ॥ १३४ ॥ 
प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने यथायोग्य सम्मान करके मुनिमण्डलीको बिदा किया । 
[ श्रीरामचन्द्रजीके आ जानेसे ] वे सब अपने-अपने आश्रमोंमें अब स्तन्त्रताके साथ 
योग, जप, यज्ञ और तप करने लगे ॥ १३४ ॥ 
चौ०-यह सुधि कोळ«किरातन्ह पाई । हरषे, जनु नवानिधि घर आई ॥ 
eye - फळ भरि -भरि दोना। चळे रंक जनु लटन सोना ॥ १ ॥ 
यह ( श्रीरामजीके आगमनक्रा ) समाचार जव कोळ-भीलोंने पाया, तो वे ऐसे 
हर्षित हुए मानो नवों निथियाँ उनके घरद्दीपर आ गयी हों । वे दोनोंमें कन्द, मूल, फळ 
भर-भरकर चले। मानो दरिद्र सोना लूटने चले हों॥ १ ॥ i; 
तिन्ह ee wee देखे दोउ भ्राता अपर तिन्हहि पूँछहिं aq [जाता ॥ 
one रघुबीर ¬ निकाई। आह सबन्हि देखे रघुराई॥ २ ॥ 
उनमेसे जो दोनों भाइयोंको [पहले ] देख चुके थे; उनसे दूसरे an 
जाते हुए पूछते हैं| इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीकी सुन्दरता. कहते-सुनते सबने आकर 


श्रीरघुनाथजीके दर्शन किये ॥२॥ स i)i- Rm g 
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EO क आ oR roe जा an <I 
करहि दार, भेंट घरि आगे । प्रभुहि ete अति अनुरागे ॥ 


चित्र रिखे-जनु जहँ- तहँ ठाढे । पुलक सरीर» नयन जल बाढ़े॥ ३ ॥ 
मेंट आगे रखकर वे लोग जोहार करते हैं और अत्यन्त अनुरागके साथ प्रभुको 
देखते हैं | वे मुग्ध हुए जहाँ-के-तहाँ मानो चित्रिले-से खड़े हैं | उनके शरीर पुलकित 
हैं Saat प्रेमाभ्रओंके जलकी बाढ आ रही है॥ ३ ॥ 
lua सनेह- मगन सब जाने। कहि प्रिय बचन,सकल सनसाने ॥ 
प्रभुहि जोहारि बहोरि - बहोरी। बचन बिनीत कहहिं कर जोरी॥ ४ ॥ 
श्रीरामजीने उन सबको प्रेममें मग्न जाना, और प्रिय वचन कहकर सवका सम्मान 
किया । वे बार-बार प्रभु श्रीरामचन्द्रजीको जोहार करते हुए हाथ जोड़कर विनीत वचन 
कहते है--॥ ४ ॥ 
दो०--अब्र हम नाथ | सनाथ aa, भए देखि प्रसु-पाय | 
भाग हमारी आगमनु » राउर कोसलराय ॥ १३५॥ 
हे नाथ ! प्रमु ( आप ) के चरणोंका दर्शन पाकर अब हम सब सनाथ हो गये । 
हे कोसलराज ! हमारे ही भाग्यसे आपका यहाँ शुभागमन हुआ हे॥ १३५॥ 
चौ०-धन्य भूमि,बन » पंथ) पहारा । जहॅ-जह नाथ lors तुम्ह धारा ॥ 
धन्य बिहग » स्ट॒ग काननचारी । सफल जनम भए तुम्हहि निहारी ॥ १ ॥ 
हे नाथ ! जहाँ-जहाँ आपने अपने चरण स्के हैं, वे प्रथ्वी, वन; मार्ग और पहाड़ 
धन्य हैं, वे बनमें विचरनेवाले पक्षी और पञ्च॒ धन्य हैं, जो आपको देखकर सफलजन्म 
हो गये ॥ १॥ 
हम सब धन्य सहित-परिवारा। दीख दरसु ,भरि नयन तुम्हारा ॥ 
कीन्ह ag AS ठाउँ बिचारी । get सकल रितु रहब सुखारी॥ २ ॥ 
हम सब भी अपने परिवोरसहित धन्य हैं, जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन 
किया | आपने बड़ी अच्छी जगह विचारकर निवास किया है। यहाँ सभी ऋतुओंमे आप 
सुखी रहियेगा ॥ २ ॥ ms 
हम सब भाँति करब सेवकाई । करि-केहरि- अहि-बाघ बराई॥ 
बन वेहङ़ . गिरि ,कंदर , खोहा । सब हमार प्रभु पप जोहा ॥ ३ ॥ 
हमलोग सब TER हाथी, सिंह, सर्प और बार्घोसे बचाकर आपकी सेवा करेंगे । 
हे प्रभो ! यहाँके बीहड़ वन, पहाड़) THE और खोह ( दरें ) सब पग-पग हमारे 
देखे हुए हैँ ॥ ३ ॥ > 
तहत Gee अहेर खेलाउब । सर, निरझर्‌, जर fare देखाउब ॥ 
इम सेवक परिवार > समेता । नाथ | न सकुचब आयसु देता ॥ ४ ॥ 
इम वहा वहा ( उन-उन स्थानोमं ) आपको शिकार खेलावेंगे और तालाब, झरने 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


i i SP 


Sve ee Sen 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


K अयोध्याकाण्ड अ ४४३ 


आदि जलाशयोंको दिखावेंगे | हम कुट॒म्बसमेत आपके सेवक हैं । हे नाथ ! इसलिये हमें | 
आज्ञा देनेमें संकोच न ARAT || ४॥ 
दो०--वेद अचन- मुनि-मन ~ अगम, ते प्रभु करुना- ऐन । 
बचन किरातन्ह के gaa; जिमि पितु बालक-बैन॥ १३६॥ 
जो वेदोंके वचन ओर aa मनको भी अगम हैं, वे करुणाके धाम प्रभु 
औरामचन्द्रजी भीलोंके वचन इस तरह सुन रहे हैं जेसे पिता वालकोंक्रे वचन 
सुनता है ॥ १३६॥ 
चौ०-रामहि केवल fq पिआरा । जानि लेउ, जो जाननिहारा ॥ 
राम सकल बनचर तब तोषे। कहि खदु बचन, प्रेम परिंपोषे ॥ १ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीको केवल प्रेम प्यारा है; जो जाननेवाला हो ( जानना चाहता हो ) 
वह जान S| तब श्रीरामचन्द्रजीने प्रेमसे परिपुष्ट हुए ( प्रेमपूर्ण) कोमल वचन कहकर 
डन सब वनमें विचरण करनेवाले लोगोंको संतुष्ट किया।| १ ॥ 
विद्रा किए ,सिर नाइ सिधाए । प्रभु-गुन कहत/सुनत घर आए ॥ 
एहि बिधि सिय~समेत दोउ भाई । बसहिं बिपिन सुर-सुनि,सुखदाई ॥ २ ॥ 
फिर उनको विदा किया | वे सिर नवाकर चले ओर प्रभुके गुण कहते-सुनते घर 
आये। इस प्रकार देवता और मुनियांको सुख देनेवाले दोनों भाई सीताजीसमेत वनमें 
निवास करने लगे ॥ २ I 
जब तें आइ रहे रघुनायकु। तब तें भयउ) बनु मंगलदायकु ॥ 
फूलहिं-फलहिं बिटप बिधि नाना। मंजु» बलित बर -बेलि- बिताना ॥ ३ ॥ 
जबसे श्रीरघुनाथजी वनमें आकर रहें तबसे वन मङ्गलदायक हो गया | अनेकों 
प्रकारके वृक्ष फूलते और फलते हैं और उनपर लिपटी हुई सुन्दर बेळॉंके मण्डप तने हैं॥३॥ 
सुरतरु-सरिस gat सुहाए | सनहुँ Agay परिहरि आए ॥ 
गुंज मंजुतर मधुकर - श्रेनी । त्रिबिध बयारि बहइ सुख/दिनी ॥ ४ ॥ 
वे कल्पवृक्षके समान स्वाभाविक ही सुन्दर हैं । मानो वे देवताओंके बन 
( नन्दनवन ) को छोड़कर आये हों । मौरोंकी पंक्तियाँ बहुत ही सुन्दर गुंजार करती हैं 
और सुख देनेवाली शीतल, मन्द) सुगन्धित हवा चलती रहती है || ४ ॥ 
०--नीलकंठ , ROHS , सुक + चातक/ AR, चकोर | 
हे भाँति-आँति बोलहिं दिइ ्रवन-सुखद्‌ दि [चोर ॥ १३७॥ 
नीलकण्ठ; कोयल; तोते, THe, चकवे और चकोर आदि पक्षी कानोंको सुख 
देनेवाली और चित्तको चुरानेवाली तरह-तरहकी बोल्या बोलते हैं॥ १३७ ॥ 
प्यौ०-करि, केहरि कपि, आ । बिगत-,बेर frat सब सगा॥ 
देखी । at सुदित armas बिसेषी॥ 
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क. द ob rch 02020 तन ) 
हाथी, सिंह; बंदर, सूअर और हिरन--ये सब वेर छोड़कर साथ-साथ विचरते 
हैं । शिकारके लिये फिरते हुए श्रीरामचन्द्रजीकी छविको देखकर Taek समूह विशेष 
आनन्दित होते हैं॥ १ ॥ 
faga-fatta जह-लगि जग-साहीं। देखि wars सकल सिहाहीं ॥ 
| सुरसरि, सरसइ ५ दिनकर- कन्या | मेकलूसुता » गोदावरि धन्या ॥ २ ॥ 
जगतमें जहाँतक ( जितने ) देवताओंके वन हें, सब श्रीरामजीके वनको देखकर 
सिहाते हैं। गङ्गा, सरस्वतीः SAHA यमुना, नमदा, गोदावरी आदि धन्य ( पुण्यमयी ) 
नदियाँ) ॥ २॥ 
} सब सर wg नदा नड नाना। सदाकान - कर कराह बखाना ॥ 
उदय - अस्त - गिरि, अरु केलासू । मंदर , AV, सकळ- सुरबासू.) ३ ॥ 
सारे तालाब; समुद्र, नदी ओर,अनेको नद सब मन्दाकिनीकी बड़ाई करते हैं । | 
उदयाचल, अस्ताचल, केलास; मन्दराचल ओर सुमेरु आदि सब; जो देवताओंके रहनेके | 
स्थान हैं, ॥ ३॥ | 
सेल हिमाचल - आदिक जेते। चित्रकूट. जसु गावहिं तेते॥ 
AN सुदित agg न समाई। an-fag बिपुल बड़ाई पाई ॥ ४ ॥ 
और हिमालय आदि जितने पवत हैं; सभी चित्रकूटका यश गाते हैं | विन्ध्याचल 
बड़ा आनन्दित है, उसके मनमें सुख समाता नहीं; क्योकि उसने विना परिश्रम ही बहुत 
बड़ी बड़ाई पा ली है ॥ ४॥ 
दो०-ईचत्रकूट के बिहग, सुग ale, विटप „ aa- जाति । 
पुन्य पुंज, सव धन्य, अस, कहहि देच दिन-राति॥ १३८ ॥ 


चित्रकूटके पक्षी, पशु» बेळ, Ta तृण, अंकुरादिकी सभी जातियाँ पुण्यकी 
राशि हैं और धन्य हैं--देवता दिन-रात ऐसा कहते हैं ॥ १३८ ॥ 
चौ०-नयनवंत रघुबरहि बिलोकी। पाइ जनम-फल होहिं बिसोकी ॥ | 
परसि चरन-रज , अचर सुखारी । भए परम पद के अधिकारी ॥ १ ॥ 
आँखौवाले जीव शरीरामचन्द्रनीको देखकर जन्मका फळ पाकर झोकरहित हो जाते 
हैं, ओर अचर ( पर्वत, दक्ष) भूमिश नदी आदि ) भगवानकी चरण-रजका स्पर्श पाकर सुखी 
होते हैं। यों सभी परमपद ( मोक्ष ) के अधिकारी हो गये ॥ १॥ 
सो बनु , सेल , सुभायँ सुहावन । मंगलमय अति - पावन- पावन ॥ 
महिमा कहिअ कवनि बिधि तासू। सुखसागर at कीन्ह निवासू ॥ २ ॥ 
वह वन ओर पर्वत स्वाभाविक ही सुन्दर, मङ्गलमय और अत्यन्त पवित्रोंकों भी i 


पवित्र करनेवाला है. | Saat महिमा किस प्रकार कही जाय) जहाँ सुखके समुद्र श्रीरामजीने 
निवास किया हैं॥ २ I 
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पय-पयोधि तजि, अवध बिहाई | ae सिय-लखनु- रासु रहे आहे ॥ 
कहि न सकहिं सुषमा जसि कानन । जो सत-सहस ete सहसानन ॥ ३ ॥ 
क्षीरसागरको त्यागकर और अयोध्याको छोड़कर जहाँ सीताजी, लक्ष्मणजी और 
श्रीरामचन्द्रजी आकर रहे, उस वनकी जेसी परम शोभा है, उसको हजार मुखबाले जो 
लाख रोषजी हों तो वे भी नहीं कह सकते || ३ ॥ 
सो में बरनि कहौं बिधि-केहीं । डाबर-कमठ कि मंदर छेहीं ॥ 
सेवहिं wag करम- मन-बानी । जाइ न सीळु_सनेहु बखानी ॥ ४ ॥ 
उसे भला, में किस प्रकारसे वर्णन करके कह सकता हूँ। कहीं पोखरेका [ क्षुद्र ] 
कछुआ भी मन्दराचछ उठा सकता है ? लक्ष्मणजी मन, वचन ओर कर्मसे श्रीरामचन्द्रजी- 
की सेवा करते हैं | उनके शील और स्नेहका वर्णन नहीं क्रिया जा सकता ॥ ४ ॥ 
दो०--छिन्रु Sg लखि faa राम-पद्‌,जानि आपु पर ag | 
करत न सपनेहँ छखनु-चिलु, वु -मातु -Agg ॥ १३९ ॥ 
क्षण-क्षणपर श्रीसीतारामजीके चरणोंको देखकर ओर अपने ऊपर उनका स्नेह 
जानकर लक्ष्मणजी स्वप्नमें भी भाइयों, माता-पिता ओर घरकी याद नहीं करते ॥ १३९ || 
चो०-राम~ संग सिय रहति सुखारी । पुर-परिजन-गृह-सुरति विसारी ॥ 
छिनु-छिनु पिय-बिधु-बदनु निहारी। प्रमुदित vag चकोर- कुमारी ॥ १ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके साथ सीताजी अयोध्यापुरी, कुट॒म्बके लोग और घरकी याद 
भूलकर बहुत ही सुखी रहती हैं । क्षण-क्षणपर पति श्रीरामचन्द्रजीके चन्द्रमाके समान 
मुखको देखकर वे वैसे ही परम प्रसन्न रहती हैं, जेसे चकोरकुमारी ( चक्रोरी ) चन्द्रमाको 
देखकर | ॥ १ ॥ 
नाह-नेहु नित बढ़त बिलोकी | हरषित रहति,दिवस जिमि कोकी ॥ 
सिय-मनु , राम चरन अनुरागा | अवघ.सहस.सम बनु प्रिय लागा ॥ २ ॥ 
स्वामीका प्रम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीताजी ऐसी हर्षित रहती है 
जैसे दिनमें चकवी । सीताजीका मन श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें अनुरक्त है इससे उनको 
वन हजारों aaah समान प्रिय लगता है ॥ २ ॥ 
परनङुटी प्रिय , प्रियतम - संगा । प्रिय परिवार कुरंग- बिहंगा ॥ 
सासु-ससुर.सम झुनितिय, सुनिबर | असनु अमिअ-सम कंद-मूल-फर ॥ ३ ॥ 
प्रियतम ( श्रीरामचन्द्रजी ý के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है । मृग ओर पक्षी 
प्यारे कुठ्म्बियोंके समान लगते हैं। मुनियोकी स्त्रियाँ सासके समान, श्रेष्ठ मुनि ससुरके 
समान और कन्द-मूल-फलोंका आहार उनको अमृतके समान लगता दै ॥ ३ ॥ 
नाथ - साथ साँथरी gee । मयन-सयन-सय-सम सुखदाई ॥ | 
लोकप ae बिलोकत जासू । तेहि कि मोहि सक बिवय-बिलासू ॥ ४ ॥ 
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स्वामीके साथ सुन्दर साथरी ( कुदा और पत्तोंकी सेज ) सैकड़ों कामदेवकी सेजोके 


समान सुख देनेवाळी है | जिनके [ कृपापूबेक ] देखनेमात्रसे जीव लोकपाल हो जाते हैं, 


उनको कहीं भोग-विलास मोहित कर सकते हैं | ॥ ४ Ul 
द ०-सुमिरत रामहि,तजहि जन, तृन-सम बिषयऽबिलाखु | 
ara जग-जननि सिय, कछु न आचरजु तारु ॥ १४० ॥ 
जिन श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करनेसे ही भक्तजन तमाम भोग-विलासको तिनकेके 
समान त्याग देते हैं, उन श्रीरामचन्द्रजीकी प्रिय पत्नी और जगत्की माता सीताजीके लिये 
यह [ भोग-विलासका त्याग ] कुछ भी आश्चर्य नहीं है ॥ १४० ॥ 
चो०-सीय-लखन जेहि बिधि सुखु ल्हहीं | सोइ रघुनाथ करदं, सोइ कहहीं ॥ 
कहहिं पुरातन कथा - कहानी | सुनहिं sag सिय अति सुखु मानी ॥ १ ॥ 
सीताजी और लक्ष्मणजीको जिस प्रकार सुख मिळे, श्रीरघुनाथजी वही करते 
और वही कहते हैं । भगवान्‌ प्राचीन कथाएँ ओर कहातियाँ कहते हैं और लक्ष्मणजी 
तथा सीताजी अत्यन्त सुख मानकर सुनते हैं॥ १ ॥ 
जब-जब रासु अवध-सुधि करहीं | तब-तब वारि विलोचन भरहीं ॥ 
सुमिरि मातु- पितु ,परिजनभाई । भरत - सनेहु - सीळु-.खेवकाई ॥ २ ॥ 
जब-जब श्रीरामचन्द्रजी अयोध्याकी याद करते हैं, तब-तब SAH AAA जल भर 
आता है ॥ माता-पिता, कुटुम्बियों और भाइयों तथा भरतके प्रेम, शील और सेवाभावको 
याद करके--॥ २॥ 
कृपासिंधु _ प्रभु होहि दुखारी। dt धरहिं कुसमउ बिचारी ॥ 
लखि, faraway बिकल होइ जाहीं | जिमि पुरुषहि अनुसर परिछाहीं ॥ ३ ॥ 
कृपाके समुद्र प्रभु श्रीरामचन्द्रजी दुखी हो जाते हैं, किन्तु फिर कुसमय समझकर 
धीरज धारण कर लेते हैं । श्रीरामचन्द्रजीको दुखी देखकर सीताजी और लक्ष्मणजी भी 
व्याकुल हो जाते हैं, जैसे किसी मनुष्यकी परछाहीं उस मनुष्यके समान ही चेष्टा 
करती है ॥ ३ Ul 
Gar- बंछु-गति लखि रघुनंदनु । धीर, कृपाल, भगत- उर_चंनु ॥ 
लगे कहन कछु कथा पुनीता । gag wele खनु अरु सीता॥ ४ ॥ 
तब धीर; कृपाल और भक्तोंके हृदयांको शीतल करनेके लिये चन्दनरूप; 
रघुकुलको आनन्दित करनेवाले श्रीरामचन्द्रजी प्यारी पत्नी ओर भाई लक्ष्मणकी दशा 
देखकर कुछ पवित्र कथाएँ कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मणजी और सीताजी सुख 
प्राप्त करते हैं ॥ ४ ॥ 
दो०--रासु } लखन -सीता- सहित, dea परन निकेत। 
जिमि बासव बस अमरपुर | सची - जयंत - समेत ॥ १४१ ॥ . 
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— ATES ES मे सम मत लक कक 

लक्ष्मणजी और सीताजीसहित श्रीरामचन्द्रजी पर्णकुटीमें ऐसे सुशोभित हैं जेसे 
अमरावतीमे इन्द्र अपनी पत्नी हाची और पुत्र जयन्तसहित बसता है || १४१ ॥ 
चौ०-जोगवहिं प्रभु सिय-छखनहि कैसे । पलक, बिलोचन -गोलक जैसें ॥ 

सेवहिं wag , सीय-रघुबीरहि | जिमि अबिबेकी पुरुष सरीरहि ॥ $ ॥ 

प्रभु श्रीरामचन्द्रजी सीताजी और लक्ष्मणजीकी केसी सैभाल रखते हैं, जेसे पलके 
aè गोलकोंकी । इधर east श्रीसीताजी और श्रीरामचन्द्रजीकी | अथवा 
लक्ष्मणजी और सीताजी श्रीरामचन्द्रजीकी ] ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य 
शरीरकी करते हैं ॥ १॥ 

LR बिधि प्रभु,बन बसहिं सुखारी | ana सुर_ तापसं-हितकारी ॥ 

eet राम - बन - गवनु सुहावा । सुनहु सुमंत्र अवध जिमि आवा ॥ २ ॥ 

पक्षी, पु, देवता और तपस्वियांके हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वनमें 
निवास कर रहे हें । तुलसीदासजी कहते हें-मेंने श्रीरामचन्द्रजीका सुन्दर वनगमन 
कहा | अब जिस तरह सुमन्त्र अयोध्यामें आये वह [ कथा ] सुनो ॥ २ ॥ 

fas fog प्रभुहि पहुँचाई । सचिव-सहित रथ देखेखि आई ॥ 

संत्री बिकल बिलोकि,निषाढू । कहि न जाइ जस भयउ fare ॥ ३ U 

प्रभु श्रीरामचन्द्रजीको पहुँचाकर जब निषादराज लौटा, तब आकर उसने रथको 
मन्त्री ( सुमन्त्र ) सहित देखा | मन्त्रीको व्याकुल देखकर निषादको जैसा दुःख हुआ 
वह कहा नहीं जाता ॥ ३ ॥ 

राम, राम, सिय, लखन - पुकारी । परेड घरनितल व्याकुल भारी ॥ 

देखि दखिन दिसि, हय हिहिनाहीं | जनु बिनु पंख, बिहग अकुलाहीं ॥ ४ ॥ 

[ निषादको अकेले आया देखकर ] सुमन्त्र हा राम ! हा राम ! हा T 
हा लक्ष्मण ! पुकारते हुए, बहुत व्याकुळ होकर धरतीपर गिर पड़े | [ रथके | = 
दक्षिण दिशाकी ओर [ जिधर श्रीरामचन्द्रजी गये थे ] देख-देखकर हिनहिनाते हैं | 
मानो विना पंखके पक्षी व्याकुल हो रहे हों॥ ४ ॥ 

e—a ga चरहि,न पिअहि जलु,मोचहि लोचन बारि। 
व्याकुळ भए निषाद सव, रघुबर-बाज़ि निहारि॥ १४२॥ 
चे न तो घास चरते हैं, न पानी पीते हैं । केवळ आँखोंसे जळ बहा रहे हैं । 
श्रीरामचन्द्रजीके धोड़ोंको इस दशामें देखकर सब निषाद व्याकुळ हो गये ॥ १४२ ॥| 
चौ०-धरि धीरज तब कहइ निषादू । अब gaa! परिहरहु fae ॥ 

तुम्ह पंडित ) परमारथ - ग्याता | धरहु घीर,छखि बिसुख विधाता nau 

तब धीरज घरकर निषादराज कहने लगा--हे सुमन्त्रजी ! अब विषादको | 
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PRES eat ik a IE 
pM NRE SE 
SRA | आप पण्डित ओर परमार्थके जाननेवाले हैं । विधाताको प्रतिकूल जानकर 


घेर्य धारण कीजिये ॥ १ ॥ 
बिविधि कथा कहि-कहि सदु बानी । रथ वेडारेड बरबस आनी ॥ 
सोक-सिथिछ, रु सकइ न हॉकी । रघुबर- बिरह-पीर उर बॉकी॥ २ ॥ 
k कोमल वाणीसे मॉति-भाँतिकी कथाएँ कहकर निषादने जबरदस्ती लाकर सुमन्त्रको 
WR बेठाया । परन्तु शोकके मारे वे इतने शिथिल हो गये कि रथको हॉक नहीं सकते | 
उनके हृदयमें श्रीरामचन्द्रजीके विरहकी बड़ी तीज वेदना है ॥२॥ 
चरफराहिं , मग चलहिं न घोरे। बन-झूग मनहुँ आनि रथ जोरे ॥ 
अद्कि que, फिरि हेरहिं पीछे। राम-बियोगि- बिकल दुख AF ॥ ३ ॥ 
घोड़े तड़फड़ातें हैं और [ ठीक ] रास्तेपर नहीं चलते | मानो जंगली पशु 
लाकर र॒थमें जोत दिये गये हो । वे श्रीरामचन्द्रजीके वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर 
गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछेकी ओर देखने लगते हैं । वे तीक्ष्ण दुःखसे 
व्याकुल हैं ॥ ३॥ 7 
जो कह रामु , रूखनु, बेदेही । हिंकरि[ हिंकरि हित हेरहिं तेही ॥ 
बाजि-बिरह-गति कहि किसि जाती । agata फनिक बिकल जेहि भाँती॥ ४ ॥ 
जो कोई राम, लक्ष्मण या जानकीका नाम ले लेता है, घोड़े हिंकर-हिंकरकर 
उसकी ओर प्यारसे देखने लगते हैं। घोड़ोंकी विरहदशा केसे कही जा सकती है । वे 
ऐसे व्याकुळ हैं जेसे मणिके विना साँप व्याकुल होता है ॥ ४ ॥ 
दो०-भयड निषाद बिषाद्वस , देखत सचिच- gta | 
बोलि सुसेवक चारि aa, fa सारथी - संग ॥ १४३ ॥ 
मन्त्री और AAA यह दशा देखकर निषादराज विषादके वश हो गया | तब 
उसने अपने चार उत्तम सेवक बुलाकर सारथीके साथ कर दिये || १४३ ॥ 
चौं०-गुह सारथिहि फ्रिड पहुँचाई | बिरहु-बियादु बरनि नहिं जाई ॥ 
चले अवध लेह रथहि निषादा A छनहिं छन मगन बिषादा ॥ १ ॥ 
निषाद्राज शुद्द सारथी ( सुमन्त्रजी ) को पहुँचाकर ( विदा करके ) लौटा | 
उसके विरह ओर दुःखका वर्णन नहीं किया जा सकता । वे चारों निषाद रथ लेकर 
अवधको चले । | सुमन्त्र और घोड़ोको देख-देखकर ] वे भी क्षण-क्षणमर fase 
डूबे जाते थे ॥ १ ॥ 
सोच gua, बिकल, दुख - दीना | धिग जीवन, रघुबीर्-विहीना ॥ 
RR न sag अधम सरीरू। जसु न wes बिछुरत-रघुबीरू ॥ २ ॥ 
व्याकुल और gaa दीन हुए सुमन्त्रजी सोचते हैं कि श्रीरघुवीरके 
बिना जीनेको धिक्कार है । आखिर यह अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं | अमी 


A 
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श्रीरामचन्द्र जीके बिछुड़ते ही छूटकर इसने यश ( क्यों ) नहीं ले लिया ॥ २॥ 
भए अजस-अध_ भाजन प्राना। कवन हेतु नहिं करत पयाना ॥ 
liz मनु, अवसर चूका । अजहुँ न हृदय होत दुइ टूका ॥ ३ ॥ 
ये प्राण अपयश ओर पापके ATS हो गये | अब ये किस कारण कूच नहीं करते 
( निकलते नहीं ) ? हाय ! नीच मन [ बड़ा अच्छा ] मोका चूक गया। अब्र भी 
हुदयके दो टुकड़े नहीं हो जाते! || ३॥ 
माज हाथ, (सरु ga पछिताइ | Aas कृपन aqua aag ॥ 
बिरिद aia, बर - बीरुकहाई । चळेउ समर जनु सुभट पराई ॥ ४ ॥ 
सुमन्त्र हाथ मल-मलकर और सिर पीट-पीटकर पछताते हैं । मानो कोई कंजूस 
घनका खजाना खोबेठा हो । वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीरका बाना पहनकर 
और उत्तम झूरवीर कहलाकर युद्धसे भाग चला हो ! ॥ ४ Ul 
दो०--विप्र , विवेकी , वेदविद्‌, संमत, arg, सुजाति | 
जिमि धोखे मद-पात कर,सचिव सोच तेहि भाति ॥ १४४ ॥ 
जैसे कोई विवेकशील; वेदका ज्ञाता; agama आचरणोवाला ओर SAA 
जातिका ( कुलीन ) ब्राह्मण धोखेसे मदिरा पी ठे और पीछे पछतावेश उसी प्रकार मन्त्री 
सुमन्त्र सोच कर रदे ( पछता रहे ) है ॥ १४४ ॥ 
चौ०-जिमि कुलीन तिय, साधु, सयानी । पतिदेवता करम- मन-बानी ॥ 
र्‌ करम - बस पारहार नाह | adress तिमि दारूच ale ॥ १ u 
जैसे किसी उत्तम कुलवाली साधुस्वमावकी, समझदार और मन, वचन) 
पतिको ही देवता माननेवाली पतिव्रता स्त्रीको भाग्यवदा पतिको छोड़कर ( पतिसे अल्या ) 
रहना पडे, उस समय उसके हृदयमें FA भयानक सन्ताप होता है? से ही मन्त्रीक्के | 


हृदयम हो रहा हे ॥ १॥ 
लोचन सजळ,डीठि भड थोरी । gag न श्रवन्‌, Baw मति आरी ॥ 


gak अधर, लागि ge लाटी। जिउ न जाइ,उर अवधि-कपाटी ॥ २ ॥ 

Sati जळ भरा देश दृष्टि मन्द हो गयी है | कानोंसे सुनायी नहीं पढ़ता 
व्याकल हुई बुद्धि बेठिकाने हो रही दै । ओठ सूख VS सुमे ळाटी me गयी 
किन्तु [ ये सव मृत्युक लक्षण हो जानेपर भी ] प्राण नहीं निकलते; fe 
अवधिरूपी किवाड लगे हैं ( अर्थात्‌ चौदह वर्ष बीत जानेपर भगवान्‌ फिर मि 
रुकावट डाळ रद्दी है ) ॥ २॥ 

Gaa भयउ,न जाइ fart मारेखि सनई पिता 

हानि, गलानि tras मन-व्यापी । जमपुर-पंथ सोच जिमि पापी ॥ 

सुमन्त्रजीके मुखका रंग बदल गया है; जो देखा नहीं जाता 
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है मानो een Gare क ल 
€ माना इन्हाने माता-पिताको मार डाला हो । उनके मनमें रामवियोगरूपी हानिकरी 


सहान्‌ ग्लानि ( पीड़ा ) छा रही है, जैसे कोई पापी मनुष्य नरकको जाता हुआ रास्तेमे 


सोच कर रहा हो ॥ ३॥ 
आव _ zy v छिताई ञः ` ~ e 
बचनु न आव, हृदय पछिताई। अवध काह मैं देखब जाई ॥ 
रोदि बिलोकत सोई ॥ ४ ॥/ 


राम- रहित रथ देखिहि जोई । सकुचिहि मं 


मुहसे वचन नहीं निकलते | हृदयमें पछताते हैं कि में आयोध्यामे जाकर क्या 
मुझे देखनेमें संकोच करेगा 


देखूँगा। श्रीरामचन्द्रजीसे शून्य रथको जो भी देखेगा, वही मुड 
( अर्थात्‌ मेरा मुद नहीं देखना चाहेगा )॥ ४॥ 
दो०-धाइ पूँछिदहिं मोहि a Azs नगर- नर-नारि। 
उतरु देव मैं खबहि तव, हृदय बज्ध॒बैठारि ॥ १४५ ॥ 
नगरके सब व्याकुल स्त्री-पुरुष जब दोड़कर मुझसे पूछेंगे, तव में हृदयपर aa 
WAR सबको उत्तर दूँगा १४५ ॥ 
चो०-पुछिहृहिं दीन दुखित सब माता । कहब काह में तिन्हहि विधाता ॥ 
पूछिहि जबहिं ळखन- महतारी । ates कवन सँदेस सुखारी ॥ 9 ॥ 
जब दीन-दुखी सब माताएँ पूछेंगी तव हे विधाता ! में उन्हें कया कहूँगा ? जब 
छक्ष्मणजीकी साता मुझसे पूछेंगी, तब मैं उन्हें कोन-सा सुखदायी Var कहूँगा ? ॥ १॥ 
रास-जननि जब आइहि धाइ । सुमिरि ag जिमि धेनु लवाई ॥ 
Ged, उतरु देब सें तेही।गे बनु राम - लखनु- बेदेही ॥ २ ॥ 
श्रीरामजीकी माता जब इस प्रकार दोड़ी आयेंगी जैसे नयी cart हुई गो awe 
को याद करके दोड़ी आती है, तब उनके पूछनेपर मैं उन्हें यह उत्तर दूँगा कि श्रीराम- 
लक्ष्मण, सीता वनको चले गये | ॥ २ ॥ i 
जोड पूंछिहि तेहि उतरु देबा। जाइ अवध अब यहु सुखु लेबा ॥ 
FBR जबहिं राउ दुख दीना । fag जासु रष्टुनाथ -अधीना ॥ ३ ॥ 
जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पडेगा | हाय ! अयोध्या जाकर अव मुझे 
यही सुख लेना है । जब दुःखसे दीन महाराज, जिनका जीवन श्रीरघुनाथजीके [दर्शनके] 
ही अधीन है; मुझसे पूछेंगे, | ३॥ 
aes उतरु कोनु सुहु = Sel आयडँ कुसळ sie पहुँचाई ॥ 
सुनत लखन-सिथ - राम-सँदेसू | तन-जिसि तनु परिहरिहि नरेसू ॥ ४ ॥ 
तब मैं. कौन-सा मुँह लेकर उन्हें उत्तर दूँगा कि मैं राजकुमारोंको कुझलपूर्दक 
पहुँचा आया हूँ । लक्ष्मण, सीता और श्रीरामका समाचार सुनते ही महाराज तिनकेकी 


are शरीरको त्याग देंगे ॥ ४ ॥ 
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ऋ अयोध्याकाण्ड ऋ ४५१ 
| दो०--हृदउ न विद्रेड पंक- जिमि, Aaga प्रीतमु नीर | (/ ? 
| जानत हो मोहि दोन्ह बिधि, यह maa- खरीरु ॥ १४६ ॥ 


प्रियतम ( श्रीरामजी ) रूपी sek fest ही मेरा हृदय कीचड़की तरह फट 
नहीं गया, इससे में जानता हूँ क्रि विधाताने मुझे यह ध्यातनाशरीरः ही दिया है 
[ जो पापी start नरक भोगनेके लिये मिलता है ]॥ १४६ ॥ 
चौ०-एहि बिधि करत पंथ पछितावा | तमसा-तीर तुरत wy आवा ॥ 
बिदा कपु 9 कार AAA , नवादा | फरे पाय पारिबिकळ बियादा ॥ १ ॥ 
सुमन्त्र इस प्रकार मागमे पछतावा कर रहे थे, इतनेमें ff रथ तुरंत तमसा नदीके 
तटपर आ पहुँचा। मन्त्रीने विनय करके चारों निषादोंको विदा किया । वे विषादसे व्याकुळ 
होते हुए सुमन्त्रके GU पड़कर लोटे || १ Il । 
qa नगर सचिव सकुचाई | जनु मारेसि गुर-बॉभन-गाई ॥ 
as बिटप-तर Rag गवाँवा । साँस समथ तब अवसर qari २ ॥ 
नगरमें प्रवेश करते मन्त्री [ ग्लानिके कारण ] ऐसे सकुचाते हैं; मानो गुरु; ब्राह्मण 


<S 


`A 


या गोको मारकर आये हों । सारा दिन एक पेड़के नीचे done ब्रिताया। जब सन्ध्या 
हुई तब माका मिला ॥ २ ॥ ' 
अवध- श्रबसु कोः आधआर | पठ भवन „ रथु राख gag ॥ 
जिन्ह-जिन्ह समाचार सुनि पाए | सूप- द्वार रथु देखन आए ॥ ३॥. 
HAT होनेपर उन्हाने अयोध्यामं प्रवेश किया ऑर रथको दरवाजेप्र्‌ खड़ा करके 
वे [ चुपके-से | need घुसे । जिन-जिन ANA वह समाचार सुन पाया, वे सभी रथ 
खनेको राजद्वारपर आये। ३ | 
रथु पहिचानि , बिक लखि घोरे । गरहिं गात, जिमि आतप ओरे ॥ 
नगर नारि-नर व्याकुळ AI निवटत नीर» मीनगन Hau ४ ॥ 
Th पहचानकर ओर घोड़ोको व्याकुळ देखकर उनके शरीर ऐसे गळे जा 
( क्षीण हो रहे हैं ) जैसे घाममें ओले | नगरके स्त्री-पुरुष केसे व्याकुल हैं जैसे 
घटनेपर मछलियों [ व्याकुल होती Z ]॥ ४ ॥ 
दो०--सचिव आगमचु gaa सवु विकल भवउ रनिवास । 
भवनु wane लाग तेहि, aag Aa- निवा 
मन्त्रीका [ अकेले ही | आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुळ हो गया | 
उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतांका निवासस्थान ( शमशान ) हो ॥ १४७ | 
चो०-अति आरति सब Tole रानी | उतरु न आव,बि 
सुनइ न श्रवन,नयन नहिं सूझा। कहु, कहाँ 
अत्यन्त आर्त होकर सब रानियाँ पूछती हैं? पर 
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उनकी बाणी विकल हो गयी ( रुक गयी ) है। न कानोंसे सुनायी पड़ता हे और न 


N 


MA कुछ सूझता है।वे जो भी सामने आता है उस-उससे पूछते हैं--कहो राजा 


दासिन् टील सचिव[बिकलाई । कौसल्या ~ oF गई लवाई ॥ 


जाइ सुमंत्र दीख, कस राजा | अमिअ-रहित जनु चंदु बिराजा॥ २ ॥ 
सिर मन्त्रीको व्याकल ba खः करं oy को ल्याजीके xa लिवा गयीं ~ 
| दासियाँ अन्त्रीको व्याकुल देखकर उन्हें कोसल्याजीके महलमें लिवा गयीं । सुमन्त्रने 


जाकर वहाँ राजाको केसा [ बैठे ] देखा मानो बिना अमृतका चन्द्रमा हो॥ २॥ 
आसन- wa विभ्रूषत - हीना । परेड भूमितलळ निपट सलीना॥ 
लेइ उसासु, सोच एहि भाती । सुरपुर तें ag Gas जजाती ॥ ३ ॥ 
राजा आसन) शय्या और आनूषणोंसे रहित बिल्कुल मलिन ( उदास ) प्रथ्वीपर | 
पड़े हुए हैं । वे ळंत्री सासें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं मानो राजा ययाति स्वर्गसे | 
गिरकर सोच कर रहे हो ॥ ३॥ 
छेत सोच भरि छिचु-छिडु छाती । जनु जरि पंख परेड संपाती y 
राम ~ राम, कह राप्त-सतेही | पुनि कह राम-- ऊखन-बेदेही ॥ ४ ॥ 
राजा क्षण-क्षणमें सोचसे छाती भर लेते हैं । ऐसी विकल दा है मानो [ गीधराज 
जटायुका भाई | संपाती पंखोंके जळ जानेपर गिर पड़ा हो। राजा [ बार-बार ] “राम, | 
राम? “हा स्नेही ( प्यारे ) राम !? कहते हैं, फिर “हा राम, हा लक्ष्मणश हा जानकी? | 
ऐसा कहने लगते हैं || ४ ॥ 
दो०--देखि , सचिव जय जीव | कहि, कीन्हेउ ges पनामु । | 
Gad उठेड व्याकुल ae, कहु सुमंत्र। कहँ रासु ॥ १४८ ॥ 
सन्त्रीने देखकर “यजीव? कहकर दण्डवत्-प्रणाम किया | सुनते दी राजा व्याकुल 
होकर उठे और बोले--सुमन्त्र ! कहो) राम कहाँ हैं १ ॥ १४८ ॥ 
चो०-भूप, gia wie उर लाई। बूइत कछु अधार जनु पाई ॥ 
सहित - सनेह निकट बेठारी । पूँछत us, नयन भरि बारी ॥ ५ ॥ 
राजाने सुभन्त्रको हृदयसे लगा ल्या | मानो sad हुए आदमीको कुछ सहारा 
मिल गया हो । मन्त्रीको स्नेटके साथ पास बैठाकर) Aq ae भरकर राजा पूछने 
लरे--॥ १ ॥ : 
राम-कुसर कडु , सखा सनेही | कहे रघुनाथु, waz, बेदेही ॥ 
आने फेरि, कि बनहि सिधाए । सुनत सचिव- लोचन जळ छाए॥ २ ॥ 
हे मेरे प्रेमी सखा | श्रीरामकी कुशळ कहो | बताओ) श्रीराम, लक्ष्मण और जानकी 
कहाँ हैँ १ उन्हें लोटा.लाये हो कि वे वनको चले गये ? यह सुनते ही मन्त्रीके नेत्रम जल ~ 
भर आया॥ २॥ र 
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सोक- बिकल पुनि धूँछ नरेसू ag क्लिय-राम-छखन- संदेसू ॥ 

रास - रूप - गुन - सील -सुभाऊ | सुमिरि-सुमिरि,उर सोचत राऊ ॥ ३ ॥ 

शोकसे व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे- सीता, राम और लक्ष्मणका WT 
तो कहो । श्रीरामचन्द्रजीके रूप, गुण, शील और स्वभावको याद कर-करके राजा 
हृदयम सोच करते हं || ३ ॥ 

राउ gaz, दीन्ह बनवासू । सुनि मन भयउ न हरपु-हरॉसू ॥ 

सो सुत बिछुरत, गए न प्राना । को पापी बढ़ मोहि समाना१॥ ४ ॥ 

[ ओर कहते i ] मेंने राजा होनेकी बात सुनाकर वनवास दे दिया, यद | 
सुनकर भी जिस ( राम ) के मनमें हप ओर विपाद नहीं हुआ; ऐसे पुत्रके ब्रिछुड्नेपर 
भी मेरे प्राण नहीं गये, तब मेरे समान बड़ा पापी कोन होगा ? || ४ | 


e 


दो०--सखा! रासु-खिय- sag ag, तहा. मोहि agers | 
ate त चाहत aga अब, प्रान, PES सतिभाउ ॥ १४९ ॥ 
हे सखा ! श्रीराम, जानकी ओर छद्ष्मण जहाँ हैं, मुझे भी वहीं पहुँचा दो.। नहीं 
तो में सत्यभावसे कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हें ॥ १४९ || 
चौ०-एनि-पुनि पूँछत संत्रिहि राऊ । प्रियतम- सुअन-संदेस सुनाऊ ॥ 
करहि सखा) सोइ बेगि उपाऊ । रामु-रूखजु-सिय नयन देखाऊ ॥ १ ॥ 
राजा वार-वार मन्त्रीसे पूछते दै - मेरे प्रियतम पुत्रका Star सुनाओ | हे सखा | 
तुम तुरंत वहीं उपाय करो जिससे श्रीराम, लक्ष्मण ओर सीताको मुझे आँखों दिखा दो || 2 ॥ 
सचिव धीर धरि,कह ag बानी । महाराज! तुम्ह पंडित, ग्यानी ॥ 
ax. सुधीर - धुरंधर देवा । साधु-समाज सदा तुम्ह सेवा ॥ २ ॥ 
मन्त्री धीरज धरकर कोमळ वाणी बोळे--महाराज ! आप पण्डित और ज्ञानी हैं । 


समाजका सेवन किया है Ul २॥ E 
जनम-मरन, सब दुख- सुख भोगा । हानि-लाभु, प्रिय-मिळन-बियोगा ॥ 


काल- करम-बस AE Wears | बरबस राति-दिवस की नाइ 
जन्म-मरण, सुख-दुःखके भोग; हानि लाभ? प्यारोंका मिळना-बिछुड़ना-ये 
स्वामी | काल ओर कर्मके अधीन रात ओर दिनकी तरद बरवस होते रहते. 
सुख हरषहिं जड़, दुब feat | दोउ सम,धीर धरहिं मच | 
धीरज Als a fare बिचारी । छाडिअ सोच? सकल हि 
मूर्खछोग सुखम हर्षित होते ओर दुःखर्म रोते ह 
दोनोंकों समान समझते द | दें सवक हितकारी 
धरियि और शोकका परित्याग कीजिये ॥ ४ ॥ 
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दो०--प्रथम वाछु तमखा भयउ, Tat geal तोर। f 
न्हाइ रहे जळपानु करि, सिय- समेत दोउ बीर ॥ १५० ॥ ७7. 
 _ श्रीराभजीका पहला निवास ( मुकाम ) तमसाके तटपर हुआ दूसरा गङ्गातीरपर | 
| सीताजीसहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे ॥ १५० II 
| चौ०-क्रेवट aie बहुत सेवकाई । सो जामिनि mile गवाँई ॥ 
होत प्रात, az- ote मेंगावा । जटा-सुकुट निज सीसर बनावा ॥ ३ ॥ 
केवट ( निपादराज ) ने बहुत सेवा की । वह रात सिंगरौर ( dee) में ही 
ब्रितायी | दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़का दूध मैंगवाया और उससे श्रीराम-लक्ष्मणने 
अपने सिरोपर जटाओंके मुकुट बनाये | १ ॥ 
राम-सखाँ तब नाव सगाई | प्रिया चढ़ाइ, चढ़े रघुराई ॥ 
Saa am- धनु R बनाई । आपु चढ़े ay- आयसु पाई ॥ २ ॥ | 
तब श्रीरामचन्द्रजीके सखा निषादराजने नाव मँगवायी | पहले प्रिया सीताजीको 
उसपर चट्टाकर फिर श्रीरघुनाथजी चढ़े | फिर लक्ष्मणजीने धनुष-बाण सजाकर र्खे | 
और प्रथु श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े ॥ २ ॥ 
बिकल बिलोकि AR wate । बोले मधुर बचन» धरि धीरा ॥ 
तात प्रनासु तात-सन कहेहू । वार- बार पद- पंकज गहेहू ॥ ३ ॥ 
मुझे व्याकुळ देखकर श्रीरामचन्द्रजी धीरज धरकर मधुरं वचन बोले--हे तात ! 
पिताजीसे मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओरसे बार-बार उनके चरण-कमल पकड़ना || ३ ॥ 
करबि पायें परि बिनय बहोरी । तात) करिअ जनि चिंता मोरी ॥ 
बन- मग मंगळ- कुसळ हमारे | कृपा- अनुग्रह - पुन्य तुम्हारे ॥ ४ ॥ | 
फिर पाँव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी ! आप मेरी चिन्ता न कीजिये । | 
आपकी कृपा, अनुग्रह और पुण्यसे वनमें ओर मार्गमें हमारा कुदाल-मंगळ होगा || ४ ॥ 
छं०--तुम्हर॑ अनुग्रह तात! कानन जात, सव BE UA | 
प्रतिपालि wae RAS देखन पाय पुनि फिरि आइहों ॥ 
जननीं सकल परितोषि,परि'परि पा यँ, करि विनती घनी । 
तुल ली करेह सोइ जतनु जेहि,कुसली रहहि कोसल धनी ॥ 
हे पिताजी ! आपके अनुग्रहसे मै बन जाते हुए सव प्रकारका सुख पाऊँगा | 
आज्ञाका भलीभौति पालन करके चरणोंका दर्शन करने कुशल्पूर्वक फिर लौट आऊँगा | 
सब साताओंके पैरों पड़-पड़कर उनका समाधान करके और उनसे वहत विनती करके-- 
दुळसीदासजी कहते हैं-दुम वही प्रयत्न करना जिसमे कोसळपति पिताजी कुशल R| 
 सो०--गुर सन कहब Bag , वार. बार पद-पडुम गहि | 
करब सोइ उपदेछ जेहि न सोच मोहि अवधपति ॥ १५१ ॥ 
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बार-बार चरण-कमलोंको पकड़कर गुरु वरिष्ठजीसे मेरा सँदेसा कहना कि वे वही 
उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच न करें || १५१ ॥ 
चॉ०-पुरजन , परिजन, सकल निहोरी । तात/सुनाएहु बिनती मोरी ॥ 
साह सब भाति मोर हितकारी । जातें रह नरनाहु सुखारी ॥ १ ॥ 
दे तात | सव पुरवासियों ओर कुट॒म्बियाँसे निद्दोरा ( अनुरोध ) करके मेरी विनती 
सुनाना कि वहीं मनुष्य मेरा सब प्रकारसे हितकारी दै जिसकी चेट्रासे महाराज सुखी रहैँ॥ १ ॥ 
कहब सदंसु , भरत के आए । नीति न ताजिअ राजपदु पाए ॥ 
Wee Wile करम-मन-बानी | सेएहु मातु सकल, [सम जानी ॥ २ A 
भरतके आनेपर उनको मेरा सँदेसा कहना कि राजाका पद पा जानेपर नीति न 
छोड़ देना | कर्म, वचन और मनसे प्रजाका पालन करना और सब माताओंको समान 
जानकर उनकी सेवा करना || २ || 
आर magg हु भायप WZI कार पितु-मातु सुजन-सेव्रकाई ॥ 
न तात) भाँति तेहि राखब राऊ । सोच मोर ag करे न काऊ ॥ ३ ॥ 
| और दे भाई ! पिता, माता और स्वजनोंकी सेवा करके भाईपनेको अन्ततक 
निवाहना । हे तात ! राजा ( पिताजी ) को उसी प्रकारसे रखना जिससे वे कमी 
( किसी तरह भी ) मेरा सोच न करें ॥ ३ ॥ 
लखन कहे कछु बचन कठोरा | बरजि राम, पुनि मोहि निहोरा ॥ 
बार-बार निज सपथ देवाई । कहबि न तात? लबन-लरिकाई ॥ ४ ॥ 
Hs कुछ कठोर वचन कहे | किन्तु श्रीरामजीने उन्हें बरजकर फिर मुझसे 
` अनुरोध क्रिया और वार-वार अपनी सौंगंध दिलायी [ और कहा--] दे तात ! 
लक्ष्मणक्रा लड़कपन वहाँ न कहना || ४ ॥ 
दो०--कहि sag ag कहन लिय,सिय भइ सिथिळ|सनेइ। | 
थकित बचन, लोचन सजळ, पुलक-पट्लवित दह ॥ १०२ 
प्रणामकर सीताजी भी कुछ कहने लगी थौं; परन्ठु स्नेह्वश वे Palas हो गयीं. 
उनकी वाणी रुक गयी, नेत्रोंमे जळ भर आया और दरीर Varma व्याप्त हो गया ॥ 
च०-तेहि अवसर ,रघुवर,सुख पाई | केवट पारहे नाव चलाई | 
रघुकु चले ate भाँती | Fas ठाढ, कुलिस घरि छाती g 
उसी समय श्रीरामचन्द्रजीका रुख पाकर केवटने पार जानेके लिये नाव. 


https://archive.org/details/mutt 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


ह Ce 
Bue % रामचरितमानस * 


À ï a क्लेशको केसे कहूँ; जो श्रीरामजीका यह Sar लेकर जीता ही लौट 
आया | एसा कहकर weal वाणी रुक गयी ( वे चुप हो गये ) और वे हानिकी 
ग्छानि ओर सोचके वश हो गये || २॥ 

सूत- बचन सुनतहिं नरनाहू । परेड घरनि,उर दारुन दाहू ॥ 

WAT IT माह, मन-मापा | साजा AAS सीन कड व्यापा ॥ ३ ॥ 

_ सारथी सुमन्त्रके वचन सुनते ही राजा प्रथ्वीपर गिर पड़े, उनके हृदयमें भयानक 
जलन >: लगी। वे तड़पने लगे, उनका सन भीषण मोहसे व्याकुळ हो गया | मानो 
RFE माजा व्याप गया हो ( पहली वर्षाका जळ लग गया हो )॥ ३ ॥ 

करि विलाप, सब रोवहिं रानी । सहा-बिपति किमि जाइ बखानी ॥ 

सुनि विलाप, gag दुखु लागा । 'घीरजहू कर Mg भागा ॥ ४ ॥ 

सब रानिया विलाप करके रो रही हैं उस महान्‌ विपत्तिका कैसे वर्णन किया 
जाय ! उस समयके विलापको सुनकर दुःखको भी दुःख लगा और धीरजका भी धीरज 
भाग गया || ४ || 

Ss A 
दो०--भयड marg अवध अति, खुनि उप राउर-सोरु | 
विपुल विहग-बन परेड निसि, मानहुँ कुलिस कठोर ॥ १५३॥ 
जाके रावळे ( रनिवास ) में [ रोनेका ] शोर सुनकर अयोध्याभरमें बड़ा भारी 

FRAM मच गया ! [ ऐसा जान पड़ता था ] मानो cae विशाल aai रातक्रे समय 

कठोर वज्र गिरा हो ॥ १५३ || 
का मान POT भयउ Be मनि-बिहीन जनु व्याकु ब्याळू ॥ 

Sal सकळ विकळ भई भारी | जनु सरूसरसिज-बनु बिनु-बारी ॥ १ ॥ 
za R याण कण्ठमं आ गये | मानो मणिके विना साँप व्याकुल ( मरणासन्न ) 
SIN हों | इन्द्रिया सव बहुत ही ae हो गयी, सानो विना जळके ताळावमे andy 
का वन मुरझा गया हो ॥ १ | 

E I दीख मलाना । रबिकुल-रबि अँथयउ जिये जाना ॥ 

उर a IR: A SEN 

no कका | बोरी वचन समय- अनुसारी ॥ २ ॥ 

` = राज = बहुत 7 ad) खकर = अप ~ bene जा = लिय ~ 
जी राजा i ge STR अपने हृदयमें जान लिया कि अब सूर्य- 
लक हे यी तब श्रशिमचन्द्रजीकों माता कोसल्या हृदयमें धीरज धरकर 

समयके अनुकू छ वचन बोलीं --॥ २॥ 

नाथ "ages मन,करिअ बिचारू। राम - बियोग .. पयोधि अपारू ॥ 

करनधार तुम्ह, अवध जहाजू | चढ़ेड सकल प्रिय... प; 

हे नाथ ! आप मनमें समझक ला सिला न माय ॥ ३ ॥ 
| À ˆ E SA विचार कीजिये कि श्रीरामचन्द्रका वियोग अपार 
समुद्र है । अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार (ase ) ॐ, हे. 

द्र है । अः i क कणधार ( खेनेवाले ) हैं। सब प्रियजन 
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( कुडम्बी और प्रजा ) ही यात्रियोंका समाज है, जो इस जहाजपर चढ़ा हुआ है ॥३॥ 
बरड Ua त पाइअ पारू। नाहि त gee ag परिवारू ॥ 
जा [जय ISH, बनय पय सारा | रासु-लपवनु- Taq मला! बहोरी ॥ ४ ॥ 
आप ART ARAT तो सव पार पहुँच जायेंगे । नहीं तो सारा परिवार डूब 
जायगा । हे प्रिय स्वामी ! यदि मेरी विनती हृदयमें धारण कीजियेगा तो श्रीराम; 
लक्ष्मण, सीता फिर आ मिलेंगे | ४॥ 
दो०--प्रिया-बचन ag gaa चृपु/चितयउ आँखि उघारि। | 
तलफत मीन मलीन ag, diaa सीतल बारि ॥ १५४ ॥ | 
प्रिय पत्नी कोसल्याके कोमळ वचन सुनते हुए राजाने आँखें खोलकर देखा । ' 
सानो तड़पती हुई दीन मछलीपर कोई शीतळ जळ छिड़क रहा हो ॥ १५४॥ 
चो०-धरि धीरज ,उठि as सुआलू । कहु सुमंत्र! कहँ राम कपाळी 
कहा cag, कह रासु सनेही । कहँ प्रिय पुत्रबधू बैदेही ॥ १॥ 
धीरज Wat राजा उठ बेठे ओर वोले-सुमन्त्र ! कहो; कृपाळ श्रीराम कहाँ 
लक्ष्मण कहाँ हैं ? स्नेही राम कहाँ हैं ? और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ हे ?॥ १ ॥ 
बिलपत राउ बिकछ बहु भोती। भइ जुग-सरिस,सिराति न राती ॥ 
तापस -अंध -साप - सुधि आई । कोसल्यहि सब कथा सुनाई॥ २ ॥ 
राजा व्याकुळ होकर बहुत प्रकारसे विलाप कर रहे हैं| वह रात युगके समान 
बड़ी हो गयी, बीतती ही नहीं । राजाको अंधे तपस्वी ( श्रबणक्ुमारके पिता ) के शापक्री 
याद आ गयी। उन्होंने सब कथा कौसल्याको कह सुनायी || २॥ 
was बिक बरनत इतिहासा | राम- रहित धिग जीवन-आसा ॥ 
सो तजु राखि, करब मैं काहा। जेहि न FATS मोर निबाहा ॥ ३ ॥ 
उस इतिहासक्रा वर्णन करते-करते राजा व्याकुल हो गये ओर कहने लगे कि 
श्रीरामके विना जीनेकी आशाको धिक्कार है | में उस दारीरको रखकर क्या करूंगा जिसने 


मेरा प्रेमका प्रण नहीं निवाहा ?॥ ३ ॥ तट्ट 
हा रघुनंदन! प्रान - पिरीते । तुम्ह बिनु जिअत बहुत दिन बीते ॥ 


हा जानकी! लखन! हा रघुबर हा पित॒-हित [चितुचातक-जलधर ॥ 3 N 
हा रघुकुलको आनन्द देनेवाले मेरे प्राणप्यारे राम ! तुम्हारे बिना जीते हुए 

बहुत दिन बीत गये | हा जानकी) लक्ष्मण ! हा रघुवर ! हा पिताके चित्तरूपी 
हित करनेवाले सेत्र | ॥ ४ ॥ 7 
दो०--राम ~ राम कहि ,राम कहि, राम-राम / कहि र 
ag परिहरि रघुबर विरह, Us TIS खुरधाम्‌॥ १५ oo. 
राम-राम कहकर, फिर राम कहकर, फिर राम-राम कहकर अ र 
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कहकर राजा श्रीरामके विरहमें शरीर त्यागकर झुरलोकको सिधार गये ॥ १५५ ॥ 
चो०-जिअन-मरन~फलु दसरथ पाचा । अंड अनेक » अमर जसु छावा ॥ 
जिअत राम-बिधु-बदनु निहारा । राम-बिरह करि avy संवारा ॥ १ i 
जीने और मरनेक्रा फळ तो दशरथजीने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों 
AMOS छा गया | जीते-जी तो श्रीरामचन्द्रजीके चन्द्रमाके समान सुखको देखा और 
श्रीरामके विरहको निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया ॥ १॥ 
सोक-बिकछ सब tae रानी । रूपु-सीलु - बलु - तेज बखानी ॥ 
करहि विलाप अनेक प्रकारा । परहिं भूमितल बारहें बारा॥ २॥ 
सब रानियाँ झोकके मारे व्याकुळ होकर रो रही हैं | वेराजाके रूप, शील, बल 
और तेजका वखान कर-करके अनेको प्रकारसे विलाप कर रही हैं और बार-बार धरती- 
पर गिर-गिर पड़ती हैं ॥ २॥ 
बिलपहिं बिकळ दास अरु दासी । घर-घर रुदचु करहिं पुरबासी ॥ 
HAS आजु भानुकुल- भानू | धरम - अवघि „ गुन-रूप-निघान्‌ ॥ ३ ॥ 
दास-दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं ओर नगर-निवासी घर-घर रो 
रहे हें। कहते हैं कि आज aAA सीमा, गुण ओर रूपके भण्डार सूर्यकुळके सूर्य 
अस्त हो गये ! || ३ ॥ 
गारी सकळ केकइहि देहीं । नयन~ बिहीन कीन्ह जग जेहीं ॥ 
एहि बिधि बिलपत tf बिहानी । आए सकल महामुनि ग्यानी ॥ ४ ॥ 
सब केकेयीको गालियाँ देते हैं, जिसने संसारभरको बिना नेत्रका ( अंधा ) कर 
दिया | इस प्रकार विलाप करते रात बीत: गयी । प्रातःकाल सव बड़े-बड़े ज्ञानी मुनि 
आये ॥ ४ ॥ 
दो०--तव वसिष्ठ मुनि,समय सम, कहि अनेक इतिहास | 
सोक watts सबहि कर, तिज विग्यान-प्रकाख ॥ १५६ ॥ 
तब वरिष्ठ सुनिने समयके अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञानके प्रकारासे 
सबका शोक दूर किया ॥ १५६ ॥ 
चो०-तेर नाई भरि नृप-तनु राखा । दूत बोलाइ बहुरि अस भाषा ॥ 
aag बेगि, भरत We जाहू । नुप-सुघि कतहुँ,कहडु अनि काहू ॥ १ ॥ 
वशिष्ठ जीने नावमें तेल भरवाकर राजाके झारीरको जा पे waar दिया | फिर दूतोंकी 
बुलवाकर उनसे ऐसा कहा--ठुमलोग जल्दी दोड़कर भरतके पास जाओ ! राजाकी मृत्यु 
का समाचार कहीं किसीसे न कहना ॥ १ UI 
Boag RI भरत सन जाई । गुर बोलाइ was दोउ भाई ॥ 
सुनि सुनि-आयसु बावन घाए । चळे बेग, बर- बाज्ञि ळजाए॥ २ ॥ i 
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जाकर भरतसे इतना ही कहना कि दोनों भाड्यांको गुरुजीने बुळवा भेजा है। 
सुनिकी आज्ञा सुनकर धावन ( दूत ) aS | वे अपने वेगसे उत्तम घोड़ोंकों भी लजाते 


हुए चळे ॥ २॥ 
अनरथु अवध अरंभेड जब तें । कुसगुन होहिं भरत कहुँ तब तें ॥ 
देखहिं राति भयानक सपना । जागि करहिं कटु कोटि कलपना ॥ ३॥ * 
जवसे अयोध्यामें अनर्थ प्रारम्भ हुआ, तमीसे भरतजीक्रो अपशकुन होने लगे । 
वे रातको भयङ्कर स्वप्न देखते थे और जागनेपर [ उन स्वप्नेकि कारण ] करोड़ों 
( अनेकों ) तरहकी बुरी-बुरी कल्पनाएँ किया करते थे || ३॥ | 
fan iz , देहिं दिन दाना । सिव-अभिषेक करहिं बिधि नाना ॥ | 
मागहिं et, महेस मनाई । कुसल मातु-पितु-परिजन- भाई ॥ ४ ॥ 8.6७ | 
[ अनिश्ञान्तिके लिये |वे प्रतिदिन ब्राह्मणोंको भोजन कराकर दान देते थे | 
अनेकों विधियोंसे रुद्राभिषेक करते थे। महादेवजीको eae मनाकर उनसे माता-पिता; 
geri और भाइयोंका कुशल-क्षेम मागते थे ॥ ४॥ 
दो०--एहि बिधि सोचत भरत- मन, धावन पहुँचे आइ। 
शुर-अनुलाखन श्रवन gia, चले गनेसु मनाइ ॥ १५७ ॥ 
भरतजी इस प्रकार मनम चिन्ता कर रहे थे कि दूत आ पहुँचे | गुरुजीकी आज्ञा 
कानोंसे सुनते ही वे गणेदाजीको मनाकर चल पड़े। १५७ Il 
चौं०-चले समीर - बेग हय ete । नाघत सरित, सेल / बन बाँके ॥ 
हृदय सोचु बड़, कछु न सोहाई । अस जानहिं fears उड़ाई॥ १ ॥ 
हवाके समान MNS AAA हॉकते हुए वे विकट नदी; पहाड़ तथा जंगलों 
को Sat हुए चळे | उनके हृदयमें बड़ा सोच था, कुछ सुहाता न था। मनमें ऐसा ' 
सोचते थे कि उड़कर पहुँच जाऊं ॥ १॥ 
एक निमेष बरष- सम जाई । एहि बिधि भरत नगर निअराई ॥ Yon = 
असगुन होहि नगर पेठारा। रटहिं कुमाँति कुखेत करारा ॥ u 22) | 
एक-एक निमेष वर्षके समान बीत रहा था। इस प्रकार भरतजी नगरके निकट i 
पचे । नगरमें प्रवेश करते समय अपशकुन होने लगे । कोए बुरी जगह बैठकर बुरी 
तरहसे कॉव-कॉव कर रदे हैं॥ २॥ rect: 
खर , सिआर , बोलहिं प्रतिकूला । सुनि/सुनि होड भरत-मन सूळा ॥ 
श्रीहत सर सरिता बन , वागा | नगर्‌ बिसेषि amag लागा ॥ ३ ॥ 
गदे और सियार विपरीत बे हैं। यह सुन-सुनकर भरतके मनमें बड़ी _ 
पीड़ा हो रही है । तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं.) नगर बहुत ही भयानक 


ळग रहा है ॥ ३॥ 
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खग, मुग, हय,गय्‌, जाहिं न जोए। राम- बियोग- कुरोग बिगोए॥ 


नगर- नारि- नर निपट दुखारी | aag सबन्हि, सब संपति हारी ॥ ४ ॥ 
श्रीरामजीके वियोगरूपी बुरे रोगसे सताये हुए पक्षी-पशु, घोड़े-हाथी [ ऐसे दुखी 
हो रहे हैं कि ] देखे नहीं जाते | नगरके स्त्री-पुरुष अत्यन्त दुखी हो रहे हैं | मानो सब 
अपनी सारी सम्पत्ति हार वेठे a ॥ 
दो०--पुरजन मिळहि,न Hale HE Wales जोहारहि, जाहि । 
भरत, कुसळ Tis न सकहि,भय-विषाद मन साहि ॥ १५८ ॥ 
नगरके लोंग मिळते हैं, पर कुछ कहते नहीं; गोसे ( चुपके-से ) जोहार (बन्दना ) 
करके चले जाते हैं । भरतजी भी किसी से कुशळ नहीं पूछ सकते, क्योकि उनके मनमे 
भय ओर विषाद छा रहा हे॥ १५८ ॥ डी 
चो०-हाट- बाट नहि जाइ निहारी | जनु पुरादहँ-दिसि लागिदवारी ॥ 
आवत सुत , सुनि केकयनंदिनि । हरषी र BARE चंड्रिनि॥ a ॥ 
3 बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते । मानो eal दिशाओंमें दावाग्नि लगी 
है | पुत्रको आते सुनकर सूर्यकुळरूपी कमलके लिये चाँदनीरूपी कैकेयी [ बड़ी ] 
हर्षित हुई ॥ १॥ 
सजि आरती, सुदित उठि घाई । eke भेटि भवन छेइ आई ॥ 
भरत दुखित परिवार निहारा | mag JRA बनज-बनु मारा॥ २ ॥ 
वह आरती सजाकर आनन्दमें भरकर उठ दोड़ी ओर दरवाजेपर ही मिलकर 
भरत-शत्रुष्नको महरूमें ले आयी | भरतने सारे परिवारको दुखी देखा | मानो कमलोके 
वनको पाला मार गया हो ॥ २॥ r 
eee हरपित एहि आाँती। मनहुँ सुदित दव लाइ किराती ॥ 
सुतहि ससोच देखि, मनु मार । पूँछति नेहर कुसल हमारें॥ ३ ॥ 
एक केकेयी ही इस तरह efia दीखती है मानो vied? जंगलमें आग ळगाकर 
आनन्दे भर रही हो। पुत्रको शोचवश और मनमारे ( बहुत उदास ) देखकर वह पूछने 
लगी--हमारे नेहरमें कुशल तो है? || ३ ॥ 
सकळ कुसळ Be भरत Gale | Gol सिज्र-कुल-कुसछ भलाई ॥ 
कडु gre ara कहाँ जब माता | कह RAR Sat mz आता।॥ g l 
AISI सत्र कुशल कह सुनायी। फिर VA कुलकी कुशळ-क्षेम पूछी | [ भरत- 
जीने कहा--] कहो; पिताजी कहाँ हैं ? मेरी सब माताएँ कहाँ हैं ? सीताजी और मेरे प्यारे 
भाई राम-लक्ष्मण कहाँ हैं ? | x ॥ 
दो०--खुनि खुत- बचन सनेहमय, कपट. नीर भरि नैन | 
भरत- श्रवन-मन-सूल- सम ) पापिनि बोली बेन ॥ १५९ ॥ 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


छ 
~ 
द्‌ 


` 


f 


4 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


2 % अयोध्याकाण्ड ॐ ४६१ 
~. यया टिक 


FAR MAT वचन सुनकर AAN कपटका जळ भरकर पापिनी कैकेयी भरतके 
PA आर मनस झूलके समान चुभनेवाळे वचन बोली--]| १५९ ॥ 
या०-तात) बात में सकल सँवारी À मंथरा सहाय बिचारी ॥ 
कछुक काज,बिधि बीच बिगारेड । भूपति सुरपतिपपुर पगु धारेउ ॥ १ ॥ 
3 तात ! मेने सारी बात बना ली थी | Aad मन्थरा सहायक हुईं । पर 
विधातान वाचम जरा-सा काम बिगाड़ दिया | वह यह कि राजा देवछोककों 
पधार गये || १ || 
सुनत भरतु भए बिबस-बिवादा | जनु सहमेउ करि, केहरि-नादा ॥ 
तात | तात, हा तात! पुकारी । परे भूमितल व्याकुल भारी ॥ २ ॥ , 
भरत यहद सुनते ही विपादके मारे विवश ( बेहाल ) हो गये । मानो feat 
ज॑ना सुनकर हाथी सहम गया हो । वे “तात ! तात ! हा तात !? पुकारते हुए अत्यन्त 
व्याकुळ होकर जमीनपर गिर पड़े ॥ २॥ 
चलत 5 म देखन पायड तोही । तात न रामहि सापड माहा ॥ 
बहुरि धीर धरि, उठे सँभारी । कहु g- मरन-हेतु , महतारी/॥ ३ ॥ 
[ ओर विलाप करने लगे क्रि ] हे तात ! में आपको [ स्वर्गके लिये ] चलते समय 
देख भी न सका । [ हाय | ] आप मुझे श्रीरामजीको सोप भी नहीं गये | फिर धीरज 
TAR वे सम्हळकर उठे ओर बोले--माता | पिताके मरनेक्रा कारण तो बताओ || ३॥ 
सुनि सुत-बचन, weft केकेई । mg gifs जनु माहुर देई ॥ 
आदिहु तें सब आपनि करनी । कुटिल कठोर सुदित सन बरनी ॥ ४ n 
पुत्रका वचन सुनकर केकेयी कहने लगी । मानो मर्गस्थानको पाछकर ( चाकूसे 
चीरकर ) उसमें जहर भर रही हो | कुटिल ओर कठोर केकेयीने अपनी सव करनी 
झुरूसे [| आखीरतक बड़े ] प्रसन्न मनसे सुना दी ॥ ४ ॥ 
दो०--भरतहि rats पितु- मरन, gaa राम-बन-गौनु । 
हेतु अपनपड जानि, जिय, थकित रहे धरि मौज ॥ १६० ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीका बन -जाना सुनकर भरतजीको पिताका मरण भूछ गया ओर 
saad इस सारे अनर्थका कारण अपनेको ही जानकर वे मौन होकर स्तम्भित रह गये 
/ अर्थात्‌ उनकी बोली बंद हो गयी और वे सन्न रह गये ) || १६० || 
जौ ०-बिकल बिलोकि सुतहि,समुझावति। wag जरे पर लोनु लगावति ॥ 
तात ! राड नहिं सोचे जोगू । Reg सुक्रत-जसु कीन्हेड भोगू ॥ १॥ | 
पत्रको व्याकुळ देखकर केकेयी समझाने लगी | मानो जलेपर नमक ळग 
हो । [ वह वोली-- ] हे. तात ! राजा सोच करने योग्य नहीं हैं । उन्होंने पुण्य : 
यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया ॥ १ ॥ 
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जीवत , सकळ जनम ~फल पाण | अंत, अमरपति- सदन fare ॥ 
अस अनुमानि , सोच परिहरहू | सहिंत-समाज ,राज पुर करहू ॥ २ ॥ 
जीवन-काल्में ही उन्होंने जन्म लेनेके सम्पूर्ण फळ पा लिये और अन्तमे वे इन्द्रलोकको 
चले गये | ऐसा विचारकर सोच छोड़ दो ओर समाजसहित नगरका राज्य करो ॥ २ N 
सुनि ,सुठि सहसेउ राजकुमारू । पाके छत, जनु लाग अँग्ारू ॥ 
धीरज घरि, भरि R उसासा । पापिनि/सबहि भाँति कुछ नासा ॥ ३ ॥ 
राजकुमार भरतजी यह सुनकर बहुत ही सहम गये | मानो पके घावपर अँगार 
छू गया हो। उन्हाने धीरज धरकर बड़ी लंबी साँस लेते हुए कहा--पापिनी ! तूने 
सभी aed कुलका नाश कर दिया ॥ ३॥ 
जों पे कुएचि रही अति तोही । जनमत काहे न मारे मोही ॥ 
पेड काटि,तं ges खींचा । मीन जिअनु निति बारि उलीचा ॥ ४ ॥ ८६. 
हाय ! यदि तेरी ऐसी ही अत्यन्त बुरी रुचि ( दुष्ट इच्छा ) थी तो तूने जन्मते 
ही मुझे मार क्यों नहीं डाला ? तूने पेड़को काटकर पत्तेको सांचा है और मछलीके 
जीनेके लिये पानीको उलीच डाला ! ( अर्थात्‌ मेरा हित करने जाकर उल्टा तूने मेरा 
अहित कर डाला ) ॥ ४ ॥ 
दो०--हंसवं छु ,,दसरथु waa, राम- लखन से भाइ | 
जननो! तू जननी भई बिधि सन कछु न बसाइ ॥ १६१ ॥ 
मुझे सूर्यवंश [ -सा वंश |) दशरथजी [ -सरीखे ] पिता और राम-लक्ष्मण-से 
भाई मिले । पर हे जननी ! सुझे जन्म देनेवाळी माता तू हुई ! [ क्या किया जाय ? ] 
बिधातासे कुछ भी वश नहीं चलता || १६१ ॥ 
चौं०-जब तें झुसति)कुमत जिये ठयऊ । खंड- खंड होइ eqs न गयऊ ॥ 
बर ama WA भइ नहिं पीरा । गरि न elg प्रेउ न कीरा/॥ १ ॥ 
अरी कुमति ! जब तूने हृदयमे यह बुरा विचार ( निश्चय ) ठाना, उसी समय 
तेरे हृदयके ठुकड़े-ठुकड़े [ क्यों ] न हो गये? वरदान मागते समय तेरे aad कुछ 
भी पीड़ा नहीं हुई १ तेरी जीभ गळ नहीं गयी ? तेरे मुँहमे कीड़े नहीं पड़ गये ? ॥ १ ॥ 
सूप प्रतीति तोरि किसि कीन्ही | मरनकाल बिधि मति हरि लीन्ही ॥ 
| | fatag न नारि-हृदय-गति जानी | सकल कपट-अघ-अवगुन-खानी ॥ २ ॥ J 
राजाने तेरा विश्वास केसे कर ल्या ? [ जान पड़ता है, ] विधाताने मरनेके 
समय उनकी बुद्धि हर ली थी । स्त्रियोके हृदयकी गति ( चाल ) विधाता भी नहीं जान 
सके | वह सम्पूर्ण कपट; पाप और अवगुणोंकी खान हे ॥ २ ॥ 
सरल, FAS, धरम-रत राऊ । सो किमि जाने तीय-सुभाऊ ॥ 
अस को जीव-जंतु जग माहीं । जेहि रघुनाथ प्रान-म्रिय नाहीं?॥ ३ ॥ 
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फिर राजा तो सीधे, सुशील ओर धर्मपरायण थे | वे भला स्त्री-स्वभाववो कैसे जानते ? 
अरे; जगतूके जीव-जन्तुओंमें ऐसा कौन हैं जिस श्रीरघुनाथजी प्राणाके समान प्यारे नहीं द।। ३|| 
भे अति अहित रामु as तोही । को तू अहसि, सत्य कहु मोही ॥ 
य हसि,सो हसि, ge मसि लाई । ऑखि- ओट << डि बेठहि जाई ॥ ४॥ 
व ARASH भा तुझे अहित हो गये ( वेरी टगे ) | तू कोन है ? मुझे सच-सच 
कह ! तू जो है, सो है, अब मुँहमे स्याही पोतकर ( सहद काला करके ) उठकर मेरी ऑर्खिकी 
ओटमे जा बैठ ॥४॥ - 
दो०--राम- विरोधी हृदय तें,प्रगट कीन्ह बिधि मोहि । 
मो समान को पातकी» बादि sek कछु तोहि ॥ १६२ ॥ 
विधाताने मुझे श्रीरामजीसे विरोध करनेवाले ( तेरे ) हृदयसे उत्पन्न किया [ अथवा l 
विधाताने मुझे हृदयसे रामका विरोधी जाहिर कर दिया ] | मेरे बराबर पापी दूसरा कीन | 
है ? म॑ व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हैँ ॥ १६२ ॥ 
चौ०-सुनि agga मातु- कुटिलाई । जरहिं गात रिस,कछु न वसाई ॥ 
तेहि अवसर ,कुबरी तहँ आई । बसन-बिभूषन बिबिध बनाई ॥ १ ॥ 
माताकी कुटिलता सुनकर दात्रुध्नजीके सब अङ्ग क्रोधसे जल रहे हैं, पर कुछ वदा नहीं 
चलता | उसी समय भॉति-भॉतिके कपड़ों और गहनोंसे सजकर कुबरी ( HAU ) 
आयी ॥ १ ॥ 9 
लखि,रिस भरेउ ळखन-लघु-भाई | वरत अनल, घृत-आहुति पाई ॥ 
हुमगि लात तकि कूबर मारा । परि मुह भर महि,करत पुकारा ॥ २ ॥ 
उसे [ सजी | देखकर लक्ष्मणके छोटे भाई ात्रुव्नजी क्रोधमें भर गये | मानो 
जळती हुईं आगको धीक्री आहुति मिल गयी हो । उन्होंने जोरसे तककर FAIR एक 
लात जमा दी | वह चिल्छाती हुई HEH वळ जमीनपर गिर पड़ी ॥ २ ॥ 
कूबर FS, फूट कपारू । दलित दसन, सुख AATE Il 
आह देइअ! में काह नसावा | करत नीक , फलु अनइस पावा ॥ ३ ॥ 
उसका FAS टूट गया, कपाल फूट गया; दात टूट गये ओर dea खून वहने 
लगा । [ वह कराहती हुई बोली-- ] हाय देव ! मैने क्या विगाड़ा ? जो भला करते 
बुरा फल पाया ॥ ३॥ 
सुनि रिपुहन,लखि नख AS टी। लगे घसीटन 'रि-घरि झोंटी ॥ 
भरत दयानिथि दीन्हि छड़ाई । कोसळल्या पहि गे gts भाई ॥ ४ | 
उसकी यह वात सुनकर ओर उसे नखसे शिखातक दुष्ट जानकर दात्रुव्नजी 
पकड़-पकड़कर उसे THA लगे। तब दयानिधि भरतजीने उसको Ger दिया और दोनों 


भाई [ तुरंत ] कौसल्याजीके पास गये || ४ ॥ 
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दा०--मलित बसन (aaa [AHS कस AUG डुख भार | 
HAR कळप - वर- वेलि-वन, सानहँ हनी FAC ॥ १६३ ॥ 


कोसल्याजी मेळे वस्त्र पहने हैं, चेहरेका रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही हैं, 
दुःखके बोझसे शरीर सूख गया दे | ऐसी दीख रही हैं सानो सोनेकी सुन्दर कल्पलताको 
बनमें पाला मार गया हो ॥ १६३ ॥ 
चौ०-भरतहि देखि) सालु उडि थाई । सुरछित अवनि परी, झईँ आई ॥ 
देखत ug निकल भए भारी । परे चरन तन-दसा बिसारी ॥ १ ॥ 
भरतको देखते ही माता कोसल्याजी उठ दोड़ीं | पर चक्कर आ जानेसे मूर्च्छित 
होकर प्रथ्वीपर गिर पड़ीं । यह देखते ही भरतजी बड़े व्याकुल हो गये और शरीरकी 
सुध भुलाकर ATH गिर पड़े ॥ १ ॥ 
मातु! तात ae, देहि देखाई । we सिय,रासु-लखचु दोउ भाई ॥ 
केकइ कत जनमी जग+माझा | जों जनमि त भट्ट काहे न बाझा ॥ २ ॥ 
[ फिर बोले--- ] माता ! पिताजी कहाँ हैं ? उन्हें दिखा दे । सीताजी तथा मेरे 
दोनों भाई श्रीराम-लक्ष्मण कहाँ हैं १ | खा दे । | केकेयी जगतूमें क्‍यों जनमी ? 
ओर यदि जनमी ही तो फिर बॉझ क्यों न हुई ? ॥ २॥ 
कुल-कलंकु AS जनमेउ मोही । अपजस-भाजन, प्रियजन-.द्रोही ॥ 
को तिभुवनु सोहि सरिस अभागी । गति असि तोरि,मातु/जेहि लागी ॥ ३ ॥ 
जिसने Hoh कलंक) अपयशके US और प्रियजनोंके द्रोही मुझ-जेसे पुत्रको 
उत्पन्न किया । तीनों Sam मेरे समान अभागा कोन है ? जिसके कारण) हे माता ! 
तेरी यह दशा हुई ॥ ३॥ 
पितु सुरपुर, बन रघुबर-केतू । में केवल सब अनरथ-हेतू ॥ 
Al धिग सोहि,भयडं ar आगी । दुसह दाह- ga- दूघन- भागी ॥ ४ ॥ 
पिताजी aud हैं ओर श्रीरामजी बनमें हैं। केतुके समान केवल मैं ही इन सब 
AAA कारण हू । मुझे धिक्कार हे | मे बॉसके वनमें आग उत्पन्न हुआ और Fod 
दाह; दुःख ओर दोपोंका भागी बना ॥ ४ ॥ 
दो०--मातु ,भरत के वचन सदु ,खुनि, पुनि उठी सँभारि। 
लिए उठाइ, लगाइ उर, लोचन मोचति aft ॥ १६४ ॥ 
भरतजीके कोमल वचन सुनकर माता कौसल्याजी फिर सँभलकर उठीं | उन्होंने 
RAG उठाकर छातीसे लगा लिया ओर नेत्रोसे आसू बहाने लगी | १६४ || 
चो०-सरल सुभाय ,माय हिय लाए | अति हित,मनहुँ राम फिरि आए ॥ 
was बहुरि लखन > लघु- भाई । सोकु ,सनेहु ,न हृदये समाई ॥ १ ॥ 
सरल स्वभाववाली माताने बड़े प्रेमसे भरतजीको छातीसे लगा लिया, मानो 
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a न ot गये हों । फिर _लक्षणजीके छोटे भाई दात्रुव्नको हृदयसे 
स्नेह हृदयमें समाता नहीं है ॥ १ ॥ 
देखि OMS, कहत सवु कोई । राम-मातु अस काहे न होई ॥ 
Wal, भरतु गोद बेठारे। आँसु पोंछि we बच्न उचारे ॥ २ ॥ 
कोसल्याजीका स्वभाव देखकर सब कोई कह रहें हैं--श्रीरामकी माताका ऐसा 
स्वभाव क्यो न हो। माताने भरतजीको गोदमें बिठा लिया और उनके आँसू पॉछकर 
कोमल वचन बोलीं || २ | 
अन बस्छ! वळि, धीरज aug | कुसमड समुझि, सोक परिहरहू ॥ 
जनि aag ह ) हानि- गलानी | काळ-करम-गति aaa जानी ॥ ३॥ 
दे वत्स | मे बलेया लेती हे | तुम अत्र वीरज धरो | बुरा समय जानकर 
शोक त्याग दो | काळ और कर्मकी T हड ee और ग्लानि 
मत मानो ॥ ३ ॥ हि तक 
काहुहि दोसु देहु जनि ताता भा सोहि सब विधि बाम बिधाता॥ 
जो A दुख मोहि जिआवा। aay को जानइ का तेहि भावा ॥ ४ ॥ 
हे तात ! किसीको दोष मत दो | विधाता मुझको सब प्रकारसे उलटा हो गया 2, जो 
इतने दुःखपर भी मुझे जिला रहा है । अव भी कोन जानता है, उसे क्या भा रहा दै ? ॥ ४॥ 
दो०--पिलु - आयस „ भूषन- बसन, तात! तजे रघुवीर। 
बिसमउ, हरपु,न हृद्ये कछु पहिरे वळकल-चीर ॥ १६५ ॥ 
हे तात ! पिताकी अज्ञासे श्रीरघुवीरने भूषण-वत्त्र त्याग दिये और वल्कल-वस्न् 
पहन लिये | उनके gaat न कुछ विषाद था; न हष || १६५ || 
चो०-सुख प्रसन्न» मन रंग न रोपू । सब कर सब विधि करि परितोपू॥ 
चले बिपिन,सुनि,सिय-सँग लागी । रहइ न राम -चरन- अजुरागी E aN 
उनका मुख प्रसन्न था; मनमं न आसक्ति थी, न रोप ( द्वेष ) | सबको सब 
तरहसे सन्तोष कराकर वे वनको चले | यह सुनकर सीता भी उनके साथ लग गयीं | 
श्रीरामके चरणोंकी अनुरागिणी वे किसी तरह न रहीं ॥ १ | 
सुनतहिं, छखनु चले उडि साथा wee न, जतन किए रघुनाथा ॥ 
तब रघुपति सबही सिरे नाइ । चले, संग सिय अरु लघु आई ॥ २ ॥ 
सुनते ही लक्ष्मण भी साथ ही उठ चले | श्रीरधुनाथने उन्हें रोकनेके बहुत यक्ष 
किये; पर वे न रहे | तब श्रीरधुनाथजी सबको सिर नत्राकर सीता और छोटे भाई SEN- 
को साथ लेकर चले गये ॥ २॥ 
_ रामु wag faa बनहि सिधाएु । गइडँ न संग, न प्रान पठाए ॥ 
यहु सवु भा इन्ह ऑखिन्ह आगें। तड न तजा तजु जीव अभारें॥ ३ ॥ 
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श्रीराम, लक्ष्मण और सीता वनको चले गये | में न तो साथ ही गयी और न 
मैंने अपने प्राण ही उनके साथ भेजे | यह सब इन्हीं ऑखोके सामने हुआ तो भी 
अभागे जीवने शरीर नहीं छोड़ा ॥ 
सोहि न लाज निज ag बिहारी । राम-सरिस सुत में महतारी ॥ 
AC, मर , भरे भूपात जाना | मोर हृदय सत-कालस समाना L ॥ 
अपने स्नेहको ओर देखकर मुझे लाज भी नहीं आती; राम-सरीखे पुत्रकी में 
माता ! जीना और मरना तो राजाने खूब जाना । मेरा हृदय तो सेकड़ों बञ्रोंके समान 
कठोर हुं ॥ ४ ॥ 
दो०-कौसल्या के बचन खुनि,भरत- सहित रनिवाखु | 
ब्याकुल बिळपत > राजगृह AAS सोक- नेवासु ॥ १६६॥ 
कौसल्याजीके वचनको सुनकर भरतसहित सारा रनिवास व्याकुल होकर विलाप 
करने लगा | राजमहल मानो शोकका निवास बन गया ॥ १६६ | 
चौ०-बिलूपहिं विकल भरत दोउ भाई | कोसल्याँ लिए हृदय लगाई ॥ 
भाँति अनेक भरतु समुझाए । कहि बिबेकमय वचन सुनाए ॥ a ॥ 
भरत, TAA दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे । तब कोसल्याजीने 
उनको हृदयसे लगा लिया | अनेकों प्रकारसे भरतजीको समझाया ओर बहुतःसी 
विवेकभरी बातें उन्हें कहकर Fara ॥ १ ॥ 
भरतह मातु. सकळ AGATE | कहि पुरान-श्रुति-कथा सुहाई ll 
छल-बिहीन „सुचि, सरळ, सुबानी | बोले भरत, जोरि जुग पानी ॥ २ ॥ 
भरतजीने भी सब माताओंको पुराण ओर वेदोकी सुन्दर कथाएँ कहकर 
समझाया | दोनों हाथ जोड़कर भरतजी छळरहित पवित्र और सीधी सुन्दर वाणी 
बोले--)| २ ॥ 
जे अघ ५ मातु-पिता- सुत- मार | गाइ- गोठ, महिसुर- पुर जार ॥ 
जे अघ, तिय- बालक-बध sie । मीत- महीपति माहर दीन्हें ॥ ३ ॥ 
जो पाप माता-पिता और पुत्रके मारनेसे होते हैं और जो गोशाला और ब्राह्मणांके 
नगर जलानेसे होते हैं; जो पाप ot ओर बालककी हत्या करनेसे होते हैं और जो 
मित्र और राजाको जहर देनेसे होते Ell ३ ॥ 
जे पातक - उपपातक अहहीं | करम-बचन.मन-भव कबि कहहीं ॥ 
ते पातक ate होहुँ fora जों यहु होइ मोर मत माता!॥ ४ ॥ 
कर्म वचन और मनसे होनेवाले जितने पातक एवं उपपातक ( बड़े-छोटे पाप ) 
हें जिनको कवि लोग कहते है? हे विधाता ! यदि इस काममें मेरा मत हो; तो दे माता ! 
वे सब पाप मुझे eT * we 
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दो०--जे परिहरि हरि- हर-चरन, भजहि gana घोर | 
तेहि कइ गति मोहि देउ विधि,जों जननी/मत मोर ॥ १६७ I 
जो लोग श्रीहरि और श्रीशंकरजीके चरणोंको छोड़कर भयानक भूत-प्रेतांको भजते 
हैं, हे माता ! यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे || १६७ I 
चो०-वेचहिं Ag ,धरसु दुहि लेहीं । पिसुन, पराय पाप कहि देहीं ॥ 
कपटी , कुटिल, कलह प्रिय , क्रोधी । बेद - बिदूषक , बिस्व -बिरोधी ॥ १ ॥ 
जो लोग बेदोंको बेचते हैं, धर्मको ge लेते हैं, चुगुलखोर हैं, दूसरोंके पापोंकों 
कह देते हैं; जो कपटी, कुटिल; कल्हप्रिय और क्रोधी हैं तथा जो वेदोंकी निन्दा 
करनेवाले ओर विश्वभरके विरोधी हैं; || १ ॥ 
लोभी , wz , लोलुपचारा। जे ताकहिं परधनु „ परदारा ॥ 
ह TA मैं तिन्ह के गति घोरा। जौ जननी यहु संमत मोरा ॥ २ ॥ 
जो लोभी, लम्पट ओर छालचियोंका आचरण करनेवाले हैं; जो पराये धन और 
परायी स्त्रीकी ताकमें रहते हैं; हे जननी ! यदि इस काममें मेरी सम्मति हो तो मैं उनकी 
भयानक गतिको पाऊँ ।। २॥ 
जे नहिं साधुसंग - अनुरागे । परमारथ~ पथ -ब्रिसुख , अभागे ॥ 
जे न भजहिं हरि,नर-तनु पाई । जिन्हहि न हरि-हरूसुजसु सोहाई ॥ ३॥ 
जिनका सत्संगमें प्रेम नहीं है; जो अभागे परमार्थके मार्गसे विसुख हैं; जो मनुष्यः 
शरीर पाकर श्रीहरिका भजन नहीं करते; जिनको हरिहर ( भगवान्‌ विष्णु और 
शंकरजी ) का सुयश नहीं Bera ॥ ३ II 
तजि श्रुति-पंु ,बाम पथ चलहीं | बंचक, विरचि वेष, जगु छलहीं ॥ 
¢ तिन्ह कै गति मोहि संकर देऊ। जननी) जौ यहु जानौं भेऊ॥ ४ ॥ 
| जो वेदमार्गको छोड़कर वाम. ( वेदप्रतिकूल ) मार्गपर चलते हैं; जो ठग हैं और 
वेष बनाकर जगतूको set हैं; हे माता ! यदि मैं इस भेदको जानता भी होऊ 
तो शंकरजी मुझे उन छोगोंकी गति दें ॥ ४ ॥ 
| दो०--मातु ,भरत के बचन सुनि, साँचे, सरल, Gur | 
| कहति ,राम-प्रिय तात! तुम्ह ,सदा बचन-मन-कार्य ॥ १६८ ॥ 
| माता कोसल्याजी भरतजीके स्वाभाविक ही सच्चे और सरळ वचनोंकों सुनकर कहने 
l लगीं--हे तात | तुम तो मन, वचन और शरीरसे सदा ही श्रीरामचन्द्रके प्यारे हो ॥१६८॥ re 
/ Aoa tS प्रान तुम्हारे । तुम्ह रघुपतिहि aK BT jaw 4 कैट sf 
| fag विष चवे ,खवे दिसु आगी । होइ बारिचर बारि-बिरागी॥ a | 
श्रीराम तुम्हारे sis भी बढ़कर प्राण ( प्रिय ) हैं और तुम भी श्रीरघुनाथको 
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TONS भी अधिक प्यारे हो। चन्द्रमा चाहे विष चुआने लगे और पाला आग बरसाने 
लगे; जलचर जीव जलसे विरक्त हो जाय; | १ ll | 
ait wg » चर मिटे न मोहू । तुम्ह रामहि प्रतिकूल न होहू ॥ 
मत तुम्हार यहु ,जो जग कहहीं। सो सपनेटु सुख-सुगति न लहहीं॥ २ ॥ 
और ज्ञान हो जानेपर भी चाहे मोह न मिटे; पर तुम श्रीरासचन्द्रके प्रतिकूल 
कभी नहीं हो सकते | इसमें तुम्हारी सम्मति है; जगत्‌में जो कोई ऐसा कहते हैं वे स्वप्नमें 
भी सुख ओर शुभगति नहीं पावेंगे ॥ २ ॥ 
अस कहि मातु ,भरतु हियं छाए । थन पय aR, नयन जल छाए ॥ 

करत बिलाप बहुत एहि भाँती | बेठेहिं बीति गई सब राती॥ ३ N 

ऐसा कहकर माता कोसल्याने भरतजीको हृदयसे लगा लिया | उनके स्तनोंसे दूध 
बहने लगा और नेत्रोमें [ प्रेमाश्रुआका ] जल छा गया | इस प्रकार बहुत विलाप करते ¢ 
हुए सारी रात वेठे-ही-बेठे बीत गयी ॥ ३॥ 

बासदेउ बसिष्ट तब आण्‌ । सचिव. महाजन सकल बोलाए ॥| 

सुनि बहु भाँति भरत उपदेसे । कहि परमारथ- बचन, Fea ॥ ४ ॥ 

तब वामदेवजी और वशिष्ठजी आये । उन्होंने सब मन्त्रियों तथा महाजनोंको 
बुलाया | फिर मुनि वशिष्ठजीने परमार्थके सुन्दर समयानुकूल वचन कहकर बहुत प्रकारसे 
भरतजीको उपदेश दिया || ४ ॥ à 

दो०--तात | हृदय धीरजु धरहु ,करह जो अवसर आजु | 
उठे भरत,गुर-बचन सुनि, करन कहेउ सवु साजु ॥ १६९ ॥ 

[ बशिष्ठजीने कहा-- ] हे तात ! हृदयमें धीरज घरो ओर आज जिस कार्यके 
करनेका अवसर है, उसे करो | गुरुजीके वचन सुनकर भरतजी उठे और उन्हाने सब 
तैयारी करनेके लिये कहा ॥ १६९ ॥ 

चौ०-नुप-तनु बेद- बिदित अन्हवावा | परम बिचित्र बिमानु बनावा ॥ 

रहि पद) भरत,मातु ,सब राखी । रहीं रानि, ४ दरसन -अभिलाषी ॥ १ ॥ 

वेदोमें बतायी हुई वि स राजाकी देहको ख़ान“ कराया गया और परम विचित्र 
विमान बनाया गया | भरतजीने सब माताओंको चरण पकड़कर रक्खा ( अर्थात्‌ प्रार्थना 
करके उनको सती होनेसे रोक दिया ) वे रानियाँ भी [ श्रीरामके ] दर्शनकी अभिलाघासे 
रह गयीं।। १ Ul ; 

चंदन- अगर - भार बहु आए । अमित अनेक सुगंध सुहाए ॥ 

सरजु- तीर रचि चिता बनाई। जनु सुरपुर-सोपान सुहाई ॥ २ ॥ y 

चन्दन और अगरके तथा और भी अनेकों प्रकारके अपार ![ कपूर, गुग्गुळ, केसर 
आदि ] सुगन्ध-द्रव्योंके AIA बोझ आये | सरयूजीके तटपर सुन्दर चिता रचकर 
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बनायी गयी, [ जो ऐसी माळूम होती थी ] मानो स्वर्गकी सुन्दर सीढी हो ॥ २ ॥ 
एहि बिधि दाहाक्रिया सब कीन्ही | विधिवत न्हाइ तिलांजुलि दीन्ही ॥ 
घि gafa, सब बेद- पुराना । कीन्ह भरत, दसगात बिधाना ॥ ३ ॥ 
इस प्रकार सब दाहक्रिया की गयी ओर सबने विधिपूर्वक खान करके Pores 
दी । फिर वेद, स्मृति और पुराण सबका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरतजीने 
पिताका ददागात्र-विधान ( दस दिनोंके कृत्य ) किया ॥ ३ ॥ | 
FETE, सुनिबर आयसु दीन्हा । agra AEA भाँति ag कीन्हा ॥ | 
भए बिसुद्ध ) दिए सब दाना । àg, वाजि, गज, बाहन नाना ॥ ४ ॥ 
मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठजीने जहाँ जेसी आज्ञा दी, वहाँ भरतजीने सब वैसा ही हजारों 
प्रकारसे किया । शुद्ध हो जानेपर [ विधिपूर्वक ] सब दान दिये । गौएँ तथा घोड़े, हाथी 
आदि अनेक प्रकारकी सवारियॉ? || ४ ॥ 
दो०--सिंघासन , भूषन ,बसन , अन्न , धरनि, धन, धाम | 
दिए भरत, लहि भूमिखुर, भे परिपूरन काम ॥ १७०॥ = 
सिंहासन; Tet कपड़े) अन्न) प्रथ्वी, धन और मकान भरतजीने दिये; भूदेव Ree | 
आहाण दान पाकर परिपूर्णकाम हो गये ( अर्थात्‌ उनकी सारी मनोकामनाएँ अच्छी 
तरहसे पूरी हो गयीं ) || १७० ॥ 
चौ०--पितु-हित भरत कीन्हि जसि करनी । सो सुख लाख जाइ नहिं बरनी ॥ 
सुदिचु सोधि, झुनिबर तब आए । सचिव महाजन सकल बोलाए ॥ १ ॥ 
पिताजीके लिये भरतजीने जैसी करनी की ae लाखो मुखोंसे भी वर्णन नहीं की 
जा सकती | तब शुभ दिन शोधकर श्रेष्ठ मुनि वरिष्ठजी आये और उन्होंने मन्त्रिया तथा 
सब मद्दाजनोंको बुलवाया ॥ १ II 
बैठे राजसभा सव जाई। पठए बोलि, भरत दोउ भाई ॥ 
भरतु , बसिष्ठ निकट बैठारे। नीति- धरममय बचने उचारे ॥ २ ॥ 
सव लोग राजसभामें जाकर बैठ गये | तब मुनिने भरतजी तथा शत्रुब्नजी दोनों 
भाइयाँको बुल्वा भेजा । भरतजीको वशिष्ठजीने अपने पास बैठा लिया और नीति तथा 
घर्मसे भरे हुए वचन कहे ॥ 2 II 
प्रथम कथा सब मुनिबर बरनी | केकइ कुटिल कीन्हि जसि करनी ॥ 
भूप- धरमत्रतु - सत्य सराहा । जेहि तनु कट प्रेम निबाहा ॥ ३ ॥ 
पहले तो कैकेयीने जैसी कुटिल करनी की थी; श्रेष्ठ मुनिने वह सारी कथा कही | 
फिर राजाके ध्मत्रत और सत्यकी सराहना की) जिन्होंने शरीर त्यागकर प्रेमकों निवाहा ॥ ३. 
कहत राम-गुन-सील -सुभाऊ | dae नयन, पुळकेउ सुनिराऊ ॥ 
बहुरि लखन-सिंय-ग्रीति बखानी । सोक- सनेह- मगन मुनि ग्यानी 
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श्रीरामचन्द्रजीके गुण, शीळ और स्वभावका वर्णन करते-करते a सुनिराजके 
Aa se भर आया और बे शरीरसे पुलकित हो गये | फिर लक्ष्मणजी और सीताजीके 
प्रेमकी बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेहमें मग्न हो गये ॥ ४ ॥ 
दो०--सुनहु भरत! भावी sag, बिलखि nes सुनिनाथ | 
हानि, लाभु ,जीवजु , AT AT AW बिधि-हाथ ॥ १७१॥ 
मुनिनाथने बिळखकर ( दुखी होकर ) कहा हे भरत ! सुनो, भावी ( होनहार ) 
बड़ी बलवान्‌ है। afer, जीवन-मरण ओर यश-अपयश+-ये सब विधाताके हाथ हे १७१ 
चौ०--अस बिचारि, केहि देइअ दोसू । ब्यरथ काहि पर कीजिअ रोसू ॥ 
तात! बिचार्रु करहु मन साहीं। सोच- जोगु दसरथु TS नाहीं॥ १ ॥ 
ऐसा विचारकर किसे दोष दिया जाय ! और व्यर्थ,किसपर क्रोध किया जाय ? 
हे तात ! मनमें विचार करो | राजा दशरथ सोच करनेके योग्य नहीं है ॥ १ ॥ 
सोचिअ बिप्र जो aq. बिहीना। तजि निज धरसु,बिपय[छयलीना ॥ 
सोचिअ नृपति जो नीति न जाना । जेहि न प्रजा प्रिय प्रान-समाना ॥ २ ॥ 
सोच उस ब्राह्मणका करना चाहिये जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म 
छोड़कर विषय-भोगमें ही लीन रहता है। उस राजाका सोच करना चाहिये जो नीति 
नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणांके समान प्यारी नहीं है॥ २॥ 
सोचिअ बयसु कृपन- धनवानू | जो न अतिथि सिव भगति सुजानू ॥ 
सोचिअ ag बिप्र- अवमानी । सुखर, मानप्रिय, ग्यान-गुमानी ॥ ३ ॥ 
उस faa सोच करना चाहिये जो धनवान्‌ होकर भी कंजूस है और जो 
अतिथिसत्कार तथा शिवजीकी भक्ति करनेमें कुशल नहीं है। उस asa सोच करना चाहिये 
BARTS अपमान करनेवाला, बहुत बोलनेवाळा, मान-बड़ाई चाहनेवाला और 
ज्ञानका घमंड रखनेवाला है ॥ ३ ॥ 
सोचिअ gf पति - बंचक नारी । कुटिल, कलहम्रिय, इच्छाचारी ॥ 
सोचिअ ag, निज ag परिहरई। जो नहिं शुर- आयसु अनुलरई ॥ ४ ॥ 
पुनः, उस स्त्रीका सोच करना चाहिये जो पतिको छलनेवाली, कुटिल, कलहप्रिय 
और स्वेच्छाचारिणी | उस ब्रह्मचारीका सोच करना चाहिये जो अपने ब्रह्मचर्य-त्रतको 
छोड़ देता है और गुरुकी आज्ञाके अनुसार नहीं चलता ॥ ४ | 
दो०-लोचिअ Tet जो मोह बस, करइ CATT त्याग | 
सोचिअ जती प्रपेच- रत , विगत- बिवेक - बिराग ॥ १७२ ॥ 
ez उस ग्रहस्थका सोच करना चाहिये oo कर्ममार्गका त्याग कर देता है; 
उस संन्यासीका सोच करना चाहिये जो दुनियाके suet Ger हुआ है और ज्ञान- 


Jaaa हीन है ॥ १७२ ॥ 
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चा०--जैखानलस सोइ सोचे -जोगू। तपु बिहाइ जेहि भावइ भोगू ॥ 
सोचिअ पिसुन अकारन क्रोधी । जननि-जनक- गुर-बंधु-बिरोधी ॥ १ ॥ 
वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते 
सोच उसका करना चाहिये जो चुगलखोर दै, बिना ही कारण क्रोध करनेवाला है तथा 
साता) पिता, गुरु एवं भाई-वन्धुओंके साथ विरोध रखनेवाला है || 2 ॥ 
सब बिधि सोचिअ पर-अपकारी । निज तनु-पोषक, निरदय भारी ॥ 
सोचनीय सबही विधि सोई। जो न छाड़ि छलु हरिजन होई ॥ २ ॥ 
सब प्रकारसे उसका सोच करना चाहिये जो दूसरोंका अनिष्ट करता दै, अपने ही 
झारीरका पोषण करता है ओर बड़ा भारी निर्दयी है। और वह तो सभी प्रकारसे सोच 
करने योग्य है जो छळ छोड़कर ear भक्त नहीँ होता || 2 ॥ 
सोचनीय नहिं कोसलराऊ । भुवन चारिदस प्रगट प्रभाऊ ॥ 
भयउ, न अहइ,न अब होनिहारा । भूप, भरत! जस पिता तुम्हारा ॥ ३ ॥ 
कोसलराज दशरथजी सोच करते योग्य नहीं हैं, जिनका प्रभाव चोदहों लोकोंमें प्रकट 
है । हे भरत ! तुम्हारे पिता-जैसा राजा तो न हुआ; न है और न अब होनेका ही है ॥ ३ ॥ 
बिधि-हरिहरु सुरपति-दिलिनाथा | बरनहिं सब दसरथ- गुन-गाथा ॥ ४ ॥ 
ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन्द्र ओर दिक्पाल सभी दशरथजीके gi कथाएँ 
कहा करते हैं || ४ ॥ 
दो०-कद्दह तात) केहि भाति कोड, करिहि बड़ाई are 
UH, gag तुम्ह) ARARE. सुअन सुचि जासु ॥ १७३ ॥ 
हे तात ! कहो, उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा जिनके श्रीराम, लक्ष्मण, 
तुम ओर झात्रुव्न-सरीखे पवित्र पुत्र हैं १ || १७३ ॥ 
चो०--सब प्रकार भूपति बड़भागी। वादि बिषादु करिअ तेहि लागी ॥ 
यह सुनि-समुझ्षि,सोचु परिहरहू । सिर थरि राज-रजायसु करू ॥ १ ॥ 
राजा सब प्रकारसे बड़भागी थे । उनके लिये विषाद करना व्यर्थ है | यह सुन 
ओर. समझकर सोच त्याग दो ओर राजाकी आज्ञा सिर चढ़ाकर तदनुसार करो ॥ १ || 
रायै, राजपढु तुम्ह कहूँ 7। पिता- बचनु फुर चाहिअ कीन्हा ॥ 
तजे Uy AR बचनहिं लागी । तनु wets राम~ बिरहागी ॥ २ ॥ 
राजाने राजपद तुमको दिया दै | पिताका वचन तुम्हें सत्य करना चाहिये, जिन्होंने 
वचनके लिये ही श्रीरामचन्द्रजीको त्याग दिया और रामविरहकी अग्निमें अपने 
शरीरकी आहुति दे दी ! ॥ २॥ 
aie बचन भ्रिय,नहिँ श्रिय प्राना । करहु तात, पितु- बचन प्रवाना ॥ | 
करहु सीस धरि भूफ-रजाई । हइ तुम्ह कहँ सब भाँति भलाई ॥ ३ on 


a 
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राजाको अचन प्रिय थे? प्राण प्रिय नहीं थे | इसलिये हे तात ! पिताके बचनोंको 
प्रमाण ( सत्य ) करो | राजाकी आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो; इसमें तुम्हारी सब तरह 
भलाई दै ॥ ३॥ $ 
परसुराम पितु ¬ अग्या राखी । सारी मातु, लोक सब साखी ॥ 
तनय- जजातिहि Wag दयऊ । पितु-अग्यों अघ-अजसु न भयऊ eu 
परशुरामजीने पिताकी आज्ञा रखी और साताको मार डाला; सब छोक इस बातके 
साक्षी हैं । राजा ययातिके पुत्नने पिताको अपनी जबानी दे दी | पिताकी आज्ञा पालन करनेसे 
उन्हें पाप और अपयश नहों हुआ ॥ ४ ॥ 7 
m ~ ~ ey ` EAA SA 
दो०--अपुचित- उचित विचारु तजि, जे पालहि पिछु घेन । 
~ `~ ~ e = 
ते भाजन ga- GAA के, वाह असरपात-एन ॥ १७% ॥ 


जो अनुचित और उचितका विचार छोड़कर पिताके वचनोंका पालन करते हैं, बे | 


[ यहाँ ] सुख और सुयशके पात्र होकर अन्तमे इन्द्रपुरी ( स्वर्गमे ) निवास करते हैं॥ १७४ || 
०--अवसि तरेख - बचन फुर करहू । पालहु प्रजा, ase weg ॥ 
सुरषुर, उप पाइहि परितोषू। तुम्ह कहुँ सुकृत[सुजसुज़हिं ATI ३ ॥ 
राजाका वचन अवश्य सत्य करो । शोक त्याग दो और प्रजाका पालन करो | ऐसा 
करनेसे TAG राजा सन्तोष TAT ओर तुमको पुण्य ओर सुन्दर यश मिलेगा, दोष नहीं 
लगेगा ॥ १॥ 
बेद- बिदित संसत सबही का । जेहि पितु देइ, सी पावइ टीका ॥ 
करहु राजु , परिहरहु गलानी मानहु मोर बचन, हित जानी ॥ २ ॥ 
यह वेदमें प्रसिद्ध है और [ स्मृति-पुराणादि ] सभी aes द्वारा सम्मत है कि 
पिता जिसको दे वही राजतिलक पाता है । इसलिये तुम राज्य करो, ग्लानिका त्याग कर 
दो । मेरे वचनको हित समझकर मानो ॥ २॥ 
` सुनि) सुखु रहब रास- बेदेहीं । अनुचित कहब न पंडित केही ॥ 
कोसल्यांदे सकल महतारी as प्रजा- सुख af सुखारी ॥ ३ ॥ 
इस बातको सुनकर श्रीरामचन्द्रजी और जानकीजी सुख पावेंगे और कोई पण्डित 
इसे अनुचित नहीं RU । कोसल्याजी आदि तुम्हारी सव माताएँ भी प्रजाके सुखसे 
सुखी होगी ॥ ३॥ 
ग ~ Fe तुम्दार-राम कर जानिहि | सो सब विधि तुम्ह सन भल सानिहि ॥ 
& सौंप्रेह रा ,राम के आएँ। सेवा करेहु सनेह सुहाएँ॥ ४ ॥ 
जो तुम्हारे और श्रीरामचन्दरजीके श्रेष्ठ sera जान लेगा, वह सभी प्रकारसे 
gaa भळा मानेगा | श्रीरामचन्द्रजीके लौट आनेपर राज्य उन्हें सौंप देना और सुन्दर 
gA उनकी सेवा करना Ul ४ ॥ 
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द०-काजिअ गुर आयसु अवसि,कहहि सचिव कर जारि। 


रघुपति आएँ, उचित जस,तस, तब,करब बहोरि ॥ १७५ ॥ 

मन्त्री दाथ जोड़कर कह रहे eget आशाका अवदय ही पालन कीजिये । 

भीरुनाथजीके लोट आनेपर जैसा उचित हो, तब फिर वैसा ही कीजियेगा ॥ १७५ ॥ : 
चौ०-कोसल्या घरि धीरज कहई । पूत! पथ्य गुर-आयसु अहई ॥ 

सो आदरिञ,करिअ हित मानी । तजिअ बियादु का्[गति जानी ॥ १ ॥ 
4 कोसल्याजी भी धीरज धरकर कह रही 2-2 पुत्र | गुरु्जीकी आज्ञा पथ्यरूप | 
६। उसका आदर करना चाहिये और a मानकर उसका पालन करना चाहिये | काळ- i 
की गतिको जानकर विषादका त्याग कर देना चाहिये ॥ १ ॥ 

बन रघुपति, Gere नरनाहू । तुम्ह 'एहि भाँति तात,कदराहू ॥ BL 

परिजन , प्रजा , सचिव, सब अंबा । तुम्हही सुत) सब कहूँ अवलंबा ॥ २ ॥ | 

श्रीरघुनाथजी वनमे हैं, महाराज स्वर्गक्रा राज्य करने चळे गये और हे तात | 


~ 


j 
तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो | दे पुत्र | FFD प्रजा, मन्त्री और सब माताओंके-सबके i 
एक तुम ही सहारे हो ॥ २ ॥ | 
छखि बिधि बाम, काळु-कठिनाई । धीरज ag ,मालु बलि जाई ॥ | 
सिर धरि गुर- आयसु अनुसरहू । प्रजा 'पालि,परिजन[दुखु हृरहू ॥ ३ ॥ g 
विधाताको प्रतिकूल और कालको कठोर देखकर धीरज घरो, माता तुम्हारी | 
बलिहारी जाती हैं | गुरुकी आज्ञाको सिर चढ़ाकर उसीके अनुसार कार्य करो और प्रजा- | 


का पालन कर कुठ्ठम्बियोंका दुःख Il ३ ॥ | 
युर के बचन, सचिव -अभिनंदनु । सुने भरतुहिय-हित जनु चंदनु ॥ 2 
सुनी बहोरि, मातु - ug - बानी | सील -सनेह-सरळ- रस -सानी ॥ ४ ॥ 


भरतजीने गुरुके वचनों और मन्त्रियोंके अभिनन्दन ( अनुमोदन ) को सुना, जो 
उनके हृदयके लिये मानो चन्दनक्रे समान [ शीतळ ] थे । फिर उन्होंने शीळ, स्नेह 
और सरळताके रसमें सनी हुई माता कौसल्याकी कोमल वाणी सुनी ॥ ४ ॥ 
छं०--सानी सरळ-रख मातु-बानी .खुनि,भरतु व्याकुळ भए | 
लोचन -सरोरुह स्रवत,सींचत बिरह-उर-अंकुर नए ॥ 
el Tal देखतखमय तेहि बिखरी सवहि सुधि देह की | 
लुलली,सराहत सकल खांदर, MA सहज खनेह की ॥ 
सरळताके रसमें सनी हुई माताकी वाणी सुनकर भरतजी व्याकुळ हो गये | उनके 
नेत्र-कमल जल ( आँसू) बहाकर हृदयके Peet नवीन अंकुरको daa लगे । | 
( नेत्रोंके आँसुओंने उनके वियोग-दुःखको बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यन्त व्याकुळ कर 
दिया ) उनकी वह दशा देखकर उस समय सबको अपने झारीरकी सुध भूल गयी 
श्र है 
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तुलसीदासजी कहते हें--स्वाभाविक प्रेमकी सीमा श्रीमरतजीको सब लोग आदरपूर्वक 
सराहना करने लगे | 

सोऽ--भरलु, कमळ कर जोरि) घीर- GUAT, चीर घरि । 

वचन अमिअँ जनु बोरि,देत उचित उत्तर सवाह ॥ १७६ ॥ 
Saat धुरीको धारण करनेवाले भरतजी धीरज घरकर, कमलके समान हाथोंको 
जोड़कर, वचनोंको भानो अमृतमें डुबाकर सबको उचित उत्तर देने छगें-॥ १७६ ॥ 
मासपारायण, अठारहबाँ विश्राम 
नचा०-माह उपदसु दोन्ह गुर नाका । प्रजा, Alte, खमत सबहां का ॥ 
सालु डाचत चार आयसु TI अवसि सांस चार चाहड कान्हा ॥ ५ ॥ 

- शुरुजीने मुझे सुन्दर उपदेश दिया [ फिर | प्रजा, मन्त्री आदि सभीको यही | 
सम्मत है । माताने भी उचित समझकर ही आज्ञा दी है ओर में भी अवश्य उसको सिर € 
चढ़ाकर FA हौ करना चाहता हू ॥ १ Il 

गुर-पितु-मातु-स्वासि-हित-बानी | सुनिमन सुदित करिअ भलि जानी ॥ 

उचित कि अनुचित किएँ ब्रिचारू। धरमु जाइ, सिर पातक भारू ॥ २ ॥ 

[ क्‍योंकि | गुरु) पिता, माता, स्वामी ओर gee ( मित्र ) की वाणी सुनकर 
प्रसन्न मनसे उसे अच्छी समझकर करना ( मानना ) चाहिये | उचित-अनुचितका विचार 
करनेसे धर्म जाता है और सिरपर पापका भार चढता है ॥ २॥ 

तुम्ह तो देहु सरळ सिख सोई । जो आचरत, मोर भल होई ॥ 

waft यह agaa es नीकं । तरपि होत परितोषु नजी Fu ३ ॥ | 

आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं, जिसके आचरण करनेमें मेरा भला हो । | 
यद्यपि में इस बातको भलीभाँति समझता हूँ, तर्थापि मेरे हृदयको सन्तोष नहीं होता ॥ ३॥ ¢ 

अब Tre बिनय सोरि सुनि ल्हू। सोहि अनुहरत सिखावलु =U 

BAR FS, छमब अपराधू। ofS eae गुन wae न साधू ॥ ४ ॥ 

अब आपलोग मेरी विनती सुन लीजिये ओर मेरी ; अनुसार मुझे शिक्षा 
दीजिये । मैं उत्तर दे रहा हूँ; यह अपराध क्षमा कीजिये | साधु पुरुष दुखी मनुष्यके 
दोध-गुणोकों नहीं गिनते ॥ ४ ॥ 

दो०--पितु खुरपुर,लिय-रासु बन,करन कहदु मोहि राजु | 

एहि ते जानह मोर हित, के आपन बड़ काजु ॥ १७७ ॥ 
पिताजी स्वर्गमें हैँ, श्रीसीतारामजी वनमे हैं और मुझे आप राज्य करनेके लिये | 
कह रहे हैं | इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम [ होनेकी | 
आद्या रखते है ] १ ॥ १७७ ॥ 
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aoka हमार सियपति- सेवकाइ | सो हरि लीन्ह मातु-कुटिलाई ॥ 


में अनुमाने दोख मन माहीं। आन उपाय, मोर हित नाहीं॥ १ ॥ 
मेरा कल्याण तो सीतापति श्रीरामजीकी चाकरीमें दै, सो उसे माताकी कुटिळताने 
छान लिया | मैने अपने मनमं अनुमान करके देख लिया है कि दसरे किसी उपायसे मेरा 
कल्याण नहा ह ॥ १ || 
सोक- समाजु - राजु केहि लेखें | लखन-राम-सिय-बिनु-पत्र देखें ॥ 
वादि बसन-विनु भूषन -भारू । बादि विरति - बिनु ब्रह्मनिचारू ॥ २ ॥ 
ह शोकका समुदाय राज्य लक्ष्मण, श्रीरामचन्द्रजी और सीताजीके चरणोंको देखे 
बिना किस गिनतीमें है ( इसका क्या मूल्य दै ) ? जैसे कपड़ोंके बिना गहनोंका बोझ 
व्यथं है | वराग्यके बिना ब्रह्मविचार व्यथ है | 2 ॥ 
सरुज सरीर, वादि बहु भोगा । बिनु हरि-भगति जायँ जप-जोगा ॥ 
जायें जीव - बिनु, देह सुहाई। वादि मोर ag, बिनु- रघुराई ॥ ३ ॥ 
रोगी शरीरके लिये नाना प्रकारके भोग व्यर्थ हैं | श्रीहरिकी भक्तिके बिना जप 
ओर योग व्यर्थ हैं | जीवके विना सुन्दर देह व्यर्थ है | वैसे ही श्रीरबुनाथजीके बिना 
मेरा सब कुछ व्यर्थ है || ३ ॥ 
जाउँ wade , आयसु देहू । एकहि ate मोर हित qg ॥ 
मोहि नुप करि,भल आपन HEE । सोड सनेह जड़ता-वसु&#कहहू ॥.४ ॥ 
मुझे आज्ञा दीजिये, म॑ श्रीरामजीके पास जाऊं | एक ही ऑक ( "निश्चयपूर्वक ) 
मेरा हित इसीमें है | और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं; यह भी आप 
स्नेहकी जडता ( मोह ) के वश होकर ही कह रहे हैं || ४ ॥ < 
दो०--कैकेई - GA, कुटिलमति, राम- बिसुख, गत लाज | 
तुम्ह चाहत gg मोहबस, मोहि से अधम _क राज ॥ १७८ ॥ 
केकेयीके पुत्र; कुटिळबुद्धि, रामविमुख और निर्लज मुझ-से अधमके राज्यसे आप 
मोहके वदा होकर ही सुख चाहते हैं || १७८ || 
चौ०-कहउँ aig wa सुनि पतिआहू । चाहि धरमसील नरनाहू ॥ 
मोहि राजु हडि ggg जबहीं i रसा रसातळ जाइहि तबहीं ॥ १ ॥ 
में सत्य कहता हूँ, आप सब सुनकर विश्वास करें; घर्मशीलको ही राजा दोना चाहिये | 
आप मुझे हठ करके ज्यों ही राज्य देंगे त्यों ही Tat पातालमें Fa जायगी ॥ १ ॥ 
AR समान को पाप-निवासू। जेहि लगि सीय-राम< वनवासू ॥ | 
रायै , राम कहुँ काननु दीन्हा | बिछुरत , गमनु अमरपुर कीन्हा ॥ २ ॥ 


मेरे समान पार्घोका घर कोन होगा, जिसके कारण सीताजी और श्रीरामजीका वनवास | 


हुआ राजाने श्रीरामजीको वन दिया और उनके Aged ही सयं स्वर्गको गमन क्या || 


ee eos 
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Hag, सत्र अनरथ कर हेतू । बेद, बात सव gas सचेत ॥ 
बिनु- रघुबीर बिलोकि अबासू । रहे प्रान, सहि जग -उपहासू ॥ ३ ॥ 
और में ge, जो सारे salar कारण हूँ, होश-हवाशमें बैठा सब बातें सुन रहा 
हूँ । श्रीरधुनाथजीसे रहित घरको देखकर और जगतका उपहास सहकर भी ये प्राण 
बने हुए हैं॥ ३॥ 
राम पुनीत बिपय- रस-रूखे । लोलुप भूमि भोग के भूखे ॥ 
aig कहीं हृदय-कठिताई | निदरि कुलिसु, Ae wet बड़ाई ॥ ४ ॥ / 
[ इसका यही कारण है कि ये प्राण ] श्रीरामरूपी पवित्र विषय-रसमें आसक्त नहीं 
Fi ये लालची भूमि और भोगोंके ही भूखे हैं । में अपने हृदयकी कठोरता कहाँतक 
कहूँ १ जिसने बज़का भी तिरस्कार करके बड़ाई पायी है ॥ ४ ॥ | 
दो०--कारन तें कारजु कठिन, होइ, दोखु नहि मोर । ¢ 


gisa अस्थि तें, उपल i,m ह्‌, करार -कठोर ॥ १७९ ॥ | 
`~ ` इसे a | 
कारणसे कार्य कठिन होता ही है, इसमें मेरा दोष नहीं | हड्डीसे वज्र और पत्थरसे | 


लोहा भयानक और कठोर होता है ॥ १७९ ॥ 
चौ०-कैकेई - भव - तनु अनुरागे | पावर प्रात अघाइ अभागे ॥ 
जों fia. fare, रान प्रिय लागे | देखव,, सुनब , बहुत अब आगे॥ १ ॥ 
कैकेयीसे उत्पन्न देहमें प्रेम करनेवाले यें पामर प्राण भरपेट ( पूरी TRÈ ) 
` अभागे हैं ! जब प्रियके वियोगमें भी सुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं तव अभी आगे मैं और | 
भी बहुत कुछ देखे सुनूँगा ॥ Ral 
लूखन-राम-सिय/कहुँ बनु दीन्हा । पठड अमरपुर,पति-हित कीन्हा ॥ 


see बिघवपन, अपजसु आपू । दीन्हेउ प्रजहि सोकु- संतापू ॥ २॥ d 
लक्ष्मण, श्रीरामजी और सीताजीको तो बन दिया; स्वर्ग भेजकर पतिका कल्याण 


किया; स्वयं विधवापन और अपयश लिया; प्रजाको शोक और सन्ताप दिया; || २॥ 
सोहि दीन्ह सुखु,सुजसु ,सुराजू sire केकई सब कर काजू ॥ 
एहि ते सोर काह अब नीका । तेहि पर, देन कहहु तुम्ह टीका ॥ ३ ॥ 
और मुझे सुख, सुन्दर यश और उत्तम राज्य दिया | कैकेयीने सभीका काम बना 
दिया | इससे अच्छा अब मेरे लिये ओर क्या होगा ? उसपर भी आपलोग मुझे राज- 
तिलक देनेको कहते है | ॥ ३ ॥ 
mg जठर जनमि जग माहीं | यह मोहि कहुँ कछु अनुचित नाहीं ॥ 
सोरि बात सब AAR बनाई । प्रजा, पाँच कत करहु सहाई ॥ ४ ॥ 
कैकेयीके पेटसे जगतमें जन्म लेकर यह मेरे लिये कुछ भी अनुचित नहीं दै । मेरी i 
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सब बात तो विधाताने ही बना दी है [ फिर ] उसमें प्रजा ओर da ( आपलोग ) 
क्यों सहायता कर रहे है ॥ ४ ॥ 
द०-अह- Fete, पुनि वातं वख, तेहि पुनि बीछी मार | 
हि पिआइअ वारुनी, कहदु काह उपचार li १८०॥ 
Ria ग्रह लगे हों [ अथवा जो पिशानग्रस्त हो |, फिर जो वायुरोगसें पीड़ित 
हो ओर उसीको फिर डंक मार दे, उसको यदि मदिरा पिलायी जाय, तो कहिये 
यह कसा इलाज है १ | १८० || | 
चो०-केकइ-सुअन-जोगु जग जोई । चतुर बिरंचि,दीन्ह मोहि सोई ॥ 
द्सरथ-तनय , राम - लघु -भाई | दीन्हि मोहि विधि, बादि बड़ाई ॥ १ ॥ 
कैकेयीके लड़केके लिये संसारमें जो कुछ योग्य था, चतुर विधाताने मुझे वही दिया । पर | 
“दशरथजीका पुत्र! और ५रामका छोटा भाई? होनेकी बड़ाई मुझे विधाताने व्यर्थ 
ही दी॥ १॥ 
तुम्ह सब कहहु कढ़ावन टीका | राय-रजायसु सब कहुँ नीका ॥ 
उतरु ES केहि बिधि केहि-केही । कहहु सुखेन, जथा- रुचि जेही ॥ २ ॥ 
आप सब लोग भी मुझे टीका कढ़ानेके लिये कह रहे हैं । राजाकी आज्ञा सभीके 
लिये अच्छी है । में किस-किसको किस-किस प्रकारसे उत्तर दूँ ? जिसकी जेसी रुचि हो 
आपलोग सुखपूवक वही कहें ॥ २॥ 
मोहि sag- समेत बिहाई । क , कहिहि Haire भलाई ॥ 
मो- बिनु को सचराचर माहीं । जेहि सिय-रासु ofa नाहीं ॥ ३ ॥ 
मेरी कुमाता केकेयीसमेत मुझे छोड़कर, कहिये ओर कोन कहेगा कि यह काम 
च्छा किया गया ? जड़-चेतन जगतूमें मेरे सिवा और कौन है जिसको श्रीसीतारामजी 
प्राणीके समान प्यारे न हों ॥ ३॥ 
परम हानि, सव se बड़ लाहू । अदिनु सोर, नहिं दूयन काहू ॥ 
संसय - सील - प्रेम - बस weg | agg उचित सब,जो कछु कहहू ॥ ४ ॥ 
जो परम हानि है, उसीमें सबको वड़ा लाभ दीख रहा है । मेरा बुरा दिन दै? 
किसीका दोष नहीं । आप सब जो कुछ कहते हैं सो सब्र उचित ही दे; क्‍योंकि आप. | 
लोग संशय; शील और प्रेमके वश हैं || ४ ॥ 
दो०--राम -मातु , खुठि , सरलचित, मो पर प्रेसु बिसेषि | 
mer gua सनेइ- बस, मोरि दीनता देखि ॥ | 
श्रीरमचन्द्रजीकी माता aga ही सरळहृदय हैं और मुझपर 
है | इसलिये मेरी दीनता देखकर वे स्वाभाविक स्नेहवश ही ऐसा कह 
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चौं०-गुर- बिबेक सागर ,जगु जाना। जिन्हहि विस्व कर-बदर समाना ॥ 
मो कहँ तिलक-साज सज सोऊ। भएँ बिधि बिमुख,बिसुख ay कोऊ ॥ १॥ 
गुरुजी ज्ञानके समुद्र हैं, इस बातको सारा जगत्‌ जानता देश जिनके लिये विश्व 
इथेलीपर रक्ते हुए ACH समान है वे भी मेरे लिये राजतिलकका साज सज रहे हँ 
सत्य है, विधाताके विपरीत होनेपर सब कोई विपरीत हो जाते हैं ॥ १ Al 
परिहरि रास्ु- सीय ,जग माहीं | कोड न कहिहि,मोर मत नाहीं u 
सो मैं सुनब , सहव gg मानी । अंतहुँ कीच तहो, जह पानी॥ २ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी और सीताजीको छोड़कर जगत्‌में कोई यह नहीं कदेगा क्रि इस 
अनर्थमें मेरी सम्मति नहीं है । में उसे सुखपूर्वक gaa और सहूँगा | क्योंकि जहाँ पानी 
होता दै; वहाँ अन्तमें कीचड़ होता ही है ॥ २॥ 
डर्‌ न मोहि ,जग कहिहि कि पोचू । परलोकहु कर नाहिन सोचू ॥ 
एकइ उर बस gar दवारी। मोहि लगि भे सिय रासु दुखारी ॥ ३ ॥ 
मुझे इसका डर नहीं है कि जगत्‌ मुझे बुरा करेगा और न मुझे परलोकका ही सोच 
है। मेरे हृदयमें तो बस; एक ही दुःसह दावानळ धधक रहा है कि मेरे कारण श्रीसीतारामजी 
दुखी हुए ॥ ३॥ 
जीवन- लाहु लखन भल पावा । ag तजि,राम-चरन मनु लावा ॥ 
सोर जनम रघुबर -वन - लागी । झूठ काह पछिताउँ अभागीर॥ ४ ॥ 
जीवनका उत्तम लाभ तो लक्ष्मणने पाया, जिन्होंने सव कुछ तजकर श्रीरामजीके 
चरणोंमें मन लगाया । मेरा जन्म तो श्रीरामजीके वनवासके लिये ही हुआ था। मैं 
अभागा झठ-मूठ क्या पछताता हूँ १ ॥ ४ ॥ 
दो०--आपनि दारून दीनता ,कहड सबहि सिरु नाइ | 
3a fag रघुनाथ-पद ,जिय के जरनि न जाइ ॥ १८२ ॥ 
सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूँ । श्रीरघुनाथजीके चरणके 
दर्शन किये विना मेरे जीकी जलन न जायगी ॥ १८२ ॥ 
चो०-आन उपाउ मोहि नहिं सूझा। को जिय के रघुबर-बिनु बूझा ॥ 
एकहि ate geg मन माहीं । प्रातकाल चलिहउँ प्रभु-पाहीं ॥ १ ॥ 
मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूझता | श्रीरामके विना मेरे हृदयकी बात कौन 
जान सकता है | मनमें एक ही आँक ( निश्चयपूर्वक ) यही है कि प्रातःकाळ प्रभु श्रीरामः 
ath पास चल दूंगा ॥ १ ॥ 
जद्यपि मैं. अनभल ) अपराधी । भे मोहि कारन सकल उपाधी ॥. 
तदपि सरन सनमुख मोहि देखी । छमि सब,करिहहिं कृपा बिखेषी ॥ २ ॥ 
यद्यपि मैं बुरा और अपराधी हूँ और मेरे ही कारण यह सत्र उपद्रव हुआ दै, 
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तथापि श्रीरामजी मुझे शरणमें सम्मुख आया हुआ देखकर सब अपराध क्षमा करके 
JAR विशेष कृपा करेंगे | 2 II 

खाल -qapa qs सरल सुभाऊ । कृपा > Ads - सदन रघुराऊ ॥ 

आरंदुक- अनभल कीन्ह न रामा । में सिसु ,सेवक! जद्यपि बामा ॥ ३ ॥ 

श्रीरघुनाथजी शील-संकोच, अत्यन्त सरळ स्वभाव, कृपा और स्नेहके घर हैं । 
श्रारामजाने कमी शत्रुका भी अनिष्ट नहीं किया । में यद्यपि टेढ़ा द पर हँ तो उनका 
बच्चा और गुलाम ही ॥ ३ ॥ re 

तुम्ह पे पोच मोर भल मानी। आयसु- आसिष देहु सुबानी ॥ 

we सुनि बिनय,मोहि जनु जानी । आवहिं बहुरि रामु रजघानी ॥ ४ ॥ 

आप पंच ( सब ) लोग भी इसीमें मेरा कल्याण मानकर सुन्दर वाणीसे आज्ञा 
आर आशीवांद दीजिये, जिसमें मेरी विनती सुनकर और मुझे अपना दास जानकर 
श्रीरामचन्द्रजी राजघानीको लोट आवें ॥ ४ ॥ 

दो०--जद्यपि aay pag तें, में as सदा लदोस | 
आपन जानि न त्यागिहहि , मोहि रघुवीर -भरोख ॥ १८३ ॥ 

यद्यपि मेरा जन्म कुमातासे हुआ है ओर मैं दुष्ट तथा सदा दोपयुक्त भी हूँ, तो 

भी मुझे श्रीरामजीका भरोसा है कि वे मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं || १८३ ॥ 
चों०-भरत - बचन सब कहे प्रिय लागे । राम- सनेह - सुघाँ जनु पागे ॥ 

लोग वियोग- बिषम- विष दागे। मंत्र सबीज सुनत जनु जागे॥ १ ॥ 

भरतजीके वचन सबको प्यारे लगे | मानो वे श्रीरामजीके प्रेमरूपी अमृतमें पगे 
हुए थे | श्रीरामवियोगरूपी भीषण विषसे सव लोग जले हुए थे । वे मानो ब्रीजसहित 
मन्त्रको सुनते ही जाग उठे ॥ १ II 

Wy ,सांचेव, गुर पुर- नर-नारी | सकळ ade बिकल भए भारी ॥ 

भरतहि कहहिं सराहि- सराही । राम- ग्रेम- मूरति तनु आही ॥ २ ॥ 

माता) मन्त्री,गुरु।नगरके स्त्री-पुरुष सभी स्नेहके कारण बहुत ही व्याक्रुळ हो गये | सब 
भरतजीको सराह-सराहकर कहते हैं कि आपका शारीर श्रीरामप्रेमकी साक्षात्‌ मूर्ति ही दै ॥ २ ॥ 

तात भरत] अस काहे. न Fag । प्रान-समान राम-ग्रिय weg ॥ 

जो पावर अपनी agag । तुम्हहि सुगाइ मातु -कुरिलाइई ॥ ३ ॥ 

है तात भरत ! आप ऐसा क्यों न कहें । श्रीरामजीको आप प्राणोंके समान प्यारेदैं | जो 
नीच अपनी मूखतासे आपकी माता केकेयीकी कुटिलताको लेकर आपपर सन्देह करेगा | ३॥ 

सो सठु कोटिक पुरुष - समेता | बसिहि कळप सत नरक*निकरेता ॥ 

अहि अव-अवयुन नहिं मनि गहई | हरइ गरळ, दुख नारित दहई ॥ ४ 

वह दुष्ट करोड़ों पुरुषोंसहित सौ कल्पोंतक नरकके RÄ निवास करेगा । सा 
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पाप और अबगुणको मणि नहीं ग्रहण करती। बल्कि वह विषको हर लेती हे ओर दुःख 
तथा दरिद्रताको भस्म कर देती है ॥ ४ ॥ 
दो०--अवसखि चलिअ बन zy जहँ,भरत! मंत्र भल कीन्ह । 
सोक-सिचु- वृड़त सवहि तुम्ह अवलंबन दीन्ह ॥ १८७ ॥ 
है भरतजी | वनको अवरस्य चल्यिः जहाँ श्रीरामजी हैं; आपने बहुत अच्छी 
सळाह विचारी। शोकसमुद्र में gaa हुए सब्र छोगोंको आपने [ बड़ा ] सहारा दे दिया || १८४॥ 
चौ०-भा सब के सन ale न थोरा । जनु घन-धुनि सुनि चातक-मोरा ॥ 
चलत प्रात लखि निरनड नीके । भरतु maa भे सबही के ॥ १ ॥ 
सबके मनमें कम आनन्द नहीं हुआ ( अर्थात्‌ बहुत ही आनन्द हुआ ) । मानो 
मेथोंकी गर्जना सुनकर चातक और मोर आनन्दित हो रहे हों। [ दूसरे दिन ] प्रातःकाल 
चळनेका सुन्दर निर्णय देखकर भरतजी सभीको प्राणप्रिय हो गये ॥ १ ॥ 
सुनिहि af , भरतहि सिरु नाई । चळे सकल घर /बिद्रा कराई ॥ 
धन्य भरत- जीवलु | जग माहीं । सीळु- सनेहु सराहत जाही ॥ २ ॥ 
सुनि वशिष्ठजीकी बन्दना करके और भरतजीको सिर नवाकर, सब लोग विदा 
लेकर अपने-अपने घरको चले | aad भरतजीका जीवन धन्य है, इस प्रकार कहते 
हुए वे उनके शील और Seat सराहना करते जाते हैं || २॥ : 
कहहिं परसपर लभा बड़ काजू सकळ चले कर साजहिं साजू ॥ 
AR wat, रहु घर रखवारी। सो amg जनु गरदनि मारी ॥ ३॥ 
आपसमें कहते हैं, बड़ा काम हुआ | सभी चलनेकी तैयारी करने लगे । जिसको 
भी घरकी रखवालीके लिये रहो, ऐसा कहकर रखते हैं, वही समझता है मानो मेरी 
गर्दन मारी गयी ॥ ३ ॥ 
ais कह ,रहन कहिअ नहिं काहू । को न चहइ जग TRAE ॥ ४ ॥ 
i कोई-कोई कहते हैं---रहनेके लिये किसीको भी मत कहो, जगतूमें जीवनका लाभ 
कोन नहीं चाहता १ ॥ ४ ॥ 
दो०--जरड खो संपति,सदन BE aes 
सनसुख होत जो राम-पइ, करे न सहस dere ॥ १८५ ॥ 
बह्‌ सम्पत्ति; घर, सुख) मित्र, माता, पिता, भाई जल जाय जो श्रीरामजीके 
चरणोंके सम्मुख होनेमें हँसते हुए ( प्रसन्नतापूर्वक ) सहायता न करे ॥ १८५ || 
चौ०-घर-घर साजहिं बाहन नाना Lag हृ 
अरत, जाइ घर्‌, कीन्ह बिचारू। ane १वाजि 
घर-घर लोग अनेकों प्रकारकी सवास्याँ सजा 


Ae {ta जाइ । 


a, प्रभात पयाना ॥ 

जे गन , भवन भंडारू ॥ १ n 
रहे हैं Í 
el हृदयमें [ बड़ा ] हर्ष है 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by ॥९5-॥॥०६ 


ऋ अयोध्याकाण्ड ॐ sa 
कि R चलना है । भरतजीने घर जाकर विचार झिया कि नगर, घोड़े-हाथी) 
सहल-खजाना आदि--|| १ N 

संपति सब रघुपति के आही । जों fg जतन चलों तजि ताही n 

SRA ~ s A $ 

ता परेनाम, न AR भलाई । पाप- सिरोमनि साईं - दोहाई ॥ २ ॥ 

सारी सम्पत्ति श्रीरवुनाथजीकी है | यदि उसकी [ रक्षाकी | व्यवस्था किये बिना 
उसे ऐसे ही छोड़कर चळ दूँ? तो परिणाममे मेरी भळाई नहीं दै । क्योंकि स्वामीका 


मे ~ >~ > 
KIR सब्र पाप शिरोमणि ( श्रेष्ठ ) हे ॥२॥ 


करडू स्वामि-हित, सेवक सोई । दूपन कोटि देइ किन कोई ॥ 
अस विचारि,सुचि सेवक बोले । जे adie निज धरम न डोळे ॥ ३ ॥ 
सेवक वही है जो स्वामी का दित करे; चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों न दे | भरतजीने ऐसा 
विचारकर ऐसे विश्वासपात्र सेवको को बुलाया जो कभी स्वप्नमें मी अपने aha नहीं डिगे थे॥ ३॥ 
कहि सु AW 'धरसु भळ भाषा । जो जेहि लायक» सो तेहिं राखा ॥ 
करि ag जतर्चु,राखि रखवारे | राम- मातु पहि भरतु सिधारे॥ ४ ॥ 
भरतजीने उनको सत्र भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया; और जो जिस 
योग्य था; उसे उती कामपर नियुक्त कर दिया | सब व्यवस्था करके) AT रखकर 
भरतजी राममाता कोसल्याजीके पास गये || ४ ॥ 
दो०--आरत जननी जानि सव, भरत सनेह-खुजान। 
कहेड़ बनावन Weal, खजन सुखासन - जान ॥ ERN 3 
स्नेहके सुजान ( प्रेमके तच्यको जाननेवाळे ) भरतजीने सब्र माताओको आरव 
( दुखी ) जानकर उनके लिये पाळकियाँ तैयार करने तथा सुखाधन यान ( सुखपाळ ) 
सजानेके लिये कदा || १८६ ॥ 
चौ०-चक्क- चक्कि जिमि पुर नर-नारी । चहत प्रात » उर आरत भारी ॥ 
जागत सब निसिभयउ बिहाना । भरत Eici सचिव सुजाना ॥ १ ॥ 
नगरके नर-नारी चकवे-चकवीकी भाँति हृदयम अत्यन्त आर्त होकर प्रातः काळका दोना 
चाहते दै | सारी रात जागते-जागते सवेरा हो गया | तब मरतजीने चतुर मन्त्रिर्योको बुळवाया- 
कहेउ Sg ug तिलक-समाजू । बनहिं देव सुनि रामहि राजू ॥ 
बेगि चढु सुनि सचिव जोहारे । तुरत तुरग १ रथ , नाग सँवारे॥ २॥ | 
और कहा--तिळकका सेव सामान ले चलो | aad ही सुनि वशिष्ठजी श्रीराम- 
चन्द्रजीको राज्य देंगे, जल्दी चलो | यह सुनकर AGATA वन्दना की और तुरंत घोड़े, 
रथ ओर हाथी सजवा दिये ॥ 2 ॥ कट 
अरुंधती अरु अगिनि सम as अगिनि समाऊ । रथ चढ़ि चळे प्रथम सुनिराऊ ॥. 
fase चढ़ि बाहन नाना । चळे सकळ तप-तेज-निधाना ॥ ३ 


o 32— 
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सबसे पहले मुनिराज वरिष्ठजी अरुन्धती अरुन्धती और अग्निहोत्रकी सब सामग्रीसहित 
रथपर सवार होकर चले । फिर ब्राह्मणोंके समूह) जो सब-के-सब तपस्या और तेजके 
भण्डार थे, अनेक सवारियोपर चढ़कर चळे ॥ ३॥ 
नगर लोग सब सजि- सजि जाना । चित्रकूट कहे कीन्ह TAMT N 
सिबिका सुभग न जाहिं बखानी। चढ़ि-चढ़ि चळत भइ सब रानी ॥ ४ t 
नगरके सब लोग रथोंको सजा-सजाकर चित्रकूटको चल पडे | जिनका वर्णन 
नहीं हो सकता; ऐसी सुन्दर पालकियांपर चढ़-चंढ़कर सब रानियाँ चलीं ॥ ४ ॥ 
दो०-सौंपि नगर gia Gaal, सादर सकल Fae | 
सुमिरि राम-खिय-चरन तव, चले भरत दोउ भाइ ॥ १८७ ॥ 
विश्वासपात्र सेवकोंको नगर सौंपकर ओर सत्रको आदरपूवक रवाना करक तब 
श्रीपीतारामजीके चरणोंको स्मरण करके भरत-झन्रुष्न दोनों भाई चळे ॥ १८७ Il 
चौं०-राम- दरस ~ बस सब नर- नारी। जनु करिकरिनि चले afts बारी ॥ 
बन सिय-रासु ससुझि सन साहीं । साबुन भरत पयादेदिं जाहीं nau i 
श्रीरामचन्द्रजीके दर्शनके बशमे हुए ( दर्शनको अनन्य छाल्सासे ) सब नरनारी 
ऐसे चले मानो प्यासे हाथी-हथिनी जलको तककर [ बड़े तेजीसे बावलेसे हुए | जा 
रहे हों । श्रीसीतारामजी [ सत्र सुखोंको छोड़कर ] वनमें हैं; मनमें ऐसा विचार करके 
छोटे भाई झात्रव्नजीसहित भरतजी Te ही चले जा रहे हैं ॥ १ Ul 
देखि aag लोग अनुरागे। उतरि चले हय, WALA त्याग ॥ 
जाइ समीप राखि निज डोली | राम- मातु मृदु बानी बोली ॥ २ ॥ 
उनका स्नेह देखकर लोग प्रेममें मग्न हो गये और सब घोड़े) हाथी; रथोंको 
eax उनसे उतरकर पेदल चलने लगे । तब श्रीरामचन्द्रजीकी माता कोतल्याजी 
भरतजीके पास जाकर ओर अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणीसे बोलीं-। 2! 
तात] चढहु रथ af महतारी। होइहि प्रिय परिवारु cart ॥ 
तुम्हरे चळत,चलिहि ag लोगू। सकल सोक[कस,नहिं मग-जोगू ॥ ३ ॥ 
हे बेटा | माता agal लेती हे, तुम रथपर Se जाओ | नहीं तो सारा प्यारा 
परिवार दुखी हो जायगा | तुम्हारे पेदळ चलनेसे लभी लोग पैदल चलेंगे । शोकके मारे 
सब दुबले हो रहे हैं; पैदल रास्तेके ( पैदल चलनेके ) योग्य नहीं हैं ॥ ३ ॥ 
सिर aR बचन)चरन सिरु नाडू । रथ चढ़ि चळत नए दोड भाई ॥ 
तमसा प्रथम दिवस करि बासू । दूसर गोमति-तीर निवासू ॥ ४ ॥ 
माताकी आज्ञाको सिर चढ़ाकर और उनके चरणोंमे सिर नवाकर दोनों माई 
रथपर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसापर वास ( मुकाम ) करके दूसरा मुकाम 
en तीरपर किया ॥ ४ ॥ = 
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दा०--पय अहार, फल असन पक, निखि भोजन एक लोग | 
करत qa- हित नेम- त्रत» परिहरि yaaa ॥ १८८ ॥ 
काई दूध ही पीते, कोई FERR करते और कुछ लोग रातको एक ही बार 
भोजन करते हैं | भूषण और भोग-विलासको छोड़कर सत्र लोग श्रीरामनन्द्रजीके लिये 
नियम आर ब्रत करते ह| १८८ ॥ 
चॉ०्न्सई तीर बसि, चले बिहाने। शंगवेरपुर सब निभराने ॥ 
समाचार सत्र सुने निषादा | हयै विचार करइ सबिषादा ॥ १ ॥ 
रातभर सइ नदीके तीरपर निवास करके सवेरे वहाँसे चल दिये और सब श्रङ्गवेर- 
पुरके समीप जा पहुँचे | निषाइराजने सव समाचार सुने, तो वह दुखी होकर हृदयम 
विचार करने ळगा--|| १ ॥ 
[रच कवन, भरतु बन जाहीर कछु कपट- भाउ सन माही ॥ 
जाँ पे fa न होति कुटिलाई । तो कत लीन्ह संग कटकाई ॥ २ ॥ 
क्या कारण है जो भरत वनको जा रहे हैं, मनमें कुछ कपट-भाव अवश्य दै । 
यदि मनम कुटिलता न होती) तो साथमें सेना क्यों ले चले हैं || २ ॥ 
जानहि aga wae मारी । करडे अकंटक राजु सुखारी ॥ - 
भरत न राजनीति उर आनी । तब FSF 2 अंब जीवन दानी ॥ ३ ॥ 
समझते द॑ कि छोटे भाई लक्ष्मणसहित श्रीरामको सारकर सुखसे निष्कण्टक राज्य 
करूंगा | भरतने हृदयमें राजनीतिको स्थान नहीं दिया ( राजनीतिका विचार नहीं 
किया ) | तव ( पहले ) तो कळंक ही लगा था, अव तो जीवनसे ही दाथ धोना पड़ेगा | ३॥ 
सकल सुरासुर ate जुझारा । रामहि समर न जीतनिहाध ॥ 
का आचरजु,भरठु अस करहों । ale बिष वेकि असिञ/फल फरही ॥ ४ ॥ jk 
सम्पूर्ण देवता और देत्य वीर जुट जावे तो भी श्रीरामजीकों am जीतनेवाळा | 
कोई नहीं है | मरत जो ऐसा कर रहे हैं, इसमें आश्चर्व ही क्या है? विवकी वेळे 
agate कभी नहीं padi | ॥ ४ | 
दो०--अस विचारि ge ग्याति सन,कहेड सजग सब हो 
हथवासहु , बोरहु तरनि, maa mag ॥ १८९ । 
ऐसा RARR ge ( निषादराज ) ने अपनी जातिवालोंसे कहा कि सब : 
सावधान हो जाओ | नावोंको हाथमें ( कन्जेमें ) कर लो और फिर 
सत्र घाटोंको रोक दो || १८९ || 
चो०-होडु Ägs, रोकड घाटा | sez AES 
aaga लोह भरत सन लेउ । जिअत न 
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भरतसे Je लड़कर मरनेके लिये तेयार हो जाओ ) । मैं भरतसे सामने (मैदानमे) लोहा 
दूँगा ( मुठभेड़ करूँगा ) और जीते-जी उन्हें गङ्गापार न उतरने: दूँगा ॥ १ ॥ 
समर AW )उनि सुरसरि तीरा। राम-काजु srg सरीरा ॥ 
अरत भाइ , TT ja जन नीचू। बड़े भाग अप सीचू ee 
युद्धमें मरण; फिर गङ्गाजीका तट; श्रीरामजीका काम ओर ATA शरीर (जो 
चाहे जब नाश हो जाय ); भरत श्रीरामजीके भाई और राजा ( उनके हाथसे मरना ) 
और में नीच सेवक--बड़े माग्यसे ऐसी मुत्यु मिलती हे ॥ २॥ 
स्वामि- काज करिहउँ रन रारी । जस धवलिहडें भुवन दस चारी ॥ 
asi ma रघुनाथ Relig हाथ सुद मोदक मोरे ॥ ३ ॥ 
मैं खामीके कामके लिये रणमें wes करूँगा और चौदहों छोकोंको अपने यशसे 
उज्ज्वल कर दूँगा। श्रीरघुनाथजीके निमित्त प्राण त्याग दूँगा। मेरे तो दोनों ही grit 
आनन्दके ess हैं ( अर्थात्‌ जीत गया तो रामसेवकक्ा यश प्राप्त करूँगा ओर मारा 
गया तो श्रीरामजीकी नित्य सेवा प्राप्त करूँगा ) ॥ ३ ॥ 
साधु-समाज न जाकर Sari राम-भगत ay wg न रेखा ॥ 
जाये जिजत जग सो महि-भारू | जननी- जोबन - बिटप - कुठारू ॥ ४ ॥ 
साधुओंके समाजमें जिसकी गिनती नहीं और श्रीरामजीके भक्तांमे जिसका स्थान 
नहीं, वह saad प्रथ्बीका मार होकर व्यर्थ ही जीता है । वह माताके यौवनरूपी बृक्षके 
काटनेके लिये कुल्हाडासात्र है ॥ ४॥ 
दो०--बिगत - विषाद्‌ निषादपति , सवहि age SSE |! 
खुमिरि राम, मागेड तुरत, तरकस, धनुष, समा १९०॥ 
[ इस प्रकार श्रीरामजीके लिये प्राणसमर्पणका निश्चय करके. | निषादराज विषादसे r 
रहित हो गया और सबका उत्साह बढ़ाकर तथा श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करके उसने 
तुरंत ही तरकत; WAT ओर कवच माँगा || १९० ॥ 
सौ०-बेगहु भाइड! asg sate सुनि wig )कदराइ न कोऊ॥ 
watt malaa कहहिं सदरा । एकर्दि एक agag करषा॥ १ ॥ । 
[ Sam कहा-- ] दे भाइयो ! जल्दी करो और सत्र सामान सजाओ । मेरी आज्ञा 
सुनकर कोई मनमें कायरता न लावे । सब हर्षके साथ बोल s3—2 नाथ | बहुत 
अच्छा; और आपसे एक दूसरेका जोश बढ़ाने लगे | १ ॥ 
चले निषाद जोहारि जोहारी। सूर सकल रन रूचइ रारी ॥ 
सुमिरि राम-पद-पंकज -पनहीं। आधीं aif १चढ्मइन्हि aadi २ ॥ | 
निघादराजको जोहार करूकरके सव निषाद चले समी बड़े शूरवीर हैं और | 


>= 


सवत. 


र 3 संग्राममे लड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है । श्रीरासचन्द्रजीके चरणकमलोंकी जूतियोंका 
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स्मरण करके उन्होंने भाथियॉ ( छोटे-छोटे तरकस ) बाँधकर aR (छोटे-छोटे घनु) 
पर प्रत्यज्ञा चढ़ायीं ॥ २ ॥ 
अँगरी RR ER सिर धरहीं। ween, बाँस , सेल सम करहीं ॥ 
एक कुलळ भति ओढन खोडे । gale गगन aag छिति छोड़े ॥ ३ ॥ 
कवच पहनकर सिरपर लोहेका टोप रखते हैं और फरसे, भाळे तथा बरछोंको घीधा 
कर रहे हैं ( सुधार रहे हैं ) | कोई तळवारके वार रोकनेमे अच्यन्त ही कुशल हैं| वे 
ऐसे उमंगमे भरे हैं मानो ach छोड़कर आकारामें कूद (soe ) रहे हों ॥ ३॥ | 
निज- निज साजु-ससाजु बनाई । गृह राउतहि जोहारे जाई॥ j 
देखि सुभट, सब लायक जाने | ले-ले नाम, सकळ सनमाने ॥ ४ ॥ 
अपना-अपना साज-समाज ( लड़ाईका सामान और दळ ) बनाकर उन्होंने जाकर 
निषादराज गुहको जोहार की । निषादराजने सुन्दर योद्धाओँको देखकर, सवको सुयोग्य 
जाना और नाम ले-लेकर सबका सम्मान किया || ४॥ 
दो०--भाइडु| wag धोख जनि, आजु काजु बड़ मोहि। 
खुनि सरोष बोले gar, बीर! अधीर न होहि ॥ १९१ ॥ 
[ उसने कहा-- ] हे भाइयों | धोखा न लाना ( अर्थात्‌ मरनेसे न घवराना ) 
आज मेरा बड़ा भारी काम है | यह सुनकर सब योद्धा बड़े जोशके साथ बोल उठो--हे 
वीर ! अधीर मत हो॥ १९१ | - 
चौ०-राम - प्रताप, नाथ! बळ तोरे । करहिं कटकु बिनु भट,बिनु घोरे ॥ 
जीवत पाउ न wes धरहीं । रुंड - Jema मेदिनि करहीं ॥ १ ष 
हे नाथ | श्रीरामचन्द्र जीके प्रतापते और आपके वळसे इमलोंग भरतकी सेनाको 
बिना बीर ओर बिना घोड़ेकी कर देंगे ( एक-एक बीर और एक-एक Mea) मार 
डालेंगे ) | जीते-जी पीछे पाँव-न-रक्खेंगे | परथ्वीको रुण्ड-मुण्डमयी कर देंगे ( सिरो और 
asta छा देंगे ) ॥ १-॥ 
qa निपादनाथ भल टोल । कहेड ans gam ढोल ॥ 
_पुतना कहत dig भइ बाँए । कहेउ सगुनिअन्ह खेत gag ॥ २ 
; निप्रादराजनें वीरोंका बढ़िया दळ देखकर कहा-जुझाऊ ( लड़ाईक 
बजाओ | इतना Fat ही वाया ओर छींक हुई । शकुन Haars कहा 
सुन्दर हैं (जीत होगी ) ॥ २ ॥ ; 
C ag एकु कह सगुन विचारी । भरतहि मिलिअ,न होड हि ग 
रामहि भरतु मनावन जाहीं | सगुन कहद्द = 
एक बूढ़ेने शकुन विचारकर कहा--भरतसे मिल, 
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| भरत श्रीरामचन्द्र जीको मनाने जा रहे टे । शकुन ऐसा कइ रहा है कि विरोध नहीं हे ॥३॥ 
| सुनि गुह कहड ,नीक कह वूढा । सहसा करि पछितादिं बिसूदा ॥ 
| भरत-सुभाउ -सीछु बिनु वूझे । बड़ि हित-हानि,जानि बिनु जूझें ॥ ४ ॥ 
{ x 
| पह सुनकर निपादराज गृहने कहा--बूदा ठोक कह LATE | Weal ६ ब्रिना 
| विचारे ) कोई काम करके मूखेलोग पछताते ह। भरतजीका झील-स्वभाव बिना समझ 
और बिना जाने युद्ध करनेमें Ran बहुत बड़ी हानि है || ४॥ 
दो०--गहहु घाट ,भट!खमिडि सव,लेउ मरम मिलि जाइ। 
| à z 
| बझि मित्र-अरि- मध्य गति,तस तब RRES आइ॥ १९२ ॥ 


अतएव हे वीरो | तुम लोग इकटठे होकर सत्र घाटोको रोक लो) में जाकर भरतजीसे 
मिलकर उनका भेद लेता हूँ । उनका भाव मित्रका दै या शत्रुका या उदासीनका, यदद 
जानकर तब आकर वेसा ( उसीके अनुसार ) प्रबन्ध करूंगा | १९२॥ i 
चो०-लखब्र aag ,सुभायें सुहाएँ । बेरु- प्रीति नहिं g दुराएँ ॥ 
अस कहि, भेट सँजोवन छागे। कंद ,सूछ, फल खर,स्ग Ay १ ॥ 
उनके सुन्दर स्वभावसे म॑ उनके स्नेहको पहचान GAT | वेर और प्रेम छि पानेसे 
नहीं छिपते | ऐसा कहकर वह भेंटका सामान सजाने लगा । उसने कंद; मूल) फळ, 
पक्षी और हिरन मँगवाये ॥ १॥ 
अ पन WE जल पीन, पाठीन equa । भरि-भरि भार कहारन्ह आने t 
Sere सजि,मिलन सिधाए । मंगळ-मूळ सगुन सुभ पाए॥ २ ॥ 
कहार लोग पुरानी और मोटी पहिना नामक मछलियोंके भार भर-भरकर लाये | 
भेंटका सामान सजाकर सिलनेके लिये चले तो सङ्गलदायक शुभ शकुन मिळे ॥ २॥ 
देखि gR ते कहि निज नामू । कीन्ह सुनीसहि दंड „ प्रनासू ॥ ४ 
जानि रासप्रिय, दीन्हि असीसा । भरतहि कहेउ बुझाइ मुनीसा ॥ ३ N 
निषादराजने युनिराज वशिष्ठजीकी देखकर अपना नाम वतळाकर Fa दण्डवत्‌: 
प्रणाम किया । मुनीश्वर वशिष्ठजीने उसको रामका प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया और 
HERA समझाकर कहा [ कियह श्रीरामजीका मित्र है ]॥ 
राम«सखा सुनि, संदनु व्यागा-। चळे उतरि sana अनुरागा ॥ 
MS, जाति Te नाउँ सुनाई | कीन्ह जोहारु माथ सहि wen eu ` 
ag श्रौरामका सित्र हैं; इतना सुनते ही भरतजीने रथ त्याग दिया। वे रथसे 
उतरकर प्रेममें उमगते हुए चले । निषादराज सुहने अपना गाँव, जाति और नाम 
Barge WN माथा SHARC जोहार की ॥ ४ ॥ 
दो०--ऋरत qaaa देखि तेहि भरत sire उर लाइ | 
Rag लखन-सन भट भई, प्रेस न हृदयँ समाइ ॥ १९३॥ 
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# अयोध्याकाण्ड ॐ ४८७ 
दण्डवत्‌ करते देखकर भरतजीने उठाकर उसको छातीसे लगा लिया । eA 
प्रेम समाता नहीं दे, मानों खयं लक्ष्मण जीसे भेंट हो गयी हो ॥ १९३ Ul 
ao- सेंटत भरतु ताहि अति प्रीती । लोग fect प्रेम के रीती ॥ 
धन्य>धन्य- घुनि मंगळ-मूला । सुर सराहि तेहि aftafe फूछा ॥ १ ॥ 
मरतजी गुहकों अत्यन्त प्रेमसे गळे लगा रहे हैं | प्रेमकी रीतिको सब लोग तिहा 
रहे हैं ( ईष्यॉपूर्वक प्रशंसा कर रहे हें); ago मूल ध्यन्य-घन्य? की ध्वनि करके 
देवता उसकी सराहना करते हुए फूल बरसा REI १ ॥ 
छोक-बेद ,सब साँतिहिं नीचा । जासु gle छुइ , लेइअ सींचा ॥ 
तेहि भरि अंक राम[ळ्यु आता | मिलत पुलक परिपूरित गाता ॥ २ U 
[ वे कहते द-- ] जो लोक और वेद दोनोंमे सत्र प्रकारसे नीचा माना जाता दै? 
जिसकी छायाके छू जानेसे भी स्नान करना होता है, उसी निषादसे अकवार भरकर 
( हृदयसे चिपटाकर ) श्रीरामचन्द्रजीके छोटे भाई भरतजी [ आनन्द और प्रेमवश ] 
शरीरमे पुलकावलीसे परिपूर्ण हो मिल रहे हैं || २॥ ` 
राम-राम कहि जे जमुहाहां । तिन्हहि a पाप-पुंज समुहाहीं ॥ 
यह तो राम लाइ उर लीन्हा | कुछ - समेत जगु पावन कीन्हा ॥ ३ ॥ 
जो लोग राम-राम कइकर जमाई लेते हैं ( अर्थात्‌ आलस्यसे भी जिनके ae 
राम-नामका उच्चारण हो जाता है ) पार्पोके समूह ( कोई भी पाप) उनके सामने नहीं 
आते | फिर इस गुहको तो स्वयं श्रीरामचन्द्रजीने दयसे लगा लिया और कुळक्षमेत इसे 
जगत्पावन ( जगतूको पवित्र करनेवाला ) बना दिया ॥ ३ ॥ 
करमनास ag सुरसरि परई । तेहि को,कहहु , सीस नहिं ain 
उलटा AY जपत जगु जाना | बालमीकि भए_ ब्रह्म समाना ॥ ४ ॥ 
कर्मनाशा नदीका जळ गक्काजीमे पड़ जाता है ( मिल जाता हैं ) तब agd 
उसे कोन सिरपर धारण नहीं करता ? जगत्‌ जानता है कि उल्टा नाम ( AUAU ) 
जपते-जपते वाल्मीकिजी ब्रह्मके समान हो गये || ४ || 
दो०--खपच ,खवर,खस , जमन जड़ TIC कोळ- किरात | र 
रासु कहत , पावन परम, होत सुवन विख्यात ॥ १९३ ॥ ' 
मूख ओर पामर चाण्डाल, रावर; खस» यवन» कोळ और किरात भी राम-नाभ 
कह ते ही परम पवित्र: oe विख्यात हो जाते हैं ॥ १९४ ॥ 
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४८८ # रामचरितमानस ॐ 
कह रहे हैं ओर उसे सुन-सुनकर अयोध्याके लोग सुख पा रहे हैं ॥ १॥ 
रामसखहि मिलि,भरत सप्रेसा पूँछी कुसळ , सुमंगल , सेमा N 
देखि भरत कर सीलु- सनेहू । सा निषाद तेहि समय agU २ ॥ 
| रामसखा निषादराजसे प्रेमके साथ मिलकर.भरतजीने कुशळ, मङ्गल और क्षेम 
पूछी | भरतजीका शील और प्रेम देखकर निपाद उस aaa विदेह हो गया ( aga 
होकर देहकी ga भूल गया ) ॥ २॥ 
सकुच , सनेहु , He सन बाढ़ा । भरतहि चितवत एकटक SIZUN 
घरि धीरज ,पद बंदि बहोरी | बिनय सप्रेम करत कर जोरी ॥ ३ ॥ 
उसके HAN संकोच, प्रेम और आनन्द इतना बढ़ गया कि वह खड़ा-खड़ा 
रकटकी लगाये भरतजीको देखता रहा | फिर धीरज घरकर भरतजीके चरणोंकी वन्दना 
करके प्रेमके साथ हाथ जोड़कर विनती करने छगा--॥ ३ ॥ 
Sus- सूल-पद्‌-पंकज Get में तिहुँ काळ gas निज लेखी ॥ 
अब प्रश्ु!परम अनुग्रह तोरे । सहित-कोटि- कुछ मंगल सोरे ॥ ४ ॥ 
हे प्रभो ! कुशळके मूल आपके चरणकमलोंके दर्शन कर मैंने तीनों कालोंमे 
अपना कुशल जान छिया | अब आपके परम अनुग्रहसे करोड़ों Hai ( पीढ़ियों ) सहित 
मेरा मङ्गल ( कल्याण ) हो गया ॥ ४ ॥ 
दो०--समुझि मोरि करतूति, कुलु ,प्रभु-महिमा जियँ जोइ | 
जो न भजइ रघुबीर- पद, जग दिधि- बंचित सोइ ॥ १९५ ॥ 
मेरी करतूत और कुलको समझकर और प्रभु श्रीरामचन्द्रजीकी महिमाको मनमें 
देख ( बिचार ) कर ( अर्थात्‌ कहाँ तो मैं नीच जाति और नीच कर्म करनेवाला 
जीव) ओर कहाँ अनन्तकोटि, ब्रह्माण्डोके स्वामी भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी | पर उन्होंने 
सुझ-जेसे नीचको भी अपनी RA कृपावश अपना ल्या--यह समझकर ) जो 
स्घुबीर श्रीरामजीके चरणोंका भजन नहीं करता; वह जगतूमे विधाताके द्वारा ठगा 
गया है ॥ १९५ ॥ 
चौ०-कपटी, कायर , कुमति १ कुजाती । रोक - वेद्‌ , बाहेर सब भाती ॥ 
राम कीन्ह आपल जबद्दी तें। भयउँ सुवन-भूषन aad तें॥ $ ॥ 
_ मैं कपटी; कायर, Safe और कुजाति हूँ और लोक-वेद दोनोंसे सब प्रकारसे 
बाहर हूँ । पर जबसे श्रीरामचन्द्रजीने मुझे अपनाया है, तमीसे मैं विश्वका भूषण 
हो गया ॥ १ ॥ 


देखि प्रीति, सुनि बिनय(सुहाई । Ss वहोरि भरत. लघु भाई ॥ 


_ कहि निषाद निज नाम a । सादर सकल जोहारी रानीं॥ n 


` निषादराजकी प्रीतिको देखकर और सुन्दर विनय सुनकर फिर भरतजीके छोटे 
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भाई agai उससे मिले | फिर निपादमे अपना नाम SÈR सुन्दर ( नम्र और 
मधुर ) वाणीसे सत्र रानियोंको आदरपूर्वक जोहार की ॥ २॥ 
जानि लखन सम, देहि असीसा। जिअहु सुखी सय लाख बरीसा ॥ 
निरखि fog , नगर- नरनारी । भए सुखी,जनु wag निहारी ॥ ३ ॥ 
रानियां उसे लक्ष्मण जीके समान समझकर आशावाद देती हैं क्रि लुम सौ लाख | 
वर्षोतक सुखपूवक जिओ | नगरके स्त्री-पुरुष निषादको देखकर ऐसे सुखी हुए माना 
लक्ष्मणजीको देख रहे हो ॥ ३॥ 
wale wes fe जीवन-लाहू। भेंटेड रामभद्र भरि बाहू ॥ 
सुनि निषादु निज amazi agia मन vg चलेउ छेवाई ॥ ४ ॥ 
सब्र कहते हैं कि जीवनक्रा लाभ तो इसीने पाया दै, जिसे कल्याणस्वरूप 
श्रीरामचन्द्रजीने भुजाओंमे बॉँधकर गले लगाया है। निपाद अपने भाग्यकी बड़ाई 
सुनकर मनमे परम आनन्दित हो सबको अपने साथ लिवा ले चला || ४ ॥ 
दो०--सनकारे सेवक सकल» चळे खामि- रुख पाइ। 
घर ,तरु- तर, सर ,वाग, वन, वास बनाएन्हि जाइ ॥ १९६॥ 
उसने अपने सब सेवकोको इशारेसे कह दिया । वे स्वामीका रुख पाकर चले 
और उन्होंने घरोंमें, बृक्षाके नीचे, ताळावोपर तथा बगीचों और जंगलॉरमे ठहरनेके लिये 


स्थान बना दिये ॥ १९६ || 3 
चौ०-श्ंगबेरपुर भरत a जब] भे SRE aa अंग सिथिळ तब ॥ 


सोहत दिएँ निषादहि छागू। जनु तनु at Maree ॥ १ ॥ 
भरतजीने जव शृङ्गवेरपुरको देखा, तव उनके सब अङ्ग .प्रेमके कारण शिथिल 
हो गये। वे निषादको लाग दिये ( अर्थात्‌ उसके कंषेपर हाथ GA चलते हुए ) ऐसे 
शोभा दे रहे हैं मानो विनय और प्रेम शरीर धारण किये हुए TMI १॥ 
एहि बिधि भरत, सेनु सवु संगा। Afa जाइ जग पावनि गंगा ॥ 
रामघाट कहँ कीन्ह प्रनामू। भा मनु मगचु,मिळे जनु रामू ॥ २॥ शी 
इस प्रकार भरतजीने सब सेनाको साथमे लिये हुए जगतको पवित्र करनेवाळी 
गङ्गाजीके दर्शन किये | श्रीरामघाटको [ जहाँ श्रीरामजीने स्नान-सन्ध्या की शाम 
किया | उनका मन इतना आनन्दमग्न हो गया मानो उन्ह AA श्रीरामजी मिल 
गये हा ॥ २॥ r 
ae ma नगर-नरा नारी | मुदित, ब्रह्ममय बारि निद्वारी 2, 
करि मजनु , mak कर जोरी । रामचंद्र-पद प्रीति न थोरी 
नगरके नर-नारी प्रणाम कर रहे हैं ओर गङ्गाजीके ब्रह्मरूप जळ्को देख: देखक 
आनन्दित हो रहे हैं। गज्गाजीमे स्नानकर हाथ जोड़कर सत्र सदी वर माँगते हैं किं 
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भरतजीने कहा--हे ag | आपकी रज सबको सुख देनेवाली तथा सेवकके लिये 
तो कामधेनु ही दै । में हाथ जोड़कर यही वरदान मागता हूँ. कि श्रीसीतारामजीके चरणोंमें 
मेरा स्वाभाविक प्रेम हो || ४॥ 
एहि विधि aag भरतु alt गुर- अनुलासन पाइ 
मातु नहानीं .. जानि सब, डेरा चले लवाइ॥ १९७ N 
इस प्रकार भरतजी स्नानकर ओर गुरुजीकी आज्ञा पाकर तथा यह जानकर कि 
सव घाताएँ स्नान कर चुकी ६, डेरा उठा ले चले || १९७ II 
भचौ०-जहेँ- तह लोगन्ह डेरा ater | भरत सोधु सबही कर लीन्हा ॥ प 
सुर- सेवा करि , आयसु पाई । रास- मातु पहि गे दोउ भाई ॥ १॥ 
लोगोने जहॉ तहो डेरा डाल दिया | भरतजीने सभीका पता लगाया [ कि सब 
लोग आकर आरामसे टिक गये हैं या नहीं ] | फिर देवपूजन करके आज्ञा पाकर दोनों 
भाई श्रीरामचन्द्रजीकी माता कोसल्याजीके पास गये || १ ॥ 
चरन aft, कहि-कहि सदु बानी । जननी सकल/मरत सनमानी ॥ 
भाइहि सौंपि ag- Aaa | आपु निषादहि लीन्ह बोलाई ॥ २ ॥ 
चरण दबाकर और कोमळ वचन कह-कहकर भरतजीने सब माताओंका सत्कार 
किया | फिर भाई agaa माताओंकी सेवा सौंपफर आपने निपादको बुला लिया ॥२॥ 
चले सखा- कर सों कर जोरें। सिथिल सरीरु,सनेह न थोरे ॥ 
पूछत aak, सो ss देखाऊ । ag नयन-मन-जरनि जुड़ाऊ ॥ ३ ॥ r 
सखा निषादराजके हाथसे हाथ मिलाये हुए भरतजी चले । प्रेम कुछ थोड़ा नहीं 
है ( अर्थात्‌ बहुत अधिक प्रेम है ) जिससे उनका शरीर शिथिळ हो रहा है |. भरतजी 
wad पूछते हैं कि मुझे वह स्थान दिखलाओं और नेत्र और मनकी जलन कुछ 
ठंडी करो--॥ ३॥ È 
जई सिय-र।सु-लखनु निसि सोए। कहत भरे जल लोचन कोए ॥ 
भरत-बचन सुनि, waz विषादू । तुरत तहाँ लइ गयउ निषाद ॥ ४ ॥ 
जहाँ सीताजी, श्रीरामजी ओर लक्ष्मण रातको सोये ये | ऐसा कहते ही उनके 
aaa Hale ( प्रेमाश्रुओंका ) जळ भर आया | भरतजीके वचन सुनकर निषादको 
बड़ा विषाद हुआ | वद तुरंत ही उन्हे बहाँ ले गया--]| ४ | 
दो०-जहँ JU पुनीत तर, रघुबर किय Rag । 
अति až सादर भरत, TES दुंड-प्रनामु ॥ १९८ ॥ 
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जहाँ पवित्र अशोकके tae नीचे श्रीरामजीने विश्राम किवा था | भरतजीने वहाँ 
त्यन्त प्रेमते आदरपूर्वक दण्डवत्‌-प्रणाम किया ॥ १९८ || 
चो०-कुस - साँधरी RaR gag । कीन्ह प्रनाझु ग्रदच्छिन जाई ॥ 
खरन-रेख- रज आँखिन्ह लाई । aag न कहत प्रीति-अधिकाई ॥ 9 ॥ 
कुशोकी सुन्दर साथरी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया । श्रीरामचन्द्रः 
जीके चरणविह्वांकी रज ÑA लगायी | [ उस समयके ]. प्रेमकी अधिकता कहते 
नहीं बनती | १ || 
aan fig दुइ - चारिक देखे । राखे सीस , सीय - सस लेखे ॥ 
aie बिलोचन , हृदये गलानी | कहत सखा सन बचन-सुबानी ॥ २ ॥ 
भरतजीने.दो-चार स्वर्णविन्दु ( सोनेके कण या तारे आदि जो सीताजीके गहने- 
कपड़ोसे गिर पड़े थे ) देखे तो उनको सीताजीके समान समझकर सिरपर रख छिया | 
उनके नेत्र [ परेमाश्रुके | जळसे भरे हैं ओर हृदथमे ग्लानि भरी है। वे सखासे सुन्दर 
वाणीमें ये बचन बोले--॥ २॥ 
श्रीहत सीय - fae ढुतिहीना। जथा अवध नर-नारि बिळीना ॥ / 
पिता जनक BS पटतर केही | करतळ भोगु-जोगु जग जेही ॥ ३ ॥ 
ये खर्णके कण या तारे भी सीताजीके ea ऐसे श्रीहत ( शोभाहीन ) एवं 
कान्तिहीन हो रहे हैं जैसे [ राम-वियोगमें ] अयोध्याके नर-नारी विलीन ( शोकके कारण 
क्षीण ) हो रहे हैं| जिन सीताजीके पिता राजा जनक हैं; इस जगतूर्मे भोग और योय 
दोनों ही जिनकी सुद्दीमे हैंश उन जनक्रजीको में किसकी उपमा दूँ! ॥ 
ससुर भानुकु - भानु yaa | जेहि सिहात अमरावतिपालू ॥ 
maag रघुनाथ maz l जो बड़ होत, सो राम-बड़ाइ ॥ ४ ॥ 
सूर्यकृळके सूर्य राजा दशरथजी जिनके ससुर हैं; जिनको अमरावतीके स्वामी इन्द्र 
मी Raa थे | ( दष्यांपूर्वक उनके-जैता ऐश्वर्य और प्रताप पाना चाहते थे ) और प्रभु. 
श्रीरघुनाथजी जिनके प्राणनाथ हैं? जो इतने बड़े दे कि जो कोई भी बड़ा होता दै वह 
श्रीरामचन्द्रजीकी [ दी हुई ] बड़ाईसे दी होता है ॥ ४ ॥ े 
दो०--पति- देवता 7 खुतीय - मनि, सीय = साँरी देखि। [| 
बिहरत हृदउ न हहरि,हर! पि ते कठिन fala ॥ 
उन श्रे पतिव्रता aià शिरोमणि सीताजीकी साथरी ( कुशशय्या 
मेरा हृदय हहराकर ( दहदलकर ) फट नहीं जाता; हे शङ्कर 


कठोर है ! ॥ १९९ ॥ 
चौ०-लारन जोगु लखन लघु ९ छोने । भे न भाइ अस, 


qaa- प्रिय पितु - मातु - दुलारे | सिय 
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भेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुन्दर और प्यार करने योग्य है | ऐसे भाई न 
दुलारे ओर श्रीसीतारामजीके प्राणप्यारे हैं; | १ N 
BE मूरति , सुकुमार सुभाऊ। तात बाउ तन लागन काऊ N 
ते बन सहृहि बिपति सब भाँती । निदरे कोटि कुलिस एहिं छाती ॥ २ ॥ 
जिनकी कोमळ मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है; जिनके शरीरम कभी गरम हवा भी 
नहीं लगी; वे वनमे सब्र प्रकारकी विपत्तियाँ सह रहे हैं । [ हाय ! ] इस मेरी छातीने 
[ कठोरताम | करोड़ों बज्रोंका भी निरादर कर दिया [ नहीं तो यह कभीकी फट 
गयी होती ] ॥ २॥ 
राम जनमि जगु कीन्ह उजागर | रूप,सील,खुख,सब गुन-्खागर ॥ 
पुरजन , परिजन , गुर ,पितु , माता । राम- gars सबहि सुखदाता ॥ ३ ॥ 
श्रीरमचन्द्रजीने जन्म ( अवतार ) लेकर जगतको प्रकाशित ( परम सुशोभित ) 
कर दिया । वे रूप, शील, सुख ओर समस्त शुणोंके समुद्र हैं | पुरवासी, कुठम्बीः Te 
पिता-माता सभीको श्रीरामजीका स्वभाव सुख देनेवाला हे ॥ ३॥ 
बेरिड राम - बड़ाई करहीं। बोलनि,मिलनि.बिनय मन हरहीं ॥ 
सारद कोटि-कोटि -aa सेषा। करि न सकहिं प्रशु-गुर्न-गन-्लेखा ॥ ४ ॥ 
शत्रु भी श्रीरामजीकी बड़ाई करते हैं। बोल-चाल; fea ढंग और विनयसे वे 
मनको हर लेते हैं । करोड़ों सरस्वती और अरबों शेषजी भी प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके गुण- 
समूहकी गिनती नहीं कर सकते ॥ ४ II 
दो०- सुखस्वरूप रघुबंसमनि , मंगल - Mag- निधान। 
ते सोबत कुस डासि महि,विशि[गति अति बलवान ॥ २०० ॥ 
जो सुखस्वरूप रघुवंशदिरोमणि श्रीरामचन्द्रजी age और आनन्दके भण्डार हैं, 
वे gain कुशा विछाकर सोते हैं | विधाताकी गति बड़ी ही awa? |) २०० ॥ 
चौ०-रास सुना दुखु कान न काऊ | जीवनतरू~ जिमि जोगवइ राऊ || 
पलक नयन TA मनि, ee भाती । जोगवहिं जननि सकल दिन-राती ॥ १ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने कार्नोते भी कमी दुःखका नाम नहीं सुना | महाराज स्वयं 
जीवन-बक्षकी तरह उनक्री सार-संभाल किया करते थे | सत्र माताएँ भी रात-दिन उनकी 
ऐसी सार-भाल करती थीं जेसी पलक नेत्रोंकी और साँप अपनी मणिकी करते हैं ॥ १ ॥ 
ते अब फिरत बिपिन पदुचारी । Er- सूळ - फळ ; 
चिग कैकई अमंगल - मूला । भइसि प्रान-प्रियत 
वही श्रीरामचन्द्रजी अब जंगलोंमे पैदल फिरते हैं और 


-फ्ल - अहारी ॥ 
ARES ४ i 
कन्द-मूल तथाफळ-फूलोंका 
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भोजन करते हैं | अमङ्गलकी मूल ARAA धिक्कार दैः जो अपने प्राण-प्रियतम पतिसे 
प्रतिकूल हो गयी || २॥ 
सैं चिग!घिगभब-उदधि,अभागी । ag उतपालु भयउ Af लागी ॥ 
कुल-कलंकु करि ais बिधाताँ । साईँ-दोह मोहि कीन्ह कुमाता ॥ ३ ॥ 
मुझ पापोंके समुद्र और अमागेको धिक्कार दै, धिकार दै, जिसके कारण ये सब्र 
aa हुए | विधाताने मुझे कुलका कलङ्क बनाकर dar किया और कुमाताने मुझे 
स्वामिद्रो ही बना दिया ॥ ३ ॥ 
सनि ata agaa निषाद । नाथ) करिअ कत वादि -बिषादृर॥ 
राम तुम्हहि प्रिय तुम्ह प्रिय रामहि। यह निरजोसु दोसु बिधि वामहि॥ ४ ॥ 
सुनकर निषादराज प्रेमपूर्वक समझाने लगा--हे नाथ | आप व्यर्थ विषाद 
किसलिये करते श्रीरामचन्द्रजी आपको प्यारे दे ओर आप श्रीरामचन्द्रजीको प्यारे 


०--विधि वाम की करनी कठिन जहि arg कोन्ही बावरी । 
तेहि रातिं पुनि-पुनि करि प्रभु खादर खरहना रावरी ॥ 
° तुलसी न तुम्ह सो un- Nag, ,ऋद्दतु हां सोह किप । 
परिनाम मंगल जानि, अपने alan घोरजु दिए ii 
प्रतिकूळ विधाताकी करनी बड़ी कठोर दै, जिसने माता केकेयीको बावली बना 
या ( उसकी मति फेर दी ) । उस रातको प्रभु श्रीरामचन्द्रजी बार-बार आदरपूनक 
आपकी बड़ी सराहना करते ये | ठुलीदासजी कहते दे. निषादराज कहता है कि] 
श्रीरामचन्द्रजीको आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है, में सोगन्च खाकर 
कहता हूँ | परिणाममें ARS होगा, यह जानकर आप अपने ृदयमे धेय धारण कीजिये । 
सो०-अंतरजामी रासु, सकुच 7 BIA, इपायतन। 
afea करिअ विश्रासु,यह विचारि, डढ़ आनि मन ॥ २०१ N 
श्रीरामचन्द्रजी अन्तर्वामी तथा संकोच, प्रेम ओर HI घाम हैं, यह विचारकर 
और मनसे ददता छाकर fea ओर विश्राम कीजिये || २०१ | 
चो०-सखा-बचन सुनि,उर धरि धीरा । बास चळ सिरत रघुबीरा ॥ 
यह सुधि पाइ _नगर- नर नारी । चळे बिलोकन आरत भारी ॥ १ ॥ 
सखाके वचन सुनकर, EAT धीरज वर्कर श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करते 
aad डेरेको चले | नगरके सारे रुष यह ( श्रीरामजीके ठहरनेके i 
समाचार पाकर बडे आतुर होकर स्थानको देखने चळे॥१॥ 
परदखिना करि 9 wife प्रनामा । देहि Baz हि खोरि 
भरि- भरि बारि विलोचन छेहीं। बाम Aaa 
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वे उस स्थानकी परिक्रमा करके प्रणाम करते है ओर केकेयीको बहुत दोष देते हैं। 
~; asy a 


नेत्रोंमे जल भर-भर लेते हैं ओर प्रतिकूल विघाताको दूषण देते E I Ul 
एक me भरत - सनेहू | कोड कह, नृपति निबाहेउ ag ॥ 
Mah आपु,सराहि निपादहि । को कहि सकइ बिमोह+बिधादहि ॥ ३ ॥ 
कोई भरतजीके Aga सराहना करते हैं और कोई कहते हैं कि राजाने अपना प्रेम 
खूब निबाह्य | सब अपनी निन्दा करके निषादकी प्रशंसा करते हैँ | उस समयके विमोह 
और विषादको कौन कह सकता है १ ॥ ३ ॥ 
of विधि राति Ag ag जागा । भा भिलुसार » गुदारा लागा ॥ 
जुरहि gah sag सुहाई। नई नाव सब alg चढाई ॥ ४ ॥ 
इस प्रकार रातभर सब लोग जागते रहे । सबेरा होते ही खेवा लगा । सुन्दर 
नावपर गुरुजीकी चढ़ाकर फिर नयी नावपर सब माताओंको चढ़ाया ॥ ४ ॥ 
दंड चारि महँ भा ag पारा। उतरि भरत तब सबहि संभारा॥ ७ ॥ 
चार घड़ीमे सत्र यङ्काजीके पार उतर गये । तब भरतजीने उतरकर 
सबको सँमाला || ५॥ 
दो०--शातक्रिया करि मातु-पद, ale, ,सुरहि सिरु नाइ। 
आशे किए Aag गन, दीन्हेड करकु wT ॥ RoR I 
प्रातःकालकी क्रियाओंकों करके माताके चरणोंकी वन्दना कर और गुरुजीको सिर 
नवाकर भरतजीने निषादगणोंको [ रास्ता दिखलानेके लिये ] आगे कर लिया और 
सेना चला दी ॥ RoR II 
Aos निषादनाथु अशुआइ । मातु पालकी सकळ चलाई ॥ 
साध dsg भाइ लघु दोन्हा । बिप्रन्ह-सहित गवनु गुर कीन्हा ॥ १ ॥ 
निषादराजको आगे करके पीछे सब माताओंकी पालकियाँ चलायी। छोटे भाई 
झन्ुष्नजीकों बुलाकर उनके साथ कर दिया । फिर ब्राह्मणोसहित गुरुजीने 
गमन किया ॥ १ ॥ 
आपु सुरसरिहि कीन्ह प्रनासू । सुमिरे लखन-सहित सिब-रामू n 
met भरत AÈ- पाए। Bae संगा जाहि 


= 
र 


pe 


डोरिआए ५ २ ॥ 
ENA ॥ २ 


~ 


तदनन्तर आप ( भ aal ) ने agta प्रणाम किया और लक्ष्मणसहित श्रीसीता- 
रामजीका स्मरण किया | भरतजी पैदल ही चले । उनके gra कोतळ ( विना सवारके ) 
घोडे बागडोरसे FF हुए चले जा रहे हैं २॥ ; 
कहहिं सुलेवक वारहिं- बारा । होइअ नाय अस्म असवारा ॥ 
a aR- पार्ये fare हम कहुँ रथ , गज, af बनाए ॥ ३ ॥ 
उत्तम सेवक वार-बार कहते हैं कि हे नाथ | आप NSR सवार हो लीजिये । 
res 
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[ भरतजी जवाब देते हैं कि | श्रीरामचन्द्रजी तो dee ही गये और हमारे लिये रथ; 


~ Sy 


L 
हाथी और घोड़े बनाये गये हैं ॥ ३ ॥ 
सिर-भर जाउँ, उचित अस मोरा । सवर तें सेवक-वरसु कठोरा ॥ 
देखि भरत- गति, सुनि ag बानी। सब Aara गरहिं net ॥ ४ ॥ 
मुझे उचित तो ऐसा दे कि में सिरके बल चलकर जाऊँ | सेवकका घर्म सबसे 
कठिन होता हे | भरतजीकी दशा देखकर ओर कोमल वाणी सुनकर सब सेवक्रगण 
ग्लानिके मारे गले जा रहे II ४ ॥ 
दो०--भरत तीसरे पहर कह , कीन्ह प्रवेखु प्रयाग | 
कहत रामट्रसिय, राम -सिय, उम्रगि-उम्रमि agan ॥ २०३ ॥ 
प्रेममें उमँग-उसँगकर सीताराम-सीताराम Fea हुए भरतजीने तीसरे पदर प्रयागम | 
प्रवेश किया || २०३ ॥ 
चो०-झलका झळकत wee कैसें | पंकज-कोस ओस-कन जेखर 
सरत qa आए आजू । भयड दुखित सुनि सकळ समाजू ॥ १ ॥ 
उनके चरणोंमे छाले कंसे चमकते हैँ, जेते कमठकी कलीपर ओसत्री Fx चमकती 
द्रो । mat आज yee ही चलकर आये दे, यह समाचार सुनकर सारा 
समाज दुखी हो गया ॥ १॥ 
खबरि लीन्ह, सब लोग नहाए । कीन्ह cary त्रिवेनिहिं आए ॥ 
सविधि लितासित नीर नहाने। दिए दान, महिखुर सनमाने॥ २ ॥ 
जब भस्तजीने यह पता पा लिया कि सत्र लोग स्नान कर चुके, तव त्रिवेणीपर आकर 
उन्हें प्रणाम किया | फिर विधिपूर्वक [ गङ्गा-यमुनाके | इवेत और श्याम Wea स्नान 
किया और दान देकर ब्राह्मणोंका सम्मान किया || २॥ 
देखत स्यामल - धवल हळोरे | पुकि सरीर, भरत कर M ॥ 
सकल - काम - प्रद तीरथराऊ)। वेर बिदित, जग प्रगट प्रभाऊ॥ ३ ॥ | 
शयामं ओर सफेद ( यमुनाजी ओर ङ्गाजीकी ) छहरोंको देखकर मरतजीका 
झरीर पुलकित हो उठा और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा-- हे तीथराज | आप सम 
कामनाओंको पूर्ण करनेवाले हैं | आपका प्रभाव aaa प्रसिद्ध और संसासम प्रकट दै ||. 
ans भीखठत्यागि fax awl आरत काह च करड TrA N 
अस RA जानि सुजानडू सुदानी । सफळ करहि जग जावऋ-बान् 
में अपना धर्म ( न AAR ARAIA ) त्यागकर आपसे भी 
र्त मनुष्य कौन-सा कुकर्म नहीं करता १ ऐसा हृदयमें- जानकर सु 
जगतूमें माँगनेवालेकी वाणीको सफळ किया करते हैं ( अर्थात्‌ वह : 
सो दे देते हैं ) || ४ ॥ 
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दो०--अरथ न धरम,न काम-रुचि, गति न चहर्डे निरवान | 
जनम- जनम रति रामपदं, यह वरदाचु न आन ॥ २०४ ॥ 
मुझे न अर्थकरी रुचि (इच्छा) है; न घर्मकी, न कामकी ओर न में मोक्ष ही 
चाहता हैं । जन्म-जन्ममें मेरा श्रीरामत्रीके चरणोंमे प्रेम हो, बस, यही वरदान मागता 
हूँ, दूसरा कुछ नहीं ॥ २०४ || 
चौ०-जानहुँ ug see करि मोही । लोग कहउ ge साहिब -द्रोही ॥ 
सीता- राम - चरन रति मोरे । अनुदिन as अनुग्रह तोर ॥ १ ॥ 
स्वयं श्रीशमचन्द्रजी भी भले ही मुझे कुटिल समझें ओर लोग सुझे गुरुद्रोही तथा 
खामिद्रोही भले दी कहें; पर श्रीसीतारामजीके चरणोंम मेरा प्रेम आपकी कृषासे दिन-दिन 
बढ्ता ही रहे ॥ १ ॥ १ 
qag जनम भरि सुरति बिसारड । जाचत ag We पाहन SRS ॥ ड 
ag wit घटे, घरि जाइ । बढ़ àg सब भाँति भछाई ॥ २ ६ | 
मेत्र चाहे जन्मभर चातककी सुध भुला दे ओर जल मगिनेपर वह चाह FA आर 
पत्थर ( ओले ) ही गिरावे । पर चातककी रटन घटनेसे तो उसको बात ही घट जायगी 
( प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जायगी ) | उसकी तो प्रेम बढ़नेमें ही सव तरसे भलाई हे ॥ २॥ 
arate बान agg जिमि दाहे । तिमि प्रियतम-पद्‌ नेम निबाहें ॥ 
अरत-बचन सुनि माझ त्रित्रेनी । भड सदु बानि सुमंगल-देनी ॥ ३ ॥ 
जसे तपानेसे सोनेपर आब ( चमक ) आ जाती है, वैसे ही प्रियतमके चरणोंमे 
प्रेमका नियम निवाहनेसे प्रेमी सेवकका गौरव बढ़ जाता है | भरतजीके वचन सुनकर 
बीच त्रिवेणीमेंसे सुन्दर मङ्गल देनेवाली कोमळ वाणी हुई ॥ ३ | 
तात भरत तुम्ह सब बिधि साधू । राम- चरन अनुराग अगाधू ॥ € 
| 
| 


aR गलानि करहु सन माहीं । तुम्ह सम रामहि कोड प्रिय नाहीं ॥ ४ ॥ 

हे तात भरत ! तुम सब प्रकारसे साधु हो | श्रीरामचन्द्रजीके चरणामे तुम्हारा 

अथाह प्रेम है । तुम व्यर्थ ही मनमें ग्लानि कर रहे हो । श्रीरामचन्द्रको तुम्हारे 
समान प्रिय कोई नहीं है॥ ४ ॥ | 
दो०--तनु yeas, दिये acy सुनि, वेनि-बचन अनुकूल | | 
भरत थन्य!काहे घन्य।खुर, हरषित वरषादि फूल ॥ २०५॥ | 
त्रिविणीजीके अनुकूळ वचन सुनकर भरतजीका शरीर पुलकित हो गया, हृदयमें हपे | 
छा गया | भरतजी घन्य हैं, घन्य हे, कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे ॥२०५॥ | 
चौ०--प्र पुदित  तीरयराज - निवासी । darag , बु , गृही , उदासी ॥ | 
pek परसपर सिरि दस-पाँचा । भरत सनेहु- सील सुचि,साँचा ॥ १ ॥ | 
TARTS प्रयागे ATS वानप्रस्थ; ब्रह्मचारी, Teer और उदाधीन ( संन्यासी ) | 
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सब बहुत हो आनन्दित हैं ओर gada मिलकर आपसर्मे कहते हैं क्रि भरतजीका 
प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है 2 ॥ 

सुनत राम - शुन- ग्राम gagi भरद्वाज मुनिबर पहिं आए ॥ 

aS- प्रनासु करत सुनि देखे । मूरतिमंत भाग्य निज लेखे॥ २॥ 

श्रीरामचन्द्रजीके सुन्दर गुण समूहों को सुनते हुए वे मुनिश्रेष्ठ भरद्वाजजीके पास आये | | 
सुनिने भरतजीको दण्डवत्‌-प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान्‌ सौभाग्य समझा॥२॥ 

चाइ , उठाइ ,छाइ उर लोन्हे | दीन्हि असीस, कृतारथ कीन्हे ॥ 

wag ate , नाइ सिरु बेठे। चहत सकुच- गृह जनु भजि पेठे ॥ ३ ॥ 

उन्होने दौड़कर भरतजीको उठाकर हृदयसे लगा लिया और आशीर्वाद देकर 
कृतार्थ किया | मुनिने उन्हें आसन दिया । वे सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो 
भागकर संकोचके घरमें घुस जाना चाहते हैं || ३ ॥ 

सुनि पूँछब। कछु यह बड़ सोचू । बोले रिषि,छखि सील-संकोचू ॥ 


a 


सुनहु भरत इम सब सुधि पाई । Afega पर किछु न बसाई ॥ ४ ॥ 
_उनके मनमें यह बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे [ तो में क्या उत्तर दूँगा J | 
भरतजीके शील और संकोचको देखकर ऋषि बोले--भरत | सुनो; हम सब खबर पा 
चुके हैं । विधाताके कर्तव्यपर कुछ वश नहीं चलता || N 
दो ०--तुम्ह गलानि fret जनि करहु ,लमुझि मातु-करतूति। 
तात! eae Ag नहि, गई गिरा मति धूति ॥ २०६ ॥ 
= ताक करतूतको समझकर ( याद करके ) तुम हृदयमें ग्लानि मत करों | हे 
तात ! ककेयीका कोई दोष नहाँ है, saat बुद्धि तो सरस्वती बिगाड़ गयी थी ॥२०६॥ 
चौ०-यहङ कहत,भळ कहिहि न कोऊ | लोकु- बेडु7 बुध्र- संमत दोऊ ॥ 
तात तुम्हार ms जसु गाई । पाइहि लोकउ~ वेदु बड़ाई ॥ १ ॥ 
५ a गढ कहते भी कोई भला न कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्रानोंको मान्य 
है | किन्तु हे तात | तुम्हारा निर्मळ यश गाकर तो लोक और वेद दोनों बड़ाई WAT ॥१॥ 
लोक - बेद - संमत ag कहई । जेदि fie देइ राज सो लहई ॥ 
राऊ सत्यव्रत | तुम्दहि ओलाई । देत राज़ ,सुख धरमु , बड़ाई ॥ २ ॥ 
यह लोक और वेद दोनोंको मान्य है और सव यही कहते हैं क्रि पिता जिसको 
राज्य दे वही पाता है | राजा सत्यत्रती थे; तुमको बुलाकर राज्य देते, तो सुख मिलता; | 
घर्म रहता ओर बड़ाई होती ॥ २॥ 
राम - गवनु- बन अनरथ-मूछा । जो सुनि सकल बिस्व भड सूळा ॥ 
सो भावी-बस ,रानि अयानी । करि कुचालि ~ अंतहुँ. पछितानी ॥ 
सारे अनर्थकी जड़ तो श्रीरामचन्द्रजीका वन-गमन दै; जिसे तुन. 
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पीड़ा हुई । वह श्रीरामक्रा वन-गमन भी भावीवश छुआ | वेसमझ रानी तो भावोवश 
कुचाळ करके अन्ते पछतायी॥ ३ ॥ 
ats तुम्हार अलप अपराधू। कहै सो अवस, अयान ) असाधू ॥ 
करतेह राजु, त gfe न दोपू । रामहि होत सुनत संतोपू॥ ४ ॥ 
समे भी तुम्हारा कोई तनिक-सा भी अपराध कहे; तो वह अधम) अज्ञानी और 
असाधु है | यदि तुम राज्य करते तो भी तुम्हें दोष न होता | सुनकर श्रीरमचन्द्रजीको 
भी संतोष ही होता ॥ ४ ॥ 
दो०--अब अति कीन्हेह भरत भल, तुम्हहि उचित मत TE । 
सकल- झुमंगल - मूल जग, रघुबर- चरन- सनेह ॥ २०७ Il 
है भरत | अतर तो तुमने बहुत ही अच्छा क्रिया; यही मत तुम्हारे लिये उचित था | 
श्रीरामचन्द्रजीके चरणोमे प्रेम होना ही संतारम समस्त सुन्दर AGS मूल हे [Roll 
चौ०-लो तुम्हार ag- जीबनु-प्राना । भूरिभाग को तुम्हहि aman 
यह Gat आचरजु न ताता) gaw- सुअन रास. ग्रियञ्चाता ॥ १:॥ 
सो वह ( श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंका प्रेम ) तो तुम्हारा धन, जीवन ओर प्राण 
ही है; तुम्हारे समान बड़भागी कौन हे? हे तात ! तुम्हारे लिये यह आश्चर्यकी बात नहीं 
हे । क्योंकि तुम दशरथजीके पुत्र ओर श्रीरामचन्द्रजीके प्यारे भाई हो॥ १॥ 
सुनहु भरत! रघुबर-सन mal पेम पाणु तुम्ह सम कोड नाहीं ॥ 
लखन-राम-सीतहि अति प्रीती । निसि सब ठुम्हहि सराहत. बीती ॥ २ ॥ 
हे भरत ! सुनो, श्रीरामचन्द्रके मनमें तुम्हारे समान प्रेमपात्र दूसरा कोई नहीं है) 
wena, श्रीरामजी और सीताजी तीनोंको सारी रात उस दिन अत्यन्त प्रेमके साथ 
तुम्हारी सराहना करते ही बीती॥ २॥ 
जाना mg, नहात प्रयागा। भगन AR तुम्हरे ARNT ॥ 
तुम्ह पर अस सनेहु रघुवर कें । सुख जीवन-डग जस जड़ नर के ॥ ३ ॥ 
प्रयागराजमें जब वे स्नान कर रहे थे, उस समय HA उनका यह मर्म जाना । वे 
तुम्हारे प्रेममें मग्न हो रहे थे | तुमपर श्रीराम्रचन्द्रनीका ऐसा ही ( अगाध ) स्मेह है नेता 
मूर्ख ( विषयासक्त ) मनुष्यका संसारमे सुखमय जीबनपर होता है ॥ ३॥ 
यह न अधिक रघुबीर- बड़ाई । प्रनत ~ कुटुंब - पाल रघुराई ॥ 
तुम्ह तो भरत! मोर मत एहू । धरं देह जनु राम- सनेहू ! ४ ॥ 


यह श्रीरघुनाथजीकी बहुत बड़ाई नहीं है; क्योंकि श्रीरघुनाथजी' तो शरणागतके 


कुट॒म्बभरको पालनेवाले हैं। हे भरत | Su यह मत है कि तुम तो मानो शरीरधारी 
ीणामजीके प्रेम ही हो ॥ ४ ॥ > 
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दो०--तुम्ह कह भरत कलंक यह, हम सब कह उपदेखु l 
राम- भगति- रस- सिद्धि हित, भा यह GAT TAG Il २०८॥ 
है भरत ! तुम्हारे लिये ( तुम्हारी समझमें ) यह कलङ्क है, पर हम सबके लिये 
तो उपदेश श्रीरामभक्तिरूपी रसकी सिद्धिके लिये यह समय गणंश ( बड़ा शुभ ) 
हुआ है ॥ २०८ || 
चौ०-नव-बिधु Aas तात] जसु तोरा । रघुबर- किंकर कुमुद ,चकोरा ॥ 
उदित सदा, अँथइहि कबहुँ att घटिहि न अन Ra दूना ॥ १ ॥ 
हे तात | तुम्हारा यश निर्मळ नवीन चन्द्रमा है और श्रीरामचन्द्रजीके दास कुमुद 
और चकोर हैं [ वह चन्द्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता और घटता दै, जिससे कुमुद 
और चकोरको दुःख होता 'है ]; परन्तु यह तुम्हारा यञरूपी चन्द्रमा सदा उदय रहेगा; 
कभी अस्त होगा ही नहीं | जगत्रूपी आकाशमें यह घटेगा नहीं; बरं दिन-दिन 
दूना होगा ॥ १ || 
कोक-तिलोक प्रीति अति करिही। प्रभु-प्रताप-रबि छबिहि न हरिही ॥ 
निलि- दिन सुखद सदा सब काहू । असिहि न केकइ-करतबु-राहू ॥ २ ॥ 
त्रैलोक्यरूपी चकवा इस यशरूपी चन्द्रमापर अत्यन्त प्रेम करेगा और प्रभु 
औरामचन्द्रजीका प्रतापरूपी सूर्य इसकी छबिको हरण नहीं करेगा | यह चन्द्रमा रात-दिन सदा 
सब किसीको सुख देनेवाला होगा; कैकेयीका कुकर्मरूपी राहु इसे ग्रास नहीं करेगा || २॥ 
पूरन राम- gia - पियूषा । St अवमान-दोष नहिं दूषा ॥ अवमान-दोष नहिं दूषा ॥ 
राम-सगत अब अमि wang | कीन्हेह सुलभ सुधा agag ॥ ३ ॥ 
यह चन्द्रमा श्रीरामचन्द्रजीके सुन्दर प्रेमरूपी अमृतसे पूर्ण है | यह गुरुके 
अपमानरूपी diva दूषित नहीं है | तुमने इस यशरूपी चन्द्रमाकी सृष्टि करके प्रथ्वीपर 
भी अमृतको सुलभ कर दिया | अब श्रीरामजीके भक्त इस अमृतसे तृप्त हो लें ॥ 2 ॥ 
भूप भगीरथ सुरसरि आनी । सुमिरत सकल सुमंगळ«खानी ॥ 
दसरथ-गुन गन बरनि न जाहां.। अधिक कहा जेहि सम जग नाहीं a ४ ॥ 
राजा भगीरथ गङ्गाजीको लाये; जिन ( गङ्गाजी ) का स्मरण ही सम्पूर्ण सुन्दर 
मङ्गलौकी खान है | दशरथजीके गुणसमूहोका तो वणन ही नहीं किया जा सकता; अधिक 
क्या, जिनकी बरावरीका जगतूमें कोई नहीं है.॥ ४॥ - 
दो०--जासु सनेह- सकोच - बस , राम प्रगट भए आइ l = 
जे हर हिय-नयननि कवहुं 9 निरखे नहीं अघाइ ॥ २०९॥ | 
जिनके प्रेम और संकोच ( शील) Saad होकर aa सच्चिदानन्दघन í 
श्रीराम आकर प्रकट इए, जिन्हें श्रीमहादेवजी अपने हृदयके नेत्रोंसे कभी अघाः me 
देख पाये ( अर्थात्‌ जिनका खरूप हृदयमें देखते-देखते शिवजी कभी तृत्त 
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चो०-कीरति-बिछु तुम्ह कीन्ह अनूपा । ae बस राम- पेम ane ॥ 
तात | गानि करहु जिये जाएँ | डरहु दरिद्रहि , पारसु पाएँ ॥ १ ॥ 
[ परंतु उनसे भी बढ़कर ] तुमने कीर्तिरूपी अनुपम चन्द्रमाको उत्पन्न किया) 
जिसमें श्रीरामप्रेम ही हिरनके [ चिह्॒के ] रूपमे बसता है | हे तात ! तुम व्यर्थ ही हृदयभें 
ग्लानि कर रहे हो | पारस पाकर भी तुम द्ररिद्रतासे डर रहे हो [॥ १ ॥ 
सुनहु भरत) इम झूठ न कहां । उदासीन ,.तापस , बन रहहीं ॥ 
सब साधन कर सुफळ सुहावा । लखन- राम-सिय-दरसनु पावा ॥ २ ॥ 
हे भरत ! सुनो, हम शूठ नहीं कहते । हम उदासीन हैं ( किसीका पक्ष नहीं 
k करते ), तपस्वी हैं ( किसीकी मुँह-देखी नहीं कहते ) ओर वनमें रहते हैं ( किसीसे कुछ 
प्रयोजन नहीं रखते) सब साधनोंका उत्तम फल हमें लक्ष्मणजी) श्रीरामजी और सीता- 
जीका दर्शन प्राप्त हुआ ॥ २॥ 
तेहि फळ कर फलु दरस तुम्हारा । सहित-पयाग सुभाग हमारा N 
भरत! धन्य तुम्ह जसु जगु जयऊ। कहि अस,पेममगन सुनि भयऊ ॥ ३ ॥ 
[ सीता-लक्ष्मणसहित श्रीरामदर्शनरूप ] उस महान्‌ फलका परम फल यह तुम्हारा 
दर्शन है ! प्रयागराजसमेत हमारा बड़ा भाग्य है | हे भरत ! तुम धन्य होश तुमने अपने 
बशसे जगतको जीत लिया है | ऐसा कहकर मुनि प्रेमे मग्न हो गये ॥ ३ ॥ 
सुनि सुनि-बचन सभासद हरषे। साधु सराहि, सुमन सुर बरषे ॥ 
धन्य | धन्य | छुनि गगन ,पयागा । सुनि]सुनि अरतु सगन-अनुरागा ॥ ४ ॥ 
भरद्वाज सुनिके वचन सुनकर सभासद्‌ हर्षित हो गये । साधु-साधु कहकर 
सराहना करते हुए देवताओने फूल बरसाये | आकाशमें और प्रयागराजमे धन्य, धन्य 
की ध्वनि सुन-सुनकर भरतजी प्रेममे मग्न हो रहे हैं || ४ || 
दो०--पुलक गात, RÄ रासु- सिय, सजल खरोरुह- नेन | 
करि sag सुनि- मंडलिहि, बोळे गदगद दैन ॥ २१० ॥ 
भरतजीका शरीर पुलकित है, हृदयमें श्रीसीतारामजी हैं और कमलके समान नेत्र 
[प्रिमाश्रुके ]जलसे भरे हैं । वे मुनियोंकी मण्डलीको प्रणाम करके गद्गद वचन बोले-|।२१०॥ 
०--सुनि- समाज अरु तीरथराजू | साँचिहुँ सपथ १ भवाइ अकाजू ॥ 
ate थळ जों किछु कहिअ बनाई | एहि सम अधिक न अघ,अधमाई ॥ १ | 
मुनियोका समाज है ओर फिर तीर्थराज है | यहाँ सच्ची सौगंध खानेसे भी भरपूर 
हानि होती है | इस स्थानमें यदि कुछ बनाकर कहा जाय तो इसके समान कोई बड़ा 
पाप और नीचता न होगी ॥ १॥ | 7 ; 
तुम्ह सबेग्य ) कहे सतिभाऊ। उर ~ अंतरजामी ~ रघुराऊ ॥ 
_मोहि न माठु-करतव कर सोचू । नहिं दुखु जिषे जगु जानिहि पोचू ॥ २ ॥. 
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मैं सच्चे भावसे कहता हूँ । आप सर्वज्ञ हैं; और श्रीरघुनाथजी हृदयके 
भीतरकी जाननेवाले हैं ( मैं कुछ भी असत्य कहूँगा तो आपसे और उनसे छिपा नहीं रह 
सकता ) । मुझे माता केकेयीकी करनीका कुछ भी सोच नहीं दै और न मेरे मनमें 
इसी बातका दुःख है कि जगत्‌ मुझे नीच समझेगा | २ || 
नाहिन डरु 7 बिगरिहि परलोकू । पितहुमरन कर मोहि न सोकू ॥ 
सुकृत, gaa भरि भुअन gZ | लछिमन राम-सरिस सुत पाए ॥ ३ ॥ 
न यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जायगा और न पिताजीके मरनेका ही 
मुझे शोक है | क्योंकि उनका सुन्दर पुण्य और gaa विश्वमरमें सुशोभित है । उन्होंने 
श्रीराम-लक्ष्मण-सरीखे पुत्र पाये ॥ ३॥ i 
राम-बिरहे तजि तनु छनभंगू। भूप सोच कर कवन प्रसंगू ॥ 
wa, cea faa fag पग पनहीं । करि मुनि-बेष फिरहिं aaja ॥ ४ ॥ 
फिर जिन्होंने श्रीरामचन्द्रजीके विरहमें अपने क्षणभङ्कुर शरीरको त्याग दिया; ऐसे 
राजाके लिये सोच करनेका कोन प्रसङ्ग है? [ सोच इसी बातका है क्रि ] श्रीरामजी, 
लक्ष्मणजी और सीताजी पैरोंमें बिना जुतीके सुनियोका वेष बनाये वन-वनर्मे फिरते Suvi 
दो०--अजिन बसन,फल असन,महि MALSA कुस पात | 
वसि तरु-तर नित सहत हिम, आतप , बरषा , बात॥ २११॥ 
वे वल्कल वस्त्र पहनते हैं, फलोंका मोजन करते हैं, प्रथ्वीपर कुश और पत्ते बिछाकर 
सोते हैं और Tats नीचे निवास करके नित्य सर्दी-गर्मी) वर्षा और इवा सहते हैं || २११ I 
चो०-पुहि दुख-दाहँ दहइ दिन छाती i भूख न बासर,नीद्‌ न राती ॥ 
_एहि कुरोग कर औषधु नाहीं । सोधेडँ सकल बिस्व मन माहीं ॥ १ ॥ 
इसी ढुःखकी जळनसे निरन्तर मेरी छाती जळती रहती है | मुझे न Rat भूख 
लगती है, न रातको नींद आती है | मैंने मन-ही-मन समस्त विश्वको खोज डाला) पर 
इस कुरोगकी औषध कहीं नहीं है ॥ १ ॥ 
मातु कुमत ass अघ- मूला | Ag gan हित कीन्ह बँसूला ॥ 
कलि-कुकाठ कर कीन्ह Sra । गाड़ि अवधि पढ़ि कठिन FHIU २ ॥ 
माताका कुमत ( बुरा विचार ) पापोंका मूल बढ़ई है | उसने हमारे हितका बसूळा 
बनाया | उससे कल्हरूपी कुकाठका कुयन्त्र बनाया और चौदह वर्षकी अवधिरूपी कठिन 
HAA ISR उस यन्त्रको गाड़ दिया | [ यहाँ माताका कुविचार बढ़ई है, भरतकों 
राज्य बसूला दै; रामका वनवास कुयन्त्र है और चोदह वर्धकी अवधि कुमन्त्र है ] ॥२॥ 
मोहि लगि यहु कुठाडु तेहि ठाटा । घाळेसि सब जगु बारहबाटा ॥ 


— g, 


faze कुजोगु शराम fart आएँ । बसइ अवध» नहिं आन u 
मेरे लिये उसने यह सारा कुठाट ( बुरा साज ) रचा और सारे. 
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बाट ( छिन्न-भिन्न ) करके नष्ट कर डाला | यह कुयोग श्रोरामचन्द्रजीके लोट आनेपर 
ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बस सकती है, दूसरे किसी उपायसे नहीं ॥ ३॥ 
अरत-बचन aha ने सुखु पाई । सब्रहिं कीन्हि बहु भाँति बड़ाई ॥ 
तात! करहु aft ay बिसेषी। सब दुखु ARR राम- पग देखी ॥ ४ ॥ 
भरतजीके वचन सुनकर मुनिने सुख पाया और सभीने उनकी बहुत प्रकारसे 
बड़ाई की । [ सुनिने कद्दा--] हे तात | अधिक सोच मत करो | श्रीरामचन्द्रजीके 
quar दर्शन करते ही सारा दु:ख मिट जायगा ॥ ४ ॥ 
दो०--करि saty सुनिबर कहेउ, अतिथि पेमप्रिय Ag 
कंद, मूल, फल, फूल, दम, देहि लेड करि छोहु ॥ २१२ ॥ 
इस प्रकार मुनिश्रेष्ठ भरद्वाजजीने उनका समाधान करके कद्दा--अब आपलोग 
हमारे प्रेमप्रिय अतिथि बनिये और कृपा करके कन्द-मूल, फल-फूल जो कुछ हम दें; 
स्वीकार कीजिये || २१२॥ _ 
चौ०-सुनि सुनि|बचन भरत हिय सोचू । भयउ कुअवसर कठिन सँकोचू ॥ 
जानि meg गुर-गिरा बहोरी। चरन बंदि,बोळे कर जोरी ॥ १ ॥ 
सुनिके वचन सुनकर भरतके हृदयमें सोच हुआ कि यह बेमौके बड़ा बेढब 
संकोच आ पड़ा | फिर गुरुजनोंको वाणीको महत्त्वपूर्ण ( आदरणीय ) समझकर) चरणों- 
की वन्दना करके हाथ जोड़कर बोले--॥ १ ॥ 
सिर धरि आयसु करिभ तुम्हारा । परम धरम ag, नाथ! हमारा ॥ 
अरत~बचन सुनिबर- मन are । सुचि सेवक|सिष निकट .बोळाए ॥ २ al 
हे नाथ | आपकी आज्ञाको सिर चढ़ाकर उसका पालन करना, यह हमारा परम 
चर्म है | भरतजीके ये वचन gash मनको अच्छे लगे । उन्होंने विश्वासपात्र सेवकों 
और शिष्योको पास बुलाया ॥ २ ॥ 
चाहिअ mr भरत-पहुनाई। कंद , सूळ, फल आनहु जाई ॥ 
भछेहिं नाथ! कहि fire सिर नाए | [सुदित निज निज काज सिधाए ॥ ३ ॥ 
[ और कहा कि i भरतकी पहुनई करनी चाहिये | जाकर कन्द) मूल और फल 
लाओ | उन्होने R नाथ | बहुत अच्छा? कहकर सिर नवाया और तब वे बड़े आनन्दित 
होकर अपने-अपने कामको चल दिये ॥ ३ I 
सुनिहि सोच,पाहुन बड़ नेवता । तसि पूजा चाहिअ,जस देवता ॥ 
९ ~x 
सुनि रिघि,सिघि,अनिमादिक आई। आयसु होइ सो करहिं गोसाई/॥ ४ n 
मुनिको चिन्ता हुई कि हमने aga बड़े मेहमानको न्योता ह | अब Sar देवता 
हो, वैसी ही उसकी पूजा भी होनी चाहिये । यह सुनकर ऋद्धियाँ और अणिमादि सिद्धियाँ 
आ गयीं [ और बोलीं--] हे गोसाई | जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें ॥४॥ 
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दो०--राम-विरह व्याकुल भरतु aga सहित खमाज। 
पहुनाई करि ecg श्रम, कहा सुदित मुनिराज ॥ २१३ ॥ 
सुनिराजने प्रसन्न होकर कहा-छोटे भाई शत्रुध्न और समाजसद्वित भरतजी श्रीरामचन्द्रजीके 
विरहमे caged, उनकी पहुनाई ( आतिथ्य-सत्कार ) करके इनके श्रमको दूर करो ॥२१३॥ 
ची०-रिधि-सिधि सिर धरि सुनिबर-वानी | बड़भागिनि आपुहि अनुमानी ॥ 
हिं परसपर सिधि - aga । अतुलित अतिथि राम[ल्थुभाई ॥ १ ॥ 
ऋ द्वि-सिद्विने मुनिराजकी आज्ञाको सिर चढ़ाकर अपनेक्रो त्रड़भागिनी समझा | 
व सिद्धियाँ आपसमें कहने लगी--श्रोरामचन्द्रजीके छोटे भाई मरत ऐसे अतिथि हैं 
जिनकी तुलनामे कोई नहीं आ सकता || १ ॥ 
सुनिषद बंदि, करिअ सोइ आजू । होइ सुखी सब राज-समाजू ॥ 
अस कहि रचेउ,रुचिर गृह नाना | जेहि ब्रिलोकि agaf बिमाना ॥ २ ॥ 
अतः मुनिके चरणोंकी वन्दना करके आज वही करना चाहिये जिससे सारा राज- 
समाज सुखी हो । ऐसा कहकर उन्होंने बहुत-से सुन्दर घर बनाये, जिन्हें देखकर 
विमान भी विलखते हैं (जा जाते हैं ) || २ N 
भोग, बिभूति भूरि, भरि राखे । देखत जिन्हहि अमर अभिलाषे ॥ 
दासीं. दास साजु सब लीन्हें | जोगावत gk मनहि मनु des ॥ ३ ॥ 
उन घरोंमें agaa भोग ( इन्द्रियांके विषय ) ओर ऐश्वर्य ( seam ) 
का सामान भरकर रख दिया, जिन्हें देखकर देवता भी लळचा गये | दासी-दास सब 
प्रकारकी सामग्री लिये हुए मन लगाकर उनके Taal देखते रहते हैं ( अर्थात्‌ उनके 
मनकी रुचिके अनुसार करते रहते हैं ॥ ३ ॥ 
सब समाजु सजि सिधि पल माहीं । जे सुख सुरपुर सपनेड नाहीं ॥ 
प्रथमहिं बास दिए सब केही। सुंदर सुखद जथा रुचि जेही ॥ ४ ॥ 
जो Gas सामान खर्गमें भी खप्नमें भी नही हे, ऐसे सब सामान सिद्धियोंने पल- 
aÙ सज दिये | पहले तो उन्होने सव किसीको/ जिसकी जैसी रुचि थी वैसे ही सुन्दर 
सुखदायक निवासस्थानं दिये | ४ ॥ 
दो०--बहुरि खपरिजन भरत कहूँ , रिषि अख आयसु दीन्ह। 
विधि विसमय-दायकु विभव,सुनिबर तपबळ कीन्ह ॥ २१४ ॥ 
और फिर कुट॒म्वसहित भरतजीको दिये, क्योंकि ऋषि भरद्वाजजीने ऐसी ही आज्ञा 
दे wet थी | [ भरतजी चाहते थे कि उनके सव संगिर्योको आराम मिळे; इसलिये | 
उनके मनकी बात जानकर मुनिने पहले उन लोगोंको स्थान देकर पीछे सपरिवार भरत- 
जीको स्थानं देनेके लिये आज्ञा दी थी । ] मुनिश्रेडने तपोबळसे ब्रह्माको भी चकित कर 
देनेवाला वेभव रच दिया ll २१४ ॥ 
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नो०-सुनि-प्रसाड जब भरत बिलोका | सब लघु लगे लोकपति-लोका ॥ 
सुख-समाजु नहिं जाइ बखानी । देखत,बिरति Rank ग्यानी ॥ १ ॥ 
जब भरतजीने मुनिके प्रभावको देखा, तो उसके सामने उन्हें [ इन्द्र, वरुण) 
यम, कुवेर आदि ] सभी लोकपालोंके लोक तुच्छ जान पड़े | gaat सामग्रीका वर्णन 
नहीं हो सकता, जिसे देखकर शानीलोग भी वेराग्य भूल जाते हैं ॥ १ ॥ 
आसन )सयन, सुबसन „ बिताना | बन-बाटिका , बिहग, छग नाना ॥ 
सुरभि ,फूर-फळ अमिअ-समाना | बिमल जलासय,बिबिध बिधाना ॥ ३ ॥ 
आसन, सेज; BRAG BAA वन, बगीचे, भॉति-भाँतिके पक्षी और पशु, 
सुगन्धित फूल और अमृतके समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकारके ( तालाब) कुएँ 
बावली आदि ) निर्मल जलाशय, || २ ॥ 
असन-पान सुचि असिअ अमी-से । देखि लोग सकुचात जमी,से ॥ 
सुर , सुरभी, Tae सबही के । खि अभिलापु सुरेस- सची के ॥ ३ N 
तथा अमृतके भी अमृत-सरीख पवित्र खान-पानके पदार्थ थे, जिन्हें देखकर aa 
लोग संयमी पुरुषों ( विरक्त मुनिया ) की भाँति apa रहे हैं। सभीके डेरोमें 
[ मनोबाञ्छित वस्तु देमेवारे ] कामधेनु और serge हैं जिन्हें देखकर इन्द्र और 
इन्द्राणीको भी अभिलाषा होती है ( उनका भी मन sear जाता है ) ॥ ३॥ 
fig ada, ae त्रिबिध बयारी | सब कहुँ सुलभ पदारथ चारी ॥ 
ae ,चंदन / बनितादिक भोगा । देखि हरष~ बिसमय-बस लोगा ॥ ४ ॥ 
बसन्त ऋतु है | शीतल) मन्द) सुगन्ध तीन प्रकारकी हवा बह रही है। सभीको 
[ घर्म, अर्थ, कास और मोक्ष ] चारों पदार्थ सुलभ हैं | माला) चन्दन, स्त्री आदिक 
भोगोंको देखकर सब लोग हर्ष और विषादके वश हो रहे हैं | [ हर्ष तो भोग-सामप्रियोंको 
और सुनिके तपःप्रभावको देखकर होता है और विषाद इस बातसे होता है कि श्रीरामके 
वियोगमे नियम-ब्रतसे रहनेवाले इमलोग भोग-विलासमें क्यों आ फँसे; कहीं इनमें आसक्त 
होकर हमारा मन नियम-ब्रतोंको न त्याग दे ]॥ ४ || 
दोऽ-संपति चकई ) भरतु चक, सुनि - आयसर Fear 
तेहि fafa आश्रम-पिजराँ) राखे, भा भिनुसार ॥ २१५ ॥ 
सम्पत्ति ( भोग-विलासकी सामग्री ) चकवी है. औरभरतजी चकवा हैं, और मुनि- 
की आज्ञा खेळ है, जिसने उस रातको आश्रमरूपी ass दोनोंकों बंद कर रक्खा और 
ऐसे ही ate हो गया । [ जैसे किसी बहेलियेके द्वारा एक पिंजड़ेगे रके जानेपर भी 
चकवी-चकवेका रातको संयोग नहीं होता; वैसे ही भरद्राजजीकी आज्ञासे रातभर भोग- 
सामग्रियोंके साथ रहनेपर भी भरतजीने मनसे भी उनका स्पर्शतक नहीं क्रिया । J ॥२१५॥ 
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चो०-कीन्ह निमजनु तीरथराजा । arg सुनिहि सिरु,सहित समाजा ॥ 
रिपि-आयसु-असीस सिर राखी | करि दंडवत्‌, बिनय बहु भाषी ॥ १ ॥ 
[ प्रातः काल ] भरतजीने तीर्थराजमें ख़ान किया और समाजसहित मुनिको सिर 
TUR आर ऋषिकी आज्ञा तथा आशीर्वादको सिर चढाकर दण्डवत्‌ करके बहुत | 
विनती की ॥ १ ॥ sit te 
पथ गति-कुसछ साथ सब लीन्हें | चळे चित्रकूटहिं. faq दीन्हे ॥ 
रामसखा - कर Mee लागू । चळत देह घरि, जनु अनुरागू॥ २ ॥ 
a तदनन्तर रास्तेकी पहचान रखनेवाले लोगों ( कुशळ पथप्रदर्शकों ) के साथ सब 
लोगोंको लिये हुए भरतजी चित्रकूटमें चित्त लगाये चले | भरतजी रामला JATIA- 
सै-हाथ दिये हुए ऐसे जा रहे हैं, मानो साक्षात्‌ प्रेम ही शरीए धारण किये हुए हो ॥ २॥ 
नहिं qran da नहिं छाया । पेमु- नेसु- ब्रतु- धरमु अमाया N 
लखन - राम- सिय- पंथ कहानी । पूँछत सखहि,कहत सदु बानी ॥ ३ ॥ 
न तो उनके पे न 


qa जूते हैं, और न सिरपर छाया है | उनका प्रेम, नियम, ब्रत 
ओर धर्म निष्कपट ( सच्चा ) है | वे सखा निप्रादराजसे लक्ष्मणजी/ श्रीरामचन्द्रजी और 
सीताजीके रास्तेकी बातें पूछते है, ओर वह कोमळ वाणीसे कहता है ॥ ३॥ 
राम- बास - थल- faery बिलोके । उर अनुराग रहत नहि रोके ॥ 
देखि दसा, सुर aftafe फूला । भइ ae ARAT मंगल मूळा ॥ ४ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके' SRAM TE और TAN देखकर उनके हृदयमें प्रेम रोके 
नहीं रुकता | mesial यह दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे | प्रथ्वी कोमळ हो 
गयी और मार्ग मङ्गलका मूळ बन गया || ४॥ = 
दो०-किए जाहि छाया जलद, सुखद बहइ ac बात। 
तस AY भयड न राम कहँ,जस भा भरतहि जात ॥ २१६ ॥ 
बादल छाया किये जा रहे हैं, सुख देनेवाली सुन्दर हवा बह रही है । भरतजीके 
जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ; वैसा श्रीरामचन्द्रजीको भी नहीं हुआ था।।२१६॥ 
चौ०-जड़- चेतन मग जीव घेरे । जे चितए प्रसु,जिन्ह प्रभु हेरे ॥ i 
ते सब भए naag- भरत-दरस मेटा भव-रोगू॥ ३ ॥ 
रास्तेमें असंख्य जड़-चेतन जीव थे | उनमेंसे जिनको प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने देखा; 
अथवा जिन्होंने प्रभु श्रीरामचन्द्रजीको देखा वे सब [ उसी समय ] परमपदके अधिकारी 
हो गये | परन्तु अब भरतजीके दर्शनने तो उनका भव ( जन्म-मरण ) रूपी रोग मिटा 
ही दिया | [_ श्रीरामदर्शनसे तो वे परमपदके अधिकारी ही हुए थे, परन्तु भरतदर्शनसे | 
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यह af बात भरत कड नाहीं । सुमिरत जिनहि ag सन माहीं ॥ 
बारक रास , कहत जग जेऊ | होत तरन- तारन नर तेऊ॥ २ ॥ 
भरतजीके लिये यह कोई बड़ी बात नहीं दे, जिन्हें श्रीरामजी स्वयं अपने मनमें 
स्मरण करते रहते हैं । जगतूमें जो भी मनुष्य एक बार “राम? कह लेते हैं, वे भी तरने- 
तारनेवाले हो जाते हैं ॥२॥ | 
wg राम प्रिय पुनि ल्घु- आता । कस न होइ मगु मंगलदाता ॥। 
E सिद्ध साधु ,ुनिबर अस ,कहहीं | भरतहि निरखि,हरपु हिथे weet ॥ ३ ॥ 
m 4 फिर भरतजी तो श्रीरामचन्द्रजीके प्यारे तथा उनके छोटे भाई ठहरे | तब भला 
१८ = उनके लिये मार्ग मङ्ग ( सुख ) दायक केसे न हो सिद्ध, साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा 
E y कह रहे हैं और भरतजीको;देखकर हृदये हर्ष लाभ करते हैं ॥ ३॥ d 
E ng देखि me gak सोचू। जगु भर भलेद्दि प्रोच कहुँ पोचू ॥ 
ay : गुर सन कहेउ,करिअ प्रभु !सोई । wae, भरतहि भेट न होई ॥ ४ ॥ 
भरतजीके [ इस प्रेमके ] प्रभावको देखकर देवराज इन्द्रको सोच हो गया [ कि 
3 कहीं इनके प्रेमवश श्रीरामजी लोट न जायें और हमारा बना-बनाया कांम बिगड़ जाय ] 
संसार भलेके लिये मला और बुरेके लिये बुरा है ( मनुष्य जैसा आप होता दै जगत्‌ 
y उसे वैसा ही दीखता हे ) | उसने गुरु बृहस्पतिजीसे कहा--हे प्रभो ! वही उपाय 
कीजिये जिससे श्रीरामचन्द्रजी ओर भरतजीकी भेंट ही न a ४ ॥ 
फि z दो०--रासु सँकोची प्रेम- बस , भरत सपेम - पयोधि | 
wit बनी बात बेगरन चदति,करिअ जतनु छल सोधि ॥ २१७॥ 
3) श्रीरामचन्द्रजी संकोची और प्रेमके वश हैं और भरतजी प्रेमके समुद्र हैं | बनी- 
k बनायी बात बिगड़ना चाहती है | इसलिये कुछ छल Fear इसका उपाय कीजिये ||२१७॥ 
चौ०-बचन FAT, सुरगुरु सुसुकाने । सहसनयन बिनु- लोचन जाने ॥ 
“hy >> मायापति= सेवक सन माया। करइ , त उळटि परइ सुरराया ॥ १ ॥ 
NY : ? RN 
i A इन्द्रके वचन सुनते ही देवगुरु वृहस्पतिजी मुसकराये । उन्होने हजार नेत्रोंवाले 
| /”” इन्द्रको [ ज्ञानरूपी ] नेत्रोसे रहित ( मूर्ख ) समझा और कहा--हे देवराज ! मायाके 
ˆ" लामी भ्रीरामचन्द्रजीके सेवकके साथ कोई माया करता है तो वह उलटकर अपने ही 


ऊपर आ पड़ती है॥ १ ॥ 
तब किछु कीन्ह WARE जानी | अब कुचारि करि, होइहि हानी ॥ 
सुरेस' रघुनाथ - सुभाऊ। निज अपराध रिसाहि न काऊ ॥ २ ॥ 
उस समय ( पिछली बार ) तो श्रीरामुचन्द्रजीका रुख जानकर कुछ किया था | 
परन्तु इस समय कुचाळ AAG दानि दी होगी | हे देवराज | ्ररथुनाथजीका स्वभाव सुनो; 
वे अपने प्रति किये हुए अपराधसे कभी रूष्ट नहीं होते ॥ २॥ 
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जो अपराधु , भगत कर करई। राम- रोष- पावक सो जरई ॥ 
wee, बेद बिदित इतिहासा । यह महिमा जानहिं दुरबासा ॥ ३ ॥ 
पर जो कोई उनके भक्तका अपराध करता दै, वह श्रीरामकी क्रोधाग्ने 
जळ जाता है | लोक और वेद दोनोंमें इतिहास ( कथा ) प्रसिद्ध है । इस महिमाको 
galasi जानते हैं ॥ ३॥ : 
भरत- सरिस को राम- सनेही | जगु जप राम, रामु जप जेही ॥ ४ ॥ 
सारा जगत्‌ श्रीरामको जपता है, वे श्रीरामजी जिनको जपते हैं उन भरतजीके 
समान श्रीरामचन्द्रजीका प्रेमी कौन होगा ॥ ४ ॥ 
दो०-मनहूँ न MAA अमरपति! रछुबर- भगत- अकाजु । 
aag AR- परलोक,दुख,दिन- दिन सोक-समाजु ॥ २१८ ॥ 
हे देवराज ! रघुकुलश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजीके भक्तका काम ब्रिगाड़नेकी बात ममे 
भी न लाइये | ऐसा करनेसे लोकमें अपयश और परलोकमें दुःख होगा और झोकका 
सामान दिनोदिन बढ़ता ही चला जायगा ॥ २१८ II 
चौ०-सुचु सुरेस ! उपदेसु हमारा । रामहि Ag परम पिआरा' ॥ 
मानत सुखु, सेवक-सेवकाई । सेवक - बैर » बैर अधिकाई ॥ ३ ॥ 
हे देवराज | हमारा उपदेश सुनो | श्रीरामजीको अपना सेवक परम प्रिय है | वे 
अपने सेवककी सेवासे सुख मानते हैं और सेवकके साथ वैर करनेसे बड़ा भारी बैर मानते [2] 
waft सम,नहिं राग न रोषू। गहहिं न पाप- पूनु ,गुन-दोषू ॥ 

|| करम-प्रधान विस्व करि राखा । जो जस करइ,सो.तस फल चाखा ॥ २ ॥ 

यद्यपि वे सम हैं--उनमें न राग है, न रोष है और न वे किसीका पाप-पुण्य 
और गुण-दोष ही ग्रहण करते हैं | उन्होंने विशवमें कर्मको ही प्रधान कर रक्खा है | जो 
जैसा करता है; वह वैसा ही फल भोगता है || २ ॥ 

तदपि करहिं सम-विषम बिह्दारा | भगत अभगत- हृदय- अनुसारा ॥ 
|| अगुन ,अळेप , अमान, एकरस । रासु सगुन ag भगत-पेम-बस ॥ ३॥ 

५ तथापि वे भक्त और अभक्तके हृदयके अनुसार सम और विषम व्यवहार करते 
हैं ( भक्तको प्रेमसे गळे लगा लेते हैं और अभक्तको मारकर तार देते हैं ) | गुणरहित; 
निर्लेप, मानरहित और सदा एकरस भगवान्‌ श्रीराम भक्तके प्रेमवश ही सगुण हुए हैं Uzi 

राम सदा सेवक-रुचि रास्त्री वेद॒ , पुरान, साधु , सुर साखी ॥ | 

अस fra जानि,तजहु Sarg | करहु भरत-पद प्रीति सुहाई ॥ ४ ॥ 

श्रीरामजी सदा अपने सेवकों ( भक्तों ) की रुचि रखते आये है । वेद; पुराण; 
साधु और देवता इसके साक्षी हैं । ऐसा हृदये जानकर कुटिलता छोड़ दो और 
भरतजीके चरणोंमे सुन्दर प्रीति करो ॥ ४॥ Eo ree 


https://arch ive.orgidetailsimuthulakshmiacademy = z 


>> ed 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


५०८ # रामचरितमानस * 


~ 


दो०--राम- भगत 5परहित-निरत , पर-दुख दुखी दयाल | 
भगत-सिरोमनि भरत तें, जनि उरपह खुरपाल॥ २१९ ॥ 
हे देवराज इन्द्र | श्रीरामचन्द्रजीके भक्त सदा दूसरोंके Rad लगे रहते हैं, वे 
दूसरेंके दुःखसे दुखी और दयाळु होते हैं | फिर; भरतजी तो भक्तोंके शिरोमणि हैं, 
उनसे बिल्कुल न डरो ॥ २१९ ॥ 
चो०-सत्यसंघ प्रभु सुर- हितकारी । भरत Ua- आयस ~ अनुसारी ॥ 
स्वारथ-बिबस बिकल तुम्ह होहू । भरत - दोसु _ नहिं, राउर aig ॥ १ ॥ 
प्रभु श्रीरामचन्द्रजी सत्यप्रतिज्ञ और देवताओंका हित करनेवाले हैं | और भरतजी 
श्रीरामजीकी आज्ञाके अनुसार चलनेवाले हैं | तुम व्यर्थ ही स्वार्थके बिशेष वश होकर 
SMHS हो रहे हो | इसमें भरतजीका कोई दोष नहीं; तुम्हारा ही मोह है ॥ १ ॥ 
सुनि सुरबर-सुरगुर-बर बानी । भा प्रमोदु wa, fad} गलानी ॥ 
बरषि प्रसून हरषि सुरराऊ। रगे सराहन भरत ~ सुभाऊ ॥ २ ॥ 
देवगुरु बृहस्पतिजीकी श्रेष्ठ वाणी सुनकर TRH मनमें बड़ा आनन्द हुआ और 
उनकी चिन्ता मिट गयी | तब र्षित होकर देवराज फूल बरसाकर भरतजीके स्वभावकी 
सराहना करने लगे ॥ २ ॥ 
zR बिघ भरत aè मग जाहीं | दसा देखि सुनि- सिद्ध सिहाहीं n 
जबहि रामु कहि SR saar | उमगत पेसु aag चहु पाखा ॥ ३ ॥ 
इस प्रकार भरतजी मार्गमे चळे जा रहे हैं । उनकी [ प्रेममयी ] दशा देखकर 
युनि और सिद्ध लोग भी सिहाते हें । भरतजी जभी “राम? कहकर लंत्री सॉस लेते हैं, 
तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है ॥ ३ ॥ 
Rafe बचन सुनि, कुलिस-पघाना । पुरजन-पेसु न जाइ बखाना ॥ 
बीच बास m जसुनहि आए। निरखि नीर्‌,लोचन जल छाए ॥ ४ ॥ 
न > र दीनतासे पूर्ण | वचनोंको सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल 
जाते हैं | अयोध्याबासियोंका मेस कहते नहीं बनता | वौचमें निवास ( मुकाम ) करके 
eo e U ou उनके नेत्रोंमे जळ भर आया।४। 
होत मगन बारिधि- fixe, चढ़े ह सी ०» 
भ्रीरघुनाथजीके ( श्याम ) रंगका दा जल Sey आ 
3 Š Š ah समाजसहित भरतजी 
[ प्रेमविह्ृळ होकर ] श्रीरामजीके विरहरूपी स sag विवेकरूपी जहाजपः 
चढ़ गये ( अर्थात्‌ यमुनाजीका श्यासवर्ण जल देखकर सब < अल 


a E- T लोग इयामवण॑ भगवानके 
aa Fee हो गये और उन्हें न पाकर विरहव्यथासे पीड़ित हो गये; तब भरतजीको 
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यह ध्यान आया कि जल्दी चलकर उनके साक्षात्‌ दर्शन करेंगे; इस विवेकसे वे फिर 
उत्साहित हो गये ) ॥ २२० | 
चौ०-जमुन तीर तेहि दिन करि बासू | was समय-सम सबहि सुपासू ॥ 
रातिहिं घाट<घाट at तरनी | आईं अगनित,जाहिं न बरनी ॥ १ ॥ 
उस दिन यमुनाजीके किनारे निवास किया । समयानुसार सबके लिये | खान-पान 
आदिकी ] सुन्दर व्यवस्था हुई । [ निषादराजका सङ्केत पाकर ] रात-दवी-रातमें घाट 
बाटकी अगणित नावें वहाँ आ गर्थी; जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ १ || 
प्रात पार भण एकहि खेवाँ। तोषे राम सखा की सेवाँ ॥ 
चळे नहाइ,नदिहि सिर नाइ । साथ निषादनाथ » दोड भाई ॥ २ ॥ 
सवेरे एक ही खेवेमे सब लोग पार हो गये और श्रीरामचन्द्रजीके सखा 
निषादराजकी इस सेवासे सन्तुष्ट हुए । फिर स्नान- करके और नदीको सिर नवाकर 
निषादराजके साथ दोनों भाई चले ॥ २ ॥ 
आगे सुनिवर , बाहन आठे । राजसमाज जाइ सवु TS 
af पाछें दोउ बंधु पयादें । भूषन-बसन - वेष सुठि सादें ॥ ३ ॥ 
आगे अच्छी-अच्छी सवारियोंपर श्रेष्ठ मुनि हैं, उनके पीछे सारा राजसमाज 
जा रहा है । उसके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूपण-वस्र और वेष्रसे पैदल चल 
रहे हैं ॥ ३ ॥ 
सेबक + सुहृद, सचिवसुत साथा । सुमिरत wag, सीय, रघुनाथा ॥ 
akak राम बास- AAR । तहँ-तहँ करहि सप्रेम प्रनामा ॥ ४ ॥ 
सेचक) मित्र और मन्त्रीके पुत्र उनके साथ हैं | लक्ष्मण सीताजी और श्रीरघुनाथः 
जीका स्मरण करते जा रहे हैं | जहाँ-जहाँ श्रीरामजीने निवास और विश्राम किया था? 
बहाँ-वहाँ वे प्रेमसहित प्रणाम करते हैं || ४ || ; 
दो०---मगवासी नर-नारि gA, धाम-काम तजि धाइ | 
देखि सरूप-सनेह सब, मुदित जनम फलु पाइ ॥ २२१॥ 
मार्गमे रहनेवाले स्त्री-पुरुष यह सुनकर घर और काम-काज छोड़कर दौड़ पड़ते 
हैं और उनके रूप ( सौन्दर्य ) और प्रेमक्रो देखकर वे सब जन्म लेनेका फळ पाकर 
आनन्दित होते हैं॥ २२१ ॥ 
चौ०-कहहिं सपेम पक एक पाहीं । uga सखि/होहिं कि नाहीं Ju 
बय, बपु बरन, SY, सोइ आली!) सीछ-सनेहु सरिस,सम चाळी ॥ १ ॥ 
बोकी स्त्रिया. एक दूसरीसे प्रेमपूर्वक कहती हैं--सखी | ये राम-लक्ष्मण है कि 


गं र 
नहीं ! हे सखी ! इनकी अवस्था; शरीर और रंग-रूप तो वही है | शीळ, स्नेह उन्दीके 


aca हे और चाल भी उन्हींके समान है ॥१॥ . 
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ag न सो , सखि।सीय न संगा। आगं अनी चली agia ॥ 
नहिं प्रसन्न ga, मानस खेदा । सखि ate होइ पहि सेदा ॥ N 
परन्तु हे सखी | इनका न तो वह वेष ( वल्कल्वस्त्रधारी मुनिवेष ) है; न सीताजी 
ही संग हैं। और इनके आगे चतुरङ्गिणी सेना चली जा रही है | फिर इनके सुख 
प्रसन्न नहीं हैं; इनके HAH खेद है | हे सखी ! इसी भेदके कारण सन्देह होता है UR 
तासु तरक तियगन- सन सानी । कहहिं arga सम न सयानी ॥ 
तेहि सराहि बानी GR पूजी | बोली age बचनतिय दूजी ॥ ३ ॥ 
उसका तर्क ( युक्ति ) अन्य fal सन भाया। सब कहती हैं कि इसके समान 
| सयानी (चतुर) कोई नहीं है | उसकी सराहना करके और 'तेरी वाणी सत्य हे? इस 
| प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन बोली ॥ ३॥ 
| कहि सपेम सब wand । जेहि बिधि राम राज-रस भंगू ॥ 
| भरतहि बहुरि सराहन लागी । सील, सनेह५ gaz) सुभागी ॥ ४ ॥ 
॥ श्रीरमजीके राजतिलकका आनन्द जिस प्रकारसे भंग हुआ था;वह सब कथाप्रसङ्ग 
| प्रेमपूर्वक कहकर फिर वह भरतजीके शील, स्नेह और सीभाग्यकी सराहना 
H करने लगी ॥ ४ || ; 
दो०--चलत Gals ,खात फळड़पिता- दीन्ह तजि ug । 
जात मनावन रघुबरहि , भरत - सरिस को आजु)॥ २२२ ॥ 

[ वह बोली-- ] देखो; ये भरतजी पिताके दिये हुए राज्यको त्यागकर पैदल 
चलते और फलाहार करते हुए श्रीरामजीको मनानेके लिये जा रहे हैं। इनके समान 
आज कौन है ! ॥ २२२॥ 

चौ०-भायप , भगति , भरत - आचरनू | कहत-सुनत , दुख-दूषन हरनू ॥ 

जो किछु कहब )थोर सखि सोई । राम-बंधु अस काहे न होई? १॥ 

भरतजीका भाईपना, भक्ति और इनके आचरण कहने औरं सुननेसे दुःख और 
दोषोके हरनेवाले हैं | हे सखी ! उनके सम्बन्धमें जो So भी कहा जाय) बह थोड़ा 
है । श्रीरामचन्द्रजीके भाई ऐसे क्यों न न ate १ ॥ 

हम सब सानुज भरतहि देखें। ugeg धन्य॑-जुबती जन लेखें ॥ 

सुनि गुन,देखि दसा) tat | Sag- जननि-जोगु gg नाहीं ॥ २ ॥ 

छोटे भाई शन्रुष्नसहित भरतजीको देखकर हम सुत्र भी आज धन्य (बड़भागिनी) 
स्त्रियोकी गिनतीमें आ गर्यी | इस प्रकार भरतजीके गुण सुतकर और उनकी दंशा देखकर 
स्त्रिया पछताती हैं और कहती है यह पुत्र केकेवी- जेसी माताके योग्य नहीं है ॥ २ ॥ 

gis कह दूषनु रानिहि नाहिन । विधि ag कीन्ह इमहि जो दाहिन ॥ 

कहें इम लोक-बेद-बिधि-हीनी | लघु Raves करतूति मलीनी ॥ ३ ॥ 
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कोई कहती हैं-इसभें रानीका भी दोष नहीं दै | यह सब विधाताने ही किया 
है, जो हमारे अनुकूल है । कहाँ तो हम छोक और वेद दोनांक्री विधि (मर्यादा ) से 
हीन, कुळ और करतूत दोनोंसे मलिन तुच्छ स्त्रियाँ || ३॥ 
बसहिं कुदेस, gala , कुरामा । कहुँ यह gg पुन्य-परिनामा/॥ 
अस अनंदु-अचिरिजु प्रति ग्रामा । जनु मरुभूमि कळपतरु जामा ॥ ४ ॥ 
जो बुरे देश ( जंगली प्रान्त ) और बुरे गॉवमे बसती हैं और [ aai भी | नीच 
स्त्रिया हें ओर कहाँ यह सहान, पुण्योंका परिणासस्वरूपर इनका दर्शन | ऐसा ही आनन्द? 
और आश्चर्य गाँव-गाँवमें हो रहा है | मानो मरुभूमिमें कल्पवृक्ष उग गया हो॥ ४ || 
रो०--भरत- द्रसु देखत Was, मग-लोगन्ह कर भागु | 
ag सिंघंळबासिन्ह भयउ, बिधि-बख सुलभ घयागु ॥ २२३ ॥ 
भरतजीका स्वरूप देखते ही रास्तेमें रहनेवाले लोगोंके भाग्य खुल गये | मानो 
दैवयोगसे सिंहलद्वीपके ब्ेसनेवालेको.तीर्थ राज प्रयाग सुलभ हो गया हो ॥ २२३ ॥ 
चौ०-निज गुन सहित रामगुन गाथा | सुनत जाहिं सुमिरत रघुनाथा ॥ 
तीरथ, सुनि-आश्रम 2 सुरधामा | निरखि, निमजहिं , करहिं प्रनामा ॥ १ ॥ 
[ इस प्रकार ] अपने गुणोंसहित श्रीरामचन्द्रजीके गुर्णोकी कथा सुनते और 
श्रीरघुनाथजीको स्मरण करते हुए भरतजी चले जा रहे हैं । वे तीर्थ देखकर स्नान 
और मुनिर्योके आश्रम तथा देवताओंके मन्दिर देखकर प्रणाम करते हैं; || १ ॥ 
aadi मन मागहिँ बरु ug । सीय- राम- पद- पदुम सनेहू ॥ 
मिलहिं किरात कोल ,बनबासी | Jama, ag, जती »उदासी ॥ २ ॥ 
और मन-ही-मन ag वरदान मागते हैं क्रि श्रीसीतारामजीके चरणकमलॉमें प्रेम 
हो । anid भील, कोळ आदि वनवासी तथा वानप्रस्थ; ब्रह्मचारी, संन्यासी और विरक्त 
मिलते हैं ॥ २॥ 
करि Bag LOE जेहि- तेही èk बन रलनु- रासु~ बेदेही ॥ 
ते प्रभु-समाचार सर्व 'कहहीं | भरतहि देखि, जनम-फलु॒ लही ॥ ३ ॥ 
उनमेंसे जिव-तिससे प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मणजी, श्रीरामची और जानकी- 
जी किस वममें हैं ? वे प्रभुके सब समाचार कहते हैं ओर भरतजीको देखकर जन्मका 
फल पाते हैं ॥ ३ ॥ 
जे जन कहहिं,कुसछ इम देखे । ते प्रिय राम- waa सम लेखे ॥ 
gR बिधि बूझत aale gat | सुनत राम - बनबास - कहानी ॥ ४ ॥ 
जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशल्यूर्वक देखा है, उनको वे श्रीराम-लक्ष्मण- 
के समान ही प्यारे मानते हैं | इस प्रकार waa सुन्दर वाणीसे पूछते और श्रीरासजीके 
वनवासकी कहानी सुनते जाते हैं ॥ ४ ॥ nee ke 
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दो०-तेहि बाखर बसि ; प्रातहीं , चले सुसिरि रघुनाथ। 
राम-द्रस की छालसा,भरत सरिस ,खब साथ ॥ २२४ ॥ 
ल उत दिन वहीं ठहरकर दूसरे दिन प्रातःकाल ही श्रीरघुनाथजीका स्मरण करके 
चले | साथके सब्र लोगोंको भी भरतजीके समान ही श्रीरामजीके दर्शनकी लालसा 
[ लगी हुई ] हे ॥ २२४॥ | 
चौ०-मंगळ सगुन ae सब काहू । फरकहि सुखद बिलोचन-बाहू ॥ 
| भरतहि aka- समाज sag । मिलिहहि रासु fate दुख दाहू ॥ १ ॥ 
| सबको मङ्गलसूचक THA हो रहे हैं । सुख देनेवाले [ पुरुषोंके दाहिने और 
feral बाथें ] नेत्र और भुजाएँ फडक रहीं हैं | समाजसहित भरतजीको उत्साह हो 
रहा है कि श्रीरामचन्द्रजी मिलेंगे और Saat दाह मिट जायगा || १ ॥ 
करत मनोरथ ,जस जियें जाके । जाहि) सनेह - सुराँ सब छाके ॥ 
सिथिल अंग,पग मग डगि डोलहिं | बिहबल बचन पेम-बस Male ॥ २ ॥ 
i, र जिसके जीमें जैसा है वह वेसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेहरूपी मदिरासे छके 
ii ( प्रेममें मतवाले हुए ) चले जा रहे हैं। अङ्ग शियिल हैं, रास्तेमे पेर डगमगा रहे हैं 
और प्रेमवश विह्वल वचन बोल रहे हैं॥ २ ॥ 
wad तेहि समय देखावा । सेल सिरोमनि सहज सुहावा ॥ 
जासु समीप सरित-पय--तीरा सीय समेत बसहिं दोउ बीरा ॥ ३ ॥ 
wea निषादराजने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वतशिरोमणि 
कामदगिरि दिखलाया, जिनके निकट ही पयस्विनी नदीके तटपर सीताजीसमेत दोनों 
भाई निवास करते हैं ॥ ३ ॥ 
देखि ~ तु ह्री 7 
दाख UE सब दुंड- प्रनामा । कहि जय जानकि -जीवन रामा ॥ 
सस - सगन अस राज-समाजू । जनु फिरि अवध चले रघुराजू ॥ ४ ॥ 
सब लोग उस पर्वतको देखकर “जानकीजीवन श्रीरामचन्द्रजीकी जय हो |? ऐसा 
कहकर दण्डवत्‌-प्रणाम करते हैं। राजसमाज प्रेममे ऐसा मग्न हे मानो श्रीरघुनाथजी 
अयोध्याको लौट चले हो ॥ ४॥ 
दो०--भरत प्रेषु तेहि समय जस,तस कहि सकइ न ag | 
कबिहि अगम,जिमि FAS अह-मम~मलिन जनेषु ॥ २२५ ॥ 
Rasa उक्ष समथ जसा प्रेम था, वैसा रोषजी भी नहीं कह सकते । कविके 
लिये तो वह वेसा ही अगम है जैसा अहंता और ममतासे मलिन मनुप्योंके लिये 
ब्रह्मानन्द | ॥ २२५ Il 
चो०-सकल सनेह सिथिल रघुबर Sing कोस दुइ दिनकर ढरके ॥ 
जलु-थल देखि बसे fafa बीतें। कीन्ह गवन रघुनाथ पिरीतें ॥ १ ॥ 
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सब लोग श्रीरामचन्द्रजीके प्रेमके मारे शिथिळ दोनेके कारण सूर्यास्त होनेतक 
( दिनभरमें ) दो ही कोस चल पाये और जल-स्थलका सुपास देखकर रातको वहीं 
[ बिना खाये-पीये ही ] रद्द गये । रात बीतनेपर श्रीरघुनाथजीके प्रेमी भरतजीने आगे 
गमन किया। १ | 
उहाँ wg, रजनी- अवसेषा । जागे, सीय सपन अस देखा ॥ 
सहित- समाज भरत जनु आए । नाथ- बियोग-ताप तन ताए ॥ २ ॥ 
उधर श्रीरामचन्द्रजी रात दोप रहते ही जागे | रातको सीताजीने ऐसा स्वप्न देखा 
[ जिसे वे श्रीरामत्रोको सुनाने sit ] मानो anager भरतजी यहाँ आये हैं । 
प्रभुके वियोगक्री अग्निसे उनका शरीर daa है ॥ २ || 
सकल मलिन सन, दीन, ठुखारी । देखी सासु आन अनुद्दारी ॥ 
सुनि सिय[सपन,भरे जल लोचन । भए सोचबस सोच- विमोचन ॥ ३ ॥ 
सभी लोग मनमे उदास; दीन और दुखी हें । सासुओंको दूसरी ही सूरतर्म 
देखा । सीताजीका स्वप्न सुनकर श्रीरामचन्द्रजीके AA जळ भर आया और सबको 
सोचसे get देनेवाले प्रभु स्वयं [ लीलासे ] सोचके वश हो गये॥ ३ ॥ 
waa! सपन यह नीक न होई । कठिन Bare सुनाइहि कोई ॥ 
अस कहि, बंधु - समेत नहाने । पूजि पुरारि „ साधु सनमाने ॥ ४ ॥ 
[ ओर बोले--] लक्ष्मण | यह स्वप्न अच्छा नहीं है | कोई भीषण कुसमाचार 
( बहुत ही बुरी खबर ) सुनाबेगा | ऐसा कहकर उन्दने भाईसहित स्नान किया और 
त्रिपुरारि मद्दादेवजीका पूजन करके साधुआँका सम्मान किया | ४ ॥ 
हं ~सनुमानि खुर,सुनि वंदि ,वेठे, उतर दिखि देखत HT | 
akaran भूरि भागे, बिकळ प्रभु-आश्रम गए ॥ 
तुळसी,उठे अवलोकि कारजु काहो चित सचकित रहे । 
सब समाचार क्रिरात-कोलन्हि आइ तेहि अवसर कहें ॥ 
देवताओंका सम्मान (पूजन) और मुनिवोंदी बन्दना करके श्रीरामचन्दरजी बैठ 
गये और उत्तर दिश्ञाकी ओर देखने लगे | आक्राशमे धूळ छा रही है; वहुत-से पक्षी 
और पशु व्याकुळ होकर भागे हुए प्रथुके आश्रमक्रो आ रहे हैं । तुळसीदासजी कहते 
हैं कि प्रभु श्रीरामचन्द्रजी यह देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है ! वे 
चित्तम आश्रर्ययुक्त दो गये | उसी समय कोळ-भीलोने आकर सब समाचार कहे | 
E —gaa सुमंगल वेन, सन प्रमोद, तन पुलक भर । 
mo सरद-सरोरुह नेन , तुलसी भर सनेह+ जल ॥ २२६ ॥ 


तुळसीदासजी कहते हैं कि सुन्दर मङ्गळ वचन सुनते हीं श्रीरामजीके मनमें बड़ा 
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आनन्द हुआ | शरीरम पुलकावली छा गयी ओर शर्दू-ऋतुके कमळक समान नेत्र 
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चो०-बहरि सोचबल से सियरवनू। कारन कचन भरत- आगवनू 
= TA ` * Aq a w a oA \ 
एक आइ अस कहा बहोरी। सेन संग BT, TA शारा ॥ १ ॥ 


भरत-सुभाउ agit मन साही । प्रसुद्ित-हित,थिति पावत नाही ॥ २ ॥ 
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बिजु पूछें कछु ves magl सेवक समथ न cis ढिठाई ॥ 
तुम्ह ada- सिरोमनि erat! आपनि समुझि ees अनुगामी ॥ ४ ॥ 
हे स्वामी | आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ सेवक समयपर ढिठाई करनेसे 
ढीठ नहीं समझा जाता ( अर्थात्‌ आप पूछें तत्र में कहूँ, ऐसा अवसर नहीं है; इझीलिये 
यह मेरा कहना ढिठाई नहीं होगा ) हे स्वामी ! आप adii शिरोमणि हैं ( सब 
जानते ही हैं ) में सेवक तो अपनी समझकी बात कहता हूँ || ४ ॥ 
दो०--नाथ! खुहृद्‌ ,खुडि सरल-चित,सील-सनेह -निधान | 
सब पर प्रीति-प्रतीति जिये,जानिअ आपु-समान ॥ २२७ ॥ 
हे नाथ | आप परम geg ( बिना ही कारण परम हित करनेवाले ) सरलह्ृदय 
तथा शील ओर स्नेहके भण्डार हैं, आपका सभीपर प्रेम और विश्वास है और अपने 
Sead सबको अपने ही समान जानते हैं || २२७॥ 
चौ०-बिषईद जीव पोइ प्रभुताई । मूढ मोह > बस होहिं जनाई ॥ 
भरतु नीति-रत „ साधु ,सुजाना | प्रभु- पद by सकल जगु जाना ॥ १ ॥ 
परन्तु मूढ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूपको प्रकट कर 
देते हैं । भरत नीतिपरायण, साधु और चतुर हैं तथा प्रभु ( आप ) के चरणोंमें 
उनका प्रेम है; इस बातको सारा जगत्‌ जानता है ॥ १ ॥ 
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as आजु राम- पद पाई | चले धरम - मरजाद AZT ॥ 
ales कुबंधु कुअवसरु ताकी । जानि राम बनबास garth २॥ 
वे भरत भी आज श्रीरामजी ( आप ) का पद ( सिंहासन या अधिकार ) 
पाकर घर्मकी मर्यादाको मिटाकर चले हैं | कुटिळ खोटे भाई भरत कुसमय देखकर और 
यह जानकर कि रामजी ( आप ) वनवासमं अकेले ( असहाय ) Z ॥ २ Ml 
करि gig मन, साजि समाजू। आए करै अकंटक राजू॥ 
कोटि प्रकार कपि कुटिळाई | आए दळ ad दोउ भाई ॥ ३ N 
अपने मनमें बुरा विचार करके; समाज जोड़कर राज्यको निष्कण्टक करनेके लिये 
यहाँ आये हैं । करोड़ों ( अनेकों ) प्रकारकी कुटिलताएँ स्चक्रर सेना बटोरकर दोना 
भाई आये हैं ॥ ३ ॥ 
जों Ga होति न कपट कुचाळी । केहि सोहाति रथ, बाजि गजाली ॥ 
भरतहि दोसु देइ को जाएँ! जग aug राज~पढु Wen ४ N 
यदि इनके हृदयमें कपट और कु चाळ न होती; तो रथ) घोडे और दाथियोंकी 
कतार [ ऐसे समय ] किसे wert ? परन्तु भरतको ही व्यथ कौन दोप दे ? राजपद 
पा जानेपर सारा जगत्‌ हो पागल ( मतवांला ) हो जाता दे ॥ ४ ॥ 
दो०—ससि uc तिय-गामी, agg चढ़ेउ भूमिखुर-जान | 
लोक -वेद a बिसुख भा, Aaa a वेन समान ॥ २२८॥ 
चन्द्रमा गुरुपत्नीयामी हुआ राजा AZT ब्राह्मगोंकी पालकीपर चढ़ा | आर राजा 
चेनके समान नीच तो कोई नहीं होगा | जो लोक ओर वेद दोनोंसे विमुख 
हो गया || २२८ Il 
चो ०-सहसबाहु , सुरनाथु , त्रिसंकू । èk न राजमद diez PER ॥ 
भरत कीन्ह यह उचित उपाऊ । रिपु-रिन-रंच न राखब काऊ॥ 9१ ॥ 
सहस्बाहु) देवराज इन्द्र ओर त्रिशंकु आदि किसको राजमदने कलङ्क नहीं दिया १ 
भरतने यह उपाय उचित ही किया दे; क्योंकि शत्रु और ऋणको कभी जरा भी शोष 
नहीं रखना चाहिये || १ | 
एक कीन्हि नहिं भरत भलाई | fat ug, जानि असहाड़े ॥ 
aga परिहि सोउ आजु att । समर सरोध राम~सुखु पेखी ॥ २ ॥ 
हाँ; भरतने एक बात अच्छी नहीं की, जो रामजी ( आप ) को असहाय 
जानकर उनका निरादर किया । पर आज संग्राममें श्रीरामजी ( आप ) का क्रोधपूर्ण 


मुख देखकर यह बात भी उनकी समजे विदोषरूपसे आ जायगी ( अथात्‌ इस निरादरका | 


फल भी वे अच्छी तरह पा जायेंगे ) ॥ २ ॥ 
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क क mS ne RAAT E ov bh a 
पुतना कहत नीति-रस भूला | रत्न Tae ey पुलक [सिस RSN 
प्रभु-पद्‌ बंदि ata रज राखी । बोले सत्य सहज बलु atu ३६ ॥ 
इतना करते हो लक्ष्मगजी नीतिरस भूळ गये और युद्धरसरूपी वृक्ष पुळकावलीके 
बहानेसे फूल उठा ( अर्थात्‌ नीतिकी बात कहते-कहते उनके TVG वीर-रस छा गया ) | 


वे प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंकी बन्दना करके, चरण-स्जको सिरपर रखकर सचा 


आर स्वाभाविक बल कहते हए बोले--॥ 2 Il 


अनुचित aala मानब मोरा। भरत हमहि उपचार न थोरा ॥ 
कहें लगि सहिअ,रहिभ मनु मारे । नाथ साथ, घनु हाथ हमार ॥ ४ ॥ 
नाथ ! मेरा कट्टना अनुचित न मानियेगा | भरतने दमे कम नहीं प्रचारा हूँ 
( हमारे साथ कम छेड़-छाढ़ नहीं की हे) । आखिर कहाँतक सदा जाव आर मन मारे | 
रहा जाय, जब्र स्वामी हमारे ताथ द॑ ओर घनुप हमारे हाथमे है | ॥ ४ ॥ | 
ao— ay wilt रघुऋुछ जनमु,~राम अनुग , जगु जान। 
alas सारं खढ़ति सिर, नीच को ge सनान ॥ २२९ ॥ 
क्षत्रिय जाति, रघुकुल्म जन्म ओर फ़िर में श्रीरामजी ( आप ) का अनुगामी 
( 3 ) हूँ; यह जगत्‌ जानता है | [ फिर भला केसे सद्दा जाय १ ] घूलिके समान नीच 
कोन है, परन्तु वह भी लात मारनेपर सिर ही चढती है ॥ २२९ || 
चौ०-उठि७कर जोरि, cag मागा । मनहूँ बीर रस , सोवत जागा ॥ 
बाधि जटा सिर,कसि कटि भाथा । साजि सरासनु , सायक ear १ ॥ 
यों कहकर लक्ष्मणजीने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मागी | मानो वीररस सोतेसे 
जाग उठा हो । सिरपर जटा बॉधकर कमरमें तरकस कस लिया ओर धनुषको BAA 
तथा बाणक्रो हाथम लेकर कहा--। १ ॥ 
आजु रास- सेवक- जसु SK । भरतहि समर Aaaa देउँ ॥ 
रास-निरादर कर फल We । alas समर~सेज दोउ भाई ॥ २ ॥ 
आज सें श्रीराम ( आप ) का सेवक होनेका यश | ओर भरतको संग्राममे 
शिक्षा दू । श्रीरमचन्द्रजी ( आप ) के निरादरका फल पाकर दोनों भाई ( भरत-न्रुध्न ) 
रण-शय्यापर VA ! ॥ २ ॥ 
आइ बता सल सकळ समाजू। प्रगट करड Ra पाछिल आजू ॥ 
जिसि कसिनिकर g aug लेड लपेटि लवा, जिमि वाजू ॥ ३ ॥ 
अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्र हो तयो ज में पिछला सब क्रोध 
प्रकट करूँगा | जैसे सिंह हांथियोंके झुंडको कुचल डालता है और बाज जैसे लवेको 
ल्पेय्मे B लेता है, ॥ ३ ॥ ; 


t 
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ऋ अयोध्याकाण्ड ॐ 209 
सेव - सनेता arga RaR, po l a5 
संकरी आई । तौ मारडँ रन, ay a मैदानमें 
( छोटे भाईसह्वित तिरस्कार करके WANA 
4 सहायता करें) तो भी प्रक्षे रामजीकी सौगन्ध 


उनकी 


जों सहाय 
aa ही भरतको से 
पछाडूँगा | यदि शङ्करजी भी आकर उन यता करे 
है, मैं उन्हे qa [ अवश्य ] मार डाळूंगा ( छोडँगा नहीं ) ॥ ४ N 
दो०--अति सरोष माखे wag, ofa ,खुनि सपथ भवान | 
सभय लोक सब लोकपति चाहत भर्भार ग २३० । रे 
लक्ष्मणजीको अत्यन्त क्रोधसे तमतमाया हुआ देखकर और उनकी ग्रामाणि 
( सत्य ) सौगन्ध सुनकर सब लोग भवमीत हो जाते हैं और लोकपाल घब्रड़ाकर भागना 
चाहते हूँ ३० pe 2 
यो eee az बानी | लखनाँबाइवछ fag pl: i रे 
ara! प्रताप - प्रभाऊ तुम्हारा । को कहि arg को aaant u १ 


` तब z; के अपार AZIZ की प्रशंसा क रती 
सारा जगत्‌ मयमें ga गया | तब SAMs अपार gael e z 
कोन कह सकता 


oh 


° ` _ भात क्रो 
हुई आकाशवाणी हुई--दे तात ! तुम्हारे प्रताप आर प्रभावको 
है और कौन जान सकता दे ४ ॥ १॥ * 


अनुचित-उचित काजु किछु होऊ । समुझि aay छ क सवु कोऊ ii 
> पडिताहों। wale Baga ते ga नाडी ॥ २ ५ 
खूब समञझ-बूझकर किया जाय ता 
टे ~ = eo = वि ~ जल्दी म 
तब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान्‌. कहते ह कि जो विना विचार अह 
किसी कामको करके पीछे पछताते हैं; वे बुद्धिमान्‌ नहीं ६ ॥ २॥ a 
सुनि सुर-बचन ळखन सकुचाने । राम - a सादर सनमाने | : 
कही ,तात/तुम्ह नीति सुहाई । सत्र ते कठिन राजमदु , ey R ae Es 
देववाणी सुनकर लक्ष्मणजी CHAT गये | श्रीरामचन्द्रजी और slo oa - 
आदरके साथ सम्मान क्रिया | और कह --] दे तात | तुमने बड़ी सुन्दर नीति कहाँ 
हे भाई बसे कठिन मंद है ॥ ३ 
हे भाई | राज्यका मद सबसे कठिन मद दै ॥ ३॥ ह 
हे भाई जो. अचद्ँत चूप मातहिं तेई । नादिन agaa Ste § ॥ = 
fiat | बि ja HE द्रीसा॥ ४ ॥. 
gag लखन | भळ भरत<सरीसा | बेधि-प्रपंच मर्दै सुना aza Be 
नहीं ab वे ही राजा २ 


रूपी मदिराका आचमन करते दी ( पीते ही ) मतवाले हो जाते हैं । दे ksi 
भरत-सरीखा न देखा ही गया दै 


भरतहि होइ न राजमदु ,विधि- हरि हिर-पद पाइ। 


सहसा करि , पाछ पाळ क 
परन्तु कोई भी काम हो; उसे अनुचित-उचित् 
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| अयोध्याके राज्यकी तो वात ही क्या है ] ब्रह्मा, विष्णु और महादेवका पद 
पाकर भी भरतका राज्यका मइ नही होनेका | कया कमो काँजीकी बूँदोसे क्षीरसमुद्र नष्ट | 
हो सकता ( फट सक्ता ) दै ? eee ॥ 
चो०-तिमिरु तरुन तरनिह्वि मकु fied | गगनु मगन मकु Aak मिलई n 

गोपदं we ak घटजोनी। सहज छमा बह छाड़े छोनी ॥ १ ॥ 

अन्धकार चाहे तरुण ( मध्याहुके ) GAA निगल जाय | आकाश चाहे बादलोंमें 
समाकर मिल जाय । गोके खुर-इतने see अगस्त्यजी ga जायें ओर sett चाहे 
अपनो स्वाभाविक क्षमा ( सहनशोल्ता ) को छोड़ दे ॥ १॥ 

ससक he सकु मेरु उड़ाई । होइ न gag भरतहि भाई ॥ 

लखन! तुम्हार सपथ ,पितु-आना । सुचि सुवंधु नहिं भरत-ससाना ॥ २ ॥ | 

_ _ सच्छरको फूकसे चाहे सुमेरुं उड़ जाय, परन्तु हे भाई ! aaa राजमद कभी | 

नहीं हो सकता । हे लक्ष्मण ! मैं तुम्हारी शपथ और पिताजीकी सोयन्ध खाकर कहता हूँ, 
भरतके समान पवित्र और उत्तम भाई संसारमे नहीं है || २ ॥ ; 

ang खीर भवगुन जलु ताता ॥ Reg wag परपंचु Aaa ॥ 

भरतु हंस रबिबंस - लड़ागा । जनमि कीन्ह गुन-दोष -बिभागा ॥ ३ ॥ 

हे तात ! गुणरूपी दूध ओर अवगुणरूपी जलको मिलाकर विधात्रा इस दृश्य- | 
पञ्च ( जगत्‌ ) को रचता है । परन्तु भरतने सूर्यवंशरूपी eat हंसरूप जन्म लेकर 
गुण और दोषका विभाग कर दिया ( दोनोको अलग-अलग कर दिया ) ॥ ३॥ 

गहि गुन पय,तजि अचगुन बारी । निज जस जगत कीन्हि उजिआरी n 

कहत भरत-गुन-सील-सुभाऊ | पेम - पयोधि मगन रघुराऊ॥ ४ ॥ 

g गुणरूपी दूधको ग्रहणकर और अवगुणरूपी जलको त्यागकर भरतने अपने यशसे । 
m उजियाछा कर दिया है। भरतजीके गुण, शील और स्वभावको कहते-कहते 
श्रीरघुनाथजी प्रेमसमुद्रमे मग्न हो गये || ४ || 

दो०--खुनि रघुबर-बानो विबुध , देखि भरत पर हेतु । 
सकळ QURT राम सो? प्रभु को कृपानिकेतु ॥ २३२ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीकी वाणी सुनकर और भरतजीपर उनका प्रेम देखकर समस्त 

देवता उनकी सराहना करने लगे [ और कइने लगे ] कि श्रीराम चन्द्रजी के समान कृपाके 

घाम TS और कोन हैं॥ २३२ |] 


o- a होत जग जनम भरत को । सकल धरम-घुर धरनि घरत को ॥ 
क बकुळ अगम भरत गुन गाथा । को जानइ तुम्ह faq रघुनाथा)॥ १ u 


यदि जगतूर्मे भरतक्रा जन्म न होता; तो पृथ्वीपर सर पूर्ण धर्मो 
न व 2 ण धर्मोकी धुरीको कौन 
घारण करता ? हे रघुनाथजी ! कविकुळके लिये अगम ( उनकी कल्पनासे अतीत ) 
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भरतजीके गुणोंकी कथा आपके सिवा ओर कौन जान सकता है !॥ १॥ 
Saa, TA jet सुनि,सुराबानी | अति gg लहेउ ज़ जाइ ब 
gat भरतु सब-सहित सहाए । मंदाकिनी पुनीत 
लक्ष्मणजी, श्रीरामचन्द्रजी और सीताजीने देवताओंकी वाणी सुनकर 
पाया) जो वर्णन नहीं किया जा सकता | यहाँ भरतजीने सारे समाजके 
मन्दाकिनीमें स्नान किया || R j: 
सरित-समीप राखि सब छोगा । मागि मातु-गुर-सचिव-नियोगा ॥ 
चळे भरतु , at. सिय -रघुराई । साथ निषादनाथु ,लघु भाई॥ हे ॥ 
फिर सबको नदीके समीप ठहराकर तथा माता) गुरु और मन्त्रीकी आज्ञा ART 
कर निषादराज और इत्रुव्नको साथ लेकर भरतजी वहाँकी चले जहाँ श्रीसीताजी और 
श्रीरघुनाथजी थे॥ ३ ॥ 
ay मातु - करतब सकुचाहीं | करत कुतरक कोटि मन माहीं ॥ 
रामु-छखनु-सिय सुनि मम नाऊँ । उठि जनि अनत जाहिं,तजिठाऊ॥ ४ ॥ 
मरतजी अपनी माता कैकेयीकी करनीको समझकर ( याद करके ) सकुचाते हैं 
और मनमें करोड़ों ( अनेकों ) कुतर्क करते हैं. [ सोचते है य] श्रीराम? लाईम और 
सीताजी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठकर न चले जाये ॥ ४ ॥ 
दो०--मातु-मते महुँ मानि मोहि,जो कछु करहि खो थोर। 
ag- aaga छमि, आदरहि,समुझि आपनी ओर ॥ २३३ ॥ 
मुझे माताके मतमे मानकर वे जो कुछ भी करें सो थोड़ा है, पर वे अपनी ओर 
समझकर ( अपने विरद और सम्वन्धको देखकर ) मेरे पापों और अवगुणोकों क्षमा 
करके मेरा आदर ही करेंगे ॥ २३३ Il 
चौं०-जों परिहरहि afer मजु जानी। जो aanak सेवकु मानी ॥ 
मोरे सरन uafe की पनही। राम सुस्वामि दोसु सब जनहीं ॥ १ ॥ 
चाहे मलिन-मन जानकर मुझे त्याग दें, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान | 
करें (कुछ भी करें ); मेरे तो श्रीरामचन्द्रजीकी जूतियाँ ही दारण हैं | श्रीरामचन्द्रजी 
तो अच्छे स्वामी हैं, दोष तो सब दासका ही हैं ॥ १ ॥ | 
an जस-भाजन चातक- सीना । नेम-पेम निज निपुन नबीना ॥ 
अस मन गुनत चले मग जाता । agaaa सिथिछ सब गाता ॥ २ ॥ 
जगतूमे यदाके पात्र तो चातक और मछली ही हैं। जो अपने नेम और प्रेमको. 
सदा नया बनाये रखनेमें निपुण हैं। ऐसा aad सोचते हुए मरतजी मागम चले जाते 


हैं । उनके सब अङ्ग संकोच और प्रेमसे शिथिल TSUN | 


खानी ॥ 

नहाए ॥ २ ॥ 
अत्यन्त सुख 
साथ पवित्र 
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५२० x राश्चरितसानस ॐ 


oR ON SRS RNS SSC 
फेरति सब मात-कत खोरी | चलत संग oss धोरजधोरी ॥ 
ग्रत aag सातु-छ खारा | चलत Bld बल ANS घोरी u 


जब ससुझत रघुनाथ- सुसाऊ।तब पथ परत उताइल पाऊ॥ हे ॥ 
माताकी की हुई बुराई मानो उन्हे लोटाती है, पर घीरजकी घुरीको धारण करने- 
वाळे भरतजी भक्तिके बल्से चळे जाते हैं | जब श्रीरघुनाथर्जके स्वभावक्रो समझते 
( स्मरण करते ) हैं तब मार्गमे उनके पेर जल्दी-जल्दी पड़ने लगते दै || 3 I 
भरत-दसा तेहि अवसर केसी । जरू-प्रबाहँ जल-अलि- गति जेसी ॥ 
देखि भरत कर सोचु- सनेहू । भा निषाद तेहि समये F_un ४ n 
उस समय भरतकी दशा केसी दै! जैसी जलके प्रवाहमें जके भोरेकी गति होती 
है। भरतजीका सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद विदेह हो गया ( देंहकी ga- 
बुध भूल गया ) || ४॥ 
दो०-ळगे होन मंगल सशुन, सुनि-शुनि कहत Fare | 
fart ag ,होइष्दि दरु, पुनि परिनाम विषाडु॥ २३४ ॥ 
मङ्गल झाकुन होने लगे | उन्हें सुनकर और विचारकर निषाद कहने लगा-- 
सोच मिटे गा, हर्ष होगा, पर फिर अन्तमं दुःख होगा || २३४ ॥ 
चौ०-सेवक~बचन सत्य सब जाने । आश्रम निकट जाइ निअराने ॥ 
भरत दीख बन ~ सेल -समाजू | सुद्ति,छुधित जनु पाइ सुनाजू ॥ १ U 
= भरतजीने सेवक ( गुह ) केसव वचन सत्य जाने और वे आश्रमके समीप जा 
पहुंचे। Fes वन ओर पर्वतोंके समूहको देखा तो भरतजी इतने आनन्दित हुए मानो 
कोई भूखा अच्छा अन्न ( भोजन ) पा गया हो ॥ १॥ ` 
_ईति-भीति जनु प्रजा दुखारी Afaa पीड़ित, अह-सारी ॥ 
जाइ सुराज, सुदेस ) सुखारी | होहि भरत-गति तेहि अनुहारी ॥ २ ॥ 
ce जैसे ईतिके भयसे दुखी हुई और तीनों ( आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि- 
प क्र हा Rais ~ देश ओर उत्तम 
उ जका गरा तती उच देश और उ 
[ अधिक जल बरसना, न वरसना, चूहोंका उ | हि म aE A 
n हाका उत्पात, टिड्डियाँ, तोते ओर दसरे 
राजाकी चढ़ाई--खेतोम बाधा BAAS इन छः उपद्रवांको Rp कहते हैं ।! $ 
राम बास बन>संपति भ्राजा | सुखी प्रजा जनु ao सुराजा u 
सचिव frig, बिबेक नरेसू बिपिन सुहावन पावन देसू ॥ ३ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके निवाससे बनकी सम्पत्ति ऐसी सुशोभित है मानो अच्छे राजाको पाकर 
प्रजा सुखी हो | सुहावना वन ही पवित्र देश है | विवेक उसका राजाहै और वेराग्य मन्त्री T 
अट जस-नियम, qe रजधानी | सांतिन्सुसति सुचि सुंदर रानी ॥ >> 
सकल ¬ अंग - संपन्न सुराऊ। रास-चरन आत चित चाऊ ॥ ४ ॥ 


D 
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* अयोध्याकाण्ड * ५२१ 

यम ( अहिंसा)सत्यः अस्तेय,त्रह्मचर्य और अपरिग्रह ) तथा नियम (शोच) सन्तोषः , 
तप) स्वाध्याय ओर ईश्वरप्रणिधान ) योद्धा दे । पर्वत राजधानी देश शान्ति तथा सुबुद्धि 
दो सुन्दर पवित्र रानियां दे | वह AT राजा राज्यके सव ARIA पूण ह आर ARH- 
चन्द्रजीके चरणोंके आश्रित waa उसके Grad चाव ( आनन्द या उत्साह ) है ॥४॥ 


करत akan राजु पुर, सुख, संपदा/खुकाळलु ॥ २३५ ॥ 
मोहरूपी राजाको सेनासहित जीतकर विवेकरूपी राजा निप्कण्टक राज्य कर रहा 


चौ०-बन- प्रदेस मुनि - बास घनेरे। जनु पुर, नगर,गाउँगन,खेरे ॥ 
Age विचित्र बिहग सग नाना । प्रजा समाज न जाइ बखाना ॥ 9 ॥ 
वनरूपी ariä जो STF agaa निवासस्थान हे वही मानी शहरों, नगरा, 
गाँवों और खेड़ोंका समूह है | बहुत-से विचित्र पक्षी ओर अनेकों qg ही मानो प्रजाओ- 
का समाज दे, जिसका वर्णन नहीं क्रिया जा सकता || १॥ 
खगहा ,करि, हरि, WA, वराहा । देख Aled, aT Als सराहा ॥ 
बयरू बिहाइ ५ चरहिं एक संगा । जहँ-तहँ AAG सेन-चतुरंगा ॥ २ ॥ 
fiz हाथी; सिंह, वाघ? सूअर AA और JSA देखकर शजाके साजकों 
सराहते ही बनता है; ये सव आपसका वैर छोड़कर जहाँ-तहाँ एक साथ विचरते है। यही 


मानो चतुरक्षिणी सेना हैं || २ ॥ 
झरना झरहिं,मत्त गज गाजहिं | aa निसान विबिधि विधि बाजि ॥ 


कार्‌ चातक,छु ऋ] पक गने। कूजत AWM मराल मुदत मन nau 
पानीके झरने झर रहे हैं और मतवाले हाथी चिंघाड़ रहे हैं। वे ही मानों वहाँ 
अनेकों प्रकारके AMS वज रहे हैं । चवा, चकोर, qieh तोता तथा कोयळेकि समूह _ 


और सुन्दर हंस प्रसन्न मनसे कुज रहें ६ ॥ ३ || 
अलिगन गावत » नाचत मोरा। जनु सुराज,मंगल चहु ओरा ॥ 


बेलि / बिटप , JA, सफल- सफूछा । सब AAF सुद ANSAF ॥ 

alts agg गुंजार कर रहे हैं और मोर नाच रदं दे । मानो उस अच्छे राज्यम 

चारों ओर मङ्गल हो रहा हैं | वेळ) वृक्ष, तृण संव फळ और फूलसे युक्त 

समाज आनन्द और BFS मूल वन रहा है ॥ ४॥ 
दो०--राम सैळ- सोमा fara, भरत-हृद्य 

तापस तप-फळु पाइ जिमि, सराने 

श्रीरामजीके पर्वतकी शोभा देख 
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५२२ > रासचरितमानख ३ 


~~ 


तपस्वी नियमकी समासि होनेपर तपस्थाका फळ पाकर सुखी होता है ॥ २३६ ॥ 
सासपारायण, बीसर्वा विश्राम 
नवाहपारायण, पाँचवाँ विश्राम : i 
So-aq केवट Sa चढि घाई । कहेड भरत सन सुजा उठाई ॥ 
नाथ! देखिअर्टि बिटप बिसाळा । पाकरि , aig , रसाळ, तसाला ॥ १ ॥ 
तब केवट दौड़कर ऊँचे चढ गया और भुजा उठाकर भरतजीसे कहने लगा--है 
नाथ ! ये जो पाकर, जामुन, आम और ames विशाल za दिखायी देते है, ॥ १ ॥ 
जिन्ह तरुबरन्ह- मध्य ag सोहा । मंजु „ fae, देखि मनु मोहा ॥ 
नौळ-सघन TSI BS लाला | AAW TE Gar सब काला ॥ २ ॥ 
जिन श्रेष्ठ बसे के वोचे एक सुन्दर विशाल बड़का वृक्ष सुशोभित है, जिसको 
देखकर मन मोहित हो जाता है, उसके पत्ते नीले ओर सघन हैं और उसमें छाल फल 


लगे हैं | उसकी घनी छाया सब WIA सुख देनेबाली है || २॥ z| 
सानहुँ तिमिर- अस्तमय रासी । बिरची बिधि, wate सुषमा[ती ॥ 
ए तरु, सरित - समीप गोपाँई। रघुबर परनकुटी जह छाई ॥ ३॥ a 
मानो ब्रह्माजीने परम शोभाको एकत्र करके अन्धकार ओर लालिमामयी uR 
रुच दी है । हे गोसाई | ये वृक्ष नदीके समोप दे; जहाँ-श्रीरामकी पर्णकुटी छायी है ॥३॥ 
तुळसी- तरुबर बिबिध gare कहुँ,हुँ fea Re लखन लगाए ॥ 
बट - छायाँ बेदिका बनाई सिये निज-पॉनि- सरोज सुहाई॥ ४ ॥ 
वहाँ तुळसीजीके बहुत-से सुन्दर वृक्ष सुशोभित हैं, जो कहीं-कहीं सीताजीने और 
कहीं लक्ष्मगजीने लगाये हैं | इसी बड़को छायामे सीताजीने अपने करक्रमलोसे सुन्दर 
वेदी बनायी है ॥ ४॥ 
दो०--जहाँ AB सुनिगन - सहित, नित सिय-रासु खुजान | 
सुनहि कथा - इतिहास aa, आगम-निगम-पुरान ॥ २३७ ॥ 
जहाँ सुजान श्रीसीतारामजी सुनिर्याके बन्द्समेत बेठकर्‌ नित्य शास्त्र, वेद और 
पुरणोंके सत्र कथा-इतिहास सुनते हें ॥ २३७॥ 
चो०-सखा-बचन सुनि,बिटप निहारी । उमगे भरत-बिलोचन बारी ॥ 
करत प्रनास चले दोउ भाई । कहत प्रीति, सारद सकुचाई ॥ १ ॥ 
सखाके वचन सुनकर ओ र TAM देखकर भरतजीके ATA जल उमड़ आया | दोनों 
भाई प्रणाम करते हुए चले | उनके प्रेमका वणन करनेमे सरस्वतीजी भी सकुचाती हैं| १॥ 
इरषहिं निरखि राम-पद-अंका । सान हुँ Wy Was रंका.॥ 
रज सिर घरि हिफनयनन्हि arate । रघुबर-सिळन-सरिस सुख पावहिं॥ २ ॥ 
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। # अयोध्याकाण्ड ॐ ५२३ 
| श्रीरामचन्द्रजीके चरणचिह् देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते दै मानो दरिद्र 
| पारस पा गया हो । वहाँकी रजको मस्तकपर रखकर हृदयमें और नेत्रोमिं लगाते हें और 
। श्रीरघुनाथजीके मिलनेके समान सुख पाते हैं ॥२॥ 
| देखि भरत- गति अकथ अतीवा । प्रेमाभगन खग ,खग,जड़ जीवा ॥ 
| सखहि संनेह-ब्रिवस मग भूळा । कहि सुपंथ,सुर बरपर्दि Gatun ६ ॥ 
| भरतजीकी अत्यन्त अनिर्वचनीय दया देखकर aR, पक्षी और जड ( वक्षादि ) 
| जीव प्रेममें मग्न हो गये | प्रेमके विशेष वश होनेसे सल्ला निषादराजको भी राखा भूल 
| गया | तब देवता सुन्दर रास्ता बतछाकर FS बरसाने ST | ३॥ 
| निरखि सिद्ध- साधक अनुरागे। सहज aag, सराहन लारे ॥ 
| होत न yas भाउ भरत को । अचर सचर,चर अचर करत को॥ ४ ॥ 
i भरतके प्रेमकी इस खितिको देखकर सिद्ध ओर साधकलोग भी अनुरागसे भर 
गये ओर उनके स्वाभाविक प्रेमकी प्रशंसा करने टगे कि यदि इस प्रथ्वीतळपर भरतका 
जन्म [ अथवा प्रेम ] न होता, तो जडको चेतन और Aaah जड कौन करता ? ॥४॥ 
दो० -पेम अमिअ,मंदरु बिरहु, भरतु पयोधि गॅनीर | 
मथि gas gt- arg- हित ,कृपासिधु रघुवीर ॥ २३८ ॥ 
| प्रेम अमृत है, विरह मन्दराचल पर्वत दै, मरतजी गहरे समुद्र हे । कृपाके समुद्र 
| श्रीरामचन्द्रजीने देवता ओर साधुओंके दितके लिये स्वयं [ इस भरतरूपी गहरे समुद्रको 
अपने विरहरूपी मन्द्राचळसे ] मथकर यद्‌ प्रेमरूपी अमृत प्रकट किया है ॥ २३८ Wh 
चौ०-सखाः- समेत मनोहर जोटा | wag न लखन सन बन&ओटा ॥ 
भरत दीख प्रभु-आश्रसु पावन | सकछ-सुमंगल> सदचु सुहावन॥ १ ॥ 
सखा निषादराजसहित इस मनोहर जोडीको सधन बनक्री आडके कारण लक्ष्मणजी 
नहीं देख पाये | भरतजीने प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके समस्त सुमङ्गछोके धाम और सुन्दर 
पवित्र आश्रमको देखा॥ १॥ a 
करत प्रबेस, मिटे दुख -दावा sig जोगी परमारथु पावा॥ | 
देखे अरत, लखन प्रभु - आगे । पूँछे बचन कहत अनुरागे॥ २॥ | 
आश्रममें प्रवेश करते ही मरतजीका दुःख और दाह ( जच्न ) मिट गया, माने 
| योगीको परमार्थ ( परमतत्त्व ) की प्राप्ति हो गयो हो । भरतजोने देखा कि छक्ष्मणजी 
| प्रभुके आगे खडे हैं और पूछे हुए वचन प्रेमपूर्वक कद रदे द ( पूछी हुईं वातका 
| पूर्वक उत्तर दे रहे हैं ) ॥२॥ n Ry 253 
सीस जटा, कटि झुनिचिट बाच । तून कस 
i बेदी पर» मुनि... साधु, समाजू । सीय»स है 
| सिरपर जटा, कमरमें मुनियांका ( वल्कल ) TA 
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क Fala बठा 
है और सीताजीसहित श्रीरघुनाथजी विराजमान eM 
AVES बसन, जटिळ, तजु स्यासा । जलु सुनिदेष alee रात-कासा ॥ 
PERASA घनु-सायकु फेरत \ जि T ai हास etd ll 3 ॥ 


श्रीरामजीके वल्कल वस हैं? जटा धारण किये द Qi [ सीतारामजी 
ऐसे लगते हैं ] मानो रति और कामदेवने मुनिका बेप धारण किया हो | रामजी 
अपने करकमलोसे धयुष-बाण फेर रहे हें, और हुँसकर देखते ही जीकी जळन हर रे 
( अर्थात्‌ जिसकी ओर भी एक बार दँसकर देख लेते हं उसीको परम आनन्द आर 
शान्ति मिल जाती है । )॥ ४ ॥ 

दो०--ळसत ay gA- मंडली , मध्य सीय-रघुचडु। 
ग्यान-सभॉ,जनु तनु घरं, भगति- सच्चिदानंद ॥ २२९ 

न्द्र सुनिमण्डलीके बीचमें सीताजी ओर रघुकुलचन्द्र श्रीरामचन्द्रजी एस 
सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञानकी समामे साक्षात्‌ भक्ति ओर सच्चिदानन्द शरार धारण 
करके विराजमान हैं॥ २३९॥ 

चौ०-साचुज सखा - समेत मगन - सन | बिसरे हरप सोक सुख दुख गन ॥ 

पाहि नाथ! कहि, पाहि mag भूतछ परे sge का नाइ॥ १ ॥ 

छोटे भाई शत्रुष्न ओर सखा निषादराजसमेत भरतजीका सन [ प्रेममें ] मग्न हो 
रहा है। हर्ष-शोक) सुख-दुःख आदि सत्र भूल गये । “हे नाथ ! रक्षा कीजिये) 
गुसाई ! रक्षा कीजिये? ऐसा कहकर वे Tete दण्डकी तरह गिर पड़े ॥ १ || 

बचन सपेम लखन पहिचाने। करत प्रनाझु भरत, जिथे जाने ॥ 

बंधु - सनेह सरस एहि ओरा। उत साहिब- सेवा-बस जोरा ॥ २ ॥ 

प्रेमभरे बचनोंसे लक्ष्मणजीने पहचान छिया और मनमें जान लिया कि भरतजी 
प्रणाम कर रहे है। [वे श्रीरामजीक्री ओर मुँह किये खड़े थे, भरतजी पीठ-पीछे थे; 
इससे उन्होंने देखा नही | | अत्र इस ओर तो भाई भस्तजीका सरस प्रेम और उधर 
स्वामी श्रीरामचन्द्रजीकी सेवाकी प्रवल परवशता ॥ २ ॥ 

सिलिन जाइ,नहिं गुद्रत बनई । सुकबि ळखंन-मन की गति भनई ॥ 
कता रहे राखि) सेवा पर सारू। चढ़ी Smog खैंच खेलारू॥ ३ ॥ 


नतो [ क्षणभरके लिये भी सेवासे can होकर ] मिलते ही बनता है और न 
[ प्रेममश ] छोड़ते ( उपेक्षा करते ) ही । कोई श्रेष्ठ कवि ही लक्ष्मणजीके चित्तकी इस 
गति ( दुविधा ) का वर्णन कर सकता S| चे सेवापर भार रखकर रह गये ( सेवाको 
ही विशेष महत्त्वपूणे समझकर उसीमे लगे रहे ) मानो adi हुई पतंगको खिलाड़ी 
( पतंग उडानेवाला ) खींच रहा हो ॥ ३ r 


P 
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कहत BAT , नाइ महि माथा | भरत, प्रतास ae रघुनाथा ॥ 
नेषंग-धनु-तीरा ॥ ४ N 


उठे ag, सुनि „ पेम-अधीरा । कहुँ पट हँ 
सु, सुच > 2 रघुनाथजी | मरतजी 


लक्ष्मणजीने प्रेमसद्दित प्रथ्वीपर मस्तक नवाकर कहा हे CHAS | * 
प्रणाम कर रहे हें । यह सुनते ही श्रीरघुनाथजी प्रेममें अधीर होकर उठे | करही वस 
गिरा, कहीं तरकस) कहीं धनुष और कहीं बाण || ४॥ 

दो०--बरवस लिए उठाइ, उर» लाए कृपानिधान। | 
भरत राम की मिलनि टन gak अपान ॥ २४० ॥ 
क्रपानिधान श्रीरामचन्द्रजीने उनको जबरदस्ती उठाकर ह्द्यसे wall लिया | 
मरतजी और श्रीरामजीके मिलनेकी रीतिको देखकर सबको अपनी सुध भूल गयी ॥ २४० Il 
चों०-पिछनि-प्रीति किमि जाइ बवानी । कबिकुछ-अग mje रस-सन-बानी ॥ 
परस ~ पेम- पूरन दोउ Arg मन-बुधि-चिंत-अहमिति बिसराई॥ १ | 
मिलनडी प्रीति केसे वखानी जाय ? az तो कविकुलके लिये कर्म, मन? वाणी 
aaa अगम है । दोनों माई (aai और श्रीसमजी ) मन? बुद्धिश वित और 
अहंकासको भुलाकर परम प्रेमसे पूण हो रहे है ॥ १॥ Be : 

agg, सुपेम प्रगट को करई | केहि छाया कबि-मति अनुसरइई ॥ 

aa ह्‌ ag आखर-बलछ साँचा । अनुद्दरि ताळ-यतिहि) नड़ नाचा ॥ २ ॥ 

कहिये; उस श्रेष्ठ प्रेमको कौन प्रकट करे ? कविंकी बुद्धि किसकी छायाका 
again करे ! कबि तो अक्षर और अर्थका ही सचा वळ है | नट ताळकी गतिकें 
अनुसार ही नाचता है ॥ २॥ 
oe =e = भरत- रघुबर को । a जाइ ag विधि-हरि-हर को ॥ 

सो में कुमति कहीं केहि भाती । बाज सुराग कि गाँडर- तॉती ॥ ३॥ 

भरतजी और श्रीरधुनाथजीका प्रेम अगम्य हैं जहाँ ब्रह्मा विषु और म 
भी मन नहीं जा सकता | उस प्रेमको से कुवुद्धि किस प्रकार कहूँ | भळा, WEG 
squat कहीं सुन्दर राग वज सकता हे १॥ ३ ॥ 7 र 
ee i eee और Aa एक aeh ara दोती है उसे गॉडर कहते द॑ | _ - 
मिळनि बिलोकि भरत-रघुबर की । सुरगन समय anal चरकी ४ 2 
agag Gwe, जद जागे। बरधि ` प्रसून प्रसंसन pp 
"के axa ढंग देखकर देवता भवभीत हों 
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रामचरितमानस हे 
फिर श्रीरामजी प्रेमके साथ झात्रुव्नसे मिलकर तत्र केवट ( निषादराज ) से fre | 
प्रणाम करते हुए लक्ष्मणजीसे भरतजी बड़े ही प्रेमसे मिळे || २४१ ॥ 


>) wa ~ नि F Fe ae = ५५5 
चो०-मेंदेड caa wale लघु भाई । बहुरि frag लोन्ह उर लाई ॥ 
पुनि, सुनिगन gg भाइन्ह बंदे । अभिमत आसिष पाइ अनंदे॥ १ N 


SD 


तब लक्ष्मणजी ललककर ( बड़ी उमंगके साथ ) छोटे भाई दात्रुव्नसे मिळे | फिर 
उन्होंने निषादराजको हृदयसे war लिया | फिर भरत-शन्रुध्न दोनों माइयोंने | उपस्थित ] 
मुनियांको प्रणाम किया और इच्छित आशीर्वाद पाकर वे आनन्दित हुए ॥ १ ॥ 

aga भरत उमगि अनुरागा | घरि सिर,सिय-पद-परदुम-परागा ॥ 

पुनि- पुनि करत प्रनाम,उठाए | सिर कर- कमळ परसि बेठाए ॥ २ ॥ 

छोटे भाई agaaa भरतजी प्रेममें उमेँगक़र सीताजीके चरणकमलोकी रज 
सिरपर धारणकर बार-बार प्रणाम करने लगे | सीताजीने उन्हे उठाकर उनके सिरको 
अपने करकमलसे स्पशंकर ( सिरपर हाथ फेरकर ) उन DAA बैठाया ॥ २॥. 

ata, असीस दोन्हि मन-माहीं। मगन- सनेहेँ , देह- सुधि नाहीं ॥ 

सब-बिधि ages छखि सीता । भे निसोच,उर अपडर बीता ॥ ३ ॥ 

सीताजीने मन-ही-मन आशीर्वाद दिया | क्योंकि वे AEA मग्न हैं, उन्हें देहकी 
सुध-बुध नहीं है । सीताजीको सब प्रकारसे अपने अनुकूल देखकर भरतजी सोचरहित 
हो गये और उनके हृदयका कल्पित भय जाता रहा ॥ ३ ॥ 

कोउ किछु seg a कोड किछु Ger । प्रेस-भरा मन,निज गति Sar ॥ 

तेहि अवसर, केवड़ धीरज धरि । जोरि पानि बिनवत प्रनाझु करि ॥ ४ ॥ 

उस समय न तो कोई कुछ कहता है, न कोई कुछ पूछता है | मन प्रेमसे परिपूर्ण 
है, वह अपनी गतिसे खाली है ( अर्थात्‌ संकल्प-विकल्प और aged शून्य है) | 
उस अवसरपर केवट ( निषांदराज ) धीरज धर और हाथ जोड़कर प्रणाम 
करके विनती करने लगा--|| ४ il 


गे०---नाथ! 
दोऽ m ! साथ सति के, मातु, सकळ पुर- लोग। 
TH, सनप AAI सब, आप विकल- वियोग ॥ २३२॥ 
हे नाथ | मुनिनाथ वशिष्ठजीके साथ सब्र माताएँ, नगरनिवासी, सेवक) सेना- 
पति, Heat सत्र आपके fate व्याकुल होकर आये हें ॥ २४२ I 
चौ०-सीलसिंधु »सुनि गुर - आरवनू । सिय- समीप राखे रिपुदवन्‌ ॥ 
चले सबेग रासु, तेहि काळा । घोर, धरम- धुर ,दीन द्याला ॥ १ ॥ 
gent आगमन सुनकर शीलके समुद्र श्रीरामचन्द्रजीने दीताजी 
व ada सीताजीके पात 
शत्रुष्नजीकी रख दिया ओर वे परम धीर) whe, दीनदयाळ श्रीरामचन्द्रजी 
उसी समय Aas साथ चळ पड़े ॥ १ ॥ sae 
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Waa उमँगकर वे दोनों भाइयासे मिले || २॥ 


हृदयसे लगा लिया | मानो जमीनपर लोटते हुए प्रेमको समेट लिया हो || ३ ॥ 
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गुरहि देखि aga अनुरागे । दंड-प्रनाम करन प्रभु छागे ॥ 
guar थाइ लिए उर लाई । प्रेम उम्रगि भेटे gis भाई ॥ २ ॥ 
गुरुजीके दर्शन करके लक्ष्मणजीसहित प्रभु श्रीरामचन्द्रजी TAH भर गये गीर | 

दण्डवतू-प्रणाम करने लगे। म॒निश्रेष्ठ वदिष्टजीने दौड़कर उन्हें हृदयसे ळगा लिया और 


प्रेम- पुछकि केवट कहि नामू eee दार. तें दुंड- प्रनामू ॥ 

uaaa Rà बरबस भेटा । जनु, महि Gat ade ससेटा ॥ > ॥ 

फिर प्रेममे पुलकित होकर केवट ( निप्रादराज ) ने अपना नाम लेकर दूरसे a 
वशिष्ठजीको दण्डवतू-प्रणाम किया | ऋषि वशिष्ठजीने राम-सखा जानकर उसका जबर्दस्ती 


रघुपति- भगति सुमंगल-मूला । नभ, सराहि सुर,बरिसर्हि फूला ॥ 
एहि सम निपट नीच कोउ नाहीं । बड़ बसिष्ठ-सम को जग माद ॥ ४ ॥ 
_शीरघुनाथजीकी भक्ति सुन्दर ARS मूल है | इस प्रकार कहकर सराहना करते 
हुए देवता आकाझसे फूल बरसाने लगे | वे कहने ठगे--जगतूमे इसके समान सवथा 
नीच कोई नहीं और वशिष्ठजीके समान बड़ा कोन हे १॥ ४ ॥ 
दो०-जेद्दि लखि, ळखनहु तें अधिक,मिले सुदित मुनिराड | 
सो सरीतांपति-भजन को, प्रगट प्रताप- प्रभाउ ॥ २४३ ॥ 
जिस ( निप्राद ) को देखकर सुनिराज वशिष्ठजी लक्ष्मणजीसे भी अधिक उससे 
आनन्दित होकर मिले | यह सव सीतापति श्रीरामचन्द्रजीके मजनका प्रत्यक्ष 
प्रताप और प्रभाव हे ॥ २४३ Il 
चौं०-आरत लोग, राम) AZ जाना | SEMEL, सुजान > भगवाना ॥ 
जो जेहि wit रहा अभिलाषी | तेहि-तेदि कै तसि-तसि रुख राखी ॥ १ ॥ 
दया खान, सुजान भगवान्‌, श्रीरामजीने सब्र लोगोंको दुखी ( मिलनेके लिये 
व्याकुळ ) जाना | तव जो जिस भावसे मिळनेक्रा अभिलाषी था; उस-उत्तका Sess 
प्रकारका रुख रखते हुए ( उसकी रुचिके अनुसार ) ॥ १ ॥ 
aga मिलि, पळ aé सब काहू । कौन्ह दूरि दुख रासन दाहू ॥ | 
यह बड़ि बात राम के नाहीं । जिमि घट कोटि,एक रबि छाहीं हक 
उन्होंने लक्ष्मणजीसहित पळभरमें सब्र किसीसे मिलकर उनके दुःख और कठिन 
संतापक्रो दूर कर दिया | श्रीरामचन्द्रजीके लिये यह कोई बड़ी वात नहीं 2 | जेते करोड़ों A 
sas बढ ही सर्वकी | एयक-प्थक ] छावा ( प्रतिविम्ब दीखतीदै॥ २॥ | 
gaia एक ही सर्यकी | एयकरप्रथक ] छावा ( प्रतित्रिम्त्र ) एक साथ a दी : 4 
j मिलि_केवटहि उमगि अनुरागा | पुरजन सकल, सराइदिं भागा ॥ ae 
देखी राम , दुखित महतारीं । ag सुबेलिवलों हिम-मारी ॥ हे ॥ 
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समस्त पुरवासी प्रेममें sáa केवटसे मिलकर | उसके ] भाग्यकी सराहना 
करते हैं | श्रीरासचन्द्रजीने सत्र माताओंको दुखी देखा | मानो सुन्दर लताओंकी 
पंक्तियींको पाला मार गया हो ॥ ३ । 

प्रथम राम सेंटी केकेई । सरल gary, भगति- मति-भेई ॥ 

पग परि, कीन्ह प्रबोधु बहोरी । काल-करम- बिधि-सिर धरि खोरी ॥ ४ ॥ 

सबसे पहले रामजी केकेयीसे मिले और अपने aw स्वभाव तथा भक्तिसे उसकी 
बुद्धिको तर कर दिया | फिर चरणोंमे गिरकर काळ, कर्म और विधाताके सिर दोष He 
कर श्रीरामजीने उनको सान्त्वना दी ॥ ४ Ul 

दो०--भेटीं रघुबर मातु सब, करि sag- परितोषु । 
अंब! इस- आधीन जगु ,काहु न Beer दोघु २४४ ॥ 

फिर श्रीरघुनाथजी सब साताओंसे मिले | उन्होंने सत्रको समझा-बुझाकर 
सन्तोष कराया कि हे माता | जगत्‌ ईश्वरके अधीन है । क्रिसीको भी दोष नहीं देना 
चाहिये || २४४ || 

चौ०-गुरतिय - पद , बंडे हुहु भाई | सदित-दिप्रतिय जे संग आईं ॥ 

गंग-गोरि-सम सब सनमानीं | देहि असीस, सुदित , झदु बानीं॥ १ ॥ 

फिर दोनों भाइयोंने ब्राह्मणोंकी स्त्रियोसहित, जो भरतजीके साथ आयी थीं) गुरु 
जीकी पत्नी अरुन्धतीजीके चरणोंकी वन्दना की और उन सबका गड़ाजी तथा AAT 
के समान सम्मान किया | वे सब आनन्दित होकर कोमळ वाणीसे आशीर्वाद देने sail १॥ 

गहि पद्‌, छगे सुमित्रा -अंका । जनु भेंटी संपति अति रंका ॥ 

पुनि जननी-चरननि दोउ आता । परे पेम- व्याकुळ सब गाता॥ २ ॥ 

तब दोनों भाई पर पकड़कर सुमित्राजीकी Med जा चिपटे | मानो किसी अत्यन्त 


दरिद्रको सम्पत्तिसे भेंट हो गयी हो । फिर दोनों भाई माता कोसल्याजीके चरणोंमे गिर 
पड़े | प्रेमके मारे उनके सारे आङ्ग शिथिल हैं || २ ॥ 


अति अनुराग अंब उर छाए । नयन- सनेह - सलिल अ वाए ॥ 
तेहि अवसर- कर हरष-िपादू । किमि कबि कहे सूक जिमि स्वादू ॥ ३ ॥ 
बड़े ही स्मेहसे माताने उन्हें हृदयसे लगा लिवा और नेत्रोते बहे हुए प्रेमा ग्र ओके 


जळले उन्हें नहछा दिया | उस समयके हर्ष और विषादको कवि कैसे कड़े हि 
कसे कहे ? गा 
स्वादको कैसे Fars १॥ ३॥ जैसे गूँगा 


सिलि जननिहि सानु रघुराऊ । गुर सन कहेउ AIRA पाऊ ॥ 


= us ae नियोनू । जळ-धछ तक्गि तक्रि sare ळोगू॥ ४ ॥ 
श्रीरघुनाथजीने छोटे भाई लक्ष्मणसहित माता क्र मिलकर गुरुसे 
कहा कि आश्रमपर पधारिये | तदनन्तर मुनीश्वर वशिष्ठजीकी आज्ञा जह उ { 
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वासी सब लोग जळ और थलका सुभीता देख-देखकर उतर गये || ४ Ul 
दो०--महिसुर, मंत्री मातु,गुर, गने लोग लिए. खाथ। 
पावन आश्रम vag किय, भरत » लखन , रघुनाथ ॥ २४५ ॥ 
ब्राह्मण, मन्त्री, माताएँ और गुरु आदि गिने-चुने लोगोंको साथ लिये हुए» भरत- 
जी; लक्ष्मणजी और श्रीरघुनाथ जी पवित्र आश्रमको चले ॥ २४५ II 
चौ०-सीय आइ सझुनिबर- पग लागी । उचित असीस लही मन- मागी 
गुरपतिनिदि सुनितियन्ह- समेता | मिली पेसु, कहि जाइ _न जेता ॥ १॥ 
सीताजी आकर मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठजीके चरणों लगीं और उन्दने मनमागी Re 
आशिष पायी | फिर मुनियोकी aaka गुरुपत्नी अरुन्धतीजीसे मिलीं | उनका 
जितना प्रेम था, वह कहा नहीं जाता ॥ १ ॥ है 
बंदि- बंदि oa fea सबही के । आसिरबचन लहे प्रिय जी के ॥ 
सासु area साय निहारीं । मुदे . नयन सहमि, सुकुमारों ॥ २ ॥ 
सीताजीने सभीके चरणोकी अळग-अळग वन्दना करके AT हृदयको प्रिय 
( अनुकूल ) ळगनेवाले आशीर्वाद पाये | जब सुकुमारी सीताजीने सत्र सासुआँको देखा 
तब उन्होंने सहमकर अपनी आँखें बंद कर a Il २॥ 
परीं वधिक-बस Hag मरालीं । काह कीन्ह करतार कुचालीं ॥ 
fare faa fafa निपट दुखु पावा | सो सवु aka जोदेड aga alle 
[ सांसुओंकी बुरी दशा देखकर ] उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानों राजहंसिनियाँ 
वधिकके aad पड़ गयी हों | [ मनमें शोचने लगी कि ] कुचाली विधाताने क्या कर 
डाला ? उन्होंने भी सीताजीको देखकर बड़ा दुःख पाया । [ सोचा ] जो कुछ देन 
सहावे, वह सव सहना ही पड़ता है ॥ ३॥ 
जनकसुता तब, उर धरि धीरा | नीळ-नलिन-लोयन भरि नीरा i 
मिली सकल सासुन्ह,सिय जाई । तेहि अवसर, करुना महि छाई ॥ ४ ॥ 
तत्र जानकीजी Sead घीरज घरकर; नीळ कमलके समान ATA डळ भरकर 
सब सासुओंसे जाकर मिलो | उस समय प्रथ्वीपर करुणा ( करुणरस ) छा गयी ॥ ४॥ 
दो०--ळागि- लागि पग सवनि सिय,भेटति अति अनुराग | 
हृदय असीसहि पेम-वस , रदिअहु भरी - सोहाग ॥ २४६॥ 
सीताजी सबके पैरो लग-ल्याकर अत्यन्त गरेमसे मिल रही हैं; और सत्र सासु. स्नेह. 
वश हृदयसे आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सुहागसे मरी रहो ( अर्थात्‌ सदा सौमाग्यवती 
२४ 
a सीय, सब रानीं । asa सबहि PRE गुर ग्यानी ॥ | 
कहि जग-गति मायिक, मुनिनाथा । कहे कछुक परमारथ& गाथा ॥ १ ॥ 
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सीताजी और सब रानियाँ स्नेहके मारे व्याकुल हैं। तब ज्ञानी गुरुने सबको बैठ 
जानेके लिये कहा | फिर मुनिनाथ वशिष्ठजीने जगत्‌की गतिको मायिक कहकर ( अर्थात्‌ 
जगत्‌ मायाका है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं दै, ऐसा कहकर ) कुछ परमार्थकी कथाएँ 
( बातें ) कहीं॥ १ ॥ 

नुप-कर' सुरपुर- गवनु सुनावा । सुनि) रघुनाथ दुसह दुखु पावा ॥ 

मरन-हेतु निज ag बिचारी | भे अति बिकल Mgr- art ॥ २॥ 

तदनन्तर वशिष्ठजीने राजा दशरथजीके स्वर्गगमनकी बात सुनायी | जिसे सुनकर 
रघुनाथजीने दुःसह दुःख पाया | और अपने प्रति उनके स्नेहको उनके मरनेका कारण 
विचारकर धीरधुरन्धर श्रीरामचन्द्रजी अत्यन्त व्याकुळ हो गये ॥ २॥ 

कुलिस कठोर gaa कडु बानी | बिळपत लखन, सीय ,सब रानी ॥ 

सोक-बिकलळ अति सकल समाजू। मानहुँ, राजु अकाजेड आजू ॥ ४ ॥ A 

बच्रके समान कठोर) कडवी वाणी सुनकर लक्ष्मणजी, सीताजी और सब रानियाँ 
विलाप करने लगीं | सारा समाज शोकसे अत्यन्त व्याकुळ हो गया। मानो राजा आज 
ही मरे हो ॥ ३॥ 

सुनिबर, बहुरि राम agai सहित-समाज gafa नहाए ॥ 

ag निरंबु,तेहि दिन प्रभु कीन्हा । सुनिहु कहें ,जलु काहुँ न ळीन्हा॥ ४ ॥ . 

फिर मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठजीने श्रीरामजीको समझाया । तब उन्होंने समाजसहित श्रेष्ठ 
नदी मन्दाकिनीजीमें स्नान किया sa दिन प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने निर्जल व्रत किया | 
मुनि वशिष्ठजीके कहनेपर भी किसीने जल ग्रहण नहीं किया || ४ || 

दो०--भोरु भएँ, रघुनन्दनहि, जो मुनि आयखु दीन्ह। 
श्रद्धा- भगति- समेत प्रभु, सो सवु साद्रु कीन्ह ॥ Rv ll 

दूसरे दिन सबेरा होनेपर मुनि वशिष्ठजीने श्रीस्चुनाथजीको जो-जो आज्ञा दीश वह 

सब कार्य प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने श्रद्धा-भक्तिसहित आदरके साथ किया || २४७ ॥ 
चौ०- करि पितु-क्रिया बेद जसि बरनी । भे पुनीत, पातक- तम- तरनी ॥ 

जासु नाम पावक, अघ तूला । सुमिरत,सकलू सुमंगाळ- मूरा ॥ १ ॥ 

वेदोमे जैसा कहा गया है, उसीके अनुसार पिताकी क्रिया करके पापरूपी अन्धकारः 
के नष्ट करनेवाले सूर्यरूप श्रीरामचन्द्रजी शुद्ध हुए | जिनका नाम पापरूपी wea [ तुरंत 
जला डालनेके ] लिये अग्नि है; और जिनका स्मरणमात्र समस्त शुभ मङ्गलोंका मूळ है; ॥ १ ॥ 

सुद्ध सो भयउ ayaa भस | तीरथ- आवाहन » सुरसरि जल ॥ 

सुद्ध Ne दुइ बासर बीते। बोले गुर- सन, राम पिरीते॥ २ ॥ 

वे [ नित्य शुद्धुद्ध ] भगवान्‌ श्रीरामजी शुद्ध हुए | साधुओंकी ऐसी सम्मति है 
कि उनका शुद्ध होना वैसे ही है जेसे तीर्थोके आवाहनसे गङ्गाजी शुद्ध होती हैं । ( गङ्गाजी 
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तो स्वभावसे ही शुद्ध हैं sad जिन तीर्थोका आवाहन किया जाता है उलटे वे ही गङ्गा- 
जीके सम्पर्कम आनेसे va हो जाते हैं | इसी प्रकार सच्चिदानन्द्रूप श्रीराम तो नित्य 
शुद्ध हैं | उनके संसर्गसे कर्म ही शुद्ध हो गये । ) जत्र शुद्ध हुए दो दिन बीत गये तब 
श्रीरामचन्द्रजी प्रीतिके साथ gett बोले २ ॥ 

नाथ!लोग सब निपट दुखारी । कंद - मूळ- फल - अंतर - अहारी ॥ 

alga भरतु,सचिव,सब माता । देखि मोहि पल जिमि जुग जाता ॥ ३ ॥ 

हे नाथ ! सब लोग यहाँ अत्यन्त दुखी हो रहे हैं | कन्द, मूल, फल और जलका 
ही आहार करते हैं | भाई झत्रुष्नसहित waa, मन्त्रियोंको ओर सब माताओंको देखकर 
मुझे एक-एक पल युगके समान बीत रहा है ॥ ३॥ 

सब - समेत पुर nRa पाऊ। आपु get » अमरावति राऊ A 

बहुत aS सब,कियडेँ ढिठाई । उचित होइ,तस करिअ गोसॉई e ॥ 

अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरीको पधारिये ( लौट जाइये ) | आप यहाँ हैं, 
और राजा अमरावती ( स्वर्ग ) में हैं ( अयोध्या सूनी है ) । मैंने बहुत कह डाला, यह 
सब बड़ी ढिठाई की दै । हे गोसाई | जैसा उचित हो; वेसा ही कीजिये ॥ ४ || 

दो०—धमे सेलु करुनायतन, कल न RAS अस राम!) 
लोग दुखित दिन दु खि wee बिश्राम ॥ २४८ ॥ 

[ वशिष्ठजीने कहा-- ] दे राम ! तुम धर्मके सेतु और दयाके धाम हो; तुम भला 
ऐसा क्यों न कहो १ लोग दुखी हैं | दो दिन तुम्हारा दर्शन कर शान्ति लाभ 
कर Il २४८॥ 

चौ०-राम-बचन सुनि सभय समाजू । जनु जलनिधि ag Ras जहाजू ॥ 

सुनि R- गिरा, सुमंगल - मूला | भयउ मनहु ,मारुत अनुकूला ॥ १ ॥ 

श्रीरामजीके वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया | मानो बीच समुद्रे 
जहाज डगमगा गया हो | परन्तु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठजीकी As कल्याणमूलक वाणी 
सुनी, तो उस जहाजके लिये मानो हवा अनुकूल हो गयी ॥ १ ॥ 

पावन पये तिहुँ काळ नहाहीं। जो बिलोकि, अघ-ओघ नसाहीं ॥ 

मंगळमूरति , लोचन भरि - भरि । निरखाहि हरपि दंडवत करिकरि॥ २॥ 

सब लोग पवित्र पयस्विनी नदीमें [ अथवा पयस्विनी नदीके पवित्र जल्मे ] तीनों 
समय ( सवेरे, दोपहर और सायंकाळ ) स्नान करते हैं; जिसके दर्शनसे ही पार्पोके समूह 
नष्ट हो जाते हैं और मङ्गलमूति श्रीरामचन्द्रजीको दण्डवत्‌-प्रणाम कर-करके उन्हें नेत्र 


भर-मरकर देखते हैं ॥ २॥ 
राम- सैल _बन देखन जाहीं । जई सुख सकल सकल दुख नाहीं ॥ 


झरना झरि सुधासम बारी । त्रिबिध तापहर त्रिबिध बयारी ॥ ३ ॥ 
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सब श्रीरामचन्द्रजीके पर्वत (कामदगिरि) और बनको देखने जाते हैं, जहाँ सभी 
सुख हैं. और सभी दुःखोका अभाव है । झरने अमृतके समान जळ झरते है 5i तीन 
प्रकारकी ( शीतल) मन्द्‌, सुगन्ध) हवा तीनों प्रकारके ( आध्यात्मिक, आधिभोतिक; 
आधिदैविक ) तार्पोको हर लेती है ॥ ३ N 2 
बिटप, बेलि ga अगनित जाती । फल ,प्रसून, पल्छव बहु भाती ॥ 
सुंदर fast, सुखद as- छाहीं । जाइ बरनि बनुछबि केहि पाहीं u > u 
। असंख्य जातिके TA, लताएँ. और तृण हैं तथा बहुत तरहक फळ, फूल और पत्ते 
| हैं । सुन्दर front हैं। वृक्षाकी छाया सुख देनेवाली है | वनकी शोभा किससे वर्णन 
| की जा सकती है! ॥४॥ । 
दो०--सरनि alee, , जल बिह॒ग#कजत,गुंजत शुग । 
Xc- बिगत विहरत ARa an- Aen बहुरंग ॥ २४९ N 
qari कमल खिल रहे हैं, जलके पक्षी कूज रहे हैं, भोरे रे गुंजार कर रहे हैं 
और बहुत रंगोंके पक्षी और पशु वनम वैररहित होकर विहार कर रहे हे ॥ २४९ ॥ 
चौ०-कोल , किरात , भिल्ल ;बनबासी । मधु सुचि,सुंदर,स्वादु ga n 
भरि-भरि परनपुटीं,रचि at) कंद- मूल - फल- sgt जूरी ॥ १ ॥ 
कोल; किरात और भील आदि वनके रहनेवाले लोग पवित्र, सुन्दर एवं अमृतके 
समान स्वादिष्ट मधु ( शहद ) को सुन्दर दोने बनाकर और उनमें भर-भरकर तथा कन्द 
मूल, फल और अंकुर आदिकी जूड़ियां ( अँटियां ) को ॥ १ ॥ 
सबहि af करि बिनय प्रनामा । कहि-कहि स्वाद-भेद,गुननामा ॥ 
देहि लोग बहु मोळ, न लेहीं। फेरत राम” दोहाई देहीं ॥ २ ॥ 
सबको विनय और प्रणाम करके उन चीजोंके अलग-अलग स्वाद, भेद ( प्रकार ) 
गुण और नाम बता-बताकर देते हैं | लोग उनका बहुत दाम देते हैं, पर वे नहीं लेते 
और लोटा देनेमे श्रीमजीकी gas देते हैं || २ ॥ 
कहहिं सनेह - मगन BE बानी । मानत साधु 9 ta पहिचानी ॥ 
तुम्ह सुकृती, हम नीच निषादा । पावा द्रसनु राम- प्रसादा ॥ ३ ॥ 
Wa मग्न हुए वे कोमल वाणीसे कहते हैं कि साधु लोग प्रेमको पहचानकर 
उसका सम्मान करते हैं ( अर्थात्‌ आप साधु हैं, आप हमारे प्रेमको देखिये, दाम 
देकर या वस्तुएँ. लोटाकर हमारे प्रेमका तिरस्कार न कीजिये )। आप तो पुण्यात्मा 
हैं, हम नीच निषाद हैं श्रीरामजीकी पासे ही हमने आपलोगोंके दर्शन पाये हैं ॥ ३॥ 
हमहि अगम अति, दरसु तुम्हारा ।'जस Aes देवधु निया रा॥ 
wa. कृपाळ, निषाद -. नेवाजा । परिजन-प्रजठ चहिभ,ज॑स राजा ॥ ४ ॥ 


हमलोगोंको आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं, जैसे मर लिये गङ्गाजीकी 
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धारा दुर्लभ है। [ देखिये, ] कृपा श्रीरामचचन्द्रजीने निषादपर कैसी कृपा की दै। 
जैसे राजा हैं, वेसा ही उनके परिवार और प्रजाको भी होना चाहिये || ४॥ 
दो०--यह जिये जानि, सँकोचु तजि,करिअ ste लखि नेह । 
इमहि कृतारथ करन लगि, फळ. तृन ~ अंकुर SE Il २५० Il 
हृदयमें ऐसा जानकर संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिये 
और हमको कृतार्थ करनेके लिये ही फल, तृण और अंकुर लीजिये ॥ २५० ॥ 
चौ०-तुम्ह प्रिय पाहुने बन परु धारे | सेवा- जोगु न भाग हमारे ॥ 
देब काह हम तुम्हहि mate | ईंधनु- पात किरात- मिताई ॥ १ ॥ 
आप प्रिय पाहुने वनमें पघारे हैं | आपकी सेवा करनेके योग्य हमारे भाग्य नहीं 
हें | हे स्वामी ! इम आपको क्या देंगे १ भीलोकी मित्रता तो बस, ईधन ( लकड़ी ) 
और पत्तोंहीतक है ॥ १ ॥ 
यह हमारि अति बड़ सेवकाई। लेहिं न बासन-बसन चोराई ॥ 
हम जड़ जीव , जीव गन - घाती | कुटिल कुचाली कुमति, कुजाती ॥ २ ॥ 
हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा 
लेते | हमलोग जड़ जीव हैं, जीर्वोकी हिंसा करनेवाले हैं, कुटिल, कुचाली) कुबुद्धि 
और कुजाति हैं ॥ २॥ 
पाप करत निसि-.बासर जाहीं। नहिं पट ale नहिं पेट अवाहं ॥ 
amg धरमडुद्धि कस, काऊ। यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ ॥ ३ ॥ 
हमार दिन-रात पाप करते ही बीते हैं | तो भी न तो हमारी ani कपड़ा है 
और न पेट ही भरते हैं। ead स्वप्नमें भी कभी adafe केसी ! यह सब तो 
श्रीरघुनाथजीके दर्शनका प्रभाव है ॥ ३ ॥ 
जब तें प्रभु-पद्‌-पढुम निहारे । मिटे दुसह दुख« दोष हमारे ॥ 
बचन सुनत, पुरजन अनुरागे fess भाग सराहन लागे॥ ३ ॥ 
जबसे प्रभुके चरणकमल देखे, तवसे हमारे दुःसह दुःख और दोष मिट गये | 


करने लगे || ४ ॥ 
छं०-लागे सराहन भाग सब , अजुराग- बचन सुनावहीं । 
वोळनि,मिळनि fea राम-चरन सनेइु,लखि,सुखु पावही ॥ 
ac. नारि fate Ag निज, खुनि कोळ-भिछलनि की गिरा । 
तुलसी, कूपा रघुबंसमनि की५लोह ह छै लौका तिरा ॥ 4 
सश्र भाग्यकी सराहना करने लगे और प्रेमके वचन सुनाने लगे | उ | 
लोगोंके बोलने और मिलनेका ढंग तथा ीसीतारामजीके awit उनका प्रेम देखकर N 
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सब सुख पा रहे हैं । उन कोल-मोलोंकी वाणी सुनकर सभी नर-नारी अपने प्रेमका 
निरादर करते हैं ( उसे धिक्कार देते E ) | दुङसीदासजी कहते हैं कि यह रघुवंशमणि 
+ श्रीरामचन्द्रजीकी कृपा है कि लोहा नौकाको अपने ऊपर लेकर तैर गया | 
सो०--बिहर्रह बन चहु ओर प्रतिदिन प्रसुदित लोग सब | 
जल ज्यों दाढुर मोर म पीन पावस s प्रथम ॥ २५१ 
सब लोग दिनोंदिन परम आनन्दित होते हुए वनम चारा ओर विचरते है | 
जैसे पहली वर्षाके जलसे मेढक और मोर मोटे हो जाते हैं ( प्रसन्न होकर नाचते- 
न नर मगन अति प्रीती | बासर जाहिं पळक-सम बीती ॥] 
सीय, सासु प्रति- àn बनाई । सादर करइ सरिस सेवकाइ We Ji 
अयोध्यापुरीके पुरुष और स्त्री सभी TAR अत्यन्त मग्न हो रहे हैं । उपके दिन | 
पलके समान बीत जाते हैं । जितनी सासुएँ थीं; उतने ही वेष ( रूप ) बनाकर | 
सीताजी सब सासुऔकी आदरपूर्वक एक-सी सेवा करती ह ॥ १ ॥ È | 
wat न मरसु राम-बिनु HE । माया सब, सिय - साया - मा ॥ 
MF AY सेवा-बस कीन्हीं । तिन्ह लहि सुख,सिख-आसिष दीन्हीं ॥ २ ॥ 3 
श्रीरामचन्द्रजीके सिवा इस भेदको और किसीने नहीं जाना । सब माया 
[ पराशक्ति महामाया ] श्रीसीताजीकी मायामे ही हैं । सीताजीने agar aaa 
बदाम कर लिया | उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिये ॥ २ ॥ 
za सिय-सहित सरळ दोउ भाई | कुटिळ रानि, पछितानि अघाइई ४ 
अवनि ~ जमहि जाचति कैकेई । महि न ag fafa मीचु न देई ॥ ४ ॥ 
सीताजीसमेत दोनों भाइयों ( श्रीराम-लक्ष्मण ) को सरल स्वभाव देखकर कुटिल 
रानी केकेयी भरपेट पछतायी | वह पृथ्वी तथा यमराजसे याचना करती है, किन्छु धरती 
बीच ( फटकर समा जानेके लिये रास्ता ) नहीं देती और विधाता मौत नहीं 
देता ॥ ३॥ , : 
लोकह बैद-बिदित कबि कहहीं | राम-बिसुख ,थलु नरक न लहह्वीं ॥ 
ag Gas सब के मन माहीं। राम-गवनु fat ra कि नाहीं ॥ ४ ॥ 
लोक और वेदमें प्रसिद्ध है और कवि ( ज्ञनी ) भी कहते हैं कि जो श्रीरामजीसे 
विमुख हैं) उन्हें नरकमे भी ठौर नहीं मिलती | सबके मनमे यह सन्देह हो रहा था कि 
हे विधाता | श्रीरामचन्द्रजीक्य अयोध्या जाना होगा या नहीं ॥ ४ ॥ 
दो०--निसि a नीद नहि भूख दिन, भरतु बिकळ सुचि सोच । 
नीच कीच बिच मगन जसं y मी नहि अ ॥२५२॥ . 
भरतजीको न तो रातको नींद आती है, न दिनमें भूख ही लगती है । वे पवित्र 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


| 
| 
| 
: 
| 
| 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


# अयोध्याकाण्ड % eee 
सोचर्मे ऐसे विकल हैं, जसे नीचे ( तल) के कीचड़में डबी हुई मछलीको जलको 
कमीसे व्याकुलता होती है | २५२ ॥ 

चौ०-कीन्हि मातु-मिस काळ कुचाली । ईति- भीति. जस पाकत साली ॥ 
_केहि बिधि होइ राम -अभिषेकू । मोहि अवकलत उपाउ न एकू ॥ १ ॥ 

[ भरतजी सोचते हैं कि ] माताके मिसे काळने कुचाळ की है | जैसे घानके 
पकते समय ईतिका भय आ उपस्थित हो । अब श्रीरामचन्द्रजीका राज्याभिषेक किस 
प्रकार हो; मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझ पड़ता ॥ १ | 

भवसि फिरहिं गुर-आयसु सानी । सुनि, पुनि कहब, राम-रुचि जानी ॥ 

माठ कहे बहुरहिं रघुराऊ । राम- जननि, हठ करवि कि काऊ ॥ २ ॥ 

गुरुजीकी आज्ञा मानकर तो श्रीरामजी अवश्य ही अयोध्याको ae aan l 
परन्तु मुनि वशिष्ठजी तो श्रीरामचन्द्रजीकी रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे ( अर्थात्‌ वे 
श्रीरामजीकी रुचि देखे बिना जानेको नहीं कहेंगे ) | माता कौसल्याजीके कहनेसे भी 
श्रीरघुनाथजी लौट सकते हैं; पर भला; श्रीरामजीको जन्म देनेवाली माता क्या कभी 
इठ करेगी ! ॥ २॥ 

सोहि अनुचर-कर केतिक बाता। तेहि ak कुसमउ,बाम बिधाता n 

जो हठ करडे त निपट कुकरमू । हरगिरि तें गुरु सेवक- धरमू ५ ३ ॥ 

मुझ सेवककी तो बात ही कितनी है १ उसमें भी समय खराब है ( मेरे दिन अच्छे 
नहीं हैं ) और विधाता प्रतिकूल है | यदि मैं हठ करता हूँ तो यह घोर कुकर्म ( अधर्म ) 
होगा; क्योकि सेवकका धर्म शिवजीके पर्वत Fora भी भारी ( निबाइनेमे 
कठिन ) है ॥ ३॥ 

एकड जुगुति न मन ठहरानी । सोचत भरतहि रेनि बिहानी ॥ 

मात नहाइ, प्रभुद्दि सिर नाई । बेठत , पठण॒ रिपर्ये बोलाई ॥ en 

एक भी युक्ति भरतजीके मनमें न ced | सोचते-्दीसोचते रात बीत गयी | 
भरतजी प्रातःकाल स्नान करके और प्रभु श्रीरामचन्द्रजीको सिर नवाकर बेठे a थे कि 
ऋषि वशिष्ठजीने उनको बुळवा भेजा || ४ II 

दो०--गुरुपद्‌- कमल प्रनासु करि, a आयखु पाइ। 
विप्र, महाजन, सचिव , सब, जुरे सभासद्‌ आइ ॥ २५३ I 
भरतजी गुरुके BWIA प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गये | उसी समय 
ब्राह्मण; महाजन; मन्त्री आदि सभी सभासदू आकर जुट गये ॥ २५३ | | 
ची०-बोळे सुनिबरु समय - समाना । सुनहु सभासद भरत सुजाना 
धरम - छुरीन भानुकुळ - भानू । राजा Ty BIA भगवान्‌ 
श्रेष्ठ मुनि वरिष्ठजी समयोचित वचन बोले हे समांसदों 
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“छा दल मद्र Towers AER और खतत्त भगवाच और स्वतन्त्र भगवान्‌ ह ॥ १॥ 
_ सत्यसंध , पालक - श्रुति - सेतू | राम - जनसु जग -मंगल- हेतू ॥ 
गुर ~ पितु -मातु. बचन -अनुसारी | खरू-दलु-दळन,दव-ादतकारी URU : 
वे सत्यप्रतिज्ञ हैं और वेदकी मर्यादाके रक्षक है । श्रीरामजीका अवतार ही 
~ भो त के वने के अ ने 
जगतूके कल्याणके लिये हुआ है । वे गुरु) पिता और माताके वचनाके अनुसार ASA- 
। बाले हैं | दुशेके OH नाश करनेवाले और देवताओके हितकारी है ॥ २॥ 
नीति 9 प्रीति» परमारथ, स्वारथु | कोड न राम-सम जान TANT ॥ ) 
| ( विधि हरि हरु ससिरविदिसिपाला । माया- जीव- करम-कुलि-काला v ३ We 
नीति, प्रेम, परमार्थ और स्वार्थको श्रीरामजीके समान यथाथ ( तत्त्वसे ) कोई 
नहीं जानता | ब्रह्मा) विष्णु; महादेव, चन्दर) सूर्यश Rage माया, जीव, सभी कर्म 
` gz 
a R uae जहँँ.लगि प्रभुताई । जोग- सिद्धि निगमागम गाइ ॥ 
करि विचार, जिये देखहु नीकें। wa रजाइ ,सीस सबद्दीक॥४॥ 
शेजी और [ wat एवं पाताळके अन्यान्य | राजा आदि जतक TIN है 
और योगकी सिद्ध्या) जो वेद और Tala गायी गयी हैंश हृदयमे अच्छी तरह विचार 
कर देखो) [ तो यह स्पष्ट दिखायी देगा कि | श्रीरामजीकी आज्ञा इन सभीके सिरपर है 
( अर्थात्‌ श्रीरामजी ही सबके एकमात्र मह्दान्‌ महेश्वर हे) ॥ ४ i द 
दो०--राखें राम रजाइ- रुख, हम सब कर हित होइ | 
स्वसुझि सयाने करहु अव,सव मिलि संमत सोइ ॥ २५४ ॥ 
अतएव श्रीरामजीकी आज्ञा और रुख रखनेमे ही हम सबका हित होगा । [ इस 
तत्व और रहस्यको समझकर ] अब तुम सयाने लोग जो सबको सम्मत हो, वही | 
मिलकर करो ॥ २५४॥ 
चो०-सब कहुँ सुखद रास - अभिषेकू | मंगळ - मोद- मूळ मग एकू ॥ | 
_केहि बिधि अवध चलहिं wus | कहहु समुझिसो सोइ करिअ उपाऊ ॥ १ ॥ | 
श्रीरामजीका राज्याभिषेक सबके लिये सुखदायक है । मङ्गल और आनन्दका 
मूळ यही एक मार्ग है । [ अब ] श्रीरघुनाथजी अयोध्या किस प्रकार चलें ? 
विचारकर कहो; वही उपाय किया जाय ॥ १ ॥ * 
सब सादर सुनि सुनिबर-बानी | नय- TARA- स्वारथ-. सानी ॥ 
उतरु न आव, लोग भए भोरे । तब सिरु arg भरत कर जोरे ॥ २ ॥ 
सुनिश्रेष्ठ नीतिं, परमार्थ और स्वार्थ ( लौकिक हित ) में सनी हुई 
बाणी सबने आदरपूर्वक सुनी । पर किसीको कोई उत्तर नहीं आता; सव लोग भोले 
( विचारशक्तिसे रहित ) हो गये । तब भरतने सिर नवाकर हाथ जोड़े ॥ 2 II 
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भानुबंस भए भूप घनेरे। अधिक एक तें एक बड़ेरे॥ 


जनम - हेतु सब कहें पितु-माता । करम सुभासुभ देइ बिधाता ॥ ३ ॥ 

[ और कहा-- ] सूर्यवंशमें एक-से-एक अधिक बड़े बहुत-से राजा हो गये 
सभीके जन्मक्रे कारण पिता-माता होते हैं और झुभ-अझुभ कर्माका ( कर्मोका फल ) 
विधाता देते हैं ॥ ३॥ | 

दलि दुख,सजह सकल FAAM । अस असीस राउरि,जगु जाना ॥ | 

सो गोसाई]बिधि-गति जेहिं gat । सकइ को टारि,टेक जो टेकी ॥ ४ ॥ 
आपकी आशिष ही एक ऐसी है जो दुःखोंका दमन करके; समस्त कल्याणांको 
सज देती है; az जगत्‌ जानता है | दे स्वामी ! आप वही हैं जिन्होंने विधाताकी गति 
( विधान ) को भी रोक दिया । आपने जो टेक टेक दी ( जो निश्चय कर दिया ) 
उसे कोन टाल सकता है ! ॥ ४ || 
दो०--बूझिआ मोहि उपाउ अब at सब मोर अभागु | 
gÀ सनेहमय वचन गुर, उर उमगा अनुरागु ॥ २०५ Il 
अव आप मुझसे उपाय पूछते हैं, यह सब मेरा अभाग्य दै । भरतजीके प्रेममय 
वचनांको बुनकर गुरुजीके हृदयमें प्रेम उमड़ आया ॥ २५५ ॥ 
चौ०-तात ! बात फुरि राम-- कृपाहीं | राम बिमुख सिघिसपनेट्टँ नाहीं ॥ 

सकुचडँ तात! कहत एक बाता | प 8 a घसरबस जाता ॥ १ ॥ 

[ वेबोळे-- ] हे तात | बात सत्य है, पर है रामजीकीं ane ही । रामविमुखको 
तो स्वप्नमें भी सिद्धि नहीं मिलती । हे तात-! में एक बात कहनेमें सकुचाता हूँ । बुद्धिमान्‌ 
लोग सर्वस्व जाता देखकर [ आधेकी रक्षाके लिये] आघा छोड़ दिया करते हैं | १ ॥ 

तुम्ह कानन naag दोउ भाई । फेरिअहिं saa. सीय-रघुराई ॥ 

सुनि सुबचन gA दोड भ्राता | भे प्रमोद -परिपूरन गाता ७ २ ॥ 

अतः तुम दोनों भाई ( मरत-शत्रव्न ) वनको जाओ और लक्ष्मण, सीता और 
श्रीरामचन्द्रको लौटा दिया जाय | ये सुन्दर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गये | 
उनके सारे अङ्ग परमानन्दसे परिपूर्ण हो गये ॥ २ II 

मन waa, तन g विराजा | जनु जिय, US रामु भए राजा ॥ 

बहुत लाभ लोगन्ह y लघु हानी | समदु्ख॑सुख aada रानी ॥ ३ ॥ 

उनके मन प्रसन्त हो गये | शरीरमें तेज सुशोभित हो गया | मानो राजा दशरथ 
जी उठे हों ओर श्रीरामचन्द्रजी राजा हो गये हों | अन्य ळोगोको तो इसमें लाभ अधिक 
और हानि कम प्रतीत हुई | परन्तु रानिर्योको दुःख सुख समान ही थे ( राम-लक्ष्मण ; 
रहें या भरत-शतरुध्न, दो Gitar वियोग तो रहेगा ही )) यह समझकर वे सब्र रोने छः 
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कहहि भरतु सुनिकहा सो कीन्हे । फल जगुजीवन्ह अभिमत दीन्हे ॥ 
कानन करड जनम-भरि बासू । ah दु अधिक न सोर सुपासू ॥ ४ ॥ 
भरतजी कहने लगे--मुनिने जो कहा; बह RAA जगत्‌भरके share उनकी 
इच्छित वस्तु देनेका फल होगा | [ चौदह वर्षकी कोई अवधि नहीं, ] में जन्मभर वनमें 
वास करूँगा | मेरे (लये इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं हे ॥ ४ ॥ 
दो०--अंतरजामी रासु - सिय , तुम्ह सरवग्य » सुजान । 
ज फुर REET नाथ निज,कीजिअ qag भवान ॥ २५६ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी और सीताजी हृदयकी जाननेवाले हैं और आप सर्वज्ञ तथा सुजान 
हैं । यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ अपने वचनाको प्रमाण कीजिये 
( उनके अनुसार व्यबस्था कीजिये ) || २५६ ॥ 
चौ०-भरत बचन सुनि,देखि सनेहू । सभा-सहित सुनि भए बिदेहू ॥ 
भरत - महा- महिमा जळरासी । afr ata ठाढ़ि तीर अबला-सी ॥ १ ॥ 
भरतजीके वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी समासद्वित मुनि वशिष्ठजी 
विदेह हो गये ( किसीको अपने देहकी सुधि न रही )। भरतजीकी महान्‌ महिमा समुद्र 
हे, मुनिकी बुद्धि उसके तटपर अबला स्त्रीके समान खड़ी है॥ १॥ 
गा चह पार sag दिये - हेरा । पावति नावु,न बोहितु ,बेरा ॥ 
aie करिहि को भरत-बड़ाई | सरसी सीपि कि सिंधु समाई a २ ॥ 
वह | उस समुद्रके ] पार जाना चाहती है, इसके लिये उसने ह्वृदयमें उपाय भी 
हंडे । [ उसे पार करनेका साघन ] नाव) जहाज या वेड़ा कुछ भी नहीं पाती | भरत- 
जीकी बड़ाई ओर कौन करेगा १ तळेयाकी सीपीमें भी कहीं समुद्र समा सकता है ! || २ ॥ 
भरतु , सुनिहि a भीतर भाए | सहित-समाज राम पिं आए ॥ 
sg ag करि,दीन्ह सुआसचु । A? सब, सुनि मुनि-अनुसासजु ॥ ३ ॥ 
मुनि वशिष्ठजीके अन्तरात्माको भरतजी बहुत अच्छे लगे और ये समाजसहित 
भ्रीरामजके पास आये । se श्रीरामचन्द्रजीने प्रणामकर उत्तम आसन दिया | सब लोग 
मुनिकी आज्ञा सुनकर बैठ गये ॥ ३ ॥ 
बोले साती बचन्‌ बिचारी । देस - काळ-अवसर -अनुहारी ॥ 
सुनहु UH. सरबग्य » सुजाना | धरस- नी ति- गुन-ग्या न - निशाना Ug 
श्रेष्ठ घुनि देश) काळ ओर अवसरके अनुसार विचार करके वचन बोले--दे 
र 0 A ` > 
सर्वज्ञ ! हे सुजान ! हे धम, नीति, गुण ओर ज्ञानके भण्डार राम | ठुनिये--॥ ४ ॥ 
दो० स्वत के डर - अंतर वलड जानहु भाउ_ Huy | 
SSE ri रलादित हो इ, सो कहिअ उपाड ॥ २५७॥ 
आप सबके हृदयके भीतर बसते हैं और सबके भलेबुरे ' भावको जानते हैं। 
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जिसमें पुरवासियोंका, माताओंका और भरतका हित हो, बही उपाय बतलाइये | २५७ I 
चो०-आरत कहहिं बिचारि न काऊ। सूझ जुआरिहि आपन दाऊ a 
सुनि सुनि-बचन कहत रघुराऊ । नाथ) तुम्हारेहि हाथ उपाऊ॥ १॥ 
` आर्त ( दुखी ) लोग कभी विचारकर नहीं कहते | जुआरीको अपना ही दाव 
सूझता हे | मुनिके वचन सुनकर श्रीरघुनाथजी कहने लगे-- हे नाथ | उपाय 
तो आपहीके हाथ है ॥ १॥ 
सब कर हित,रुख राउरि राखे । आयसु Ped मुदित फुर WIG ॥ 
प्रथम जो आयसु मो ee होई । मार्थे मानि, करों सिख सोई ॥ २ ॥ 
आपका रुख रखनेमें और आपकी आज्ञाकों सत्य कहकर प्रसन्नतापूर्वक पालन 
करनेमें ही सबका हित èl पहले तो मुझे जो आज्ञा हो) में उसी BAA 
माथेपर चढ़ाकर करूँ ॥ R II 
पुनि AR ak ,जस कहब गोसाई | सो सब भाँति घटिहि सेवकाई ॥ 
कह मुनि ,राम|सत्य तुम्ह भाषा | भरत-सनेहँ.- बिचारु न राखा ॥ ३ ॥ 
फिर हे गोसाई | आप जिसको जैसा कहेंगे वह सत्र तरहसे सेवामें लग जायगा 
९ आज्ञा-पालन करेगा ) | मुनि वशिष्ठजी कहने लगे--हे राम ! तुमने सच कहा | पर 
भरतके प्रेमने विचारको नहीं रहने दिया || ३ || 
तेहि तें was बहोरि - बहोरी । भरत-भगति-वस भइ मतिमोरी ॥ 
मोरे जान, भरत- रुचि- राखी | जो कीजिअ, सो सुभ,सिव साखी ॥ ४ ॥ 
shea में बार-बार कहता हूँ, मेरी बुद्धि भरतकी भक्तिके वश हो गयी है । 
मेरी समझमें तो भरतकी रुचि रखकर जो कुछ क्रिया जायगा, शिवजी साक्षी हैं, 
यह सब झुम ही होगा ॥ ४ ॥ 
दो०-भरत-बिनय खादर Ga aa विचारु बहोरि। 
करब साधुमत , लोकमत, yaa, fama निचोरि॥ २५८ ॥ 
पहले भरतकी विनती, आदरपूर्वक सुन लीजिये, फिर उसपर विचार कीजिये | 
तब साधुमत> लोकमत, राजनीति और वेदोंका निचोड़ ( सार ) निकालकर वैसा ही 
( उसीके अनुसार ) कीजिये ॥ २५८ ॥ £ 
चौ०-गुर- अनुराणु भरत पर देखी । राम - हृदये arg बिसेषी ॥ 
भरतहि . धरम - धुरंधर जानी । निज सेवक aa मानस.-बानी ॥ $ ॥ 
भरतजीपर गुरुजीका स्नेह देखकर श्रीरामचन्द्रजीके हृदयमें विशेष आनन्द हुआ। 
भरतजीको WYER और तन; मन; वचनसे अपना सेवक जानकर--॥ १॥ 
बोले गुर = आयस - अनुकूछा | बचन AG, स्टढु 9 मगल-मूला ॥ 
नाथ-सपथ, पितु चरन - दोहाई | WAT न Baa भरत_सम भाई ॥. 
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श्रीरामचन्द्रजी गुरुकी आज्ञाके अनुकूल मनोहर; कोमळ और कल्याणके मूल वचन 
बोले--हे नाथ ! आपकी सौगंध ओर पिताजीके चरणोंकी दुहाई है ( मैं सत्य कहता 
हूँ कि ) विश्वभरमें भरतके समान भाई कोई हुआ ही नहीं ॥ २॥ 
i जे गुर. पद- अंबुज - अनुरागी । ते लोकहुँ, बेदहूँ बड़भागी ॥ 

राउर जा पर अस अनुरागू । को कहि सकइ भरत कर भागू ॥ ३ ॥ 

जो लोग गुरुके चरणकमलोके अनुरागी हैं; वे छोकमें ( लोकिक दृष्टिसे ) भी और 
वेदसे ( पारमार्थिक दृष्टिसे ) भी बड़भागी होते हैं ! [ फिर ] जिसपर आप ( गुरु)का ऐसा 
स्नेह है, उस भरतके भाग्यको कोन कह सकता है १ ॥ ३॥ 

लखि लघु बंधु बुद्धि सकुचाई | करत बदन पर भरत- बड़ाई ॥ 

भरतु कहहिं सोइ HE भलाई । अस कहि, राम रहे अरगाई ॥ ४ ॥ 

छोटा भाई जानकर भरतके Here उसकी बड़ाई HAH मेरी बुद्धि सकुचाती है। 

( फिर भी मैं तो यही agar कि ) भरत जो कुछ कहें, वही करनेमें भलाई है। ऐसा 
कहकर श्रीरामचन्द्रजी चुप हो (हे ॥ ४ ॥ ] / 
दो०--तब सुनि बोले भरत संन,सब aaa तजि aa 

aug प्रिय ay सन, कहहु हृदय के बात ॥ २५९॥ 
तब मुनि भए्तजीसे बोले--हे तात | सब सङ्कोच त्यागकर Hah समुद्र अपने 
प्यारे भाईसे अपने हृदयकी बात कहो || २५९ || 
चौ०-सुनि सुनि-बचन,राम-रुख पाई । गुरु - साहिब- अनुकूल अघाई ॥ 
लखि अपने सिर ag see | कहि न सकहिं कछु करहिं बिचारू ॥ १ ॥ 
सुनिके वचन सुनकर ओर श्रीरामचन्द्रजीका रुख पार्कर--गुरु तथा स्वामीको 
भरपेट अपने अनुकूल जानकर--सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरतजी कुछ कह 
नहीं सकते | वे विचार करने ळगे ॥ १ ॥ 
घुलकि att aut भए ठाढे । नीरज - नयन, नेह - जल बाढ़े ॥ 
aga मोर, सुनिनाथ निबाहा | एहि तें अधिक कहों में काहा ॥ २ ॥ 
शरीरसे पुलकित होकर वे सभामें खड़े हो गये | कमलके समान नेत्रोमेंप्रेमाश्रओंकी 
बाढ़ आ गयी वे बोले-- ]मेरा कहना तो मुनिनाथने ही निबाह दिया (a कुछ 
मैं कह सकता था वह उन्होंने ही कह दिया ) | इससे अधिक में क्या कहूँ ? || २॥ 
में जाने निज नाथ - gure । अपराधिहु पर कोह न काऊ॥ 
सो पर कृपा-सनेहु । खेळत खुनिस न saz देखी ५ ३ ॥ 
अपने खामीका स्वभाव मैं जानता हूँ | वे अपराधीपर भी कभी क्रोध नहीं करते । 
मुझपर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने स्केछमें सी कभी उनकी रीस 
( अप्रसन्नता ) नहीं देखी || ३ ॥ ह 3 
+ . 
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| सिसुपन तें RRS न संगू। कबहुँ न कीन्ह मोर मन भंगू ॥ 

Hoag. कृपा-रीति जिये जोही । हारेह खेल जितावरहि मोही ॥ ४ ॥ 

बचपनसे ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे मनको कभी नहीं 
तोड़ा ( मेरे मनके प्रतिकूल कोई काम नहीं किया ) । मैंने प्रभुकी कृपाकी रीतिको 
हृदयमे भलीमाँति देखा है ( अनुभव किया 2 +), मेरे हारनेपर भी खेलमें | 
mg मुझे जिता देते रहे हैं ॥ ४ ॥ | 

दो०-महूँ सनेद्द - सकोच- बस , सनमुख कही न वैन। 
दरसन/ तृपित न आजु लगि, पेम- पिआसे नेन ॥ २६० ॥ 

मैंने भी प्रेम और संक्ोचवद कभी सामने मुँह नहीं खोला । प्रेमके प्यासे मेरे नेत्र 
| आजतक TA TAs तृप्त नहीं हुए ॥ २६० ॥ 
q चौ०-बिधि न सकेउ सहि मोर gent । नीच, dig जननी- मिस पारा ॥ 

यहड कहत मोहि आजु न सोभा | अपनीं समुझि साधु सुचि,को भा॥ १ ॥ 

परन्तु विधाता मेरा gan न सह सका | उसने नीच Has बहाने [ मेरे और 
स्वामीके बीच ] अन्तर डाल दिया | यह मी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता । क्योंकि 
अपनी समझसे कोन साधु ओर पवित्र हुआ है ? ( जिसको दूसरे साधु और 
पवित्र मानें) वही साधु है ) ॥ १ ॥ 

मातु मंदि , सें साधु ५ सुचाली । उर अस आनत, कोटि कुचाली ॥ 

ag कि कोदव बालि सुसाली । झुकता प्रसव कि संबुक काळी ॥ २ ॥ 

माता नीच है ओर मैं सदाचारी और साधु हूँ; ऐसा हृदयमें लाना ही करोड़ 
दुराचारोंके समान है | क्या AAR वाली उत्तम घान फळ सकती है ? क्या काळी 
थोंघी मोती उत्पन्न कर सकती है ? || २॥ 


ag दोसक-लेसु न काहू । मोर अभाग-उदधि sang ॥ 
अपने पापोंका परिणाम समझे बिना ही माताको कटु वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया ॥ ३ ॥ 
में अपने हृदयमे सब्र ओर खोजकर हार गया ( मेरी भलाईका कोई साधन 
दो०--खाधु सभाँ, गुर-प्रभु-निकट कहडँ gaz सति भाउ | 


बिनु ससुझें निज-अव -परिपाकू । जारिउँ जाये जननि कहि काकू ॥ ३ ॥ 
स्वप्नमें भी किसीको दोषका लेश भी नहीं है | मेरा अभाग्य ही अथाइ समुद्र है । मैंने 
हृदर्ये हेरि होरेड सब ओरा । एकहि भाँति wae we मोरा ॥ 
गु! गोसाइँ ,सांहिब सिय-रामू । लागत मोहि नीक परिनामू ॥ ४ ॥ 
सूझता ) | एक ही प्रकार भले ही ( निश्चय ही ) मेरा भला है | वह यह है कि गुरु महाराज 
सर्वसमर्थ हैं और श्रीसीतारामजी मेरे स्वामी हैं | इसीसे परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है॥४॥ 
प्रेम प्रपंचु |]कि झूठ ) फुर { arate मुनि LITT ॥ २६१ ॥ 
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cD य ह Est क क स न क SRE ०. 
साधुओंकी सभामें गुरुजी और स्वामीके समीप इस पवित्र ती्थ-स्थानमे मैं सत्य- 
भावसे कहता हूँ | यह प्रेम है या प्रपञ्च ( छछ-कपट ) ? झूठ है या सच ? इसे [ सर्वज्ञ] 
मुनि वशिष्ठजी ओर [ अन्तर्यामी ] श्रीरघुनाथजी जानते Su २६१॥ 
चौ०-भूपति-.मरन पेम- पनु राखी । जननी gale ,जगतु ag साखी ॥ 
देखि न जाहिँ बिकल महतारी । जरहिं दुसह जर्‌, पुर-नस्-नारीं ॥ १ ॥ 
प्रेमके प्रणको निबाइकर महाराज ( पिताजी ) का मरना और माताकी कुबुद्धि, 
दोनोंका सारा संसार साक्षी है | माताएँ व्याकुळ हैँ, वे देखी नहीं जातीं | अवधपुरीके 
नर-नारी दुःसह तापसे जल रहे हैं ॥ १ ॥ 
महीं सकल अनरथ कर मूला । सो सुनि,ससुझि aes सब सूरा ॥ 
सुनि बन-गवनु कीन्ह रघुनाथा | करि मुनि वेष लखन सिय,साथा ॥ २ ॥ 
fag पानहिन्ह पयादेहि पाएँ । संकरु afa, we एहि are ॥ 
बहुरि निहारि निषाद - सनेहू | कुलिस-कठिन उर भयड म बेङू ॥ ३॥ 
में ही इन सारे अनथोका मूल हूँ; यह सुन और समझकर मैंने सब दुःख सहा है। 
श्रीरघुनाश्रजी लक्ष्मण और सीताजीके साथ मुनियोंका-सा वेष घारणकर बिना जूते पहने 
पॉव-प्यादे ( पैदल ) ही बनको चले गये, यह सुनकर शंकरजी साक्षी हैं, इस घावसे भी मैं 
जीता रह गया ( यह सुनते हवी मेरे प्राण नहीँ निकल गये | फिर निषादराजका प्रेम 
देखकर भी इस ans भी कठोर हृदयमें छेद नहीं हुआ ( यह फरा नहीं +) ॥ २-३॥ 
अब ag ऑखिन्ह Fas आई । जिअत जीव जड़, gag ware ॥ : 
जिन्हहि निरखि मग साँपिनि बीछी । तजहिं बिषम fig तामस तीछी ॥ ४ ॥ 
अब यहाँ आकर सब आँखों देख लिया | यह जड जीव जीता रहकर सभी 
सहावेगा | जिनको देखकर रास्तेकी साँपिनी और बीछी भी अपने भयानक विष और ' 
तीव्र क्रोधको त्याग देती हैं--॥ ४ Ii ; 
दो०-तेइ रघुनंदनु, खनु , सिय, अनहित लागे जाहि। 
तासु तनय त जि, SAE दुख, दड सहावइ काहि! २६२ I 
चे ही श्रीरघुनन्दन, लक्ष्मण और सीता Seat as जान पड़े, उस कैकेयीके पुत्र 
मुझको छोड़कर दैव दुःसह दुःख और किसे सहावेगा 2 ॥ २६२ i 
चौ०-सुनि अति बिकल भरत बरूबानी | आरति- प्रीति-बिनय- नय-.सानी ॥ 
सोक-मगन सब सभाँ खभारू। मनहुँ कमल-बन प्रेड तुसारू ॥ १ ॥ 
अत्यन्त ASS तथा दुःख, प्रेम, विनय और नीतिमे सनी हुईं भरतजीकी श्रेष्ठ 


वाणी सुनकर सब लोग शोकमे मग्न हो गये । सारी sat विषाद छा गया, मानो 
कमलके वनपर पाला पड़ गया हो | १ || ४ 
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कहि अनेक बिधि कथा पुरानी । भरत प्रबोधु कीन्ह मुनि ग्यानी ॥ 
बोले उचित बचन रघुनंदू | दिनकर-कुल- कैरव- बन-.चंदू ॥ २ ॥ 
तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठजीने अनेक प्रकारकी पुरानी ( ऐतिहासिक ) कथाएँ कहकर 
भरतजीका समाधान किया । फिर सूर्यकुलरूपी कुमुदवनके प्रफुल्लित करनेवाले चन्द्रमा 
श्रीरघुनन्दन उचित वचन बोले--] २ || ; ; 
तात , जायें जिये करहु गलानी । ईस-अधीन जीव-गति जानी ॥ 
तीनि काल,तिभुअन मत मोरें । पुन्यसिलोक तात! तर तोरे ॥ ३॥ 
दै तात | तुम अपने हृदयम व्यर्थ ही ग्लानि करते हो | जीवकी गतिको ईश्वरके 
अधीन जानो। मेरे मतमें [ भूत, भविष्य, वर्तमान ] तीनों कालो और [ स्वर्ग; प्रथ्वी और 
पाताळ | तीनों लोकोके सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं ॥ ३ ॥ 
उर आनत तुम्ह पर कुटिलाई । जाइ लोकु~ परलोकु नसाई ॥ 
दोसु देहि जननिहि जड़ तेई। जिन्ह गुर. साधु_सभा नहिं सेई ॥ ४ ॥ 
हृदयमें भी ठुमपर कुटिलताका आरोप करने से यह लोक ( यहाँके सुख, यश आदि ) 
बिगड़ जाता है और परलोक भी नष्ट हो जाता है ( मरनेके बाद भी अच्छी गति नहीं 
मिलती ) । माता केकेयीको तो वे ही मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधुओंकी 
सभाका सेवन नहीं किया है || ४ ॥ 
दो०--मिठटिहहि पाप- प्रपंच सव, अखिल -अमंगरू-भार । 
लोक खुजखु ,परलोक gg, सुमिरत नासु तुम्दार ॥ २६३ ॥ 
हे भरत | तुम्हारा नाम स्मरण नर ही सव पाप, प्रपञ्च ( अज्ञान ) और 
समस्त अमङ्गलोंके समूह मिट जायेंगे तथा इस लोकमें सुन्दर यश और परलोकमें सुख 
प्रात होगा ॥ R Il 
चो०-कहर्डे सुभाड सत्यु, सिव साखी | भरत! भूमि रह, राउरि राखी ॥ 
तात? कुतरक करहु जनि जाएँ । बेर- पेम ak दुरइ दुराएँ ॥ १ ॥ 
है भरत ! में स्वभावसे ही सत्य कहता हूँ; शिवजी साक्षी हैं; यह प्रथ्वी तुम्हारी ही 
रक्खी रह रही है । हे तात ! तुम व्यर्थ कुतर्क न करो। वैर और प्रेम छिपाये नहीं छिपते ॥ १॥ 
सुनिगन-निकट बिहग-स्हृग जाहीं | वाधक_बधिक बिलोकि पराहीं ॥ 
हित-भनहित पश्ु-पच्छिउ जाना । मानुष-तनु गुन-ग्यान निधाना ॥ २ ॥ 
पक्षी और पशु मुनियोंके पास [ tase ] चले जाते हैं, पर हिंसा करनेवाले 
बघिकोको देखते ही भाग जाते हैं | मित्र ओर शत्रुको पशु-पक्षी मी पहचानते हैं । फिर 
मनुष्यशरीर तो गुण ओर ज्ञानका भण्डार ही है ॥ २॥ 
तात) तुम्हहि में जानउँ नीके । करों काइ, असमंजस जीके ॥ 
राखेउ wt सत्य) मोहि त्यागी । तनु परिहरेउ ,पेम--पन छागी ॥ ३ ॥ 
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हे तात! में तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। क्या करूँ ? SMA बड़ा असमञ्जस (दुविधा) 
है । राजाने मुझे त्याग कर सत्यको रकखा और प्रेम-प्रणके लिये शरीर छोड़ दिया ॥ ३॥ 
तासु बचन मेटत, मन सोचू। तेहि तें अधिक तुम्हार संकोचू ॥ 
ता पर गुर मोहि आयसु दोन्हा । अवसि जो कहहु,चहर्डे सोइ कीन्हा ॥ ४ ॥ 
उनके वचनको भेटते मनमें सोच होता है। उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच 
है । उसपर भी गुरुजीने मुझे आज्ञा दी है | इसलिये अब तुम जो कुछ कहो, अवश्य 
ही में वही करना चाहता हूँ ॥ ४ ॥ 
दो०-मजु प्रसन्न करि,सकुच तजि,कहहु क्रो सोइ आजु | 
सत्यसंध wate बचन; सुनि भा सुखी समाजु ॥ २६४ ॥ 
तुम मनको प्रसन्न कर और संकोचको त्यागकर जो कुछ कहो; में आज वही करूँ | 
सत्यप्रतिश रघुकुल्श्रेष्ठ श्रीरामजीका यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया ॥ २६४॥ 
चों०-सुर्र गेन-सहित सभय सुरराजू। सोचहिं , चाहत होन अकाजू ॥ 
बनत उपाउ करत कछु नाहीं। राम-सरन सब गे मन माहीं ॥ १ ॥ 
देवगणोंसहित देवराज इन्द्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अव बना-वनाया काम 
बिगडना ही चाहता है | कुछ उपाय करते नहीं बनता | तब वे सव मन-ही-मन श्रीराम- 
जीकी शरण गये ॥ १॥ 
बहुरि बिचारि परस्पर sedi । रघुपति भगत-भगति-बस अहहीं ॥ 
सुधि करि अंबरीष, दुरबासा । भे सुर, सुरपति निपट निरासा ॥ २ ॥ 
_ फिर वे विचार करके आपसमे कहने लगे कि श्रीरघुनाथजी तो भक्तकी भक्तिके 
वश दै | अम्बरीष और दुर्वासाकी [ घटना ] याद करके तो देवता और इन्द्र विल्कुल 
ही निराश हो गये ॥ २॥ 
सहे Gee ag काल बिषादा । नरहरि किए प्रगट प्रहलादा ॥ 
लगि-लगि कान कहहिं,३नि माथा । अब सुर-काज भरत के हाथा ॥ ३ ॥ 
पहले देवताओंने बहुत समयतक दुःख सहदे । तब भक्त ved ही रिंह 
भगवानको प्रकट किया था | सब देवता परस्पर कानोंसे लग-लगकर और सिर घुनकर 
कहते हैं कि अब ( इस बार ) देवताओंका 'काम भरतजीके हाथ है || ३ ॥ 
आन उपाड न faa देवा । मानत रासु सुसेवक- सेवा ॥ 
हिर्यं सपेम,सुसिरहु सब भरतहि । निज-गुन-सीळ राम_बस-करतह्दि ॥ ४ ॥ 
हे देवताओ ! और कोई उपाय नहीं दिखायी देता श्रीरामजी अपने श्रेष्ठ सेवकोंकी 
सेवाको मानते हैं ( अर्थात्‌ उनके भक्तकी कोई सेवा करता है तो उसपर बहुत प्रसन्न 
होते हैँ ) अतएव अपने गुण और शील्से श्रीरामजीको aah करनेवाले भरतजीका ही 
सब लोग अपने-अपने हृदयम प्रेमसहित स्मरण करो ॥ ४ | 
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दो०--खुनि JUAT GUIT कहेउ अल तुम्हार बड़ भागु | 
सकल सुमंगल - सूळ जग >भरत-चरन-अनुरागु ॥ २६५ I 
देवताओंका मत सुनकर देवगुरु ब्रृंहस्पतिजीने कहा--अच्छा विचार किया; तुम्हारे 
बड़े भाग्य हैं। भरतजीके चरणोंका प्रेम जगतूर्मे समस्त शुभ मङ्गलोंका मूल है ॥ २६५ ॥ 
चो०-सीतापति - सेवक - सेवकाई । कामधेनु -सय-सरिस सुहाई ॥ 
भरत- भगति तुम्हरे मन आई । तजहु aig fata बात बनाई ॥ १ ॥ 
सीतानाथ श्रीरामजीके सेवककी सेवा सैकड़ों कामधेनुओंके समान सुन्दर है । तुम्हारे 
मनमें भरतजीकी भक्ति आयी है; तो अत्र सोच छोड़ दो । विधाताने बात बना दी ॥१॥ 
देखु देवषति | ma- प्रभाऊ । सहज-सुभाय- बिबस रघुराऊ ॥ 
at थिर करहु,देव | डरु नाहीं । भरतहि जानि राम-परिछाहीं ॥ २ ॥ 
हे देवराज | भरतजीका प्रभाव तो देखो । श्रीरघुनाथजी सहज स्वभावसे ही उनके 
पूर्णरूपसे वशर्मे हैं | हे देवताओं ! भरतजीको श्रीरामचन्द्रजीकी परछाई ( परछाईकी भाँति 
उनका अनुसरण करनेवाला ) जानकर मन स्थिर करो; डरकी बात नहीं है ॥| २ ॥ 
सुनि , सुरगुर -सुर- संमत सोचू। अंतरजामी प्रभुहि सकोचू ॥ 
निज सिर-भारु भरत जिये जाना । करत कोटि बिधि उर अनुमाना ॥ ३ ॥ 
देवगुरु बृहस्पतिजी ओर देवताओंकी सम्मति ( आपसका विचार ) और उनका सोच 
सुनकर अन्तर्यामी प्रभु श्रीरामजीको संकोच हुआ | भरतजीने अपने मनमें सब बोझा अपने 
ही सिर जाना और वे हृदयमें करोड़ों ( अनेकों ) प्रकारके अनुमान ( विचार ) करने लगे IRI 
करि fla मन, दीन्ही slat | राम ~ रजायस आपन नीका ॥ 
निज पन तजि, राखेउ पनु मोरा । छोहु सनेहु कीन्ह नहिं थोरा ॥ ४ ॥ 
सव तरहसे विचार करके अन्तमं उन्होंने मनमै यही निश्चय किया क्रि श्रीरामजीकी 
आज्ञामे ही अपना कल्याण है | उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण Gar | यह कुछ 
कम कृपा और स्नेह नहीं किया | ( अर्थात्‌ अत्यन्त ही अनुग्रह और स्नेह किया ) ॥४॥ 
दो०--कौन्ह अनुग्रह अमित अति, सव बिधि खीतानाथ | 
करि sag , वोले ug AR जलज जुग हाथ ॥ २६६॥ | 
श्रीजानकीनाथजीने सत्र प्रक्रारसे मुझपर अत्यन्त अपार अनुग्रह किया | तदनन्तर्‌ 
भरतजी दोनों करकमलोंको जोड़कर प्रणाम करके बोळे--॥ २६६ I 
चौ०-कहौं - कहावों का अव स्वामी!) कृपा - अंबुनिधि अंतरजामी]॥ 
गुर प्रसन्न , साहिब अनुकूला | मिटी मिन मेनूकलूपित सूछा ॥ १ ॥ 


हे स्वामी ! हे कृपाके समुद्र ! हे अन्तर्यामी | अब में [ अधिक ] क्या कहूँ और 
क्या FIG ! गुरु महाराजको प्रसम्न और खामीको अनुकूल जानकर मेरे मलिन मनकी . 
कल्पित पीड़ा मिट गयी ॥ १ ॥ हि; 
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अपडर डरेडैं,न सोच समूले। रबिहि न दोसु देव/दिसि भूलें ॥ 
मोर say, मातु --कुटिलाई | बिधि गति बिषम,काल कठिनाई ॥ २ ॥ 
में मिथ्या डरसे ही डर गया था । मेरे सोचकी जड़ हीन थी | दिशा भूल जाने- 
पर हे देव ! सूर्यका दोष नहीं है। मेरा दुर्भाग्य, माताकी कुटिलता, विधाताकी टेढ़ी 
चाल और Heat कठिनता, ॥ २ ॥ 
पाउ रोपि,सब मिलि मोहि घाला । प्रनतपाळ- पन आपन पाछा ॥ 
यह ag रीति न राउरि होई । लोकहुँ- बेद-बिदित नहिं गोई ॥ ३ ॥ 
इन सबने मिलकर पैर रोपकर ( प्रण करके ) मुझे नष्ट कर दिया था । परन्तु 
शरणागतके रक्षक आपने अपना [ शरणागतकी रक्षाका ] प्रण निबाहा ( मुझे बचा 
लिया ) | यह आपकी कोई नयी रीति नहीं है यह लोक और वेदोंमे प्रकट दै, छिपी 
नहीं है ॥ ३॥ 
जगु WANS, भरु एकु गोसाई । कहिअ होइ भल,कासु भलाई ॥ 
देउ! देवतरु- सरिस सुभाऊ। सनसुखु बिसुख न काइुहि काऊ ॥ ४ ॥ 
सारा जगत्‌ बुरा [ करनेवाला ] हो; किन्तु हे स्वामी ! केवल एक आप ही भले 
( अनुकूल ) हो, तो फिर कहिये. किसकी भलाईसे भला हो सकता है ? हे देव ! आपका 
स्वभाव BITING समान हैः वह न कभी किसी के सम्मुख ( अनुकूल ) है, न विमुख 
( प्रतिकूल ) ॥ ४ ॥ 
दो०--जाइ निकड पहिचानि तरु, छाहँ समनि सब सोच | 
मागत अभिमत , पाब जग, राउ- रंकु ,भल-पोच ॥ २६७ Il 
उस वृक्ष ( कल्पवृक्ष ) को पहचानकर जो उसके पास जाय, तो उसकी छाया ही 
सारी चिन्ताओंका नाश करनेवाली है । राजा-रंक, भले-बुरे जगतूमे सभी उससे मागते 
ही मनचाही वस्तु पाते हैं ॥ २६७ | 
चौ०-ळखि सब विधि गुर- स्वामि-सनेहू । Res aya मन संदेह ॥ 
अ करुनाकर) कीजिअ सोई | जन-हित्‌, प्रभु-चित shy a होई ॥ १ ३ 
गुरु और स्वामीका सब प्रकारसे स्नेह देखकर मेरा क्षोभ मिट गया; aad कुछ भी 
सन्देह नहीं रहा । हे दयाकी खान! अत्र वही कीजिये जिससे दासके लिये प्रभुके 
चित्तमे क्षोभ ( किसी प्रकारका विचार ) न हो ॥ १॥ 
जो सेवकु साहिबहि संकोची । निजहित BEESIK] मति पोची ॥ 
सेवक - हित साहिब ~ सेवकाई | करे,सकळ सुख-लोभ बिहाई॥ २ ॥ 


जो सेवक स्वामीको संकोचमे डालकर अपना भला चाहता है, उसकी बुद्धि नीच 


है | सेवकका दित तो इसीमें है कि वह समस्त सुखो और लोभोंको “छोड़कर खामीकी 
सेवाही करे ॥ २॥ 380264 
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ERJ नाथ फिरें , सबही at) किएँ रजाइ कोटि बिधि नीका ॥ 
यह स्वारथ- परमारथ - सारू | सकल सुकृत-फल, सुगति-सिंगारू ॥ ३ ॥ 
हे नाथ | आपके लोटनेमे सभीका स्वार्थ है; और आपकी आज्ञा पालन करनेमें 
करोड़ों प्रकारसे कल्याण है | यही स्वार्थ और शरमार्थका सार ( निचोड़ ) है, समस्त 
पुण्योंका फल ओर सम्पूर्ण शुभ गतियोंका शङ्कार है ॥ ३ ॥ 
देव! एक विनती सुनि मोरी । उचित होइ तस, करब बहोरी ॥ 
तिळक-समाडु af ag आना । करिअ सुफळ प्रर्भा जो मनु माना ॥ ४ ॥ 
हे देव | आप मेरी एक विनती सुनकर, फिर जैसा उचित दो वैसा ही कीजिये | 
राजतिलकको सब सामग्री सजाकर लायी गयी है, जो प्रभुका मन माने तो उसे सफल 
कीजिये ( उसका उपयोग कीजिये ) ॥ ४ Il 
r दो०--सासुज पठइअ मोहि बन, कीजिअ सबहि सनाथ। 
wae फेरिअहि बंधु दोउ, नाथ! चलो में साथ॥ २६८ ॥ 
छोटे भाई gaada मुझे aad मेज दीजिये और [ अयोध्या लौटकर ] सत्रको 
सनाथ कीजिये | नहीं तो किसी तरह भी ( यदि आप अयोध्या जानेको तैयार न हों ) हे 
नाथ | लक्ष्मण और Aga दोनों भाइयोंको लोटा दीजिये और मैं आपके साथ AS URE 
चौ०-नतरु जाहि बन तीनिउ भाई | बहुरिभ सीय- सहित रघुराई ॥ 
जेहि बिधि प्रभु प्रसन्न मन होई । करुना सागर! कीजिअ सोई ॥ ३ ॥ 
अथवा हम तीनों भाई वन चले जाये और हे श्रीरघुनाथजी | आप श्रीसीताजी- 
सहित [ अयोध्याको ] लौट जाइये | हे दयासागर ! जिस प्रकारसे प्रभुका मन प्रसन्न हो) 
| वही कीजिये I १ ॥ 
ह ay deg ag i site अभारू। मोरे नीति, न धरम- बिवारू॥ 
ees बचन सब स्वारथ-हेतू। रहत न आरत क॑ चित चेतू ॥ २ ॥ 
| हे देव ! आपने सारा भार ( जिम्मेवारी ) मुझपर रख दिया | पर मुझमें न तो 
| नीतिका विचार है; न घर्मका । में तो अपने स्वार्थके लिये सब बातें कह रहा हूँ । आर्त 
| ` (दुखी) मनुष्यके चित्तमें चेत ( विवेक ) नहीं रहता ॥ २॥ | 
उतरु देह , सुनि स्वामि-रजाई। सो सेवक whe erst लजाई ॥ 
अस में अवगुन-उदधि~ जगाधू । स्वामि -सनेहँ सराहत साधू 2 ॥ 
स्वामीकी आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, ऐसे सेवकको देखकर लजा भी लजा जाती 
| है। में अवयुणोंका ऐसा अथाह समुद्र हूँ [ क्रि प्रभुको उत्तर दे रहा हूँ ] | किन्दु स्वामी 
| 
| 


( आप ) स्नेहवश साधु कहकर मुझे सराहते हैं ॥ ३ ॥ 
अब कृपाल] मोहि सो मत भावा | सङुच स्वामि-मन जाई न पावा ॥ 
प्रभु-पद्‌-सपथ कहडे सति-भाऊ | जग--मंगल- हित एक उपाऊ ॥ ६४ 
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हे कृपाळ ! अब तो वही मत मुझे भाता दै, faa स्वामीका मन संकोच न 
` पावे । प्रभुके चरणोंकी शपथ है, में सत्य भावते कहता हूँ; जगतूके कल्याणके लिये एक 
यही उपाय है ॥ ४ ॥ 
R ~ don 
दो०--प्रभु प्रसन्न मन aga तजि जो Ae आयखु देव । 
सो सिर घरि घरि करिहि सवु मिटिहि अनड aata ॥ २६९ ॥ 
प्रसन्न मनसे संकोच त्यागकर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे? उसे सब लोग सिर चढा- 
चढ़ाकर [ पालन ] करेंगे और सव उपद्रव ओर Seat मिट जायेगी ॥ २६९ ॥ 
चौ ०-भरत-बचन सुचि सुनि, सुर हरपे | साधु सराह, सुमन सुर बरपे ॥ 
असमंजस ~ बस अवध - नेवाली । प्रमुदित सन तापस-बनवासी ॥ ९ ॥ 
भरतजीके पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए और “साधु-साधु? कहकर सराहना 
करते हुए देवताओंने फूल बरसाये | अयोध्यानिवासी असमंजसके वश हो गये [ कि देखें 
अब श्रीरामजो क्या कहते हैं ]। तयप्वो तथा वनवासी लोग [ श्रीरामजीके वनमें बने 
रहनेकी आशासे | मनमे परम आनन्दित हुए ॥ १ ॥ 
aie रहे रघुनाथ सँकोची। प्रझु-गति देखि,सभा सब सोची ॥ 
जनक-दूत तेहि अवसर आए। सुनि बसिपछे,सुनि,बेगि बोलाए ॥ २ ॥ 
किन्तु संकोची श्री रघुनाथजी चुप ही रह गये | प्रभुकी यह स्थिति ( मोन ) देख 
सारी सभा सोचमें पड़ गयी | उसी समय जनकजीके दूत आये, यह सुनकर मुनि वसिष्ठ- 
जीने उन्हें तुरंत बुलवा लिया || २॥ 
करि sata, तिन्ह राखु निहारे । बेछु देखि,भए निपट ठुखारे ॥ 
दूतन्ह सुनिबर वूझी बाता। कहहु fate भूप-कुसलाता ॥ ३ ॥ 
उन्होंने [ आकर ] प्रणाम करके श्रीरामचन्द्रजीको देखा | उनका [ सुनियांका-सा ] 
वेष देखकर वे बहुत ही दुखी हुए । मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठजीने दूतोंसे बात पूछी कि राजा 
जनकका कुशल-समाचार कहो॥ ३॥ 


सुनि सकुचाइ , नाइ महि माथा। बोळे चर-बर ate grat ॥ 
बूब राउर सादर साईं | कुसल-हेतु सो भयउ गोसाई ॥ ४ ॥ 
यह ( सुनिका कुशलप्रश्न ) सुनकर सकु चाकर प्रथ्वीपर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत 


हाथ जोड़कर बोले--हे स्वामी | आपका आदरके साथ पूछना, यही हे गोसाई | HATA 
कारण हो गया ॥ ४॥ 


दो०--नाहि त कोसळ नाथ कं साथ, कुसल गइ नाथ!। 
मिथिलाऽअवध बिसेष ते ,जगु सब was अनाथ ॥ २७० Il 
नहीं तो हे नाथ | कुशळक्षेम तो सत्र कोसलनाथ दशरथजीके साथ ही चली गयी। 


[ उनके T जानेसे | यो तो सारा ज गता ett lg बिना SRN ] 
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हो गया; किन्तु मिथिला और अवघ तो विशेषरूपसे अनाथ हो गये ॥ २७० ॥ 
चौ०-कोसलपति-गति सुनि जनकौरा | भे सब लोक सोक- बस जोरा ॥ | 
af देखे, तेहि समय बिदेहू ag सत्य,अस लाग न केट्टू ॥ १ ॥ | 
अयोध्यानाथकी गति ( दशश्थजीका मरण ) सुनकर जनकपुरवासी सभी लोग | 
शोकवश Was हो गये ( सुध-बुघ भूल गये ) | उस समय जिन्होंने विदेहक [ शोकमग्न ] 
देखा, sada किसीको ऐसा न लपा कि उनका विदेह ( देहाभिमानरदित ) नाम सत्य i 
है ! [ क्योंकि देहामिमानसे शून्य पुरुषको शोक केसा १ ]॥ १] 
रानि कुचालि gaa नरपाळहि | सूझ न कछु जस मनि बिनु व्यालहि ॥ 
भरत राज, रघुबर बनबासू । भा मिथिलेसहि हृदय इरॉसू ॥ २ ॥ 
रानीकी कुचाळ सुनकर राजा जनकजीको कुछ सूझ न पड़ा, जैसे मणिके बिना 
साँपको नहीं सूझता । फिर भरतजीकों राज्य और श्रीरामचन्द्रजीको वनवास सुनकर 
मिथिलेश्वर जनकजीके हृदयमें बड़ा दुःख हुआ ॥ २॥ 
नृप वूझे बुध - सचिव -समाजू । कहहु बिचारि,डचित का आजू ॥ 
agfa अवध , असमंजस दोऊ । चलिअ,कि RA न कह कछु कोऊ ॥ ३ ॥ 
राजाने विद्वानों ओर मन्त्रियोंके समाजसे पूछा कि विचारकर कहिये; आज ( इस 
समय ) क्या करना उचित है ! अयोध्याकी दशा समझकर और दोनों प्रकारसे असमंजस 
जानकर “चलिये या रहिये ? किसीने कुछ नहीं कहा ॥ ३ ॥ 
नृपर्टि धीर aft eau बिचारी । पठए अवध ,चतुर चर चारी ॥ 
वूझि भरत सर्ति-भाउ- कुभाऊ | आणहु बेगि, न होइ wasn ४ ii 
[ जव क्रिसीने कोई सम्मति नहीं दी ] तत्र राजाने धीरज घर हृदयमें विचारकर चार 
चतुर गुप्तचर ( जासूस ) अयोध्याको भेजे | और उनसे कह दिया कि ] तुमलोग [ श्रीरामजीके 
प्रति ] मरतजीके सद्भाव ( अच्छे भाव, प्रेम ) या दुर्भाव ( बुरा माव) विरोध ) का [ यथार्थ | 
पता लगाकर जल्दी लोट आना; किसीको तुम्हारा पता न छगने पावे॥ ४ I 
दो०--गए अवध चर, भरत गति; वूक्षि,देखि करतूति। 
चले agek भरतु, चार चले Agel २७१ ॥ 
गुप्तचर अवधको गये और भरतजीका ढंग जानकर और उनकी करनी देखकर 
जैसे ही भरतजी चित्रकूटको चले; वे तिरहुत ( मिथिला ) को चल दिये || २७१ ॥ 
चौ०-दूतन्ह आइ भरत P करनी | जनक» समाज जथामति बरनी ॥ | 
सुनि गुर,परिजन,सचिव्} मढीपति । भे सब सोच-सनेहै few अति ॥ १ ॥ i 
(aca ] दूतोंने आकर राजा जनकजी की समामें भरतजीकी करनीका अपनी बुद्धिके | 
अनुसार वर्णन किया | उसे सुनकर गुरु) Heel मन्त्री और राजा सभी सोच और ज्ञ 


स्नेहसे अत्यन्त व्याकुळ हो TAA १ ॥ lige wk र 
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aft diva a भरत-बडाई । लिए gue साहनी बोलाई ॥ 
घर , पुर, देख , राखि रखवारे | ga- गय- रथ बहु जान सँवारे ॥ २ ॥ 
फिर जनकजीने धीरज घरकर और भरतजीकी बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं और 
साहनियोंको बुलाया । घर; नगर और देशमें रक्षकोंको रखकर घोड़े; हाथी, रथ आदि 
| बहुत-सी सवारियाँ सजवा्यी ॥ २॥ 
| gat साधि, चले ततकाला । èg Amg न मग महिपाला ॥ 
| भोरहिं आजु नहाइ प्रयागा । चले. जसुन उतरन सवु. छागा॥ है ॥ 
वे दुघड़िया मुहूर्त साघकर उसी समय चल पड़े । राजाने रास्तेसे कहीं विश्राम 
| भी नहीं किया । आज ही सेरे प्रयागराजमें स्नान करके चले हैं | जब सब लोग यसुना- 
| जी उतरने लगे, ॥ ३ ॥ 
खबरि Sa हम qg नाथा । तिन्ह कहि अस, महि नायड माथा ॥ 
साथ किरात छ - सातक ete | सुनिबर तुरत बिदा चर कीन्हे ॥ ४ ॥ 
तब हे नाथ | हमें खबर लेनेको भेजा | उन्होने ( दूतोंने ) ऐसा ' कहकर प्रथ्वीपर 
सिर नवाया । मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठजीने कोई छः-सात भीलोंको साथ देकर दूतोंको तुरंत विदा 
कर दिया ॥ ४ ॥ 
दो०--खुनत जनक-आगवनु सवु EAS अवध - समाजु | 
रघुनंदनहि सकोचु as, लोच- बिबस खुरराजु ॥ २७२ ॥ 
जनकजीका आगमन सुनकर अयोध्याका सारा समाज हर्षित हो गया । श्रीरामजी- 
को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इन्द्र तो विशेषरूपसे सोचके gat हो गये ॥ २७२ II 
चौ०-गरइ गलानि कुटिल केकेई । काहि कहै, केहि gag देई ॥ 
अस मन आनि सुदित नर-नारी । भयउ बहोरि रहब दिन चारी ॥ ९ ॥ 
कुटिल कैकेयी मन-ही-मन ग्लानि ( पश्चात्ताप ) से गळी जाती है | किससे कहे 
- और किसको दोष दे ! और सब नर-नारी मनमें ऐसा विचारकर प्रसन्न हो रहे हैं कि 
[ अच्छा हुआ, ननकजीके आनेसे | चार ( कुछ ) दिन और रहना हो गया ॥ १ ॥ 
SR प्रकार गत बासर सोऊ। प्रात aga लाग ag कोऊ ॥ 
करि सजनु पूजहिं नर-नारी । गनप, गोरि , तिघुरारि, तमारी ॥ २ ॥ 
इस तरह बह दिन भी बीत गया | दूसरे दिन प्रातःकाल सत्र कोई सनान करने 


रगे । स्नान करके सब नरनारी गणेशजी, गौरीजी, महादेवजी और सूर्य भगवानूकी 
पूजा करते हैं॥ २॥ - 


_ रमाऽरमन~पद्‌ बंदि बहोरी । बिनवहिं अंजुलि- अंचल जोरी ॥ 
राजा रासु » जानकी wait आनँद- अवधि अवध रजघानी ॥ ३ ॥ 
फिर लक्ष्मीपति भगवान्‌ विष्णुके चरणोंकी बन्दना करके, दोनो हाथ जोड़कर 
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आचल पसारकर विनती करते हैं कि श्रीरामजी राजा हों, जानकीजी रानी हों तथा 
राजधानी अयोध्या आनन्दकी सीमा होकर--॥ ३ ॥ 

सुबस बसउ फिरि सहित-समाजा । भरतहि , रामु PE जुबराजा ॥ 
ae ga-ga सींचि सब काहू । देव! देहु जग - जीवन-लाहू ॥ ४ ॥ 
R समाजसहित सुखपूर्वक बसे और श्रीरामजी भरतजीको युवराज बनावे । दे 
देव | इस सुखरूपी अमृतसे सींचकर सब्र किसीको जगतूमे जीनेका लाम दीजिये ॥ ४ ॥ 
दो०-शुर , समाज, भाइन्ह- सहित , राम राजु पुर होउ । 
अछत राम राजा अवध, मरिअ, माग सवु कोउ ॥ २७३ ॥ 
गुरु, समाज ओर भाइयोंसमेत श्रीरामजीका राज्य IITA हो ओर श्रीरामजी- 
के राजा रहते ही हमलोग अयोध्यामें मरें | सत्र कोई यही मागते हैं || २७ ३॥ 
चौ०-सुनि सनेहमय घुरजन ~ वानी । निंदहिं जोग _ बिरति सुनि ग्यानी ॥ | 
एहि बिधि नित्यकरम करि पुरजन । रामहि करहिं प्रनाम पुळकि तन ॥ १ ॥ 
अयोध्यावासियोंकी प्रेममयी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपने योग और वैराग्यकी 
निन्दा करते हैं। अवधवासी इस प्रकार नित्यकर्म करके श्रीरामजीको पुलकित शरीर 
हो प्रणाम करते हैं ॥१॥ 
` ऊँच , नीच, सध्यम नर-नारी । weft दरसु , निज-निज अनुहारी ॥ 
सावधान सबही सनमानहिं । सकल सराहत कृपानिधानहिं ॥ २ ॥ 
ऊँच, नीच ओर मध्यम सभी श्रेणियोंके स्त्री-पुरुष अपने-अपने भावके अनुसार 
श्रीरामजीका दर्शन प्राप्त करते हैं | श्रीरामचन्द्रजी सावधानीके साथ सबका सम्मान करते 
हैं, और सभी कृपानिधान श्रीरामचन्द्रजीकी सराहना करते हैं ॥ २ II 
j लरिकाइहि तें रघुबर - बानी | पाळत नीति -प्रीति पहिचानी ॥ 
सील - सकोच - सिंधु रघुराऊ । gga, सुलोचन, सरळ FAS ॥ ३ tt 
श्रीरामजीकी लड़कपनसे ही यह बान है कि वे प्रेमको पहचानकर नीतिका पालन 
करते हैं | श्रीरछुनाथजी शील और संकोचके समुद्र हैं वे सुन्दर मुखके [ या सबके 
अनुकूल रहनेवाले p सुन्दर नेत्रवाले [ या सबको कृपा और प्रेमकी ha देखनेबाले ] 
और सरलस्वभाव हैं ॥ ३॥ : 3 
कहत राम - गुन - गन अनुरागे । सब निज साग सराहन लागे n 
हम-सम पुन्य-पुंज जग थोरे । fares wy जानत करि मोरे ॥ ४ क्ष 
श्रीरामजीके गुणसमूर्दोको कहते-कहृते सब्र लोग प्रेममें मर गये ओर अपने 


भाग्यकी सराहना करने लगे कि aaa हमारे समान पुण्यकी बड़ी पूँजीवाले थोड़े ही 


हैं; जिन्हें toast अपना करके जानते हैं ( ये मेरे हैं ऐसा जानते हैं ) ॥ ४॥ | 
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दो०- प्रेम- मंगल तेहि समय सब, सुनि आवत सिथिळेखु | 


hen 


afta सभा संभ्रम उठेड /रबिकुल- FRIT l २७४ ॥ 


उस समय सब लोग प्रेममे मग्न हैँ | इतनेमें ही मिथिलापति जनकजीको आते 
हुए सुनकर सूर्यकुलरूपी कमलके सूर्य श्रीरामचन्द्रजी सभासहित आदरपूवक. जल्दीसे 
उठ खड़े हुए ॥ २७४ Il > £ 
चो०-भाइ = सचिव गुर- पुरजन-लाथा । आगे गवलु कोन्ह रघुनाथा ॥ 
गिरिबरु दीख जनकपति , जबहीं । करि प्रनासु,रथ MARIS तबह। ॥ १ ॥ 
भाई, मन्त्री, गुरु और पुरवासियाँको साथ लेकर श्रीरघुनाथजी आगे ( जनकजी- 
की अगवानीमें ) चले | जनकजीने ज्यों ही पर्वतश्रेष्ठ कामदनाथको देखा; त्यो ही प्रणाम 
करके उन्होंने रथ छोड़ दिया ( पेदळ चलना शुरू कर दिया ) ॥ १ ॥ 
राम - RA BSA - WF । पथ-श्रम लेसु-कलेखु न काहू ॥ 
मन तहँ, ae रघुबर - बेदेही । बिनु मनुतन-दुखसुख-सुधि केही ॥ २ ॥ 
श्रीरामजीके दर्शनकी लालसा और उत्साहके कारण किसीको रास्तेकी थकावट 
और क्लेश जय भी नहीं है | मन तो वहाँ है जहाँ श्रीराम ओर जानकीजी' हैं। बिना 
मनके शरीरके सुख-दुःखकी सुध किसको हो १॥ २॥ 
आवत,जनकु चले एहि भाँती । सहित-समाअ प्रेम मति-माती ॥ 
आए निकट , देखि अनुरागे । सादर मिलन परसपर छागे॥ ३॥ 
जनकजी इस प्रकार चले आ रहे हैं | समाजसहित उनकी बुद्धि प्रेममें मतवाली हो 
रही है | निकट आये देखकर सब प्रेममें भर गये ओर आदरपूर्वक आपत्म मिलने ळगे || ३ ॥ 
लगे जनक सुनिजन-पद्‌ aga | रिषिन्ह प्रनाझु कीन्ह रघुनंदन ॥ 
भाइन्ह-सहित ug मिलिराजहि। चले vag समेत- समाजहि ॥ ४ U 
जनकजी [ वशिष्ठ आदि अयोध्याबासी ] मुनियोंके चरणोंकी बन्दना करने लगे 
और श्रीरामचन्द्रजीने [ शतानन्द आदि जनकपुरवासी | ऋषियोंको प्रणाम किया । 
फिर भाइयोसमेत श्रीरामजी राजा जतकजीसे मिलकर उन्हें समाजसहित अपने आश्रम- 
को लिवा चले || ४ ॥ | 
दो०-आश्रम सागर सांत रस , पूरन पावन TA 


सेन ma करुना-सरित, लिए जाहि रघुनाथ ॥ २७५॥ 
श्रीरामजीका आश्रम शान्तरसरूपी पवित्र जलसे परिपूर्ण समुद्र | जनकजीकी सेना 


( समाज ) मानो करुणा ( करुणरस ) की नदी हे, जिसे श्रीरघुनाथजी [ उस आश्रमरूपी 
शान्तरसके समुद्रम मिलानेके लिये ] लिये जा रहे. हैं ॥ २७५ || 


नो ०-बोरति * ग्यान - बिराग करारे.। बचन ससोक मिलत नद-नारे n 
; सोच - उसास समीर - तरंगा । धीरज - तट-तरुबर कर भंगा ॥ ३ ॥ 
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यह करुणाकी नदी [ इतनी बढ़ी हुई है कि ] ज्ञान-वैराग्यरूपी किनारोंको डुबाती 
जाती है | शोकभरे वचन नद और नाले हैं, जो इस नदीमें मिलते हैं; और सोचकी 
लंबी we ( आहें) ही वायुके झकोरोंसे उठनेवाली ae हैं जो घेर्यरूपी किनारेके 
उत्तम वृक्षांको तोड़ रही हैं| १ ॥ 
बिषम बिषाद तोरावति थारा । भय. अम-भर्वैर- aad अपारा ॥ 
केवट बुध ,बिद्या बडि नावा । सकहिं न ag te नहिं आवा ॥ २ ॥ 
भयानक विषाद ( शोक ) ही उस नदीकी तेज घारा है । भय ओर भ्रम (मोह) ही 
उसके असंख्य भवर और चक्र हैं | विद्वान्‌ मल्लाह हँ, विद्या ही बड़ी नाव है | 
परन्तु वे उसे खे नहीं सकते हैं, ( उस विद्याका उपयोग नहीं कर सकते हैं; ) किसीको 
उसकी अटकल ही नहीं आती है ॥ २॥ 
बनचर » कोळ, किरात, बिचारे । थके बिलोकि पथिक हिब हारे i 
आश्रम -उद॒धि मिली जब जाई। aag उठेड अंबुधि अकुलाई ॥ ३ ॥ 
वनमें विचरनेवाळे बेचारे कोल-किरात ही यात्री हैं, जो उस नदीको देखकर 
हृदयमें हारकर थक गये हैं| यह करुणा-नदी जब आश्रम-समुद्रमे जाकर मिली, तो मानो 
वह समुद्र अकुला उठा ( खोळ उठा ) Il ३ ll 
सोक fase दोउ राज-समाजा । रहा न ग्यानु,न घीरजु,लाजा ॥ 
भूप - रूप- गुन- सील सराही । tafe सोक सिंधु अवगाही ॥ ४ ॥ 
दोनों राजसमाज शोकसे व्याकुळ हो गये | किसीको न ज्ञान रहा, न धीरज और 
न लाज ही रही | राजा दशरथजीके रूप, गुण और शीलकी सराहना करते हुए सब रो 
रदे हैं और शोकतभुद्रमे डुबकी लगा रहे हैं || ४ ॥ 
छं०--अवगाहि सोकःसमुद्र सोचहि, नारि- नर ब्याकुल महा। 
दै दोष, सकल सरोष बोलहि ara विधि कीन्हो कहा ॥ 
खुर, सिद्ध, तापस, जोगिजन, मुनि देखि दसा विदेह की। 
तुळसी,न समरथु कोउ जो तरि सके सरित सनेद्द की ॥ 
शोकसमुद्रमें gan लगाते हुए सभी स्त्री-पुरुष महान्‌ व्याकुळ होकर सोच 
( चिन्ता ) कर रहे हैं । वे सब विघाताको दोष देते हुए क्रोधयुक्त होकर कह रहे हैं क्रि | 
प्रतिकूल विधाताने यह क्या किया ? तुलसीदासजी कहते X कि देवता, सिद्ध, तपस्वी, योगी. 
और मुनिगणोंमें कोई भी समर्थ नहीं है जो उस समय विदेह ( जनकराज ) की दशा देखकर | 
प्रेमकी नदीको पार कर सके ( प्रेममें मंग्न हुए बिना रह सके ) | RIESE 
सो०--किण अमित उपदेस , जहँ-तह लोगन्ह सुनिबरन्ह। | 
धीरजु uta नरेस! कहेउ बसिष्ठ fae सन ॥ २७६॥ _ 
जहाँ-तहाँ श्रेष्ठ मुनियोने छोगोंको अपरिमित उपदेश दिये और ब 
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; ( जनकजी ) से कहा--हें राजन्‌ | आप धेयं घारण कीजिये | २७६ ॥ 
चौ०-जासु म्याङु-रबि,मव-निसि नासा | बचन किरनु,छुनि| कमर बिकासा ॥ 
तेहि कि मोह- ममता निअराई । यह सिय- राम-सनेह बड़ाई ॥ ३ ॥ 
ज्ञिन राजा जनकका ज्ञानरूपी सूर्य भव ( आवागमन ) रूपो रात्रिका नाश कर 
देता है, और जिनकी वचनरूपी किरणें मुनिरूपी कमलोंको खिला देती हैं, ek आन 
करती हैं; ) क्या मोह और ममता उनके निकट भी आ सकते दै १ यह तो ४ आह 
के प्रेमकी महिमा है! [ अर्थात्‌ राजा जनकको यह दशा श्रीसीतारामजीके अलोकिक प्रेम 
कारण हुई, लौकिक मोह-ममताके कारण नहीं । जो लौकिक मोह-ममताको पार कर चुके 
é उनपर भी श्रीसीतारामजीका प्रेम अपना प्रमाव दिखाये बिना नहीं रहता ]॥ १ ॥ 
|| Rag , साधक , सिद्ध „सयाने । त्रिबिध जीव जग, बेद बखाने ॥ lJ 
 राम- ate. सरस मन जासू। साधु-सभा बड़ आदर ताखू॥ २ a 
विषयी; साधक और ज्ञानवान्‌ सिद्ध पुरुष--जगतमें ये तीन प्रकारके जीव वे 
बताये हैं । इन तीनोंमें जिसका चित्त श्रीरामजीके स्नेहसे सरस ( सराबोर ) रहता है; 
साधुओकी सभामे उसीका बड़ा आदर होता RURI 
सोइ न राम-पेम fag ग्यानू । करनघार_बिनु जिमि जलजानू ॥ 
मुनि बहुबिधि बिदेहु agag | राम- घाट सब लोग नहाए ॥ ३ ॥ 
श्रीरामजीके प्रेमके बिना ज्ञान शोभा नहीं देता; जेसे कर्णधारके बिना जए | 
बशिष्ठजीने विदेहराज ( जनकजी ) को बहुत प्रकारसे समझाया । तदनन्तर तब लो 
श्रीरामजीके घाटपर स्नान किया ॥ ३ || 
सकर सोक -संकुर नर-नारी । सो बासरु बीतेउ बिनु- बारी ॥ 
qg anana न कीन्ह अहारू | प्रिय परिजन कर कोन बिचारू ॥ ४ ॥ 
स्त्री-पुरुष सत्र शोकसे पूर्ण थे । वह दिन विना ही जळके बीत गया ( भोजनकी 
बात तो दूर रही, किसोने जलतक नहीं पिया ) । पशु) पक्षी ओर हिरनोतकने कुछ 
आहार नहीं किया | तब प्रियजनों एवं gaada तो विचार ही क्या किया जाय १॥४॥ 
दो० समाज , निमिराजु - रघुराजु नहाने प्रात। 
s सब az बिटप तर, मन मलीन 


कस गात ॥ २७७ Il 
निमिराज जनकजी और रघुराज रामचन्द्रजी तथा दोनों ओरके समाजने दूसरे 
दिन at स्नान किया ओर सब बड़के वृक्षके नीचे जा बैठे । सब्रके मन उदास 
और शरीर TAS हैं॥ २७७ ॥ र 


चौ०-जे महिसुर दसरथर्=पुर वासी । जे मिथिलापति~नगर -निवासी ॥ 
इंस- बंस- गुर , जनक - पुरोधा | जिन्ह जग,मगु-परमारथु सोघा ॥ $ ॥ 
जो दशस्थजीकी नगरी अयोध्योकें रहनेवाळे और जो मिथिलापति जनकजीके 
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नगर जनकपुरके WATS ब्राह्मण थे, तथा सूर्यवंदाके गुरु वशिष्ठजी तथा जनकजीके 
पुरोहित शतानन्दजी, जिन्होंने सांसारिक अभ्युदयका मार्ग तथा परमार्थका मार्ग छान 
डाला था ॥ १ | 
लगे कहन उपदेस अनेका | सहित-धरम-नय-विरति-वित्रेका ॥ 
कौसिक कहि-कहि, कथा पुरानी । समुझाई सब सभा gar ॥ २ ॥ 
वे सब धर्म, नीति, वैराग्य तथा विवेकयुक्त अनेकों उपदेश देने लगे । विश्वामित्रजीने 
पुरानी कथाएँ ( इतिहास ) कह-कहकर सारी सभाको सुन्दर वाणीसे समझाया || २ ॥ 
तब रघुनाथ कौसिकहि कहेऊ । नाथ!कालि जल-बिनु ag रहेऊ ॥ 
af कह, उचित कहत रघुराई । गयउ बीति दिन, पहर अढ़ाई ॥ ३ ॥ 
तब श्रीरघुनाथजीने विश्वामित्रजीसे कहा कि हे नाथ ! कळ सब्र लोग बिना जळ 
पिये ही रह गये थे [ अब कुछ आहार करना चाहिये ] । विदवामित्रजीने कहा कि 
भ्रीरयुनाथजी उचित ही कह रहे हैं | ढाई पहर दिन [ आज भी ] बीत गया ॥ ३ ॥ 
रिषि-रुख लखि,कह ,तेरहुतिराजू । get उचित नहिं असन अनाजू ॥ 
कहा भूप भळ,सबहि सोहाना | पाइ रजायसु , चळे नहाना॥ ४ ॥ 
विश्वामित्रजीका रुख देखकर तिरहुतराज जनकजीने कहा-यहाँ अन्न खाना उचित 
नहीं है। राजाका सुन्दर कथन सबके मनको अच्छा लगा | सत्र आशा पाकर नहाने चले ||४।| 
दो०--तेहि अवसर फल, फूल , दळ, AS. अनेक प्रकार | 
लइ आए वनचर, बिपुर्ल, भरि-भरि काँवरिः भार ॥ २७८ ॥ 
उसी समय AAR प्रकारके बहुतसे फळ; फूल) पत्ते; मूळ आदि बहँगियो और 
बोझोंमें भर-भरकर वनवासी ( कोल-किरात ) लोग ले आये || २७८ | 
चौ०-कामद भे गिरि राम-प्रसादा । अवलोकत » अपहरत बिषादा ॥ 
सर ake, बन, भूमि-बिभागा । जनु उमगत आनँद्‌-अनुरागा ॥ ३ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीकी HUA सब पर्वत मनचाही वस्तु देनेवाले हो गये । वे देखनेमात्रसे 
ही दुःखोंको सर्वथा हर लेते थे | वहाँके तालाबों, नदियों, वन और प्रथ्वीके सभी भागोंमें 
मानो आनन्द और प्रेम उमड़ रहा है ॥ १ ॥ । : 
बेलि - बिटप सब सफल, सफूछा | बोळत awg- अलि अनुकूछा ॥ 
af अवसर बन अधिक उछाहू। त्रिबिध समीर सुखद सब काहू ॥ २ ॥ 
बेल और वृक्ष सभी फल और फूलांसे युक्त हो गये | पक्षी, पद्म और भोरे अनुकूल 
बोलने लगे | उत अवसरपर वनमें बहुत उत्साह ( आनन्द ) था; सब किसीको सुख | 
देनेवाली शीतल; मन्द सुगन्ध हवा चल रही थी | २॥ | ee 
जाइ न बरनि मनोहरताई । जनु महि करति जनक प्रहुनाई 
तब सब लोग नहाइ- नहाहे | राम-जनक- मुनि: 
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देखि - देखि an अनुरागे। जहँ- तहँ पुरजन उतरन लागे ॥ 
दळ , फळ AS, कंद (विधि नाना | पावन सुंदर, सुधा- समाना ॥ ४ ॥ 
वनकी मनोइरता वर्णन नहीं की जा सकती) मानो, प्रथ्वी जनकजीकी पहुनाई 
कर रही है | तब जनकपुरवासी सब लोग नहा-नहाकर श्रीरामचन्द्रजी, जनकजी ओर मुनिकी 
आज्ञा पाकर, सुन्दर TA देख-देखकर प्रेममें भरकर जहाँ-तहाँ उतरने लगे | पवित्र, 
सुन्दर और अमृतके समान [ स्वादिष्ट ] अनेकों प्रकारके पत्ते, फळ, मूल और कन्द्‌-।३-४। 
दो०-सादर सब कहुँ रामशुर asg भरि- भरि भार | 
पूजि पितर खुर अतिधि शुर लगे करन फरार ॥ २७९ ॥ 
श्रीरामजीके गुरु वशिष्ठजीने सबके पास बोझे भर-भरकर आदरपूर्वक भेजे | तब वे 
पितर) देवता; अतिथि और गुरुकी पूजा करके फलाहार करने लगे ॥ २७९ || 
चो०-णुहि बिधि , बासर बीते चारी । रासु-निरखि, नर-नारि सुखारी ॥ 
हुहु समाज असि रुचि मन#माहीं | बिनु-सिय रास,फिरब भळ नाहीं ॥ १ ॥ 
इस प्रकार चार दिन बीत गये | श्रीरामचन्द्रजीको देखकर सभी नर-नारी सुखी हैं | 
दोनों AISI मनमे ऐसी इच्छा है कि श्रीसीतारामजीके बिना लौटना अच्छा नहीं है॥ १॥ 
सीता - राम - संग बनबासू । कोटि अमरपुर-सरिस gaan 
परिहरि लखन - ug- बेदेही । जेहि घर्‌ भावु, बाम बिधि तेही ॥ २ ॥ 
श्रीसीतारामजीके साथ वनमें रहना करोड़ों देवलोकोंके [ निवासके ] समान 
सुखदायक है | श्रीलक्ष्मणजी? श्रीरामजी और श्रीजानकीजीको छोड़कर जिसको घर अच्छा 
लगे; विधाता उसके विपरीत हैं ॥ २ ॥ 
दाहिन gas होइ जब सबही । राम-समीप बसिअ बन तबही ॥ 
Sa@h mg Se का fag काला | राम-दरसु सुद- संगल-माला R ॥ 
जब देव सबके अनुकूल हो, तभी श्रीरामजीके पास वनमें निवास हो सकता है | 
मन्दाकिनीजीका तीनों समय खान और आनन्द तथा मङ्गलोंकी माला ( समूह ) 
रूप श्रीरामका दशनश ॥ ३ ॥ : 
azg राम-गिरि,बन,तापस-थल | असनु अमिअ सम कंद मूल फळ ॥ 
सुख-समेत संबत दुइ- साता | पझसम होहिंन जनिअहिं जाता ॥ ४ ॥ 
श्रीरामजीके पर्वत ( कामदनाथ ), बन और तपस्वियाके स्थानोंमें घूमना और 
अस्ृतके समान कन्द) मूल, फलोंका भोजन | चौदह वर्ष सुखके साथ पलके समान हो 
जायेंगे ( बीत sat), जाते हुए जान ही न पड़ेंगे || ४॥ . | 
दो०--पहि खुख-जोग न लोग सब,कहहि कहाँ अस.भागु | 
सहज - सभाय समाज Fg राम चरन अनुरागु ॥ २८० ॥ 
सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुखके योग्य नहीं हे, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ ! 
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दोनों समाजोंका श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें सहज स्वभावसे ही प्रेम दै ॥ २८० ॥ | 
चौ० -एहि बिधि, सकल मनोरथ करहीं | बचन सप्रेम सुनत मन हरहीं ॥ 
सीय-मातु, तेहि समय पठाई । दासी, देखि सुझवसरु आई ॥ १ ॥ 
इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं | उनके प्रेमयुक्त वचन सुनते ही [ सुननेवालॉँ- 
के ] मनांको हर लेते हैं | उसी समय सीताजीकी माता श्रीसुनयनाजीकी भेजी हुई 
दासियाँ [ कौसव्याजी आदिके मिलनेका ] सुन्दर अवसर देखकर आयीं ॥ १ ॥ 
सावकास सुनि,सब सिय- सासू । आयड जनकराज - रनिवास्रू ॥ 
कोसल्याँ सादर सनमानी | आसन दिए समय-सम आनी ॥ २ ॥ 
उनसे यह सुनकर किं सीताकी सब सासु इस समय फुरसतमें हैं, जनकराजका 
रनिवास उनसे मिलने आया । कोसल्याजीने आदरपूर्वक उनका सम्मान क्रिया ओर 
समयोचित आसन लाकर दिये ॥ २ || + 
सील -सनेहु सकल gg ओरा। द्रवहिं देखि सुनि कुलिस कठोरा ॥ 
पुलक सिथिल तन,बारि Aaaa | महि नख लिखन लगीं सब सोचन ॥ ३ ॥ 
दोनों ओर सबके शील और प्रेमको देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल 
जाते हैं | शरीर पुलकित और शिथिल हैं; और नेत्रोमें [ शोक ओर प्रेमके | आँसू हैं । 
सब अपने [ पेरोंके ] नखोंसे जमीन कुरेदने और सोचने लगीं ॥ ३॥ 
सब सिय-रास-ग्रीति कि सि मूरति । जनु करुना बहु बेष बिसूरति ॥ 
सीय-मातु कह ,बिधि-बुधि बाँकी । जो पय-फेनु फोर पबि टाकी ॥ ४ ॥ 
सभी भीसीतारामजी के Saat मूर्ति-सी हैं, मानो स्वयं करुणा ही बहुत से वेष (रूप) 
धारण करके विसूर रही हो ( दुःख कर रही हो ) | सीताजीकी माता सुनयनाजीने कहा- 
विधाताकी बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूधके फेन जेसी कोमल वस्ठुको बज्रकी टॉकीसे फोड़ रहा 
है ( अर्थात्‌ जो अत्यन्त कोमळ और निर्दोष हैं उनपर विपत्ति-पर-विपत्ति cer रहा है)॥४॥ 
दो०--खुनिअ सुधा ,देखिअहि गरळ,सव करतूति कराल | 
जहँ- तहँ काक, उलूक ,बक , मानस सकत मराल ॥ २८१॥ 
अमृत केवळ सुननेमें आता है और विष जहॉ तह प्रत्यक्ष देखे जाते हैं | विधाताकी 
समी करतूतें भयङ्कर हैं। जहाँ-तहाँ कौए, seq और ag दी [ दिखायी देते ] हैं? 
हंस तो एक मानसरोवरमें ही है ॥ २८१॥ 
चो०-सुनि aaa, कह देवि सुमित्रा । बिथि-गति बढ़ि बिपरीत बिचित्रा ॥ 
जो सजि, पालइ, ag बहोरी | बाळकेलि-सम,बिथि-मति भोरी ॥ १ 
यह सुनकर देवी सुमित्राजी-शोकके साथ कहने छगीं--विधाताकी चा 
विपरीत और विचित्र है, जो EBA उत्पन्न करके पाळत a है और फि 
है । विघाताकी बुद्धि बालकोके खेळके समान भोळी ( विवेकक्चत्य ) है ॥ : 
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| कौसल्या कह, दोसु न काहू । करम-बिबस दुख-सुख,छति-लाहू ॥ 
| कठिन करम-गति जान बिघाता । जो सुभ-असुभ,सकरू फल-दाता ॥ २ ॥ 
| कौसल्याजीने कहा--किसीका दोष नहीं है | दुःख-सुख, हानि-लाभ सब कर्मके 
अधीन हैं | कर्मकी गति कठिन ( दुर्विशेय ) है, उसे विधाता ही जानता दै, जो शुभ और 
अशुभ सभी qaia देनेवाला है ॥ २॥ 
ईस - रजाइ सीस सबही कें। उतपति,थिति, लय, बिषहु ,अमी कें ॥ 
देबि/मोह-बस सोचिअ बादी । ARE प्रपंच अस अचल, अनादी ॥ ३ ॥ 
Raa आज्ञा सभीके सिरपर है | उत्पत्ति, स्थिति ( पाळन ) और ल्य (संहार) 
तथा अमृत और fag भी सिरपर है ( ये सब भी उसीके अधीन हैं ) । हे देवि ! मोइवश 
सोच करना व्यर्थ है | विधाताका प्रपञ्च ऐसा ही अचल और अनादि है॥ ३॥ 
भूपति जिअब-मरब उर आनी । सोचिअ सखि/ळखि निज-हित-हानी ॥ 
सीय-मातु कह ,सत्य सुबानी | सुकृती- अवधि > अवधपति — रानी ॥ ४ ॥ 
महाराजके mA और जीनेकी बातको हृदयमे याद करके जो चिन्ता करती हैं, वह 
तो हे सखी | हम अपने ही हितकी हानि देखकर ( स्वार्थवश ) करती हैं | सीताजीकी 
माताने कहा--आपका कथन उत्तम और सत्य है | आप पुण्यात्माओंके सीमारूप अवधपति 
( महाराज दशरथजी ) की ही तो रानी हैं |[ फिर भला, ऐसा क्यों न कहेंगी ]॥ ४ ॥ 
दो०--लखनु-रासु-सिय जाइँ बन, भल परिनाम,न पोचु । 
गहबरि RÄ, कह कौसिला, मोहि भरत कर खोचु ॥ RER N 
कोसल्याजीने दुःख भरे हृदयसे कहा--श्रीराम, लक्ष्मण और सीता वनमे जायें, 
इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं । मुझे तो भरतकी चिन्ता है ॥ २८२॥ 
०-ईस+प्रसाद , असीस तुम्हारी । सुत-- सुतबधू देवसरि - बारी ॥ 
राम-सपथ में कीन्हि न काऊ । सो करि set, सखी! सति भाऊ ॥ १ ॥ 
SR अनुग्रह और आपके आशीर्बादसे मेरे [ चारों ] पुत्र और [ चारों ]बहुएँ 
गङ्गाजीके जलके समान पवित्र हैं । हे सखी ! मैंने कभी श्रीरामकी aura नहीं की | सो 
आज श्रीरामकी शपथ करके सत्य भावसे कहती हूँ--॥ १॥ 
भरत- सील, शुनृबिनयङबड़ाई । भायप , भगति , भरोस » भलाई ॥ 
कहत सारदहु कर सति हीचे । सागर सीप कि जाहि stan २ ॥ 
भरतके MEI नम्रता, बड़प्पन+ भाईँपन, भक्ति, भरोसे ओर अच्छेपनका वर्णन 
करनेमै सरस्वतीजीकी बुद्धि भी हिचकती है | सीपसे कहीं समुद्र उलीचे जा सकते हैं ?।।२। 
SMS सदा भरत ङुरूदीपा। बार- बार सोहि कहेउ महीपा ॥ 
कसे कनकु,मनि पारिखि पाएँ । पुरुष परिखिभहिं समच सुभाएँ ॥ ३ ॥ 
.. मैं भरतको सदा कुलका दीपक जानती हूँ | महाराजने भी बार-बार मुझे यही कहा था 
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` धन्यकी ध्वनि होने लगी | सिद्ध, योगी और मुनि स्नेहसे शिथिल हो गये ॥ ३ ॥ 


` माता कौसल्याजी प्रेमपूर्वक उठी ॥ ४॥ 
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सोना कलेटोपर कसे जानेपर भोर रन पारखी del) F hw ठे ज डा जानेपर और रत्न पारखी ( जोहरी ) के मिळनेपर ही पहचाना जाता 
है । वैसे ही पुरुषकी परीक्षा समय Wag उसके खभावसे ही ( उसका चरित्र देखकर ) 
हो जाती है ॥ ३॥ 
अनुचित आजु कहब अस मोरा । सोक - सनेहेँ सयानप थोरा 0 
सुनि सुरसरि. सम पावनि बानी । ad सनेह- बिकळ सब रानी ॥ ४ u 
किन्तु आज मेरा ऐसाकहना भो अनुचित ३ शोक और स्नेहमें सयानापन (विवेक) 
कम a जाता है ( लोग कहेंगे कि मैं स्नेइवश भरतकी बड़ाई कर रही हूँ ) कोसल्याजीकी 
गज्ञाजीके समान पवित्र करनेवाली वाणी सुनकर सब रानियाँ शनेइके मारे विकल हो उठीं॥४॥ 
दो०--कौसल्या कह धीर धरि, सुनहु देबि मिथिलेसि॥ 
को बिवेकनिधि- बल्लभहि , तुम्हद्दि सकइ sfa ॥ २८३॥ 
कोसल्याजीने फिर धीरज घरकर कहा दे देवि मिथिलेश्ररी | सुनिये; ज्ञानके भण्डार 
ओऔजनकजीकी प्रिया आपको कोन उपदेश दे सकता है ? ॥२८३॥ 
चो०-रानि राय - सन अवसर पाई | अपनी भाँति sea समुझाई ॥ 
रखिअहिं OUT ,भरतु गवनहिं बन । जों यह मत माने महीप-मन ॥ १ ॥ 
ह है रानी | मोका पाकर आए राजाको अपनी ओरसे जहाँतक हो सके समझाकर 
कहियेगा कि लक्ष्मणको घर रख लिया जाय और भरत वनको जायें । यदि यह राय 
राजाके मनमें [ ठीक ] च जाय, || १॥ 
ता भर जतनु करब सुबिचारी । मोरे My भरत कर भारी ॥ 
गूढ़ सनेह भरत- मन माहीं । रहें, नीक _मोहि लागत नाहीं ॥ २ ॥ 
तो भळीमाँति खूब विचारकर ऐसा यत्न करें मुझे भरतका अत्यधिक सोच है | 
भरतके मनमें गूढ़ प्रेम है। उनके घर रहनेमें मुझे भलाई नहीं जान पड़ती ( यह डर 
लगता है कि उनके प्राणोंको कोई भय न हो जाय )॥ २॥ 
छूखि सुभाउ, सुनि सरल सुबानी | सब Ug मगन करुन-रस रानी ॥ 
नभ प्रसून झरि धन्य»धन्य धुनि । सिथिळ सनेहु सिदध, जोगी,सुनि ॥ ३ ॥ 
कौसल्याजीका स्वमाव देखकर और उनकी सरळ और .उत्तम वाणीको सुनकर 
सब रानियाँ करुणरसमें निमय हो गयीं | anaes’ पुष्पवर्षादी झड़ी लग गयी और घन्यः 


सबु रनिवासु बिथकि लखि रहेऊ । तब धरि धीर, सुमित्रा कहेऊ ॥ 

देबि. दंड जग जामिनि बीतो । राम-मातु,सुर्नि उठी सम्रीती ॥ ४ ॥ 

सारा रनिवास देखकर थकित रह गया ( निस्तब्ध हो गया ) | तब सुमित्रान्ीने | 
घीरज घरके कहा कि हे देवि ! दो घड़ी रात बीत गयी दै | यह सुनकर श्रीरामजीकी 
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दो०--चेगि पाउ aka थलहि, कह नेहे सतिथाय | 
हमरे तो अब ईस गति , के flea सहाय ॥ २८४ ॥ 
और प्रेमसह्वित सद्धावसे बोली--अब आप शीघ्र डेरेको पधारिये | हमारे तो अब 
ईश्वर ही गति हैं अथवा मिथिलेश्वर जनकजी सहायक हैं ॥ २८४ Il 
चो ०-रखि सने ,सुनि बचन बिनीता | जनकप्रिया गह पाय पुनीता ॥ 
देबि|उचित भलि ब्रिनय तुम्हारी । दसरथ- घरिनि , राम-सहतारी ॥ १ ॥ 
कौसल्याजीके प्रेमको देखकर और उनके विनम्र वचनोंको सुनकर जनकजीकी 
प्रिय पत्नीने उनके पवित्र चरण पकड़ लिये और कहा--हे देवि | आप राजा दशरथजी- 
की रानी और 'श्रीरामजीकी माता हैं । आयकी ऐसी नप्रता उचित ही R | । १ ॥ 
प्रभु अपने नीचहु आदरहीं । अगिनि धूमुगिरि सिर fay घरही ॥ 
सेवकु राड करम- मन - बानी | सदा सहाय महेसु- भवानी ॥ २ ॥ 
प्रभु अपने नीच जनोंका भी आदर करते हैं | अग्नि geal और पबत तृण 
( घास ) को अपने सिरपर घारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म; मन ओर वाणीसे 
आपके सेवक हैं और सद। सहायक तो श्रीमहादेव-पार्वतीजी हैं ॥ २ ॥ 
रउरे अंग- जोगु जग को है। दीप सहाय कि दिनकर PEI 
ug जाइ बनु क़रि सुर काजू । अचळ अवधपुर करिहहिं राजू ॥ हे ॥ 
आपका सहायक होने योग्य जगतूर्मे कौन हे १ दीपक सूर्यकी सहायता करने 
जाकर कहीं शोभा पा सकता है ! श्रीरामचन्द्रजी वनमें जाकर देवताओंका कार्य करके 
अवघधपुरीमे अचल राज्य करेंगे ॥ ३ ॥ 
अमर, नाग, नर ,राम- बाहुबरु | सुख बसिहहिं अपने-अपने थळ ॥ 
यह सब जागबलिक कहि राखा । देबि'न होइ सुधा सुनि-भाषा ॥ ४ ॥ 
देवता, नाग और मनुष्य सत्र ्रीरामचन्द्रजीकी भुजाओके बलपर अपने-अपने 
स्थानों ( लोकों ) मे सुखपूर्वक् बसेंगे | यह सब याज्ञवल्क्य मुनिने पहलेहीसे कह VIET 
है । हे देवि | सुनिका कथन व्यर्थ ( झूठा ) नहीँ हो सकता || ४॥ 
दो०--अस कहि पग परि पेम अति,सिय-हित बिनय सुनाइ | 
सिय- समेत सियमातु तब, चली SAAT पाइ ॥ २८५ ॥ 
ऐसा कहकर बड़े प्रेमसे पैरों पड़कर सीताजी [ को साथ भेजने ] के लिये विनती 
करके और सुन्दर आज्ञा WHE TT सीताजीसमेत सीताजीकी माता डेरेको चली ॥२८५॥ 
चौ०-प्रिय परिजनहि मिली बैदेही । जो जेहि stg wife तेहि तेही ॥ 
तापस- .बेष जानकी 'देखी । भा सवु बिक, बिषाद बिसेषी ॥ १ ॥ 
जानकीजी अपने प्यारे कुट॒म्बियोसे-जो जिस योग्य था; उससे उसी प्रकार मिली | 
जानकीजीको तपस्विनीके वेषमें देखकर सभी शोकसे अत्यन्त व्याकुळ हो गये ॥ १ ॥ 
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जनक , राम - गुर - आयसु पाड । चले थलहि, सिय देखी आई ॥ 
लोन्हि लाइ उर जनक, जानकी । पाहुनि पावन पेम-प्रान की ॥ २ ॥ 
... जेनकजी श्रीरामजीके गुरु वशिष्ठजीकी आज्ञा पाकर डेरेको चले और आकर 
उन्होंने सीताजीको देखा | जनकजीने अपने पवित्र प्रेम और प्राणांकी पाहुनी जानकीजी- 
को हृदयसे लगा लिया || २ ॥ x 
उर उमगेउ , अंबुधि-अनुरागू । भयउ भूप- मनु AAS पयागू ॥ 
सिय- सनेह-बडु aga जोहा | ता पर राम- पेम- fag सोहा ॥ ३ ॥ 
उनके हृदयमें [ वात्सल्य ] प्रेपका समुद्र उमड़ पड़ा ! राजाका मन मानो प्रयाग हो 
गया | उस समुद्रके अंदर उन्होंने [ आदिशक्ति ] सीताजीके [ अलौकिक ] स्नेहरूपी 
अक्षयवटको बढ़ते हुए देखा | उस ( सीताजीके प्रेमरूपी वट ) पर श्रीरामजीका प्रेम- 
रूपी बालक ( बाळलूपघारी भगवान्‌ ) सुशोभित हो रहा है ॥ ३ || 
चिरजीवी सुनि ग्य़ान,बिकळ जनु । बूइत , लहैड बाळ - अवलंबनु ॥ 
मोह- मगन-मति नहिं बिदेह की । महिमा सिय-रघुबर- ate की ॥ ४ ॥ 
जनकजीका शानरूपी चिरंजीवी ( मार्कण्डेय ) मुनि व्याकुळ होकर giga 
मानो उस श्रीरामप्रेमरूपी बालकका सहारा पाकर बच गया | वस्तुतः [ ज्ञानशिरोमणि ] 
विदेहराजकी बुद्धि AÀ मग्न नहीं है । यह तो श्रीसीतारामजीके प्रेमकी महिमा है 
[ जिसने उन-जैसे महान्‌ ज्ञानीके ज्ञानको भी विकल कर दिया ]॥ ४॥ 
दो०--सिप्र पितु-मातु-सनेह-बस ,बिकल,न सक्ती संभारि। 
धरनिखुतां धोरजु Rs , समउ - सुधरमु विचारि ॥ २८६ I! 
पिता-माताके प्रेमके मारे सीताजी ऐसी विकल हो wit कि अपनेको सँभाळ न 
सकी | [ परन्तु परम धैवती ] प्रथ्वीकी कन्या सीताजीने समय और सुन्दर धर्मका 
विचार कर 84 धारण किया || २८६ || 
चौ ०-तापस - वेष जनक सिय देखी । भयउ पेमु - परितोघु feast ॥ 
gas पबित्र किए कुछ दोऊ। gra घवळ,जयु कह्‌,सडु कोऊ ॥ १ ॥ 
सीताजीको तपस्विनी-वेपमें देखकर जनकजीको विशेष प्रेम और सन्तोष हुआ । 
[ उन्होंने कहा] बेटी | तूने दोनों कुछ पवित्र कर दिये | तेरे निर्मल यशसे सारा 
जगत्‌ उज्ज्वल हो रहा है; ऐसा सत्र कोई कहते हैं ॥ १ ॥ 
जिति सुरसरि, कीरति -सरि तोरी । wag कीन्ह, विधि-अंड- करोरी ॥ 
गंग अवनि थल तीनि बड़ेरे। z किए ,साधु-समाज घनेरे॥ २ ॥ | 
तेरी कीर्तिरूपी नदी देवनदी गङ्गाजीको भी जीतकर [जो एक ही त्रह्माण्डमें 
बहती है ] करोड़ों ब्रह्माण्डोमे बह चली है | गङ्गाजीने तो प्रथ्वीपर तीन ही स्थानों. 
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( हरिद्वार) sami ओर गङ्गासागर ) को बड़ा ( तीर्थ ) बनाया है । पर तेरी इ 
कीर्तिनदीने तो अनेकों संतसमाजरूपी तीर्थस्थान बना दिये हैं || २ ॥ 
fig कह, सत्य - सनेई - सुबानी । सीय सकुच,मडुँ सनहुँ समानी ॥ 
पुनि पिलु-माठु लीन्हि उर लाहे । सिखु,आसिष हित दोन्हि सुहाई ॥ ३ ॥ 
पिता जनकजीने तो स्नेहसे सच्ची सुन्दर बाणी कही | परन्तु अपनी बड़ाई सुनकर 
सीताजी मानो संकोचमें समा गयीं | पिता-माताने उन्हें फिर gad लगा लिया और 
हितभरी सुन्दर सीख ओर आरिष दी ॥ ३ ॥ 
कहति न सीय, सकुचि सन माहीं । get aaa रजनीं we नाहीं ॥ 
लखि रुख,रा नि जुनायड राऊ । हृद्य auga सीछु- GaAs ॥ ४ ॥ 
सीताजी कुछ कहती नहीं हैं, परन्तु मनमें सकुचा रही हैं कि रातमें [ सासुओंकी 
सेवा छोड़कर ] यहाँ रहना अच्छा नहीं है । रानी सुनयनाजीने जानकीजीकी रुख 
देखकर ( उनके मनकी बात समझकर ) राजा जनकजीको जना दिया । तब दोनों 
अपने हृदयोंमें सीताजीके शील ओर स्वभावकी सराहना करने लगे || ४ ॥ 
दो०--बार- बार मिलि, ae fea, विदा कीन्हि सममानि। 
कही समय सिर भरत-गति, रानि gal सयानि ॥ २८७॥ 
राजा-रानीने बार-बार मिलकर और Teas लगाकर तथा सम्मान करके सीताजीको 
विदा किया | चतुर रानीने समय पाकर राजासे सुन्दर वाणीमे भरतजीकी दशाका 
वर्णन किया || २८७ ॥ i 
चौ०-सुनि भूपाल भरत- व्यवहारू | सोन-सुगंध सुधा ससि-सारू ॥ 
Hi सजळ नयन , पुरके तन । सुजसु सराहन लगे सुदित]मन nau 
सोनेमे सुगन्ध और [ समुद्रसे निकली हुई ] सुधामें चन्द्रमाके सार अमृतके समान 
भरतजीका व्यवहार सुनकर राजाने [ प्रेमविहल होकर ] अपने [ प्रेमाश्रुओंके ] जलसे भरे 
नेत्रोको मूँद लिया ( वे भरतजीके प्रेममे मानो ध्यानस्थ हो गये )। वे शरीरसे पुलकित 
हो गये और मनमें आनन्दित होकर भरतजीके सुन्दर यशकी सराहना करने ळगे || १ ॥ 
सावधान सुनु, सुसुखि ! सुलोचनि । भरत-कथा भव-बंध- बिमोचनि ॥ 
धरम , राजनय » ब्रह्मबिचारू | set जथामति मोर प्रचारू ॥ २ ॥ 
[ वे r हे सुमुखि ! हे सुनयनी ! सावधान होकर सुनो । मरतजीकी कथा 
संसारके बन्धनसे छुड्ानेवाली है | घर्म, राजनीति और ब्रह्मविचार--इन तीनों foal 
अपनी बुद्धिके अनुसार मेरी थोड़ी-बहुत ] गति है ( अर्थात्‌ इनके सग्बन्घमे में कुछ 
जानता हू ) ॥ २॥ | 
सो सति AR भरत महिमाही । कहे काह,छलि छुअति न diet ॥ 
 बिथि,गनपति,अहिपति सिवु सारद | कबि कोबिदु बुध बुद्धि-विसारद ॥ ३ U 


hitps://archive.org/details/muthulakshmiacademy ~ 


ee 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


# अयोध्याकाण्ड ॐ ५६३ 


वह ( धर्म, राजनीति और ब्रह्मशानमें प्रवेश रखनेवाली ) मेरी बुद्धि भरतजीकी 
महिमाका वणन तो क्या करे, छळ करके भी उसकी छायातकको नहीं छू पाती | त्रह्माजी? 
गणेशजी? शेषजी; महादेवजी, सरस्वतीजी, कवि, ज्ञानी, पण्डित और बुद्धिमान्‌|| ३ Il 
भरत -चरित , कीरति , करतूती । धरम,सोल, गुन,बिमल बिभूती u 
agaa gag सुखद सब काहू । सुचि सुरसरि-रुचि निदर gag ॥ ४ ॥ 
_ , संब किसीको भरतजीके चरित्र, कीर्ति, करनी, धर्म, शील, गुण और निर्मल 
ऐश्वर्य समझनेमें और gaat सुख देनेवाळे हैं और पवित्रतामें गङ्गाजीका तथा खाद 
( मधुरता ) में अमृतका भी तिरस्कार करनेवाले हैं ॥ ४ | 
दो०--निरवधि-गुन,निरुपम पुरुष ,भरतु भरत-सम जानि। 
कहिअ सुमेरु कि सेर-सम,कविकुल-मति सकुचानि ॥ २८८ ॥ 
भरतजी असीम गुणसम्पन्न और उपमारहित पुरुष हैं । भरतजीके समान बस, 
भरतजी ही हैं, ऐसा जानो । सुमेरु पर्वतको क्या सेरके बरावर कह सकते हैं | इसलिये 
( उन्हें किसी पुरुषके साथ उपमा देनेमें ) कविसमाजकी बुद्धि भी सकुचा गयी ॥ २८८ | 
चौ०-अगम aR naa बरबरनी । जिमि जळहीन मीन Ty घरनी ॥ 
भरत अमित महिमा सुनु रानी । जानहिं रामु, न सकहिं बखानी ॥ १ ॥ 
हे श्रेष्ठ वणवाली | भरतजीकी महिमाका वर्णन करना सभीके लिये वैसे ही अगम 
है जैसे जळरहित प्रथ्वीपर मछलीका चलना । हे रानी ! सुनो; भरतजीकी अपरिमित 
महिमाको एक श्रीरामचन्द्रजी ही जानते @ fea वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते ॥१॥ 
बरनि सप्रेम भरत -अनुभाऊ | तियाजिय की रुचि लखि,कह राऊ॥ 
बहुरहिँ लखनु , भर ठु बन जाहीं । सच कर भल,सब के मन माहीं ॥ २ ॥ 
इस प्रकार प्रेमपूर्वक भरतजीके प्रभावका वर्णन करके; फिर पत्नीके मनकी रुचि 
जानकर राजाने कहा--लक्ष्मणजी लौट aT और भरती बनको जायें, इसमें सभीका 
मला है और यही सवके मनमें है | २॥ 
देबि) परंतु भरत-रघुबर की । प्रीति-प्रतीति जाइ aff तरकी ॥ 
भरतु अवधि सनेह-ममता ati जद्यपि ug सीम समता की॥ ३ ॥ 
परन्तु दे देवि | भरतजी और श्रीरामचन्द्रजीका प्रेम और एक-दूसरेपर विश्वास 
बुद्धि ओर विचारकी सीमामें नहीं आ सकता | यद्यपि श्रीरामचन्द्रजी समताकी सीमा हैं, 
तथापि भरतजी प्रेम और ममताकी सीमा हैं || ३ ॥ 3 
परमारथ , स्वारथ, सुख सारे । भरत न सपने wags face ॥ 
साधन, सिद्धि राम- पग- नेहू । मोहि छखि परत, भरत-मत ' 
[ श्रीरामचन्द्रजीके प्रति अनन्य प्रेमको छोड़कर ] भरतजीने समस्त परमार्थ, २ स्वार्थ | 


और सुखोंकी ओर स्वप्नर्मे भी मनसे भी नहीं ताका है। श्रीरामजीके चरणोंका प्रेम दी | 
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उनका साधन है ओर वही सिद्धि है । मुझे तो भरतजीका बस; यही एकमात्र सिद्धान्त 


) 


A 


जान पड़ता है ॥ ४ Ul क 
दो०--भोरेहँ भरत न egek, मनसहु राम रजाइ। 
करिअ न सोचु सनेह- बस , कहेड भूप बिलखाइ ॥ २८९. ॥ 
राजाने बिळखकर ( प्रेमसे गद्गद होकर ) कद्वा--भरतजी भूलकर भी भरीरामचन्द्रजीकी 
आज्ञाको मनसे भी नहीँ टाळेंगे | अतः स्नेहके वश होकर चिन्ता नहीं करनी चाहिये ॥२८९॥ 
चौ०-राम- भरत- गुन गनत सम्रीती। निसि दंपतिहि पलक-सम बीती ॥ 
राज~ समाज प्रात जुग जागे | न्हाइ -न्हाइ सुर पूजन लागे ॥ १ ॥ 
श्रीरामजी और भरतजीके गुणोंकी प्रेमपूर्वक गणना करते [ कहते-सुनते ] पति- 
पत्नीको रात पछकके समान बीत गयी । प्रातःकाळ दोनों राजसमाज जागे और नहा- 
नहाकर देवताओंकी पूजा करने लगे ॥ १ ॥ 
गे नहाइ गुर- पहि रघुराई। बंदि चरन, बोले रुख wet 
नाथ ! भरतु „ एरजन , महतारी | सोक- बिकल , बनबास - छुखारी ॥ २ ॥ 
श्रीरघुनाथजी स्नान करके शुरु वशिष्ठजीके पास गये और चरणोकी बन्दना करके 
उनका रुख पाकर बोले--हे नाथ | भरत, अवघपुरवासी तथा माताएँ, सब शोकसे 
व्याकुल और वनवाससे दुखी हैं ॥ R II 
सहित - समाज us मिथिलेसू । बहुत दिवस भए सहत BST ॥ 
उचित होइ , सोइ कीजिअ नाथा । हित सबही कर रोरें हाथा ॥ ३ ॥ 
मिथिलापति राजा जनकजीको भी समाजसहित क्लेश सहते बहुत दिन हो गये। 
इसलिये हे नाथ ! जो उचित हो वही कीजिये | आपहीके हाथ सभीका हित है ॥ ३ Ul 
_अस कहि ,अति सङ्चे wus । मुनि पुलके,छखि सीलु-सुभाऊ ॥ 
तुम्ह बिनु Wrasse सुख-साजा । नरक- सरिस हुहु राज-समाजा ॥ ४ ॥ 
ऐसा कहकर श्रीरघुनाथजी अत्यन्त ही सकुचा गये | उनका शील-स्वभाव देखकर 
[ प्रेम और आनन्दसे ] मुनि वसिष्ठजी पुलकित हो गये । [ उन्होने खुलकर कहा--] 
हे राम | तुम्हारे बिना [ घर-बार आदि ] सम्पूर्ण सुखोंके साज दोनों राजसमाजोंको 
नरकके समान हैं ॥ ४॥ 
Ama प्रा = १जीव के जिव, खुख के सुख राम। 
ल पा सोहात ग्रह fire हि,तिन्हहि विधि बाम ॥ २९० ॥ 
है राम ! तुम प्राणोंके भी प्राण, आत्माके मी आत्मा और सुखके भी सुख हो। 
दे तात | तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर साता है, उन्हे विघाता विपरीत है || २९० ॥ 
चौ०-सो सुखु ,करमु NG जरि जाऊ । जह न राम -पद्‌- पंकज भाऊ N 
TT, ङुजोशु ,ग्याजु , अग्यानू aE नहिं राम -पेम परधानू ॥ १ ॥ 
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: जहाँ श्रीरामके चरणकमलोंमें प्रेम नहीं दै, वह सुख, कर्म ओर धर्म जल जाय । 
जिसमें श्रीरामप्रेमकी प्रधानता नहीं है, वह योग कुयोग है और वह ज्ञान अज्ञान दै | १ ॥ 
तुम्ह बिनु दुखी, सुखी arg तेहीं तुम्ह जानहु जिय जो af केही ॥ 
राउर आयसु सिर सबही के । बिदित कृपालहि गति सब नीके ॥ २ ॥ 
तुम्हारे बिना ही सब दुखी हैं और जो सुखी हैं वे तुम्हींसे सुखी हैं | जिस-किसीके 
जीमें जो कुछ है तुम सत्र जानते हो | आपकी आज्ञा सभीके सिरपर दै | कृपाळ ( आप ) 
को सभीकी स्थिति अच्छी तरह माळूम है ॥ २ ॥ 
आपु आश्रमहि धारिअ पाऊ। भयउ alg- सिथिल मुनिराऊ ॥ 
करि sag, तब रासु सिघाए । रिषि धरि घीर,जनक aE आए ॥ ३ ॥ 
अतः आप आश्रमको पधारिये | इतना कहद मुनिराज wea शिथिल हो गये। 
तब श्रीरामजी प्रणाम करके चले गये और ऋषि वशिष्ठजी धीरज घरकर जनकजीके 
पास आये ॥ ३॥ 
राम-बचन गुरु, नुपहि सुनाए । सील - सनेह _ सुभायँ_ garg ॥ 
महाराज! अब कीजिअ सोई । सत्र कर धरम-सहित हित होई ॥ ४ ॥ ८८ 
गुरुजीने श्रीरामचन्द्रजीके शील और स्नेहसे युक्त स्वभावसे ही सुन्दर वचन राजा 
जनकजीको सुनाये [ और कहा-- ] दे महाराज | अब वही कीजिये जिसमें सबका 
yaaa हित हो ॥ ४ ॥ 
दो०ग्यान~निधान » खुजान सुचि, धरम धीर नरपाल। 
तुम्ह बिनु असमंजस- खमन, को समरथ एहि FSI २९१ ॥ 
है राजन्‌ | तुम ज्ञानके भण्डार, सुजान, पवित्र और घर्ममें धीर हो | इस समय 
तुम्हारे विना इस ढुविधाको दूर FAN और कौन समर्थ है ? ॥ २९१ ॥ 
चौ०-खुनि झुनि- बचन, जनक अनुरागे | लखि गति, ग्यानु-बिरागु बिरागे ॥ 
सिथिल-सनेहँ gaa मन माहीं। आए get कीन्ह भळ नाहीं ॥ १ ॥ 
मुनि वशिष्ठजीके वचन सुनकर जनकजी प्रेममें मग्न हो गये | उनकी दशा देखकर 
ज्ञान और वैराग्यको भी वैराग्य हो गया ( अर्थात्‌ उनके ज्ञान-वैराग्य छूट-से गये ) | वे 
प्रेमसे शिथिल हो गये | और aad विचार करने लगे कि हम यहाँ आये यह अच्छा 
नहीं किया | १ ॥ AE 
रामहि राये कहेउ बन जाना। कीन्ह आपु प्रिय श्रेम...प्रवाना ॥ ह 
हम अब बन तें बनहि पढाई। प्रसुदित फिरब बिबेक बड़ाई ॥२॥ | ठ 
राजा दशरथजीने श्रीरामजीको वन जानेके लिये कहा और स्वयं अपने प्रिये | 
प्रेमको प्रमाणित ( सच्चा ) कर दिया ( प्रियवियोगर्मे प्राण त्याग दिये) । परन्तु हम 
अब इन्हें वनसे [ ओर गइन ] वनको मेजकर अपने विवेककी बड़ाईमें आनन्दित 


a 
हम E 
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हुए लोटेंगे [ कि हमें जरा भी मोह नहीं है; हम श्रीरामजीको वनमें छोड़कर चले आये) 


दशरथजीकी तरह मरे नहीं | ]॥ २ ॥ : 
~ ALA ~ R A 
तापस, सुनि , महिसुर सुनि, देखी । भए प्रेम-बस बिफल बिसेषी ॥ 
समड ag fi, धरि धीरजु राजा । चले भरत पहि सहित-ससाजा ॥ हे ॥ 


तपस्वी; मुनि और ब्राह्मण यह सब सुन और देखकर प्रेमबश बहुत ही व्याकुल हो गये | * 


समयका विचार करके राजा जनकजी धोरज घरकर समाजसहित भरतजीके पास 
भरत , आइ आगे भइ लीन्हे । अवसर-«सरिस ge y 
तात भरत ! कह तेरहुति राऊ । तुम्हैहि ब्रिदित रघुबीर-सुभाऊ ॥ ४ ॥ 
भरतजीने आकर उन्हें आगे होकर लिया ( सामने आकर उनका स्वागत किया ) 
और समयानुकूल अच्छे आसन दिये | तिरहुतराज जनकजी कहने लगे--हे तात भरत | 
तुमको श्रीरामजीका स्वभाव माळूम ही ह॥ ४ ॥ 
दो०--राम सत्यत्रत धरमारत, सब कर Aig. सनेडु | 
संकट खुहत संकोच Ta wea जो आयखु देह ॥ २९२॥ 
श्रीरामचन्द्रजी सत्यत्रती और घर्मपरायण हैं, सबका शीळ ओर स्नेह रखनेबाले 
हे । इसीलिये बे संकोचवश संकट सह रहे हैं; अब तुम जो आज्ञा दो, वह उनसे 
कही जाय ॥ २९२ ॥ 
चौ०-सुनि,तन पुळकि,नझन भरि बारी । बोले भरत ale घरि आरी ॥ 
sag, पूज्य पिता-सस आपू | कुलग़ुरु.सम-हित साथ न बापू ॥ १ ॥ 
भरतजी यह सुनकर पुछकितशरीर हो Aaa जल भरकर बड़ा भारी धीरज घरकर 
बोले--हे प्रभो ! आप हमारे पिताके समान प्रिय और पूज्य हैं । और कुलगुरू श्रीवशिष्ठ- 
जीके समान दितेषी तो माता-पिता भी नहीं हैं ॥ १ ॥ : 
कोसिकादि सुनि, सचिव,..समाजू । ग्यान- अंडुनिधि आपुनु आजू ॥ 
fag , सेवक... आयसु -अनुगामी । जानि मोहि,सिख देइअ स्वामी) २ ॥ 
विश्वास 
समुद्र आप भी उपस्थित हैं | हे खामी | मुझे अपना बच्चा, सेवक और आज्ञानुसार 
चळनेवाला समझकर शिक्षा दीजिये॥ 2 ॥ हू 
EL समाज, थळ FHI राउर । सोन, मलिन , मैं बोलब बाउर ॥ 
“छोटे बदन wes बड़ बाता । छमब,तातोळखि वाम ब्रिधाता ॥ ३ ॥ 
इस समाज और [ पुण्य ] खलमें आप [ - जैसे ज्ञानी और पूज्य ] का पूछना । 
इसपर यदि मैं मौन रहता हूँ तो मलिन समझा जाऊँगा; और बोलना पागलपन होगा । 
तथापि मैं छोटे मुंह 'बड़ी बात कहता । हे तात ! विधाताको प्रतिकूल जानकर 
क्षमा कीजियेगा ॥ ३ ॥ ` अः. 
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आगम _ निगम , प्रसिद्ध पुराना । सेवाधरमु कठिन जगु जाना ॥ 
स्वाम धरम स्वारथहि बिरोधू बेरु अंध प्रेमहि न अबोधू ॥ ४ ॥ 
z वेद, ara और पुराणोमे प्रसिद्ध है और जगत्‌ जानता है कि सेवाधर्म बड़ा कठिन 
© स्वामिधर्ममें ( त्वामीके प्रति कर्तव्यवालनमें ) और खार्थमें विरोध है | ( दोनों एक 
साथ नहीं निभ सकते ) | वेर अंधा होता है और प्रेमको ज्ञान नहीं रहता [ मैं स्वार्थवश 
कहूगा या प्रेव) दोनोंमें ही भूल होनेका भय है ] ॥ ४॥ 
दो०--राखि राप्त- रुख, घरसु, बतु, पराधीन मोहि जानि | 
सव क and wad aa ag पहिचान ॥ २६३ ॥: / 
अतएव मुझ पराधीन जानकर ( मुझसे न पूछकर ) श्रीरामचन्द्रजीके रुख (रुचि), 
घर्म और [ सत्यके ] अतक्ो रखते हुए ओ सबके सम्मत और सत्रके लिये हितकारी हो 
आप सबका प्रेम पहचानकर वही कीजिये || २९३ || 
चा०्-भरक्त-बचन ota, देखि Gus । सहित समाज खराहत राऊ I 
सुगस्‌, अगम, छदु , मंजु > कठोरे weg अमित अति आखर थोरे॥ १ ॥ 
भरतजीके वचन सुनकर ओर उनका स्वभाव देखकर समाजसहित राजा जनक 
उनकी सराहना करने लगे | भरतजीके वचन सुगम और अगम, सुन्दर; कोमल और 
कठोर दै | उनमें अक्षर थोड़े दै, परन्ठु अर्थ अत्यन्त अपार भरा हुआ है ॥ १॥ 
ज्यों सुखु-सुकुर gee निज पानी । गहि न जाइ,अस अदभुत बानी ॥ 
भूप भरतु, सुनि alga. समाजू । गे जह fez Sy. द्विजराजू ॥ २ ॥ 
sia मुख [ का प्रतिबिम्ब ] दपणमें दीखता है और दपण अपने हाथमे है, फिर 
भी वह ( मुखका प्रतिद्रिम्ब ) पकड़ा नहीं जाता, इसी प्रकार भरतजीकी यह अद्भुत 
वाणी भी पकड़में नहीं आती ( शब्दोसे उसका आवय समझें नहीं आता ) | [किसीसे 
कुछ उत्तर देते नहीं बना ] तत्र राजा जनकजी; vast चू था सुनि aigi समाजके 
साथ वहाँ गये जहाँ देवताल्पी कुमुदोंके खिलानेवाळे ( सुख देनेब्ाले ) ARA श्रीराम- 
चन्द्री थे || २॥ 
सुनि सुवि_सोक्तबिकल सब Stat | मनुँ सीनगन नव जरू-जोगा ॥ 
देवँ,प्रथम कुछगुर- गति देखी । निरखि बिदेह--सनेह ब्रिसेपी ॥ ३ ॥ 
यह समाचार सुनकर सत्र लोग सोचसे व्याकुळ हो गये, जैसे नये ( पहली बर्घाके ) 
जलके संयोगसे मछलियाँ व्याकुछ होती हें । देवताओंने पहले कुलगुरु “डीडी 
[ प्रेमविद्दल ] दशा देखी, फिर विदेहजीके विरोष. स्नेहको देखा; || = I 
[म = भगतिमय भरतु AER । सुर स्वारथी , हरि RH दवारे ॥ 
सब कोउ राम पेममय पेखा। भए अछेख Gaga लेखा ॥ ४ ॥ 
और तब श्रीराममक्तिसे ओतप्रोत भरतजीको देखा | इन सत्रको देखकर स्वार्थी 


E ड 
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देवता घबड़ाकर हृदयर्मे हार मान गये ( निराश हो गये ) | उन्होने सब किसीको 
श्रीरामप्रेममे सराबोर देखा | इससे देवता इतने सोचके वश हो गये कि जिसका कोई 
हिसाब नहीं ॥ ४॥ 
दो०--रासु सनेह” सकोच - बस, कह aqa gug | 
रचहु प्रपंचहि पंच fale, नाहि त भयड अकाजु ॥ २९४ ॥ 
देवराज इन्द्र Va भरकर कहने लगे कि श्रीरामचन्द्रज्ञी तो स्नेह ओर संकोचके 
बामे हैं. इसलिये सब लोग मिलकर कुछ प्रपञ्च ( माया ) र्चो} नहीँ तो काम बिगड़ा 
[ ही समझो | ॥ २९४ ॥ 
चौ+-सुरन्ह सुमिरि, सारदा सराही। देवि देव सरनागत » पाही ॥ 
फेरि भरत-मति करि निज माया । पाल बिबुध-कुल करि छछ-छाया ॥ ५ ॥ 
देवताओंने सरस्वतीका स्मरण कर उनकी सराहना ( स्तुति ) की और कद्दा- हे 
देवि | देवता आपके शरणागत हैं, उनकी रक्षा कीजिये । अपनी माया रचकर भरतजीकी 
बुद्धिको फेर दीजिये। और छलकी छाया करके देवताओंके कुलका पालन (रक्षा)कीजिये। १॥ 
aaraa सुनि,देबि सयानी | बोली, सुर स्वारथ#जड़ जानी ॥ 
सो सन कहहु_भरत- मति Fel लोचन- सहस न सूझ सुमेरू॥ २ ॥ 
देवताओंकी विनती सुनकर और देवताओंको स्वार्थके वश होनेसे मूर्ख जानकर 
बुद्धिमति सरस्वतीजी बोलीं--मुझसे कह रहे हो कि भरतजीकी मति पलट दो । हजार 
नेत्रोसे भी तुमको सुमेरु नहीँ सूझ पड़ता ! || २॥ 2 
बिधि-इस्हिर-माया बडि भारी। सोड न भरतमति सकइ निहारी ॥ 
सो मति,मोहि कहत, करु सोरी । चंदिनि कर कि चंडकर चोरी ॥ ३ ॥ ga 
ब्रह्मा, विष्णु और Hearst माया बड़ी प्रचल है। किन्तु वह भी भरतजीकी बुद्धिकी 
ओर ताक नहीं सकती | उस बुद्धिको, तुम मुझम्ले कह रहे हो क्रि भोली कर दो (gaa 
डाल दो ) अरे ! चाँदनी कहीं प्रचण्ड किरणवाले सूर्थेको चुरा सकती है ? ॥ ३ ॥ 
भरत-हदर्यं सिय-राम ~ निवासू । a कि तिमिर aE तरनि-प्रकासू ॥ 
अस कहि सारद गइ बिधिलोका aga बिकलूनिसि मानहुँ कोका ॥ ४ ॥ 
भरतजीके हृदयमे श्रीसीतारामजीका निवास है | जहाँ सूर्यका प्रकाश दै, वहाँ कहीं 
अँधेरा रह सकता है £ ऐसा कहकर सरस्वतीची ब्रह्मलोकको चली ait | देवता ऐसे 
व्याकुळ हुए जैसे रातरिमे चकवा व्याकुळ होता है ॥ ४ | 
wa खारथी, मलीन - मन, कीन्ह कुमंच-कुठाटु | 
प्रपंच = माया प्रबल, भय 
मलिन मनवाले स्वार्थी देवताओंने बुरी en 
प्रबल माया-जाळ रचकर भय; भ्रम, अमीति और उच्चाटन फैला दिया ॥ २९५ ॥ 
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चौ०-करि कुचालि 5 सोचत सुरराजू । भरत-हाथ सवु काजु- अकाजू ॥ 
गए जनकु रघुनाथ- समीपा । सनमाने सब. रबिकुछ - दीपा ॥ १ ॥ | 
: HAUS करके देवराज इन्द्र सोचने लगे कि कामका बनना-त्रिगइना सब भरतजीके 

दाथ है | इधर राजा जनकजी [ मुनि वशिष्ठ आदिके साथ ] श्रीरघुनाथजीके पास गये | 

सूयकुलके दीपक श्रीरामचन्द्रजीने सबका सम्मान किया | १॥ f 
समय, समाज + धरम - अबिरोधा । बोले तब रघुबंस- पुरोधा ॥ 
जनक- wa- dag सुनाई । भरत- कहाउति कही सुहाई ॥ २ ॥ 
तव रघुकुलके पुरोहित वशिष्ठजी समय, समाज और धर्मके अविरोधी ( अर्थात्‌ 

अनुकूल ) वचन बोले | उन्होंने पहले जनकजी और भरतजीका संवाद सुनाया | फिर 

भरतजीकी कही हुई सुन्दर बातें कह सुनायी | 2 ॥ 

तात राम! जस aag देहू । सो ag करे, मोर मत oF ॥ 

सुनि रघुनाथ, जोरि जुग पानी । बोले सत्य» सरल, मदु बानी ॥ ३ ॥ 

[ फिर बोले--] हे तात राम | मेरा मत तो यह है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसी 
ही सब करें । यह Gast, दोनों हाथ जोड़कर श्रीरघुनाथजी सत्य; सरल और कोमल 
वाणी बोले--॥ ३ ॥ 

बिद्यमान आपुनि , मिथिलेसू । मोर कहब, सब भाँति भदेसू ॥ vi 

राउर - राय - रजायसु होई । राउरि सपथ, सही सिर सोई ॥ ४ ॥ i 

आपके और मिथिलेश्वर जनकजीके विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकारसे 
भद्दा ( अनुचित ) है । आपकी ओर महाराजकी जो आज्ञा होगी, मैं आपकी शपथ 
करके कहता हूँ वह सत्य ही सत्रको शिरोघाय होगी || ४॥ 

४दो०--राम-सपथ gt, मुनि,जनकु,सकुचे सभा समेत | 
ane बिलोकत भरत - मुखु, वनइ न ऊतरू देत ॥ २९६॥ 
श्रीरामचन्द्रजीकी शपथ सुनकर सभासमेत मुनि और जनकजी सकुचा गये (स्तम्मित 
रह गये ) | किसीसे उत्तर देते नहों बनता, aa छोग[अभरतजीका मुंह ताक रहे हैं ॥२९६॥ 
चौ०-सभा सकुच- बस भरत निहारी । राम -बंधु » धरि aka भारी ॥ 

gaas देखि, सनेहु dare । बढ़त बिंघि, जिमि घटज निवारा ॥ १ ॥ 

भरतजीने सभाको संकोचके वश देखा | रामबन्धु ( भरतजी ) ने बड़ा भारी धीरज 
घरकर और कुसमय देखकर अपने [ उमड़ते हुए ] प्रेमको संभाला) जैसे बढ़ते हुए 
विन्ध्याचलको अगस्त्यजीने रोका था ॥ १ ॥ कद 

सोक कनकलोचन , मति छोनी । हरी fae गुन-गन जग-जोनी॥ 
भरत- बिबेक बराह बिंसाछा । अनायास उघरी तेहि काळा ॥ 
शोकरूपी हिरण्याक्षने[ सारी समाकी ] बुद्धिरूपी पृथ्वीको हर लिया जो विमल गुण 
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समूहरूपी जगतको योनि ( उत्पन्न करनेवाली ) थी । भरतजीके विवे 
( वराहरूपधारी भगवान्‌ ) ने | शोकरूपी हिरण्याक्षको नष्ट कर ] बिन 
उद्धार कर दिया | || २॥ 
करि sag सब कह कर जोरे। रासु राउ, गुर ag निहोरे ॥ 
छम्ब आजु अति अनुचित मोरा ees बदन सदु ,बचन कठोरा ॥ ३ ॥ 
भरतजीने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े तथा श्रीरामचन्द्रजी, राजा जनक- 
जी, शुरु वशिष्ठजी ओर साधु-संत सबसे विनती की और कहा--आज मेरे इस अत्यन्त 
अनुचित aaah क्षमा ARAN | सें कोमलः ( छोटे ) सुखसे कठोर ६ धृष्टतापूर्ण ) वचन 
कह रहा हूँ ॥ ३॥ ‘ 
हिथे सुमिरी सारदा सुहाई। मानस ते सुख - पंकज आई ॥ 
बिमर-बित्रेक-घरम- नय-साली | भरत- भारती संजु सराली ॥ ४॥ 
किर उन्होंने हृदयमें सुहावनी सरस्वतीजीका स्मरण किया | वे मानससे ( उनके 
मनरूपी सानसरोवरसे ) उनके मुखारबिन्दपर आ विराजीं | निर्मळ विवेक; चर्म और 
नीतिसे युक्त भरतजीकी वाणी सुन्दर हंसिनी [ के समान गुण-दोषका विवेचन करने- 
वाली ] है ॥ ४ Ul 
दो०--निरखि विवेक-विलोचनन्हि, सिथिरू-सनेहँ समाजु | 
करि प्रनामु बोले भरतु , GAR सीय- रघुराजु ॥ २९७॥ 
विवेकके ATA सारे समाजको प्रेमले शिथिल देख, सबको प्रणामकर> श्रीसीताजी 
ओर श्रीरघुनाथजीका स्मरण करके भरतजी बोले--]| २९७ || 
चो०-प्रभ!पित मालु,खुहद, गुर,स्वासी । पूज्य, परम हित , अंतरजामी ॥ 
सरळ, सुसाहिबु/ ate - निधानू | प्रलतवाळ 2 WAM, सुजानू ॥ १ ॥ 

3 हे प्रभु | आप पिता, माता) सुद्धद्‌ ( मित्र ), गुरु, स्वामी; पूज्य, परमहितेषी और 
अन्तर्यामी हैं | सरल हृदय, श्रेष्ठ मालिक, शीळके भण्डार) शरणागतकी रक्षा करनेवाले, 
सवेश, सुजान, ॥ १ Il 

समरथ ५ सरनागत - हितकारी । गुनगाहकु AIJA ~ अघ-हारी ॥ 
सा सिसि गोसाई । मोहि समान मैं साई दोहाई ॥ २ ॥ 
i समर्थ) शरगागतका हित करनेवाले; गुणोंका आदर करनेवाले और अवगुणी तथा 
पापोंको हरनेवाले हैं | हे गोसाई ! आप-सरीखे स्वामी आप ही हैं और स्वामीके 
द्रोह करनेमे मेरे समान में ही हूँ ॥ २ ॥ च 
रत E z अ समाजु सकेली ॥ 
भ-अम्रपद्‌ » 


_ मैं मोहवश प्रभु ( आप ) के और पिताजीके तीर 


__https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Ee 


A 


[ ही परिश्रम उसका 


ar 


करूप [वशाल ATT 
a 


es oN 


Ss 


24 AR, 


ei, सया 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


# अयोध्याकाण्ड % ५७१ 
वटोरकर यहाँ आया हूँ। Wa भले-बुरे, ऊँचे और नीचे, अमृत और अमरपद 
( देवताओंका पद), विष और मृत्यु आदि--॥ ३ ॥ 

राम- wig मेट मन माहीं। देखा-सुना, wag कोड नाहीं ॥ 
सो में सब बिछि aie ढिठाई । प्रु मानी, सनेह - सेवकाई ॥ ४ ॥ 
किसीको भी कहीं ऐसा नहीं देखा-सुना जो मनम भी श्रीरामचन्द्रजी ( आप ) की 
आज्ञाको मेट दे | मैंने सब प्रकारसे वही डिठाई की, परन्तु aya उस ढिठाईको स्नेह 
और सेवा मान लिया | ॥ ४ ॥ 
दो०--क्कपाँ+ अलाई आपनी , नाथ | कौन्ह ws मोर। 
gia भे भूषन- सरिस, gag चारु ag ओर ॥ २९८॥ 
हे नाथ | आपने अपनी कृपा ओर मलछाईसे मेरा भला किया, जिससे मेरे दूषण 
(दोष ) भी भूषण (गुण ) के समान हो गये और चाश ओर मेरा सुन्दर यश छा 
गया ॥ २९८ ॥ 
चौ०-राउरि रीति, gait, बड़ाई । जगत-बिदित ,निगमागम गाई ॥ 
कू कुरिल, खल, कुमति weet । नीच „ निसील , निरीस , निसंकी ॥ १ 
हे नाथ | आपको रीति ओर सुन्दर स्वभावकी बड़ाई जात में प्रसिद्ध दै, और 
Jee गायी है | जो क्रूर कुटिल) दु) Hale कलङ्की, नीच, शीलरदित? 
निरीश्वरवादी ( नास्तिक ),और निःशङ्क ( निडर ) हैं ॥ १ ॥ 
az सुनि, सरन age आए। aga Fag किह अपनाए ॥ 
देखि दोष, कबहुँ न उर आने । सुनि गुन, साधु-समाज बखाने धे २ ॥ 
उन्हें भी आपने शरणमें सम्मुख आया सुनकर एक वार प्रणाम करनेपर ही 
अपना लिया | उन झारणागतों ) के दोषोंको देखकर भी आप कभी eas नहीं लाये 
और उनके गुणोंको सुनकर साधुओके समाजमें उनका वखान किया ॥ २ I 
| को साहिब, सेवकडि नेवाजी । आपु समाज साज सब साजी ॥ 
| निज करतूति न agia amii सेवक सकुच-सोचु उर अपने ॥ ३ ॥ 
| ऐसा सेवकपर कृपा करनेवाला स्वामी कौन दै जो आप ही सेवकका सारा साज- 
सामान सज दे ( उसकी सारी आवश्यकता ओंको पूर्ण कर दे ) और स्वप्नमें भी अपनी 
l कोई करनी न समझकर ( अर्थात्‌ मैंने सेवकके लिये कुछ किया है ऐसा न जानकर ). 
| उल्टा सेवक्रको संकोच होगा» इसका सोच अपने हृदयमें कखे Ml ३॥ 
| सो गोलाई नहिं दूसर कोपी । सुजा उठाइ कहडँ,पन रोपी ॥ | 
` पसु नाचे, सुक पाठ-प्रबीना | गुन-गति -नट पाठक-आधीना ॥ | 
i 


E ENEA ASE 
PA ei a i 


cc" Te. 


Ragan उठाकर और प्रण रोपकर ( बड़े जोरके साथ ) कह प हूँ, ऐसा 
आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है | [ बंदर आदि ] पञ्च नाचते और तोते [ सी 
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पाठमें प्रवीण हो जाते हैं । परन्तु तोतेका [ पाठप्रबीणतारूप ] गुण और पशुके नाचने- 
की गति a J पढ़ानेवाले ओर नचानेवालेके अधीन है ॥ ४ ॥ 
दो०-(यो/सुधारि, सनमानि जन, करिए साधु- सिरमोर | 
को कृपाल Ag alee, बिरिदावलि बरजोर ॥ २९९ I 
इस प्रकार अपने सेवक्रोंकी [ बिगड़ी ] बात सुधारकर और सम्मान देकर आपने 
उन्हें साधुओंका शिरोमणि बना दिया | कृपाल ( आप ) के सिवा अपनी विरदावलीका 
और कोन जबरदस्ती ( हठपूर्वक ) पालन करेगा ?॥ २९९ ॥ 
चो०-सोक, सनेहेँ कि ae सुभाएँ । आयडँ लाइ रजायसु बाएँ ॥ 
तबहुं कृपाल , हेरि निज ओरा। सबहि भाँति भरू मानेउ मोरा ॥ ३ ॥ 
मै शोकसे या स्नेइसे या बालकस्वभावसे आज्ञाको बायें लाकर ( न मानकर ) 
चला आया, तो भी कृपाळ स्वामी ( आप ) ने अपनी ओर देखकर सभी प्रकारसे मेरा 
भला ही माना ( मेरे इस अनुचित कार्यको अच्छा ही समझा )॥ १॥ 
देखे पाय सुमंगर - मूला । TAT , स्वामि सहज अनुकूला ॥ 
ag समाज AMSS भागू। बड़ीं चूक साहिब- अनुरागू ॥ २ ॥ 
मैंने सुन्दर मङ्गळोंके मूल आपके चरणोंका दर्शन किया, और यह जान लिया कि 
स्वामी मुझपर स्वभावसे ही अनुकूल हैं | इस बड़े समाजमें अपने भाग्यको देखा कि 
इतनी बड़ी चूक होनेपर भी स्वामीका मुझपर कितना अनुराग है ! | २॥ 
कृपा, अनुग्रहु „ अंगु अघाई । कीन्हि कृपानिधि सब अधिकाई ॥ 
राखा मोर दुलार Magi अपने सील, gat, भलाई ॥ ३'॥ 
कृपानिधानने सुझपर साङ्गोपाङ्ग भरपेट कृपा और अनुग्रह, सब अधिक ही किये हैं 
( अर्थात्‌ मैं जिसके जरा भी लायक नहों था उतनी अधिक सर्वाज्ञपूर्ण कृपा आपने मुझपर 
की है) । हे गोसाई | आपने अपने शीळ, स्वभाव और भलाईसे मेरा दुलार रका ||३॥ 
नाथ) निपट सें कीन्हि ढिठाई । स्वामि-समाज सकोच बिहाई ॥ 
अबिनय, बिनय) जथारुि बानी | छमिहि देउ\अति आरति जानी ॥ ४ ॥ 
है नाथ | मैंने स्वामी और समाजके संकोचको छोड़कर अविनय या विनयभरी 
जैसी रुचि हुई बेसी ही वाणी कहकर सर्वथा ढिठाई की है | हे देव | मेरे आभाव 
( आतुरता ) को जानकर आप क्षमा करेंगे |] ४ ॥ 
दो०--खुहद Gat, स॒साहिबहि, बहुत कहब बड़ि खोरि। 
amg देइअ, देव! अब , waz सुधारी AT ॥ ३०० ॥ 
सुद्‌ ( बिना ही tas हित करनेवाले ), बुद्धिमान्‌ और श्रेष्ठ मालिकसे बहुत 


कहना बड़ा अपराध है। इसलिये दे देव | अब मुझे, । 
बात सुधार दी ॥ Roo I ae आपने मेरी सभी 
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चौ०-प्रभु- पद्‌-पढुम पराग दोहाई। सत्य- सुकृत. सुख-सीवँ ga ॥ 
सो करि,कहडे हिए अपने ati रुचि जागत- सोवत- सपने की ॥ १ ॥ 
प्रभु ( आप ) के चरणकमलोंकी रज; जो सत्य, axa ( पुण्य ) ओर gar 
सुहाबनी सीमा ( अवधि ) है; उसकी दुहाई करके में अपने हृदयकी जागते, सोते ओर 
स्वप्नमें भी बनी रहनेवाली रुचि ( इच्छा ) कहता हूँ ॥ १ ॥ 
सहज सनेहँ स्वामि सेवकाई । स्वारथ, छल , फल चारि faar ॥ 
अग्या- सम न सुसाहिब- सेवा । सो प्रसाहु , जन पावे, देवा॥॥ २ ॥ 
वह रुचि है--कपट; स्वार्थ ओर [ अर्थ-धर्म-काम-मोक्षरूप ] चारों फ्लोको 
छोड़कर स्वाभाविक प्रेमसे स्वामीकी सेवा करना | और आज्ञापालनके समान श्रेष्ठ स्वामी- 
की और कोई सेवा नहीं है | हे देव | अब वही आज्ञारूप प्रसाद सेवकको मिल जाय RII 
अस कहि, ग्रेम-बिबस भए भारी । पुलक सरीर, बिलोचन बारी ॥ 
प्रभु- पद- कमळ गहे अकुलाई | समउ,सनेहु,न सो कहि जाई ॥ ३ ॥ 
भरतजी ऐसा कहकर प्रेमके बहुत ही विवश हो गये | शरीर पुलकित हो उठा; 
aaa [ प्रेमाश्रुओंका ] जळ भर आया | अकुला कर ( व्याकुल होकर ) उन्होंने प्रभु 
श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमल पकड़ लिये | उस समयको और स्नेहको कहा नहीँ जा 
सकता ll ३ Il 
कृपार्सिधु सनमानि सुबानी। बैठाए समीप गहि पानी ॥ 
भरत-बिनय सुनि,देखि सुभाऊ सिथिल-सनेहँ सभा, रघुराऊ ॥ ४ ॥ 
कृपासिन्धु श्रीरामचन्द्रजीने सुन्दर वाणीसे भरतजीका सम्मान करके हाथ पकड़कर 
उनको अपने पास बिठा लिया | भरतजोकी विनतो सुनकर ओर उनका स्वभाव देखकर 
सारी सभा और श्रीरघुनाथजी स्नेहे शिथिळ हो गये || ४ ॥ 
छं०--रघुराज खिथिळ- at साधु, समाज मुनि,मिथिला धनी | 
मन ae सराहत भरत- भायप-भगति की महिमा घनी ॥ 
aak प्रसंसत faa वरषत, सुमन, मानस- मलिन से | 


~ x 
तुळली,विकल सव लोग af aga निसागम नलिन से ॥ 
श्रीरघुनाथजी; argoat समाज) मुनि वशिष्ठजी और मिथिलापति जनकजी 


JA शिथिल हो गये | सब मन-ही-मन भरतजीके भाईपन और उनकी भक्तिकी अतिशय 

महिमाको सराहने लगे | देवता मलिन-से मनसे भरतजीकी प्रशंसा करते हुए उनपर 
फूल बरसाने लगे | तुलसीदासजी कहते हें-सब लोग भरतजीका भाषण सुनकर व्याकुळ | 
हो गये, और ऐसे सकुचा गये जैसे रात्रिके आगमनसे कमळ | 2 

सो ०--देखि दुखारी. दीन, दुह समाज नर- नारि सव । 
मघवा महा मलीन, सुए मारि मंगल aga ॥ ३०१॥ 
? ; १ : > 

https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 

x 7: MISS 3, 


SS 


ss RE SEES, दी 
Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


५७४ * रामचरितमानस ॐ 
दोनों समाजोंके सभी नर-नारियोंको दीन ओर दुखी देखकर महामलिन-सन इन्द्र 
मरे CAA मारकर अपना मङ्गल चाहता है || ३०१ ॥ 
चो०-कपद-कुचालि- AY सुरराजू R- अकाज- प्रिय, आपन काजू ॥ 
काक - समान पाकरिएु- रीती । छली , मलीन, aga प्रतीती ॥ ३ ॥ 
देवराज इन्द्र कपट और कुचालकी सीसा है । उसे पराई हानि और अपना 
“लाभ ही प्रिय है| इन्द्रकी रीति कौएके समान है। बह छली और मलिन-मन है, 
उसका कहीं किसीपर विश्वास नहीं है ॥ १॥ 
प्रथम gaa a weg सँकेछा | सो उचाइ, सब के सिर सेला ॥ 
सुरमायाँ सब लोग बिमोहे । राम-प्रेम अतिसय न बिछोहे ॥ ३ ॥ 
पहले तो कुमत ( बुरा विचार ) करके कपटको बटोरा ( अनेक प्रकारके कपटका 
साज सजा) | फिर वह ( कपटजनित ) sare सबके सिरपर डाल दिया | फिर 
देवमायासे सब्र लोगोंको विशेषरूपते मोहित कर दिया । किन्तु श्रीरामचन्द्रजीके प्रेमसे 
उनका अत्यन्त बिछोह नहीं हुआ ( अर्थात्‌ उनका श्रीरामजीके प्रति प्रेम कुछ तो 
बना ही रहा )॥ २॥ 
भय-उचाट-बस,मन थिर नाहीं । छन बन-रुचि, छन सदन सोहाहीं ॥ 
दुबिध ,सनोगति प्रजा दुखारी । सरित-सिंधु- संगम जनु बारी ॥ ३ ॥ 
भय ओर उचाटके वश किसीका मन स्थिर नहीं है | क्षणमें उनकी वनमें रहनेकी 
इच्छा होती है ओर क्षणमें उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं | मनकी इस प्रकारकी 
दुविधामयी स्थितिसे प्रजा दुखी हो रद्दी है । मानो नदी और समुद्रके सङ्गमका जल क्षुब्ध 
हो रहा हो | ( जैसे नदी और समुद्रके सङ्गमका जल स्थिर नहीं रहता; कभी इधर आता 
और कभी उधर जाता है, उसी प्रकारकी दशा प्रजाके मनकी हो गयी )॥ ३॥ 
दुचित,कतह परितोषु न weet । एक- एक: सन भरमु न कहहीं ॥ 
ofa हिचे हसि कह कृपानिधानू | सरिस ` सवानु मघवान, जुबानू ॥ ४ ॥ 

3 चित्त दोतरफा हो जानेसे वे कही, सन्तोष नहीं पाते और एक दूसरेते अपना मर्म 
भी नहीं कहते । कृपानिधान श्रीरामचन्द्रेजी यह दशा देखकर हृदयमें हसकर कहने 
ल समावेश 

š नू ओर मघवन्‌ शब्दोंके रूप भी एक-सरीखे 
होते हैं ]॥४॥ 

a 

» जथाजोणु जनु पाइ॥ ३०२ ॥ 
भरतजी, जनकजी; मुनिजन) मन्त्री और ज्ञानी साधुःसंतोंको छोड़कर अन्य 
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सभीपर जिस मनुष्यको जिस योग्य ( जिस प्रकृति और जिस स्थितिका ) पाया, उसपर 


चोौ०-कृपासिंधु ofa लोग garı निज alg, सुरपति- छल भारे ॥ 
सभा, Us, गुर _महिसुर, संत्री । भरत-भगति सब के मति जंत्री ॥ १ ॥ 
कृपासिन्धु श्रीरामचन्द्रजीने छोगांको अपने स्नेह और देवराज इन्द्रके भारी छळसे 
दुखी देखा | सभा, राजा जनक, गुरु) ब्राह्मण और मन्त्री आदि सभीकी बुद्धिको 
भरतजीकी भक्तिनें कील दिया | १ ॥ 
रामहि चितवत चित्रालिखे से । सकुचत#बोलत, बचन faa से ॥ 
भरत-म्रीति-नति-बिनम बड़ाई | सुनत सुंखद, बरैनत कठिनाई ॥ २ ॥ 
सव लोग चित्रलिले-से श्रीरामचन्द्रजीकी ओर देख रहे हैं | सकुचाते हुए सिखाये 
हुए-से वचन बोलते हैं | भरतजीकी' प्रीति, नम्रता विनय और बड़ाई सुननेमें सुख 
देनेवाळी है, पर उसके वर्णन करनेमें कठिनता है ॥ २॥ 
जासु विलोकि भगति-लवलेसू । प्रेम- मगन सझुनिगन, मिथिलेसू ॥ 
महिमा तासु कहै किमि तुलसी | भगति सुभायँ, सुमति .हिये हुळंसी ॥ ३ ॥ 
जिनकी भक्तिका छवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनकजी प्रेमम Aa 
हो गये, उन भरतजीकी महिमा तुलसीदास कैसे कहे ? उनकी भक्ति और सुन्दर भावषे 
[ कविके ] हृदयमें सुबुद्धि gea रही है ( विकसित हो रही दै ) ॥२॥ 
आपु छोटि, महिमा बड़ जानी । कविकुल- कानि मानि सकुचानी ॥ 
कहि न सकति गुन रुचि अधिकाई । मति-गति, बाळ-बचन की नाई ॥ ४ ॥ 
2 ~ `A A ~ डी 
परन्तु वह बुद्धि अपनेकी छोटी ओर भरतजीकी महिमाको बड़ी जानकर 
कविपरम्पराकी मर्यादाको मानकर सकुचा गयी ( उसका वणन करनेका साहस नहा कर 
सकी ) | उसकी gä रुचि तो aga है; पर उन्हे कह नहीं सकती | बुद्धिकी गति 
बालकके वचनोंकी तरह हो गयी ( वह कुण्ठित हो गयी ) 2 ॥ ४ ॥ 
दो०--भरत बिमळ ag विमळ fg, सुमति चकोरंकुमारि | 
उदित Qag. जन-हृदय नभ/एकटक रही निहारि ॥ ३०३ ॥ 
भरतजीका निर्मळ यश निर्मळ चन्द्रमा हैँ और कविक्री सुबुद्धि चकोरी है, जो 
भक्तोंके दृदयरूपी निर्मळ आकाशे उत चन्द्रमाको उदित देखकर उसकी ओर टकटकी 
लगाये देखती ही रह गयी दै [ तब उसका वर्णन कोन करे ! ]॥ ३०३ Il 
चोौ०-भरत-सुभाउ न सुगम Anag । sg- मति-चापळता, कबि छमहू ॥ 
कहत-सुनत सति भाड भरत को | सीय- राम-पद होइ न रत को ॥ १ ॥ 
भरतजीके स्वभावका वर्णन वेदोंके लिये भी सुगम नहीं है। [ अतः ] 
बुद्धिकी चञ्चलताको कवि लोग क्षमा करें | भरतजीके सद्भावको कहते-सुनते 
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श्रीसीतारामजीके चरणोंमें अनुरक्त न॑ हो जायगा | १॥ 
सुमिरत भरतहि, प्रेम राम को । जेहि न सुलञ्चू तेहि सरिस बाम को ॥ 
fa दयाल) दसा सबही की । राम-सुजान, जानि जन-जी की ॥ २॥ 
मरतजीका स्मरण करनेसे जिसको श्रीरामजीका प्रेम सुलभ न हुआ, उसके 
समान वाम ( अभागा ) ओर कौन होगा ! दयाळु और सुजान श्रीरामजीने समीकी दशा 
देखकर और भक्त ( भरतजी ) के हृदयकी स्थिति जानकर) ॥ २ ॥ 
धरम gala, धीर, नय- नागर | सत्य -सनेह- सीर सुख- सागर ॥ 
देखु काळ pha TAS AAG । लीति- प्रीति - पालक रघुराजू ४ ॥ 
धर्मघुरन्धर) धीर, नीतिमे चतुर; सत्य, स्नेह? शील और सुखके समुद्र? नीति और 
प्रीतिके पालन करनेवाले श्रीरघुनाथजी देश काळ, अवसर और समाजको देवकर; ॥३॥ 
बोले बचन, बानि-सरबसु से । हित परिनाम,सुनत ससि-रसु «से ॥ 
तात भरत! तुम्ह धरम-धुरीना | लोक बेद- बिद, प्रेम- प्रबीना ॥ ४ ॥ 
[ तदनुसार ] ऐसे वचन बोले जो मानो वाणीके सर्वस्व ही थे, परिणाममे 
हितकारी थे और सुननेमें चन्द्रमाक्रे रस ( अमृत )-सरीखे थे | [ उन्होंने कहा--] हे 
तात भरत | तुम घर्मकी धुरीको धारण करनेवाले हो, लोक और वेद दोनोंके जाननेवाले 
और प्रेममें प्रवीण हो ॥ ४ ॥ 
दो०-करम- बचन-मानस विमल,,तुम्ह समान तुम्ह तात!) 
सुर सम।ज, लघु बंधु-गुन,कुसमय किमि कहि जाब्रं ॥ ३०४ ॥ 
हे तात | कंसे, वचनसे और मनसे निर्मल तुम्हारे समान तुम्ही हो | गुरुजनोंके 
समाजमें और ऐसे कुसमयमे छोटे भाईके गुण किस तरह कहे जा सकते हैं! || ३०४ Il 
चौ०-जानहु तात |तरनि- कुल-रीती | सत्यसंध -पिछु कीरति , प्रीती ॥ 
समउ , समाजु ,लाज गुरजन की | उदासीन , हित,अनहित मन की ॥ a tt 
हे तात | तुम सूर्यक्ुलकी रीतिको, सत्यप्रतिज्ञ पिताजीकी कीर्ति और प्रीतिकरो) 


समय) समाज और गुरुजनोंकी war ( मर्यादा ) को तथा उदासीन, मित्र और शत्रु 
सबके मनकी बातको जानते हो ॥ १॥. 


तुम्हहिः बिदित सबही कर करमू। आपन-मोर » परम हित, धरमू ॥ 
मोहि सब भाँति भरोस तुम्हारा । तदपि कहुँ अवसर अनुसारा ॥ २ ॥ 
तुमको सबके कर्मों ( कर्तव्यों ) का और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्मका 


पता है यद्यपि मुझे तुम्हारा सब प्रकारसे भरोसा दै, तथापि . मैं समयके अनुसार कुछ 
कहता हूँ ॥ २॥ 


तात! तात-बिनु बात हमारी । केवल गुरकुल — कृपा. सैंभारी ॥ 
are प्रजा, परिजन, परिवारू । हमहि-सहित ag होत खुआरू ॥ ३ ॥ स्तरात, 
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हे तात | पिताजीके बिना ( उनकी अनुपस्थितिर्मे ) हमारी बात केवल गुरुव 
की aa ही सम्हाल wei है; नहीं तो हमारे समेत प्रजा, ger, परिवार सभी 
यर्बाद हो जाते ॥ ३॥ ` 
जों बिनु अवसर wat दिनेसू । जग केडि,कहहु, न होइ कलेसू ॥ 
तस sang , तात ) बिधि कीन्हा । सुनि, मिथिरेस राखि ag लीन्हा e ॥ 
यदि विना समयके ( सनध्यासे पूर्व ही ) सूर्य अस्त हो जाय, तो कहो जगतुमे 
किसको a न होगा? हे तात! उसी प्रकारका उत्पात विघाताने यह ( पिंताकी 
असामयिक मृत्यु ) क्रिया है | पर मुनि महाराजने तथा मिथिलेश्वरने सबको बचा 
लिया tly I i 
HoT काज , सव लाज , पति, धरम, घरनि ,धन , धाम । 
गुर प्रभाउ पालिहि aaf, भल df परिनाम ॥ ३०५ ॥ 
राज्य हा सब कार्य, लजा) प्रतिष्ठा) घर्म, प्रथ्वी, धन; घर--इन सभीका पालन 
( रक्षण ) गुरुजीका प्रभाव ( सामर्थ्य ) करेगा और परिणाम शुभ होगा ॥ ३०५ I 
चौ०-सहित- समाज तुम्हार, हमारा | घर ,दन , गुर = प्रसाद रखवारा ॥ 
मातु-पिता- गुर-स्त्रामि- निदेसू । सकल धरम - धरनीचर सेसू ॥ १ ॥ 
गुरुजीका प्रसाद ( अनुग्रह ) ही IÑ और वनमें समाजहित तुम्हारा और 
ama रक्षक दै । माता, पिता; ge और स्वामीकी आज्ञा [ का पालन ] समस्त 
धर्म हूपी पृथ्वीको धारण करनेमें शेषजीके समान है | १ ॥ 
सो तुम्ह करहु ,करावहु मोहू । तात) तरनिकुल- पालक gg ॥ 
साधक एक सकल सिथि- देनी i कीरति, सुगति, भूतिमय बेनी ॥ २ ॥ 
हे तात | तुम वही करो और मुझसे भी कराओ तथा सूर्यकुळके रक्षक बनो | 
साघकके लिये यह एक ही ( आज्चापालनरूपी साधना ) सम्पूर्ण सिद्धियोंकी देनेवाली) 
दीर्तिमयी और धद्रतिमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है ॥ २॥ 
सो विचारि सहि deg भारी । करहु प्रजा_ परिवार सुखारी ॥ 
बाँडी विपति सबहिं मोहिं भाई । तुम्हहि waft बड़ि कठिनाई ॥ ३ ॥ 
इसे विचारकर भारी dz सहकर भी प्रजा और परिवारकों सुखी करो | ढै 
भाई | मेरी विपत्ति सभीमे बॉट ळी दै, परन्तु तुमको तो अवधि ( चौदह बर्ष ) तक 
बडी कठिनाई है ( धबसे अधिक दुःख हे) ॥ ३ ॥ pe 
` जानि तुम्हहि ag, कहँ कठोरा । कुसमर्ये तात!न अनुचित मोरा ॥ | 
ae कुठाय gig सहाए ARa हाथ असनिहु FTN ४ ॥ 
तुमको कोमळ जानकर भी मैं कठोर ( वियोगकी बात ) कह रहा हूँ | दे तात | | 
बुरे समयमें मेरे लिये यह कोई अनुचित बात नहीं है | कुठौर ( कुअवसर ) में श्रेष्ठ... 


रा० स० ३७-- 
https://archive.org/details/muthulakshmiacadem 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 
७५७८ * रामचरितमानस & . 
भाई ही सहायक होते हैं | वज़के आघात भी हाथसे ही रोके जाते हें ॥ ४॥ 
दो०--सेवक कर, पद्‌ ,नयन से, मुख सो साहिवु होइ | 
तुलसी, प्रीति कि रीति EGA सुकवि atrate सोइ ॥ ३०६ ॥ 
सेवक हाथ, पैर और नेत्रोके समान ऑर स्वामी मुखके समान होना चाहिये | 
. तुलसीदासजी कहते हैं कि सेवक-स्वामीकी ऐसी प्रीतिकी रीति सुनकर सुकवि उसकी 
सराहना करते हैं॥ ३०६ Ul 7 
चौ०-सभा सकळ,सुनि रघुबर- बानी । प्रेम-पयोधि- afi जनु सानी ॥, 
सिथिल समाज सनेह + समाधी । देखि दसा चुप सारद साथी ॥ १ a 
| श्रीरघुनाथजीकी वाणी सुनकर) जो मानो प्रेमरूपी समुद्रके [ मन्थनसे निकले 
हुए ] अमृतमे सनी हुई थी, सारा समाज शिथिळ हो गया; सबको प्रेमसमाधि लग 
गयी | यह दशा देखकर सरस्वतीने चुप साध ली || १॥ sy 
भरतहि was परम संतोषू । सनसुख स्वामि बिमुख दुख दोपू ॥ 
सुख प्रसन्न, मन मिटा Ang | भा जनु गूँगेहि गिरा ~ fare ॥ २ ॥! 
भरतजीको परम सन्तोष हुआ। स्वामीके सम्मुख ( अनुकूल ) होते ही उनके 
दुःख ओर Asia मुंह मोड़ लिया ( वे उन्हें छोड़कर भाग गये ) | उनका मुख प्रसन्न 
हो गया और मनका विषाद मिट गया। मानो Hae सरस्वतीकी कृपा हो गयी हो R N 
कीन्ह सप्रेम प्रनासु बहोरी । बोले पानि- पंकरुह जोरी ॥ 
नाथ |भयड सुखु साथ गए को। लहेडें लाहु जग जनमु भए को ॥ ३ ॥ 
उन्होंने फिर प्रेमपूर्वक प्रणाम किया और करकमलोंको जोड़कर वे बोले--हे 
नाथ | मुझे आपके साथ जानेका सुख प्राप्त हो गया और मैंने जग्तूमे जन्म लेनेका 
लाभ भी पा लिया ॥६३ ॥ g 
अब कृपाल|जस आयसु होई । करौं सीस धरि , सादर सोई ॥ 
सो अवलब देवी सोहि देई । अबधि qe पावो ,जेहि सेई॥ ४ ॥ 
हे कृपाळ | अत्र जेसी आज्ञा हो, उसीको मैं सिरपर घरकर आदरपूर्वक करू | 
परन्तु देव | आप सुझे बह अवलम्बन (कोई सहारा ) दें जिसकी सेवा कर में अवधिका 
पार पा जाऊ ( अवधिको बिता दू) ॥ ४ ॥ 
दो०--देव! ज - अभिषेक हित , शुर - अनुसाखु पाइ। 
ee ey है लड TË काइ रजाइ I ३०७॥ . 


लिये गुरुजीकी आज्ञा पाकर मैं सत्र 
तीर्थोका जल लेता आया हूँ; उसके लिये क्‍या आज्ञा होती है १ || ३०७ ॥ 


चौ०-एकु मनोरथु बड़ मन माहीं। सभये, सकोच, जात कहि नाहीं ॥ 
eg तात) प्रभु -आयसु पाई । बोळे „ बानि सनेह = ets ॥ १..॥ | 
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a अयोध्याकाण्ड ॐ ५७५ 
मेरे मनमें एक और बड़ा मनोरथ दै, जो भय और संत्रोचके कारण कहा नहीं 
जाता | [ श्रीरामचन्द्रजीने कहा-- ] हे माई ! कहो | तब प्रथुको आज्ञा पाकर भरतजी 
SAVIN सुन्दर वाणी बोले -॥ १ ॥ 
चित्रकूट सुचि थलु तीरथ , बन । खगु गु सर मरि fae गिरिगन ॥ 
प्रशु- पद- अंकित-अवनि विसेषी | aag aga आवां देखी ॥ २ ॥ 
आशा हो तो चित्रकूटके पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, veil तालाव-नदी) झरने 
और पर्वतोंके समूह तथा विशेषकर प्रभु ( आप ) के zoe अङ्कित भूमिकों देख 
आऊँ॥ २॥ 
अवसि अत्रि. amg सिर ag i तात ब्रिगतभय कानन चरहू ॥ 
मुनि - प्रसाद ag मंगल-दाता | पावन ,परम सुद्दावन ज्ञाता ॥ ३ ॥ 
[ श्रीरथुनाथजी बोछे-- ] अवश्य ही अत्रि ऋषिकी आज्ञाको AAT धारण 
करो ( उनसे पूळकर वे जैसा कर्हे वैसा करो ) और निर्भय होकर वनम विचरो । हे 
भाई | अत्रि मुनिके प्रसादसे बन again देनेवाला, परम पवित्र और अत्यन्त 
सुन्दर द| ३ ॥ 
रिषितायकु se wag देहीं । wag तीरथ, जळु,थल तेहा ॥ 
सुनि प्रसु-बचनहुंभरत सुखु पावा | सुनि-पद-कमल, मुदित सिरु नावा g ॥ 
और ऋपियोंके प्रमुख अत्रिजी जहाँ आज्ञा दें, वहीं [ लाया हुआ ] तीर्थाका 
जळ स्थापित कर देना । प्रमुके वचन सुनकर भरतजीने सुख पाया और आनन्दित 
होकर मुनि अत्रिजीके चरणकमलोंमें सिर नवाया ॥ ४ Il 
दो०--भरत « राम» संबाडु सुनि, सकल सुमंगल«मूल | O 
खुर सारथी aak कुल, दरपत सुरतरु- He ॥ ३०८० 
समस्त सुन्दर मङ्गलो मूळ भरतजी और श्रीरामचन्द्रजीका संवाद सुनकर 
स्वार्थी देवता रघुकुलकी सराहना करके VITA TS बरसाने लगे ॥ ३०८॥ 
चौ०-घन्य भरत, जय राम गोसाई । कहत देव हरपत बरिआई ॥ 
मुनि;मिथिलेस,सभाँ , सब काडू । भरत-ब्रचन सुनि, भयउ डछाहु ॥ 9 ॥ 
ana धन्य हैं, स्वामी श्रीरामजीकी जय हो !” ऐसा कहते. हुए देवता बलः 
पूर्वक ( अत्यधिक ) हर्षित होने ळगे । भरतजीके वचन सुनकर मुनिं वशिष्ठजी; 
मिथिलापति जनकजी और समामे सब किसीको बड़ा उत्साह ( आनन्द ) हुआ ॥१॥ 
भरत ~ रामक गुन -आम - सनेहू । पुलकि ग्रसंसतःराउ fagu 
सेवक-स्वामि- सुभाउ सुहावन । नेसु~ पेसु _अति वन ॥ २ । 
भरतजी और श्रीरमचन्द्रजीके गुणतमूहक्री तथा प्रेम 


y 


पुलकित होकर प्रशंसा कर रदे हैं । सेवक ओर स्वामी दोनोंका सुन्दर स्वभ es 
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= NS eR eS 
नियम और प्रेम पत्रित्रकों भी अत्यन्त पवित्र करनेवाले R N R II 
मति- अनुसार सराहन लागे । सचिव) सभासद लब अनुरागे N 
सुनि- सुनि रास-भरत - संबादू । gg समाज-दिये ary fare ॥ हे ॥ 
मन्त्री और aude सभी THE होकर अपनी-अपनी बुद्धिके अगर 
करने लगे | श्रीरामचन्द्रजी और भरतजीका संवाद सुन-सुनकर दोनों समाजोके दयाम 
af और विषाद ( झरतजीके सेवाधर्मको देखकर हर्ष और रामवियोगकी सम्भावनासे 
§ विषाद ) दोनों हुए ॥ ३ ॥ ae 
| राम-मातु, SEIT सस जानी । कहि सुन, रास TAAT रानी n 
| | एक कहहिँ रघुबीर - बड़ाई । एक सराहत भरत- भलाई ॥ ४ u 
श्रीरामचन्द्रजीकी माता बौसल्याजीने दुःख और सुखको समान जानकर श्रीरामः 
जीके गुण कहकर दूसरी रानियोंको A ae । कोई श्रीरामजीकी बड़ाई ( बड़प्पन ) 
की चर्चा कर रहे हैं, तो कोई भरतजीके अच्छेपनकी सराहना करते है ॥ ४ ॥ 
दोअ कहेड तब भरत खन,सैल समीप खुकूप। 
राखिभ तीरथ तोय ae पावन alia अनूप ॥ ३०९ ॥ 
तब अत्रिजीने भरतजीसे कहा--इस पर्वतके समीप ही एक सुन्दर कुआँ है। 
इस पवित्र, अनुपम ओर अमृत-जेसे तीर्थजलको उसीमे स्थापित कर दीजिये || ३०९ || 
०-भरत , अन्नि - अबुसासन पाई । जल- भाजन सब दिए चलाइ ॥ 
सानुज आपु, अत्रि सुनि, साधू । सहित गए ag कूप अगाधू ॥ १ ॥ 
भरतजीने अत्रिमुनिकी आज्ञा पाकर जळके सब पात्र रवाना कर दिये और 
डोरे भाई झन्ुष्न, a मुनि तथा अन्य साधु-संतोंसहित. आप वहाँ गये जहाँ वह 
अथाह कुआँ था ॥ १॥ र 
पावन पाथ, पुन्यथळ राखा । म्रझुदित प्रेम, अत्रि अस भाषा ॥ 
तात! अनादि सिद्ध थर gg । लोपेड काळ ; बिदित नहिं केहू ॥ २ ॥ 
और उस पवित्र जलको उस पुण्यस्थलमें रख दिया । तब अत्रि ऋषिने प्रेमसे 
आनन्दित होकर ऐसा कहा--हे तात ! यह अनादि सिद्धस्थल है | कालक्रमसे यह लोप 
हो गया था इसलिये किसीको इसका पता नहीं था ॥ २॥ 
तब सेवकन्ह सरस YY देखा । कीन्ह सुजल. हित कूप AAT ॥ 
ब्रिधि-बिस भयउ बिस्व-उपकारू । सुगम, अगम अति धरम-बिचारू ॥ ३ ॥ 
तब [ भरतजीके | सेवकोने उस जल्युक्त स्थानको देखा और उस सुन्दर 
[ तीथोके ] जलके लिये एक खात कुआँ बना लिया । देवयोगसे विश्वमरका उपकार 
हो गया | ह विचार जो अत्यन्त अगम था; वह [ इस कूपके प्रभावसे ] सुगम हो 
गया ॥ रे | 
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# अयोध्याकाण्ड # uag 
भरतकूप अब कहिहहिं छोगा | अति पावन तीरथ जळ- जोगा ॥ 
प्रेम - सनेम fasta प्रानी । _होइहहिं बिमल करुम-मन-बानी ॥ ७ ॥ 
अब इसको लोग भरतकूप कहेंगे | तीथाँके जळके संयोगसे तो यह अत्यन्त a 
पवित्र हो गया | इसमे प्रेमपूर्वक नियमसे स्नान करनेपर प्राणी मन, वचन और कर्ते 
निमल हो जायेंगे ॥ ४ ॥ 
दो०-कहत कूप-महिमा सकळ , गण जहाँ TINT ॥ 
aR gars रघुबरहि, तीरथ - पुन्य - प्रभाउ ॥ ३१०॥ 
कूपक महिमा कहते हुए सब लोग वहाँ गये जहाँ श्रीरघुनाथजी थे | श्रीरघुनाथ- 
जीको अन्निजीने उस तीर्थका पुण्यप्रभाव सुनाया || ३१० II 
चा०-कहत धरम- इतिहास सम्रीती | way ate, fafa सो सुः बीती ॥ 
नित्य निवाहि भरत दोउ भाई । राम -अक्रि- गुर - आयसु पाई ॥ ३ ४ 
प्रेमयूवक TAH इतिहास कहते वह रात सुखसेबीत गयी और सबेरा हो गया | 
RAJA दाना भाई ।नत्यक्रिया पूरी करके, श्रीरामजी, अत्रिजी और गुरु वशिष्ठजीः 
की आज्ञा पाकर, ॥ १ ॥ 
aR- सर्माज, खाज सब सादें। चले राम- बन अटन पयादें ॥ 
कोसळ चरन चळत बिजु-पनहीं । भइ मदु भूमि सकुचि मन-मनहीं ७२ ॥ 
समाजसहित सब सादे साजसे श्रीरामजीके भ्रमण ( प्रदक्षिणा ) करनेके 
दल ही चळे | कोमळ चरण दै ओर विना जूतेके चळ रहे हैं, यह देखकर प्रथ्वी 
सन सक्कुचाकर कोमल हो गयी ॥ 
कुस , कटक „ BIB, Btls | कडक कठोर 2 HAT FUT tt 
महि, मंजुल. सदु, मारग कोन्हें । वहत समीर त्रिबिध सुख लीन्हें ॥ ३ ॥ 
कुश, कोटे, FH, दरार आदि कडवी; कठोर ओर बुरी वस्तु ओको छिपाकर 
पृथ्वीने सुन्दर ओर कोमल मार्ग कर दिये | सुखोंको साथ लिये ( सुखदायक ) शीतळ, 
मन्द्‌, सुगन्ध हवा चलने लगी ॥ 
सुमन बरषि सुर,घन करि छाहीं । बिटप फूळि, फलि,तृन झदुताहीं n 
मृग बिलोकि, खग बोलि ga | सेवर्डि सरळ, राम4प्रिय जानी ॥ ४ ॥ 
रास्तेमें देवता फूल बरसाकर) बादल छाया करके; दक्ष ERA तृण अपनी 
कोमलतासे, मृग (wg) देखकर और पक्षी सुन्दर बाणी बोलकर--सभी भरतजीको 
श्रीरामचन्द्रजीके प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे || ४॥ 
दो०--सुलभ सिद्धि सब प्राकृतहु, राम कहत जमुहात। 
राम घ्रान प्रिय भरत कहु ,/यह न होइ बढ़ि बात ॥ 
जब एक साधारण मनुप्यको भी [arat] जँभाई लेते सम 


p ) 


4 
Al 
AX, 


https://archive.org/details/muthula 


EADE (४ 7.4. 0 SER RN 


ener CRANES 


Boies 


me, 


yo 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


५८२ > रामचरितिपानल ॐ 
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ही सब सिद्धियाँ gan हो जाती हें, तब श्रीरामचन्द्रजीके प्राणप्यारे भरतजीके लिये यह 
कोई बड़ी ( आश्चर्यकी) बात नहीं दै ॥ २११ ॥ 
Aou fafa भरतु फिरत बन माहीं । AM sla wht सकुचाही ॥ 

पुन्य जलाश्रय भूमि विभागा । arama तूत निरिबन रागा ॥ १ ॥ 

इस प्रकार भरतजी aaa पिर रहे हैं। उनके नियम ओर प्रेमको देखकर सु भी 
aga जाते हैं | पवित्र जलके स्थान ( नदी, बावली) कुण्ड आढ p प्रथ्तीके प्रथक्‌ 
प्रथक भाग) पक्षी; Weta, तृण ( घास )) पर्वत, वन ओर बगोचे-॥ 

are. बिचित्र , पवित्र बिसेषी gaa vee दिव्य सब देखी ॥ 

gA मन मुदित,कहत रिपिराऊ | हेतु ,नाम, युन , पुन्य - प्रमाऊ ॥ २ ॥ 

सभी विशेषरूपसे सुन्दर) विचित्र, पवित्र ओर दिव्य देखकर भरत पूछते 
और उनका प्रश्न सुनकर ऋषिराज अन्रिजी प्रसन्न मनसे सबके कारण, नाम, खुश और 
पुण्य-प्रभावको कहते हैं ॥ 

कतह निमज्जन TE प्रनामा | has vipa सन आमरासा ॥ 

gaz a सुनि- आयसु पाई । gf सीय-सहित दोउ भाई॥ हे # 

भरतजी कहीं स्नान करते हैं; कहीं प्रणाम करते दै, कहीं मनोहर स्थानाके दशन 
करते हैं और कृहीं मुनि अत्रिजीकी आज्ञा पाकर बैठकर; सीताजीसहित श्रीराम, लक्ष्मण 
दोनो भाशयोका स्मरण करते है ॥२॥ 

देखि quis, सनेहु, , JAN | देहि असीस gira बन- देवा ॥ 

फिरहिं, गएँ दिनु पहर Ags । प्रभु-पद-कमल विलोकंर्हि आईं ॥ ४ ॥ 

भरतजीके स्वभाव, प्रेम और सुन्दर सेवाभावको देखकर वनदेवता आनन्दित 
होकर आश्ीर्याद देते हैं। यो घूम-फिरकर ढाई पहर दिन बीतनेपंर लौट पड़ते 
आकर प्रभु श्रीरघुनाथजीके चरणकमलोका दर्शन करते हैं || ४ || 

दो०-देखे थळ- तीरथ सकल,भरत पाँच दिन माझ। 
कहत[खुनत हरि-हर -सुजलु,गयउ ag ,भइ सॉस ॥ २१२॥ 

भरतजीने पाच दिनमें सब तीथस्थानोक्रे दशन कर लिये । भगवान्‌ विष्णु आर 
महादेवजीका सुन्दर वश कहते-सुनते वह ( पाँचवाँ ) दिन भी बीत गया) सन्ध्या 
हो गयी || ३१२ Ul 

चौ०-भोर न्हाइ, सवु डुर समाजू । भरत, भूमिसुर, तेरहुति- राजू ॥ 
अरू दिन भाज जानि सन माहीं | रासु कृपाळ , कहत सकुचाहीं ॥ १ ॥ 
[ अगले छठे दिन ] सबेरे स्नान करके भरतजी, ब्राह्मण, राजा जनक ओर सारा 
माज आ जुरा | आज सबको विदा करनेके लिये अच्छा दिन है यह मनमै जानकर भी 

कृपाळु श्रीरामजी HAN सकुचा WE Ue Ul 
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युर, जप ,भरत, सभा अवलोकी । सकुचि राम, किरि अवनि बिछोकी ॥ 
सील सराहि, सभा सब सोची । कटुँ न राम-सम स्वामि सँक्ोची ॥ २ 4 
3 श्रीरामचन्दर्जनि गुरु वशिष्ठजी, राजा जनक़जी, भरतजी और सारी सभाकी ओर 
देखा, किन्तु फिर सकुचाकर दृष्टि फेरकर वे प्रथ्वीकी ओर ताकने st) सभा उनके i 
।ळको सराहना करके सोचती है कि श्रीरामचन्द्रजीके समान संकोची स्वामी कहीं नहीं ई।२॥ f 
भरत सुजान, राम-रुख देखी | उठि सप्रेम, घरि धीर fad ॥ | 
करि दंडवत, कहत कर जोरी । राखीं नाथ! सकल रुचि मोरी ॥ ३ ॥ 
सुजान भरतजी श्रीरामचन्द्रजीका रुख देखकर प्रेमपूर्वक उठकर, विशेषरूपसे i 
धारज धारणकर दण्डवत्‌ करके हाथ जोड़कर कहने लगे-हे नाथ ! आपने मेरी सभी 
रुचियो रक्खों ॥ ३ ॥ 
मोहि ait सहेउ सबहिं संतापू। बहुत भाँति दुखु पावा आपू ॥ ye 
अब गोलाई! मोहि देउ रजाई | aa अवध, अवधि-भरि जाई ॥ ७ n 
मेरे लिये सब लोगोंने सन्ताप सहा ओर आपने भी बहुत प्रकारते दुःख पाया । 
अब स्वामी मुझे आज्ञा दें, म॑ जाकर अवधिभर (चोदह वर्षतक) अवधका सेवन करूँ || ४। 
दो०--जेहि उपाय पुनि पाय जनु, देखे दीनदयाल) 
सो सिख देइअ अवधि लगि, कोसलपाल कपाळ ॥ ३१३ ॥ 
दीनदयाळ ! जिम उपायसे यह दास फिर चरणोंका दर्शन करे-हे कोसळाधीश | 
है कृपाल ! अवधिभरके लिये मुझे वही शिक्षा दीजिये || ३१३ ॥ 
चौ०-पुरजन , परिजन, प्रजा» गोसाई । सब सुचि, सरस ag, ang ॥ 
राउर बदि ,भल भव-दु ख-दाहू | प्रभु-बिनु बादि परम~पद~लाहू ॥ १ ॥ 
गोसाई | आपके प्रेम ओर सम्वन्धसे अवधपुरवासी, कुटुम्बी और प्रजा सभी 
प वत्र और रस ( आनन्द ) से युक्त दे | आपके लिये भवदुःख ( जन्म-मरणके दुःख ) 
की ज्वालाम जलना भी अच्छा है ओर प्रभु ( आप ) के बिना-परमपद ( मोक्ष ) का 


लाभ मा व्यथ है| १॥ 
स्वामि gag जानि सव ही की । रुचि लालसा weit जन-जी की ॥ 


प्रनतपालु पा लदि सत्र काहू । देउ gg दिसि ओर fag ॥ २४ 

हे स्वामी ! आप सुजान हैं; सभीके हृदयकी ओर मुझ सेवक़के मतकी रुचि, 
लालसा ( अभिलाषा ) ओर रहनी जानकर, दे प्रणतपाल | आप सत्र क्रिसीका पाठने 
करेंगे और हे देव ! दोनों तरफको ओर-अन्लतक्र निबाहँगे | २ ॥ 

अस मोहि सब बिधि भूरि भरोसों | fe विचारु न सोचु, खरो,सो ॥ 

आरति मोर, नाथ कर छोहू। दुटुँमिलि कीन्ह A 

मुझे सब प्रकारते ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है | विचार करनेपर तिनकेके ; बराबर 
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( जरा-सा ) भी सोच नहीं रह जाता। मेरी दीनता और स्वामीका स्नेह AA मिलकर 
मुझे जबदस्ती ढीठ बना RAR ॥ ३ N 
यह बड़ दोषु aft करि स्वासी। तजि सकोच,सिखइअ अनुगामी ॥ 
भरत... बिनय सुनि, सबहिं प्रसंसी । खीर- नीर-बिवरन-गति हंसी ॥ ४ ॥ 
हे स्वामी | इस बड़े दोषको दूर करके संकोच त्यागकर मुझ सेवकको शिक्षा 
दीजिये | दूध और जलको अलग-अलग करनेमे हंसिनीकी-सी गतिवाळी भरतजीकी विनती 
सुनकर उसकी सभीने प्रशंसा को || ४ ॥ 
दो०-दीनबंधु ga ty के, बचन दीन - छलडीन । 
देख , काल , अवसर - afta, बोले रामु प्रबीन ॥ ३१४ ॥ 
दीनत्रन्धु और परम चतुर श्रीरामजी भाई भरतजीके दीन और छलरहित वचन 
सुनकर देश; काळ और अवसरके अनुकूल वचन बोले--॥| ३१४ ॥ 
चौ०-तात! एुम्हारि ,मोरि ; परिजन की । चिंता गुरहि, नृपहि,घर-ब्रन की ॥ 
माथे पर गुर सुनि, मिथिलेसू | हमहि-तुम्हहि सपनेहु न कलेसू a ॥ 
हे तात ! तुम्हारी, मेरी, परिवारकी, घरकी ओर वनकी सारी चिन्ता गुरु वशिष्ठजी 
और महाराज जनकजीको है | हमारे सिरपर जब गुरुजी) मुनि विश्वामित्रजी और मिथिला- 
पति जनकजी है, तब हमें और तुम्हे स्वप्नमें भी क्लेश नहीं हे || N 
सोर- तुम्हार परम पुरुषारथु । स्वारथु, gag धरसु RANY ॥ 
पितु-आयसु पालिहि gg भाई | लोक- बेद भल, भूपा -भलाइ ॥ २॥ 
मेरा ओर तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ; स्वार्थ, सुयश, धर्म और परमार्थ इसीमें है 
कि हम दोनों भाई पिताजीकी आज्ञाका पालन करें । राजाकी भलाई ( उनके ब्रतकी 
रक्षा से ही लोक ओर वेद दोनोंमे भला है॥ २॥ 
गुर-पितु-मातु- स्वामि- सिख पाले । चले कुमग,पग परहिं न खाले ॥ 
अस बिचारि, सब सोच बिहाइ | पालहु अवध, अवधि-झरि जाई ॥ ३ ॥ 
गुरू? पिता; माता और स्तरामीकी शिक्षा ( आज्ञा ) का पालन करनेसे कुमार्गपर 
भी चळनेसे पेर TGA नहीं पड़ता ( पतन नहीं होता ) । ऐसा विचारकर सब सोच 
छोड़कर अवध जाकर अवधिभर उसका पालन करो ॥ ३ ॥ 
देखु ,कोसु , परिजन , are । गुर-पद्‌-रजहिं लाग छरु भारू ॥ 
तुम्ह सुनि-मात-सचिव-सिख मानी । पालेहु पुहुमि $ प्रजा, रजधानी ॥ ४ # 
देश, खजाना, HEAD परिबार आदि सबकी जिम्मेदारी तो युरुजीकी चरण- 
रजपर है । ठुम तो सुनि वशिष्ठजी, माताओं और मस्त्रियोंकी शिक्षा मानकर तदनुसार 
पृथ्वी; प्रजा और राजधानीका पालन ( रक्षा ) भर करते रहना || ४ || 
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| दो०--मुखिआ gg सो चाहिऐे, खान-पान कहूँ एक। | | 
पालइ , पोषइ सकल sin, तुळसी , सहित बिबेक ॥ ३१५ ॥ 


gadaas कहते है--[ श्रीराम्जीने कहा--] मुखिया मुखके समान होना 
चाहिये | जो खाने-पीनेको तो एक ( अकेला ) है, परन्तु विवेकपूर्वक सव अङ्गोंका पालन- 
पोषण करता है ॥ ३१५ ॥ | 
चौ०-राजधरम ¬ aag एतनोई । जिमि मन माहे. मनोरथ गोई ॥ f 
बंधु- प्रबोधु कीन्ह बहु भाती बिनु अधार,मन तोपु न साँती ॥ ३ ॥ 
राजधर्मका सर्वस्व ( सार ) भी इतना ही है | जेसे मनके भीतर मनोरथ छिपा j 
रहता है | श्रीरघुनाथजीने भाई भरतको बहुत TERA समझाया | परन्तु कोई अवलम्बन 
पाये विना उनके मनमें न सन्तोष हुआ; न शान्ति ॥ १ || 
भरत-सील, गुर- सचिव - समाजू | सकुच- सनेह- बिबस रघुराजू ॥ 
प्रभु,करि कृपा, पाँवरीं दीन्हीं । सादर भरत, सीस धरि लीन्हीं_ २ ॥ 
इधर तो भरतजीका शील ( प्रेम ) और उधर गुरुजनों, मन्त्रियाँ तथा समाजकी 
उपस्थिति | यह देखकर श्रीरघुनाथजी संकोच तथा स्नेहके विशेष वशीभूत हो गये | 
( अथात्‌ भरतजीके प्रेमवश उन्हें पॉवरी देना चाहते हैं, किन्तु साथ ही गुरु आदिका 
संकोच भी होता है । ) आखिर [ भरतजीके प्रेमवश ] प्रभु, श्रीरामचन्द्रजीने कृपाकर 
खड़ाऊ दे दी और भरतजीने उन्हें आदरपूर्वक सिरपर धारण कर लिया || २ ॥ 
aas करूनानिधान के । जनु जुग जामिक प्रजा-प्रान के ॥ 
संपुट भरत- सनेह - रतन के । आखर जुरा जनु जीव-जतन के ॥ ३ ॥ 
करुणानिधान श्रीरामचन््रजीके दोनों खड़ाऊँ प्रजाके प्राणोंकी रक्षाके लिये मानो 
दो पहरेदार हैं । भरतजीके प्रेसरूपी रत्नके लिये मानो डिब्बा है और जीवके साधनके लिये 
मानो राम-नाप्रके दो अक्षर हैं ॥ ३॥ 
कुल-कपाट,कर कुसल करम के | बिमल नयन, सेवा -सुधरम के ॥ 
भरत सुदित, अवलंब लहे तें। अस सुख, जस सिय-राझु रहे तें ॥ ४ ॥ 
रघुकुल [ की रक्षा ] के लिये दो frag हैं । कुशल [ श्रेष्ठ ] कम करनेके लिये 
दो हाथकी भाँति ( सद्दयक ) हैं। और सेवारूपी श्रेष्ठ धर्मके सुझानेके लिये निर्मल नेत्र 
| भरतजी इस अवलम्बे मिल जानेसे परम आनम्दित हैं । उन्हें ऐसा ही सुख 
हुआ; जेमा श्रीसीतारामजीके रहनेसे होता || ४ || 
दो०मागेउ बिदा प्रनामु करि,राम लिप उर लाइ। 
ain उचाटे अमरपति, SRS कुअवसरू पाइ ॥ ३१६ ॥ 
भरतजीने प्रणाम करके विदा मोगी, तब श्रीरामचन्द्रजीने उन्हें हृदयसे लगा | 
लिया | इधर कुटिल इन्द्रने बुरा मौका पाकर लोगोंका उच्चाटन कर दिया | t 
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J-A कुचालि सत्र ae भइ-नीकी | अवधि-आस- सम जीवनि जी की ॥ 
aas लखन-सिय-राम-बियोगा । हहरि मरत सब लोग कुरोगा ॥ १ N 
वह कुचाल भी सबके लिये हितकर हो गयी | अवधिकी आशाके समान ही वह जीवन- 
के लिये संजीवनी हो गयी | नहीं तो ( उच्चाटन न होता तो ) लक्ष्मणजी, सीताजी और 
श्रीरामचन्द्रजीके वियोगरूपी बुरे रोगसे सब लोग घबड़ाकर ( हाय-हाय करके) मर ही जाते १ 
want भवरेव सुधारी। gah, ug gaz गोहारी ॥ 
भेंटत सुज भरि,भाइ भरत-सो । राम-प्रेम-रखु कहि न परत खो ॥ २ ॥ 
श्रीरामजीकी कृपाने सारी उलझन सुधार दी । देवताओंकी सेना जो लूटने आयी 
थी, वही गुणदायक ( हितकारी ) और रक्षक बन गयी । श्रीरामजी भुजाओंमे भरकर भाई 
भरतसे मिल रहे हैं | श्रीरामजीके प्रेमका वह रस ( आनन्द ) कहते नहीं बनता ॥ २ ॥ 
तन-मन-बचन JAN अनुरागा । धीर - घृरंघर » AZ त्यागा ॥ 
बाश्जि - लोचन maa बारी | देखि दसा, सुर-सभा दुखारी॥ ३ ॥ 
तन; मन ओर वचन तीनोंमें प्रेम उमड़ पड़ा | धीरजकी धुरीको धारण करनेवाले 
श्रीरघुनाथजीने भी धीरज त्याग दिया | वे कमळा नेत्रोंसे [ प्रेमा भुओंका ] जळ वहाने 
छगे | उनकी यह दशा देखकर देवताओंकी सभा ( समाज ) दुखी हो गयी || ३ ॥ 
सुनिगन गुर घुरघीर,जनक-से । स्यात-अनछ मन कसें कलक-से ॥ 
जे NR निरलेप उपाए । पदुम-पत्र जिमि, जग- जल जाए॥ ४ ॥ 
मुनिगण गुरु वशिष्ठजी और जनकजी-सरीखे धीरधुरन्धर जो अपने मनोंको ज्ञानरूपी 


` अग्निमें सोनेके समान कस चुके थे; जिनको ब्रह्माजीने निर्लेप ही रचा और जो जगतूरूपी जळमें 


कमलके पत्तेकी तरह ही ( जगत्‌मे रहते हुए भी जगत्से अनासक्त ) पैदा हुए. ॥ ४ ॥ 
दो०-तेड बिलोकि रघुबर- भरत- प्रीति अनूप अपार | 
भए मगन मन-तन -बचन, सहित विराग aie ॥ ३१७ ॥ 
बे भी श्रीरामजी और भरतजीके उपमारहित अपार प्रेमको देखकर वेराग्य और 
विवेकसहित तन, मनः बचनसे उस प्रेममें मग्न हो गये || ३१७ || 
चौ०-जहाँ जनक-युर-गति-मति भोरी | प्राकृत प्रीति कहत बड़ि खोरी ॥ 
हर बियोगू | सुनि कठोर कबि जानिहि लोगू॥ १ ॥ 
जहाँ जनकजी ओर गुरु वशिष्ठजीकी बुद्धिकी गति कुण्ठित हो गयी, उस दिव्य 
प्रेमको प्राकृत ( ei ) कहनेमे वड़ा दोष है । श्रीरामचन्द्रजी और भरतजीके 
वियोगका वर्णन करते सुनकर लोग कविको कठोर हृदय समझेंगे ॥ १॥ 
सा ठाण इनि ब i 
De उनि ररशुदवनु , हरषि हिथे लाए ॥ २ ॥ 
चह संकोच स्त अकथनीय है | अतएव कविकी सुन्दर वाणी उस समय उसके 
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प्रेसको स्मरण करके सकुचा गयी । भरतजीको मेंटकर श्रीरघुनाथजीने उनको समझाया | 
फिर हर्षित होकर शन्रुध्नजीकों हृदयसे लगा लिया ॥ २ ॥ 
सेवक , सचिव , भरत-रुख पाई | निज-निज काज छगे सब जाई ॥ 
सुनि दारुन दुखु दुह समाजा | लगे चलन के -साजन साजा॥ ३ ॥ 
सेवक और मन्त्री भरतजीका रुख पाकर सब अपने-अपने कामर्मे जा छो | यह सुन- 
कर दोनों समाजोंमें दारुण दुःख छा गया | वे चलनेकी तेयारियाँ करने लगे || ३ ॥ 
प्रभु-पद - पदुम बंदि दोउ भाई । चळे, सीस घरि राम-रजाई ॥ 
मुनि , तापस „ बनदेव निहोरी । सत्र सनमानि बहोरि-बहोरी ॥ ४ ॥ 
प्रभुके चरणकमलोंकी बन्दना करके तथा श्रीरामजीकी आज्ञाको सिरर रखकर 
yaaga दोनों भाई चळे | मुनि, तपस्वी और वनदेवता--तबका बार-बार सम्मान 
करके उनकी विनती की ॥ ४ || 
दो०-लखनहि भंटि,प्रनामु करि, सिर घरि सिय- पद-धूरि | 
चले सप्रेम अखील सुनि,़क्ल खुमंगळ - सूरि ॥ ३१८॥ 
फिर लक्ष्मणजीको क्रमशः मेंटकर तथा प्रणाम करके और सीताजीके चरणोंकी धूलिको 
सिरपर धारण करके और समस्त मङ्गळोंके मूळ आशीर्वाद सुनकर वे प्रेमसहित चले | ३१८॥ 
Jo -arga , राम, aR सिर नाई । कीन्हि बहुत विधि बिनय-बढ़ाई li 
देव/दया-बस बड़ दुखु पायड | सहित-समाज काननहिं आयड ॥ १ ॥ 
छोटे भाई लक्ष्मगजीसमेत श्रीरामजीने राजा जनकजीकों सिर नवाकर उनकी 
बहुत प्रकारसे विनती और बड़ाई की [ और कहा--] दे देव | दयावश आपने बहुत 
दुःख पाया | आप समाजसहित TAH आये॥ १ ॥ 
पुर पगु afta, देइ असीसा। कीन्ह,चीर घरि aag महीसा ॥ ` 
git, महिदेव> साधु सनमाने | विद्रा किए हर्हस्-सम जाने ॥ २ ॥ 
अब आशीर्वाद देकर नगरको पथारिये । यदद सुन राजा जनकजीने धीरज धस्कर 
गमन किया | फिर श्रीरामचन्द्रजीने मुनि, ब्राह्मण और साधुओंक्रो विष्णु ओर शिवके 
समान जानकर सम्मान करके उनको विदा किया ॥ २ I | 
सासु-समीप गए दोउ भाई । फिरे af पग» आसिष पाई ॥ 
कौसिक ५ वामदेव जाबाळी | GIA, परिजन, सचित्र सुचाळी ॥ ३ ॥ 
तब श्रीराम-लक्ष्मण दोनों भाई सास ( सुनयनाजी ) के पास राये और उनके 
चरणोंकी बन्दना करके आशीर्वाद पाकर cle आये | फिर _बिश्वामित्र+ वामदेव, जाबालि 
और aa आचरणवाले कुठम्बरी, नगरनिवासी ओर मन्त्री ३॥ , 
जग्रा जोगु करिं बिनय-प्रनामा। faz किए सत्र सानुजा रामा ॥ 
नारि-पुरुष लघु ; मध्य, बड़ेरे। सत्र सनमानि,, कृपानिधि फेरे ॥ ४ ॥ 
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See OE ल ADS) Se le te 
सबको छोटे भाई लक्ष्मणजीसहित श्रीरामचन्द्र जीने यथायोग्य विनय एवं प्रणाम 
करके विदा किया | कृपानिवान श्रीरामचन्द्रजीने छोटे) मध्यस ( मझले ) और बड़े सभी 
श्रेणीके खी-पुरुषोंका सम्मान करके उनको लोटाया ॥ ४॥ FO, 
दो०--भरत-मातु-पद्‌ बंदि oy, खचि स्नेह मिलि- भेटि | 

बिदा कीन्ह खजि पालकी, सकुब- सोच संब मेडि॥ ३१९ ॥ 

avant माता कैकेयीके चरणोंकी वन्दना करके प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने पवित्र 
( निःछछ ) प्रेमके साथ उनसे मिल-भेटकर तथा उनके सारे संकोच और सोचको मिटाकर 
पालकी सजाकर उनको बिदा किया ॥ ३१९ || 

जौ०-परिजन-मातु-पितहि मिलि सीता । फिरी प्रानप्रिय - प्रेम- छुनीता ॥ 

करि sag, सेंटी सव सासू । प्रीति कहत्‌,कबि-हिये न हुलासू ॥ ५ ॥ 

प्राणप्रिय पति श्रीरास'चन्द्रजीके साथ पवित्र प्रेस करनेवाळी सीताजी नैहरके कुटम्बियोसे 
तथा माता-पितासे मिलकर लौट आयां | फिर प्रणाम करके सब TBA गले लगकर मिलीं) 
उनके प्रेमका वणन करनेके लिये कविके Tea हुलास ( उत्साह ) नहीं होता | । १। 

सुनि सिख ,अभिमत आसिष पाई । रही ata, ge प्रीति समाई ॥ 

रघुपति qg- पालकी amg । करि प्रबोछु, सब सालु चढ़ाई ॥ २ ॥ ! 

उनकी शिक्षा सुनकर और मनचाहा आशीर्वाद पाकर सीताजी सासुओ तथा मावा- 
पिता दोनो ओरकी प्रीतिमें समायी ( बहुत देरतक निमग्न ) रहीं । [ तब | श्रीरघुनाथजीने 
सुन्दर पालकियाँ मेंगवार्यी और सब माताओंको आश्वासन देकर उनपर चढ़ायां || २॥ 

बार-बार हिलि-मिलि हुहु भाई । सम- सनेहै जननीं पहुँचाई ॥ 

साजि बाजि- गज-बाहन नाना । भरत-भूप-दळ कीन्ह पयाना ॥ हे ॥ 

/ दोनों भाइतरोने TTA समान प्रेससे बार-बार मिल-जुलकर उनको पहुँचाया । 
भरतजी और राजा जनकजीके दलोंने घोडे, हाथी और अनेकों तरहकी सवारियोँ 
सजाकर प्रस्थान किया | ३ ॥ $ f 

equ रासु- सिय-छखन- समेता । चळे जाहिं सब लोग अचेता ॥ 

बसह-बाजि-गज-पसु हियें हारें। चले जाहि परबस na सारे ४'४ ॥ 

सीताजी एबं लक्ष्मणजीसहित श्रीरामचन्द्रजीको Ed रखकर सब लोग बेसुध 
हुए चले जा रहे हैं । बैल, घोडे, हाथी आदि पश्च हृदयमे हारे ( दिथिळ ) हुए परव 
सनमारे चले जा रहे हैं॥ ४॥ 

दो०--ुर) गुरतिय - पद्‌ बंदि oy ta. लखन > समेत | 
फिरे इरष- बिलमय सहित, आए परन+ निकेत ॥ ३२० ॥ 

गुरु वशिष्ठजी और गुरुपत्नी अरुन्धतीजीके चरणोंकी बन्दना करके Aliant और 

लक्ष्मणजीसहित प्रभु श्रीरामचन्द्रजी हर्ष ओर विषादके साथ लौटकर पर्णकुटीपर आये ३२० 
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चो०-बिदा कीन्ह सनमानि निषादू | चलेड हृदय बड़ बिरह-बिषादू ॥ 
कोल, किरात , भिल्ल , बनचारी । फेरे. फिरे जोहारि जीहारी ॥ १ ॥ 
फिर सम्मान करके निष्राद्राजक्रो विदा क्रिया | वह चला तो सही) किन्तु उसके 
zea विरहका बड़ा भारी विषाद था | फिर श्रीरामजीने कोल, किरात, भील आदि 
बनवासी लोगोंको लौटाया | वे सब जोहार-जोहारकर ( वन्दना कर-करके ) लौटे ॥ १ ॥ 
प्रभु- सिय- लखन बैठि बट-छाहीं | प्रिय-परिजन-बियोग विलखाहीं N 
wa- aig, GUS, सुबानी। प्रिया-अनुज-सन कहत बखानी ॥२॥ 
प्रभु श्रीरामचन्द्रजी, सीताजी और लक्ष्मणजी बड़की छायामें बैठकर प्रियजन gi 
परिवारके वियोगसे दुखी हो रहे हैं | भरतजीके स्नेह, स्वभाव और सुन्दर वाणीको 
बखान-बखानकर वे प्रिय पत्नी सीताजी ओर छोटे माई लक्ष्मणजीसे कहने ळगे || २ I! 
प्रीति, प्रतीति, बचन, मन, करनी | श्रीसुख राम, प्रेम-वस बरनी N 
तेहि अवसर an-an- जळ-मीना । चित्रकूट चर- अचर मलीना ॥ ३॥ 
शऔरामचन्द्रजीने प्रेमके वश होकर भरतजीके वचन, मन, कर्मी प्रीति तथा 
विश्वासका अपने श्रीमुखते वर्णन क्रिया । उस समय पक्षी, पछु और seat मछलियाँ) 
चित्रकूटके सभी चेतन और जड जीव उदास हो गये ॥ ३ ॥ 
Riga बिलोकि दसा रघुबर की । बरषि सुमन,कहि गति बर-बर की ॥ 
प्रभु, प्रनासु करि gee भरोसो । चळे झुदित मन, डर न खरो-सो ॥ ४ ॥ 
श्रीरघुनाथजीकी दशा देखकर देवताओंने उनपर फूल बरसाकर अपनी घर-घरकी 
aan कही ( दुखड़ा सुनाया ) | प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने उन्हें प्रणाम कर आश्वासन दिया | 
तव वे प्रसन्न होकर चळे, मनमें जरा-स। भी डर न रहा || Y | 
दो०--स्राचुज्ञ , सीय- समेत प्रभु , Usa परन कुटीर i 
भगति, ग्यानु ,,बैंाग्य ` जनु , सोहत घर SUT ॥ ३२ १॥ 
छोटे भाई लक्ष्मणजी और तीताजीसमेत प्रभु श्रीरामचन्द्रजी पणकुटीम ऐसे सुशोभित 
हो रहे हैं मानो वैराग्य भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके सुशोभित हो रहे हो ॥ ३२१॥ 
चौ०-झुनि >महिसुर, गुर भरत, IME | राम>बिरहँ ag ag faze ॥ 
प्रभु- गुन- ग्राम गनत मन माही | सब चुपचाप चले सग mgin १॥ 
मुनि ब्राह्मण, ge वरिष्टजी; भरतजी आर राजा जनक्रजी--सारा समाज 
श्रीरामचन्द्रजीके विरहमें विहल है । wah गुणसमूहांका मनमें स्मरण करते हुए सब 
लोग मार्गम चुपचाप चले जा रहे हैं ॥ १ ॥ $ 
लोग सा hi बार ब aae fag भोजन गयऊ॥ | 
उतरि देवसरि, दूसर बासू | रामसखाँ सब कीन्ह सुपासू ॥ २ ॥ अं 
[ पहले दिन ] सब लोग यमुनाजी उतरकर पार हुए । वह दिन बिना 
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ही बीत गया । दूसरा मुकाम रङ्काजी उतरकर ( गङ्गापार शङ्गवेरपुरमे ) हुआ । वहाँ 
रामसखा निपादराजने सब सुप्रबन्ध कर दिया ॥ २ Al 
सई उतरि गोमतीं नहाण | चौथ दिवस अवधपुर आए ॥ 
जनकु रहे पुर „ बासर चारी । राज- काज सब साज सँभारी ॥ ३ a 
फिर सई उतरकर गोमतीजीमे स्नान किया और चौथे दिन सत्र अयोध्याजी जा पहुँचे । 
जनकजी चार दिन अवोष्याजीमे रहे ओर राजकाज एवं सत्र ताज-सामानको सम्माळ कर, || ३॥ 
सोंपि सचिव, गुर , भरतहि राजू | तेरहुति चले,साजि ag साजू ॥ 
नगर-नारि- नर, गुर- faa मानी । बसे सुखेन राम~रजघानी ॥ ४ ॥ 
तथा मन्त्री, गुरुजी तथा भरतजीकों राज्य सोंपकर) सारा साज-सामान ठीक करके 
तिरहुतको चले । नगरके स्त्रीपुरुष गुरुजीकी शिक्षा मानकर श्रीरामजीकी राजधानी 
अयोध्याजीमें सुखपृवं क रहने लगे ॥ ४ ॥ 
दो०--राम-दरस लगि, लोग सब , करत नेम उपवास | 
तजि-तजि भूषन,भोग,सुख,जिअत अवधि कीं आस ॥ ३२२ ॥ 
सब लोग श्रीरामचन्द्रजीके दशनके लिये नियम और उपवात करने लगे । वे 
भूषण और भोग-सुखोंको छोड़-छाड़कर अवधिकी आशापर जी रहे हैं॥ ३२२ | 
चौ०-सचिव सुसेवक भरत a । निज-निज काज पाइ सिख ओघे ॥ 
पुनि सिख दीन्हि,बोलि लघु भाई । सौंपी सकल मातु-सेवकाई ॥ १ ॥ 
भरतजीने मन्त्रियो और विश्वासी सेवकांको समझाकर उद्यत किया | वे सब सीख 
पाकर अपने-अपने काममै लग गये | फिर छोटे भाई शत्रुब्नजीको बुलाकर शिक्षा दी और 
सब मात्ञाओकी सेवा उनको सौंपी ॥ १॥ 
भूसुर बोलि, भरत कर ओरे। करि प्रनाम, बय बिनय निहोरे ॥ 
ऊंच- नीच कारु, भळ- पोचू । आयसु देव; न करब GAJN २ ॥ 
AC बुलाकर भरतजीने हाथ जोड़कर प्रणाम कर अवस्थाके अनुसार विनय 
और निहोरा किया कि आपलोग ऊँचा-नीचा ( छोरा-बड़ा ), अच्छा-मन्दा जो कुछ भी 
कार्य हो उसके लिये आज्ञा दीजियेगा | संकोच न कीजियेगा || २॥ 
परिजन, पुरजन प्रजा बोलाए । समाधानु करि» JTE बसाए ॥ 
age गे गुर-गेंहँ बहोरी। करि दंडवत कहत कर जोरी ॥ ३ ॥ 
भरतजीने फिर परिवारके लोगोंको, नागरिकोंको तथा अन्य प्रजाको बुलाकर) 
उनका समाधान करके उनको सुखंपूर्वक बसाया | फिर छोटे भाई दात्रुव्नजीसहित वे 
गुरुजीके घर गये ओर दण्डवत्‌ करके हाथ जोड़कर बोले--॥ ३ ॥ 
amg होइ प । बोले मुनि, तन पुळकि सपेम! ॥ 
AQAA कह करव तुम्ह जोई । धरम- सारु जग होइहि सोई ॥ ४ ॥ 
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है भरत | दुम जो कुछ aaa, कहोगे ओर करोगे वही जगतमे धर्मका सार होगा ॥४॥| 


दो०--खुनि सिख, पाइ असीस बड़ि,गनक बोलि दिचु साधि। 
सिघासन प्रभु - पादुका , वैठारे निरुपाधि ॥ ३२३ ॥ 


भरतजीने यह सुनकर ओर शिक्षा तथा बड़ा आदीर्वाद पाकर ज्योतिषियाँको 


बुलाया और दिन ( अच्छा ged) साधकर प्रभुकी चरणपादुकाओंको निर्विव्नतापूर्वकर 
सिंहासनपर विराजित कराया || ३२३ ॥ 
नौ०-राम- मातु, गुर-पद सिरु नाई। प्रभु- पद- पीठ- रजायसु पाईं ॥ 
damă करि परन - कुटीरा । कीन्ह निवासु धरम-घधुर-घीरा ॥ १ ॥ 
फिर श्रीरामजीकी माता कौसल्याजी और गुरुजीके चरणोमें सिर नवाकर और 
IJA चरणपाढुकाओंकी आज्ञा पाकर AAR धुरी धारण करनेमें धीर भरतजीने 
नन्दिग्राममें पर्णकुटी बनाकर Sara निवास किया ॥ १ ॥| 
जटाजूट सिर मुनिपट- घारी । महि खनि, कुस-साँथरी सँवारी ॥ 
AAA- वसन- बासन-ब्रत-नेमा। करत कठिन रिषिधरम सम्रेमा॥ २॥ 
सिरपर जटाजूट और शरीरमें मुनियोंके ( वल्कल ) वस्त्र घारणऊर) प्रथ्वीको 
खोदकर उसके अंदर कुशकी आसनी Ast । भोजन, वस्त्र, बर्तन, व्रत; निय 
सभी बातोंमें वे ऋषियोंके कठिन धर्मका प्रेमसहित आचरण करने लगे || २ ॥ 
भूषन- बसन- भोग- सुख भूरी । मन-तन-बचन तजे तिन atu 
अवध- राजु, सुर-राज्ञ सिहाई । दसरथ-घनु सुनि, aag लजाई ॥ ३ ॥ 
गहने-कपड़े और अनेकों प्रकारके भोग-सुखांको मन, तन और वचनसे तृण 
तोड़कर ( प्रतिज्ञा करके ) व्याग दिया | जिस अयोध्याके राज्यक्रो देवराज इन्द्र सिहते 
थे और [ srk राजा ] दशारथजीकी सम्पत्ति सुनकर कुबेर भी लजा जाते थे, ॥ ३ ॥॥ 
_तेह़िं पुर बसत भरत बिनु-रागा | चंचरीक जिमि चंपक बागा ॥ 
रमा- बिलासु Ua- अनुरागी | तजत बमन-जिमि जन बड़भागी ॥ ४ ॥ 
उसी अयोध्यापुरीमे भरतजी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे 
चम्पाके बागमें भौंरा । श्रीरामचन्द्रजीके प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मीके विलास ( भोगैश्वर्य ) 
को वमनकी भाँति त्याग देते ( फिर उसकी ओर ताकते भी नहीं ) ॥ ४ ॥ 
दो०-राम Ùa- भाजन भरतु, बड़े न एहि करतूति। 
सतक) हुल सराहिअत) टॅंक, बिबेक विभूति ॥ ३२३ ॥ 
किर भरतजी तो [ स्वयं ] श्रीरामचन्द्रजीके प्रेमके पात्र हैं | वे इत ( भोगे श्वर्यत्याग- 
रूप ) करनीसे बड़े नहीं हुए ( अर्थात्‌ उनके लिये यह कोई बड़ी बात नहीं है ) । 
[ प्रथ्वीपरका जळ न पीनेकी ] टेकसे चातककी और नीरक्षीरुविवेक्रकी विभूति ( शाक्ति ). 
से हंसकी भी सराहना होती दै ॥ ३२४ ॥ ‘ee 
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चो०-देह दिनह दिन दबरि होई । घटइ तेज-बलु, सुखछबि सो 
नित नव राम- प्रेम- पनु पीना। बढ़त AAG AG न मीना ॥ १ ॥ 
भरतजीका शरीर दिनोंदिन दुबळा होता जाता है। तेज ( अन्न) घृत आदिसे 
उत्पन्न होनेवाला Ace ) घट रहा हे | बळ और मुखछबि ( सुखको कान्ति अथवा 
शोभा ) बैसी ही बनी हई है | रामप्रेमका प्रण नित्य नया और पुष्ट होता है, TAR 
दल बढ़ता है ओर मन उदास नहीं हे ( अथात्‌ प्रसन्न )॥ १ ॥ 
संस्कृत कोषमे “तेज? का अर्थ मेद मिलता हे और यह अर्थ लेनेसे 'घटइ? के 
अथमे भी किसी प्रकारकी खोंच-तान नहीं करनी पड़ती | 
जिभि ag निघटत, सरद प्रकासे। ब्रिळसत aaa, बनज बिकासे N 
सम-दम- संजम-नियम- उपासा | नखत भरत-हिय-बिमल-अकाखा ॥ २ ॥ 
जैसे शरद wan प्रकाश ( विक्रास ) से जल घटता हे? किन्छु बेंत शोभा पाते हैं 
और कमल विकसित होते हैं | शाम, दम; संयम; नियम और उपवास आदि भरतजीके 
gagad निर्मल आकाशके नक्षत्र ( तारागण ) है ॥ २॥ 
प्रव Aea अवधि राका-सी | स्वामि-सुरति सुरबीथि बिकासी ॥ 
राप्त-पेस-बिधु अचळ, अदोषा । सहित- समाज सोह नित चोखा i ३ N 
विश्वास ही [ उस आकाश ] श्रुवतारा है; alee वर्षकी अवधि [ का ध्यान ] 
पृणिमाके समान है और स्वामी श्रीरामजीकी सुरति ( स्मृति) आकाइागङ्का-सरीखी 
प्रकाशित है | रामप्रेम ही अचल ( सदा रहनेवाला ) ओर कलडूरदित चन्द्रमा है । वह 
अपने समाज ( नक्षत्रों ) सहित नित्य सुन्दर सुशोमित दे ॥ ३ ॥ 
भरत- रहनि ,समुझनि, करदूती । भगति-बिरति-गुन बिसछ-बिसूती ॥ 
बरनत सकळ सुकबि सकुचाहीं । सेस -गनेस- गिरा- गस नाहीं ॥ ४ ॥ 
भरतजीकी रहनी, समझ) करनी; भक्ति, वैराग्य, निर्मल गुण ओर ऐश्वर्यका 
वर्णन करनेमें सभी सुबि सकुचाते हैं? क्योंकि वहाँ [ ओरोंकी तो बात ही क्या ] स्वयं 
शेष) गणेश और सरस्वतीकी भी पहुँच नहीं है ॥ ४ ॥ 
दो०--नित पूजत gy- पावरी, प्रीति न हृद्यं aarfa । 
सागि- मागि amas करत,राज-काज बहु भाँति ॥ ३२५॥ 
वे नित्यप्रति प्रभुकी पादुकाओंका पूजन करते हैं, हृदयमे प्रेम समाता नहीं है 
TSH आज्ञा संग-मंगिकर वे बहुत प्रकार ( सब प्रकारके ) राज-काज करते हैं ॥ २२५॥ 
चौ ०-पुरूक ar यै सिय-रघुबीरू । जीह नासु -जप ,लोचन नीरू ॥ 
रुखन-राम-सिय कानन बसहों | भरतुःभवन बसि,तप तनु कसहीं ॥ १ ॥ 
शरीर पुलकित है, cea श्रीवीता-रामजी हैं | जीभ राम-नाम जप रही है, नेत्रोमें 
प्रेमका जळ भरा हे । लक्ष्मणजी, श्रीरामजी और सीताजी तो वनमै बसते हैं, परन्तु 
अरतजी घरहीमें रहकर तपके द्वारा शरीरको कस रहे हैं ॥ १ ॥। 


= https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


विद PN MER) 


n a © 
Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE d a 


#अयोध्याकाण्ड # ५९३ 


ats दिसि समुझि,कहत सु लोगू। सब बिधि भरत सराहन-जोगू ॥ 
सुनि ब्रत-नेम » साधु agag । देखि दसा, मुनिराज लजाहीं॥ २ ॥ 
दोनों ओरकी स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरतजी सब प्रकारसे 
सराहने योग्य हैं । उनके aa और नियमोंकों सुनकर साधु-संत भी agar जाते हैं और 
उनकी स्थिति देखकर मुनिराज भी लजित होते हैं || २ ॥ 

परम पुनीत भरत - आचरनू | मधुर, मंजु, मुद- मंगळ-करबू ॥ 

हरन कठिन कलि -कलुष- कलेसू | महामोइ-तिसि- दलन दिनेसू ॥ ३ ॥ 

भरतजीका परम पवित्र आचरण ( चरित्र ) मधुर, सुन्दर और आनन्द-मङ्गलो- 
का करनेवाला है। कलियुगके कठिन पापां ओर क्लेशको हरनेवाला है | महामोहरूपी 
रात्रिको नष्ट करनेके लिये सूर्यके समान है ॥ ३ ॥ 


पाप पुंज - कुंजर - झूगराजू समन सकल संताप-समाजू ॥ | 
जन-रंजन, भंजन भव - MG | राम- सनेह- gus- सारू ॥ ४ ॥ ८ i 
पापसमूहरूपी हाथीके लिये सिंह है । सारे संतापोके दछका नाश करनेवाला है। i 
भक्तोंको आनन्द देनेवाला और भवके भार (संसारके दुःख ) का भञ्जन करनेवाला 4 


तथा श्रीरामप्रेमरूपी चन्ट्रमाका सार (अमृत ) है॥ ४ ॥ 

Sofar राम प्रेम- पियूष-पूरन, होत SAG .न भरत को। 
मुनिः मन अगम जम,नियम सम,दम विषम बतु,आचरत को ॥ 
दुख, दाह, दारिद, दंभ, दूषक खुनस- मिस अपहरत को। 
कलिकाळ तुलसी से सठन्हि हठि राम-सनसुख करत को ॥ 
श्रीसीतारामजीके प्रेमरूपी अमृतसे परिपूर्ण मरतजीका जन्म यदि न होता; तो 

मुनियोँके मनको भी अगम यम, नियम, शाम, दम आदि कठिन AÑA आचरण कोन 
करता ? दुःख? संताप, दरिद्रता; दम्भ आदि दोर्षोंको अपने सुयशके बहाने कौन इरण 
करता ? तथा कलिक्राळमें तुळसीदास-जैसे शठोंको इठपूर्वक कौन श्रीरामजीके सम्मुख करता ? 
सो०-भरत-चरित करि Ag अज सादर Gate | | 

सीय-राम-पद A, अवसि होइ, भव-रस facta ॥ ३२६ ॥ 

तुलसीदासजी कहते हैं-जो कोई भरतजीके चरित्रको नियमसे आदरपूर्वक सुनेंगे उनको 

अवश्य ही श्रीसीतारामजीके चरणोंमे प्रेम दोगा और सांसारिक विषय-रससे वैराग्य होगा ।३२६। 

मासपारायण, इक्कीसवाँ विश्राम 
इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकालिकलुपतिध्वंसने द्वितीयः सोपानः समाप्तः | 
कलियुगके सम्पूर्ण पार्पोको विध्वंस करनेवाले श्रीरामचरितमानसका 
यह दूसरा सोपान समाप्त हुआ | 
( अयोध्याकाण्ड समाप्त ) 
oe 
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श्रीगणेशाय नमः 
| श्रीजानकीवछभो विजयते j 


श्रीरामचरितमानस 


तृतीय सोपान 
अरण्यकाण्ड 


NEL 

' KEJ 

मूलं धर्मतरोविवेकजळधेः पूणन्दुमानन्दद्‌ं 
चेर्याम्बुजभास्करं ह्यघघनध्वान्तापहं तापहम्‌ | 
मोहाम्भोधरपूगपाटनविधो स्वःसम्भवं शङ्करं 
वन्दे ब्रह्मकुलं magana श्रीरामभूपप्रियम्‌॥ १॥ 
चर्मरूपी बृक्षके मूळ, विवेकरूपी समुद्रको आनन्द ANS पूर्णचन्द्र, वेरग्यरूपी 
कमलके [ विकसित करनेवाले ] सूर्य, पापरूपी घोर अन्धकारको निश्चय ही Bera 
तीनों तापोंको हरनेवाले, मोहेरूपी बादलोंके समूहको छिन्न-भिन्न करनेकी विधि ( क्रिया ) 
X आकाशसे उत्पन्न TAGS ब्रह्माजीके वंशज ( आत्मज ) तथा कलङ्कनाशक 

e महाराज श्रीरामचन्द्रजीके प्रिय श्रीशङ्करजीकी मै वन्दना करता हूँ ॥ १ Ul 
ष्ट सान्द्रानन्दपयोद्सौभगतजुं पीताम्बरं grat 

i पाणौ वाणशराखनं कटिल्सत्तृणीरभारं वरम्‌। 

i राजीवायतलोचनं 'ातजटाजूटेन संशोभितं ` 
सीतालक्ष्मणंय्रुतं पथिगठं रामामिरामं भजे ॥ २॥ 
i जिनका शरीर जलयुक्त मेश्रोंके समान सुन्दर gaT ) एवं आनन्दघन 
| जो सुन्दरं [ वल्कलका ] पीतवस्र. धारण किये हैं; जिनके erat बाण aA 
| कमर उत्तम तरकसके भारसे सुशोभित दै, कमलके समान विशाळ नेत्र 


| जटाजूट धारण किये हैं, उन अ त्यन्त शोमायमान श्रीसीताजी और लक्ष्मणजीः 
| चलते हुए आनन्द देनेवाले श्रीरामचन्द्रजीको में भजता हूँ als ; 


सो०-उमा\राम-शुन गूढ़ ,पंडित- सुनि प 
male मोह विमूढ, जे हरि- बिसुख , 
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५९६ * रामचरितमानस * 


हे पार्वती ! श्रीरामजीके गुण गूढ़ हैं, पण्डित और सुनि उन्हे समझकर वैराग्य 
प्राप्त करते हैं । परन्तु जो भगवानसे विमुख हैं और जिनका धर्ममें प्रेम नहीं है, वे 
महामूढ [ उन्हें सुनकर ] मोहको प्राप्त होते हैं ॥ 

चौ०-पुर- नर - भरत- प्रीति में गाई । मति- अनुरूप ,भनूप , सुहाई ॥ 

अब प्रझु-चरित gag अति पावन | करत जे बनु, सुर-नर सुनि.भावन ॥ १ ॥ 

पुरवासियोंके और भरतजीके अनुपम और सुन्दर प्रेमका मैंने अपनी बुद्धिके 
अनुसार गान किया | अब देवता, मनुष्य और मुनियोंके मनको भानेवाले प्रभु श्रीराम- 
चन्द्रजीके वे अत्यन्त पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें वे वनमे कर रहे हैं ॥ १ ॥ 

एक बार चुनि कुसुम सुहाए। निज कर, भूषन राम बनाए ॥ 

सीतहि पहिराए प्रभु सादर । बेडे फटिक- सिला पर सुंदर॥ २ ॥ 

एक बार सुन्दर HS चुनकर श्रीरामजीने अपने हाथोसे भाँति-भातिके गहने 
बनाये और सुन्दर स्फटिकशिलापर बैठे हुए प्रभुने आदरके साथ वे गहने ओीसीताजीको 
पहनाये ॥ २॥ 

सुरपति~ सुत, धरि बायस-वेषा | सठ चाहत रघुपति-बळ देखा ॥ 

जिमि पिपीलिका सागर थाहा । महा- मंदमति पावन चाहा ॥ ३ ॥ 

देवराज इन्द्रका मूर्ख पुत्र जयन्त को एका रूप धरकर श्रीरघुनाथजीका बल देखना 
चाहता है | जेसे महान्‌ मन्दबुद्धि चाँटी समुद्रका थाह पाना चाहती हो || ३ ॥ 

सीता-चरन da हति भागा। मूढ़ , संदमति- कारन कागा ॥ 

चला रुधिर , रघुनायक जाना। dis ,धचुष सायक संधाना ॥ ४ ॥ 

वह मूढ; मन्दबुद्धि कारणसे ( भगवान्‌के बलकी परीक्षा करनेके लिये ) बना हुआ 
कौआ सीताजीके चरणोंमें चोन मारकर भागा | जब रक्त बह चला, तब श्रीरघुनाथजीने 
जाना और धनुपपर सींक ( सरकंडे ) का बाण सन्धान क्रिया || ४ || 

दो०--अति कृपाल रघुनायक » सदा दीन पर नेह। 
ता सन आइ कीन्ह छळु,मूरख अवशुन-गेह ॥ १ ॥ 

श्रीरघुनाथजी; जो. अत्यन्त ही कृपाल हैं और जिनका दीनोंपर सदा प्रेम रहता है, 

उनसे भी उस अवशुणोंके घर मूर्ख जयन्तने आकर छल किया ॥ १ le 
चौ०-प्रेरित- मंत्र बह्म-सर ,चावा । चला भाजि बायस ,भय पावा ॥ 


धरि निज रूप, गयउ पितु पाहीं । रास- बिसुख राखा जाह 


मन्त्रसे ARa होकर वह राण दोडा | कौआ भयभीत होकर भाग चला । 


वह अपना असली रूप घरकर पिता इन्द्रके-पास गया, पर श्रीरामजीका वि 
: T विरोधी जानकर 
इन्द्रने उसको यहीं रक्खा ॥ १॥  . [ 
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# अरण्यकाण्ड * ५९७ 


भा निरास» उपजी मन त्रासा | जथा चक्र-भय रिषि दुर्वासा y 
maa, ag, सब लोका । फिरा श्रप्तितुब्याकुल-भयसोका ॥ २ ॥ 
तब वह निराश हो गया, उसके मनमें भय उत्पन्न हो गया; जैसे दुर्वासा ऋषिको 
amd भय हुआ था । वह ब्रह्मलोक, शिवलोक आदि समस्त लोकोमें थका हुआ और 
भय-शोकसे व्याकुळ होकर भागता फिरा ॥ २ ॥ 
काहूँ ast कहा न ओही । राखि को सकइ राम कर द्रोही?॥ 
मातु za, पितु समन - समाना | सुधा होइ fag, सुनु इरिजाना ॥ ३ u 
[ पर रखना तो दूर रहा ] किसीने उसे बैठनेतकके लिये नहीं कहा | श्रीरामजीके 
aaa कोन रख सकता है? [ काकसुझुण्डिजी कहते हैं--] दे गरुड़ | सुनिये, 
उसके लिये माता AR समान, पिता यमराजके समान और अमृत विषके समान हो 
जाता है॥ ३ ॥ 
मित्र करइ सत रिपु के करनी। ता कहुँ विवुधनदी, बेतरनी ॥ 
सब जगु, ताहि अनलहु ते ताताई जो रघुवीर-बिसुख, सुच भ्राता! ॥ ४ ॥ 
मित्र सैकड़ों शत्रुओंकी-सी करनी करने लगता 2 | देवनदी गङ्गानी उसके लिये 
वैतरणी ( यमपुरीकी नदी ) हो जाती हैं | दे भाई | सुनिये, जो *श्रीरघुनाथजीके विमुख 
होता दै, समस्त जगत्‌ उसके लिये अग्निसे भी अधिक गरम ( जलानेवाळा ) हो जाताहै॥४॥ 
नारद्‌ देखा faze जयंता । लागि दया, कोमळ, चित-संता ॥ 
पठवा तुरत राम पहि ताही aA पुकारि प्रनत-हित!पाही ॥ ५ ॥ 
नारदजीने जयन्तको व्याकुळ देखा तो उन्हें दया आ गयी; क्योंकि satan चित्त 
बढ़ा कोमळ होता है | उन्होंने उसे [ समझाकर ] तुरंत श्रीरामजीके पास भेज दिया | 
उसने [ जाकर ] पुकारकर कहा--हे शरणागतके हितकारी ! मेरी रक्षा कीजिये ॥ ५ ॥ 
आतुर, सभय, गहेसि पद जाई । त्राहि त्राहि। दयाल रघुराई|॥ 
अतुलित बळ, अतुलित प्रभुताई । में मतिमंद ,जानि नहि पाई ॥ ६ ॥ 
आतुर और भयभीत जयन्तने जाकर श्रीरमजीके चरण पकड़ लिये [ और 
कहा--] हे दयाळु रघुनाथजी ! रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये | आपके अतुलित बळ 
और आपकी अलुलित_प्रमुता ( सामर्थ्यं) को मैं मन्दबुद्धि जान नहीं पाया था॥ ६॥ 
निज कृतूकमं,जनित फळ पायडँ | अब प्रभु. भाहि, सरन, तकि आयडँ ॥ 
सुनि कृपाळ, अति आरत बानी । एकनयन करि तजा, भवानी!॥ ७ ॥ 
अपने किये हुए कर्मसे उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया | अब हे प्रभु ! मेरी रक्षा 


कीजिये | मैं आपकी शरण तककर आया हूँ | [शिवजी कहते दैं--] हे पार्बती ! कृपाळ . 


श्रीरघुनाथजीने उसकी अत्यन्त आत्तं ( दुःखभरी ) वाणी सुनकर उसे एक आँखका 
: . काना करके छोड़ दिया ॥ ७ ॥ हक । 
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५९८ ॐ रामचरितमानस * 


सो०--कीन्ह मोह-वस द्रोह,जद्यपि तेहि कर वध उचित | 
प्रभु छाडेड करि छोह , को छृपाल gega R N 

उसने मोहवश द्रोह किया था; इसलिये यद्यपि उसका वध ही उचित था, पर 
प्रभुने कृपा करके उसे छोड़ दिया | श्रीरामजीके समान कृपाळ और कौन होगा ! ॥ २॥ 
चौ०- रघुपति , चित्रकूट बसि, नाना | चरित किए aR- सुधा-समाना ॥ 

बहुरि राम,अस मन अलुसाना । होइहि भीर, wate मोहि जाना ॥ १ ॥ 

चित्रकूटमे बसकर श्रीरधुनाथजीने बहुत-से चरित्र किये, जो कानको अमृतके 
समान [ प्रिय ] हैं। फिर ( कुछ समय पश्चात्‌ ) श्रीरामजीने मनमें ऐसा अनुमान 
किया कि मुझे सब लोग जान गये हैं; इससे (यहाँ ) बड़ी भीड़ हो जायगी ॥ १ || 

सकल सुनिन्ह सन बिदा कराई । सीता- सहित चले हो भाई ॥ 

अत्रि के आश्रम जब प्रु गयऊ । सुनत veg हरधित भयङ ॥ २ ॥ 

[ इसलिये ] सब सुनियोसे विदा लेकर सीताजीसहित दोनों भाई चळे । जब प्रभु 
अचिजीके आश्रममे गये; तो उनका आगमम सुनते ही महामुनि हर्षित हो गये ॥ R ॥ 

पुछकित ma, aA उडि agi देखि रासु आतुर चलि आए ॥ 

करत दंडवत शुनि उर छाए। प्रेम-बारि द्वो जन अन्हवाए ॥ ३ ॥ 

शरीर पुलकित हो गया, अत्रिजी उठकर दोड़े | उन्हें दोड़े आते देखकर श्रीरामजी 
और भी शीघ्रतासे चले आये | दण्डवत्‌ a हुए ही श्रीरामजीको[ उठाकर ] मुनिने हृदयसे 
ळगा लिया और प्रेमाशुओंके जलसे दोनों जनोंको ( दोनों भाइयोको ) नहळा दिया ॥ ३॥ 

देखि राम - छबि नयन जुड़ाने | सादर निज आश्रम तब आने ॥ 

करि पूजा 9 कहि बचन Fes | fer मूल- फळ, प्रभु मन-भाए॥ ४ ॥ 

श्रीरामजीकी छबि देखकर सुनिके नेत्र शीतळ हो गये | तब वे उनको आदर- 
पूर्वक अपने आश्रममें ले आये | पूजन करके सुन्दर बचन कहकर सुनिने मूल और 
कल दिये, जो प्रभुके मनको बहुत रुचे ॥ ४॥ 

सो०--प्रशु आसन - आसीन, भरि लोचन-- सोभा निरखि | 
सुनिबर परम Salt, जोरि पानि अस्तुति करत ॥ ३ ॥ 


प्रभु आसनपर विराजमान हैं । नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण 
मुनिभ्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे--॥ ३ ॥ 


8०--नमामि »भक्त - Walang शील Rad ॥ 
भ्रजामि ते पदांबुजं । अकामिनां स्वधामदं ॥ १ ॥ 


हे भक्तवत्सल ! दे ITS! हे कोमल ख्वभाववाले | मैं आपको नमस्कार करता हूँ | 
पुरुषोंको अपना परमधाम देनेवाले आपके चरणकमलोंको में भजता हूँ ॥ १ ॥ 
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ॐ अरण्यकाण्ड % ५९९, 


निकाम- इयाम सुंदरं । भवांवुनाथ - मंदरं ॥ 

प्रफुल्ल - कंज - लोचनं । मदादि - दोष - मोचनं ॥ २ ॥ 

आप नितान्त सुन्दर, श्याम, संसार ( आवागमन ) रूपी समुद्रको मथनेके लिये 
मन्द्राचलरूप, फूले हुए कमलके समान नेत्रोवाले और मद आदि ANA छुड़ानेवाले हैं ॥२॥ 

प्रलंब बाहु - विक्रमं | प्रभोऽप्रमेय  - वैभवं॥ 

निषंग- चाप - सायकं! धरं, Prete - नायकं॥ ३ ॥ 

हे प्रभो ! आपकी लंबी भुजाओंका पराक्रम ओर आपका ऐश्वर्य अप्रमेय ( बुद्धिके परे 
अथवा असीम ) है | आप तरकस ओर धनुष-चाण घारण करनेवाले तीनों लोकांके स्वामी?) २|. 

दिनेश an ~ मंडनं | महेश - चाप - खंडनं॥ 

gig - संत - रंजन | सुरारि - वृंद - भजनं॥ ४ ॥ 

सूर्यवंशके भूषण, महादेवजीके धनुषको तोड़नेवाले) मुनिराजों ओर संतोंकों आनन्द 
देनेवाले तथा देवताओंके शत्रु असुरोके समूहका नाश करनेवाले हैं || I 

मनोज ~ वैरि - वंदितं। अजादि - देव- सेवितं॥ 

विशुद्ध _ ate विग्रहं समस्त - दूषणापहं ॥ ५ ॥ 

आप कामदेवके शत्रु महादेवजीके द्वारा वन्दित) ब्रह्मा आदि देवताओंसे सेवित 
बिशुद्ध ज्ञानमय विग्रह और समस्त ATA नष्ट करनेवाले हैं| IL 

नमामि इंद्रा पतिं | सुखाकरं सतां गति॥ 

भजे सशक्ति- algal शची पति - fara ६ ॥ 

हे लक्ष्मीपते | हे सुखोंकी खान और सत्पुरुषांकी एकमात्र गति ! में आपको 
नमस्कार करता हैं | हे शचीपति ( इन्द्र ) के प्रिय छोटे भाई ( वामनजी ) | खरूपा- 
शक्ति श्रीसीताजी और छोटे भाई लक्ष्मणजीसहित आपको में भजता हूँ ॥ ६ ॥ 

aà सूल ये नराः | भजंति हीन मत्सराः॥ 

पतंति नो भवार्णवे | वितर्क - वीचि- desu ७॥ 

जो मनुष्य मत्सर ( डाह ) रदित होकर आपके चरणकमलोँका सेबन करते हैं; 
वे तर्क-वितर्क ( अनेक प्रकारके सन्देह ) रूपी RAA पूर्ण संसाररूपी समुद्रे नहीं 
गिरते ( आवागमनके चक्करमें नहीं पड़ते ) ॥ N 

बिविक्त - वासिनः सदा | भजंति मुक्तये aril 

निरस्य इंद्रियादिक । प्रयांति a गति स्वकं॥ < ॥ 

जो एकान्तवासी पुरुष मुक्तिके लिये; इद््रियादिका निग्रह करके ( उन्हें विषरयोसे इटा- 
कर ) प्रसन्नतापूर्वक आपको मजते हैं वे स्वकीय गतिको ( अपने स्वरूपको ) प्रात होते हैं ॥ ८ ॥ 

तमेकमद्‌स्ुतं प्रभुं । निरीहमीइवर Ferd ॥ 

जगद्गुरुं च wad | तुरीयमेव केवल ॥ ९ ॥ 
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उन ( आप ) को जो एक ( अद्वितीय ) अद्‌भुत ( मायिक जगतूसे विलक्षण )) 
प्रभु ( सर्वसमर्थ )) इच्छारहित; ईश्वर ( सबके स्वामी ), व्यापक) जगद्गुरु, सनातन 
( नित्य )) तुरीय ( तीनों gota सर्वथा परे ) ओर केवळ ( अपने स्वरूपमें स्थित ) हैं॥ ९॥ 

भजामि भाव - agzi कुयोगिनां खुदुळंभं ॥ 


~ 


स्वभक्त - कल्प - पादपं | समं सुसेब्यमन्बहं ॥ १० Il 
[ तथा ] जो भावप्रिय) कुयोगियों ( विषयी पुरुषों ) के लिये अत्यन्त दुर्लभ, 
अपने भक्तोके लिये कल्पवृक्ष ( अर्थात्‌ उनकी समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाले ); सम 
( पक्षपातरह्वित ) और सदा gagan सेवन करनेयोग्य हैं, में निरन्तर भजता हूँ ॥१०॥ 
अनूप - रूप - भूपति। नतो$हसूविजा - पति॥ 
प्रसीद मे नमामि ते। पदाब्ज भक्ति देहि मे॥११॥ 
हे अनुपम सुन्दर | हे प्रथ्वीपति |! हे जानकीनाथ | में आपको प्रणाम करता हूँ । मुझ- 
दर प्रसन्न होइये; में आपको नमस्कार करता हूँ | मुझे अपने चरणकमलोंकी भक्ति दीजिये । ११। 
पठंति ये स्तवं इदं।नराद्रेण ते पद ॥ 
व्रजंति नात्र संशयं। त्वदीय भक्ति- संयुताः ॥ १२॥ 
जो मनुष्य इस स्तुतिको आदरपूर्वक पढ़ते हैं, वे आपकी भक्तिसे युक्त होकर 
आपके परमपदको प्राप्त होते हैं, इसमें सन्देह नहीँ ॥ १२॥ 
दो०--बिनती तल सिरु कह, कर जोरि बहोरि । 
चरन~सरोरुह नाथ! जनि, कबहुँ तज मति मोरि ॥ ४॥ 
मुनिने [ इस प्रकार | विनती करके और फिर सिर नवाकर, हाथ जोड़कर 
कहा--हे नाथ | मेरी बुद्धि आपके चरणकमलोंको कभी न छोड़े || ४ ॥ 
चो०-अनुसुझ्या के पद गहि सीता | मिली बहोरि,सुसील ,बिनीता ॥ 
रिषिपतिनी - मन सुख अधिकाई । आसिष देइ) निकट बेठाई ॥ १ ॥ 
फिर परम शीलवती और विनम्र श्रीसीताजी [ अत्रिजीकी पत्नी ] अनसूयाजीके 
चरण पकड़कर उनसे मिलीं। ऋषिपत्नीके मनमे बड़ा सुख हुआ । उन्होंने आशिष 
देकर सीताजीको पास बैठा लिया--॥ १ ॥ $ 
दिव्य बसन - भूषन पहिराए । जे नित 
कह उन्‍हें रिषिबधू सरस, सदु बानी । नारिधर्म कछु ब्याज बखानी ॥ २ ॥ 
ओर उन्हे ऐसे दिव्य Fe और आभूषण पहनाये, जो नित्य-नये निर्मल और 


सुद्ावने बने रहते हैं। फिर ऋषिपत्नी उनके बहाने मधुर और कोमळ वाणीसे स्त्रियांके 
कुछ घम बखानकर TASH २॥ . 
मातु - पिता - भ्राता ~ 


नूतन, अमळ, सुहाए ॥ 


हित कारी | fasa सब, सुनु राजकुमारी) 


> RA अधम सो नारि जो सेवन तेही ॥ ३ ॥ 
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, हे राजकुमारी | सुनिये, माता; पिता, भाई सभी हित करनेवाले हैं, परन्तु ये 
सव एक सीमातक ही [ सुख ] देनेवाले हैं । परन्तु हे जानकी | पति तो [ मोक्षरूप ] असीम 
[ सुख ] देनेवाला है | az सत्री अधम दै, जो ऐसे पतिकी सेवा नहीं करती ॥ ३ ॥ 

धीरज , धरम, मित्र अर्‌ नारी । आपद- काळ परिखिअहि चारी ॥ 

वृद्ध, रोगबस, जड़ धनहीना | अंध, बधिर, क्रोधी, अति दीना ॥ ४ ॥ 

a4, धर्म) मित्र और स्त्री--इन चारांक्री विपत्तिके समय ही परीक्षा होती है । 
वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बह्दरा, क्रोधी और अत्यन्त ही दीन--॥ ४ ॥ 

tag पति कर किए अपमाना । नारि पाव जमपुर दुख नाना ॥ 

एकह धर्म „ एक ब्रत, नेमा | कार्यै- बचन - मन,पति- पद- प्रेमा ॥ ५ ॥ 

ऐसे भी पतिका अपमान करनेसे स्त्री ange भॉति-भातिके दुःख पाती है | 
शरीर, वचन और मनसे पतिके चरणोंमें प्रेम करना स्त्रीके लिये, बस, यह एक ही 
घमं है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है ॥ ५ ॥ 
(( जग,पतिब्रता चारिबिधि अहहीं । बेद- पुरान- संत, सव कहदी ॥ | 
उत्तम के अस बस मन माहीं । age आन पुरुष जग नाहीं ॥ ६ ॥ 
जगत्‌में चार प्रकारकी पतित्रता हैं | वेद, पुराण ओर संत सब ऐसा कहते हैं 
कि उत्तम श्रेणीकी पतिब्रताके मनमें ऐसा भाव बसा रहता है कि जगतूर्मे [ मेरे पतिको | 
छोड़कर ] दूसरा पुरुष स्वप्नमें भी नहीं है ॥ ६॥ F 

मध्यम , परपति देखइ केसें । भ्राता , पिताः पुत्र - निज जैसें ॥ 

ad बिंचारि,ससुझि कुछ , रहई । सो fife त्रिय, श्रुति अस कहई ॥ ७ ॥ 

मध्यम श्रेणीकी पतिव्रता पराये पतिको केसे देखती है, जैसे वह अपना सगा 
भाई; पिता या पुत्र हो ( अर्थात्‌ समान अवस्थावालेकों वह भाईके रूपमे देखती 
है, बड़ेको पिताके रूपमे और छोटेको पुत्रके रूपमें देखती है | ) जो घर्मकों विचारकर 
और अपने gaat मर्यादा समझकर बची रहती है; वह fae ( निम्न श्रेणीकी ) 
स्त्री दै, ऐसा वेद कहते हैं || ७ ॥ 

fag अवसर, भय तें रह जोई | जानेहु , अधम नारि जग सोइ ॥ 

पति- बंचक ,परपति-रति करई | रोरव नरक कल्प सत Wei ८ ॥ 

और जो स्त्री मौका न मिलनेसे या मयवश पतिव्रता बनी रहती है, जगतूमें उसे 
अधम स्री जानना | पतिको धोखा देनेवाळी जो स्त्री पराये पतिसे रति करती है, वह 
तो सौ कल्पतक रौरव नरकमें पड़ी रहती है || ८ ॥ 

छनसुख-लागि जनम सत कोटी | दुख न समुझ,तेहि सम को खोटी ॥ 

fig श्रम नारि परम गति weg । पतिब्रत-धर्म छाढि छल गहई ॥ ९ ॥ 

क्षणभरके gan लिये जो सौ करोड़ ( असंख्य ) जन्मोंके दुःखको नहीं 
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समझती उसके समान दुष्टा कौन होगी | जो स्री छल छोड़कर पातित्रत-धर्मको ग्रहण 
करती दै, वह बिना ही परिश्रम परम गतिको प्राप्त करती है ।॥ ९ ॥ 
पति-प्रतिकूल , जनम जह जाई । विध्वा होइ पाइ तरुनाई ॥ १० ॥ 
किन्तु जो पतिके प्रतिकूल चलती है वह जहाँ भी जाकर जन्म लेती है, वहीं 
जवानी पाकर ( भरी जवानीमं ) विधवा हो जाती है || १० ॥ 
सो०--सहज अपावनि नारि,पति सेवत, ga गति लहइ। 
ag गाउत श्रुति चारि,अजहुँ तुलसिका हरिहि प्रिय ॥ ५ (क) ॥ 
स्त्री जन्मसे ही अपवित्र है; किन्तु पतिकी सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति 
प्रास कर लेती है । [ पातिव्रत-धर्मके कारण ही ] आज भी 'तुलसीजी? भगवानको 
प्रिय हैं और चारों वेद उनका यश गाते हैं ॥ ५ ( क )॥ 
Ga सीता] तव नाम, सुमिरि,नारि पतित्रत कराहि | 
तोहि प्रानाप्रिय राम, aes कथा खंखार- हित ॥ ५ (ख) ॥ 
हे सीता | सुनो, तुम्हारा तो नाम ही ले-लेकर feat पातिव्रत-धर्मका पालन 
करेंगी । तुम्हें तो श्रीरामजी प्राणोंके समान प्रिय हैं; यह ( पातित्रत-घमकी ) कथा तो 
HA संसारके हितके लिये कही है ॥ ५ ( ख ) ॥ 
चो०-सुनि जानकीं परम सुखु पावा । साइर, तासु चरन faa नावा ॥ 
तब झुनि सन कह कृपानिधाना | आयसु होइ, जा डे बन आना ॥ १ tt 
जानकीजीने सुनकर परम सुख पाया और आदरपूर्वक उनके चरणोंमे सिर 
नवाया | तब कृपाकी खान श्रीरामजीने मुनिसे कहा--आज्ञा हो तो अब दूसरे वनमें 
जाऊँ Ul १॥ 
संतत मो पर कृपा करेहू। सेवक जानि, तजेहु जनि Ag 
ad. धुरंधर प्रभु के बानी। सुनि, सप्रेम बोळे मुनि ग्यानी ॥ २ ॥ 
मुझपर निरन्तर कृपा करते रहियेगा ओर अपना सेवक जानकर स्नेह न 
छोड़ियेणा । miyen sy श्रीरामजीके वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेमपूर्वक 
बोले--॥ २ ॥ 
जासु कृपा, अज सिव,सनकादी । चहत सकल परमारथ- बादी # 
A तुम्ह राम!अकाम पिआरे। दोन बंधु ! सदु वचन उचारे॥ ३ ॥ 
... ब्रह्मा; शिव और सनकादि सभी परमार्थवादी ( तच्ववेत्ता ) जिनकी कृपा चाहते 
हैं, हे रामजी ! आप बही निष्काम पुरुषोंके भी प्रिय और दीनोंके बन्छु भगवान्‌ हैं, जो . 
इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे दै ॥ ३ ॥ j 
अव जाती में त श्री- चतुराई । भजी तुम्हहि , सब देव बिहाई ॥ 
AR समान अतिसय नहिं कोई । ताकर सील कस a अस ate ४ n 
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अब्र मैंने लक्ष्मीजीकी चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवताओंको छोड़कर आपही- 
को भजा | जिसके समान [ सब बातोंमें ] अत्यन्त बड़ा और कोई नहीं है, उसका 
शील, भला, ऐसा क्यों न होगा? || ४ | 
केहि बिधि कहं ,जाहु अब स्वामी। sgg नाथ। geg अंतरजामी n 
अस कहि, प्रभु बिलोकि मुनि धीरा । लोचन जल बहु पुछक सरीरा ॥ ७ N 
& में किस प्रकार कहूँ कि हे स्वामी | आप अब जाइये ? हे नाथ | आप अन्तर्यामी 
हैं, आप ही कहिये | ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभुको देखने लगे | मुनिके नेत्रोंसे 
( प्रेमाभुओका ) जल वह रहा है और शरीर पुलकित है || ५ II 
४०--तन पुलक निर्भर, प्रेम-पूरन नयन, सुख- पंकज दिए। 
मन. ग्यान- गुन- गोतीत प्रभु Ë दीख,जप-तप का किए ॥ 
जप, जोग, धर्म-समूह ते, नर, भगति अनुपम पावई । 
रघुबीर- चरित पुनीत,नि सि- दिल दास तुलसी गावई ॥ 
मुनि अत्यन्त प्रेमे पूर्ण हैं; उनका शरीर पुलकित है और नेत्रोंक्रों श्रीरामजीके 
मुख-कमलमे लगाये हुए हैं। [ मनमें विचार कर रहे हैं कि ] मैंने ऐसे कौन-से जप-तप 
किये थे जिसके कारण मन; ज्ञान, गुण और इन्द्रियोसे परे प्रभुके दर्शन पाये । जप, 
योग और घर्भ-समूइसे मनुष्य अनुपम भक्तिको पाता है | श्रीरघुवीरके पवित्र चरित्रको 
तुलसीदास रात-दिन गाता है | 
दो०--कलिमळ- समन, दमन- मन, राम-सुजख Gaye | 
सादर gak जे तिन्ह पर, राम wale अनुकूल ॥ ६ (क) ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीका सुन्दर यश कलियुगके INT नाश करनेवाला, मनको दमन 
करनेवाला और सुखका मूळ है । जो लोग इसे आदरपूर्वक सुनते हैं, उनपर श्रीरामजी 
प्रसन्न रहते हैं ॥ ६ ( क ) Il 
| | सो०--कठिन काल मळ-कोस, धर्म ,न ग्यानु,न जोग-जप | 
परिहरि सकल भरोस, रामहि भजहि ते चतुर नर ॥ ६ (ख) N 
यह कठिन कलिकाल पापोंका खजाना है; इसमें न धर्म है, न ज्ञान है और न 
योग तथा जप ही दै | इसमें तो जो लोग सब भरोसाको छोड़कर श्रीरामजीको ही भजते 
हैं, वे ही चतुर हैं ॥ ६ ( ख ) ॥ 
चौ०-सुनि-पद-कमळ नाइ करि सीसा | चले बनहि ge नर-सुनि-ईसा ॥ 
आगे राम , अनुज पुनि wei मुनि बर-वेष बने अति as ॥ १ ॥ 
मुनिके चरणकमलोमें सिर नवाकर देवता, मनुष्य और सुनियोंके स्वामी श्रीरामजी 
वनको चले | आगे श्रीरामजी हैं और उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मणजी हैं । दोनों ही 
मुनियोंका सुन्दर वेष बनाये अत्यन्त सुशोभित हैं ॥ १ ॥ 
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उभय बीच श्री सोहइ कैसी | बहा-जीव-बिच माया जेसी ॥ 

सरिता, बन ,गिरि,अवघट घाटा | पति पहिचानि,देहिं बर बाटा ॥ २ ॥ 

दोनोंके बीचमें श्रीजानकीजी केसी सुशोमित हैं, जैसे ब्रह्म और जीवके बीच माया 
हो । नदी, वन, पर्वत और दुर्गम घायियाँ, सभी अपने स्वामीको पहचानकर सुन्दर 
रास्ता दे देते है ॥ R II | 

ag. a% जाहिं देव रघुराया । करहिं मेघ aeae नभ छाया ॥ 

सिला असुर Aua मग जाता । आवतहीं , रघुबीर , निपाता ॥ ३ ॥ 

जहाँ-जहाँ देव श्रीरघुनाथजी जाते हैं, वहाँ-वहाँ बादल आकाशमें छाया करते 
जाते हैं । रास्तेमें जाते हुए विराध राक्षस मिला । सामने आते ही श्रीरघुनाथजीने उसे 
मार डाला ॥ ३ ॥ 

gak रुचिर रूप तेहिं पावा । देखि दुखी, निज धाम पठावा ॥ 

पुनि आए »जहूँ मुनि सरभंगा । सुंदर अनुज ~ जानकी - संगा ॥ ४ ॥ 

[ श्रीरामज Ph हाथसे मरते ही ] उसने तुरंत सुन्दर ( दिव्य ) रूप प्राप्त कर 
लिया | दुखी देखकर TAA उसे अपने परम घामको भेज दिया । फिर वे सुन्दर छोटे 
भाई लक्ष्मणजी और सीताजीके साथ वहाँ आये जहाँ मुनि शरभंगजी À Il ४॥ 

दो०--देखि राम- सुख - पंकज, सुनिबर Aaa- AN 


२ सादर पान करत E ya) जन्म - सरभंग ॥ ७ ॥ 
कल श्रीरोमचन्द्रजोंका मुख-क्रमल देखकर मुनिश्रेष्ठके नेत्ररूपी भौरे अत्यन्त आदर- 


पूर्वक उसका [ मकरन्द्रस ] पान कर रहे हैं | शरभंगजीका जन्म धन्य है ॥ ७ ॥ 
चौ०-कह स॒नि,सुल॒. रघुबीर | कृपाला । संकर- मानस - राज मराला ॥ 

जात wes बिरंचि के धामा । gas श्रवन, बन ऐहहिं रामा ॥ १ ॥ 

मुनिने कहा--हे कृपाळ रघुवीर ! हे शंकरजीके मनरूपी मानसरोवरके राजहंस ! 


सुनिये, मै बरह्मलोककी जा रहा था | [ इतनेमे ] कानोंसे सुना कि श्रीरामजी वनमें 
आवेंगे ॥ १॥ 


चितवत पंथ ws दिन-राती । अब प्रभु देखि जुड़ानी छाती ॥ 

नाथ) सकळ साधन मैं हीना । कीन्ही कृपा जानि जन दीना ॥ २ ॥ 

daa मैं दिन-रात आपकी राह देख रहा हूँ | अब ( आज ) प्रभुको देखकर 
मेरी छाती शीतल हो गयी । हे नाथ | मैं सब साधनोंसे हीन हूँ | आपने अपना दीन 
सेवक जानकर सुझपर कृपा की है || २॥ 

सो ag tala मोहि निहोरा । निज पन राखेउ जन- मन.-चोरा ॥ 

तब-ळगि wg दीन-हित-लागी | जब-लगि मिलौं तुम्हद्दि तनुत्यागी ॥ ३ ॥ 

हे देव ! यह कुछ मुझपर आपका एहसान नहीं है । हे भक्त-मन-चोर ! ऐसा 
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SE ee 
करके आपने अपने प्रणकी ही रक्षा की है | अब इस dah कल्य़ाणके लिये तबतक 


यहाँ ठइरिये जबतक में शरीर छोड़कर आपसे [ आपके धाममें न ] मिळू ॥ ३॥ 
जोग, जग्य , TT TY, ब्रत कीन्हा । प्रभु कहँ ag ,भगति बर लीन्हा ॥ 
एहि विधि सर रचि सुनि सरभंगा । बैठे, , हृदय छाडि सब संगा॥ ४ ॥ 
योग, यज्ञ) जप, तप जो कुछ व्रत आदि भी मुनिने क्रिया था? सब प्रभुको 
समर्पण करके A भक्तिका वरदान è लिया | इस प्रकार [ दुम भक्ति 
प्राप्त करके फिर ] चिता स्वकर मुनि शरमंगजी हृदयसे सब आसक्ति छोड़कर उसपर 
जा बैठे ॥ ४ Il 
दो०--सीता- अनुज- समेत प्रभु dia जलद- तचु-स्याम । 
मम R% बसहु निरंतर, सगुनरूप श्रीराम!॥ ८ ॥ 
हे नीले मेघके समान श्याम शरीरवाले सगुणरूप श्रीरामजी | सीताजी और छोटे 
भाई लक्ष्मणजीसहित प्रभु ( आप ) निरन्तर मेरे द्वदयमें निवास कीजिये || ८ ॥ 
चौ०-अस कहि ,जोग-अगिनि तनु जारा । राम - कृपा, बैकुंड सिधारा ॥ 
| ताते मुनि, हरि-लीन न भयऊ । प्रथमहिं भेद-भगति बर TAS ॥ १ ॥ 
ऐसा कहकर शारमंगजीने योगाग्निसे अपने झारीरको जला डाला ऑर श्रीराम- 
जीकी कृपासे वे वैकुण्ठको चले गये | मुनि भगवानमें छीन इसलिये नहीं हुए कि उन्होंने 
पहले ही भेद-भक्तिका वर ळे लिया था ॥ १ || 
रिषि- निकाय, सुनिबर-गति देखी | सुखी we निज ea बिसेषी u 
अस्तुति करहि सकल graa । जयति प्रनत-हित करुना कदा ॥ २ ॥ 
ऋषिसमूह मुनिश्रेष्ठ शरभंगजीकी यह [ दुर्लभ ] गति देखकर अपने दये 
विशेषरूपसें सुखी हुए । समख मुनित्रन्द श्रीरामजीकी स्तुति कर रद हैं [ ओर कह 
रहे हैं ] शरणागतहितकारी करुणाकन्द ( करुणाके मूल ) प्रभुकी जय॒ हो INRI 
पुनि रघुनाथ चले बन आगे-। सुनिवर-बव्रृंद बिपुळ संग लागे ॥ 
अस्थि - समूइ देखि रघुराया wt सुनिन्ह, ळागि अति दाया ॥ ३ ॥ 
किर श्रीरधुनाथजी आगे वनमें चले | श्रेष्ठ मुनिर्याके बहुत-से समूह उनके साथ 
हो लिये । दृड्डियोंका ढेर देखकर श्रीरघुनाथजीको बड़ी दया आयी) उन्होंने मुनियोंसे 
पया ae qda कस स्वामीर। सबदरसी तुम्ह अंतरजामी ॥ 
निसिचर-निकर, सकळ मुनि खाए । सुनि, रघुबीर - नयन जळ छाए ॥ ४ ॥ 
[ सुनिर्योने कहा--] दे स्वामी | आप सर्वदर्शी ( सर्वेश ) और अन्तर्यामी 
सबके co) जाननेवाळे ) हैं । जानते हुए मी [ अनजानकी तरह ] हमसे केसे 
पूछ रदे हैं ! राक्षसोके दूलोंने सब मुनियोंको खा डाला है [ ये सव उन्हींकी इडडियोके 
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S š wH rT में 
ढेर हैं] | यह सुनते ही श्रीरघुवीरके नेत्रोमें जल छा गया ( उनकी आँखों 
करुणाके आँसू भर आये ) || ४ ॥ 


RN) दो०--निसिचर- हीन करड ल. सुज उठाइ पन कीन्ह | 
isa ee 


सकल मुनिन्ह के आश्रमन्हि, जाइ- जाइ सुख दीन्ह ॥ ९. ॥| 


श्रीरामजीने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं प्रथ्वीको राक्षसोंसे रहित कर दूँगा । 
फिर समस्त मुनियोके आश्रमोंमे जा-जाकर उनको [ दर्शन एवं सम्भाषणका ] सुख 
दिया ॥ ९॥ 

चौ०-सुनि अगस्ति कर सिष्य सुजाना । नाम सुतीछन, रति-भगवाना ॥ 

मन-क्रम-बचन रामफ़पद - सेवक । सपनेहुँ आन भरोस न देवक wean 

मुनि अगस्त्यजीके एक सुतीक्ष्ण नामक सुजान ( ज्ञानी ) शिष्य थे, उनकी 
भगवानूमे प्रीति थी । वे मन, वचन और कमसे श्रीरामजीके चरणोंके सेवक थे | उन्हें 
स्वप्नमें भी किसी दूसरे देवताका भरोसा नहीं था ॥ १ ॥ 

प्रभु amag , श्रवन सुनि पावा । करत मनोरथ, आतुर धावा ॥ 

हे बिधि! दीनबंधु रघुराया। मो से सठ पर afte दाया ॥ २ ॥ 

उन्होंने ज्यों ही प्रभुका आगमन aaa सुन पाया, स्यो ही अनेक प्रकारके 
मनोरथ करते हुए वे आतुरता ( शीघ्रता ) से दौड़ चले | हे विधाता | क्या दीनवन्धु 
श्रीरघुनाथजी मुझ-जेसे दुष्टपर भी दया करेंगे? | २॥ 

सहित- अनुज मोहि राम गोसाइ | मिलिह॒हिं निज सेवक की नाई ॥ 

सोरे जिये भरोस ze नाहीं। भगति बिरति न,ग्यान मन माहीं ॥ हे ॥ 

क्या स्वामी श्रीरामजी छोटे भाई लक्ष्मणजीसहित मुझसे अपने सेवककी तरह. 
fred ? मेरे हृदयमे दृढ विश्वास नहीं होता; क्योंकि मेरे मनमें भक्ति-वैराग्य या ज्ञान 
कुछ भी नहीं है ॥ ३ ॥ 

नहिं सतसंग, जोग , जप, जागा | नहि दृढ़ चरन-कमळ AJUT N 

एक बानि करुतानिधान की | सो प्रिय जाकें गति न आन की ॥ ४ ॥ 

मैंने न तो सत्सङ्ग) योग, जप अथवा यज्ञ ही किये हैं और न प्रभुके चरणकमलों- 


में मेरा दृढ़ अनुराग ही है । हॉ, दयाके भण्डार प्रभुकी एक बान है कि जिसे किसी 
दूसरेका सहारा नहीं है वह उन्हें प्रिय होता है || ४ ॥ 


DÈ सुफळ आजु मम wea | देखि बदल-पंकज भव-मोचन ॥ 
निर्भर प्रेम - मगन सुनि ग्याज्ञी। कहि न जाइ सो दसा, भवानी ॥ ७ ॥ 


[ भगवानूकी इस बानका स्मरण आते ही मुनि आनन्दमग्न होकर मन-ही-मन 
कहने लगे--] अहा ! भवबन्धनसे छुड़ानेवाले प्रभुके युखारविन्दको देखकर आज मेरे 
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नेत्र सफल होंगे । [शिवजी कहते हैं--] हे भवानी ! ज्ञानी मुनि प्रेममें पूर्णरूपसे 
निमग्न हैं उनकी वह दशा कही नहीं जाती ५ .,, 
दिसि अरु बिदिसि पंथ नहिं सूझा | को मं,चळेड कहो, नहिं तूझा ॥ 
masa fat पाछें पुनि जाई । कबहुँक नृत्य करइ शुन गाइ ॥ ६ ॥ 
उन्हे दिशा-विदिशा ( दिशाएँ और उनके कोण आदि ) और रास्ता) कुछ 
नहीं सूझ रहा है | में कौन हूँ ओर कहाँ जा रहा हूँ; यह भी नहीं जानते ( mel 
ज्ञान नहीं है ) | वे कमी पीछे घूमकर फिर आगे चलने लगते हैं और कभी [ प्रभुके ] 
गुण गा-गाकर नाचने लगते ŽIRI - F 
अबिरल प्रेम-भगति मुनि पाहे । प्रभु देखें तरु- ओट FER ॥ 
अतिसय प्रीति देखि रघुबीरा । प्रगटे हृदय, इरन भव- भीरा ॥ ७ ॥ 
मुनिने प्रगाढ़ प्रेमाभक्ति प्राप्त कर ली । प्रभु श्रीरामजी vei आड़में छिपकर , 
[ भक्तकी प्रेमोन्मत्त दशा ] देख R हैं । मुनिका अत्यन्त प्रेम देखकर भवभय 
( आवागमनके भय ) को हरनेवाले श्रीरघुनाथजी मुनिके हृदयमे प्रकट हो JRI ॥७॥ र 
रीर. पनस-फळ जैसा ॥ Ne ६७ 
सुनि,मग माझ अच होइ बैसा । पुलक सरीर, पनस- 
aa रघुनाथ निकट चलि आए। देखि दसा,निज -जन मन ATG Il ८ 
[ दृदयमे प्रभुके दर्शन पाकर ] मुनि बीच रास्तेमें अचळ ( स्थिर ) होकर 
बैठ गये। उनका शारीर रोमाञ्चसे कटहलके फलके समान [का हो ay 
तब श्रीरघुनाथजी उनके पास चले आये और अपने भक्तकी प्रेमदशा देखकर मन 
प्रसन्न हुए॥ ८ ॥ 
ह giak राम , बहु पति जगावा । जाग न ,ध्यानजनित सुख पावा ॥ 
í मु iN 
भूप- रूप तब राम दुरावा । हृदर्यै चतुर्भुज रूप देखावा । £ 
श्रीरामजीने मुनिकों बहुत प्रकारसे जगाया; पर मुनि नहीं जागे; क्योकि = 
प्रभुके ध्यानका GA प्राप्त हों रहा था | तब श्रीरामजीने अपने राजरूपको छिपा लिया ओर 
उनके हृदयमे अपना चवुर्धुजरूप प्रकट , किया ॥ ९ ॥ हट 
gf ager उठा तब केसें। fase हीन-मनि फनिबर जेस ॥ 
आगे देखि राम --तन AM सीता-अनुजसहित सुख aarti १० = 
तब ( अपने इष्टस्वरूपके अन्तर्धान होते ही ) सुनि केसे व्याकुल gi = = 
aa श्रेष्ठ ( मणिधर ) सर्प मणिके बिना व्याकुळ दो जाता हे l मुनिने अपने सामने | 
dart और लक्ष्मणजीशहित व्यामसुन्दरविग्रह सुखधाम श्रीरामजीको देखा s | 
परेड लकुट इव चरनन्हि लागी । प्रेम-मगन सुनिबर agani ॥ 
ga बिसाळ गहि लिए उठाई । परम प्रीति राखे उर छाई ॥ ११ ॥ 
प्रेममे मग्न हुए वे बड़भागी AS मुनि लाठीकी तरह गिरकर श्रीरामजीके चरणों- 
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"ड oa Tee जीने अपनी हि _ ——————— 
में लग गये । श्रीरामजीने अपनी विशाल भुजाओंसे पकड़कर उन्हें उठा लिया और 


बड़े प्रेमसे हृदयसे लगा war |] ११] 
सुनिहि मिलत अस सोह कृपाला | कनक- तरुहि जनु तरुहि जनु भेट तसाला ॥ 
तरनु ~ नि v EO 
राम बदू बिलोक, g ठाढ़ा। सानहु चित्र-माझ लिखि काढा ॥ १२॥ 
कपाळ श्रीरामचन्द्रजी मुनिसे मिलते हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो सोनेके 
वृक्षसे तमालका वृक्ष गले लगकर मिल रहा हो | मुनि [ निस्तब्ध ] खड़े हुए 
[ टकटकी लगाकर ] श्रीरामजीका मुख देख रहे हैं। मानो चित्रमें लिखकर बनाये 
गये हों ॥ १२॥ 
दो०--तब सुनि, दयँ घीर धरि, गहि पद्‌ वारहिं बार। 
क निज आश्रम प्रभु आनि, करि, पूजा विबिध प्रकार ॥ १० ॥ 
तब मुनिने हृदयमें धीरज घरकर बार-बार चरणोंको स्पर्श किया | फिर प्रभुको 


ba मे ee = a 
- अपने आश्रमम लाकर अनेक प्रकारसे उनकी पूजा की ॥ १० || 


चौ०-कह सुनि,प्रभ!सुनु बिनती मोरी । अस्तुति करौं कवन बिथि तोरी ॥ 
महिमा अमित,मोरि मति थोरी ।रबि-सन्मुख खद्योत - अँजोरी ॥ १ ॥ 
स्तुति n >> a i विनती सुनिये । में किस प्रकारसे आपकी 
ते करू ! आपको महिमा अपार है और मेरी जपा) छठी 
जुगनूका उजाला | ॥ १॥ बुद्धि अल्प है । जैसे सूर्यके सामने 
इयाम - re i : z 
= E Dn = र । जटा- मुकुट , Raa- सुनिचीरं ॥ “ 
- चाप- कटि- डी . 4 
eas तूणीरं । नोमि निरंतर श्रीरघुवीरं ॥ २ ॥ 
Were समान ara शरीरवाले | हे जटाओंका मुकुट और 
Gras (ace ) वस्न पहने हुए, हाथोमे घनुष-बाण लिये तथा कम तरव 
हुए श्रीरामजी ! में आपको निरन्तर नमस्कार करता हूँ ॥ २॥ 
Hen घन- दहन-कृशाजु:। संत -सरोरह- कानन - भानुः ॥ 
weg a SSE । त्रातु सदा नो भव-खग बाज: ॥ ३ ॥ 
= BS मे के घने अनका जजानेके लिये अग्नि हैं, संतरूपी कमलोंके वनके प्रफुछित 
करनेके लिये सूय है, राक्षसरूपी हाथियोंके समूहके पछाड़नेके लिये सिंह es ae 
( आवागमन ) च्या oat मारनेके लिये वाजरूप हैं, परभु सदा हमारी रक्षा करें | ३॥ 
ae na 7 राजीव ¬ सुवेशं । सीता _ नयन _ चकोर- निशेद्ं ॥ 
व az ae ~ बाळ- मराळं। नौमि राम~ उर-बाहु -विशालं ॥ ४ ॥ 
लाल कमल नेत्र = = 
aes | a समान नेत्र और सुन्दर वेषवाले | सीताजीके नेत्ररूपी चकोरके 
चन्द्रमा शिवजीके हदयरूपी सानसरोवरके aaee, .विशाल हृदय और भुजावाले 
श्रीरामचन्द्रजी ! मैं आपको नमस्कार करता हूँ॥ ४॥ ओर भु 
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संशय सपं - असन - उरगाद्‌ः | हय लपे. अरस उरः | SN. क्ति कन wat. JEEN- तर्क - विषादः ॥ 

भव भंजन, रंजन. सुर- यूथः | त्रातु सदा नो कृपा- FSA: ॥ ५ ॥ 

जो संशयरूपी सर्पको ग्रसनेके लिये गरुड़ हैं, अत्यन्त कठोर तरते उत्पन्न होने- 
वाले विपादका नाश करनेवाले हैं, आवागमनको मिटानेवाठे और देवता ओके agzat 
आनन्द देनेवाले हैं, वे कृपाके समूह श्रीरामजी सदा हमारी रक्षा करें || ५.॥ 

निगुण-सगुण-विषम~सम-रूपं । ज्ञान ~ .गिरा - गोतीतमनूपं ॥ 

अमलमखिळप्तनवद्यमपारं । नोमि राम, भंजन- AR- भारं ॥ ६ ॥ 

है निगुंग; सगुण, विषम और समरूप | हे ज्ञान, वाणी और इच्द्रियोंसे अतीत | 
हे अनुपम, निर्मल, सम्पूर्ण दोषरहित, अनन्त एवं प्रथ्वीका भार उतारनेवाले श्रीराम- 
चन्द्रजी H आपको नमस्कार करता हूँ ॥ ६ ॥ 

भक्त - कब्पपादप - आरामः । तर्जन- क्रोध -- लोभ-- मद- काम: ॥ 

अति- नागर भवसागर- सेतु: | त्रातु सदा दिनकर - कुल- केतुः ॥ ७ ॥ 

जो भक्तोंके लिये कल्पत्रश्षके बगीचे हैं; क्रोध, लोभ, मद और कामको Saas 


` 


हैं, अत्यन्त ही चतुर और तंसाररूपी' समुद्रसे तरनेके लिये सेतुरूप हैं, वे सर्यकुलकी 


` east श्रीरामजी सदा मेरी रक्षा करें || ७ || 


अतुलित-भुज-प्रताफ बळ घामः | कळि मल- विपुल- विभंजन- नाम: ॥ 

añ- वम्‌, qaz गुण- ग्राम: । संतत शं तनोलु मम रांमः ॥ ८ ॥ 

जिनकी भुजाओंका प्रताप अतुलनीय दै, जो बळे धाम हैं, जिनका नाम कलियुग- 
के बड़े भारी पापोंका नाश करनेवाला है; जो धर्मके कवच ( रक्षक) हैं और जिनके 
गुणतमूह आनन्द देनेवाले है, वे श्रीरामजी निरन्तर मेरे कल्याणका विस्तार करें || ८ ॥ 

जद॒पि,बिरजु व्यापक, अबिना सी । सब के हृद्ये निरंतर बासी ॥ 

तदपि अनुज-श्री- सहित aut | aag nafa सम, काननचारी ॥ ९ ॥ 

यद्यपि आप निर्मळ, व्यापक) अविनाशी और सबके हृदये निरन्तर निवास 
करनेवाले हैं; तथापि हे खरारि श्रीरामजी | eenn और सीताजीसहित वनमें विचरने- 
वाले आप इसी रूपमे मेरे हृदयमें निवास कीजिये || ९ || 

जे aak, ते जानहूँ स्वामी/। सगुन, अगुन, उर- अंतरजामी ॥ > 

wi कोसलपति राजिव नयना । करड खो राम, हृदय मम अयना ॥१८ 

हे स्वामी | आपको जो सगुण, निर्गुण और अन्तर्यामी जानते हों) वे जाना करे, 
मेरे हृदयको तो कोसळपति कमलनयन श्रीरामजी ही अपना घर बन] वेँ॥ १०॥ 

अस अभिमान जाइ जनि भोरे । में सेवक, रघुपति पति मोरे ॥ 

सुनि सुनि-बचन,राम-मन भाए। बहुरि हरपि, सुनिवर उर लाए ॥३१॥ | 

ऐसा अभिमान भूलकर मी न छूटे कि मैं सेवक हूँ और श्रीरघुनायर्ज मेरे साम 
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६१० x रामचरितमानस # 
हैं | मुनिके वचन सुनकर श्रीरामजी मनमें बहुत प्रसन्न हुए । तब उन्होंने इर्षित होकर 
रेष्ठ मुनिको हृदयसे लगा लिया || ११ || 
परम प्रसन्न जानु मुनि मोही । जो बर सागहु, az सो तोही ॥ 
सुनि कहें बर कबहुँ न जाचा | ससुझि न परइ, झूठ का साचा ॥१२॥ 
[ और कहा--) दे मुनि ! मुझे परम प्रसन्न जानो । जो बर माँगो, बही में तुम्हें 
दूँ । मुनि सुतीक्ष्णजीने कहा--मेंने तो वर कभी माँगा ही नहीं । मुझे समझ ही नहीं 
पड़ता कि वया झूठ है और क्या सत्य है ( क्या माँगूँ, क्या नहीं )॥ १२॥ 
gak नीक लागे रघुराई | सो मोहि देहु दास-सुखदाई ॥ 
अबिरळ भगति-बिरति-बिग्याना । होहु सकल- गुन. ग्यान-निधाना ॥१३॥ 
[ अतः ] हे रघुनाथजी | हे दासोंको सुख देनेवाले,| आपको जो अच्छा लगे 
मुझे वही दीजिये | [ श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे सुने ! | तुम प्रगाढ भक्ति? वैराग्य; 
विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञानके निधान हो जाओ॥ १३॥ 
प्रभु जो dee सो वर्‌ में पावा । अब सो देहु ,मोहि जो भावा ॥१४॥ 
[ तब मुनि बोलि ] प्रभुने जो वरदान दियो वह at मेंने पा लिया | अब मुझे 
जो अच्छा लगता है वह दीजिये || १४ ॥ 
दो०--अनुज-जानको- सहित प्रभु, चाप- बान- धर राम! 
मम a- गगन इंदु-इव नवसहु सरा निहकाम ॥ ११॥ 
हे प्रभो ! हे श्रीरामजी ! छोटे भाई लक्ष्मणजी और सीताजीसहित धनुप-बाण- 
घारी आप निष्क्राम ( स्थिर ) होकर मेरे हृदयरूपी आकाइमें चन्द्रमाकी भाँति सदा 
निवास कीजिये ॥ ११॥ 
चौ०-एवमस्ठु करि रमानिवासा हरपि चले gan fife पासा ॥ 
| बहुत दिवस गुर-दरसनु पाएँ । भए मोहि एहिं आश्रम आएँ ॥ १ ॥ 
4 ` एवमस्तु? ( ऐसा ही हो ) ऐसा उच्चारण कर लक्ष्मीनिवास श्रीरामचन्द्रजी हर्षित 
; | होकर अगस्त्य ऋषिके पाम चले । [ तब सुतीक्ष्णजी बोले-- ] गुरु अगस्त्यजीका दर्शन 


पाये और इस आश्रममे आये मुझे बहुत दिन हो गये ॥ १॥ 
| अब प्रभु-संग जाड गुर-पाहां | तुम्ह कहुँ, नाथ । निहोरा नाहीं ॥ 


देखि कृपानिधि , सुनि -चतुराई । लिए dn, बिहसे द्वो भाई ॥ २ ॥ 
अब में भी प्रभ ( आप ) के साथ गुरुजीके पास चलता हूँ | इतमे हे नाथ ! 
आपपर मेरा कोई एहसान नहीं है । मुनिकी चतुरता देखकर कृपाके भण्डार श्रीरामजीने 
उनको साथ ले लिया ओर दोनों भाई हँसने लगे || २ || 
पंथ कहत निज भगति अनूपा । मुनि - आश्रम पहुँचे सुर -भूपा ॥ 
तुर्त सुतीछन शुर पि गयऊ । करि दंडवत, कहत अस भयऊ ॥ ३ ॥ 
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ण्स र — = 
$ aie o अनुपम T णन करते हुए देवताओंके राजराजेश्वर श्रीराम. 
i आश्रमपर पहुँचे | सुतीक्ष्ण तुरंत ही गुरु अगस्त्यजीवे 
दन A हु {ण तुरंत ह स्त्यजीके पास गये 
रण्डवतू करके ऐसा कहने लगे || ३ ॥ pou 
नाथ | कोसलाधीस - कुमारा । आए मिलन जगत - आधारा ॥ . 
SET ~ Asa A ` 
z Ja- समंत- बेदेही । निसि-दिनु देव! जपत zz जेही ॥ ४ ॥ 
| अयोध्याके राज तरीके कमार pee 
Be cee राजा a कुमार जगदाधार श्रीरामचन्द्रजी छोटे ! 
RATS आर सीताजीसहित आपसे मिलने आये हैं, जिनक 
दिनमा] हैं; जिनका हे देव | आप रात- 
SE अगस्ति तुरत उठि धाए | हरि बिलोकि, लोचन जल छाए ॥ 
सु र परे gt भाई । रिवि, अति प्रीति लिए उर लाई ॥ ५ n 
यह सुनते ही अगस्त्यजी तुरंत ही उठ दोड़े | भगवानको देखते ही: में 7 
| आन जा: ह्‌ दोड़े | भ वानको देखते ह उनके नेत्रॉमें 
ठ पेमके अधओंका _ जल भर आया | दोनों भाई मुनिके चरणकमलोंपर 
र पड़े । ऋषिने [ उठाकर ] बड़े à उन्हें हृदयसे लगा लिया || ५॥ 
सादर कुसल WS, मुनि ग्यानी । आसन बर Ask आनी ॥ : 
पुनि करि बहु प्रकार प्रभु-पूजा। मोहि सम भाग्यवंत नहि दूजा ॥ ३ ॥ | 
ह ज्ञानी मुनिने आदरपूवक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेन्‍्ठ आसनपर बैठाया । 
फर बहुत प्रकारसे प्रभुकी पूजा करके कश-मेरे समान भाग्यवान्‌ आज दूसरा कोई 
नहीं है || ६ ॥ 
जहँ-छगि रहे अपर मुनि व्रृंदा । हरपे सब बिलोकि सुखकंदा ॥ ७ ॥ 
_ _ वहाँ जहाँतक (जितने भी ) अन्य मुनिगण थे, सभी आनन्दकन्द श्रीरामजीके ' . 
दर्शन करके हर्षित हो गये || II 
Jo सुनि- समूह महँ बेउे, सन्मुख सब की ओ 
सूद मह वठ; सन्मुख सव की ओर। 
ao सरद्‌ - इंदु- तन चितवत , ame निकर- चकोर ॥ १२ ॥ 
afar समुहमें श्रीरामचन्द्रजी सवकी ओर सम्मुख होकर बैठे हैं ( अर्थात्‌ 
प्रत्येक मुनिको श्रीरामजी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखायी देते हैं और सब मुनि ` 
टकटकी लगाये उनके सुखको देख रहे हैं ) ऐसा जान पड़ता है मानो चकरोरोंका समुदाय .. 
ARTA चन्द्रमाकी ओर देख रहा हो || १२॥ 
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अब सो मंत्र देहु प्रभु! मोही । जेहि प्रकार मारों स॒निददोही | 

सुनि सुसुकाने सुनि प्रभु- बानी । पूछेह नाथ! सोहि का जानी ॥ २ Be 

हे प्रभो ! अब आप मुझे वही मन्त्र ( सलाह ) दीजिये, जिस प्रकार में मुनियोंके 
द्रोही राक्षसांको मारूं | प्रभुकी वाणी सुनकर मुनि मुसकराये और बोले--हे नाथ! 
आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया है १॥ २ ॥ 

तुम्हरेई भजन-प्रभाव अघारी । जानऊेँ महिमा कछुक तुम्हारी ॥ 

ऊमरि - तरु -बिसाछ तव साया । फल ब्रह्मांड अनेक निकाया ॥ ३ ॥ 

है पापोंका नाश करनेवाले | में तो आपहीके भजनके प्रभावसे आपकी कुछ थोड़ी- 
सी महिमा जानता ह । आपकी साया गूलरके बिशाल वृक्षके समान है; अनेकों 
ब्रह्माण्डोके agg ही जिसके फल हें ॥ ३ ॥ 

जीव चराचर जंतु - समाना | भीतर aale a wae आना ॥ 

ते फल-भच्छक कठिन कराला | तव भये डरत सदा सोड काला ॥ ४ ॥ 

चर और अचर जीव [ गूलरके फलके भीतर रहनेवाले छोटे-छोटे ] जन्तुओके 
समान उन [ ब्रह्माण्डरूपी फलों | के भीतर वसते हैं ओर वे [ अपने उस sea 
जगतूके सिवा ] दूसरा कुछ नहीं जानते | उन फोका भक्षण करनेवाला कठिन और 
कराल काल है । वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है ॥ ४॥ 

ते तुम्ह सकळ लोकपति-साई । पूँछेह मोहि मनुज की ag N 

यह बर maS कृपानिकेता । बसहु हदये श्री - अनुज-समेता ॥ ५ fF 

उन्हीं आपने समस्त लोकपालोंके स्वामी होकर भी मुझसे सनुष्यकी तरह प्रश्‍न 
किया | हे कृपाके धाम ! में तो यह बर माँगता हूँ कि आप श्रीसीताजी और छोटे 
भाई लक्ष्मणजीसहित मेरे हृदयमें | सदा ] निवास कीजिये | ५ UI 

अबिरळ भगति, बिरति ,सतसंगा । चरन- सरोरुह - प्रीति अभंगा ॥ 

sata ब्रह्म अखंड , अनंता । अनुभव - गम्य ,भजहि जेहि संता ॥ ६ ॥ 
; मुझे प्रगाढ भक्ति, वैराग्य, सत्सङ्ग और आपके चरणकमलोंमें अट्ट प्रेम प्राप्त 
हो | यद्यपि आप अखण्ड और अनन्त ब्रह्म हैं, जो अनुभवसे ही जाननेमें आते हैं और 
जिनका संतजन भजन करते हैं; ॥ ६ || 
| | अस तव रूप बखानर्डे TAT | फिरि>फिरि सरुन त्रह्म-रति मानउँ ॥ | ] 

संतत दासन्ह देहु बड़ाई। ताते मोहि Te रघुराई ॥ ७ ॥ 

यद्यपि में आपके ऐसे रूपको जानता हूँ और उसका aoa भी करता हूँ तो भी 
लौट-लौटकर में सगुण ब्रह्ममें ( आपके इस सुन्दर eqeqd ) ही प्रेम मानता हूँ । आप 
सेवकोंको सदा ही बडाई दिया करते हैं; इसीसे दे रघुनाथजी | आपने मुझसे पूछा दै॥७॥ 
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4 ©) प्रभु | परम मनोहर ठाऊँ। पावन पंचवटी तेहि aku 
i बन पुनीत, प्रभु! करह । उम्र साप gat कर हरहू ॥ ८ ॥ 
2, है मभो ' एक परम मनोहर और पवित्र स्थान दै; उसका नाम पञ्चवरी दै; हे 
! आप दण्डकवनको [ जहाँ पञ्चवटी दै ] पवित्र कीजिये और श्रेष्ठ मुनि गोतमजीके 
'कठोर शापको हर लीजिये || ८ ॥ 
बास करहु de रघुकुल - राया | कीजे सकल सुनिन्द पर दाया u 
चळ राम झुनि- amg पाई । तुरतहिं. पंचबटी निअराई॥ ९ ॥ 
हे age स्वामी ! आप सब मुनियोपर दया करके वहीं निवास कीजिये | मुनिका 
आशा पाकर श्रीरामचन्द्रजी वहसि चळ दिये और शीघ्र À पश्रयटीके निकट पटच गये ॥९॥ 
दो०--गीधराज a भेंट भइ, वहु विधि प्रीति बढ़ाइ । 
गोदावरी - निकट यथ, रह परन - WE छाइ॥ १३ N 
चहा FAUT जटायुते भट हुई । उसके साथ बहुत प्रकारसे प्रेम बढ़ाकर प्रभ 
औरामचन्द्रजी गोदावरीजीके समीप पर्णकुटी छाकर रहने लगे || १३ ॥ ५ $ 
चौं०-जब ते राम कीन्ह a बासा। सुखी भए मुनि,बीती त्रासा ॥ 
गिरि ,बन,नदीं, ताल छवि- छाए | दिन-दिन्रति अति होहिं सुदह्दाए ॥ १ ॥ 
sa श्री रामजीने वहाँ निवास किया तबसे मुनि सुखी हो गये, उनका डर जाता 
रहा | पवत, वन, नदी ओर ताछाब झोभासे छा गये । वे दिनोंदिन अविक सुहावने 
[ माकम ] होने ळगे ॥ १ ॥ 
au.gn_gz अनंदित weit | मधुप, मधुर गुंजत, छवि weet ॥ . : 
सो बन afa न सक अहिराजा । जहाँ प्रगट रघुबीर बिराजा ॥ २ ॥ 
पक्षी और पके समूह आनन्दित रहते हैँ और AR मधुर गुंजार करते हुए 
शोभा पा रहे हैं । जहाँ प्रतयक्ष श्रीरामजी विराजमान हैं. उस वनका वर्णन सर्पराज शोषजी 
भी नहीं कर सकते || २ II 
एक वार प्रभु सुख - आसीना | लछिमन, बचन कहे छलहीना ॥ 
सुर - नर - मुनि - सचराचर -साईं|। में पूळडे, निज प्रभु की नाई॥ ३ ॥ 
एक वार प्रभु श्रीरामजी सुखसे S हुए थे | उस समय लक्ष्मणजीने sad 
छलरहित ( सरळ ) वचन कद्दे--दे देवता, मनुष्य, मुनि और चराचरके स्वामी | में 
अपने प्रभुकी तरह ( अपना स्वामी समझकर ) आपसे पूछता हूँ ॥ ३ ॥ i 
मोहि agaz कहहु सोइ देवा । सब तजि करों चरन-रज-सेवा ॥ 
कहु ग्यान, विराग, अरु माया । कह हु सो. भगति mg जेहि दाया ॥ eu 


हे देव | मुझे समझाकर वही कहिये; जिससे सब छोड़कर मैं आपकी चर 
2 ; न o 


ह 


| 
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सेवा करूँ । ज्ञान, Fo और मायाका वर्णन कीजिये; और उस भक्तिको कहिये 


जिसके कारण आप दया करते हैं || ४॥ 


a Aiar- जीव- भेद प्रभु | सकल कहो agaz । 
A apie: जात होइ चारन- रति, सोक - मोह - भ्रम जाइ ॥ १७ ॥ 


हे प्रभा | इश्वर और जीवका भेद भी सव समझाकर कहिये, जिससे आपके 
BUT मेरी प्रीति हो और शोक) मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाये ॥ १४ ॥ 
चौ०-थोरेहि ak सब was बुझाइ । सुनहु तात,'मति-मन-चित लाई ॥ 
में अरु सोर- तोर- तें माया । जेहिं-बस कीम्हे जीव निकाया ॥ १॥ 
[ श्रीरामजीने कहा--] हे तात ! में थोड़ेहीमे सब समझाकर कहे देता हूँ । 
* तुम मन) चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो । मैं और मेरा, तू और तेरा--यही माया है, 
जिसने समस्त Salat वशर्मे कर रक्खा हे ॥ १॥ 
'गो-गोचर afew मन जाई । सो सब माया जानेहु भाई ॥ 
तेहि कर भेद gag तुम्ह सोऊ । विद्या? अपर afar, दोऊ ॥ R N 
gaa विषयोको और जहातक मन जाता हे; हे भाई | उस सबको माया 
जानना | उसके भी--एक बिद्या ओर दूसरी अविद्या, इन दोनों भेदोंको तुम सुनो-॥ २॥ 
पुक्क ge अतिसय दुखरूपा ।जा बस जीव परा Yag ॥ 
एक रचह जग, गुन- बस जाके । प्रभु प्रेरित, ale निज बळ ताके ॥ ३ ॥ 
एक ( अविद्या ) दुष्ट ( दोषयुक्त ) हे ओर अत्यन्त दुःखरूप है जिसके वश होकर 
- जीव संसाररूपी कु (मे पड़ा हुआ है । और एक (विद्या) जिसके वामे गुण है और जो जगत्‌- 
की रचना करती है; वह प्रभुसे ही प्रेरित होती है; उसके अपना बल कुछ भी नहीं है॥ ३॥ 
ग्यान, मान We एकउ नाहीं। देख ब्रह्म-समान सब माहीं ॥ 
ska तात सो परस बिरागी । तृन-सम लिद्धि तीनि गुन त्यागी ॥ ४ ॥ 
ज्ञान वह है जहाँ ( जिसमें ) मान आदि एक भी [ दोष ] नहीं है और जो aad 
. समानरूपसे ब्राको देखता है | हे तात ! उसीको परम वेराग्यवान्‌ कहना चाहिये जो 
सारी सिद्धियोको और तीनों गुणोंको तिनकेके समान त्याग चुका है || ४ ॥ * 
[ जिसमें मान; दम्भ) हिंसा, क्षमाराहित्य, टेदापन, आचार्यसेवाका अभाव) 
- पवित्रता, अस्थिरता, सनका निग्रहत न होना; इन्द्रियोंके विषयमे आसक्ति, अहं कार; 
जन्म-मृत्यु-जरा-व्याधिमय जगत्में सुखबुद्धि, स्त्री-पुत्र-चर आदिमे आसक्ति तथा ममता? 
इष्ट और अनिष्टकी प्रातिमे हषे शोक? भक्तिका अभाव, एकान्तमें मन न लगना) विषयी 
मनुष्योके संगमे प्रैम- ये अठारह न हों और नित्य अध्यात्म ( आत्मा ) में स्थिति 
तथा तत्त्वज्ञानके अथ ( तत्त्वज्ञानके द्वारा जाननेयोग्य ) परमात्माका नित्य दर्शन हो? 


. वही ज्ञान कहलाता है। देखिये गीता अध्याय १३ । ७ से ११] 
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oA, इस ,न आपु कहें ,जान, कहिअ सो जीव| 
वंध ~ मोच्छ - प्रद » सर्वपर , माया ~ प्रेरक सीच ॥ १५ ॥ 
जो मायाको, ईश्वरको और अपने स्वरूपको नहीं जानता, उसे जीव FEA 
चाहिये | जो [ कर्मानुसार ] बन्धन और मोक्ष देनेवाला, सबसे परे और मायाक्रा-प्रेरक 
है वह ईश्वर है॥ १५ ॥ न 
चौ०-धर्म त. बिरति 9 जोग त ग्याना । ग्यान मोच्छप्रद॑ az TAREN 
जाते बेगि द्रवर्ड में भाई। सो मम भगति, भंगत-सुखदाई ॥ १ ॥ 
44 [ के आचरण ] से वैराग्य और योगसे ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्षका 
देनेवाला है--ऐसा वेदोंने वर्णन किया है | और दे भाई ! जिसंसे में शीघ्र ही प्रसन्न 


होता हूँ, वह मेरी भक्ति है जो भक्तोंको सुख देनेवाली है ॥ १ ॥ 
सो gia ,अवलंत्र न आना। तेहि आधीन ग्यान-बिन्याना ॥ 
अगति, तात | अनुपम , सुखमूछा । मिलइ , जो संत होई अनुकूछा ॥ २ ॥ 
वह भक्ति aTa हे, उसको [ ज्ञान-विज्ञान आदि किसी ] दूसरे साधनका सहारा 

( अपेक्षा ) नहीं है | ज्ञान ओर विज्ञान तो उसके अधीन हैं । हे तात ! भक्ति अनुपम 


एवं सुखकी मूल द; और वह तभी मिळती है जब संत अनुकूछ ( प्रसन्न ) होते हैं ॥२॥ 
भगति कि साधन was वखानी । सुगम i4 मोहि पावहिं प्रानी ॥ 
mak विप्र-चरन अति प्रीती | निऊनिज कर्म-निरत श्रति्रीती ॥ ३ ॥ 
अब में ules साधन विस्तारसे कहता ढूँ--यंह् सुगम मार्ग 2, जिससे जीव 
मुझको सहज ही पा जाते हैं | पहले तो व्राह्मणोंके चरणांमं अत्यन्त प्रीति हो ओर वेदकी 
रीतिके आनसार अपने-अपने [ वर्णाश्रमे ] कमाँमें लगा रहे ॥ ३ ॥ 
पहि कर फल, ga ब्रिपय-बिरागा । तब मस धर्म उपज अनुरागा N 
श्रवनादिक नव भक्ति इहढ़ाद्दी aa लीला-रति अति मन-माहीं ॥ ४ n 
इसका फल) फिर विषयोंसे वैराग्य होगा । तब ( वैराग्य होनेपर ) मेरे घर्म 
( भागवत धर्म ) में प्रेम उत्पन्न होगा । aa श्रवण आदि नो प्रकारकी मक्तियाँ दढ 
होंगी और मनमें मेरी लीला ओंके प्रति अत्यन्त प्रेम होगा || ४ ॥ E 
संत- चरन dat अति प्रेमा । मन-क्रम-बचन-भजन , च्ढ नेमा ॥ 
गुरु-पिठु-मातु-बंछू - पति-देवा । सब मोहि कहुँ जाने इढ़ सेवा ॥ ७ ॥ 
जिसका संतोंके चरणक्रमळेमें अत्यन्त प्रेम हो; मन) वचन और कर्मसे भजनवा. 


+ 


zz नियम हो और जो मुझको À गुरु, पिता; माता; भाई, पति और देवता सब्र कुछ 
जाने और सेवामें ze हो; ॥५॥ 

मम गुन गावत पुरूक- सरीरा । गदगद गिरा,नयन ag नीरा ॥. 

काम आदि मद-दंभ न जाके | aval निरंतर वस में ताके ॥ 

: oF 
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मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाय, वाणी aga हो जाय और 
रसे [ प्रेमाश्रुओंका ] जल बहने लगे और काम, मद और दम्भ आदि जिसमें न हों; 
हे भाई ! में सदा उसके वशमें रहता हूँ ॥ ६ ॥ 
हर दो०--बचन- कर्म - मन मोरि गति wag करहि निःकाम ! 
A Sn | तिन्ह के हृदय - कमल मह acs सदा विश्राम ॥ १६॥ 
जिनको कर्म, बचन ओर मनसे मेरी ही गति दे; और जो निष्काम भावसे मेरा 
भजन करते हैं, उनके हृदय-कमलमे में सदा विश्राम किया करता हैँ || १६ ॥ 
नौ ०-भगति-जोग सुनि,अति सुख पावा | रछिमन प्रभु-चरनन्हि सिरु नावा ॥ 
| एहि बिधि गए age दिन बीती | कहत बिराग- उ्यान- गुन-नीती ॥ १ ॥ 
इस भक्तियोगको सुनकर लक्ष्मणजीने अत्यन्त सुख पाया ओर उन्होंने प्रभु श्रीराम- 
चन्द्रजीके चरणोंमें सिर नवाया | इस प्रकार वैराग्य; ज्ञान, गुण ओर नीति कहते हुए 
कुछ दिन बीत गये॥ १ ॥ 
सूपनखा रावन के बहिनी । दुष्ट हृदय, दारुन जस अहिनी ॥ 
qad सो गइ एक बारा । देखि,बिकल भड जुगल कुमारा ॥ २॥ 
शूर्पणखा नामक रावणकी एक बहिन थी जो नागिनर्के समान भयानक और दुष्ट 
हृदयकी थी | वह एक वार पञ्चवटीमें गयी ओर दोनों राजकुमारोंको देखकर विकल 
4 ( कामसे पीड़ित ) हो गयी ॥ २ ॥ 

| आता , पिता, ga, डउरगारी । पुरुष मनोहर . निरखत नारी ॥ 

| होइ fare सक मनहि न रोकी | जिमि रबिमनि-द्वव रबिहि बिलोकी ॥ ३ ॥ 

। [ काकसुझुण्डिजी कहते हैं---] हे गरुड़जी ! [ झरर्पणखा-जैसी राक्षसी, धर्मज्ञान- 
| शून्य कासान्ध | स्त्री मनोहर पुरुषको देखकर) चाहे वह भाई) पिता, पुत्र ही हो, विकल 
| हो जाती है और मनको नहीं रोक सकती | जैसे सूर्यकान्तमणि सूर्यको देखकर द्रवित हो 
| जाती है ( ज्वालासे पिघल जाती है ) || ३॥ 

i रुचिर रूप घरि ,प्रभु पहि जाई | बोली बचन बहुत मुसुकाई ॥ 

तुम्ह सम पुरुष, न मो सम नारी | यह संजोग बिधि रचा बिचारी ॥ ४ ॥ 

वह सुन्दर रूप धरकर प्रभुके पास जाकर और बहुत मुसकराकर वचन बोली-- 
न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है; न मेरे समान स्त्री | विघाताने यह संयोग ( जोड़ा ) 
बहुत विचारकर रचा है॥ ४॥ : 

सम अनुरूप पुरुष, जग माहां । FF खोजि 


लोक तिहु नाहीं ॥ 
~ Si > Erm 2 > x 
ala अब-लगि र ee कुमारी । मनु माना कछु तुम्हहि निद्दारी ॥ ५ ॥ 


स Ñ गी जे. SN तीनों 0२ च 
सेरे योग्य पुरुष ( वर ) जगतूमरमें नहीं है, मेने तीनों लोकोंको खोज देखा | 
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इसीसे में अबतक कुमारी ( अविवाहिता ) रही | अब तुमको देखकर कुछ मन माना 
(चित्त ठहरा ) है ॥ ५ ॥ 
सीतहि Rag wet प्रभु बाता | अहइ कुआर मोर लघु आता ॥ 
गइ ,लछिप्रन) hg -भगिनी जानी । प्रभु बिलोकि , बोले ag बानी ॥ ६ ॥ 
सीताजीकी ओर देखकर प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई 
कुमार है। तब वह लक्ष्मणजीके पात गयी | लक्ष्मणजी उसे aaa बहिन समझकर और 
प्रभुकी ओर देखकर कोमळ वाणीसे बोले--|| ६ || 
सुंदरि] सुचु,मैं उन्ह कर दासा । पराधीन नहिं तोर सुपासा ॥ 
प्रभु समर्थ कोसळपुर - राजा | जो कछु करहिं,उनहि सबछाजा॥ ७ ॥ 
दै सुन्दरी | सुनः में तो उनका दास हूँ । मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हे सुमीत (सुख) 
न होगा | प्रभु समर्थ हैं, कोसळपुरके राजा हैं, वे जो कुछ करें, उन्हें सत्र Saat है || ७ || 
सेवक सुख चह , मान भिखारी । व्यसनी धन,सुभ गति बिभिचारी ॥ 
i लोभी जसु चह 9 चार गुमानी । नभ gR दूध चहत ए प्रानी ॥ ८ ॥ 
| सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, व्यसनी ( जिसे जुए, शराब आदिका 
f व्यसन हो ) घन और व्यभिचारी झुभगति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों 
फळ अर्थ) वर्म, काम; मोक्ष चाहे, तो ये सव प्राणी आकाशको gear दूध लेना चाहते 
| हैं ( अर्थात्‌ असम्भव बातको सम्भव करना चाहते हैं) || ८ || 
| पुनि फिरि राम-निकट सो आई । प्रभु लछिमन-पहि बहुरि पठाई ॥ 
लछिमन कहा , तोहि सो बरई । जो तून तोरि, लाज परिहरई ॥ ९ ॥ 
वह लोटकर किर श्रीरमजीके पास आयी, प्रभुने फिर उसे लक्ष्मणजीके पास भेज 
दिया | लक्ष्मणजीने कहा--तुम्हें वही बरेगा जो लजाको तृण तोड़कर ( अर्थात्‌ प्रतिज्ञा 
करके ) त्याग देगा ( अर्थात्‌ जो निपट निज होगा ) ॥ ९ | 
तब खिसिआनि राम-पहिं गई। रूप भयंकर mea भई ॥ 
da सभय देखि, रघुराई | कद्दा अनुज- सन सयन JAIS ॥ ३० ॥ 
तब वह खितियायी हुई (क्रुद्ध होकर ) श्रीरामजीके पास गयी ओर उसने अपना भयङ्कर रूप 
प्रकट किया । सीताजीकों भयभीत देखकर श्री रघुनाथजीने लक्ष्मणजीको इशारा देकर कहा | १०॥ 
दो०-+लछिमन अति लाघवँ- सो ,नाक- कान-बिनु RRR | 
Oo") | ताके कर रांवन कहे , मनो चुनोती ARRI १७॥ 
क लक्ष्मणनीने बड़ी. फुतीसे उसको बिना नाक-कानकी कर दिया । मानो उसके 
हाथ रावणको चुनौती दी हो !॥ १७॥ R 
चौ०-नाक- कान-बिलु भट्ट बिकरारा। जनु खव सेळ fe के धारा॥ 
7 खर- दूधन- पहिं ng बिळपाता । aafaa daras arahu E 


ee 


MNS, 


https://archive.org/details/muthula kshmi n 


द्‌ १८ Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 
१७ रामचरितमानस > 

बिना नाक-कानके वह विकराल हो गयी | [ उसके दरीरसे रक्त इस प्रकार बहने 
लगा ] मानो [ काले ] giaa गेरूकी धारा बह रही हो | वह विलाप करती हुई खर- 
दूषणके पास गयी [ और बोली-- ] हे भाई ! तुम्हारे पौरुष ( वीरता ) को धिक्कार है, 
तुम्हारे बलको घिककार है || १ ॥ 

तेहि पूछा सब कहेसि garg. जातुधान सुनि, सेन बनाई ॥ 

are निसिचर- निकर ¬ aen | जनु are कजजल-गिरि-जूथा ॥ N 

उन्होंने पूछा, तब झूर्पणखाने सव समझाकर कहा | सब सुनकर राक्षसोंने सेना 
तैयार की। राक्षससमूह शुंड-के-झुंड दौड़े | मानो पंखघारी काजलके पर्वतोंका झुंड हो ॥ २॥ 

नाना बाहन 9 नानाकारा | नानायु'च -'चर 7 घोर 2 अपारा ॥ 

सूपनखा आगे करि लीनी। असुभ रूप श्रुति- नासा-हीनी ॥ ३॥ 


rom 


वे अनेको प्रकारकी सवारियोंपर चढे हुए तथा अनेकों आकार ( सूरतों ) के हैं | 
चे अपार हैं और अनेकों प्रकारके असंख्य भयानक हथियार धारण किये हुए हैं | उन्होंने 
नाक-कान कटी हुई अमङ्गलरूपिणी शूपंणखाकी आगे कर लिया || ३ ॥ 

aaga अमित होहिं भयकारी । गनहिं न gapian सब्र झारी ॥ 

राजेहि aik, गगन उडाहों। देखि कटकु भट ,अति हरपाहीं ॥ ४ ॥ 


A] 


अनगिनत भयंकर अशकुन हो रहे हैं | परन्तु मृत्युके वग होनेके कारण वे सब-के- 
सब उनको कुछ गिनते ही नहीं | गरजते हैं, छलकारते हैं और आकाशमें उडते हैं। 
| सेना देखकर योद्धाछोग बहुत ही हषित होते हें ॥ ४॥ 
| कोउ कह, जिअत घरहु द्वौ भाई । घरि arg Ba èz ggs ॥ 
| att \ भूरि पूरि रे नभ ¬ मंडळ रहा। राम बोलाइ अनुज-सन कहा ॥ ५ ॥ 
i कोई कहता है दोनों भाइयोंको जीता ही पकड़ लो, पकड़कर मार डालो और 
i स्त्रीको छीन लो | आकाशमण्डल धूलसे भर गया | तव श्रीरामजीने लक्ष्मणजीको बुलाकर 
| उनसे कहा ॥ ५॥ | 
लो जानकिहि जाहु गिरि- कंदर । आवा निसिचर- कटकु भयंकर ॥ 
We सजग,सुनि प्रभु कै बानी | चले सहित-श्री , सर-धनु-पानी ॥ ६ ॥ 
राक्षसोकी भयानक सेना आ गयी है | जानकीजीको लेकर तुम पर्वतकी कन्दरामें 
चले जाओ | सावधान रहना। प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके वचन सुनकर लक्ष्मणजी हाथमें 
garam लिये श्रीसीताजीसहित चले N ६॥ 
देखि स Rgs चलि आवा । बिहसि, कठिन कोदंड चढावा ॥ ७ ॥ 


_ agate सेना [ समीप | चली आयी है, यह देखकर श्रीरामजीने हसकर कठिन 
धनुषको चढाया || ७॥ 
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छं०--कोदंड कठिन चढ़ाइ, सिर जठ- जुट बॉधत, सोह क्यों । 
मरकत सयल पर लरत दामिनि,कोटि स जुग-भुजग ज्यों ॥ 
कटि कसि निपंगुविसाल भुज गहि ary, बिसिख सुधारि के । 
चितवत wag gaua प्रभु, गजराज-घटा निहारि के ॥ 
के कठिन धनुष AZIR सिरपर जटाका जूड़ा बॉधते हुए प्रभु केसे शोभित हो रहे 
हैं; जेसे मरकतमणि ( पन्ने ) के पर्वतपर करोड़ों ब्रिजलियोंसे दो साँप लड़ रहे हों । कमरमें 
तरकस PIFO विशाल भुजाओंमें धनुष लेकर और बाण सुधारकर प्रभु श्रीरामचन्द्रजी 
राक्षसोंकी ओर देख रहे हैं। मानो मतवाळे हाथियोंके समूहको [ आता ] देखकर सिंह 
[ उनकी ओर ] ताक रहा हो | 
सो०--आइ गए वगमेल , घरहु- घरहु » धावत Guz । 


ह..." 


जथा बिलोकि अकेल, वाळ-रविष्ठि Aa gga १८ ॥ 


F : “पक्ड़ो-पकडो' पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाग छोड़कर ( बड़ी asia ) ae 
3] ` ओ त sah] q sE ON SC a 
* हुए आये [ ओर उन्होंने श्रीरामजीको चारों ओरसे घेर लिया ], जैसे बालसूर्य ( उदय- 
का गीन र ~ ` S ee es 
लीन सूर्य ) को अकेला देखकर मन्देह नामक दैत्य घेर लेते हैं || १८ ॥ 
A ARA A a S 
चो०-अभु ब्रिलोकि,सर सकहिं न डारी । थकित भई रजनीचर- घारी ॥ 

सचिव बोलि, बोले खर-दूपन । यह कोड नुपवाळक नर-भूपन ॥ १ ॥ 

[ सोन्दर्य-माधुर्यनिधि ] प्रभु श्रीरामजीको देखकर uada सेना थकित रह 
गयी | वे उनपर वाण नहीं छोड़ सके | मन्त्रीको बुलाकर खर-दूपणने कहा--यह 
राजकुमार कोई मनुष्यांका AIT दे || १ ॥ 

नाग, असुर » सुर, नर, Bisa | देखे जिते ५ हते ह्म केते ॥ 

: हम भरि जन्म,सुनहु सब भाई । देखी wiz असि खसुंदरताई॥ २॥ 


जितने भी नाग; age देवता, मनुष्य ओर मुनि 2 उनमेंसे हमने न जाने 
| कितने ही देखे, जीते और मार डाळे | पर हे सब भाइयो | सुनो, हमने जन्मभर 
| ऐसी सुन्दरता कहीं नहीं देखी ॥ २॥ : 
| जद्यपि भगिनी कोन्हि कुरूपा। बध-लायक नहिं पुरुष अनूपा ॥ 
| देहु तुरत निज नारि दुराई जीअत भवन जाहु ट्र आई ॥ ३॥ | 
| यद्यपि इन्होंने हमारी बहिनको कुरूप कर दिया तथापि ये अनुपम पुरुष वध 
| करने योग्य नहीं हैं | छिपायी हुई अपनी स्री हमें तुरंत दे दो और दोनो भाई जीते-जी 
| घर लोट जाओ || ३॥ | 
| मोर कहा,तुम् ताहि सुनावहु | तासु बचन सुनि,आलुर aag 
दूतन्ह कहा MA - सन जाई । gaa, राम बोले झुसुकाई 
मेरा यह कथन तुमलोग उसे सुनाओ और उसका वचन ( उत्त 
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$$ E E 
आओ | gala जाकर यह सन्देश श्रीरामचन्द्रजीसे कहा | उसे सुनते ही श्रीरामचन्द्रजी 


मुसकराकर बोले-- ४ II : 

हम छत्री, स्या बन करहीं | तुम्ह-ले asa खोजत फिरहीं ॥ 

fig बळवंत देखि, नहिं डरहीं। एक बार कालहु- सन लरहीं ॥ wu 

हम क्षत्रिय हैं, वनर्मे शिकार करते हैं और तुम्हारे-सरीखे दुष्ट पशुओंकों तो aed 
ही फिरते हैं । हम बलवान्‌ शत्रुको देखकर नहीं डरते | [ लड्नेको आवे तो] एक वार 
तो हम कालसे भी लड़ सकते हैं ॥ ५ ॥ ड 

aaf मनुज, दनुज-कुछ -घालक। सुनि-पालक,खल-सालक बालक ॥ 

जों न होह बळ,घर फिरि जाहू । समर-बिमुख, में gas ताका ६ n 

यद्यपि हम मनुष्य हैं, परन्तु देत्यकुलका नाश करनेवाले ऑर मुनियोकी रक्षा 
करनेवाले हैं । हम बालक हैं, परन्तु टे दुष्टोको दण्ड देनेवाळे | यदि बल न हो तो. घर 
लौट जाओ । संग्राममे पीठ दिखानेवाले किसीको में नहीं मारता ॥ ६ ॥ ह 

रन चढ़ि altar कपट-चतुराई । रिपु पर कृपा, परम कदराइ ॥ 

दतन्ह जाइ तुरत सब कहेऊ । सुनि खस्-दूपन-उर अति दहेऊ ॥ ७ ॥ 

WÄ चढ़ आकर कपट-चतुराई करना और AI कृपा करना ( दया दिखाना ) 
तो बड़ी भारी कायरता है | दूतोंने लौटकर तुरंत सव बातें कही, जिन्हें सुनकर खर 
दूषणका हृदय अत्यन्त जल उठा ॥ ७॥ 
(७०--उर दहेड,कहेड कि धरहु, धाए बिकट भट रजनीचरा। 

सर. चाप- तोमर- सक्ति-सूल-कृपान - परिघ -परसु धरा ॥ 

प्रभु कीन्हि धनुष IAT प्रथम कठोर, घोर, भयावहा। 

भए, बधिर,ब्याकुल जातुधान न ग्यान तेहि अवसर रहा ॥_) 

[ खर-दूषणका | हृदय जल उठा faa उन्होंने कहा--पकड़ लो ( केद कर लो)। 
[ यह सुनकर ] भयानक राक्षस योद्धा बाण) धनुष, तोमर, शक्ति (da) शूल 
(a) कृपाण ( कटार X परिघ ओर फरसा धारण किये हुए दोड़ पड़े । प्रभु 
श्रीरामजीने TES धनुषका बड़ा कठोर घोर और भयानक टंकार किया; जिसे सुनकर 


ajo सावधान होइ धाए , जानि सवल आराति। 
लागे AIT राम पर, अस्त्र - सस्त बहुभाँति॥ १९ (क) N 
फिर वे AAR बलवान्‌ जानकर सावधान होकर दौड़े और श्रीरामचन्द्रजीके ऊपर 
बहुतू कारके FATA बरसाने लगे ॥ १९ ( क ) || 
| तिन्ह के आयुध तिल- सम, करि काटे रघुवीर । 
तानि खरासन श्रवन लगि, पुनि se निज तीर ॥ १९, (ख)॥ 
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श्रीरघुवीरजीने उनके हथियारौको तिलके समान (टुकड़े-ठकड़े) San Gan या Gee समान e काट डाला । 
फिर TATA कानतक्र तानकर अपने तीर छोड़े ॥ १९ (ख) ॥ 
jo—aq चळे बान कराळ। फुकरत जनु बहु व्याल ॥ 
Sas समर श्रीराम | चले fee Afaa निकाम ॥ १ ॥ 
तम भयानक वाण ऐसे चळे मानो फुफकारते हुए बहुत-से सर्प जा रहे हैं। श्री 
रामचन्द्रजी संग्राममे ax हुए ओर अत्यन्त तीण बाण चले || १॥ 
अवलोकि खरतर तीर | सुरि चले निसिचर बीर ॥ 
भए, ga तीनिड भाइ। जो भागि रन ते जाइ॥२॥ 
अत्यन्त तीक्ष्ण बाणोंको देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले | तब खरः 
दूषण और त्रिशिर तीनों भाई ga होकर बोलें--जो रणसे भागकर जायगा, ॥ २ | 
तेहि aaa हम निज पानि । फिरे ,मरन मन až डानि ॥ 
आयुध अनेक प्रकार। qaga ते. करहि प्रहार ॥ ३ ॥ 
उसका हम अपने हाथों वध करेंगे | तब HAÑ मरना ठानकर भागते हुए राक्षस 
लौट पडे और सामने होकर वे अनेकों प्रकारके हथियारोसे श्रीरामजीपर प्रह्मर 


करने लगे ॥ ३ ॥ : 
रिपु परम कोपे जानि। प्रभु धनुष सर aaf ॥ 
छोड़े. बिपुल नाराच | ठगे कटन | बिकट पिसाच ॥ ४ Il 
शत्रुको अत्यन्त कुपित जानकर प्रभुने AJIN बाण AZIA बहुत-0 बाण as 
जिनसे भयानक राक्षस कटने छगे || ४ ॥ , >: __ 
उर- सी स- भुज- कर-चरन | जह¬ az लगें महि परन il 
चिकरत लागत वान। धर परत, gat समान NNN 


उनकी छाती; तिर, भुजा; दाथ और पैर जहाँ तहाँ प्रथ्वीपर गिरने लगे । बाण लगते 


ही वे हाथीकी तरह चिग्घाडते हैं । उनके पहाड़के समान AG कट-कटकर गिर रहे हैं ॥५॥ 


भट कटत तन सत खंड। पुनि उठत करि पाषंड ॥ 

नभ उडत बहु भुज-मुंड fag ate धावत खंड॥ ६ ॥ 

योद्धा ओके शरीर कटकर सेकडों टुकड़े हो जाते हैं | वे फिर माया करके उठ खड़े होते 
हैं। आकाशम बहुत-सी सुजाण और सिर उड़ रहे हैँ तथा बिना तिरके घड दौड़ RR IA ॥ 

खग , कंक , काक » ख॒गाल | कटकटहि कठिन काळ ॥ ७ I 


चील [ या क्रौंच ], कौए आदि पक्षी और तियार कठोर और भयङ्कर कट-कट 


शब्द कर रहे हैं ॥ ७ ॥ 
. CR © fi वि e e, 
छं०--कटकटठहिं जंबुक , भूत ? प्रेत» पिसाच ? खपर HAR 
Sy A >, Fd == 
वेताळ बीर, कपाल - ताळ amg, जोगिनि daN 
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रघुबीर बान प्रचंड, dete भटन्ह के, उर- भुज-सिरा | 

जहैँ-तहँँ परहि उठि लरहि,घर,धरु-धर करहि भयकर गिरा॥ १॥ 

सियार कटकटाते हैं; भूत, प्रेत और पिशाच खोपड़ियाँ बटोर रहे हैं, [ अथवा 
खप्पर भर रहे हैं | | बोर-जैताल खोपडियोपर ताळ दे रहे हैं और योगिनिर्षों नाच रही 
हैं। श्रीरघुवीरके प्रचण्ड बाण योद्धा ओके वक्षःस्थल, भुजा ओर सिरोंके ठुकड़े-ठुकड़े 
कर डालते हैं |उनके धड़ जहाँ-तहाँ गिर पड़ते हैं, फिर उठते और लड़ते हैं, ओर 


` y 


“पकड़ो-पकड़ो? का भयङ्कर शब्द करते हैं॥ १॥ 

अंतावरी wie sea titer, पिसाच कर गहि धावहीं। 

संग्राम पु Pare Wag ag बाल गुडी उड़ावहीं ॥ 

मारे) पछारे , उर विदारे, बिपुल भट mea WI 

अवलोकि निज दळ विकळ,भट तिखिरादि खर-दूषन फिरे ॥ २॥ 

अँतड़ियोंके एक छोरको पकड़कर गीघ उडते हैं और उन्हीका दूसरा छोर हाथसे 
पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं, ऐसा मालूम होता है मानो संग्रामरूपी नगरके निवासी 
बहुत-से बालक पतंग उड़ा रहे हों। अनेकों योद्धा मारे और पछाड़े गये, बहुत-से 
जिनके हृदय विदीण हो गये हैं, पढ़े कराह रहे हैं | अपनी सेनाको व्याकुल देखकर 
जिशिरा और खर-दूबण आदि योद्धा श्रीरामजीकी ओर मुड़े ॥ २ ॥ 

सर - सक्ति" तोमर- परखु- सूल-कृपान एकहि MTE 

करि कोप. भ्रीरघुबीर पर अगनित, निसाचर डारहीं॥ 

प्रभु निमिष ae रिपु- सर निवारि, पचारि डारे सायका | 

द्ख-द्स बिसिख उर माझ मारे, सकल निसिचर-नायका ॥ ३॥ 

अनगिनत राक्षस क्रोध करके बाण) शक्ति, तोमर; फरसा; शूल और कृपाण एक 
ही aa श्रीरथुवोरपर छोड़ने लगे । प्रभुने पलभरमे झत्रुओंके बार्णोको कोटकर, ललकारकर 
उनपर अपने बाण छोड़े | सब राक्षत-सेनापतियोंके हृदयमे दस-द्क्ष बाण मारे ॥ ३॥ 

महि परत,उठि भट भिरत,मरत न, करत माया अति घनी | 

खुर डरत,चौदह सहस प्रेत बिलोकि, एक अवधःधनी ॥ 

geal सभय प्रभु देखि,मायान्सथ अति कौतुक scat 

Rafe परसपर राम,करि संग्राम, रिपुदळ लारे arate i 

योद्धा एथ्वीपर गिर पड़ते हैं, फिर उठकर भिडते हैं | मरते नहीं, बहुत प्रकारकी 
अतिशय माया रचते हैं। देवता यह देखकर डरते हैं कि प्रेत ( राक्षस.) dee हजार 
हैं और अयोध्यानाथ श्रीरामजी अकेले हैं । देवता और मुनियोको भयभीत देखकर 
मायाके स्वामी प्रभुने एक वड़ा कौतुक किया) जिससे शत्रुओंकी सेना एक GRA रामरूप 
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ट्र — 
दो ०--राम-राम कहि तनु तजहि, wate पद्‌ निबान। 


q OES | करि उपाय रिपु मारे, छन AE कृपानिधान ॥ २० (क)॥ 


@ & a 
और निर्वाण ( मोक्ष ) पद पाते हैं। क्यानिधान श्रीरामजीने यह उपाय करके ATA 
TAR मार डाला || २० (क) Il j 

हरपित वरषहि सुमन खुर,बाजहि गगन निसान। 
अस्तुति करि-करि सब चले,सोभित विविध pa, ॥ २० (ख)॥ 
देवता हर्षित होकर फूल वरसाते हैं, आकाश नगाडे वज रहे हैं | फिर वे सब > 
स्तुति कर-करके अनेकों विमानापर सुशोभित हुए चले गये ॥ २० (ख) ॥ = 
चौ०-जब रघुनाथ समर,रिपु जीते । सुर नर- मुनि सब्र के भय बीते ॥ 
तब लटिमन सीतहि ले आए । प्रभु- पद परत ,हरषि उर लाए ॥ १ ॥ 
जब श्री रघुनाथजीने युद्धम Talat जीत लिया तथा देवता, मनुष्य आर मुनि 
सबके भय नष्ट हो गये, तब लक्ष्मणजी सीताजीको ले आये | चरणोमें पड़ते हुए उनको 
प्रभुने प्रसन्नतापूर्वक उठाकर हृदयसे लगा लिया || १ || 
सीता चितव-स्याम मृदु गाता । परम प्रेम » लोचन न भघाता ॥ 
पंचबटीं बसि श्रीरघुनायक । करत चरित सुर~सुनि-सुखदायक ॥ २ ॥ 
सीताजी श्रीरामजीके इयाम और कोमल शरीरको परम प्रेमके साथ देख रही हैं; 
नेत्र आघाते नहीं हैं | इस प्रकार पञ्चबटीमें बतकर श्रीरघुनाथजी देवताओं और मुनियों- 
को सुख देनेवाले चरित्र करने लगे ॥ २ II $ 
gat देखि खरदूषन केरा । जाइ सुपनखाँ, रावन प्रा ॥ द 
बोली बचन क्रोध करि आरी । देस-कोस के सुरति बिसारी॥ हे ॥ 
खर-दूषणका विध्वंस देखकर AINA जाकररावणको भड्काया | वह बढ़ा क्रोध 
करके वचन वोली--तूने देश ओर खजानेकी सुधि ही भुला दी। २॥ 
करसि पान,सोवसिं दिचु-राती । सुधि न्दि/ तव सिर पर आराती ॥ 
राजुज़ीति-बिनु ar figural । हरिहि aay faq, सतकमों weu 
faaty बिनु-बिंबेक उपजाएँ। श्रम-फल पढ़ें, किएँ »अरु पाएँ w 
संग तें जती, कुमंत्र ते राजा | मान ते. ग्यान पान तें लाजा ॥ ५ ॥ 
शराब पो लेता है और दिन-रात पड़ा सोता रहता है | तुझे खब्रर नहीं है कि 
तेरे सिरपर खड़ा है ? नीतिके बिना राज्य और धर्मके बिना धन प्राप्त BE, भगवानको | 
समर्पण किये विना उत्तम कर्म करनेसे और विवेक उत्पन्न किये बिना विः 
परिणाममे श्रम ही हाथ लगता है | विषयेकि सङ्गसे संन्यासी, बुरी सला! 
ज्ञान, मदिरापानसे ZTN ॥ ४-५ ॥ हक 
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प्रीति प्रनय- बिनु , मद ते gat । नासहि बेगि,नीति अस सुनी ॥ i S 
नम्रताके बिना ( नम्रता न द्वोनेसे ) प्रीति और मद ( अहंकार ) से गुणवान्‌ 
शीघ्र ही नए हो जाते हैं; इस प्रकार नीति मैंने सुनी हे ॥ ६ ॥ के 
सो०--रिषु, रुज पावक, पाप, प्रभु अहि TAA न्‌ छोट mit | yy 
अस कहि विविध बिलापु,करि लागी रोदन करन ॥ न l 
शत्र, रोग, अग्नि, पाप; स्वामी और सर्पको छोटा करके नहीं समझना चाहि 
ऐसा कहकर शूर्पणखा अनेक प्रकारसे विलाप करके रोने लगी ॥ २१ (क) ॥ 
दो०$-सभा- माझ परि ENDS, बहु प्रकार कह qz l ; | 
न! A तोहि Raa द्सकंघर, AK कि असि गति होइ ॥ हि aks 
[ रावणकी ] सभाके बीच वह व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार UA | 4 
कह रही है कि अरे दशग्रीव | तेरे जीते-जी मेरी क्या ऐसी दवा होनी रिच ARS (ख) | 
चौं०-सुनत सभासद उठे अकुलाई | समुझाई , गहि ale sae ॥ | 
कह लंकेस , कहसि निज बाता । केइ तव नासा-कान nee १] d Me 
amah वचन सुनते ही सभासदू अकुला उठ | उन्होंने mimara ale 
पकड़कर उसे उठाया और समझाया | लंकापति रावणने कहा--अपनी वात तो बता 
किसने तेरे नाक-कान काट लिये ? ॥ १ ॥ 
saup दसरथ के जाए । पुरुष लिंव बेन खेरन आए ॥ 
समुझि परी मोहि उन्ह कै करनी । रहित-निसाचर करिहृर्दि धनी ॥ २ i 
[ वह बोली-- ] अयोध्याके राजा दशरयके पुत्र; जो पुरुषाम AE समान ह 
gat शिकार खेल्ने आये हैं | मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ती है कि वे प्रथ्वीको f 
राक्षसोसे रहित कर देंगे ।। २ ॥ 
जिल्ह कर भुजबळ पाइ दसानन | अभय भए बिचरत सुनि कानन ॥ 
देखत बालक ) काल समाना | परम 'घीर , धन्वी, गुन ua ॥ ३ ve 
जिनकी भुजाओंका बल पाकर दे दशमुख ! मुनि लोग वनमें निमय होकर Aa 
at हैं । वे देखनेमे तो बाटक हैं) पर हैं कारके समान | वे परम घोर श्रेष्ठ धनुर्धर 
और अनेकों गुणोंसे युक्त है ॥ ३॥ 
अतुलित बळ: प्रताप द्वौ भ्राता | खल-बध-रत सुर-सुनिसुखदाता ॥ 
सोभा - धाम , राम अस नामा । तिन्ह के संग नारि एक स्यामा ५ ४ ॥ 
दोनों भाइयोंक्रा बळ और प्रतार अतुलनीय है । वे दुष्टेके वध करनेमें लगे हैं 
ow और देवता तथा मुनिर्योको सुख देनेवाळे हे । वे शोभाके घाम हैं; “राम? ऐसा उनका 
| ~ नाम है । उनके साथ एक तरुणी सुन्दरी स्री है ॥ ¥ Ul 
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रूप-रासि बिधि नारि सँवारी। रति सतर्‍कोटि तासु बलिहारी ॥ 

तासु अनुज काटे श्रुति-नासा । सुनि तव भगिनि,करहिँ परिहासा ॥ ५ ॥ 

विधाताने उस स्त्रीको ऐसी रूपक्री राशि बनाया है कि सो करोड़ रति [ कामदेवकी 
सत्री | उसपर निछावर हैं | sed छोटे भाईने मेरे नाक-कान काट डाळे | मैं तेरी 
बहिन हूँ, यह सुनकर वे मेरी हँसी करने लगे ॥ ५ ॥ 

खर- दूषन सुनि लगे GHW | छन सहु सकल कटक उन्ह मारा ॥ ee 

खर-दूषन-तिसिरा कर घाता । सुनि, zadta जरे wa गाता A N द 

मेरी पुकार सुनकर ALJAN सहायता करने आये | पर उन्होंने क्षणभरमें सारी 
सेनाको मार डाला | खर, TAM और त्रिशिराका वथ सुनकर रावणके सारे अङ्ग जळ उठे ell 

दो०-सूपनखहि agar करि, वळ asta बहु भाँति । 
Tas भवन अति स्डोचवबस , नींद परइ नहिं राति ॥ २२ ॥ 
उसने शूपणखाको समझकर बहुत प्रकारसे अपने बलका बखान क्रिया, किन्तु 
[ मनमे ] वह अत्यन्त चिन्तावश होकर अपने महळमें गया, उसे रातभर नींद नहीं पड़ी॥ 
चा०-सुरू-नर-असुरू नाग-खग-साह। । मोरे अनुचर कई BI नाह! ॥ 
खर-दूपन सोहि सम बलवंता । fares को ang Ag भगवंता ॥ १ ॥ 

[ वह मन-ही-मन विचार करने छगा-- ] देवता, मनुष्य, असुर, नाग और 
पक्षियोमे कोई ऐसा नहीं जो मेरे सेवकको भी पा सके | खर-दूषण तो मेरे ही सबाव 
बलवान्‌ थे | उन्हें मगवानके सिवा और कौन मार सकता है १॥ R 

सुर-रंजन भंजन महि- भारा । जों भगवंत लीन्ह अवतारा ॥ 

तो में जाइ बेर हठि करऊं प्रभु-सर प्रान तर्जे, भव तरऊँ ॥ २ ॥ 

देवताओंकों आनन्द देनेवाले और प्रथ्वीका भार हरण करनेवाले भगवानने ही 
यदि अवतार लिया है तो में जाकर उनसे हृटपूर्वक वेर करूँगा और प्रथके बाण 
[ के आघात [से प्राण छोड़कर भवसागरसे तर जाऊँगा ॥ २ ॥ 

होइहि भजनु न तामस-देहा | मन-कम-वचन, मंत्र दृढ़ TRII si 

जों नररूप भूपसुत कोऊ। हरिहडे नारि,जीति रन दोऊ॥ ३॥ | 

इस तामस शरीरसे भजन तो दोगा नहीं; अतएव मन, वचन ओर कर्मले यही हढ़ | 
निश्चय है | ओर यदि वे मनुष्यरूप कोई राजकुमार होंगे तो उन Dalal रणम जीतकर 
उनकी स्त्रीको हर AM ॥ ३ || य्य सला 
चला atest चढ़ि agd । बस सारीच सिंधु -तट agai ॥ 
get राम जसि जुगुति बनाई । सुनहु ,उम्रा at कथा सु 
[ at विचारकर ] रावण रथपर चढ़कर अकेला ही 
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Ee 
3 या gan यह i न्द्र्ज AGI 
तटपर मारीच रहता था । [ शिवजी कहते हैं कि-- ] हैं पावती ! यहाँ श्रीरामचन्द्र 


जैसी युक्ति रची; वह सुन्दर कथा सुनो ॥ ४॥ | 
rm ~ मूः 
A दोग्‌--लछिमल गए aag ह लेब AS. फल- कद्‌ I 


a pe qargan सन बोले 2 बिहसि छृपा-खुख-- बूंद ॥ ९३ ॥ 


लक्ष्मणजी जब कन्द-मूल-फल लेनेके लिये वनमें गये, तब [ अकेलेभे | कृपा 
और सुखके समूह श्रीरामचन्द्रजी दैसकर जानकीजीसे वोले---॥ २२ ॥ : 
चो०-सुनहु प्रिया! aa रुचिर, सुसीला । में कछु करबि,ललित नर लीळा ॥ 
तुम्ह पावक-महुँ करहु निवासा | जो oft करौं, निसाचर-नासा ॥ १ ॥ 
हे प्रिये ! हे सुन्दर पातित्रत-धर्मका पालन करनेवाली सुशीले | सुनो | में अब 
कुछ मनोहर मनुष्यलीला करूँगा | इसलिये जबतक में राक्षसाका नाश करू) तबतक 
तुम अग्निमें निवास करो ॥ १॥ 
जबहिं राम सब कहा बखानी । प्रझु-पद घरि हिर्य,अनल समानी ॥ 
निज sia राखि ak सोता । तेसइ सील~रूप~ खुविनीता ॥ २ ॥ 
श्रीरामजीने ज्यों ही सब्र समझाकर कहा, त्यां ही श्रीसीताजी प्रभुके चरणोंको 
हृदयमें घरकर अग्निमे समा गयीं | सीताजीने अपनी ही छायामूर्ति वहाँ रख दी, जो उनके- 
जैसे ही शील-स्वमाव और रूपवाली तथा वैसे ही विनम्र थी ॥ २॥ 
रछिमनहुँ यह मरसु न जाना । जो कछु चरित रचा भगवाना ॥ 
gaga was जहाँ मारीचा । नाइ माथ, स्वारथ--रत नीचा ॥ ३ ॥ 
भगवानने जो कुछ लीला Gh इस रहस्यको लक्ष्मणजीने भी नहीं जाना । 
सार्थपरायण और नीच रावण वहाँ गया जहाँ मारीच था ओर उसको सिर नत्राया ॥३॥ 
नवनि-नीच कै अति दुखदाई | जिमि अंकुस , धनु , उरग ,बिलाई ॥ 
भयदायक खळ कै प्रिय बानी | जिसि अकाल के कुसुम भवानी|॥ ४ ॥ 
नीचका झुकना ( नम्रता ) भी अत्यन्त दुःखदायी होता है जैसे अंकुश, धनुष) 
aia और बिल्लीका झुकना | हे भवानी ! दुष्टकी मीठी वाणी भी [ उसी प्रकार ] भय 
देनेवाली होती है जेसे ब्रिना was फूल ! ॥ ४ ॥ 
दो०--करि पूजा मारीच तब, सादर Ft aal 
कवन हेतु मन व्यश्र अति, अकसर आयहु तात!॥ २४ ॥ , 
तब मारीचने उसकी पूजा करके आदरपूर्वक बात पूछी--हे तात ! आपका 
सन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है ओर आप अकेले आये हैं १॥ २४ Il 
चौ०-दससुख सकल कथा तेहि आगं | कही सहित- अभिमान अभागे ॥ 
होहु कपट-स्टग तुम्ह छलकारी । जेहि बिधि हरि आनों नुपनारी ॥ १ ॥ 
भाग्यहीन सवणने सारी कथा अभिमानसहित उसके सामने कही [ और फिर 
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कहा- | तुम छळ करनेवाले कपट-मृग बनो) जिस उपायसे मैं उध राजवधूको हर STII 

AR पुनि कहा, सुनहु दससीसा | ते नर- रूप चराचर - ईसा ॥ 

तासों, तात! बयरु नहिं कोीजे। मारी afte, जिआएँ जीजे ॥ २ ॥ 

तव उसने ( मारीचने ) कहा--हे दशशीश | सुनिये | वे मनुष्यरूपमे चराचरके 
ईश्वर हैं | हे तात | उनसे वैर न कीजिये | उन्हीके मारनेसे मरना और उनके जिलानेसे 
जीना होता है [ सबका जीवन-मरण उन्हींके अधीन है ] | २ ॥ 

सुनि- मख राखन गयड कुमारा । बिचु-फर सरु,रघुपति मोहि मारा ॥ 

सत जोजन आयउँ छन - माहीं | तिन्ह सन aag fee भळ नाहीं ॥ ३ ॥ 

यही राजकुमार मुनि विश्वामित्रके यज्ञकी रक्षाके लिये गये थे। उस समय 
श्रीरघुनाथजीने बिना फलका बाण मुझे मारा था, जिससे में क्षणभरमे सौ योजनपर आ 
गिरा । उनसे वैर करनेमें भलाई नहीं दै ॥ ३ ॥ 

भइ मम me-ja की नाई । जहेँ- तहँ में देखडँ दोउ भाई ॥ 

जों नर, तात तदपि अति सूरा । तिन्हहि विरोधि,न आइइहि पूरा ॥ ४ ॥ 

मेरी दशा तो भंगीके कीड़ेकी-सी हों गयी है। अब में जहाँ-तहाँ श्रीराम-लक्ष्मण 


` दोनों भाइयोंकों ही देखता हूँ । और हे तात ! यदि वे मनुष्य हैं, तो भी बड़े शरवीर 


हैं । उनसे विरोध करनेमें पूरा न पड़ेगा [ सफलता नहीं मिलेगी ] ॥ ४॥ 
दो०-जेहि ताड़का- सुबाहु हति, खंडेड हर-कोद्ंड | 
खर-दूषन-तिसिरा बघेड, मनुज कि अख वरिवंड ॥ २५ ॥ 
जिसने ताड़का और सुबाहुको मोरकर शिवजीका धनुष तोड़ दिया और खर, 
दूषण और त्रिरिराक्रा वध कर डाला; ऐसा प्रचण्ड बळी भी कहीं मनुष्य हो सकता है | २५॥ 
चौ०-जाहु भवन, कुल-कुसल बिचारी । सुनत जरा, दीन्हिसि ag गारी ॥ 
गुरु-जिमि, मूड \करसि मम बोधा । कहु ,जगमोहि समानकोजोधा ॥ ३ ॥ 
Spp अपने कुछकी Has विचारकर आप घर लौट जाइये | यह सुनकर रावण 
जळ उठा और उसने बहुत-सी गाळियाँ दीं ( दुर्वचन कहे ) [ कहा-- ] अरे मूर्ख ! 
तू गुरुकी तरह मुझे ज्ञान सिखाता हैं! बता तो; संसारमें मेरे समान योद्धा कौन है? ॥ १॥ 
तब मारीच हृदये अनुमाना । नवहि विरोधे, नहिं कल्याना ॥ 


र 3 
०८ | / सखी 9 mat, प्रभु as, धनी । बेद; बंदि , कबि;भानस-गुनी ॥ २ ॥ | | 


तब मारीचने छृदयमें अनुमान किया कि रास्त्री ( saat ), मर्मी ( भेद जानने- 
वाला), समर्थ स्वामी, मूर्ख, धनवान्‌, वैद्य, भाट, कवि और रसोइया-इन नौ 
व्यक्तियोंसे विरोध ( वैर ) RAÄ कल्याण ( कुशल ) नहीं होता॥ २॥ | 
उभय भाति देखा निज मरना । तब ताकिसि रघुनायक~सरना | 
उतरु देत ए मोहि बधब अभागें । कस न मरो रघुपति-सर oa 
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जब मारीचने दोनों प्रकारसे अपना मरण देखा तब उसने श्रीरघुनाथजीकी 
शरण तकी ( अर्थात्‌ उनकी शरण जानेमे ही कल्याण समझा i St a Pa 
देते ही ( नाहीं करते ही) यह अभागा मुझे मार डाळगा | फिर श्रीरघुनाथजीके बाण 
ळगनेसे ही क्यों न मरू? ॥ ३ ॥ ह) 
अस जियें जानि, दसानन- संगा | चला राम-पद- प्रम अभंगा u 
मन अति हरष,जनाव न तेही । आजु देखिहडँ परम सनेही ॥ 8 ॥ 
हुदयमें ऐसा समझकर वह रावणके साथ चला | श्रीरामजीके चरणामं उसका 
अखण्ड प्रेम है । उसके मनमें इस वातका अत्यन्त दषे है कि आज में अपने परस 
स्नेही श्रीरामजीको Va; किंतु उसने यह हर्ष रावणको नहीँ जनाया | Y 
छं०--निज परम प्रीतम देखि,ळोचन खुफल करि, Ga Wel! 

श्री- सहित, ATH - समेत,कपानिकेत-पद्‌ मन Steet ॥ 

निर्वीन-दायक क्रोध जा कर, भगति अवसहि बसकरों। 

निज पा सर संधानि सो, मो fe aR खुख-सागर हरी ॥ 

[ बह मन-ही-मन सोचने लगा--] अपने परमप्रियतमको देखकर AA सफल 
करके सुख पाऊँगा | जानकीजीसहित और छोटे भाई लक्ष्मणजीसमेत कृपानिधान श्रीराम- 
जीके चरणोंमे मन लगाऊँगा | जिनका क्रोध भी मोक्ष देनेवाला है, और जिनकी भक्ति 
उन अवश ( किसीके वशमे न होनेवाले, स्वतन्त्र भगवान्‌ ) को भी बशमें करनेवाली 
है, अहा | वे ही आनन्दके समुद्र श्रीहरि अपने asta बाण सन्धानकर मेरा वघ करेंगे | 

दो०--मम WS धर Wad, घरं सरासन MAN 
फिरि-फिरि प्रसुहि बिलोकिहडँ.घन्य न मो सम आन॥ २६ ॥ 
घनुष-बाण धारण किये मेरे पीछे-पीछे एथ्वीपर [ पकड़नेके लिये ] दौड़ते हुए 
gaat सैं फिर-किरकर Sant | मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है ॥ RA N 
चौ०-तेहि बन- निकट दसानन TAS तब मारीच PIERA भयऊ ४ 
अति बिचित्र, कछु बरनि न जाई । कनक-देह मनि-रचित. बनाई ॥ १ N 
जब रावण उस वनके ( जिस वनम श्रीरघुनाथजी रहते थे ) निकट पहुँचा: 
तब मारीच कपटमृग बन गया । वह अत्यन्त ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया 
जा सकता | सोनेका शरीर AHA जड़कर बनाया था || १ ॥ 
सीता, परस सुचिर an देखा । अंग-अंग सुसनोहर वेषा ॥ 


सुनहु 3 देव l रघुबीर ) कपाळा | एहि WT कर अति सुंदर छाला॥ 2 N र, 


सीताजीने उस परम सुन्दर हिरनको देखा, जिसके अङ्ग-अङ्गकी छटा अत्यन्त 
मनोहर थी । [ वे कहने लगीं-- ] हे देव ! दे कृपा रघुवीर | सुनिये । इस art 
छाल बहुत ही सुन्दर है ॥ Vl 
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aaga प्रभु] बधि करि एही। amg चर्म, कहति वैदेही ॥ 

तब रघुपति,जानत सब कारन। उठे हरषि सुर- काजु सँवारन॥ ३ ॥ 

जानकीजीने कहा--हे सत्यप्रतिज्ञ प्रभो ! इसको मारकर इसका चमड़ा ला 
दीजिये | तब श्रीरघुनाथजी | मारीचके कपटमृग वनबेका ] सब कारण जानते हुए 
भी) देवताओंका कार्य बनानेके लिये हर्षित होकर उठे ॥ ३ ॥ 

an बिलोकि,कटि परिकर बाँचा । करतल चाप, रुचिर सर साँधा ॥ 

प्रभु ,रछिमनहि कहा agag | फिरत बिपिन निसिचर बहु,भाई।॥ ४ ॥ 

हिरनको देखकर श्रीरामजीने कमरमे फेटा बाँधा और हाथमे धनुष लेकर उसपर 
सुन्दर ( दिव्य ) बाण चढ़ाया | फिर प्रभुने छक्ष्मणजीको समझाकर कहा--हे भाई | 
वनमें बहुत-से राक्षस फिरते हैं ॥ ४ ॥ 

सीता èR mg रखवारी । बुथि,बिवेकु बल,समय बिचारी ॥ 

male बिलोकि चला झुगा भाजी। घाण रासु सरासन- साजी ॥ ५ ॥ 

तुम बुद्धि और विवेकके द्वारा बळ और समयका विचार करके सीताकी रखवाली 
करना । प्रभुको देखकर मृग भाग चला । श्रीरामचन्द्रजी भी धनुष चढ़ाकर Sah 
पीछे दौड़े || UI 

निगम नेति, faa ध्यान न पावा । मायासृग पाछे सो धावा ॥ 

कबहुँ निकट, पुनि gR पराइ । कबहुँक प्रगट mag छपाई ॥ ६ N ja 

वेद जिनके विषयमें “नेति नेति? कहकर रह जाते हैं ओर शिवजी भी जिन्हें ध्यान- 
में नहीं पाते ( अर्थात्‌ जो मन और वाणीसे नितान्त परे हैं), वे ही श्रीरामजी मायासे 
बने हुए मृगके पीछे दौड़ रहे हैं । वह कभी निकट आ जाता है और फिर दूर भाग 
जाता है | कभी तो प्रकट हो जाता है और कभी छिप जाता है ॥ ६ ॥ 

anza- दुरत , करत छल भूरी | एहि बिधि प्रथुहि गयउ ले दूरी ॥ “ 

तब तकि wa कठिन सर मारा । धरनि as करि घोर पुकारा ॥ ७ ॥ 

इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ तथा बहुतेरे छळ करता हुआ वह 
प्रभुको दूर ले गया । तब श्रीरामचन्द्र जीने तककर ( निशाना लगाकर ) कठोर बाण 
मारा; [ जिसके लगते ही ] वह घोर शब्द करके प्रथ्वीपर गिर पड़ा || ७ ॥ 

लछिमन कर प्रथमहिं ले नामा । पाळे सुमिरेसि मन महुँ रामा ॥ 

ma तजत प्रगटेसि निज देहा | सुमिरेसि रामु समेत-सनेहा॥ ८ ॥ 

पहले लक्ष्मणजीका नाम Sat उसने पीछे मनमें श्रीरामजीका स्मरण किया । 
प्राण त्याग करते समय उसने अपना ( राक्षसी ) शरीर प्रकट किया. 
श्रीरामजीका स्मरण किया ॥ ८ ॥ Msg Pas 

अंतर - प्रेम तासु पहिचाना। ee 5 न्ह सुजाना 
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सुजान ( सर्वज्ञ ) श्रीरामजीने उसके हृदयके प्रेमको पहचानकर उसे वह गति 
( अपना परमपद ) दी जो मुनियोंको भी दुर्लभ है ॥ ९ ॥ 
an) ao—fage खुमन खुर acale , गावहिं ag- गुन- गाथ। 
र्ती \ निज पद्‌ दोन्ह असुर कहु, दीनवं छु रघुनाथ ॥ २७ ॥ 
देवता बहुत-से फूल बरसा रहे है और प्रभुके गुणोंकी गाथाएं. ( स्तुतिर्या ) गा 
रहे हैं [ कि ] श्रीरशुनाथजी ऐसे दीनबन्धु हैं कि उन्होने असुरको भी अपना परमपद 
दे दिया ॥ २७॥ हे 

चौ०-खळ बघि „ gra फिरे रघुबीरा । सोह चाप कर, कटि तूनीरा ॥ 

आरत गिरा, सुनी जब सीता | कह ळछिमन सन परम सभीता ma w 

दुष्ट नाय मारकर श्रीरघुवीर तुरंत लोट पड़े | द्दाथमें धनुष और FARA 
तरकस शोभा दे रहा है | इधर जत्र सीताजीने दुःखभरी वाणी ( मरते समय मारीचकी ) 
“हा लक्ष्मण” की आवाज ) सुनी तोवे बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मणजीसे कहने 


लर्गी---॥ १ ॥ 
जाह बेगि, संकट अति आता | लछिमन बिहसि + ga माता)॥ ui 


जकुरि-विलास सूष्टि लय होई । सपनेहुँ संकट परह कि सोई ॥' २ ॥ 
तुम शीघ्र जाओ; तुम्हारे भाई बड़े संकटमें हैं । लक्ष्मणजीने हसकर कहा--हे 
माता ! सुनो, जिनके श्रुकुटिविलास ( AF इशारे ) मात्रसे सारी सुष्टिका ल्य ( प्रळय ) 
हो जाता है; वे श्रोरामजी क्या कभी खप्नमें भी संकटमें पड़ सकते हैँ ? | २॥ 
सरम बचन जब सीता बोला RARA लछिमन-मन डोळा ॥ 
< द्वन्न दिसि- देव सोपि सब काहू । चरे जहाँ रावन- ससि-राहू ॥ ३ ॥ 
> इसपर जब सीताजी कुछ मर्म-बचन ( हृदयमे चुभनेवाले वचन ) कहने लगीं; तत्र 
भगवानकी प्रेरणासे लक्ष्मणजीका मन भी चञ्चल हो उठा । वे श्रीसीताजीको वन और 
दिशाओके देवताओंको सोंपकर वहाँ चले जहाँ रावणरूपी चन्द्रमाके लिये राहुरूप 
श्रीरामजी थे ॥ ३ ॥ 
सून - बीच दसकंघर देखा । आवा निकट जती के Satu 
जाकें डर सुर- असुर Sel निसि न नीद,दिन अन्न न खाहीं॥ ४॥ 
रावण सूना मोका देखकर यति ( संन्यासी ) के वेषमें श्रीसीताजीके समीप आया 
[जिसके डरे देवता और दैत्यतक इतना डरते हैं कि रातको नोंद नहीं आती और दिनमें 
[ भरपेट ] अन्न नहों खाते--॥ ४॥ 
सो दससीस स्वान की नाई । इत-उत चित चला were ॥ 
इमि,कुपंथ पग देत खगेसा । रह न तेज तन, बुधि - ब लेखा ॥ ५ ॥ 
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aĝ दस सिरवाला रावण कुत्तेकी तरह इधर-उधर ताकता हुआ भडिहाई% 
; ( चोरी ) के लिये चला । [ काकभुशुण्डिजी कहते हैं--] हे गरुड़जी ! इस प्रकार 
कुमार्गपर पेर रखते ही शरीरमें तेज तथा बुद्धि एवं बलका लेश भी नहीं रद जाता ॥५॥ 
#सूना पाकर कुत्ता चुपके-से बर्तन-भाँड़ोंमे Fe डालकर कुछ चुरा ले जाता है | 
उसे “भड़िहाई? कहते हैं | 
नाना बिधि करि कथा सुहाई । राजनीति, भय, प्रीति देखाई n 
कह सीता! सुनु जती गोसाई । बोलेउ बचन ge की नाई ॥ ६ ॥ 
रावणने अनेकों प्रकारकी सुद्दावनी कथाएँ रचकर सीताजीको राजनीति, अय और 
प्रेम दिखलाया | सीताजीने कहा--हे यति गोसाई ! सुनो, तुमने तो geal तरह वचन 
हे ॥ ६ ॥ 
तब रावन निज रूप देखावा । भई सभय,जब नाम सुनावा ॥ 
कह सीता>घरि धीर गाढ़ा | आइ गयड प्रभु ,रहु्खल!ठाढ़ा vo tt 
तब रावणने अपना असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया तब तो 
सीताजी भयभीत. हो गयीं | उन्होंने गहरा धीरज धरकर कहा--भरे दुष्ट ! खड़ा तो रह, 
प्रभु आ गये ॥ ७ ॥ 
जिमि हरिबधुहि छुद्र सस चाहा । भएसि कालबल निसिचर-नाहा n 
gaa बचन ,दससीस रिसाना । सन मई चरन बंदि,सुख माना ॥ ८ ॥ 
जैसे सिंहकी स्त्रीको तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षसराज ! तू [ मेरी चाह 
करके ] कालके वश हुआ है| ये वचन सुनते ही रावणको क्रोध आ गया; परन्तु 
Add उसने सीताजीके Al! वन्दना करके सुख साना ॥ ८ ॥ 
हैः pN amaa तब रावन, लीन्हिसि रथ बंठाइ। 
KA चला गगनपथ आतुर 5 AA La हाकि न जाइ ॥ २८ ॥ 
फिर क्रोधर्म भरकर रावणने सीताजीको रथपर बेठा लिया और वह बड़ी 
उतावलीके साथ आकाशमार्गते चला; किन्तु डरके मारे उससे रथ हॉका नहीं 
जाता था | २८ ॥ 
चौ०-हा जग - एक बीर| रघुराया । केहि अपराध बिसारेह दाया ॥ 
आरति-हरन सरन-सुखदायक | हा « रघुकुल - सरोज -दिननायक ॥ १ ॥ 
[ सीताजी विलाप कर रही थॉ-- ] हा जगतूके अद्वितीय वीर श्रीरुनाथजी | 
आपने किस अपराधसे मुझपर दया Boral | हे ठुःखोंके हरनेवाळे, हे शरणागतको 


सुख देनेवाले, हा रघुकुळरूपी कमळके सूर्य | ॥ १ ॥ 
हा shagan नहिं दोसा। सो फलु was sis रोसा ॥ | = 
बिबिध Ren करति बेदेही । भूरि कृपा प्रभु gR सनेही ॥ २ ॥ 
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हा लक्ष्मण | तुम्हारा दोष नहीं दे | मेने क्रोध किया, उसका फल पाया | 


श्रीजानकीजी बहुत प्रकारसे विलाप कर रही हैं-[ हाय | ] waa कृपा तो बहुत है 
Q 


परन्तु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गये है ॥ २॥ 7 
बिपति मोरि को ygi सुनावा | पुरोडास चह Wea खावा ॥ DAE 


सीता के बिलाप सुनि भारी। भए चराचर जीव दुखारी ॥ ३ ॥ 
प्रभुको मेरी यह विपत्ति कौन सुनावे ? यज्ञके अन्नको गदहा खाना चाहता 
है । सीताजीका भारी विलाप सुनकर जड़-चेतन सभी जीव दुखी हो गये। ३ UI 
गीघराज , सुनि आरत बानी । रघुकुल तिलफ- नारि पहिचानी ॥ 
अधम Cue लीन्हें we | जिसि मलेछ-बस कपिला गाई ॥ ४ ॥ 
zaya जटायुने सीताजीकी दुःखभरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये 
रघुकुलतिलक श्रीरामचन्द्रजीकी पत्नी हैं। [ उसने देखा कि ] नीच राक्षस इनको 
[ बुरी तरह ] लिये जा रहा है, जेसे कपिला गाय म्लेच्छके पाले पड़ गयी हो ॥ ४ ॥ 
सीते पुत्रि।करसि जनि त्रासा । करिहड॑ जातुघान कर नासा ॥ 
घावा mai खग कैसें | छूटइ पवि, परबत कहुँ जैसे ॥ ५ ॥ 
[ वह बोला--] हे सीते पुत्री ! भय मत कर में इस राक्षसका नाश करूँगा । [ यह 
कहकर ] वह पक्षी क्रोधम भरकर केसे दोडा; जेते पवेतकी ओर वज्र छूटता हो || ५ ॥ 
रे रे दुट! ठाढ़ किन get निर्भय चळेसि,न जनेहि मोदी ॥ 
आवत देखि gaa- समाना i fat दसकंघर, कर अनुसाना ॥ ६ ॥ 
[ उसने छलकारकर कहा- | रेरे दुष्ट ! खड़ा कयां नहीं होता ? निडर होकर 
चळ दिया ! मुझे तूने नहीं जाना ? उसको यमराजके समान आता हुआ देखकर रावण 
घूसकर Had अनुमान करने लगा-- ६ I 
at मेनाक ,कि खगपति होई । सम बल जान, सहित-पति सोडू ॥ 
जाना , जरठ जडा एर समा कर--तीरथ छाँडिहि देहा v u 
यह या ता संनाक पवत ६, या पक्षियोका स्वामी गरुड़ | पर वह ( गरुड ) 
तो अपने स्वामी विष्णुसदित मेरे बलको जानता है | [ कुछ पास aan ] रावणने 
उसे पहचान लिया [ और बोला-- | यह तो बूढ़ा जटायु है। यह मेरे हाथरूपी तीर्थम 
शरीर छोड़ेगा ॥ ७ ॥ 
gaa wht) क्रोधातुर घावा। कह सुनु रावन! मोर लिखावा ॥ 
तजि जानकिहि कुसळ ग्रह जाहू । नाहि त अस होइहि बहुबाहू ॥ ८ ॥ 
यह सुनते ही गीध क्रोधमें भरकर बड़े वेगसे दौड़ा और ब्रोला--रावण ! मेरी 
सिखावन ae । जानकीजीको छोड़कर कुशल्पूर्वक् अपने धर चला जा | नहीं तो हे 
बहुत सुजाओंबाळे ! ऐसा होगा कि--॥ ८॥ 
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राम-रोप-पावक अति वोरा। होइहि सकल सलभ कुल तोरा ॥ 
उतरु न देत galaa sitar तबहिं wa, धावा करि क्रोधा ॥ ९ ॥ 
ATH क्रोधरूपी अत्यन्त भयानक अग्निम तेरा सारा वंदा पतिंगा [ होकर 
मस्म ] हो जायगा | योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता | तब aha क्रोध करके 
दोड़ा | ९॥ 
A poe aft कच Pra कीन्हु,महि रिरा। सीतहि राखि , गीध पुनि फिरा n 
चोचन्ह सारि ब्रिदारेसि देद्दी । दंड एक, भइ मुरुछा तेही ॥ १०॥ 
उसने [ रावणके | बाल पकड़कर उसे रथके नीचे उतार लिया, रावण प्रथ्वीपर 
गिर पड़ा | गीध सीताजीको एक ओर बैठाकर फिर लोटा और चोंचोंते मार-मारकर 
रावणके दारीरको विदीर्ण कर डाला | इससे उसे एक घड़ीके लिये मूर्छा हो गयी || १० | 
तत्र सक्रोध निलिचर खिसिआना । ah परम कराल कृपाना ॥ 
काटेसि पंख ,परा खग धरनी । सुमिरि राम करि अदभुत करनी ॥ १३ ॥ 
तव खिसियाये हुए रावणने क्रोधयुक्त होकर अत्यन्त भयानक कटार निकाली 
और उससे जटायुके पंख काट डाले | पक्षी ( जटायु ) श्रीरामजीक्री अद्भुत लीलाका 
स्मरण करके प्र्तरीपर गिर पड़ा || ११॥ 
wae जान agg बहोरी | चला gage, त्रास न थोरी ॥ 
करति विलाप जाति नभ सीता । व्याध-बिबस जनु झूगी सभीता ॥ १२ ॥ 
सीताजीको किर रथपर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावळीके साथ चला । उसे भय 
कम न था | सीताजी आकारामे विलाप करती हुई जा रही हैं। मानो are aad 
पड़ी हुई ( जालमे Gal हुई ) कोई भयभीत हिरनी हो ! ॥ १२॥ 
रिरि पर as कपिन्ह निहारी | कहि हरि नाम»दीन्ह पट डारी ॥ 
zR fata सीतहि सो ल गयऊ । बन असोक ae राखत भयऊ ॥ १३॥ “| 
पवतपर AS हुए वंद्रांको देखकर सीताजीने हरिन!म लेकर वस्त्र डाळ fear) 
इस प्रकार वह सीताजीको लेगया ओर उन्हें अशोकवनमें जा रक्‍वा ॥ १३ ॥ 
a wh taR परा खळ, बहु विधि, भय अरु प्रीति देखाइ | 
AK लव असोक पादप-तर ,रास्दिसि जतन कराइ ॥ २९(क)॥ 
IE बहुत प्रकारसे भय ओर प्रीति दिखलाकर जब वह दुष्ट हार गया; 
तब उन्हें यत्न कराके ( सब व्यवस्था ठीक HUH) अशोक Tas नीचे रख 
दिया ॥ २९ ( क ) ॥ 
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जिस प्रकार कपटमृगके साथ श्रीरामजी दौड़ चले थे; उसी छविको हृदयमे 
रखकर वे हरिनाम ( रामनाम ) रटती रहती हैं॥ २९ (ख)॥ 
चौं०-रघुपति अनुजहि आवत देखी । afta चिंता कीन्हि ब्रिसेषी ॥ 
जनकसुता Relig अकेळी । aag तात! बचन मम पेळी ॥ au 
[ इधर ] श्रीरघुनाथजीने छोटे माई लक्ष्मणजीको आते देखकर वाह्मरूपर्म बहुत 
चिन्ता की [ और कहा-- ] हे भाई | तुमने जानकीको अकेली छोड़ दिया और मेरी 
आशाका उल्लड्डन कर यहाँ चले आये | ॥ १॥ 
निसिचर-निकर फिरहिं बन माहों । मम/ सन सीता आश्रम नाहीं ॥ 
गहि पद-कमळ ,अनुज,कर जोरी | कहेड , नाथ |कछु मोहि न खोरी ॥ २ ॥ 
राक्षसोंके झुंड वनमे फिरते रहते हैं। मेरे मनमें ऐसा आताहैकि सीता आश्रममें नहीं 
है । छोटे भाई लक्ष्मणजीने श्रीरामजीके चरणकमलोको पकड़कर हाथ जोड़कर कहा-- 
हे नाथ | मेरा कुछ भी दोष नहीं I R II 
अनुज-समेत गए प्रभु तहवाँ । गोदावरि - तट आश्रम जहवाँ ॥ 
आश्रम देखि जानकी-हीना । भए fas »जस प्राकृत दीना ॥ ३ ॥ 
लक्ष्मणजीसहित प्रभु श्रीरामजी वहाँ गये जहाँ गोदावरीके तटपर उनका आश्रम 
Ql | आश्रमको जानकीजीसे रहित देखकर श्रीरामजी साधारण मनुष्यकी भाँति व्याकुळ 
और दीन ( दुखी) हो गये ॥ ३ Ul 
at) गुनखानि! जानकी | सीता । रूप - सीळ- aa -नेम- पुनीता ॥ 
लछिमन समुझाए बहु भाती । पूछत चले, लता - तरु -पाँती ॥ ४ ॥ 
[ वे विलाप करने लगे--] हा पुणोंक़री खान जानकी ! हा रूप, शील, ब्रत और 
fasta पवित्र सीते ! लक्ष्मणजीने बहुत प्रकारसे समझाया | तब श्रीरामजी लताओं 
और saat Waals पूछते हुए चले--॥ ४ ॥ 
हे खग! छग! हे मघुकर-श्रेनो)| तुम्ह देखो सोता gA u 
खंजव ,सुक,कपोत, BA, मोना । मधुप- निकर ठकोकिला अबीना ॥ ५ ॥ 
हे पक्षियो re पञुओ | है भारोको पंक्तियों | तुमने कहीं मृगनयनी सीताको 
देखा है १ aaa तोता; कबूतर, Ra, मछली, WAA समूह, प्रवीण कोयल, || ५ ॥ 
qa | ga कली , दाड़िम 7 दासित्ती | कमर, सरद- ससि अहिभामिनी ॥ 
बरुन- पास , मनोज-धनु ,हंसा । गज केहरि निज gaa saat ॥ ६ ॥ 
कुन्दकली; अनार, बिजली) कमळ, शरद्का चन्द्रमा और नाशिनी, वरुणका 
पाश aes धनुष, हंस, गज और Utes सत्र आज अपनी प्रशंसा सुन रहे Ae 
कनक, कदलि. हरषाहीं । नेकु न संकरसकुच मन माहीं N 
सुनु,जानकी]तोहि बिनु आजू । हरषे सकल , पाइ जनु राजू ॥ ७ ॥ 
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बेल) सुवर्ण ओर केला हर्षित हो रहे हैं | इनके मनर्मे जरा भी दाङका और संकोच 
नहीं है । हे जानकी ! सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित हैं मानो राज पा गये 
हों | ( अर्थात्‌ तुम्हारे अङ्गोंके सामने ये सत्र तुच्छ, अपमानित ओर लज्जित थे | आज 
तुम्हे न देखकर ये अपनी शोभाके अभिमानमें फूल रहे हैं ) ॥ ७ ॥ 
किमि सहि जात अनख तोहि पाहीं । प्रिया बिगि प्रगटसि कस नाहीं ॥ 
gR बिघि खोजत, बिलपत स्वासी । मनहुँ महा बिरही,अति कामी ॥ ८ ॥ 
तुमसे यह अनख ( स्पर्धा ) केसे सही जाती है ? हे प्रिये! तुम aha ही प्रकट 
क्यों नहीं होती ? इस प्रकार [ अनन्त ब्रह्माण्डोंके अथवा महामहिमामयी स्वरूपाशक्ति 
श्रीसीताजीके ] स्वामी श्रीरामजी सीताजीको खोजते हुए [ इस प्रकार | विलाप करते 
हैं मानो कोई महाविरही ओर अत्यन्त कामी पुरुष हो ॥ ८ ॥ j 
पूरनकाम राम, सुख - रासी । मनुजचरित कर अज अबिनासी ॥ 
आगे परा गीधपति देखा । सुमिरत राम-चरन जिन्ह रेखा ॥ ९ ॥ 
पूर्णकाम, आनन्दकी राशि; अजन्मा और अविनाशी श्रीरामजी मनुष्यांके-से 
चरित्र कर रहे हैं । आगे [ arg ] उन्होंने गश्रपति जटायुको पड़ा देखा । वह 
श्रीरामजीके चरणोंका स्मरण कर रहा था, जिनमें [ ध्वजा; कुलिश आदिकी | are 
( चिह्न ) हैं ॥ ९ ॥ a 
4४ दो०--कर- सरोज खिर yas, antag रघुबीर। | 
निरखि राम-छविधास- सुख, विगत भई सब पीर ॥ ३०॥ 
कृपासागर श्रीरघुवीरने अपने कर-कमलसे उसके सिरका स्पर्श किया ( उसके i 
सिरपर कर-कमळ फेर दिया ) | शोभाधाम श्रीरामजीक्रा [ परम सुन्दर ] मुख देखकर । 
उसकी सब पीड़ा जाती रही || ३० | 
चौ०-तब कह गीध aaa, थरि ater सुनहु रामा. मंजन-भव-भीरा ॥ 
नाथ! दसानन यह गति कीन्हीं । तेहि खल,जनकसुता हरि Sire nau 
तब धीरज घरकर गीधने यह वचन कहा--हे भव ( जन्म-मुत्यु ) के 
नाश करनेवाले श्रीरामजी ! सुनिये | हे नाथ | रावणने मेरी यह दशा की हे | उसी दुष्टने 
जानकीजीको हर लिया है ॥ १॥ 
छै दच्छिन दिसि aas गोसाई । बिलपति अति कुररी की नाइ ॥ 
दरस लागि, my: was प्राना । चलन चहत अबुकृपानिधाना ॥ २ ॥ 
हे Mas | वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशाको गया दै | सीताजी कुररी ( कुज ) 
की तरह अत्यन्त विलाप कर रही थीं । है प्रभो | मैंने आपके दर्शनोंके लिये ही प्राण 
रोक we थे । हे कपानिधान ! अब्र ये चलना ही चाहते हैं ॥ २॥ 
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राम कहा, तनु Wag ताता। सुख सुसुकाइ कुही तेहिं बाता ॥ 
जाकर नास सरत सुख आवा | TAT सुकत होइ श्रांत गावा ॥ ३ U 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे तात ! शरीरको बनाये रखिये। तब उसने मुसकराते 
हुए Hea यह वात कही-- मरते समव जिनका नाम मुखमें आ जानेसे अधम ( महान्‌ 
पापी ) भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते दै--॥ ३॥ ee 
सो सम लोचन- गोचर आगे । राखों देह > नाथ, केहि at ॥ 
जल सरि नयन, wale wus । ताठ कर्म निज ते गति पाई ॥ en 
वही ( आप ) मेरे नेत्रोके विषय होकर सामने खड़े हैं | हे नाथ ! अब मै किस 
कमी [ की प्रति | के लिये seat wea, ! नेत्रोमे जल भरकर श्रीरघुनाथजी कहने 
लगे-- हे तात ! आपने अपने श्रेष्ठ कर्मेंसि [ दुर्लभ ] गति पायी है ॥ ४॥ 
परहित बस जिन्ह के मन- माहीं । तिन्ह-कहुँ जग दुर्लभ कछु नाहीं ॥ 
तनु तजि,तात । जाहु मम चामा । देडे काइ 9 तुम्ह पूरनकासा 0 i 
जिनके मनमें दूसरेका हित बसता हे ( समाया रहता है ) उनके fear जगत्‌मे 
कुछ भी ( कोई भी गति ) gen नहीं है । हे तात ! शरीर छोड़कर आप मेरे परम 
धाममें जाइये । से आपको क्या दूँ १ आप तो पूर्णकाम हैं ( सव कुछ पा चुके है )॥५॥ 
\दो०--सीता- हरन तात) जनि, eg पिता खन जाइ । 
जी सैं राम,त कुळ-सहित, कहिहि gama आइ॥ ३१॥ 
हे तात ! सीताहरणकी बात आप जाकर पिताजीसे न कहियेगा | यदि मैं राम हूँ तो 
aaga रावण कुट॒म्बसहित वहाँ आकर स्वयं ही कहदेगा ॥ ३१ ॥ 
चौ०-गीध-देह  तजि घरि हरि-रूपा | भूषन बहु,पट-पीत अनूपा N 
aa गात,विसाळ ga चारी । अस्तुति करत नयन भरिवारी ॥ १ ॥ 
जटायुने गींधक देह त्यागकर हरिका रूप धारण किया और बहुत-से अनुपम 
( दिव्य ) आभूषण और [ दिव्य ] पीताम्बर पहल लिये । श्याम शरीर है; विशाल 
चार भुजाएँ हैं ओरनेत्रोंमे [ प्रेम तथा आनन्दके ऑसुओंका ] जळ भरकर वह स्तुति 
कर रहा है--) १ ॥ 
छं०--जय राम,रूप अनूप,निर्गुन-सगुन ५ गुत मेरक सही | 
द्ससीर्स-बाहु-अचंड -चंडन, चंड- सर, मंडन मही ॥ 
qaa- गात , सरोज -सुख, राजीव-आयत..ळोचनं | 
नित नौमि रामु कृपाळ वाहु विसाळ, भव_भय-मोचनं ॥ १॥ _ 
हे रामजी | आपकी जय हो | आपका रूप अनुपम है, आप Fae, सगुण हैं 
और सत्य ही गुणोके ( मायाके ) प्रेरक हैं । दस सिरवाले रावणकी प्रचण्ड भ्रुजाओं- 
को खण्ड-खण्ड करनेके लिये प्रचण्ड बाण धारण करनेवाले, प्रथ्वीको सुशोभित 
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करनेवाले, जलयुक्त मेत्रके समान श्याम दारीरवाले; कमलके समान मुख ओर [ a] 
कमलके समान Aas नेत्रोवाळे, विशाल भुजाओंवाले और AAAA छुड़ानः 
कृपाळु श्रीरामजीको मैं नित्य नमस्कार करता हूँ ॥ १॥ 
बळमप्रमेयमनादिमजमब्धक्तमेकमगोचर fers 
गोविंद, गोपर » ठंद्वहर , विग्यानघन, घरनीधर ॥ 
जे qa- मंत्र- जपंत- संत-अनंत-जन -मन-रजन। = 
नित नोमि राम,अकाम-प्रिय,कामादि ae Fea ॥ २ ॥ 
आप अपरिमित बलवाले हैं; अनादि, अजन्मा? अव्यक्त ( निराकार ), एक 
अगोचर ( अलक्ष्य ), ° गोविन्द ( वेदवाक्योंद्वारा जाननेयोग्य b eo 
[ जन्म-मरण, सुख-दुःख; हर्ष-शोकादि ] sal हरनेवाले, विज्ञानकी घनम i 
पृथ्वीके आधार हैं तथा जो संत राम-मन्त्रको जपते है, उन अनन्त TEP मतः 
आनन्द देनेवाले हैं | उन निप्कामप्रिय ( निष्कामजनोंके प्रेमी अथवा उन्ह om ) z 
काम आदि gar ( दुष्ट बृत्तियों ) के दलका दलन करनेवाले श्रीरामजीकों र 
नमस्कार करता हूँ ॥ २॥ र त 
जेहि श्रुतिनिरंजन,बह्म द्यापकऋषिएज/अजक़दि गावला गै 
ait ध्यान विराग-जोग अनेक मुनि अहि पावहा ॥ 
करि भयान-ग्यानविरागजोगअनेक सु ee 
खो प्रगट करुना कंद्‌,सोभाछंद AT-M na a 
मम हृदय-पंकज AT AT अनंग-बहु-छाव सोहई ॥ हम 
जिनको श्रुतियाँ निरक्षन ( मायासे परे ) ब्रह्म? व्यापक Bs 
रहित कहकर गान करती हैं | मुनिं जिन्हें ध्यान? ज्ञान) वेराग्य और m T oe 
साधन करके पाते हैं; वे ही करुणाकन्द, MANR समूह [ स्वयं TE 
होकर जड-चेतन समस्त जगतूको मोहित कर रहे है | मेरे हृदय-कमलके A 
उनके अक्ञ-अज्ञमें बहुत-से कामदेवोंकी छवि शोभा पा रही है ॥ ३ ॥ 
जो अगम,सुगम,खुभाव-निर्मल,असमख़म सीतल सदा | 
पस्यंति ज जोगी जतन करि,करत मंन गॉ-बस सदा ॥ 
सो राम,रमानिवास,संतत दास-बख Agaa | 
मम उर बसउ सो ख़मन-संखति AG कीरति पावनी nan 
जो अगम और सुगम हैं, निर्मलस्वभाव हैं; विषम और सम है और सदां a 
(शान्त ) हैँ । मन और इन्द्रियोंको सदा बशमें करते हुए योगी बहुत साधन के _ 
जिन्हें देख पाते हैं a तीनों ear खामी) रमानिवास श्रीरामजी निरन्तर अपने 
दासाके वमे रहते हैं | वे ही मेरे दयें निवास करें, जिनकी पबित्र y ति आवागमन- 
को मिटानेवाली है ॥ ४ ॥ र 
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तेहि की क्रिया जथोचित, निज कर कीन्ही राम ॥ ३२॥ 
E भक्तिका वर मॉगकर RIS जटायु श्रीहरिके परमधामको चला गया | 
श्रीरामचन्द्रजीने उतकी [ दाहकर्म आदि सारी ] क्रियाएँ यथायोग्य अपने हाथोंसे कीं॥३२॥ 
चो०-फोमळल- चित अति, दीनदयाला । कारन-बिजु रघुनाथ कृपाला ॥ 
wha अधस _खग सिष - भोगी । गति दोन्ही ,जो जाचत जोगी ॥ १ ॥ 
_ श्रीरघुनाथजी अत्यन्त कोमल चित्तवाले, दीनदयाळ और बिना ही कारण 
कृपाल हैं । Ma [ पक्षियोंमे भी ] अधम पक्षी ओर मांसाहारी था, उसको भी वह 
दुर्भ गति दी जिसे योगीजन मागते रहते हैं ॥ १ ॥ 
सुनहु ,उमा | ते लोग अभागी | हरि तजि, AK बिषय अनुरागी ॥ 
पुनि सीतहि dina A भाई । चरे बिलोकत बन बहुताई R ॥ 
[ शिवजी कहते हैं-- ] हे पार्वती ! सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवानको 
छोड़कर विप्रयोसे अनुराग करते हैं । फिर दोनों भाई सीताजीको खोजते हुए आगे 
चले | वे वनकी सघनता देखते जाते हैं || २ ॥ 
संकुल- छता--बिटप - घन- कानन । बहु CORRE? गज-पंचानन ॥ 
आवल पंथ » कबंध निपाता । तेहि सब कही साप के बाता ॥ ३ ॥ 
वह सघन वन लताओं ओर वृक्षांसे भरा है। उसमें बहुत-से पक्षी, मृग) हाथी 
और Fig रहते हैं। श्रीरामचन्द्रजीने रास्तेमें आते हुए कबंध राक्षसको मार डाला | उसने 
अपने शापकी सारी बात कही ॥ ३ ॥ 
gam सोहि दीन्ही सापा । प्रभु-पद पेखि, मिटा सो पापा ॥ 
सुनु wad! कहउँ में तोही सोहि न सोहाइ बह्मकुछ-द्वोही ॥ ४ ॥ 
[ वह बोला-- ] दुर्वांसाजीने मुझे शाप दिया था | अब प्रभुके चरणोंको देखनेसे 
बह पाप मिट गया । [ श्रीरामजीने कहा-- ] हे गन्धर्व | सुनो, मैं तुम्हें कहता हँ) 
ब्राह्मणकुलसे द्रोह करनेवाला मुझे नहीं सुहाता | ४ ॥ 
दोष मन क्रम- बचन कपट तज्ञि,जों कर भूखुर-सेव | 
AR समत (बराच सिब, बस ताक सब देव ॥ ३३ 8४ 
मन वचन और FAA कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राहमणोंकी सेवा करता है, मुझ 
समेत ब्रह्मा) शिव आदि सब देवता उसके aaa हो जाते हैं ॥ ३३ ॥ 
चौं०-सापत » ASA ,परुष कहंता। बिग्र पूज्य, अस गावहिं संता ॥ 
| पूजिअ बिप्र सील-गुन- हीना । az न गुन- गन~ग्यान-प्रबीना ॥ १ ॥ J 
शाप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी 
ब्राह्मण पूजनीय दै, ऐसा संत कहते हैं | शील और शुणसे हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है । 
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और गुणगणोंसे युक्त और ज्ञानमे निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है ॥ १ ॥ 
कहि निज धर्म,ताहि agam । निज-पद-प्रीति देखि,मन भावा ॥ 
रघुपति-चरन- कमल सिरु नाई । गयड गगन, आपनि गति पाईं ॥ २॥ 
श्रीरामजीने अपना घर्म ( भागवतधर्म ) कहकर उसे समझाया | अपने चरणोंमें 
प्रेम देखकर वह उनके मनको भाया । तदनन्तर श्रीरघुनाथजीके चरण-कमलोमि सिर 
नवाकर वह अपनी गति ( गन्धर्वका स्वरूप ) पाकर आकाशर्मे चला गया ॥ २॥ 
ताहि देह गति , राम उदारा | सबरी के आश्रम पणु धारा ॥ _ 
सब्ररी, देखि ,राम गृह आण । मुनि के बचन समुझि जिये भाए ॥ ३ ॥ 
उदार श्रीरामजी उसे गति देकर दावरीजीके आश्रममें पधारे | शब्ररीजीने श्रीराम- 
चन्द्रजीको घरमें आये देखा | तब मुनि मतङ्गजीके वचनोंको याद करके उनका मन प्रसन्न 
हो गया ॥ ३ ॥ FRO 
सरसिज- लोचन » बाहु बिसाला । जटा- मुकुट , सिर उर बनमाला ॥ 
स्याम- गोर सुंदर दोउ भाई। सबरी परी चरन छपटाई ॥ ४॥ 
कमल-सदृश नेत्र और विशाळ भुजावाले, सिरपर जटाऔका मुकुट ऑर हृदयपर 
वनमाला धारण किये हुए सुन्दर सावळे और गोरे दोनों भाइयोंके चरणोमें शबरीजी 
लिपट पड़ीं || ४ I 
प्रेम-मगन ga बचन न आवा । पुनि-पुनि पद-सरोज सिर नावा ॥ 
सादर जळ ले चरन पखारे। पुनि सुंदर आसन बेठारे ॥ ५ ॥ 
वे प्रेममें मग्न हो गयीं, मुखसे वचन नहीं निकलता | बार-बार चरण-कमलमें 
सिर नवा रही हैं । फिर उन्होंने जल लेकर आदरपूर्वक दोनों भाइयोंके चरण थोये 
और फिर उन्हें सुन्दर आसनोंपर बैठाया || ५ ॥ 
दो०--कंद~सूल-फल सुरस अति, दिए राम कडु आनि। 
aga | प्रेम सहित प्रभु am, वारंबार बखानि॥ ३४ ॥ 
उन्होंने अत्यन्त WIS और स्वादिष्ट कन्द, मूल रोर फल लाकर श्रीरामजीको 
दिये । प्रभुने बार-बार प्रशांसा करके उन्हें प्रेमसहित खाया ॥ ३४ ॥ 
चौ०-पानि जोरि आगे भड ठाढ़ी। gR बिलोकि प्रीति अति बाढ़ी ॥ 
_केहि विधि अस्तुति करौं तुम्हारी । अधम जाति में , जडमति भारी ॥ १ ॥ 
फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गयीं | प्रभुको देखकर उनका प्रेम अत्यन्त 
बढ़ गया | [ उन्होंने कहा--] में किस प्रकार आपकी स्तुति करूँ ? में नीच जातिकी 
और अत्यन्त मूद्बुद्धि हूँ ॥ १ ॥ 
अधम ते अधम ,अधम अति नारी । तिन्ह मई मैं मतिमंद, अघारी ॥ 
कह रघुपति, सुचु भामिनि!बाता । माने एक अगति कर नाता ॥ २॥ 
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जो अधमसे भी अधम हैं; स्त्रियाँ उनमें भी अत्यन्त अधम हैं; ओर उनमें मी हे 
पापनाशन ! में मन्दबुद्धि हूँ । श्रीरघुनाथजीने कहा--हे भामिनि ! मेरी बात सुन ! 
में तो केवळ एक भक्तिहीका सम्बन्ध मानता हूँ ॥ २ Il 
जाति- पाँति-कुल —ad - बड़ाई | धन- बळ-परिजन- गुन-चतुराई ॥ 
भगति-हीन नर सोहइ कैसा । बिनु-जल बारिद देखिअ जैसा ॥ ३ ॥ 
जाति; ÅR कुल) धर्मश बड़ाई, धन) वळ, कुम्ब, गुण ओर चतुरता--इन 
सबके होनेपर भी भक्तिसे रहित ager कैसा लगता दै, जेसे जळद्दीन बादल [ शोभाहीन | 
दिखायी पड़ता है ॥ ३ 
नवधा भगति,कहडँ तोहि पाहीं । सावधान galas सन माही ॥ 
प्रथम भगति dare कर संगा । दूसरि, रति सम कथा-ग्रसंगा ॥ ४ ॥ 
में तुझसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ । तू सावधान होकर सुन ऑर मनमे 
वारण कर | पहली भक्ति हे संतोंका सत्संग | दूसरी भक्ति है मेरे कथा-प्रसंगमे प्रेम || ४ ॥ 
८ दो०-$शुर- पदत्तपंकज - सेवा > तीसरि भगति अमान l 
Qn” | चौथि.सगति,मस गुन गन, करइ कपट तजि गान ॥ ३५ ॥ 
तीसरी भक्ति है अभिमानरहित होकर गुरुके नरण-कमलोंकी सेवा । ओर चोथी 
भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुणसमूहोंका गान करे || ३५ ॥ 
चो०-समंत्र जाप सस, F Ala | पचस, भजन at बंद प्रकासा ॥ 
छठ, दम-सील -बिरति-बहुकरसा | निरत निरंतर सजन- घरमा ॥ ३ ॥ 
मेरे ( राम ) मन्त्रका जाप ओर मुझमें दृढ़ विश्वास--यह पॉचवीं भक्ति है, जो 
वेदोमें प्रसिद्ध हे । छठी भक्ति है इन्द्रियोंका निग्रह, शील ( अच्छा स्वभाव या चरित्र ), 
बहुत कार्यासे वराग्य और निरन्तर संत-पुरुषोके धर्म ( आचरण ) में लगे रहना | १ ॥ 
सातवें ,सम_सोहि- मय जग देखा । मोते संत अधिक करि लेखा ॥ 
ast, जथालास संतोषा । aqag नहिं Fag परदोषा ॥ २ ॥ 
सातवीं भक्ति हैं जगतूभरको समभावसे मुझमें ओतप्रोत ( गममय ) देखना और 
संतोको मुझसे भी अधिक करके मानना | आठवों भक्ति है जो कुछ मिल जाय उसीमें 
न्तोष करना ALL SAG भी पराये दोषोंकों न देखना ॥ 2 ॥ 
नवम, सरळ, सब- सन छलहीता । मम भरोत RAEN न दीना ॥ 
नव-महु एकड जिन्ह के होई । नारि- पुरुष सचराचर कोई ॥ ३ tl 
नवीं भक्ति हे Med ओर सबके साथ कपटरहित बर्ताव करना, Zea मेरा 
भरोसा रखना, और किसी भी अवस्थामें हर्ष और देन्य ( fase ) का न होना | 
इन नबोंसैसे जिनके एक भी होती है, बह स्त्री-पुरुष; जड़-चेतन कोई भी AHI 
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खोइ अतिसय प्रिय, भामिनि! मोरे । सकल प्रकार भगति दद तोरें ॥ 
जोगि gg- दुरूम गति जोई। तो कटु आजु सुलभ भड सोई ॥ ४ ॥ 
हे भामिनि | मुझे वही अत्यन्त प्रिय है । फिर ठुझमें तो सभी प्रकारकी भक्ति दृढ़ 
हे | अतएव जो गति योगियोंकों भी दुर्लभ दै, वही आज तेरे लिये सुलभ हो गयी हे॥ ४ ॥ 
मम दरसन-फल परम अनूपा। जीव पाव,निज सहज सरूपा ॥ 
Qa / जनकसुता कइ सुधि भामिनी। जानहि , कहु करिबरगामिनी ॥ ७ n 
मेरे दर्शनका परम अनुपम फल यह दै कि जीव अपने सहज स्वरूपको ora हो जाता 
है। हे भामिनि | अब यदि तू गजगामिनी जानकीकी कुछ खबर जानती हो तो बता ॥५॥ 
पंपा सरहि जाहु रघुराई । तहँ होइहि सुग्रीव -मिताई ॥ 
सो सब कहिहि देव | रघुबीरा । जानतहूँ ge मतिधीरा ॥ ६ M 
[ शबरीने कहा-- ] हे रघुनाथजी | आप पंपा नामक सरोवरको जाइये । वहाँ 
आपकी सुग्रीवसे मित्रता होगी | हे देव ! हे रघुबीर | वह सब हाळ वतावेगा | हे धीरबुद्धि | 
आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं | ॥ ६॥ 
बार-बार प्रभु- पद्‌ सिरु ami प्रेमसहित सब कथा सुनाई © n 
बार-बार प्रभुके BOTTA fat नवाकर,प्रेमसहित उसने सब कथा सुनायी ॥ ७ ॥ 
छं०--कहि कथा सकल,बिलोकि हरि सुख, हृदय पद्पंकज धरे | 
तज्ञि जोग पावक देह,दरि पक-लीन भइ_,नहैँ नि फिरे ॥ 
नर।विविच कमे ADA, बडु मत ARIAT ARTE । 
बिस्वाल HL, RE दाख तुठडसी, राम-पद्‌ अडुरागहू ॥ 
सब कथा कहकर भगवानके मुखके दर्शन कर, हृदयम उनके चरणकमलोंको 
धारण कर लिया और योगाग्निसे tent त्यागकर ( जलाकर ) वह उस दुर्लभ हरिपदर्मे 
लीन हो गयी) जहाँसे लोटना नहीं होता । तुळधीदासजी कहते हैं कि अनेका प्रक्रारके 
कर्म? अधर्म ओर बहुत-से मत--ये सब शोकप्रद हैं; हे मनुष्यो | इनका त्याग कर दो 


और विश्वास करके श्रीरामजीके चरणांमे प्रेम करो | 
दो०--जाति हीन,अघ-जन्म महि,मुक्त कीन्हि असि नारि। 
aatia मन! सुख sata, ऐसे प्रभुहि चिखारि ॥ ३६॥ 
जो नीच जातिकी और पापाकी जन्मभूमि थी; ऐसी ख्रीको भो जिन्होंने मुक्त कर 
दिया; अरे महादुर्बुद्धि मन ! तू ऐसे प्रभुको yore सुख चाहता है ? ॥ २६ ॥ 
मचौ ०-चले रास, त्यागा बन सोऊ। अतुलित बळ)नर -केहरि दोऊ ॥ 
बिरही इव sy करत बिपादा । कहत कर्था अनेक संबादा॥ १ ७. 
श्री रामचन्द्रजीने उस वनको भी छोड़ दिया और वे आगे चळे। 
` दोनों भाई अतुलनीय बळवान्‌ और aged सिंहके समान हैं | प्रभु विरदीकी 
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तरह विषाद करते हुए अनेको कथाएँ और संवाद कहते हैं--॥ १ ॥ 
ळछिमन।देखु बिपिन ag सोभा । देखत केहि कर सन नहिं star ॥ 
नारि-लहित सब खग- झूग-बुंदा | alas AR करत हरहि निदा ॥ २ ॥ 
हे लक्ष्मण | जरा वनक्री शोभा तो देखो | इसे देखकर किसका मन क्षुब्ध नहीं होगा; 
पक्षी और पशुओंके समूह सभी स्त्रीसहित हैं | मानो वे मेरी निन्दा कर रहे हैं ॥ २॥ 
हमहि देखि य~ निकर पराहीं । झूगीं कह हिँ,तुग्ह कह अय नाहीं ॥ 
तुम्ह आनंद करहु सग ) जाए | SAN खोजन ए आए ॥ ३ ॥ 


` 


हमें देखकर [ जब डरके मारे ] हिरनोंके झुंड भागने लगते हैं; तब हिरनियाँ 


= 


उनसे कहती हैं--तुमको भय नहीं दे । तुम तो साधारण हिरनोंसे पैदा हुए a, अतः 
तुम आनन्द करो | ये तो सोनेका हिरन खोजने आये हैं ॥ ३ ॥ 
संग wig करिनीं » करि Sei । aag मोहि सिखावनु देहीं ॥ 
are सुरचितित पुनि-पुनि देखिअ । भूप सुसेवित,बस नहिं लेखिअ ॥ ४ ॥ 
हाथी हृथिनियोंको साथ लगा लेते हैं । वे मानो पुझे शिक्षा देते हैं [ कि स्त्रीको 
कशी अवे ली नहीं छोड़ना चाहिये ] | मळीभॉति चिन्तन किये हुए शास्त्रको भी बार- 
बार देखते रहना चाहिये | अच्छी तरह सेवा किये हुए भी राजाको aaa नहीं समझना 
दये ॥ ४ ॥ 
राखिअ नारि जद॒पि seagi | जुबती, साख, IIR बस नाहीं ॥ 
देखहु तात] बसंत सुहावा। प्रिया होन सोहि भय उपजावा ॥ ५ ॥ 
और स्त्रीको चाहे aaa ही क्यों न रखा जाय; परन्तु युवती स्त्री, शास्त्र और 
राजा किसीके वशे नहीं २हते | दे तात ! इस सुन्दर बसन्तको तो देखो | प्रियाके बिना 
मुझको यह भय उत्पन्न कर रहा है ॥ ५ ॥ 
. दो०--बिरह-बिकल ania मोहि,जानेखि निपट अकेल | 
ae | सहित बिपिन, मधुकर, खग,मदन कीन्ह बगमेळ ॥३७(क) ॥ 
è मुझे विरहसे व्याकुळ बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर कामदेवने वन; 
भोरो और पक्षियोंकी साथ लेकर TAI घावा बोल दिया || ३७ ( क ) ॥ 
देखि गयउ भ्राता-सहित , तालु दृत सुनि बात। 
डेरा कोन्हेड HAE aq, कटकु हटकि मनजात॥३७(ख)॥ 
परन्तु जब उसका दूत यह देख गया कि मै भाईके साथ हूँ ( अकेला नहीं हूँ)» 
तब उसकी बात सुनकर कामदेवने मानो सेनाको रोककर डेरा डाल दिया 
है॥ २७ ( a) ॥ 


चौ०-बिटप fare लता अरुझानी । बिबिध बितान दिए जनु तानी ॥ 


कदलि, ताळ ,बर ga पताका | देखि,न मोह, धीर मन जाका ॥ ३ ॥ 
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fare aad लताएँ उलझी हुई ऐसी माळूम होती हैं मानो नाना प्रकारके 
तंबू तान दिये गये हैं | केला ओर ताड़ सुन्दर ध्वजा-पताकाके समान हैं । इन्हें देखकर 


बही नहीं मोहित होता; जिसका मन धीर है। १ ॥ 
बिबिध भाँति फूले तरु नाना । जनु बानैत बने बहु बाना ॥ 


कहुँ - कहुँ सुंदर बिटप सुद्दाए । जनु भटबिछग,विळग होइ छाए॥ २ ॥ 
अनेकों TA नाना TERS फूले हुए हैं। मानो अलग-अलग बाना ( वर्दी ) 
धारण किये हुए ब्रहुत-से तीरंदाज हों । कहीं-कहीं सुन्दर वृक्ष शोभा दे रहे हैं मानो 


PSS अलग-अलग होकर छावनी डाले हो ॥ २ ॥ 
कूजत पिक, मानहुँ गज माते । ढेक- महोख, ऊँट -बिसराते ॥ 


मोर- चकोर - कीर , बर बाजी । पारावत-मराल» सब ताजी ॥ ३ ॥ 


कोयळें कूज रही हैं, वही मानो मतवाले हाथी [ fears रहे ] हैं | ढेक और 
5 sy A X RN 
महोख पक्षी मानो ऊंट ओर खचर हैं । मोर, चकोर, तोते, कबूतर ओर हंस मानो सत्र 


सुन्दर ताजी ( अरबी ) घोड़े हैं N 
तीतिर - लावकु पद्चर - जूथा । बरनि न जाइ मनोज-बरूथा ॥ 


रथ गिरि-सिला, दुंदुभीं झरना । चातक बंदी, गुन-गन बरना ॥ ४ ॥ 


तीतर और बटेर Gas सिपाहियोंके ae हैं | कामदेवकी सेनाका वर्णन नहीं हो 
सकता | पर्वतोंकी fret रथ और seh झरने नगाड़े हैं| पपीहे भाट हैं, जो 


गुणसमूह ( विरदावली ) का वर्णन करते हैं || ४ ॥ 
मधुकर gat AR- सहनाई । त्रिबिध बयारि,बसीठीं आई ॥ 


चतुरंगिनी सेन सँग लीन्हें | बिचरत सबहि चुनोती दीन्हें ॥ ५ ॥ ` 
भोंरोंकी गुंजार भेरी और शहनाई है । शीतळ, मन्द और सुगन्धित हवा मानो 
बूतका काम लेकर आयी है । इस प्रकार चतुरङ्गिणी सेना साथ लिये कामदेव मानो 


सबको चुनौती देता हुआ विचर रहा है ॥ ५ ॥ 
लछिमन ! देखत काम-~ अनीका | ile धीर, fare के जग छीका ॥ 
एहि कं एक परम बळ नारी | तेहि ते उबर सुभट सोह भारी ॥ ६ ॥ 


हैं लक्ष्मण | कामदेवकी इस सेनाको देखकर जो धीर बने रहते हैं, जगतमें 
उन्हींकी [ वीरोंमें ] प्रतिष्ठा होती है | इस कामदेवके एक स्त्रीका बड़ा भारी बळ है। 


डससे जो बच जाय, वही श्रेष्ठ योद्धा है ॥ ६॥ 
दो०--तात!तीनि अति प्रबळ खळ, काम, क्रोध अरु लोभ । 


|| सुनि-बिम्यान -धाम-सन , कर्राह निमिष मह छोभ ॥ ३८( क ) ॥ 
की है तात ! काम, क्रोध और लोम-ये तीन अत्यन्त प्रबल दुष्ट हैं | ये विज्ञानके 


घाम मुनिर्याके भी मनोंको पलभरमे goa कर देते हैं ॥ ३८ ( क )॥ 
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0000000. me ge 
लोभ के. इच्छा- दभ बळ, काम के केवल नारि। 
a क्रो Si >e ee ब [a ख 
E l a क॑ परुष वचन वल /मुनिबर कहहि विचारि ॥ ३८(ख )॥ 
$ भको इच्छा और दम्भका बल हैँ, कामको केवल Slat बल है और क्रोधको 
कठोर वचनोंका बल है; श्रेष्ठ मुनि विचारकर ऐसा कहते हैं ॥| ३८ ( ख )॥ 
चौ०-युनातीत सचराचर स्वामी । रास, उमा\सब अंतरजासी॥ 
कामिन्ह के दीनता देखाई । धीरन्ह कें मन बिरति चढाई ॥ १ ॥ 
[ शिवजी कहते हैं-- ] हे पार्वती | श्रीरामचन्द्रजी गुणातीत ( तीनों युणोसे 
परे )) चराचर जगठके स्वामी और सबके अन्तरकी जाननेवाळे हैं। [ उपयुक्त बातें 
कहकर ] उन्होंने कामी लोगोंकी दीनता ( बेबसी ) दिखलायी है और धीर ( विवेकी ) 
पुरुषोंके मनमें वैराग्यको दृढ़ किया है॥ १ ॥ > 
क्रोध, मनोज ,लोभ ,मद , माया । छूटहिं सकळ राम कों दाया ॥ 
सो नर gme a भूछा। जा पर होइ सो नट अनुकूला ॥ २ ॥ 
क्रोध; काम, लोभ) मद और माया--ये सभी श्रीरामजीकी दयासे छूट जाते हैं। 
वह नट ( नटराज भगवान्‌ ) जिसपर प्रसन्न होता है, वह मनुष्य इन्द्रजाल ( माया ) 
में नहीं भूलता ॥ २॥ 
salgs में अनुभव अपना | सत हरिभजजुजगत सब सपना॥ 
पुनि प्रभु गए सरोबर = तीरा | पंपा नाम सुभग गंभीरा ॥ ३ ॥ 
हे उमा ! में तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ--हरिका भजन ही सत्य है? यह 
सारा जगत्‌ तो स्वप्न [ की भाँति झूठा ] है । फिर प्रभु श्रीगमजी i नामक सुन्दर 
और गहरे सरोबरके तीरपर गये ॥ ३ ॥ 
| संत - हदय - जस निर्मल बारी। बाँधे घाट मनोहर चारी ॥ 
जहँ- तह पिभ्हि बिबिध खग नीरा । जनु उदार - गृह जाचक-भीरा ॥ ४ N 
Í उसका जल संतोंके हृदय-जेसा निर्मल है। मनको हरनेवाले सुन्दर चार घाट 
| Ba हुए हैं। भाति-भातिके पश॒जहाँ-तहाँ जल पी रहे हैं। मानो उदार दानी पुरुषोंके 
घर याचकोंकी भीड़ लगी हो ! ॥ ४ ॥ i 
) ^ दो०-]-पुरइनि - सघन ओट जल, बेगि न पाइअ मर्म। 
| masa न देखिऐ , Sa fda ब्रह्म ॥ ३९(क)॥ 
| र घनी RE ( कमलके पत्तों ) की आड्में जलका जल्दी पता नहीं मिलता t 
जैसे ढके रहनेके कारण निगुण,बह्म नहीं दीखता । ३९ (क )॥ 
सुखी मीन सब एकरस aft अगाध जळ aie | 
. जथा धमसीलन्ह के ,दिन सुख ~ संजुत जाहि ॥ ३९(ख) ॥ 
उस सरोवरके अत्यन्त ae Sed सब मछलियाँ सदा एकरस ( एक समान ) 
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सुखी रहती हैं | जेसे धर्मशील पुरुषोंके सब दिन सुखपूर्वक बीतते हैं || ३९ (ख ) ॥ 


Po- बिकले सरसिज नाना रंगा। मधुर, सुखर गुंजत बहु खगा ॥ 
बोलत जलकुक्कुट कलहंसा । प्रभु बिलोकि,जनु करत प्रसंघा ॥ १ ॥ 
उसमें रंग-बिरंगे कमळ खिले हुए हैं | बहुत-से भोरे मधुर स्वरसे गुंजार कर रहे 


ह ज ey NS `x 2 : 
हे | जलके मुर्ग ओर राजहंस बोल रहे हैं | मानो प्रभुको देखकर उनकी प्रशंसा कर 


रहे हो ॥ १ ॥ 

चक्रवाक - बक - खग - समुदाई | देखत बनइ बरनि नहिं जाई ॥ 

सुंदर खग - गन - गिरा सुहाई । जात पथिक, जनु लेत बोलाई ॥ २ ॥ 

चक्रवाक) We आदि AAA समुदाय देखते ही बनता है; उनका वर्णन 
नहीं किया जा सकता | सुन्दर पक्षियोंकी बोली बड़ी सुहावनी लगती है, मानो [ रास्तेमें ] 
जाते हुए पथिकको बुलाये लेती हो ॥ N 

ताळ- समीप glare गूह छाए । चहु दिसि कानन बिटप सुद्दाए ॥ 

चंपक AGS, कदंब » तमाला । पाटळ , पनस, परास, रसाला ॥ ३ ॥ 

उस झील ( पंपासरोवर ) के समीप मुनियोंने आश्रम वना सकले हैं | उसके चारों 
ओर वनके सुन्दर TA हैं। चम्पा, मोलसिरी, कदम्ब; तमाळ+ पाटल, कटहल, ढाक 
ओर आम आदि--॥ ३ ॥ 

नव पल्लव, कुसुमित तरु नाना । चंचरीक-पंटली कर गाना॥ 

सीतल -मंद - सुगंध सुभाऊ। संतत बह मनोहर THN ४ y 

बहुत प्रकारे दक्ष नये-नये पत्तों और [ सुगन्धित ] पुष्पंसि युक्त हैं, [ जिनपर ] 
ARA समूह गुंजार कर रहे हैं | स्वभावसे ही शीतळ, मन्द) सुगन्धित एवं मनको हरने- 
वाली हवा सदा बहती रहती हैं ॥ ४॥ 

कुहू-कुहू कोकिळ धुनि करहीं। सुनि रव सरस,ध्यान-सुनि टरहीं ॥ ५ ॥ 

HIG "कुहू, “कुहू? का शब्द कर रही हैं | उनकी रसीली बोली सुनकर 
मुनिर्याका भी ध्यान ge जाता है ॥ ५ Ul 

दो०--फळ आशन नमि बिटप सब, रहे भूमि निअराइ। 
पर उपकारी ger जिमि,नर्वाद सुसंपति पाइ ॥ ४०॥ 

Gah बोझसे BRR सारे वृक्ष eA कि पास आ ळगे हैं | जैसे परोपकारी पुरुष 

बड़ी सम्पत्ति पाकर [ विनयसे ] झुक जाते हैं ॥ ४० II 
चौ०-देखि राम अति रुचिर तलावा | मजनु कीन्ह | परम सुख पावा ॥ 

देखी सुंदर तरुवर - छाया । बेठे अनुज--सहित ` रघुराया ॥ ३ ॥ 

श्रीरामजीने अत्यन्त सुन्दर तालाब देखकर स्नान किया और परम सुख पाया | एक | 
सुन्दर उत्तम बक्षकरी छाया देखकर श्रीरघुनाथजी छोटे भाई लक्ष्मणजीसदित बैठ गये || १॥ | 
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तहँ पुनि सकल देवन सुनि आए । अस्तुति करि निज घास सिघाए ॥ 
बेटे परम प्रसन्न॑ कृपाला | कहत अनुज-सन कथा रसाला क्ष २ ॥ 
फिर वहाँ सब देवता और सुनि आये और स्तुति करके अपने-अपने धामको चले 
गये । कृपाळु श्रीरामजी परम प्रसन्न बैठे हुए. छोटे भाई लक्ष्मणजीसे रसीली कथाएँ कह 
WENA 
बिरहवंत भगवंतहि देखी । नारद-मन भा सोच बिसेषी ॥ 
मोर साप करि अंगीकारा | सहत राम, नाना दुख-भारा ॥ ३ n 
भगवानको विरहयुक्त देखकर नारदजीके मनमें विशेषरूपसे सोच हुआ [ उन्होने 
विचार किया कि ] मेरे ही शापको स्वीकार करके श्रीरामजी नाना प्रकारके दुःखोंका 
भीर सह रहे हैं (दुःख उठा रहे हैं ॥ ३॥ 
ऐसे प्रभुहि बिछोकर् जाई । पुनिन बनिहि अस अवसरु आई ॥ 
ag faa नारद कर - बीना । गए जहाँ प्रभु सुख-आसीना ॥ ४ ॥ 
ऐसे ( भक्तवत्सल ) प्रभुको जाकर देखू | फिर ऐसा अवसर न बन आवेगा। 
यह facet नारदजी rad वीणा लिये हुए वहाँ गये, जहाँ प्रभु सुखपूर्वक बैठे हुए थे ।४। 
गावत रामचरित सदु बानी । प्रेम-सहित बहु भाँति बखानी ॥ 
करत दंडवत लिए उठाई । राखे बहुत बार उर लाई ॥ ५ a 
वे कोमळ वाणीसे प्रेमके साथ बहुत प्रकारसे बखान-बखानकर रामचरितका गान 
कर [ ते हुए चरे आ ] रहे थे । दण्डत्रतू करते देखकर श्रीराम चन्द्रजीने नारदजीको. 
उठा लिया और बहुत देरतक TAIT लगाये रका ॥ ५ ॥ 
स्वागत पूँछि) निकट बेठारे । लछिमन, सादर चरन पखारे॥ ६ ॥ 
फिर स्वागत ( कुशल ) पूछकर पास बैठा लिया | लक्ष्मणजीने आदरके साथः 
wae चरण घोये ॥ ६॥ ` | 
| दो०-नानाबिधि चिनती करि, प्रभु प्रसन्न-जियँ जानि। 
avg बाळे बचन तब, जोरि सरोरूद्द पानि ॥ ४१ ॥ 
बहुत प्रकारसे विनती करके और प्रभुको मनमें प्रसन्न जानकर तव नारदजी 
कमलके समान AH जोड़कर वचन बोले || ४१ |) 
चौ०-सुनहु उदार सहज ५ रघुनायक । सुंदर , अगम सुगम्‌,बर-दायक ॥ 
देहु एक बर) सागर स्वामी । ल re Seen त A 
हे स्वभावे ही उदार श्रीरघुनाथजी ! सुनिये | आप सुन्दर अगम और सुगम 
चरके देनेवाले हैं। हे स्वामी! में एक वर माँगता हूँ, वह मुझे दीजिये, यद्यपि आप 
अन्तयोमी होनेके नाते सब जानते ही हैं || १ ॥ 
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जानहु झुनि, तुम्ह मोर सुभाऊ | जन-सन wag कि करडें दुराऊ ॥ 
कवन बस्तु असि प्रिय सोहि लागी । जो, सुनिबरा,न कहु तुम्ह मागी ॥ २ ॥ 
[ श्रीरामजीने कहा-- ] दे मुनि | तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो | क्या मैं 
अपने भक्तासे कभी कुछ छिपाव करता हूँ ! मुझे ऐसी कौन-सी वस्तु प्रिय लगती दै? 
जिसे 2 मुनिश्रेछ ! तुम नहीं माँग सकते ! ॥ २॥ 
जन, कहें कछु अदेय नहिं मोरें। अस बिस्वास तजहु जनि भोर ॥ 
तब नारद्‌ बोले हरषाई। अस बर मागउँ , करडँ ढिठाई ॥ ३ ॥ 
मुझे भक्तके लिये कुछ भी अदेय नहीं दे। ऐसा विश्वात भूलकर भी मत छोड़ो | 
तब नारदजी हर्षित होकर बोले--मैं ऐसा वर मागता हूँ? यह वृष्टता करता हू--॥ ३॥ 
जद्यपि प्रभु के नाम अनेका। श्रुति कह अधिक एक तें एका ॥ 
रास सकल नामन्ह ते अधिका | होउ नाथ अघ-खग-गन-बधिक्ा ॥ ७ ॥ 
यद्यपि प्रभुके अनेकों नाम हैं और वेद कहते हैं कि वे सब एक से-एक बढ़कर हैं 
तो भी हे नाथ | रामनाम सब नामोंसे बढ़कर हो और पापरूपी पक्षियोंक्रि समूहके लिये 
यह वधिकके समान हो | ४ ॥ 
दो०--राका- giant भगति तव, राम -नाप खोइ खोम। 
अपर नाम,उडगन विमळ, Tae भगत-डर-ब्योम ॥४२(क) N 
आपकी भक्ति पूर्णिमाकी रात्रि है; उसमें “राम? नाम यही पूर्ण चन्द्रमा होकर 
ओर अन्य सब नाम तारागण होकर भक्तोंके हृदय रूपी निर्मल आकाराम निवास करें ।४२(क) 
एवमस्तु सुनि सन कहेउ anag रघुनाथ। 
तब नारद्‌ मन हरष अति, प्रभु- पद नायड माथ ॥४६(ख) ॥ 
कृपासागर श्रीरघुनाथजीने मुनिसे "एवमस्तु? ( ऐसा ही हो ) कहा । तत्र नारदजी- 
ने मनमें अत्यन्त हर्षित होकर प्रभुके चरणोंमें मस्तक नवाया ॥ ४२ ( ख )॥ 
चौ०-अति प्रसन्न रघुनाथहि जानी । पुनि नारद बोले सदु बानी ॥ 
राम !जबहि Rs निज माया । मोहेह मोहि सुनहु रघुराया ॥ १ ॥ 
श्रीरघुनाथजीको अत्यन्त प्रसन्न जानकर नारइजी फिर कोमळ वाणी बोले--हैं 
रामजी | हे रघुनाथजी | सुनिये, जब आपने अपनी मायाको प्रेरित करके मुझे मोहित 
किया था, ॥ १ ॥ 
aa बिबाह मैं aes कीन्हा । प्रभु Ste करन करे च दीन्हा ॥ 
सुनु मुनि\तोहि ses सहरोसा | भजहिं जे मोदि,तजि सकल भरोसा ॥ २ ॥ 
तव में विवाह करना चाहता था । हे प्रभु | आपने मुझे क्रिस कारण विवाद 
नहीं करने दिया ? [ प्रभु बोले-- ] दे मुनि ! छुनो में तुम्हें हके साथ कहता हूँ कि 
जो समस्त आशा-भरोसा छोड़कर केवळ मुझको दी भजते हैं; ॥२॥ 
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करडे सदा तिन्ह कै रखवारी । fifa बाळक wag सहतारी ॥ 
गह सिसु-वच्छु अनल.अदि घाई । तहँ राखइ जननी अरगाई ॥ ३ l 
; की वैसे ही रखवाली करता हैँ जेसे माता बाळककी रक्षा करती | 
छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सॉपको पकड़ने जाता है; तो वहाँ माता उसे [ अपने 
हाथो | अलग करके बचा लेती है ॥ ३ ॥ 
dg अएँ तेहि सुत पर माता । प्रीति करइ नहिं पाछिलि बाता ॥ 
भोरें प्रोढ ततय- सस ग्यानी । बालक सुत- सम दास अमानी ॥ ४ ॥ 
सयाना दो जानेपर उस पुञ्रपर माता प्रेम तो करती दे; परन्तु पिछली बात नहीं 
रहती ( अर्थात्‌ माठपरायण दिझुकी तरह फिर उसको बचानेकी चिन्ता नहीं करती; 
क्योंकि वह मातापर निर्भर न कर अपनी रक्षा आप करने लगता है ) । ज्ञानी मेरे प्रोढ़ 
(ama) पुत्रके समान दे और [ तुम्हारेजैसा | अपने बलका मान न करनेवाला 
सेवक मेरे Gta पुत्रके समान हे ॥ ४॥ 
जनहि मोर ag, Aa बळ ताही gg कहँ काम-क्रोध रिपु आही ॥ 
यह विचारि पंडित मोहि भजहीं। पाए ग्यान,भगति नहिं तजहीं ॥ ५ N 
मेरे सेवकको केवल मेरा ही बल रहता हे और उसे ( ज्ञानीको ) अपना बल होता 
है। पर काम-क्रोधरूपो शत्रु तो दोनोंके fea दे । [ भक्तके शत्रुओंको मारनेकी जिम्मेवारी 
मुझपर रहती है; क्योंकि वह मेरे परायण होकर मेरा ही बळ मानता है; परन्तु अपने 
बलको AAAS ज्ञानीके रात्रुआँका नाश करनेकी जिम्मेवारी सुझपर नहीं है । ] ऐसा 
Pasar पण्डितजन ( बुद्धिमान्‌ लोग ) मुझको ही भजते हैं | वे ज्ञान प्राप्त होनेपर भी 
भक्तिको नहीं छोड़ते ।। ५ ॥ 
दे०-काम - क्रोध - लोभादि -मद्‌ , प्रबल सोह के धारि । 
तिन्ह महँ अति दारुन दुखद्‌, मायारूपी नारि ॥ ४३ ॥ 
काम) क्रोध; लोभ और मद आदि मोह ( अज्ञान ) की प्रवल सेना है | इनमें 
मत्यारूपिणी ( मायाकी साक्षात्‌ मूर्ति ) स्त्री तो अत्यन्त दारुण दुःख देनेवाली है ॥४३॥ 
चौ०-सुलु सुनि\कह पुरान-श्रुति-संता | an कहुँ नारि बसंता ॥ 
जप-तप- नेस जलाश्रय - झारी । होइ- ग्रोषम सोषइ सब नारी ॥ १ N 
हे मुनि ! सुनो, पुराण, वेद और संत कहते हैं कि मोहरूपी वन [ को विकसित 
करने ] के RA स्त्री वसत्तऋतुके समान है । जप, तप, नियमरूपी सम्पूर्ण जलके स्थानों 
को स्त्री ग्रीष्मरूप होकर सर्वथा सोख लेती है ॥ १॥ 
काम-क्रोध-सद-सत्सर भेका । इन्हहि हरषप्रद बरषा एका-॥ 
दुबोसना कुसुद - समुदाई । तिन्ह SE सरद सदा सुखदायी ॥ २ Il 
काम; क्रोध, मद और मत्सर ( डाह ) आदि मेढक हैं । इनको ania होकर 
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हप प्रदान करनेवाली एकमात्र यही ( स्त्री) दे । बुरी वासनाएँ कुमुदोके समूह हैं | 
उनको सदैव सुख देनेवाली यह शरद ऋठु है ॥ २॥ 
धर्म ,सकळ  सरसीरुह-ब्रृंदा | होइ हिमुतिन्हददि दह सुख-मंदा ॥ 
पुनि ममता -जवास वहुताई । पछुदइ नारि-सिलिर- Ra पाई॥ ३॥ 
समस्त धर्म कमलोके झुंड हैं | यह नीच ( विषयजन्य ) सुख -देनेवाली स्त्री हिम 
ag होकर उन्हें जला डालती दै | फिर ममतारूपी जवासका समूह ( वन ) स्त्रीरूपी 
दिदिर आठुको पाकर हरा-भरा हो जाता है ॥ ३ ॥ ५ 
" चाप-उळूक- निकर-सुखकारी | नारि , निबिड - रजनी - अँधिआरी ॥ 
बुधि ,बल,सी ल,सत्य सब मीना | बनसी- सम ज्य कहि रवीना ॥ ४ ॥ 
पापरूपी उल्ड॒ओके समूहके लिये यह स्री सुख देनेवाली घोर अनमय रात्रि 
3 | बुद्धि? बळ; शील और स्त्य--ये सब मछलियाँ हैँ | और, उन [ को Saat AB 
करने ] के लिये स्री बंसीके समान दै, चतुर Te Bal कहते हैं || ४ IL 
क्ती" Raya - सूळ ,खूलमद s प्रमदा सब डुख- खानि | 
Ae Tae कोन्ह निवारन, सुनि! में यद जिर्ये जानि॥ ४४ N 
े युवती स्त्री अवगुणोंकी मूल) पीड़ा देनेवाली आर सव Salat खान है | इसलिये 
हे मुनि ! मैंने जीमें ऐसा जानकर तुमको विवाह करनेसे रोका था || we | 
चौ०-सुनि रघुपति के ह चुत | सुनि- तन पुळक,नयन भरि a i 
GEE FAT AY के असि रीती । सेवक पर ममता अस प्रीत Li u 
श्रीरघुनाथजीके सुन्दर वचन सुनकर मुनिका शरीर पुलकित हो गया Be 
्रमाश्रमंके जलसे ] मर आये। [ वे मनहीमन कहने लगे--] कहो a 
प्रभुकी ऐसी रीति है; जिसका सेवकपर इतना ममत्व और प्रेम हो | १॥ 
जे न भजहि अस प्रभु अम त्यागी | ग्यान- रंक नर, मंद ,अभागी ॥ 
पुनि सादर बोले खु नि नारद । सुनहु wal बिग्यान- बिसारद ॥२॥ 
जो मनुष्य श्रमक्रो त्यागकर ऐसे प्रभुको नहीं भजते वे शानके होह और 
अभागि हैं | फिर नारदसुनि आदरसहित बोठे-दे विश्ञानविशारद AR सुनिये-॥ २ Il 
qe के लच्छन रघुबीरा | seg नाव ॥ भव - भंजन भीरा Wee 
aa garg के गुन कहँ । जिन्ह ते मैं उन्ह कें बस रहऊे ॥ ३ ॥ 
ag सर्निसंतन्ह के गुन FES | जिन्ट = ee 
हे रघुवीर | हें भव-भय ( जन्म-मरणक भय ) का a आ A be 
कृपा कर संतोके लक्षण कहिये | [ श्रीरामजीने कहा--] दै युनि ! खुनी’ के 
TR कहता हूँ) जिनके कारण मैं उनके वशमें रहता हूँ ॥ ३ ॥ 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy _ डे «Be 


TR दे” 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


६५० * रामचरितमानस * 
घर-बिकार-जित,अनव,अकामा । अचल Ta सुचि , सुखघासा ॥ 
असितबोघ , अनीह .मितभोगी । सत्यसार , कबि „ कोबिद जोगी ॥ ४ ॥ 
वे संत [ काम; क्रोध, लोभ, मोह; मद और मत्सर-इन ] छः विकारों ( दोषों ) 

को जीते हुए; पापरहित+ कामनारहित, निश्चल ( स्थिर बुद्धि )) अकिञ्चन ( सर्वत्यागी ) 

बादर-भीतरसे पवित्र, सुखके धाम, असीम जानवान्‌, इच्छारहित, मिताहारी, सत्यनिष्ठ 
कवि, विद्वान्‌ योगी, ॥ ४ ॥ 

सावधान , मानद „ मदहीना | धीर ,धर्म- गति „ परम -प्रबीना ॥ ५ ॥ 

सावधान, दूसरोंको मान देनेवाले, अभिमानरहित, धेरयबान्‌, धमंके ज्ञान और 
आचरणस अत्यन्त निपुण, ॥ & ॥ 

दो०--गुनागार , gaga, -रहित विगत - सदेह । 
तजि मम. चरन-सरोज,प्रिय,तिन्ह कहे देह न गेह ॥ ७५ ॥ 

गुणोंके घर, संसारके दुःखोंसे रहित ओर सन्देहोंसे सर्वथा छूटे हुए होते हैं 

मेरे चरणकमलोंको छोड़कर उनको न देह ही प्रिय होती है, न घर ही ॥ ४५ ॥ 
चो०-निज-शुन श्रवन सुनत सकुचाहीं | पर-गुन gaa ,अधिक हरषाहीं ॥ 

सम सीतल, ae त्यागहिं नीती । सरर quis सबहि -सन प्रीती ॥ १ ॥ 

कानोसे अपने गुण सुननेमें सकुचाते हैं, दूसरोंके गुण सुननेसे विशेष्र हरित होते 
हैं| सम ओर शीतळ हैं, न्यायका कभी त्याग नहीं करते | सरलस्वभाव होते हैं और 

सभीसे प्रेम रखते हे ॥ १॥ 
जप-तप- बरत -दम -संजम- नेमा | गुरु - गोबिंद - बिप्र पद्‌ - प्रेमा ॥ 
श्रद्धा - छमा - मयत्री - दाया । सुदिता,मम पद्‌ प्रीति अमाया ॥ २ ॥ 
वे जप; तप) ब्रत, दम, संयम और नियममें रत रहते हैं और गुरु; गोविन्द 

तथा ब्रा्मणोंके चरणोमे प्रेम रखते हैं। उनमें श्रद्धा, क्षमा, मैत्री, दया, मुदिता 

( प्रसन्नता ) और मेरे चरणोंमें निष्कपट प्रेम होता है, || २॥ 
बिरति-बिवेक -बिनय- बिग्याना । बोध जथारथ बेद ~ पुराना ॥ 
दंभ-मान-मद करहि न काऊ। भूलि न देहि कुमार पाऊ॥ ३ i 70 
तथा वेराग्य, विवेक, विनय, विज्ञान ( परमात्माके RIR ज्ञान ) और वेदं 


पुराणका यथाथ ज्ञान रहता हं । वं दम्भ, अभिमान और मद कभी नहीं करते और 
भूलकर भी कुमागपर पेर नहीं रखते ॥ ३॥ 


गावहिं, सुनहि, सदा मस लीला । हेतु-रहित परहित-रत-सीला . 
सुनि las साधुन्ह फे गुन जेते । कहि न सकि ang —afa तेते ॥ ४ ॥ 
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सदा मेरी लीलाओंको गाते-सुनते हैं और बिना ही कारण दूसरोंके हितमें लगे 
रहनेवाले होते हैं | हे मुनि ! सुनो, Sas जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी 
नहीं कह सकते ॥ ४ ॥ 
छं०--कहि सक न सारद, AT, नारद सुनत, पद्‌- पंकज TÈ l 

अस दीनबंधु, कृपाल ,अपने भगत-गुन निज मुख कहे ॥ 

सिरु नाइ बारहि बार चरनन्हि, ब्रहपुर नारद गए। 

ते धन्य! तुलसीदास आस बिहाइ,जे हरि - रग रॅप ॥ 

“शेष और शारदा भी नहीं कह सकते? यह सुनते ही नारदजीने श्रीरामजीके चरण- 
कमल पकड़ लिये | दीनबन्धु कृपाळ प्रभुने इस प्रकार अपने श्रीमुखसे अपने भक्तोंके गुण 
कहे | भगवानके VUNG बार-बार सिर नवाकर नारदजी ब्रह्मलोकको चले गये | तुलसीदास- 
जी कहते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं जो सब आशा छोड़कर केवळ श्रीहरिके रंगमें रँग Tae | 

ao !दो०--रावनारि- जसु पावन,गावहि,खुनाहै जे लोग। 
3 राम_भगति दृढ़ wate, Ag विराग ,जप_,जोग ॥४६ (क)॥ 
जो लोग रावणके aq श्रीरामजीका पवित्र यश गावेंगे ओर gA वे वेराग्य, जप 
और योगके बिना ही श्रीरामजीकी दृढ़ भक्ति पायेंगे || ४६( क ) ॥ 
दीप-लिखा-सम जुबति-तन,मन|जनि होसि पतंग । 
भजहि राम,तजि काम-मद „ करहि सदा सतसंग ॥४६(ख)॥ 
युवती स्त्रियोंका झारीर दीपककी लौके समान है; हे मन ! तू उसका पतिंगा न बन। 
काम और मदको छोड़कर श्रीरामचन्द्रजीका भजन क्रु और सदा सत्सङ्ग कर ॥४६(ख)॥ 
मासपारायण, बाईसवाँ बिश्राम 
नक gla श्रीमद्रामचारितमानसे सकलकॉलकलुषविध्वंसने daa: सोपानः समाप्तत)॥ , 
कलियुगके सम्पूर्ण पापोंको विध्वंस करनेवाले श्रीरामचरितमानसका यह 
तीसरा सोपान समाप्त हुआ | 


( अरण्यकाण्ड समाप्त ) 


शी 
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की जिमि अमोघ रघुपति कर बाना। 
N wt भाँति चलेड हजुमाना॥ 
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पवताकार 


सुनतहि भयड पर्वेताकारा ॥ 


[ पृष्ठ ६८२ 
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श्रीगणेशाय नम 
श्रीजानकीवल्लभो विजयते 


` श्रीरामचरितमानस 


चतुर्थ सोपान 


किष्किन्धाकाण्ड 


-vtm 


श्लोक 
कुन्देन्दीवरखुन्दरावतिबली . Aaaama 
शोभाढ्यौ वरघन्विनौ afagat गोविप्रदुन्दप्रियों। 
मायामार्‍ुषरूपिणौ रघुवरो सद्धमंवमौ हि 
सीतान्वेषणतत्परौ पथिगतो भक्तिप्रदो at हिनः॥ १॥ 
कुन्द पुष्प और नील कमलके समान सुन्दर गोर एवं AMAT, अत्यन्त away 
विज्ञानके धाम; शोभासम्पन्न, शरेष्ठ धनुर्धर, वेदोंके द्वास वन्दित) गो एवं ब्राह्मणांके समूहके 
प्रिय [ अथवा प्रेमी ], मायासे मनुष्यरूप घारण किये हुए, श्रे धर्मकें लिये कबचस्वरूप+ 
सबके हितकारी, श्रीसीताजीकी खोजमें at हुए, पथिकरूप रघुकुलके श्रेष्ठ श्रीरामजी ओर. 
श्रीलक्ष्मणजी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्तिप्रद हों ॥ १ ॥ 
ब्र्माम्भोधिसमुद्भवं कलिमळप्रध्वंसनं चाव्ययं ee 
।श्रोमच्ळम्भुमुखेन्दुसन्दरवरे संशोभितं सर्वदा। 
` संसारामयभेषजं सुखकरं ` भ्रीजानकीजीवन 
चन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं श्रीरामनामास्तम्‌॥ २ ॥ | 
वे सकती ( पुण्यात्मा पुरुष ) धन्य हैं जो वेदरूपी समुद्र [ के मथने ] से उत्पन्न 
हुए, कलियुगके मळको सवथा नष्ट कर देनेवाले, अविनाशी, भगवान्‌ श्रीशम्भुके cx 
एवं श्रेष्ठ मुखरूपी चन्द्रमामें सदा शोभायमान? जन्म-मरणरूपी रोगके औषध; सबको _ 
सुख देनेवाले और श्रीजानकीजीके जीवनस्वरूप श्रीरामनामरूपी अमृतका निरन्तर पान 
करते' रहते हैं ॥ २॥ कि ee 
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सो०-मुक्ति-जन्मभहि जानि, ग्यान- खानि,अघ-हानि कर। 
जहाँ वस ag- भवानि » सो कासी सेइअ कस all 
जहाँ श्रीशिव-पार्वती बसते हे, उस काशीको मुक्तिकी sar, शानकी खान 
और WaT नाश करनेवाली जानकर उसका सेवन क्यों न किया जाय १ 
जरत सकळ gig fra गरळ जेहि पान किय। 
तेहि न भजसि मन मंद!को कपाल संकर- सरिस! 
जिस भीषण हलाहल विषसे सब देवतागण जल रहे थे, उसको जिन्होंने स्वयं पान कर 
fea, रे मन्द मन | तू उन दाङ्करजीको क्यों नहीं भजता ? उनके समान कृपाळ [ और ] 
कौन है ! 
चो०-आगें चले बहुरि qua । Rage पर्बत निअराया ॥ 
तहँ रह सचिव-सहित सुग्रीवा । आवत देखि अतुळ-बल- सींवा ॥ १ ॥ 
श्रीरघुनाथजी फिर आगे चले | ऋष्यमूक पर्वत निकट आ गया | वहाँ ( ऋष्यमूक 
qaqa ) मन्त्रियासहित सुग्रीव रहते थे | अतुलनीय बलकी सीमा श्रीरामचन्द्रजी और 
लक्ष्मणजीको आते देखकर--॥| १ ॥ 
अति सभीत कह,सुनु हचुमाना|। पुरुष-जुगल ag- रूफ्निधाना ॥ 
चरि ag रूप, देखु तें जाई । कहेसु जानि जिये,सयन बुझाई ॥ २ ॥ 
सुग्रीव अत्यन्त भयभीत होकर बोले-हे हनुमान्‌ | सुनो, ये दोनों पुरुष बळ और 
रूपके निधान हैं । तुम ब्रह्मचारीका रूप धारण करके जाकर देखो । अपने हुदयमें 
उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे SARS समझाकर कह देना ॥ २ ॥ 
पठए बालि होहि मन-सेला । भागों तुरत, तजो यह सेला ॥ 
Ra- रूप धरि, कपि तहँ गयऊ। साथ नाइ» पूछत अस भयऊ ॥ ४ ॥. 
यदि वे मनके मलिन बालिके भेजे हुए हो तो में तुरंत ही इस पर्वतको छोड़कर 
भाग जाऊं | [ यह सुनकर ] हनुमानजी ब्राह्मणका रूप धरकर वहाँ गये और मस्तक 
-नवाकर इस प्रकार पूछने लगे--॥ ३॥ 
को तुम्ह स्यामळ-गोर-सरीरा । छन्री-रूप फिरहु बन, alu 
कठिन भूमि RHS- पद-गामी | कवन हेतु बिचरहु बन्‌,स्वामी ! neu 
हे वीर ! Aas ओर गोरे शरीरवाळे आप कोन हैं, जो क्षत्रियके wad वनमें 


Gate १ हे स्वामी ! कठोर भूमिपर कोमळ चरणोंसे चलनेवाले आप किंस कारण 
aaa विचर रहे हैं १ ॥ ४॥ 


WES १ मनोहर ५ सुंदर गाता | सहत दुसह बन- आतप-.बाता ॥ 
को तुम्ह तीनि देव महे कोऊ । नर-नारायन १ की तुम्ह दोऊ॥ ७ ॥ 
मनको हरण करनेवाले आपके सुन्दर, कोमल अङ्ग हैं, और आपं बनके दुःसह धूप 
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और वायुको सह रहे हैं | क्या आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश--इन तीन देवताओंमेसे कोई 
हैं, या आप दोनों नर और नारायण हैं ! ॥ ५ ॥ 


027) दो०--जग ~ कारन , तारन भव, भंजन धरनी - भार | 
कत की तुम्ह अखिल gaa- पति, ate मनुज-अवतार!॥ १ ॥ 


अथवा आप जगतके मूल कारण और सम्पूर्ण Slats स्वामी स्वयं भगवान्‌ हैं 
जिन्होंने छोगोंको भवसागरसे पार उतारने तथा प्रथ्वीका भार नष्ट करनेके लिये मनुष्य 
रूपभे अवतार लिया है ! ॥ १॥ 

चौ०-फोसलेस दसरथ के wel इम पितु-बचन मानि,बन आए ॥ 

नाम um- लछिमन दोउ भाई । संग नारि, सुकुमारि, सुहाई ॥ १ ॥ 

[ श्रीरामचन्द्रजीने कदा--] हम कोसलराज दशरथजीके पुत्र हैं और पिताका 
वचन मानकर वन आये ह । हमारे राम-लक्ष्मण नाम है, हम दोनों भाई है । हमारे 
साथ सुन्दर सुकुमारी स्त्री थी || १ ॥ 

इहाँ हरी निसिचर बेदेही । विग्र! fave हम खोजत तेही ॥ 

आपन चरित कहा इम गाई । कहहु बिप्र! निज कथा बुझाई ॥ २ ॥ 

यहाँ ( वनमें ) राक्षसने [ मेरी पत्नी ] जानकीको हर लिया | हे ब्राह्मण | हम 
उसे ही खोजते फिरते हैं | हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया | अब हे ब्राह्मण | अपनी 
कथा समझाकर FRA || २ ॥ 

प्रभु पहिचानि,परेउ गहि वरना | सो सुख, उमा$जाइ afg बरना ॥ 

पुलकित तन सुख आव न बचना | देखत सुचिर बेष कै रचना ॥ ३ ॥ 

प्रभुको पहचानकर हनुमानजी उनके चरण पकड़कर TAR गिर पड़े ( उन्होंने 
साष्टाङ्ग दण्डवत्‌-प्रणाम किया ) | [ शिवजी कहते हैं--] हे पार्वती ! वह सुख वर्णन 
नहीं किया जा सकता | दारार पुलकित दै, aaa वचन नहीं निक्रळता । वे प्रभुके 
सुन्दर वेषकी रचना देख रहे हैं ॥ ३. ॥ 

पुनि धीरज धरि,अस्तुति कीन्हीं । हरष हृदर्ये,निज नाथहि चीन्हीं ॥ 

मोर. न्याउ, में पूछा साइ । तुम्ह पूछह कस नर की नाइँ ॥ ४ ध 

फिर धीरज धरकर स्तुति की | अपने नाथक्रो पहचान BAR हृदयमें ह हो रहा 
है। [ फिर हनुमानजीने कहा-- ] दे स्वामी ! मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय 
था; [ वर्षोके बाद आपको देखा, वह भी तपस्वीके वेप्रमे और मेरी वानरी बुद्धि | इससे 
मैं तो आपको पहचान न सका और अपनी परिस्थितिके अनुसार मैंने आपसे पूछा | ] 
परन्तु आप मनुध्यक्री तरह कैसे पूछ रहे हैं ? || ४ ॥ 

तव माया-बस fees अुलाना। ता ते मैं नहिं प्रभु पहिचाना ॥ ५ ॥ 
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में तो आपकी मायाके बदा yer फिरता हूँ; इसीसे मैंने अपने स्वामी ( आप ) 
को नहीं पहचाना ॥ ५ ॥ 


< 
ES 


दो०--एकु rai मंद मोहबस , कुटिल - हृदय , अग्यान | 
पुनि प्रझ्ु\ माहि Aars, दीनबंधु भगवान॥ 2 ॥ 
एक तो में यां ही मन्द दूसरे मोहके aaa हूँ, तीसरे हृदयका कुटिल और अज्ञान 
हूँ, फिर हे दीनबन्धु भगवान्‌ ! प्रभु ( आप ) ने भी मुझे सुला दिया ! ॥ २॥ 
चौ०-जद्पि नाथ बहु अवगुन att | Gas, suf परे जनि भोरें॥ 

नाथ | जीव तव art सोहा । सो निस्तर gR छोहा ॥ १ ॥ 

हे नाथ | यद्यपि मुझसे बहुत-से अवगुण हैं, तथापि सेवक स्वामीकी read न 
पड़े ( आप उसे न भूल जायें ) | दे नाथ ! जीव आपकी मायासे मोहित है। वह 
आपहीकी कृपासे निस्तार पा सकता है ॥ १ ॥ 

ता पर में रघुबीर दोहाई। जानडेँ नहि कछु भजननउपाई a 

सेवक सुत, पति साठ भरोसें । रहह असोच १ बनइ प्रसु पोसें | २ ॥ 

उसपर हे रघुबीर ! मैं आपकी Tae ( शपथ ) करके कहता हूँ कि में भजन-साधन 
कुछ नहीं जानता । सेवक स्वामीके और पुत्र माताके भरोसे निश्चिन्त रहता है | प्रभुको 
सेवकका पालन-पोषण करते ही बनता है ( करना ही पड़ता है ) ॥ २॥ 

अस कहि, परेड चरन अकुछाई | निज तनु प्रगटि,प्रीति उर छाई ॥ 

तब रघुपति , उठाइ , उर लावा । निज लोचनन्जळ सींचि जुड़वा ॥ ४ ॥ 

ऐसा कहकर हनुमानजी अकुळाकर प्रभुके ATA गिर पडे, उन्होंने अपना 
असली शरीर प्रकट कर दिया । उनके हृदयमें प्रेम छा गया | तब श्रीरघुनाथजीने उन्हे 
उठाकर हृदयसे लगा लिया और अपने नेत्रोंके जलसे सांचकर शीतल किया ॥ ३ || 

ag कपिजियँ मानसि जनि ऊना । तें मम प्रिय ,रछिमन ते दूना ॥ 

समदरसी मोहि कह सब ats | सेवक-प्रिय , अनन्यगति सोऊ ॥ ४ ॥ 

[ फिर कहा--] हे कपि | सुनो; मनमें ग्लानि मत मानना ( सन छोटा न 
करना ) | तुम सुझे लक्ष्मणसे भी दूने प्रिय हो । सव कोई मुझे anal} कहते हैं ( मेरे 
लिये न कोई प्रिय है, न अग्रिय ) | पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अनन्यगति 
होता है ( मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता ) || ४ || 
दो०--खो अनन्य जाके असि, मति न टरइ हनुमंत | 

À मे सेवक, सचराचर )-रूप, खामि भगवंत ॥ ३ ॥ 
र हे हनुमान्‌ ! अनन्य वही है हि 


ai en जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टल्ती कि मैं 
सेवक हूं ऑर यह चराचर ( जड-चेतन ) जगत्‌ मेरे स्वामी भगवानका रूप है॥ ३॥ 
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चौँ०-देखि पवनसुत , पति अचुकूला । हृदय हरष ,बीती सब सूला ॥ 

नाथ! सैल पर कपिपति रहई। सो सुग्रीव, दास तव agen १ ॥ 

स्वामीको अनुकूल ( प्रसन्न ) देखकर पवनकुमार हनुमानजीके ृदयमे हर्ष छा 
तया और उनके सत्र दुःख जाते रहे । [ उन्होंने कहा-- | दें नाध | इस पर्वतपर 
बानरराज सुग्रीव रहता है? वह आपका दास हे॥ १॥ 

तेहि - सन नाथ, मयत्री कीले | दीन जानि, तेहि अप्य करीजे ॥ 

सो सीता कर खोज कराइहि | जहँ-तहँ मरकट कोटि पठाइहि ॥ २ ॥ 

हे नाथ | उससे मित्रता कीजिये और उसे दीन जानकर निर्भय ,कर दीजिये | 
जह सीताजीकी खोज करावेगा और जहाँ-तहाँ करोड़ों वानरोंको भेजेगा ॥ २ ॥ 

af बिधि) सकळ कथा समुझाई । लिए दुभ जन पीठि चढ़ाई ॥ 

जब सुग्रीव; राम कहुँ देखा। अतिसय जन्म धन्य करिलेखा ॥ ३ ॥ 

इस प्रकार सब बाते समझाकर हनुमानजीने (श्रीराम-लक्ष्मण) दोनों जनाको पीठपर 
चढ़ा लिया | जब सुग्रीवने श्रीरामचन्द्रजीको देखा तो अपने जन्मको अत्यन्त घन्य समझा॥ ३॥ 

सादर fees, नाइ पद माथा । सेंटेड aga- सहित रघुनाथा ॥ 

कपि; कर मन _ विचार gfe रीती । करि बिध्ँमो सन ए प्रीती ॥ ४ ॥ 

सुग्रीव चरणोमें मस्तक नवाकर आदरसद्दित मिले श्रीरघुनाथजी भी छोटे भाई 
सहित उनसे गले लगकर मिले । सुग्रीव मनमै इस प्रकार सोच रहे हैं कि दे विघाता | 
क्या ये मुझसे प्रीति करेगे ! || ४॥ 


66 Alaa हनुमंत उभय fa, zt सव कथा JT | 
t पावक साखी - देइ करि, जोरी प्रीति eee ४ ॥ 


तब हनुमानजीने दोनों ओरकी सब कथा सुनाकर अग्निक्रो साक्षी देकर परस्पर ES 
करके प्रीति जोड़ दी (अर्थात्‌ अग्निकी साक्षी देकर प्रतिज्ञापूवक उनकी मैत्री करवा दी )।४। 
चौ०-कीन्हि प्रीति ,कछु बीच न राखा । ळछिमन,राम चरित सब भाषा ॥ 
कह सुग्रीव; नयन भरि बारी । मिलिहि नाथ!मिथिळेलकुमारी ॥ १ ॥ 
दोनोंने [ हृदयसे ] प्रीति की, कुछ भी अन्तर नहीं GE ।-तब लक्ष्मणजीने 
श्रीरामचन्द्रजीका सारा इतिहास कहा । ghar Aa जल भरकर कहा--हे 


नाथ | मिथिलेशकुमारी जानकीजी मिल जायेगी ॥ १ || 
संत्रिन्ह- सहित get एक बारा । बैठ ws में करत बिचारा ॥ 
गगन ~ पंथ देखी सैं जाता । परबस परी बहुत बिलपाता ॥ २ ॥ 
मैं एक वार यहाँ मन्त्रियोंके साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था । तब 
qua ( शत्रु ) के aa पड़ी बहुत विलाप करती हुई सी 
देखा था ॥ २ Ul 
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राम! रास | हा राम! पुकारी। हमहि देखि दीन्हेउ पट डारी ॥ 

मागा रास, Fe तेहि दीन्हा । पट उर छाइ सांच अतिकीन्हा ॥ ३ N 

हमें देखकर उन्होंने राम ! राम ! हा राम P पुकारकर वस्त्र गिरा दिया था | 
श्रीरामजीने उसे माँगा, तब सुग्रीवने तुरंत ही दे दिया। वसक Teas लगाकर 
रामचन्द्रजीने बहुत ही सोच किया ॥ ३ ॥ 

कह सुग्रीव , सुनहु wal तजहु सोच, मन आनहु धीरा ॥ 

aa प्रकार करिइडैँ सेवकाई। जेहिबिधिमिलिहि जानकी आई ॥ ४ ॥ 

ग्रीवने कहा--हे रघुवीर ! सुनिये । सोच छोड़ दीजिये और मनमै धीरज 

लाइये । मैं सब प्रकारसे आपकी सेवा करूंगा, जिस उपायसे जानकोजी आकर 
आपको मिलें ॥ ४ ॥ 


A दो०--सखा- बचन सुनि हरषे, ney बलसाव | 
a ee कारन कदन बसहु बन, मोहि कहहु सुग्रीच ॥ ५॥ 


कृपाके समुद्र और बलकी सीमा श्रीरामजी सखा सुग्रीबके वचन सुनकर हर्षित 
vL और बोले--] हे सुग्रीव ! मुझे बताओ; तुम वनमे किस कारण रहते हो १ ॥५॥ 
चौ०-नाथ| बालि अरु में द्वौ भाई । प्रीति रही,कछु बरनि न जाई ॥ 
मय > सुत मायावी तेहि नाऊँ। आवा सो, प्रसु\ हमरे गाऊँ ॥ १॥ 
[ सुग्रीवने कहा--] हे नाथ ! बालि और में दो भाई हैं। हम दोनोंमें ऐसी 
प्रीति थी कि वर्णन नहीं की जा सकती | हे प्रभो! मय दानवका एक पुत्र था; 
उसका नाम मायावी था | एक बार वह हमारे गांवमें आया ॥ १ ॥ 
at राति पुर- द्वार पुकारा। बाली रिपु-बल सहै न पारा ॥ 
घावा बालि देखि, सो भागा । मैं पुनि गयडँ बंधु सँग लागा R ॥ 
उसने आधी रातको नगरके फाटकपर आकर पुकारा ( ललकारा ) | बालि शत्रुके 
बल ( ललकार ) को सह नहीं सका । वह दौड़ा, उसे देखकर मायावी भागा Ñ 
भी भाईके संग लगा चला गया ॥ २॥ 
गिरिबर - get पैठ सो जाईं। तब बालां सोहि कहा बुझाई ॥ 
परिखेसु मोहि एक पखदारा । नहिं आवौं तब जानेसु मारा ॥ ३ ॥ 
वह मायावी एक gaar UR जा घुसा | तब बालिने मुझे समझाकर 
कहा--तुम एक पखवाड़े ( पंद्रह दिन ) तक मेरी वाट देखना | यदि मैं उतने RAÄ 
न आउँ तो जान लेना कि में मारा गया ॥ ३॥ 
सास दिवस as WS खरारी। निसरी रुधिर-धार ak भारी ॥ _ 
बालि हतेसि, मोहि मारिहि arg | सिला देइ तहँ aes पराई s ॥ 
दे खरारि ! में वहाँ महीनेभरतक रहा। वहाँ ( उस गुफामेसे ) रक्तकी बड़ी 
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ee 
भारी धारा निकली | [ तब मैंने समझा कि ] उसने बालिको मार डाला; अब आकर 


मुझे मारेगा । इसलिये में वहाँ ( गुफाके द्वारपर ) एक शिला लगाकर भाग आया || ४ ॥ 
मंत्रिन्द , पुर देखा बिनु-साई। दीन्हेउ मोहि राज बरिआइ ॥ Ca 
बाली ताहि मारि ge आवा। देखि मोहि, जिय भेद बढ़ावा ॥ ५% ॥ 
मन्तरियोंने नगरको बिना स्वामी ( राजा ) का देखा, तो मुझको जबरदस्ती राज्य 
दे दिया | बालि उसे मारकर घर आ गया । मुझे [ राजसिंदासनपर ] देखकर उसने 
जीम भेद बढ़ाया (aga ही विरोध माना ) IL उसने समझा कि यह राज्यके लोभसे 
ही गुफाके द्वारपर शिला दे आया था; जिससे में बाहर न निकल सकूँ; और यहाँ आकर 
राजा बन बैठा ]॥ ५ ॥ : 
रिपु-सम मोहि मारेसि अति सारी । हरि लीन्हेसि _सबेसु अरु नारी ॥ 
ताके भय रघुबीर कृपाला | सकल भुवन में फ्रिउँ बिद्वाला ॥ ६ ॥ 
उसने मुझे शत्रुके समान बहुत अधिक मारा और मेरा सस्व तथा मेरी स्त्रीको 
भी छीन लिया । हे कृपाल खुवीर | में उसके मयसे समस्त AMA बेहाल होकर 
फिरता रहा ॥ ६ ॥ ; 5 
इहाँ साप~ बस maa agii तदपि सभीत ts मन माहीं ॥ 
सुनि सेवक दुख दीनदयाला.। फरकि उठी द्वै भुजा बिसोला ॥ ७ ॥ 
वह शापके कारण यहाँ नहीं आता | तो भी के भयभीत रहता हूँ | सेवकका 
दुःख सुनकर दीनोंपर दया करनेवाले श्रीरथुनाथजीको दोनों विशालभुजाएँ फड़क Sat ॥ ७॥ 
त alo-+ BS ama! ates, बालिहि tate बान। 
ae” | ब्रह्म- रुद्र - सरनागत › गण, न उबरिहि TAN ६ ॥, 
हल [ उन्होने कहा--] दे सुग्रीव | सुनो; i एक a ama बालिको मार SAN | 
ब्रह्मा और रुद्रकी aed जानेपर भी उसके प्राण न बचेंगे RM 
चौ०-जे न मित्र-दुख होहिं दुखारी । तिन्हृहि बिलोकत पातक भारी ॥ 
निज दुख गिरि-सम,रज करि जाना । मित्र fe -रज मेरु-समाना ॥ १ ॥ 
जो लोग मित्रके दुःखसे दुखी नहीं होते; उन देखनेसे ही बड़ा पाप लगता है। 
अपने was समान दुःखको धूलके समान और मित्रके घूलके समान दुःखको सुमेरु 
बड़े भारी पर्वत ) के समान जाने ॥ १ ॥ 
( बड़े ae is मति सहज न आईं। ते सठ]कत af SG नित ! i 
a निवारि » सुपंथ चलावा । गुन प्रगट,अवगुर्नान्ह छुर ला 
जिन स्वभावसे A va बुद्धि प्रास नहीं है? वे मूर्ख इठ करके क्यों bak ee 
करते हैं १ मित्रताका धर्म है कि वह मित्रको बुरे मार्गसे रोककर अच्छे मागीर उ ब 
गुण प्रकट करे और अवगुणोंको छिपावे ॥ R I — ह. 
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देत - लेत सन संक न A | बळ, अनुमान ,सदा हित करई ॥ 
. बिपति- काळ, कर aaga नेहा। श्रुति कह , संत-मित्र-गुन एहा ॥ ३ ॥ 
देने-लेनेमे मनमें शङ्का न A | अपने बलके अनुसार सदा fea a करता 
रदे । विपत्तिके समयमे तो सदा सौंगुना स्नेह करे । वेद कहते हैं कि संत ( श्रेष्ठ ) 
प्रित्रके गुण ( लक्षण ) ये हैं॥ N ; 
आगे कह, BE बचन बनाई। पाछे aaka, मन-कुटिलाई ॥ 
जा कर चित अहि-गति-सम भाई । अस gia परिहरेहिं भलाई ॥ eu 
जो सामने तो बना-बनाकर कोमळ वचन कहता है ओर पीठ-पीछे बुराई करता 
2 तथा मनमै कुटिलता रखता है- हे भाई । [ इस तरह | जिसका मन alta! चाळके 
समान टेढ़ा दै, ऐसे कुमित्रको तो त्यागनेम ही भलाई है ॥ ४ ॥ 
सेवक as, नृप कपन, कुनारी । कपरी मित्र, सूळ-सम ae ॥ 
सखा ! सोच amg as Att) सब बिधि घटब काज से तोरे hw 
मूर्ख सेवक) कंजूस राजा, कुलटा स्त्री और कपटी मित्र-ये चारों झूलके समान 
[ पीड़ा देनेवाले ] हैं। दे सखा ! मेरे बछपर अब तुम चिन्ता छोड़ दो । मैं सब प्रकार- 
से तुम्हारे काम आऊँगा ( तुम्हारी सहायता करूँगा ) ॥ ५॥ - 
कह सुग्रीव , सुनहु रघुबीरा)। बालि महाबळ, अति रनधीरा ॥ 
हुंदुभि- अस्थि, ताळ देखराए। बिचु- प्रयास रघुनाथ ढहाए ॥ ६ ॥ 
सुग्रीवने कहा--हे रघुवीर | gf, बालि महान्‌ बलवान्‌ आर अत्यन्त रणधीर 
हे । फिर सुग्रीवने श्रीरामजीको दुन्दुभि राक्षसकी हृड्डियाँ और तालके वृक्ष दिखलाये । 
औरघुनाथजीने उन्हें बिना ही परिश्रमके ( आसानीसे ) cet दिया ॥ ६ ॥ 
देखि असित बळ, बाढ़ी प्रीती । बालि बधब इन्ह, भइ परतीती ॥ 
बार - बार amg पद सीसा । प्रसुहि जानि,मन ag कपीसा ॥ ७ ॥ 
ीरामजीका अपरिमित बल देखकर सुग्रीवकी प्रीति बढ़ गयी और उन्हें विश्वास 


हो गया कि ये बालिका वध अवश्य करेंगे | वे वार-बार चरणोंमें सिर नवाने लगे । 


प्रझुको पहचानकर सुग्रीव सनमें हर्षित हो रहे थे ॥ ७ ॥ 

SIM ग्यान, बचन तब बोळा । नाथ-कृपाँ,मन भयउ अलोला ॥ 

ga, संपति , परिवार , बड़ाई । सब परिहरि ates सेवकाई ॥ ८ ॥ 

जब ज्ञान उत्पन्न हुआ; तब वे ये वचन बोळे कि हे नाथ | आपकी कृपासे अब 
मेरा मन स्थिर हो गया। सुख; सम्पत्ति, परिबार ओर बड़ाई (asa ) सबको 
स्यागकर में आपकी सेवा ही करूँगा ८ ॥ 

q सब राम-भगति के बाधक। कहहिं संत,तव पद-अवराधक ॥ 

agp मित्र, सुख- दुख जग माहीं | सायाकृत १ परमारथ नाहीं ॥ ९ ॥ 
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क्योंकि आपके चरणीकी आराधना करनेवाले संत Hed हैं कि ये सब ( सुख; 
सम्पत्ति आदि ) रामभक्तिके विरोधी हैं । singe जितने भी agfa और सुख-दुःख 
[ आदि ga ] हैं, सब-के-सब मायारचित हैं, परमार्थतः ( वास्तवमं ) नहीं हैं॥ ९॥ 
af परम हित, जासु प्रसादा fase राम/तुम्ह समन-बिषादा ॥ 
ava जेहि सर्न होइ छराई | जारो agua मन aupa ॥ १० ७ 
हे श्रीरामजी | बालि तो मेरा परम हितकारी दै, जिसकी कृपासे शोकका ara 
करनेवाले आप मुझे मिळे; और जिसके साथ aa aaa भी लड़ाई हो तो जागनेपर उसे 
समझकर मनमें संकोच होगा [ कि स्वप्नमें भी में उससे क्यों लड़ा ]॥ १० || 
अब प्रभु! कृपा करहु एहि भाती । सव तजि,भजनु करों दिन-राती ॥ 
सुति बिराग-संजुत कपि- बानी । बोळे faga रामु धचु- पानी ॥ ११ ॥ 
हे प्रभो | अब तो इस प्रकार कृपा कीजिये कि संब छोड़कर दिन-रात में आपका 
भजन ही करूँ | सुग्रीवकी वेराग्ययुक्त वाणी सुनकर ( उसके क्षणिक वेराम्यको 
देखकर ) हाथमे घनुष धारण करनेवाले श्रीरामजी मुसकराकर बोले--॥ ११ Il 
जो कछु कहेहु, सत्य सब सोई | सखा!बचन मम छुपा न होई ॥ 
armaz इव सबहि नचावत | रासु, ata! बेद अस गावत ॥ १२४ 
तुमने जो कुछ कहा दै, वह सभी सव्य है; परन्तु.हे सखा | मेरा वचन मिथ्या 
नहीं होता ( अर्थात्‌ बालि मारा जायगा और तुम्हें राज्य मिलेगा )। [ काकसुझण्डिबी 
कहते हैं कि ] दे पक्षियोंके राजा गरुड़ | नट ( मदारी ) के बंदरकी तरह श्रीरामजी 
सबको नचाते हैं, वेद ऐसा कहते SI १२ ॥ 
लै सुग्रीव संग रघुनाथा। चळे चाप- सायक गहि हाथा u 
aa रघुपति सुग्रीव पठावा। ala जाइ निकट बळ पावा ॥ १३७४ 
तदनन्तर सुग्रीवको साथ लेकर और हार्थोर्मे घनुष-बाण धारण करके श्रीरघुनाथजी 
चले । तब श्रीरुनाथजीने सुग्रीवको बालिके पास भेजा | वह श्रीरामजीका बल पाकर 
बालिके निकट जाकर गरजा ॥ १३ || 
gad, बालि क्रोधातुर घावा | गहि कर चरन, नारि समुझावा u 
सुनु पति|जिन्हहि मिळेउ सुग्रीवा । ते हो. बंधु तेज- बळ -सींवा ॥ १४ ७ 
बालि सुनते ही क्रोधमे भरकर वेगसे दौड़ा | उसकी स्त्री ताराने चरण पकड़कर 
उसे समझाया कि हे नाय ! सुनिये, सुग्रीव जिनसे मिळे हैं वे दोनों भाई तेज ओर 


n 3 - 
बलकी सीमा R Il १४॥ 5 ; 
कोसलेस - सुत लछिमन-रामा । काळहु जीति सकहिं संग्रामा ॥ १७ ७ 


—_—-—- 


वे कोसलाधीश दरारथजीके पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राममें कालको भी जीत 5: 


सकते हैं॥ १५॥ 
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दो०--कह बाली, Gal wie प्रिय) समदरसी रघुनाथ! 
Í SN fod श्र `A KA oJ 
q #7) sit कदाचि मोहि मारहि ,तो पुनि होड सनाथ ॥ ७ ॥ 


¢ 


बालिने कहा--हे भीरु ! ( डरपोक ) प्रिये ! सुनो ! श्रीरघुनाथजी समदर्शी हैं | 
जो कदाचित्‌ वे मुझे मारेंहीगे तो में सनाथ हो जाऊँगा ( परमपद पा जाऊँगा ) ॥ ७॥ 
चौ०-अप कहि चला महा अभिमानी । तृन - समान सुग्रीवहि जानी ॥ 
भिरे उभो, बाली अति cat) सुठिका मारि, सहानि गजी ॥ १ ॥ 
ऐसा कहकर वह महान्‌ अभिमानी बालि सुग्रीवको तिनकेके समान जानकर चला | 
दोनो भिड़, गये । बालिने सुग्रीवको बहुत धमकाया और Fal मारकर बड़े 
जोरसे गरजा e I 
तत्र सुग्रीव Rgs होइ भागा । सुष्टि-प्रहार बच्ध-सम लागा ॥ 
सें जो कहा रघुबीर कृपाला । बंडु न होइ, मोर यइ काला ॥ २॥ 
तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा। Lat चोट उसे ass समान लगी | 
[ सुग्रीबने आकर कहा-- ] हे कपाळ रघुवीर | मेने आपसे ges ही कहा था कि वालि 
मेरा भाई नहीं है, काल है ॥ R 
एकरूप तुम्ह आता PH तेहि भ्रम तें नहिं मारेउँ सोऊ ॥ = 
कर परसा ga- सरीरा ag भा कुलिस, गई सब पीरा ॥ ३ ॥ 
| [ श्रीरामजीने कहा-- ] तुम दोनों भाइयोंका एक-सा ही रूप है | इसी भ्रमसे 
मैने उसको नहीं मारा | फिर श्रीरामजीने सुग्रीवके शरीरकों हाथसे स्पर्श किया, जिससे 
उसका शरीर वञ्रके समान हो गया और सारी पीड़ा जाती रही 3 ॥ 
j मेळी कंठ. सुमन के माळा । पठवा पुनि बल देइ बिसाळा ॥ 
पुनि नाना बिधि भई छराई- बिटप - ओट देखहि रघुराई ॥ ४ ४ 
तब श्रीरामजीने atlas गलेमें फूलोंकी माला डाल दी ओर फिर उसे बड़ा मारी 
बल देकर भेजा | Qa पुनः अनेक प्रकारसे युद्ध हुआ | श्रीरघुनाथजी वृक्षकी आड़से 
देख रहे थे ॥ ४॥ 
दो०--बहु छल-बल BMA कर, RÄ हारा भय मानि। 
4K ॥ मारा बालि, राम तव हृदय माझ सर तानि॥ ८ ॥ 
giai बहुत-से छल-बल किये, किन्तु [ara ] भय मानकर हृदयसे हार 
गया | तब श्रीरामजीने तानकर बालिके हृदयमें बाण मारा | ८ || 
चौ०-परा बिकळ महि,सर के लागें। पुनि उठि बेठ, देखि प्रभु आगें ॥ 
स्याम गात) सिर जटा बनाएँ । अरुन नयन, सर-चाप चढ़ाएँ ॥ ॥॥ . 
बाण लगते ही बालि व्याकुल होकर पृथ्तीपर गिर पड़ा। किन्तु प्रभु श्रीरामचन्दरजी- 
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CO Oe प्या 
को आगे देखकर ag फिर उठ बैठा | भगवानका स्याम शरीर दै, सिरपर-जटा बनाये हैं; 
छाल नेत्र हैं, बाण लिये हैं और घनुष चढ़ाये हैं ॥१॥ | 

पुनिपुनि Frag ata चित दीन्हा । सुफल जन्म माना, TY ANAT ॥ 

हदय प्रीति, सुख बचन कठोरा । बोला, चितह राम की ओरा ॥२॥ 

बालिने बार-बार भगवान्‌की ओर देखकर चित्तको उनके AMA लगा दिया | 
प्रभुको पहचानकर उसने अपना जन्म सफल माना | उसके हुदयमें प्रीति थी) पर मुखमै 
कठोर वचन ये | वह श्रीरामजीकी ओर देखकर बोला--॥ २॥ 

धर्म हेतु अवतरेहु गोलाई । मारेहु मोहि व्याध की नाइ ॥ 

में बेरी, सुग्रीव पिआरा । aaga कवन नाथ! मोहि मारा ॥ ३ ॥ 

हे गोसाई | आपने घर्मकी रक्षाके लिये अवतार लिया है. ओर मुझे व्याघकी तरह 
( छिपकर ) मारा ? मैं वैरी और सुग्रीव प्यारा ! हे नाथ ! क्रिस दोषसे आपने मुझे 

? : 
zE lo agyi सुंत-नारी | सुनु सठ!कन्या- सम ए चारी ॥ 

gak sè बिलोकइ जोई । ताहि a4 कछु पाप न होई ॥ ४ ॥ 

[ श्रीरामजीने कह्दा-- ] हे मूर्ख ! सुन; छोटे भाईकी al, बहिन; gaat eft 
और कन्या--ये चारों समान हैं। इनको जो कोई बुरी EBA देखता है, उसे मारनेमें 
कुछ भी पाप नहीं होता ॥ ४ ॥ 

मूढ़ | तोहि अतिसय अभिमाना । नास्सिल्लावन करसि न काना ॥ 

मम आुज-बल-आश्षित तेहि जानी । मारा चहसि अधम )अभिमानी ॥ ५ ॥ 

हवे मूढ ! ठुझे अत्यन्त अभिमान है | तूने अपनी स्त्रीकी सीखपर भी कान 
( ध्यान ) नहीं दिया । सुग्रीवक्रो मेरी सुजाओंके aaa आश्रित जानकर भी अरे अधम 
अभिमानी | तूने उसको मारना चाहा || ५ ॥ . 

दो०- gag राम, खामी खन, चल न चातुरी मोरि। 

AF? प्रभु! अजहर मै पापी , अंतकाळ गति तोरि॥ ९ ॥ 

[ बालिने कहा-- ] हे श्रीरामजी | सुनिये) स्वामी ( आप ) से मेरी चवुराई 
नहीं चळ सकती | दे प्रभो ! अन्तकाळमे आपकी गति ( शरण ) पाकर मैं अब भी 


पापी ही रहा !॥ ९ ॥ 
चौ०-सुनत राम ) अति कोमळ बानी । बारि-सीस परसेउ निज पानी ॥ 


अचल करों , तनु wag प्राना। बालि कहा १ सुचु कृपानिघाना)॥ १ A 3 

बालिकी अत्यन्त कोमळ वाणी सुनकर श्रीरामजीने उसके सिरको अपने हाथसे स्पर्श 
किया [ और कहा-- ] मैं तुम्हारे शरीरको अचल कर दूँ, ठुम प्राणोंको FA | 
लिने कहा--हे कृपानिधान | सुनिये ॥ १ ॥ j 
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न्स-जन्म सुनि aag कराहीं। अंत राम कहि आवत नाहों॥ 
जासु am-as संकर, कासी ! देत सबहि समजाति अबिनासी ॥ २॥ 
: मुनिगण जन्म-जन्मभें ( प्रत्येक जन्मभे ) [ अनेकों प्रकारका ] साधन करते रहते 
हैं फिर भी अन्तकालमे उन्हें “रास? नहीं कह आता ( उनके gaa रामनाम नहीं 
निकलता ) | जिनके नामके aed cial काशीमें सबको समानरूपसे अविनाझिनी 
गति ( मुक्ति ) देते हैं ॥ २॥ 
मम लोचन- गोचर सोइ आवा । बहुरि कि प्रभु)अस बनिहि बनावा ॥ ४ ॥ 
वह श्रीरामजी स्वयं मेरे नेत्रोंके सामने आ गये हैं| हे प्रभो | ऐसा संयोग क्या 
फिर कभी बन पड़ेगा १ ॥ ३॥ 
छं०--सो नयन-गोचर,जासु युन, नित नेति कहि श्रुति गावही | 
जिति पवन,मन-गो निरस करि,सुनि ध्यान nase पावहीं ॥ 
मोहि जानि अति अभिमान-बस्पसु कहेउ,राख्ु सरीर ही | 
अस कवन सठ,हठि काटि सुरतेरु,वारि करिहि बबूरही ॥ १ ॥ 
श्ुतियाँ 'नेति-नेति? कहकर निरन्तर जिनका गुणगान करती रहती हैं, तथा प्राण 
और मनको जीतकर एवं इन्द्रियोंकी [ विषयोंके रससे सर्वथा ] नीरस बनाकर मुनिगण 
घ्यानमे जिनकी कभी कचित्‌ ही झलक पाते हैं, वे ही प्रभु ( आप ) साक्षात्‌ मेरे सामने 
प्रकट हैं । आपने मुझे अत्यन्त अभिमानवश जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो । 
परन्तु ऐसा मूर्ख कोन होगा जो हठपूर्वक कल्पवृक्षको काटकर उससे TRH बाड़ लगावेगा 
( अर्थात्‌ पूर्णकाम बना देनेवाले आपको छोड़कर आपसे इस नश्वर शरीरकी रक्षा 
चाहेगा १ ) ॥ १॥ 
अब नाथ!करि करुना बिलोकहु, देहु जो बर मागऊँ। 
जेहि sift जन्मों कर्म-बस, तहँ राम_पद AGUAS ॥ 
यह तनय मम,सम-विनय-बळ,कल्यान प्रद प्रभुलीजिऐ। 
गहि ate JOINA आपन दास अंगद कीजएऐ ॥ I 
है नाथ | = मुझपर दयादृष्टि कीजिये और में जो दर मेंगता हूँ उसे दीजिये | 
मैं कमेवश जिस योनिमें जन्म लूँ वहीं श्रीरामजी ( आप ) के चरणोमे प्रेम करूँ | 2 
कल्याणप्रद प्रभो | यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बलमें मेरे ही समान है, इसे स्वीकार 
कीजिये |, और हे देवता और मंनुष्योके नाथ ! dig पकड़कर इसे अपना दास 
बनाइये ॥ 2 ॥ ; 
दो०-- राम-चरन दृढ़ प्रीत करि, बालि कीन्ह ag त्याग। 
सुमन-माल जिमि कंठ ते. गिरत न जानइ नाग ॥ १० ॥ 
श्रीरामजीके चरणोंमें दृढ प्रीति करके बालिने शरीरको वैसे ही ( आसानीसे ) 
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त्याग दिया जैसे हाथी अपने गलेसे फूलोंकी मालाका गिरना न जाने | १० ॥ 
चौ०-राम, बालि निज. घास पठावा । नगर... लोग सब व्याकुळ घावा ॥ 
नाना बिधि en कर तारा । छूटे, केस, न देह सँभारा ॥ १ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने बालिको अपने परमधाम भेज दिया | नगरके सब लोग व्याकुळ 
होकर दौड़े | बालिकी स्री तारा अनेकों प्रकारसे विलाप करने लगी | उसके बाल बिसरे 
हुए हैं ओर देहकी संभाल नहीं है ॥१॥ 
तारा Azs देखि agua | दीन्ह ग्यान, हरि लीन्ही माया ॥ 
छिति -जळ -पावक-गगन-समीरा । पंच- रचित अति अधम सरीरा ॥ २॥ 
ताराको व्याकुल देखकर श्रीरघुनाथजीने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया 
( अज्ञान ) हर ली । [उन्होंने कहा--] प्रथ्वी, जळ; अग्नि, आकाश और वायु-इन पाँच 
TA ag अत्यन्त अधम शरीर रचा गया है ॥ २ Il 
प्रगट सो तनु ,तव आगें सोवा । जीव नित्य केहि लगि तुम्ह रोवा ॥ 
उपजा ग्यान , चरन तब लागी । लीन्हेसि परम भगति बर मागी ॥ ३ ॥ 
वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुग्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है; फिर तुम । 
किसके लिये रो ही हो ? जब ज्ञान उत्पन्न हो गया, तब वह भगवानके चरणों लगी न 
और उसने परम भक्तिका वर माँग लिया || ३ ॥ 
उमा! दारु - जोषित की agi सवहि नचावत ug गोसाई ॥ | 
तब सुग्रीवहि mag दीन्हा । मृतक कर्म बिधिवत सबकीन्हा ॥ ४ ॥ 
[शिवजी कहते है-_] दे उमा ! स्वामी भ्रीरामजी सबको कठपुतळीकी तरह नचाते | 
तद नन्तर श्रीरामजीने सुभ्रीवको आज्ञा दी और सुग्रीवने fafaga बालिका सब मृतक- 
कर्म किया ॥ ४॥ i | 
राम कहद, अनुजहि समुझाई । राज देहु gda जाई ॥ 
रघुपति-चरन नाइ करि माथा | चले सकल प्रेरित -रघुनाथा ॥ ५ ॥ 
तत्र श्रीरामचन्द्रजीने छोटे भाई. टक्ष्मणको समझाकर कहा कि तुम जाकर 
सुग्रीवको राज्य दे दो | श्रीर्घुनाथजीकी प्रेरणा ( aay) से सब लोग श्रीरघुनाथजी के 
Qala मस्तक नवाकर चले ॥ ५ il 
qA दो०र-नंलछिमन ga बोलाए. , पुरजन- AT- समाज | 
राजु दीन्ह सुग्रीव कह , अंगद BE जुबराज ॥ ११॥ 
लक्ष्मणजीने तुरंत ही सब्र नग्रनिवा स्नो और ब्राह्मणोंके समाजको बुला लिया 
और [ उनके सामने ] सुग्रीवको राज्य और अंगदको युवराज-पद दिया ॥ ११॥ 
चौ०-उमा|राम-सम हित जग माहीं | गुरु-पिठु-मातु-बंधु-प्रसु नाहीं ॥ | 
सुर-नर-झुनि सब के यह रीती । स्वारथ लागि करहि सब “a qi 
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a 


हे पार्वती | जगतमे श्रीरामजीके समान हित करनेवाला Te पिता? माता; बन्धु 
और स्वामी कोई नहीं है । देवता, मनुष्य और मुनि सबकी ae रीति है कि स्वार्थके लिये 
ही सब प्रीति करते हैं R N कि न 
बालि -त्रास व्याकुल दिन -राती । तन बहु ब्रन ,चिता जर छाता ॥ 
सोइ सुग्रीव कीन्ह कशिगराऊ। अति कृपाल रघुबीर-सुभाक ॥ २॥ 
जो सुग्रीव दिन-रात वालिके भयसे व्याकुछ रहता था; जिसके शरीरम बहुत-से घाव 
हो गये थे और जिसकी छाती चिन्ताके मारे जळा करती थी, उसी giam उन्हाने 
qağa राजा बना दिया । श्रीरामचन्द्रजीका स्वभाव अत्यन्त ही कृपाल है ॥२॥ 
amag अत प्रभु॒परिहरहीं । काहे न बिपति-जाल नर परह! ॥ 
पुनि सुम्रीवह्दि लीन्ह बोलाई ag प्रकार नुप-नीति सिखाई ॥ 3 ॥ : 
जो लोग जानते हुए भी ऐसे gA त्याग देते हे, वे क्यों न विपत्तिके जाल 
S32 फिर श्रीरामजीने सुग्रीवकों बुला लिया और बहुत प्रकारसे उन्हें राजनीतिको 
शिक्षा दी ॥ ३ ॥ $ de 
कह ग्रसु सुन सुग्रीव! हरीसा । पुर न जाउँ gaaf बरीसा ॥ 
गत TTA, बरषा fig आई । रहिहडें निकट ae पर छाई ५ ४॥ 
फिर waa कहा--हे वानरपति giia ! सुनो, में चौदह वर्षतक गॉव;( बस्ती ) 
मे नहों जाऊँगा | swag बीतकर वर्षाऋतु आ गयी | अतः में यहाँ पास ही पर्वतपर 
टिक रहूँगा॥ ४ ॥ = 
अंगद-सहित करहु तुम्ह राजू । संतत हृदये WE मस काजू ॥ 
जब gata wat फिरि आए। रामु, प्रबर॒षन ft पर छाए॥५॥ 
तुम ARARA राज्य करो | मेरे कामका हृदयमें सदा ध्यान रखना | तदनन्तर 
जब सुग्रीवजी घर लौट आये, तब श्रीरामजी प्रवर्षण पर्वतपर जा टिके | ५॥ 
दो०--प्रथमहि Bare AR शुषा , राखेड रुचिर बनाइ। 
A | रास कृपानिधि कछु fea, बास करहिगे आइ ॥ १२ ॥ 
देबताओंने पहलेसे ही उस पर्वतकी एक गुफाको सुन्दर बना (सजा) रक्खा था | 
उन्होंने सोच aaa कि ast खान श्रीरामजी कुछ दिन यहाँ आकर निवास. 
करेंगे ॥ १२ ॥ ST i 
वौ०-सुंदर ad कुसुमित अति सोभा । गुंजत मधुप-निकर मधु-छोसा ॥ 
कत महर प सुदा । a पडत) जब ते प्रभु आए ॥ १॥ 
सुन्दर वन HA हुआ अत्यन्त सुशोभित है | मधुके लोभसे भोरोके समूह गुंजार 
* कर रहे हैं । जबसे प्रभु आये; तबसे वनमे सुन्दर कन्द, मूल, फल और पत्तोंकी बहुतायत 
हो गयी ॥ १ ॥ : 
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देखि मनोहर सेल wag रहे ak अनुज-सहित JT ॥ 
मधुकर-खग-मरूग, तनु घरि देवा । करहिं सिद्ध-मुनि प्रभु के सेवा ॥ २॥ 
मनोहर ओर अनुपम पर्वतको देखकर देवता ओंके सम्राट श्रीरामजी छोटे भाईसदित 
वहाँ रह गये | देवता, सिद्ध ओर मुनि भौरों) पक्षियों और पश्मुओंके शरीर धारण करके 
TIR सेवा करने लगे ॥ २ ॥ 
मंगळरूप wast बन तब ते । कीन्ह निवास रमापति जब ते ॥ 
फटिक-सिळा अति ga सुहाई | सुख-आसीन agt gt भाई ॥ ३॥ 
aaa रमापति श्रीरामजीने वहाँ निवास किया, तबसे वन मङ्गळम्वरूप हो गया | 
सुन्दर स्फटिकमणिकी एक अत्यन्त उज्ज्वल शिला है | उसपर दोनों भाई सुखपूर्वक 
विराजमान है ॥ ३ II 
कहत अनुज सन कथा अनेका। भगति,वबिरति , उपनीति, विवेका ॥ 
बरषा-काळ मेघ नभ छाए | गरजत छागत परम खसुद्दाए ॥ ४॥ 
श्रीरामजी छोटे भाई लक्ष्मणजीसे भक्ति, वेराग्य; राजनीति और ज्ञानकी अनेकों 
कथाएँ कहते हैं | वर्षाकालमें आक्राशमें छाये हुए वादल गरजते हुए बहुत ददी सुहावने 
लगते हैं ॥ ४ Il 
46? दो०--लळिमन | देखु मोर गन , नाचत बारिद्‌ पेखि। 
gat बिरति-रत हरष जस, बिष्चु भगत कड देखि॥ १३॥ - 
[ श्रीरामजी कहने लगे--] हे लक्ष्मण | देखो, मोरोंके छड Tawa देखकर नाच 
रहे हैं। जैसे वैराग्यमें अनुरक्त ग्रहस्थ किसो विष्णुभक्तो देखकर हर्षित होते हैं || १३ ॥ 
चौ०-घन घमंड नभ गरजत ale) प्रिया-हीन डरपत मन मोरा ॥ 
दामिनि-दमक रह न घन मादी । खळ के प्रीति जथा थिर नाहीं ॥ १ ॥ 

_  आकाइामे बादल धुमड़-घुमड़कर घोर गर्जना कर रहे हैं | प्रिया ( सीताजी ) के 
बिना मेरा मन डर रहा है | विजलीकी चमक वादल्में ठहरती नहं, जैसे दुष्टकी प्रीति 
स्थिर नहीं रहती || १ ॥ 

age जळ भूमि Raut । जथा नवहिं बुध, बिद्या पाएँ ॥ 

बूँद-अघात सहहिं गिरि केसें। खळ के बचन, संत. सह जेस ॥ २॥ 

बादल प्रथ्वीके तमीप आकर ( नीचे saver) बरस रहे हैं, जैसे विद्या पाकर 
विद्वान्‌ नम्र हो जाते हैं | बूँदोंकी चोट पर्वत केते सहते हैं; जैसे दु्टोंके वचन संत सहते 


भूमि परत भा दावर पानी | जनु जीवहि माया ळपटानी॥ ३ ॥ 
छोटी नदियाँ भरवर [ किनारोंको ] geet हुई चीं, जैसे थोड़े धनसे भी दुष्ट 
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इतरा जाते है ( मर्यादाका त्याग कर देते हैं) । एथ्वीपर पड़ते ही पानी गैंदला हो गया 
है, जैसे शुद्ध जीवके माया लिपट गयी A ३॥ 
समिरि*समिटि जळ भरहि तलावा । जिमि सदगुन सज्जन gfe आवा ॥ 
सरिता_जल जलनिधि ag जाई । होइ अचळ जिमि जिव हरि we ust 
जल एकत्र हो-होकर तालातरॉमे भर रहा है, जैसे सद्गुण [एक-एककर] सजनके 
पास चले आते हैं । नदीका जळ समुद्रमे जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता हे; जेसे जीव 
श्रीहरिको पाकर अचल ( आवागमनसे सुक्त ) a जाता दै ॥ xl mo 
दो०--हरित भूमि तृन-सखंकुल ,ससुझि पराह नाहे पंथ । 
| ज्ञि पाखंड- बाद तें ga होहि agai १३ ॥ 
पृथ्वी aad परिपूर्ण होकर हरी हो गयी है, जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते । जेसे 
पाखण्ड मतके प्रचारसे सद्ग्रन्थ गुप्त ( GA ) हो जाते हैं ॥ १४॥ 
चौं०-दाहुर-धुनि चहु दिसा सुहाई । बेद पढि जनु बडु समुदाई u 
नव aga भए बिटप अनेका | साधथक-मन जस मिल बिबेका ॥ १ vu : 
चारों दिशाओमे मेढकोंकी ध्वनि ऐसी सुद्दावनी लगती है; मानो विद्यार्थियोंकि 
समुदाय वेद पढ़ रहे हो | अनेकों TAH नये पत्ते आ गये है; जिससे वे ऐसे हरे-भरे एवं 
सुशोभित हो गये हैं जैसे साधक्रका मन विवेक ( ज्ञान ) प्राप्त QAR हो जाता है ॥ १ ॥ 
अर्क-जवास पात-बिनु भयऊ । जस Gus, खल-उद्यम गयऊ ॥ 
खोजत, कतहुँ frag नहिं घूरी । करइ क्रोध, जिमि धरमहि दूरी ॥ २ ॥ 
सदार झोत जवासा विना पत्तेके हो गये ( ड पत्ते झड़ गये » जैसे श्रेष्ट 


` राज्यमे दुष्टोका उद्यम जाता रहा ( उनकी एक भी नहीं चलती ) । धूळ कहीं खोजनेपर 


भी नही मिलती, जैसे क्रोध घर्मको दूर कर देता है ( अर्थात्‌ क्रोधका आवेश होनेपर 
चर्सका ज्ञान नहीं रह जाता )॥ २॥ : 

ससि- संपन्न) सोह महि केसी । उपकारी के संपति जैसी ॥ 

fafa तम घन, खद्योत बिराजा। जनु दंभिन्ह कर मिला समाजा ॥ ३ ॥ 

अन्ने युक्त ( लहलहाती हुई ada हरी-भरी ) पृथ्वी केसी शोभित हो रही है; 
जैसी उपकारी पुरुषी सम्पत्ति । रातके घने अन्धकारमै जुगनू शोभा पा रहे हैं, मानो 
दम्भियोंका समाज आ जुटा हो।। ३ ॥ 

महाबृष्टि चलि gfe किआरीं । जिमि gaa vt बिगरहि नारीं ॥ 

कृषी निरावहिं चतुर किसाना । जिमि बुध तजहिं मोह-मद-माना ॥ ४ ॥ 

भारी asa खेतोकी क्यारियाँ फूट चली. हैं, जैसे स्वतन्त्र होनेसे fear बिगड़ 
जाती हैं । चतुर किसान खेतोंको निरा रहे हैं ( उनमेंसे घास आदिको निकालकर फेक 
रहे हैं ) । जैसे विद्वान्‌ लोग मोह, मद और मातका त्याग कर ATEN ४॥ 
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देखिअत चक्रबाक खग नाहां | कलिहि पाइ जिमि धर्म पराहीं ॥ 
“Sat “बरंघइ jaa नर्दि जामा | जिमि हरिजन हिय उपज न कामा ॥ ५ ॥ 
“¬ चक्रवाक पक्षी दिखायी नहीं दे रहे हैं; जैसे कलियुगको पाकर घर्म भाग जाते हैं । 
Rati वर्षा होती है; पर वहाँ घावतक नहीं उगती | जैसे हरिभक्तके दयम कास नहीं 
उत्पन्न Q 
a eh hee महि आजा | प्रजा बाढ़ जिमि पाइ सुराजा ॥ 
जहँ-तहूँ रहे पथिक थकि नाना | जिमि इंद्रिय गन उपजे ae ॥ ६ “ne 
पृथ्वी अनेक तरहके जीवोंसे भरी हुई उसी तरह शोभायमान @ जैसे 5 
पाकर प्रजाकी वृद्धि होती है । जहॉ-तहॉ. अनेक पथिक थककर ठहरे हुए हैं; जेसे ज्ञान 
उत्पन्न होनेपर इन्द्रियाँ[ शिथिल होकर विषयोकी ओर जाना छोड़ देती हैं )॥ ६ ॥ 
दो०--कबहूँ प्रबळ बह मारुत, जहाँ” तर्द मेघ विलाहि | 
९८ |न्ञिमि कपूत के उपजे » कुल - सद्धम नसाहि॥ १५ (क)॥ 
कभी-कभी वायु बड़े जोरसे चलने लगती दे, जिससे बादल जहाँ-त गायब हो 
जाते हैं । जैसे कुपुत्रके उत्पन्न होनेसे Fos उत्तम घर्म (श्रेष्ठ आचरण ) नष्ट हो जाते 
हैं॥ १५ (क)॥ i: F ; | 
कबहुँ faa ve निबिड तम,कबडुक प्रगट पतंग | 
बिनसइ- उपजइ ग्यान जिमि, पाइ कुखंग-सुसंग ॥ १५ (ख) ॥| 
कभी [ बादलॉके कारण ] दिनमें घोर अन्धकार छा जाता है और कभी सूर्य 
प्रकट हो जाते हैं। जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता दै और सुसंग पाकर उत्पन्न 
हो जाता है || १५ ( ख )॥ 
चौ०-बरषा बिगत सरद. रिति आई । छछिमन) देखहु परम सुहाई ॥ 
फूल कास सकल महि छाई । जनु am, कृत प्रगट बुढ़ाई ॥ १ ॥ 
हे लक्ष्मण ! देखो) वर्षा बीत गयी ओर .परम सुन्दर शरदऋतु डर गयी । फूले 
हुए काससे सारी प्रथ्वी छा गयी । मानो वर्षाऋठने [ कासरूपी सफेद बाल रूपमें ] 
अपना बुढ़ापा प्रकट किया है॥ १॥ 
उदित अगस्ति पंथ--जल सोषा। जिमि लोभहि सोषइ संतोषा ॥ 
सरिता खर निर्मल जळ सोहा । संत-हृदय जस गत-मद-मोद्रा ॥२॥ 
अगस्त्यके तारेने उदय होकर मार्गके जळको सोख लिया, जेसे संतोष लोभको सोख 
लेता है | नदियों और ताळार्बोका निर्मळ जल ऐसा शोभा पा रहा है जेसे मद और मोहसे 
रहित संतोंका हृदय || RII i 
रस- रस सूख सरित-सर-पानी | ममता त्याग करहिं जिमि ग्यानी ॥ 
जानि azz. fig १खंजन आए । पाइ समय, जिमि सुकृत सुद्दाए ॥ ३॥ 
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नदी और तालाबोंका जल धीरे-बीरे सूख रहा है। जैसे ज्ञानी ( विवेकी ) पुरुष 
ममताका त्याग करते हैं। शरदऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गये | जैसे समय पाकर 
सुन्दर सुकृत आ जाते हैं ( पुण्य प्रकट हो जाते हैं ) ॥ ३॥ 

पंक न Wy सोइ असि धरनी । नीलि-निपुन नुप कै जसि करनी ॥ 

जळ संकोच, बिकळ ag सीना | अबुध ggd जिमि घनहीना॥ ४ ॥ 

न कीचड़ है न धूल; इससे घरती [ निर्मल होकर ] ऐसी शोभा दे रही है जैसे 
नीतिनिपुण राजाकी करनी | जल्के कम हो जानेसे मछलियाँ व्याकुल हो रही दे, जेसे 
मूर्ख ( विवेकझूत्य gge (aga ) घनके विना व्याकुळ होता है || ४ ॥ 

fag घन निर्मळ सोह asa । हरिजन इव परिहरि सब आसा ॥ 

कहुँ- कहुँ दृष्टि सारदी थोरी i कोउ एक पाव भगति जिमि मोरी ॥ ५ ॥ 

विना बादलोंका निर्मल आकाश ऐसा झोभित हो रहा है जैसे भगवद्भक्त सब 
-आशाओंको छोड़कर सुशोभित होते हैं। कहॉ कहीं ( विरले ही aaa ) METH 
थोड़ी-थोड़ी वर्षा हो रही है । जैसे कोई विरले ही मेरी भक्ति पाते हैं। I 

 दो०-चले हृरषि, तजि नगर, नरप ,तापस,बनिक, भिखारि। 
वर्क | जिमि हरिभगति पाइ, भ्रम ,तजहि आश्रमी art ॥ १६॥ 

[areas पाकर ] राजा; तपस्वी, व्यापारी और भिखारी [ क्रमशः विजय) तप; 
व्यापार और भिक्षाके लिये ] afta होकर नगर छोड़कर चले । जैसे श्रीहरिकी भक्ति 
पाकर चारों आश्रमवाले [ नाना प्रकारके साधनरूी ] श्रमोंको त्याग देते हैं || १६ ॥ 

चौ०-सुखी मीन जे नीर अगाधा। जिमि हरि-सरन न एकड बाधा ॥ 
BE कमल, सोइ सर कैसा । नि्ुन- ब्रह्म सगुन भएँ जैसा ॥ १ ॥ 
जो मछलियाँ अथाह seh हैं, वे सुखी है, जेते श्रीहरिके शरणमे चले जानेपर 
एक भी ara नहीं रहती | कमलोंके फूलनेसे ताळाव कैसी शोभा दे रहा है, जैसे निर्गुण 
ब्रह्म सगुण होनेपर शोभित होता है॥ १॥ 
गुंजत मधुकर मुखर अनूपा । सुंदर खग-रव नाना ENN 
चक्रबाक सन दुख निसि tat जिमि gia पर¬ संपति देखी ॥ २॥ 
भोरे अनुपम शब्द करते हुए गूँज रहे हैं तथा पक्षियोंके नाना प्रकारके सुन्दर 
शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकवेके मनसे वैसे ही दुःख हो रहा है, जैते दूसरेकी 
सम्पत्ति देखकर दुष्टको होता है | २ ॥ 
| चातक ररत, तृषा अति ओही। जिपि सुख weg न संकरद्रोही ॥ 
सरदातप , निसि- सलि अपहरई । संत-दरस जिमि पातक टरई ॥ ३॥ 
पपीहा रट लगाये है, उसको बड़ी प्यास है, जैसे श्रीदाडूरजीका द्रोही सुख नहीं 
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पाता ( gas लि daa रहता है )। शरद्‌ऋतुके तापको रातके समय चन्द्रमा हर लेता 
है, जैसे संतोके Tush पाप दूर हो जाते हैं || ३ ॥ s 
देखि इंदु , चक्रोर - समुदाई | चितवडि,जिमि हरिजन हरि पाई ॥ 
मसक > दंस बीते हिम-त्रासा । जिमि जवो हक कुनाला ॥ ४ ॥ 
SAR समुदाय चन्द्रमाको देखकर इस प्रकार टकटकी लगाये ई जेते भगवद्भक्त 
भगवान्‌को पाकर उनके [ निर्निमेष नेत्रोंसे ] दर्शन करते हं । मच्छर और डॉस जाड़ेके 
डरसे इस प्रकार नष्ट हो गये जैसे ब्राह्मणके साथ वैर करनेसे कुलका नाश हो जाता है ॥४॥ 
दो०--भूमि - जीव _ संकुछ रहे, गए खरद fig T | 
|] सदशुर मिले जाहि जिमि, लंसय-भ्रम-समुदाश ॥ १७॥ र 
[ वर्षाऋतुके कारण | प्रथ्वीपर जो जीव भर गये थे, वे शरदऋतुको पाकर वेसे 
ही नष्ट हो गये जैसे सद्गुरुके मिल जानेपर सन्देद और भ्रमके समूह नष्ट a जाते हैं ॥१७॥ 
चौ०-बरषा गत, निर्मल Rg आई । सुधि न तात! सीता कै पाइ ॥ 
एक बार कैसेहु सुधि ad कालहु जीति निमिष महुँ आनौं ॥ १ ॥ 
वर्षा बीत गयी, निर्मळ MEAT आ गयी । परन्तु दे तात | सीताकी कोई खबर 
नहीं मिली | एक बार केसे मी पता पाऊँ तो कालको भी जीतकर पलभरमें जानकीको 
ळे आऊं॥१॥ की 
wag ws, जौं जीवति होड । तात! जतन करि आनर्डै सोई ॥ 
सुग्रीवहुँ सुधि AR बिसारी पावा राज? कोस, पुर, नारी ॥ २॥ 
कहीं भी रहे, यदि जीती होगी तो दे तात ! यत्न करके में उसे अवश्य लाऊंगा । 
राज्य, खजाना, नगर और स्त्री पा गया; इसलिये सुग्रीवने भी मेरी ga भुला दी ॥ २ ॥ 
ae सायक मारा Ñ वाली ak सर हतों मूढ़ कहे काली ॥ 
ag sÜ छूटहिं मद-मोहा । ता कहुँ उमा| कि ag कोहा ॥ ३ ॥ 
जिस बाणसे मैंने बालिको मारा था; उसी बाणसे कल उस मूढ़को मारूं | [ शिवजी 
कहते हैं--] हे उमा | जिनकी कृपासे मद और मोह छूट जाते हैं उनको कहीँ खप्नमें 
भी क्रोध हो सकता है ? [ यह तो लीलामात्र है ]॥ ३ ॥ 
जानहिं यह चरित्र मुनि ग्यानी । जिन्ह रघुबीर-चरन रति मानी ॥ 
लछिमन Raia प्रभु जाना। धनुष चढ़ाइ, गहे कर बाना॥ ४ ॥ 
ज्ञानी मुनि जिन्होंने ्रीरचुनायजीके चरणोमे प्रीति मान ली है ( जोड़ ली दै ), वे 
ही इस चरित्र ( ASRA ) को जानते हैं | लक्ष्मणजीने जब प्रभुको क्रोधयुक्त जाना? 
तब उन्होंने धनुष चढाकर बाण ह्ाथमें ले लिये ॥ ४॥ : 
दो०-तब अनुजहि समुझावा, रघुपति rear dia | ; 
द A भय देखाइ लै wag » तात | सखा सुग्रीव ॥ १८॥ 
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PE rea 
तब दयाको सीमा श्रीरघुनाथजीने छोटे भाई लक्ष्मणजीको समझाया कि है तात ! 


सखा सुग्रीवको केवल भय दिखलाकर ले आओ [ उसे मारनेकी बात नहीं है ]॥ १८ N 
चौ०-इहाँ पवनसुत हृदये बिचारा । रास- काजु gaa बिसारा ४ 
निकट जाइ , चरनन्हि fas नावा । चारिहु बिधि तेहि कहि ससुझावा ॥ १ ॥ 
यहाँ ( किष्किन्धानगरीमे ) पवनकुमार श्रीहनुमानजीने विचार किया कि सुग्रीबने 
श्रीरामजीके कार्यको yet Rar | उन्होंने सुग्रीवके पास जाकर चरणोंमें सिर नवाया । 
[ साम) दान, दण्ड, भेद ] चारों प्रकारकी नीति कहकर उन्हें समझाया ॥ १॥ 
सुनि, gate परम भय माना । बिवये,सोर हरि sees ग्याना ॥ 
अब neaga! ga- समूहा । पठवहु जहँ- AE बानर-जूहा ॥ २ N 
हनुमानजीके वचन सुनकर Baa बहुत ही भय माना | [ और कद्दा--] 
विषयोने मेरे ज्ञानको हर लिया | अत्र हे पवनसुत ! जहाँ-तहोँ वानरोंके यूथ रहते हैं, 
Set दूर्तोंके समूहोकी भेजो ॥ २॥ 
कहहु , पाख ag आव न जोई । मोरें कर, ता करक होई u 
तब हनुमंत बोळाए दूता । सब कर करि सन हूता ॥ ३ ॥ 
और कहला दो कि एक पखवाड़ेमें ( पंद्रह दिनोंमे ) जो न आ जायगा, उसका 
मेरे हाथों वघ होगा | तत्र इनुमानजीने दूर्तोको बुलाया और सबका बहुत सम्मान 
करके--॥ ३ ॥ 
wa, अद प्रीति नीति देखराई । चळे सकल चरनन्हि सिर नाई ॥ 
एहि अवसर छछिमन पुर आए। क्रोध देखि जहॅ-तहदै कपि घाए॥ ४ ॥ 
सबको भय; प्रीति और नीति दिखलायी | सब बंदर चरणोंमें तिर नवाऊर चले | 
इसी समय लक्ष्मणजी नगरमें आये । उनका क्रोध देखकर बंदर जहाँ-तहाँ भागे ॥ ४॥ 
. दो०-+घनुष चढ़ाइ कहा तब,जारि करड पुर छार। 
ad T ब्याकुल नगर देखि तव, आयड बालिकुमार ॥ १९ ॥ 
तदनन्तर लक्ष्मणजीने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगरको जलाकर अभी राख कर 
दूँगा | तब नगरभरको व्याकुल देखकर बालिपुत्र अंगदजी उनके पास आये ॥ १९ ॥ 
चौ०-चरन नाइ सिर ५बिनती कीन्ही | लछिमन अभय ate तेहि दोन्ही ॥ 
aaa sòs सुनि काना । कह कपीस अति भर्ये अकुलाना ॥ १ ॥ 
अंगदने उनके चरणोसे सिर नवाकर विनती की ( क्षमायाचना की ) | तब लक्ष्मणजी- 
ने उनको अभय बह दी ( भुजा उठाकर कहा कि डरो मत ) | सुग्रीवने अपने कानोंसे 
लूक्ष्मणजीको क्रोधयुक्त सुनकर भयसे अत्यन्त व्याकुल होकर कहा--॥ १ ॥ -- 
gg wal संग ले तारा। करि बिनती agas कुमारा ॥ 
तारा - सहित जाइ हनुमाना । चरन बंदि अशु-सुजल बखाना ॥ २ ॥ 
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हे हनुमान्‌ | सुनो, तुम ताराको साथ ले जाकर विनती करके राजकुमारको समझाओ 
( समझा-नुझाकर शान्त करो ) | हनुमानूजीने तारासहित जाकर लक्ष्मणजी के चरणोंकी 
वन्दना की और प्रभुके सुन्दर याका बखान किया ॥ २॥ 

करि विनती ; संदिर ले आए | चरन पखारि , Tet बेठाए॥ 

तब कपीस ,चरननिहि सिह नावा । गहि झुज,रछिमन कंठ लगावा ॥ ३॥ 

वे विनती करके उन्ह aged ले आये तथा चरणोंको धोकर उन्हें पलंगपर 
बैटाया | तव वानरराज सुग्रीवने उनके चरणोंमें सिर नवाया और लक्ष्मणजीने दाथ 
पकड़कर उनको Tea लगा लिया ॥ ३ ॥ 

नाथटविषय - सम सद्‌ कछु नाहीं | सुनि[भन न मोह करइ छन माहों॥ = | 

सुनत विनीत बचन सुख पावा | लछिमन्‌ तेहि बहुविधि समुझावा ॥ ४ ॥ 

[ सुग्रीवने कहा-- ] हे नाथ | विषयके समान और कोई मद नहीं है | यह 
मुनिर्योके मनमें भी क्षणमात्रमे मोह उत्पन्न कर देता है [ फिर में तो frat जीव ही 
ठहुरा ] । सुत्रीवके विनययुक्त वचन सुनकर लक्ष्मणजीने सुख पाया और उनकों बहुत 
प्रकारसे समझाया ॥ ४ || 

पवन तनय सब कथा gag जेहि बिधि गए दूत-समुदाई ॥ ५ ४ 

तब पवनसुत इनुमानजीने जिस प्रकार सत्र दिशांओमें दूर्तोंके समूह गये थे वह 
सब हाल सुनाया Il ५॥ 

Qoa चले सुग्रीव तब, अंगदादि „कपि - साथ। 
qo | amga aw करि, आए af रघुनाथ ॥ २० ॥ 
तव अंगद आदि वानरोंको साथ लेकर और श्रीगमजीके छोटे भाई ळद््मणजीको 
आगे करके ( अर्थात्‌ उनके पीछे-पीछे ) सुग्रीव हर्षित होकर चले और जहाँ रघुनायज्ी 
थे वहाँ आये ॥ २०॥ 
चौ०-नाइ चरन fee, कह कर जोरी । नाथ/मोहि कछु नाहिन खोरी ॥ 

अतिसय प्रबळ galaa माया | छूट राम! करहु जॉ. दाया॥ १ ४ 

श्रीरधुनाथज्ीके चरणोंमें सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीवने कहा--दे नाय ! gA 
कुछ भी दोष नहीं दै | दे देव ! आपकी माया अत्यन्त ही प्रबळ है | आफ जब दया 
करते हैं; दे राम ! तभी यह छूटती है ॥ १॥ 

o विषय-बस्थ सुर-नर- सुनि स्वामी; सैं पावर, पसु ,कपि , अति कामी ॥ 

नारि- नयन-सर जाहि न लागा । घोर क्रोध-तम-निसि जो जागा ॥ २ & 

दे स्वामी | देवता, मनुष्य और मुनि सभी विषर्योके aati हैं | फिर में तो पामर 7 
पशु और पश्चुओंमें भी अत्यन्त कामी बंदर हूँ | ela नयनःब्राण जिसको नहीं जगा» 
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जो भयङ्कर क्रोधरूपी अंधेरी रातमें भी जागता रहता है ( क्रोधान्ध नहीं होता )॥ २॥ 
छोभ-पाँस Si गर न Fara | सो नर तुम्ह-समान रघुराया\॥ 
यह गुन साधन ते नहिं होइ । तुस्हरी कर्प पाव कोइ कोई ॥ ३॥ 
और लोभकी फॉसीसे जिसने अपना गला नहीं Yarn हे रघुनाथजी | वह 
मनुष्य आपहीके समान है | ये गुण साधनसे नहीं प्रात्त होते । आपकी Hara ही कोई: 
कोई इन्हें पाते हैं ॥ ३॥ 
तब रघुपति बोले सुसुकाई | तुम्ह प्रिय मोहि,भरत-जिसि भाई ॥ 
अब सोइ जतनु करहु मन लाई । जेहि बिधि सीता के सुधि पाई ॥ ४ ॥ 
तब श्रीरघुनाथजी मुसकराकर बोले--हे भाई ! तुम मुझे भरतके समान प्यारे 
हो । अब मन लगाकर वद्दी उपाय करो जिस उपायसे सीताकी खबर मिले || ४ II 


r WE बिधि होत ard, आए वानर - जूथ। 
an नाना aa सकळ fa, देखिअ कीस-वरूथ ॥ २१ ॥ 
इस प्रकार बातचीत हो रद्दी थी कि वानरोंके यूथ ( झुंड ) आ गये । अनेक 
२गोंके वानरोंके दळ सब दिशाओंमें दिखायी देने लगे || २१ ॥ 
चो०-बानर - कटक, उमा! सें देखा ।- सो सूरुख जो करन चह लेखा ॥ 

आइ रास-..पद॒नावहि साथा। निरखि agg सब होहि सनाथा ॥ ३ ॥ 

[ शिवजी कहते है-- ] हे उमा ! वानरोंकी वह सेना मेंने देखी et | उसकी 
जो गिनती करना चाहे वह महान्‌ मूर्ख है । सव वानर आ-आकर श्रीरामजीके चरणोंमे 
मस्तक नवाते हैं और [ सोन्दर्य-माधुर्यनिधि ] श्रीमुखके दर्शन करके कृतार्थ होते हैं ॥ १॥ 

अस कपि एक न सेना agil रास-कुसळ जेहि get नाहीं ॥ 

यह कछु नहिं प्रु ag अधिकाई । बिस्वरूप , व्यापक , रघुराई ॥ २ M 

सेनामें एक भी वानर ऐसा नहीं था जिससे श्रीरामजीने कुशल न पूछी हो | 
saa लिये यह कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि श्रीरघुनाथजी विश्वरूप तथा” सब॑व्यापक 
हैं. ( सारे रूपों ओर सब स्थानोमे हैं ) ॥ २॥ 

ठाढ़े ag- तहँ आयसु Wel कह सुग्रीव aa समुझाई ॥ 

राम काजु, अरु मोर _निहोरा । बानर-जूथ | जाहु a ओरा ॥ ३॥ 

आज्ञा पाकर सब जहाँ-तहाँ खड़े हो गये | तब सुग्रोयने सत्रको समझाकर कहा कि 
हे बानरोके समूहो ! यह श्रीरामचन्द्रजीका कार्य है, और मेरा निहोरा ( अनुरोध ) है; तुम 
चारों ओर जाओ॥ ३॥ 

जनकसुता कहुँ खोजहु जाई। मास दिवस महँ आएहु भाई !॥ 
अवधि मेटि जो बिनु सुधि पाएँ । sag SaR सो मोहि मराएँ ॥ 2 ॥ 
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ओर जाकर जानकीजीको खोजो | हे भाई | महीनेभरमें वापस आ जाना । जो 
[ महीनेभरकी ] अवधि बिताकर बिना पता लगाये ही लोट आवेगा उसे मेरेद्वारा मरवाते 
ही बनेगा ( अर्थात्‌ मुझे उसका बघ करवाना ही पड़ेगा ) || ४ ॥ 
। गा सुनत सव वानर, जहँ- तहँ चळे तुरंत । 
4७ (सब gÑ बोलाए , अंगद , नळ , हनुमंत ॥ २२॥ 
सुग्रीवके वचन सुनते ही सब वानर तुरंत जहाँ-तहाँ ( भिन्न-भिन्न दिशार्ओमे ) 
चल दिये | तब सुग्रीवने अंगद, नळ, हनुमान्‌ आदि प्रधान-प्रधान योद्धा ओको बुलाया 
[ ओर कहा-- J] २२॥ 
चो०-सुनहु नील | अंगद ! हनुमाना!। जामवंत ! मतिधीर सुजाना n 
सकळ सुभट मिलि दच्छिन जाहू । सीता- सुधि {g सब काहू ॥ १ ॥ 
है घीरबुद्धि और चतुर नील, अंगद, जाम्बवान्‌ और हनुमान्‌ | तुम सब श्रेष्ठ 
बोद्धा मिलकर दक्षिण दिशाको जाओ और सब किवीसे सीताजीका पता पूछना || १॥ 
सनः क्रम-बचन सो जतन बिचारेहु । रामचंद्र कर काजु ats ॥ 
भाजु पीठि, सेइअ उर आगी । स्वामिहि सर्च भाव, छळ त्यागी ॥ २ ॥ 
सन, वचन तथा HAV उसीका ( सीताजीका पता ळगानेका ) उपाय सोचना । 
भीरामचन्द्रजीका कार्य सम्पन्न ( सफल ) करना | सूर्यको पीठसे और अग्निको हृदयसे 
( सामनेसे ) सेवन करना चाहिये | परन्तु स्वामीकी सेवा तो छळ छोड़कर सर्वभावसे 
( मन, वचन, कर्मसे ) करनी चाहिये II R II 
तजि माया 2 a4 परलोका | Ree सकळ अवसंभव सोका ॥ 
देह धरे कर यह फल माई) अजिअ राम, सब काम बिहाई ॥ ३ ॥ 
माया ( विषयोंकी ममता-आसक्ति ) को छोड़कर परलोकका सेवन ( मगवानूके 
दिव्य घामकी प्राप्तिके लिये भगवत्सेवालूप साधन ) करना चाहिये, जिससे भव ( जन्म- 
भरण ) से उत्पन्न सारे शोक मिट जायें | हे भाई ! देह धारण करनेका यही फळ है 
कि सब कामों ( कामनाओं ) को छोड़कर श्रीरामजीका भजन ही किया जाय ॥ ३॥ 
सोइ गुनग्य सोई बड़भागी | जो रघुबीर - चरन - अनुरागी ॥ 
wag मागि ,चरन सिरु नाई । चळे हरषि सुमिरत रघुराई en 
सदूगुणोंको पहचान नेवाला ( गुणवान्‌ ) तरथा बड़भागी वही है जो श्रीरघुनाथजीके 
'चरणोंका प्रेमी है। आज्ञा माँगकर और चरणोंमे सिर नवाकर श्रीरघुनाथजीका स्मरण 
करते हुए सब हर्षित होकर चले ॥ ४ || | 
qs पवनतनय सिरु नावा | जानि काज प्रभु निकट बोलावा ॥ | 
परसा सीस aR- पानी । करसुद्रिका die जन जानी ॥ ५ kss” 
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सबके पीछे पवनसुत श्रीहनुमानजीने सिर नवाया | कार्यका विचार करके प्रभुने 
उन्हें अपने पास बुलाया | उन्होंने अपने कर-कमलसे उनके सिरका स्पर्ग किया तथा 
अपना सेवक जानकर उन्हें अपने हाथकी अंगूठी उतास्कर दी ॥ ५ ॥ 
हु प्रकार सीतहि समुझाएहु । कहि बल-बिरह,ब्रेगि तुम्ह आएहु ॥ 
TANT जन्म सुफळ करि माना । चछेउ हृद्ये धरि कृपानियाना ॥६॥ 
[ और कहा-- ] बहुत प्रकारसे सीताको समझाना और मेरा बल तथा विरह 
( प्रेम ) कहकर तुम शीघ्र लौट आना | हनुमानजीने अपना जन्म सफल समझा और 
कृपानिधान TAR हुदयमें धारण करके वे चले ॥ ६ ॥ 
जद्यपि प्रभु जानत सत्र बाता । राजनीति राखत > सुरत्राता॥ ७ ॥ 
यद्यपि देवताओंकी रक्षा करनेवाले प्रभु सब बात जानते हैं, तो भी वे राजनीतिक 
रक्षा कर रहे हैं ( नीतिकी मर्यादा रखनेके लिये सीताजीका पता लगानेको जहाँ-तहाँ 
वानरोको भेज रहे हैं ) ॥ ७॥ ता जा 
Qe qas सकल बन खोजत ,सरिता ,खर, गिरि,खोह | 
राम- काज लयलीन मन ,बिसरा तन कर sie ॥ RR N 
सब वानर वन; नदी; तालाब) पर्वत और पर्वतौकी कन्दराओरमे खोजते हुए 
चले जा रहे हैं । मन श्रीरामजीके कार्यमें लवलीन है । शरीरतकका प्रेम ( ममत्व ) भूल 
का ae निसिचर सें भेटा । प्रान Be एक - एक चपेटा ॥ 
बहु प्रकार गिरि- कानन हेरहिं । कोउ झुनि मिलइ ताहि सब fg ॥ १॥ 
कहीं किसी राक्षससे भेंट हो जाती है, तो एक-एक AWA ही उसके प्राण ले लेते 
हैं । पर्वतो और वनोंको बहुत प्रकारसे खोज रहे हैं | कोई मुनि मिल जाता है तो पता J 
पूछनेके लिये उसे सब घेर लेते हैं॥ R | 
लागि तृषा, afaa अकुछाने | Rieg न जल ,घन गहन भुलाने ॥ | 
सन हनुमान Beg अनुमाना। मरन चहत सब बिनु जळ-पाना ॥ २ ॥ 
इतनेमें ही सबको अत्यन्त प्यास लगी; जिससे सब अत्यन्त ही व्याकुल हो गये । 
किन्तु जल कहीं नहीं मिला । घने जंगलमें सत्र भुला गये । हनुमानजीने मनमे अनुमान 
किया कि जल पिये बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं ॥ २ ॥ 
चढ़ि गिरि-सिखर sg RA देखा । भूमि-बिबर एक कोलुक पेखा ॥ | 
चक्रबाक, बक , हंस उड़ाहीं। बहुतक खग प्रबिसहिं तेहि माहीं ॥ ३ ॥ ग 
उन्होंने WISH चोटीपर चढ़कर चारों ओर देखा तो प्रथ्वीके अंदर एक TH 
उन्हें एक कोत॒क (आश्चर्य) दिखायी दिया | उसके ऊपर चकवे; बगुले और हंस उड़ 
रहे हैं; और बहुतसे पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हे ॥ ३ ॥ 
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गिरि ते sak पवनसुत आवा । सब कहुँ ले सोइ निबर देखावा ॥ 
आगे के इनुमंतहि लोन्हा । पैठे बिबर, Aeg न कीन्हा en 
पवनकुमार हनुमानजी पर्वतसे उतर आये और सबको ले जाकर उन्होंने वह 
gw दिखलायी | सबने इनुमानजीकों आगे कर लिया और वे गुफामें घुस गये, 
देर नहीं की || ४ ॥ * ५ 
मुर जाइ उपवन वर, सर विगसित ag aa | 
od _ मंदिर एक रुचिर až af नारि तप- पुंज ॥ २४ ॥ 
_ अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन ( बगीचा ) और तालाब देखा, जिसमें 
बहुतसे कमळ खिले हुए हैं | ब्रहीं एक सुन्दर मन्दिर है, जिसमें एक तपोमूर्ति of 
बैठी है ॥ २४॥ | 
चौ०-दूरि ते ताहि सबन्हि सिरु नावा । पूछें, निज gata सुनावा ॥ 
AR तब कहा, करहु जल-पाना | खाहु सुरस, सुंदर फळं नाना ॥ १ ॥ 
दूरसे ही सवने उसे सिर नवाया और पूछनेपर अपना सव वृत्तान्त कहू सुनाया | 
तप्र उसने कहा--जळपान करो और मॉति-माँतिके रसीले सुन्दर फळ खाओ || १ | 
amg कीन्ह, मधुर फल खाए | तासु निकट पुनि सब चलि आए ॥ 
AR सव आपनि कथा सुनाई। में अब जाब जहाँ रघुराई ॥ Ru 
[ आज्ञा पाकर ] सबने स्नान किया; मीठे फळ खाये ओर फिर सब उसके पास 
चले आये | तब उसने अपनी सब कथा कह सुनायी [ और कहा---] मैं अब वहाँ 
जाऊँगी जहाँ श्रीरघुनाथजी हैं ॥ २॥ 
wag नयन , far तजि agi पेहहु सीतहि ,जनि पछिताहू ॥ - 
नयन aff, पुनि gak बीरा । ठाढे सकळ सिंधु के तीरा ` ३ ॥ 
ठुमलोग आँखें मूँद लो और गुफाको छोड़कर बाहर जाओ | तुम सीताजीको 
पा जाओगे, | पछताओ नहीं ( निराश न det) | आँखें मूँदकर फिर जब आँखें 
Get तो सब वीर क्या देखते हैं कि सव agah तीरपर खड़े हैं.॥ ३ ॥ 
सो पुनि गई, जहाँ रघुनाथा | जाइ कमल-पद नाएसि माथा N 
नाना भाँति बिनय तेहि कोन्ही । अनपायनी भगति प्रभु दीन्ही ॥ ४ ॥ 
और वह स्वयं वहाँ गयी जहाँ श्रीरघुनाथजी थे | उसने जाकर प्रभुके चरणकमळोंमे 
मस्तक नवाया और बहुत प्रकारसे विनती की | प्रभुने उसे अपनी अनपायिनी 
( अचल ) भक्ति दी ॥ ४॥ z 
दो०--बदरीबन कहुँ सो गई, प्रभु --अग्या धरि सीस। 
५5 | उर धरि राम - चरन जुग, जे aga अज-ईस ॥ २% ॥ 
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६७८ # रामचरितसानस्त ॐ 
प्रभुकी आज्ञा सिरपर घारणकर और श्रीरामजीके युगल चरणोंको, जिनकी ब्रह्मा 
ओर महेश भी वन्दना करते हैं; हृदयमें घारणकर वह ( स्वयंप्रभा ) बदरिकाश्रमको 
चली गयी ॥ २५ ॥ 
चौ०-इहाँ बिचारहिं कपि मन माहीं। बीती अवधि,काज कछु नाहो 
सब मिलि wef परस्पर बाता fg सुधि at करब का भ्राता? १ ॥ 
यहाँ वानरगण मनम विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गयी, पर काम कुछ 
न हुआ । सब मिलकर आपसमें बात करने लगे कि हे भाई ! अब तो सीताजीकी 
खबर लिये विना लौटकर भी क्या करेंगे | ॥ १॥ 
कह अंगद, लोचन भरि ati gg प्रकार भइ gy हमारी ॥ 
इहा न सुधि सीता के पाई । उहाँ गएँ ah कपिराई ॥ २ ॥ 
अंगदने AAA जळ भरकर कहा कि दोनों ही प्रकारे हमारी मृत्यु हुई | यहाँ तो भा 
सीताजीकी सुध नहीं मिली ओर वहाँ जानेपर वानरराज सुग्रीव मार डालेंगे ॥ २॥ 
पिता बधे पर मारत मोही । राखा रास, निहोर a ओही ॥ 
पुनि-पुनि sing कह सब पाहों | मरन भयउ, कछु संसय नाहीं॥ हे ॥ 
; वे तो पिताके वध होनेपर ही सुझे मार डालते | श्रीरामजीने ही मेरी रक्षा की, 
| इसमें सुग्रीवका कोई एहसान नही है | अंगद वार-वार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण 
i हुआ; इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है॥ ३॥ 
अंगद्‌-बचन सुनत कपि बीरा । बोलि न सकहिं , नयन बह नीरा ॥ 
^ क्रा |छन एक सोच- मगन होइ रहे । पुनि अस बचन कहत सब भए ॥ ४ ॥ 
वानर वीर अंगदके वचन सुनते हैं; किन्तु कुछ बोल नहीं सकते | उनके नेत्रोसे 
जल बह रहा है | एक क्षणके लिये सब सोचमें मग्न हो रहे । फिर सब ऐसा वचन 
कहने छगे--॥ ४ ॥ ˆ 
aa हम सीता के सुधि लीन्हें बिना । नहि Se जुबराज प्रबीनापी 
अस कहि रूवन्कुसिंछु-तट जाई । बेठे कपि सब दुर्भ डसाई॥ ५ ॥ 
हे सुयोग्य युवराज ! हमलोग सीताजीकी खोज लिये बिना नहीं लौटेंगे | ऐसा 
कहकर ल्वणसागरके तटपर जाकर सब वानर कुश बिछाकर बैठ गये || ५ ॥ 
amia > अंगद- दुख देखी । कहीं ` कथा - उपदेस बिसेषी n 
तात राम कहुँ नर जनि मानहु । निर्गुन ब्रह्म, अजित अज जानहु ॥ ६ ॥ 
जाम्बवानने अंगदका दुःख देखकर विशेष उपदेशकी कथाएँ कही | [ वे बोले--] 
2 तात ! श्रीरामजीको मनुष्य न मानो, उन्हे निर्गुण ब्रह्म, अजेय और अजन्मा समझो ॥६॥) 
इम सब सेवक अति बढ़भागी । संतत सगुन ~ ब्रह्म अनुरागी ॥ ७ n 
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ू हम सब्र सेवक अत्यन्त बड़भागी हैं, जो निरन्तर सगुण ब्रह्म ( श्रीरामजी ) 
में प्रीति रखते हैं || ७ ॥ 
दो०--निज इच्छा प्रभु अवतरइ ge महि-गो-द्विज लागि। 
सशुन उपासक संग až, रहहि मोच्छ सब त्यागि॥ २६ ॥ 
` Aon ri 
देवता; पृथ्वी, गो और ब्राह्मणोंके लिये प्रभु अपनी इच्छासे [ किसी कर्मबन्धनसे 


बाहेर होइ ‘ देखि ag कौसा ।,मोहि अहार gee जगदीसा ॥ १ ह 

इस प्रकार जाम्बवान्‌ बहुत प्रक्रारसे कथाएँ कह रहे हैं | इनकी बातें पर्वतकी 
कन्द्रामें सम्पातीने सुनी | बाहर निकलकर उसने बहुत-से वानर देखे | [ तब वह 
बोला--] जगदी श्वरने मुझको घर बैठे बहुत-सा आहार भेज दिया ! ॥ १ ॥ 

आजु wale कहूँ भच्छन ate | दिन बहु चले wen बिनु मरऊँ ॥ 

कहुँ न fae भरि-उदर अहारा arg दीन्ह बिथि एकर्दि बारा ॥ २ ॥ 

आज इन सक्षको खा जाऊँगा | बहुत दिन बीत गये, भोजनके विना मर रहा था। | 
पेटभर भोजन कभी नहीं मिलता | आज विधाताने एक ही बारमें बहुत-सा भोजन दे दिया॥२॥ 

sÑ , Ma- बचन सुनि काना | अब भा मरन,सत्य हम जाना N 

कपि सब उठे गीघ कहँ देखी । जामवंत-मन सोच बिसेषी ॥ ३ ४ 

गीघके वचन कानोंसे सुनते ही सब डर गये कि अव सचमुच ही मरना हो गया, 
यह हमने जान लिया | फिर उस गीघ ( सम्पाती ) को देखकर सब वानर उठ खड़े हुए। 
जाम्बवान्‌के मनमें विशेष सोच हुआ ॥ ३ ॥ 

कह अंगद, बिचारि मन माहीं । धन्य जटायू-सम कोड नाहीं ॥ 

WA- काज- कारन तनु त्यागी । हरिपुर गयउ परम बड़मागी ॥ 9 छ 

__ अंगदने मनमें विचारकर कहा--अद्दा | जटायुके समान धन्य कोई नहीं है। श्रीरामजीके 

कार्यके लिये शरीर छोड़कर वह परम बड़भागी भगवानके परमधामकों चला गया || ४॥ 

सुनि खग, हरष- सोक-जुत बानी । आवा निकटु,कपिन्ह भय मानी ॥ 

निन्हहि अभय करि, पूछेसि जाई | कथा सकळ, fare ताहि सुनाई ॥ ५ ॥ 

हर्ष और शोकसे युक्त वाणी ( समाचार ) सुनकर वह पक्षी ( सम्पाती ) वानरोके 
पास आया | वानर डर गये | उनकी अभय करके ( अभय-वचन देकर ) उसने पास 
जाकर जटायुका TUT पूछा, तब उन्होंने सारी कथा उसे कह सुनायी ॥ ५ ॥ | 

सुनि संपाति ) बंधु कै करनी । रघुपति|महिमा बहुबिधि बरनी ॥ ६ 
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S$. A A N A A 
भाई जटायुकी करनी सुनकर सम्पातीने बहुत प्रकारसे श्रीरधुनाथजीकी महिमा 


A 


AE ले जाइ Ayaz, देउँ तिलांजलि ताहि। 


९७ | बचन aga करवि मैं, पेहहु , Qag जाहि ॥ २७ ॥ 
[ उसने कहा--] मुझे समुद्रके किनारे ले चली) मैं जटायुको तिलाज्ञळि दे दूँ | 


[ इस सेवाके बदले ] में तुम्हारी बचने सहायता करूँगा ( अर्थात्‌ सीताजी कहाँ हैं सो 
बतला दूँगा ) जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे ॥ २७॥ 
चौ०-अजुज-क्रिया करि सागर-तीरा । कहि निज कथा,छुनहु कविबीरा)॥ 

हम हो ay , प्रथम तरुताई। गगन गए रंबि-निकट उड़ाई ॥ १ ॥ 

समुद्रके तीरपर छोटे भाई जटायुकी क्रिया ( श्राद्ध आदि ) करके सम्पाती अपनी 
कथा कहने लगा--हे वीर वानरो ! सुनो, हम दोनों भाई उठती जवानीमें एक यार 
आकारमे उड़कर सूर्यके निकट चले गये ॥ १॥ 

तेज न सहि सक, सो फिरि आवा । सें अभिमानी, रबि निअरावा n 

जरे पंख अति तेज अपारा RS भूमि, करि घोर चिकारा ॥ २॥ 

वह ( जटांयु ) तेज नहीं सह सका, इससे लोट आया | ( किन्तु ) में अभिमानी था; 
इसलिये, was पास चला गया | अत्यन्त अपार तेजसे मेरे पंख जल गये । मैं बड़े जोरसे 
चीख मारकर जमीनपर गिर पड़ा ॥ २॥ ; 

सुनि _एक नास चंद्रमा ओही। लागी दया देखि करि मोही ॥ 

बहु प्रकार AR ग्यान gaai | देइ-जनित अभिमान छड़ावा ॥ ३ ॥ 

वहाँ चन्द्रमा नामक्रे एक सुनि थे | मुझे देखकर उन्हें ae] दया लगी । उन्होंने 
बहुत प्रकारसे मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देइजनित ( देहसम्त्रन्बी ) अभिमानको 
et दिया ॥ ३ ॥ 

Fat, ब्रह्म सनुज-तचु धरिही | arg नारि निसिचर-पति इरिही ॥ 

तासु खोज पठइहि प्रभु दूता । तिन्हहि मिल, तें होब पुनीता ॥ ४ ॥ 

[ उन्होंने कहा--] त्रेतायुगमें साक्षात्‌ परत्र मनुष्यशरीर धारण करेंगे । 
उनकी स्त्रीको UA राजा इर ले जायगा | उसकी खोजें प्रभु दूत भेजेंगे । उनसे 
समिल्नेपर तू पवित्र हो जायया || ४ ॥ 

जमिहर्दि पंख,करसि जनि. चिंता । तिन्हहि Garg देहेसु X सीता n 

git कइ गिरा सत्य भड आजू । सुनि मम बचन,करहु प्रश [काजू ॥ ५ ॥ 

और तेरे पंख उग आयेंगे; चिन्ता न कर । उन्हें तू सीताजीका दिखा देना | 
मुनिकी वह वाणी आज सत्य हुई | अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभुका कार्य करो ॥ ५॥ 
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गिरि त्रिकूट- ऊपर बस लंका । तहँ रह रावन, सहज AAF ॥ 
ag असोक उपवन जहेँ wei सीता बेंठि सोच-रत अहई ॥ ६ ॥ 
त्रिकूट पर्वतपर लङ्का बसी हुई है | वहाँ स्वमावहीसे निडर रावण रहता है। वहाँ 
अशोक नामका उपवन ( बगीचा ) दै, जहाँ सीताजी रहती | [ इस समय भी ] बे सोचमें 
मग्न बैठी हैं ॥ ६॥ 
e+ देखे , तुम्ह नाहीं, tafe इटि अपार। 


~ 


A yw 2 
१6९ (aguas ब a करतेडँ, कछुक सहाय तुम्हार ॥ २८॥ 


Lt 


ię 


मैं उन्हे देख रहा हूँ; तुम नहीं देख सकते; क्योंकि गीधकी दृष्टि अपार होती है 
_( बहुत दूरतक जाती है) | क्या करूँ? मैं बूढ़ा हो गया? नहीं तो तुम्हारी कुछ तो 
` सहायता अवश्य करता || RE AI 
चौ०-जो नावड सत ओजन सागर | करडू सो राम-काज,मति-आगर ॥ 

RE बिलोझि ag मन धीरा । राम-कृपों कस WAS सरीरा ॥ १ ॥ 

जो सौ योजन ( चार सौ कोस ) मुद्र cia सकेगा और बुद्धिनिधान होगा वही 
श्रीरामजीका कार्य कर सकेगा | [ निराश होकर घबड़ाओं मत ] मुझे देखकर मनमें 
धीरज घरो । देखो, श्रीरामजीकी कृपामे [ देखते-ही-देखते ] मेरा शरीर कैसा हो गया 
( बिना पॉखंका बेहाल था; पाँख उगनेसे सुन्दर हो गया ) | ॥ १ ॥ 

qs जा कर नाम सुमिरहीं । अति अपार भवसागर तरहीं n 

ag दूत ठुम्ह, तजि age । राम equ धरि, करहु उपाई ॥ २ ॥ 

पापी मी जिनका नाम-स्मरण करके अत्यन्त अपार भवसागरसे तर जाते हैं, तुम 
उनके दूत हो; अतः कायरता छोड़कर श्रीरामजीकों EAA धारण करके उपाय करो ॥ २॥ 

अस कहि. negla जब गयऊ | तिन्ह कें सन अति विसमय भयऊ॥ 

निज-निर्ज बळ सब HS भाषा । पार जाइ कर संसय राखा॥ ३॥ 

[ काकसुञ्यण्डिजी कहते हैं---]] दे गरुड़जी | इस प्रकार कहकर जब गीष चला 
गया; तब उन ( बानरों ) के मनमें अत्यन्त विस्मय हुआ | सब किसीने अपना-अपना बळ 
कहा | पर समुद्रके पार जानेमें सभीने सन्देह प्रकट किया ll ३ UL 

जरठ भयउँ अब ,कहइ रिछेसा। नहिं तन रहा प्रथम बळ-लेसा ॥ 

waft त्रिबिक्रम भए खारी । तब में तरुन BS, बल भारी ॥ ४॥ 

aa जाम्बवान्‌ कहने छगे--मैं अब बूढ़ा हो गया । शरीरमें पहलेवाले बळका 
लेश भी नहीं रहा । जब खरारि ( खरके शत्रु श्रीराम ) वामन बने थे; तब में जवान 
था और मुझमें बड़ा वल था Ul ४॥ =r 
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६८२ % रामचरितमानस ॐ 


१५७ eae बाधत sy वाढेड, खो ag बरनि म जाइ। 
उभय घरी मह दोन्ही, सात. प्रदच्छिन थाइ ॥ २९ ॥ 
बलिके बॉधते समध प्रभु इतने बढे कि उस शरीरका वर्णन नही हो सकता; किंतु 
मैंने दो ही घड़ीमें दोड़कर [ उस शरीरकी ] सात प्रदक्षिणाएँ कर लीं ॥ २९ ॥ 
चौ०-अंगद कहइ , जाउँ में पारा। जियें लंसय ay, फिरती बारा a 
जामवंत कह, तुम्ह सब लायक | पठइअ किमि, सबही कर नायक ॥ १ a 
अंगदने कहा--में पार तो el जाऊँगा | परंतु लोटते समयके लिये zea 
कुछ सन्देह है | जाम्बवानने कहा--तुम सब प्रकारसे योग्य हो । परंतु तुम सबके नेता 
हो; तुम्हें कैसे भेजा जाय १ | १ N 
weg रीछपति gy हलुमाना। का चुप साधि रहेहु बळवाना ॥ 
पवन-तनय ( बळ पवन समाना। बुधि-बिबेक-बिस्यान - निधाना ॥-२ ॥ 
ऋक्षराज जाम्बवानने श्रीहनुरान्‌जीसे कहा--हे हनुमान्‌ | हे बलवान्‌ | सुनो? 
तुमने यह क्या चुप साध रक्‍्खी है? तुम पवनके पुत्र हो और बलमें पवनके समान हो) 
तुस बुद्धि, विवेक और विज्ञानकी खान हो | २॥ 
कवन सो काज कठिन जग साहीं। जो नहि होइ तात| तुम्ह पाहों n 
रास- काज- लगि तव अवतारा gaa भयउ पर्बताकारा ॥ ३ ॥ 
जगतूमे कौन-सा ऐसा कटिन काम है जो हे तात !-तुमसे न हो सके । श्रीरामजीके 
कार्यके लिये ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है | यह सुनते ही हनुमानजी पर्वतके आकारके 
( अत्यन्त विशालकाय ) हो गये॥ ३॥ 
कनक-बरन तन तेज बिराजा। amg अपर गिरिन्ह कर राजा n 
सिंहनाद करि बारहिं बारा। aie नाघडे जलनिधि खारा ॥ ४ ॥ 
उनका सोनेका-सा रंग है, शरीरपर तेज सुशोभित दै, मानो दूसग पर्वतोंका राजा 
सुभेरु हो | हनुमानजीने बार-बार सिंहनाद करके कहा- में इस खारे समुद्रको खेलमें ही 
am सकता हूँ ॥ ४ ॥ 
सहित सहाय wate मारी। आनडेँ इहो त्रिकूट उपारी ॥ 
amaa \ स पूछडं तोही । उचित Raag दीजहु सोही ॥ ७ ॥ 
: और सहायकोंसहित रावणको मारकर त्रिकूट पर्वतको उखाड़कर यहाँ ला सकता 
हूँ। हे जाम्बवान्‌! मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित सीख देना [ कि मुझे क्या 
करना चाहिये JUS ॥ - 
करह ज 
eo म सि 
संगा कपि- सेना ॥ ६ ॥ 
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[ जाम्बवान्‌ने कहा-- ] हे तात | तुम जाकर इतना ही करो कि सीताजीको 
देखकर लौट आओ ओर उनकी खबर कह दो | फिर कमलनयन श्रीरामजी अपने 
बाहुबलसे [ ही राक्षसोंका संहार कर सीताजीको ले आयेंगे; केवळ ] खेलके लिये ही वे. 
बानरोकी सेना साथ SÌ IG II 
छं०--कपि- सेन संग , सँघारि निसिचर,रासु सीतहि alae | 
जैलोक-पावन सुजखु, खुर- मुनि- नारदादि बखानिहँ ॥ 
जो gaa, गावत ,कहत , समुझत , परमपद नर पावई। 
रघुबीर >पद - UNA- मधुकर, दास तुलसी गावई ॥ 
वानरोंकी सेना साथ लेकर राक्षसोंका संहार करके श्रीरामजी सीताजीको ले आयेंगे। 
तब देवता और नारदादि मुनि भगवानके तीनों AAA पवित्र करनेवाले सुन्दर यशका' 
बखान करेंगे; जिसे सुनने, गाने; कहने ओर समझनेसे मनुष्य परमपद पाते हैं और जिसे 
श्रीरघुवीरके चरणकमलका मधुकर ( भ्रमर) तुलसीदास गाता है । 
दो०--भव-भेषज रघुनाथ-जखु Bale जे नर अरु नारि। 
०५% \लिम्ह कर सकळ मनोरथ, सिद्ध करहि जिसिरारि ॥ ३० (क)॥ | 
श्रीरघुवीरका यश ( जन्म-मरण ) रूपी रोगकी [ अचूक ] दवा है । जो पुरुष ओर | | 
ga git, त्रिदिराके ag श्रीरामजी उनके सब मनोरथोंको सिद्ध करेंगे ॥ ३० ( क)॥ 
सो०--नीलोत्पल तन स्याम, काम~ कोटि -सोभा - अधिक | 
JAA तासु गुन-ग्राम्‌ जासु नाम अघ-खग-बघिक ॥ ३० (ख) il 
जिनका नीले कमलके समान स्याम शरीर दै, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवोंसे भी. 
अधिक है और जिनका नाम पापरूपी पक्षियोंके मारनेके लिये बधिक ( व्याधा ) के समान दै, 
उन श्रीरामके गुणोंके समूह ( लीला ) को अबश्य सुनना चाहिये || ३० (ख) ॥ 


मासपारायण, a विश्राम 
इति श्रीमद्रामचारितमानसे सकलकालकल्षिध्वंसने चतुर्थ! सोपानः समाप्तः | 
: कलियुगके समस्त WN नाश करनेत्राले श्रीरमचरितमानसका यह चोथा सोपान 
= समाप्त हुआ | 
( किध्किन्धाकाण्ड समाप्त ) 
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बदन पइठि पुनि बाहेर आवा | | 
मागा विदा ताहि fae नाघा ॥ | 


[ पृष्ठ ६८७ | 
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श्रीगणेशाय नमः 
श्रीजानकीवल्लभो विजयते 


श्रीरामचरितमानस 


पञ्चम सोपान 


सुन्द्रक्ाण्ड 


इलोक 
शान्तं शाइवतमप्रमेयेमनघं निर्वाणशान्तिप्रद्‌ 
ब्रह्माशम्भुफणीन्द्रखेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभ्ुम्‌। 
रामाख्यं aidat सुरगुरु मायामनुष्यं हरिं 
चन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्‌ ॥ १॥ _ 
शान्त, सनातन, अप्रमेय ( प्रमारणोसे परे ) निष्पाप,  मोक्षरूप परम शान्ति 
देनेवाले, ब्रह्मा, शम्भु और शेषजीसे निरन्तर सेवित, वेदान्तके 'द्वारा जाननेयोग्य) सर्व- 
ब्यापक, देवताओंमें सबसे बड़े, मायासे मनुष्यरूपर्मे दीखनेवाले, समस्त पापाँको हा 
करुणाकी खान, रघुकुले AS तथा राजाओके शिरोमणि; राम कहलानेवाले जगदीः 
में बन्दना करता हूँ ॥ १ Il 
नान्या r रघुपते हृदयेऽस्मदीये £ 
सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा। — 
भक्ति प्रयच्छ रघुपुङ्् निर्मरां मे 
कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च 
हे रघुनाथजी ! में सत्य कहता हूँ, और फिर आप सबके अन्तरात्मा 
जानते ही हैं ) कि मेरे हृदयर्मे दूतरी कोई इच्छा नहीं दै । हे र 
अपनी निर्भरा ( पूर्ण ) भक्ति दीजिये और मेरे मनको काम आदि 


कीजिये || २॥ ` Ee त... से र 
अतुलितबलधामं ` = ठी 
द्नुजवनङृशाजु 
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सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं 
रघुपतिमियभक्त, वातजातं नमामि ॥ ३ ॥ 


अतुल बळके घाम, सोनेके पर्वत ( सुमेरु ) के समान कान्तियुक्त शरीरवाले, 
दैत्यरूपी वन [ को ध्वंस करने ] के ल्थि अग्निरूप, mea अग्रगण्य) सम्पूर्ण गुणोकि 
निधान) वानरोके स्वामो; श्रीरघुनायजोके प्रिय भक्त पवनपुत्र श्रीहनुसानजीको में प्रणाम 
| करता हूँ ॥ ३॥ 
| चौ०-जासवंत के बचन सुद्दाए । सुनि, हजुमंत-हृदय अति भाए ॥ 
तकळगि सोहि Rag तुम्ह भाई । सहि दुख कंदमूळ फळ खाई ॥ १ ॥ 
जाम्बवानके सुन्दर वचन सुनकर इनुमानजीके हृदयको बहुत ही भाये। [ वे 
बोले] हे भाई | ठुमलोग दुःख सहकर, कन्द-मूल-फल खाकर तबतक मेरी राह 
देखना ॥ १ ॥ 
जब- लगि आवों सीतहि देखी । होइहि काळ मोहि हरष बिसेषी ॥ 
यह कहि,नाइ dae कहुँ माथा । चूळेउ दरषिँ हि घरि रघुनाथा ॥ २ ॥ 
जबतक मैं सीताजीको देखकर [ लौट ] न आऊं | काम अवश्य होगा; क्योंकि 
मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा हे | यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदयमे 
औीरघुनाथजीको धारण करके हनुमानजी हर्षित होकर चले || २ ॥ 
सिंधु - तीर एक भूधर सुंदर । कौतुक कूदि चूढ़ेड ता ऊपर ॥ 
| Ga बार ~ बार रघुबीर सँभारी । तरकेड पदनतनय बळ भारी ॥ ३ U 
समुद्रके तीरपर एक सुन्दर पर्वत था | हनुमानजी Goa ही ( अनायास ही ) 
कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार-बार भीरघुवीरका स्मरण करके अत्यन्त बलबान्‌ 
इनुमान्‌जी उसपरसे बड़े Fa उछले ॥ ३॥ 
| Sf रिरि चरन देइ हनुमंता । चलेउ सो गा पाताल तुरंता ॥ 
| जिमि अमोघ रघुपति कर बाना । ए्‌ही भाँति aes हनुमाना ॥ ४ ॥ 
| fia पवेतपर हनुमानजी पेर रखकर चले ( जिसपरसे वे उछले ) वह तुरंत ही 
| । पाताल्में धेस गया । जैसे श्रीरघुनाथजीका अमोध बाण चलता है, उसी तरह 
| हनुमानजी चळे ॥ ४॥ ; 
| जलनिधि रघुपति-दूत बिचारी । तें मैनाक होहि श्रमहारी॥ ५ ॥ 
| समुद्रने उन्हें श्रीरघुनाथजीका दूत समझकर सेनाक पर्वतसे कहा कि हे मैनाक! तू. . 
। इनकी थकावट दूर करनेवाला हो ( अर्थात्‌ अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे) || ५ ॥ 
ao fe ? तेहि, परसा, कर gf कीन्ह प्रनाम । 
46 राम - काजु कन्हे बिनु, मोहि कहाँ बिधाम ॥ १ ॥ 
|... 
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हनुमानूजीने उसे हाथसे छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा-भाई | श्रीरामचन्द्रजी- 
का काम किये बिना मुझे विश्राम कहाँ Ul १ ॥ 
चौ०-जात पवनसुत देवन्ह देखा । जानै कहुँ बल-बुद्धि बिसेषा N 
सुरसा नाम अहिन्ह के माता । पडइन्हि,आइ कही तेहि बाता ॥ १ ॥ 
देवताओंने पवनपुत्र हनुमान्‌जीको जाते हुए देखा । उनकी विशेष बल बुद्धिको 
जाननेके लिये ( परीक्षार्थ ) उन्होंने सुरसा नामक सर्पोकी माताको भेजा। उसने आकर 
हनुमानजीसे यह बात कही--॥ १ | 
आजु सुरन्ह MR दीन्ह अहारा । gaa बचन कह पवनकुमारा N 
रास-काजु करि,फिरि में आवों । सीता कइ सुधि,प्रभुदि सुनावौं ॥ २ ॥ 
आज देवताओंने मुझे भोजन दिया है | यह वचन सुनकर पवनकुमार हनुमानजीने 
कहा--श्रीरामजीका कार्यः करके में लोट आऊँ और सीताजीकी खबर प्रभुको 
सुना दूँ ॥ २॥ 
तव तव बदन पेर्हिड॑ आई । सत्य कहडँ मोहि जान दे माई ॥ 
salg जतन देइ नहिं जाना । ग्रससि न मोहि, कहेड इनुमाना ॥ ३ ॥ 
तब में आकर तुम्हारे Fel घुस जाऊँगा [ तुम मुझे खा लेना ]॥ हे माता | मैं 
सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे । जब किसी भी उपायसे उथने जाने नहीं दिया, तब 
हनुमानजीने कहा तो फिर मुझे खा न ले | ३ Il 
जोजन भरि तेहि बदनु पसारा | कपि, तलु कीन्ह दुगुन विस्तारा ॥ 
ane जोजन सुख af ठयऊ | तुरत पवनसुत ata भयऊ ॥ ४ ॥ 
उसने योजनभर ( चार कोसमें ) मुँह फैलाया | तब हनुमानजीने अपने शरीरको 
उससे दूना बढ़ा लिया | उसने सोलह योजनका मुख किया | हनुमानजी तुरंत ही बत्ती 
योजनके हो गये || ४ || 
जस~जस सुरसा बदनु बढ़ावा | तासु दून कपि रूप देखावा ॥ 
खत जोजन aie आनन कीन्हा । अति लघु रूप पवनसुत लीन्हा ॥ ५ ॥ 
जैसे-जैसे सुरसा मुखका विस्तार बढ़ाती थी, हनुमानजी उसका दूना. रूप दिंखळावे 
थे | उसने सो योजन ( चार सौ कोस ) का gafa | तब हनुमानूजीने बहुत ही 
छोटा रूप धारण कर लिया ॥ & II 
बदन पठि पुनि बाहेर आवा । मागा बिदा, ताहि सिरु नावा ॥ 
मोहि सुरन्ह R लागि पठावा । बुघि-बळ-मरसु तोर मैं पावा ॥ ६ ॥ 
और वे उसके gaa घुसकर [ तुरंत ] फिर बाहर निकल आये और उसे सिर | 
नबाकर विदा मांगने लगे | [ उसने कहा--] मैंने तुम्हारे बुदधि-बळका भेद पा ख्या) | 
जिसके लिये देवताओने मुझे भेजा था ॥ ६ ॥ ie aeea es 
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tae दो०--राम - काजु BT करिहहु ,तुम्ह बर-बुद्धि-निधान | 
q% आसिप देइ गई सो, हरषि was egara ॥२॥ 
तुम श्रीरामचन्द्रजीका सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल-बुद्धिके भण्डार हो | 
यह आशीर्वाद देकर वह चली गयी) तब हनुमानजी हर्षित होकर FÈ | २॥ 
चो०-निसिचरि एक सिंधु ag रहई। करि माया ay के खग गह है n 
जीव जंतु जे गगन उड़ाहीं। जल बिलोकि तिन्ह के परिछाहीं g ॥ 
समुद्रमे एक राक्षसी रहती थी | वह माया करके आकारमें उडते हुए oT 
पकड़ लेती थी | आकाइामें जो जीव-जन्तु उड़ा करते थे, बह जलमें उनकी परछाई 
देखकर) || १ II 


TEE BE) सक सो न उड़ाईं। एहि बिभि सदा गगनचर खाई ॥ 

सोइ छळ हनूमान कहे कीन्हा | तासु कपटु कपि तुरतहिं चीन्हा ॥ २ ॥ 

उस परछाईको पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे, [ और saa गिर 
पड़ते थे ] किला वह सदा HAA उड़नेवाले जीवोंको खाया करती थी | उसने 
वही छल MPs भी किया । हनुमानजीने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया ॥२॥ 

ताहि gR, maga बीरा । वारिधि पार गयड सतिधीरा ॥ 


ip 


जक तहा जाइ देखी बन= सोभा | गुंजत चंचरीक मध्ु-लोभा ॥ ३ ॥ 


पवनपुत्र घीरबुद्धि वीर श्रीहनुमान्‌जी उसको मारकर समुद्रके पार गये | वहाँ 
जाकर उन्होंने saat शोभा देखी । मधु ( PRE ) के लोभसे भोरे गुंजार कर रहे ये | ३। 

नाना तरु फल» फूळ सुहाए । खग-रूग-ब्रंद देखि सन भाए ॥ 

संल बिसाल देखि एक जागें। ता पर ag चढेड भय व्यार ॥ ४ ॥ 
अनेकों प्रकारके ga फल फूलसे शोभित हैं । पक्षी और पञुओंके समूहको 
देखकर तो वे मनमें [ बहुत ही ] प्रभन्न हुए । सामने एक विशाल पर्वत देखकर 
हनुमानजी भय त्यागकर उसपर दौड़कर जा चढ़े || ४ ॥ 

sala कछु कपि के अधिकाई | ay प्रताप gat कालहि खाई ॥ 

गिरि पर चढ़ि लंका तेहि देखी । कहि न जाइ ,अति दुग बिसेषी ॥ ५ ॥ 

[ शिवजी कहते हे--] हे उसा | इसमें वानर हनुमानकी कुछ बड़ाई नहीं है । 
यह प्रभुका प्रताप है; जो कालको भी खा जाता है | पर्वतपर चढ़कर उन्होंने लंका 
देखी | बहुत ही बड़ा किला है; कुछ कहा नहीं जाता ॥ ५ ॥ 

अति Sam जळनिधि चहु पासा । कनक कोट कर परम प्रक्रासा ॥ ६ ॥ 


वह अत्यन्त ऊँचा है, उसके चारों ओर समुद्र है | AAF परकोरे (चहारदीवारी) 
का परम प्रकाश हो रहा है ।। ६ ॥ 
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छं०--कनक कोट विचित्र, मनि- कृत खुंदरायतना घना। 

asez हट्ट ,सुबद्द वीर्थी , चारु पुर, वहु विधि बना ॥ 

गज-वाजि-खञ्चरूनिकर पद्चरू रथ-बरूथन्हि को गने | 

बहुरूप निसिचर-जूथ अतिबल सेन,वरनत नहि बने॥ १ ॥ 
हि, विचित्र मणियोंसे जड़ा हुआ सोनेका परकोटा है, उसके अंदर बहुत-से सुन्दर- 
| सुन्दर घर हैं। चौराहे, बाजार, सुन्दर मार्ग और गलियाँ है; सुन्दर नगर बहुत 
mg? सजा हुआ है । हाथी; घोड़े; aak समूह तथा पैदळ और रथोंके समूहोंको 
गन गिन सकता है ? अनेक रूपोके राक्षसोंके दळ हैं, उनकी अत्यन्त बळवती सेना 
| वर्णन करते नहीं बनती ॥ १ ॥ 
| चन, वाग, उपवन, वाटिका ,सर, कूप ,बापीं Aee | 
| नर- नाग-खुर- गंध - कन्या-रूप सुनि-मन मोहहीं॥ 

कहुँ माल देह विसाळ सैल-समान अतिवल गर्जही | 

नाना states भिरहि वहुविधि एक-पकन्ह तर्जहीं ॥ २ ॥ 


वन) बाग) उपवन) (बगीचे ), फुलवाड़ी, तालाब; कुएँ और बा A सुशोभित 
हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गन्धर्वोँक्री Fk अपने सौन्दर्य भी 


मनोंको मोहे लेती हैं। कहीं पर्वतके समान विशाल शरीरवाले Ee eral बलवान्‌ मल 
( पहलवान ) गरज रहे हैं| वे अनेकों अखाड़ोंमें बहुत प्रकारसे भिडते और एक दूसरेको 
ललकारते ŽI R II 5 
करि जतनअट कोटिन्ह विकट तनु नगर ae दिसि रच्छह्दीं | 
कड महिष, AIA ख़र ,भज जवळ निसाचर भच्छहीं ॥ 
ae लागि तुलसीदास इन्ह की कथा कछु एक है कही । 
रघुवीर-सर-तीरथ,सरीरन्हि त्यागि, गति Gets सही ॥ ३॥ 
भयङ्कर adarè करी St योद्धा यत्न क & 5 ( बड़ी सावधानीसे नगरकी चारों 
दिशाओंमें (सव ओरसे ) रखवाली करते 2) कहीं दुष्ट राक्षस Fal, मनुष्यों, गायों, 
गदहों और वकरोंको खा रहे हैं। तुलसीदासने इनकी कथा इसीलिये कुछ थोड़ी-सी कही है 
कि ये निश्चय ही श्रीरामचन्द्रजीके बाणरूपी तीर्थमें शरीरको त्यागकर परम गति पार्वेगे ॥ ३॥ 
दो०--पुर रखवारे देखि ag aft मन कीन्ह विचार | 
१४ | अति लघु रूप घरों निसि »नगर करों पहसार ॥ ३॥ 
नगरके बहुसंख्यक रखवालोंको देखकर हनुमानजीने सनमें विचार किया कि 
अत्यन्त छोटा रूप धरू और रातके समय नगरमें प्रवेश करूँ॥ II 
चो{-मसक- समान रूप कपि धरी | daft चलेउ , सुमिरि नरहरी ॥ 
é | नाम लकिनी एक निसिचरी। सो कह sofa मोहि fat ॥ ३ ॥ 


x Ue Go 88 nitps:/archive.org/details/muthulakshmiacademy Ss 


“७52७ 5. 


Public Domain. Muthulakshmi as h Academy. Funded by IKS-MoE 
६९० % तमानस ॐ 
हनुमानूजीने मच्छड्के समान ( छोटा-सा ) रूप घारणकर नररूपसे लीला करनेवाले 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करके लंक्राको चले | [ लंकाके द्वारपर ] लंकिनी 
नामकी एक राक्षसी रहती थी | वह बोली--मेरा निरादर करके ( बिना मुझसे पूछे ) 
कहाँ चला जा रहा है १॥ १ ॥ 
जानेहि नहीं At, asi सोरा। मोर अहार जहाँ लगि चोरा ॥ 
a KL | सुठिका एक महा”“क्पि हनी। रुधिर बमत) घरनीं ढनमनी ॥ २ Wy, 
रे मूर्ख ! तूने मेरा भेद नहीं जाना ? जहाँतक (जितने ) चोर हैं, वे सब मेरे 
आहार हैं। महाकपि हनुमान्‌जीने उसे एक घूँसा मारा; जिससे वह खूनकी उलटी करती हुई 
पृथ्वीपर SEH पड़ी ॥ २॥ 
पुनि संभारि उठी सो dar) जोरि पानि,कर बिनय ससंका ॥ 
जब रावनहि ब्रह्म बर दीन्हा। चलत बिरंचि कहा,मोहि चीन्हा ॥ ३ ॥ 
वह लंकिनी फिर अपनेको सँभालकर उठी और sth मारे हाथ जोड़कर 
विनती करने लगी | [ वह बोली ] रावणको जव ब्रह्माजीने,वर दिया था; तत्र चलते 
समय उन्होंने मुझे राक्षसोके विनाशकी यह पहचान बता दी/कि--॥ ३॥ 
fies होसि तें कपि कें मारे। तब जानेसु » निसिचर संघारे ॥ 
तात! सोर अति पुन्य बहूता। aS नयन राम कर दूता॥ ४ ॥ 
जत्र तू बंदरके मारनेसे व्याकुल हो जाय, तब तू राक्षसोंका संहार हुआ जान 
लेना | हे तात ! मेरे बड़े पुण्य हैं जो में श्रीरामचन्द्रजीके दूत (आप ) को नेत्रोसे 
देख पायी।। ४ ॥ 
दो०--तात। स्वर्ग -अपदग-सुख, ata तुला एक अंग | 
A l तूळ न ताहि सकल मिलि, जो सुख लव सतसंग ॥ ४ ॥ 
हे तात ! at और मोक्षके सब सुखोंकों तराजूके पळड़ेमे रक्खा जाय; तो 
भी वेसब मिलकर | दूसरे पलड़ेपर wa हुए ] उस ga? बराबर नहीं हो सकते 
जो लव (क्षण) मात्रके सत्संगसे होता है ॥ ४ ॥ 
चौ०-प्रबिसि नगर कीजे सब काजा। acy राखि,कोसलूपुर राजा ॥ 
गरळ सुधा, रिपु mÈ मिताई।गोपद सिंधु >अनछ सितलाई ॥ ३ ॥ 
अयोध्यापुरीके राजा श्रीरघुनाथजीको हृदयमें GA हुए नगरमें प्रवेश करके 
सब काम कीजिये | उसके लिये विष अमृत हो जाता है; शत्रु मित्रता करने लगते हैं; 
सपुद्र गायके खुरके बराबर हो जाता है; अग्निमे शीतलता आ जाती दै, ॥१॥ 
गरुड] सुमेरु रेनु-सम ताही । रास»कृपा करि, चितवा जाही ॥ 
अति लघु रूप धरेउ हनुमाना। पेठा नगर, सुमिरि भगवाना॥ २॥ 
और हे गरुडूजी | सुमेरु पर्वत उसके लिये रजके समान हो जाता है; जिसे 


Jait 
कल 
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श्रीरामचन्द्रजीने एक बार कृपा करके देख लिया | तव हनुमानजीने बहुत ही छोटा 
रूप धारण किया और भगवानूका स्मरण करके नगरमें प्रवेश किया ॥ २ | 
मंदिर~संदिर प्रति करि सोधा। देखे akak भगनित जोधा ॥ 
was qaaa- मंदिर माहीं | अति बिचित्रक़्हि जात सो नाहीं ॥ ३ ॥ 
उन्होंने एक-एक ( प्रत्येक) महळकी खोज की | जहाँ-तहाँ असंख्य योद्धा देखे | 
फिर वे रावणे महलमें गये | वह अत्यन्त विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता॥ ३ ॥ 
सयन किएँ देखा कपि तेही । मंदिर ag न दीखि बेदेही ॥ 
भवन एक + पुनि दीख gaa । हरिनमंदिर af भिन्न बनावा ॥ ४ ॥ 
हनुमानजीने उस (रावण) को शयन किये देखा। परन्तु महलमें जानकीजी 
नहीं दिखायी at) फिर एक सुन्दर महल दिखायी दिया | वहाँ ( उसमें ) भगवानका 
एक अलग मन्दिर बना हुआ था ॥ ४ ॥ 
>दो०-+रामायुध अंकित गृह, सोभा वरनि न जाइ। 
a 4 j नव तुलसिका-बूंद॒ तहँ, देखि हरष कपिराइ ॥ ५॥ 
ह वह महल श्रीरामजीके आयुध ( धनुष-बाण ) के fagia अंकित था, उसकी 
शोभा वर्णन नहीं की जा ककती | वहाँ नवीन-नवीन तुळसीके वृक्षसमूहोंकों देखकर 
कपिराज श्रीहनुमानजी हर्षित हुए ॥ ५॥ 
चौ०-लंका, निसिचर- निकर निवासा। इहाँ कहाँ सजन कर बासा!॥ 
मन ag तरक करें कपि लागा | तेही समय ब्रिभीषनु जागा ॥ १ ॥ 
लंका तो uals समूहका निवासस्थान है | यहाँ सजन (साथुपुरुष ) का 
निवास कहाँ | हनुमानजी aaa इस प्रकार तर्क करने लगे | उसी समय विभीषणज्जी 
जागे ॥ १ ॥ 
राम-राम ae सुमिरन कीन्हा । हृदये हरष कपि सजन चीन्हा ॥ 
ae सन हठि करिह पहिचानी । साधु ते होइ न कारज-हानी ॥ २ ॥ 
उन्होने ( विभीषणने ) रामनामका स्मरण ( उच्चारण ) किया । हनुमानजीने 
उन्हें सजन जाना और हृदयमें eta हुए | [ हनुमानजीने विचार किया fe] इनसे 
हठ करके (अपनी ओरसे ही ) परिचय करूँगा, क्योंकि साधुसे कार्यक्री हानि नहीं होती 
[ प्रत्युत लाम ही होता है ]॥ २ ॥ 
बिप्र-रूप धरि 9 वचन सुनाए । सुनत बिभीषन, उठि ag आए ॥ 
करि ama, पूँछी gaens । ब्विप्र।कहहु fia कथा gard ॥३॥ 
ब्राह्मणका रूप घरकर FTAA उन्हें वचन सुनाये ( पुकारा ) | सुनते ही 
विभीषणजी उठकर वहाँ आये । प्रणाम करकरे कुशळ पूछी । [और कहा कि ] हे 
ब्राझणदेव ! अपनी कथा समझाकर FRA || ३.॥ Bs 
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की तुम्ह हरि-दासन्ह महँ कोडे । मोरे हृदय प्रीति अति होई ॥ 
की तुम्ह रासु- दीन~अनुरागी। आयहु सोहि करन बड़भागी ॥ ४ ॥ 
क्या आप हरिमिक्तोंमेंसे कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदयमे अत्यन्त प्रेम 
उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनोंसे प्रेम करनेवाले स्वयं श्रीरामजी ही हैं, जो मुझे 
बड़भागी बनाने (घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने ) आये हैं !॥ ४॥ 
aK दो०- तब हनुमंत कही सब, राम - कथा » निज नाम। 
gaa जुगल तन पुळक,मन,सगन सुमिरि गुनआम ॥ ६॥ 

तब हनुमानूजीने श्रीरामचन्द्रंजीकी सारी कथा कहकर अपना नाम बताया | 
सुनते ही दोनोंके शरीर पुलकित हो गये और श्रीरामजीके गुणसमूहोंका स्मरण करके 
दोनोंके मन (प्रेम और aaah ) मग्न हो गये ॥ ६ ॥ 

चौ०-सुनहु पवनसुत! रहनि हमारी । जिमि दसनन्हि ag जीभ बिचारी ॥ 
तात!कबहुँ मोहि जानि अनाथा । करिहहिं कृपा भानुकुळ नाथा ॥ १ ॥ 

[ विभीषणजीने कहा-- ) हे पवनपुत्र ! मेरी रहनी सुनो । में यहाँ aa ही रहता 
हूँ जैसे cath बीचमें बेचारी जीभ! हे तात ! मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुलके नाथ 
श्रीरामचन्द्रजी क्या कभी मुझपर कृपा करेंगे ! ॥ १॥ 

तामस तनु ,कछु साधन नाहीं। प्रीति न पद-सरोज मन माहीं ॥ 

अब मोहि भा भरोस हनुमंता। बिनु हरिकृपा मिलहि नहिं संता ॥ २ ॥ 

मेरा तामसी (राक्षस) शरीर होनेसे साधन तो कुछ बनता नहीं और न waa 
श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमलेंमें प्रेम ही है । परन्तु हे हनुमान्‌ ! अब मुझे विश्वास हो 
गया कि श्रीरामजीकी gage कृपा है, क्योकि हरिकी कृपाके बिना संत नहीं मिलते।| २॥ 

ही. | ज्ञ रघुबीर अनुग्रह कौन्हा । तो तुम्ह मोहि दरसु हठि दीन्हा ॥ 
| सुनहु, बिभीषन! ay के रीती । करहि सदा सेवक पर प्रीती ॥ ३॥ 
जब श्रीरघुवीरजीने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे इठ करके (अपनी ओरसे ) 
| दर्शन दिये है । [ हनुमानजीने कहा -- ] हे विभीषणजी ! सुनिये, प्रभुकी यही रीति है 
कि वे सेवकपर सदा ही प्रेम किया करते हैं। ३॥ 
कहहु + कवन मैं परम कुलीना । कपि चंचछ,सबहीं बिधि हीना ॥ 
प्रात छेड जो नाम हमारा | तेहि दिन,ताहि न मिळे अहारा ॥४॥ 
भला कहिये) में ही कौन बड़ा कुलीन हूँ। [ जातिका] चवळ वानर हूँ और 
सब प्रकारसे नीच हूँ । प्रातःकाल जो-हमलोगों (बंदरों) का नाम ले ले तो उत दिन 
: उसे भोजन न मिले॥ ४॥ 
| aotaa में अधम,सखा! BZ, मोह पर रघुबीर। 
i g ran कीन्हीं पा सुमिरि शुन , भरे विलोचन नीर ॥ ७॥ 
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हे सखा ! सुनिये, में ऐसा अघम हूँ; पर श्रीरमचन्द्रजीने तो मुझपर भी कृपा ही द 


भर आया || ७ ॥ 
चो०-जानतहुँ अस स्वामि बिसारी । फिरहिं ते काहे न होहिं दुखारी ॥ 


एहि बिधि कहत रामन्गुननग्रामा । पावा अनिर्वाच्य बिश्राम ॥ १ ॥ 
जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी ( श्रीरघुनाथजी ) को भुलाकर [ विषयोंके पीछे ] 
भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हों ? इस प्रकार श्रीरामजीके गुणसमूहोंको कहते 
हुए उन्हाने अनिर्वचनीय ( परम ) शान्ति प्राप्त की ॥ १ ॥ 
aan | पुनि सब कथा बिभीषन कही । जेहि बिधि जनकसुता az रही ॥ 
तब हनुमंत कहा, सुनु आता|। देखी aes जानकी माता ॥ २ ॥ 
फिर विभीषणजीने/ श्रीजानकीजी जिस प्रकार वहाँ लड्ढामें ) रहती थीं) वह सब 
कथा कही | तब हनुमानूजीने कहा-- हे भाई | सुनो, में जानकी माताको देखना चाहता हूँ ॥२॥ 
Gala, , बिभीपन सकल सुनाई । चलेउ पवनसुत » बिदा कराई॥ 
करि साद रूप गयउ पुनि तहवाँ । बन असोक , सीता रह जहवाँ॥ ३ ॥ 
विभीषणजीने [ माताके दर्शनकी ] सव युक्तियाँ ( उपाय ) कह सुनायीं | तब 
हनुमानजी विदा लेकर चले | फिर वही ( पहलेका मसक-सरीखा ) रूप घरकर वहाँ गये 
जहाँ अशोकवनमें ( वनके जिस मागमे ) सीताजी रहती थीं॥ ३॥ | 
देखि मनहि ag कीन्ह प्रनामा। बेठेहिं बीति जात निसि-जामा ॥ 
कुरू ad ata जटा एक बेनी । जपति हृद्ये रघुपति-गुन>श्रेनी ॥ ४ ॥ 
सीताजीकों देखकर हनुमानजीने उन्हें मनहीमें प्रणाम किया | उन्हें बेठे-ही-वैठे 
ात्रिके चारों पहर बीत जाते हैं । शरीर दुबला हो गया दै, सिरपर जटाओंकी एक वेणी (लट) 
है । हृदयमें श्रीरघुनाथजीके गुणसमूहोंका जाप ( स्मरण ) करती रहती हैं॥ ४॥ 
q Ff दो०/-निज पद्‌ नयन . दिएँ aa, राम- पद्‌~-कमल लीन | 
qa दुखी भा पवनसुत , देखि जानकी dail ८ il 
श्रीजानकीजी नेत्रोंको अपने चरणोंमें लगाये हुए हैं (नीचेकी ओर देख रही हैं ) 
और मन श्रीरामजीके चरणकमलोमें लीन है | जानकीजीको दीन ( दुखी ) देखकर 
पवनपुत्र हनुमानजी बहुत ही दुखी हुए ॥ ८ | 
चौ०-तरु पल्लव HE रहा Bats । करइ बिचार , करौं का भाई fu 
तेहि अवसर wag at आवा । संग नारि, ag किएँ बनावा ॥ १ ॥ | 
हनुमानजी बृक्षके पत्तोमे छिप रहे और विचार करने-लगे कि हे भाई! क्या करूँ 
( इनका दुःख केसे दूर करूँ ) १ उसी समय बहुत-सी faia जब के) घ सज-घजकर 
रावण वहाँ आया ॥ १॥ i 4 
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| ag बिधि खल सीतहि समुझावा । साम-दान-भय-- भेद देखावा ॥ 
| कह रावत सुच सुसुखि।सयानी । मंदोदरी आदि सब रानी॥२॥ 
| Q उस दुष्टने सीताजीको बहुत प्रकारसे समझाया | साम, दान, भय ओर भेद दिखलाया। 
रावणने कहा--हे सुमुखि ! हे सयानी ! सुनो | मन्दोदरी आदि सब रानियोंको--॥ २॥ 
| तव agat करडें पन मोरा ॥[एक/ वार विलोक) मम ओरा ॥ 
तून धरि ओट, कहति बेदेही । सुमिरि अवधपति परस सनेही ॥ ३ ॥ 
में तुम्हारी दासी बना दूँगा, यह मेरा प्रण है । तुम एक बार मेरी ओर देखो तो 
सही | अपने परम स्नेही कोसलाधीश श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करके जानकीजी तिनकेकी 
आड ( परदा ) करके कहने लगीं--॥ ३ ॥ 
सुनु agal खद्योत~ प्रकासा | कबहुँ कि नलिनी करइ बिकासा ॥ 
aa अख मन ससुझु)कहति जानकी | खळ!सुधि नहिं रघुबीर-बान की ॥ ४ ॥ 
हे दसमुख | सुन, जुगनूके प्रकाशसे कभी कमलिनी खिल सकती है ? जानकीजी 
फिर कहती हैं-तू [ अपने लिये भी ] ऐसा ही मनमें समझ ले । रे दुष्ट ! तुझे 
श्रीरघुवीरके बाणकी खबर नहीं है ॥ ४ Ul 
asi qi हरि आनेहि मोही | अधमा निळजा लाज af तोही ॥ ५ ४ 
aj रे पापी ! तू मुझे सूनेमें हर लाया है। रे अधम ! निर्लज ! तुझे छजा नहीं आती ?॥५॥ 
| दो०--आपुहि सुनि खद्योत- सम, UA भानु-समान। 
परुष बचन खुनि,काढि असि, बोळा अति खिस्तिआन ॥ ९ ॥ 
अपनेको जुगनूके समान और रामचन्द्रजीको सूर्यके समान सुनकर और सीताजीके 
कठोर वचनोको सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्सेमे आकर बोछा--॥ ९ ॥ 
चौ०-सीता | तें मम कृत अपमाना | Bees तव सिर कठिन कृपाना ॥ 
नाहिं त, सपदि मानु मम बानी । सुसुखि! होति न त जीवन-हानी ॥ ३ ॥ 
सीता | तूने मेरा अपमान किया है । मै तेरा सिर इस कठोर कृपाणसे काट ERANI | 
नहीं a अब मी ] जल्दी मेरी बात मान ले | हे सुमुखि | नहीं तो जीवनसे हाथ घोना 
पड़ेगा ! ॥ १ ॥ 
स्याम-सरोज~दाम-सम सुंदर । प्रभु-भुज-करि- कर-सम दसकंघर ॥ 
सो ys कठ,कि तव असिघोरा । सुनु सठ!अस प्रवान पन मोरा ॥ २ ॥ 
l [ सीताजीने कहा--] हे दशग्रीव ! प्रभुकी भुजा जोश्याम कमळकी माछाके समान 
i सुन्दर और हाथीकी सूंड़के समान [ पुष्ट तथा विशाल ] है, या तो वह भुजा ही मेरे कण्ठमें 
पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही ! रे ge ! सुन; यही मेरा सच्चा प्रण है २॥ 
Í चंद्रहास! हरु मम परितापं । रघुपति - बिरह- अनळ-~ संजातः ॥ 
i tas निसित बहसि बर धारा | कह aaa मम दुख भारा ॥ ३ The 
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सीताजी कहती हैं--हे चन्द्रास ( तलवार ) | श्रीरघुनाथजीके विरहकी अंग्निसे 
उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलनको तू हर ळे | हे तलवार ! तू शीतळ, तीव्र और श्रेष्ठ 'घारा 
नहाती है ( अर्थात्‌ तेरी घार ठंढी और तेज है ), तू मेरे दुःखके बोझको हर BI ३॥ 
gaa बचन पुनि मारन घावा । मयतनयाँ कहि नीति बुझावा ॥ 
कहेसि सकल निसिचरिन्ह बोलाई। सीतहि बहुबिधि त्रासहु जाई ॥ ४ ॥ 
सीताजीके ये वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा | तब मय दानवकी पुत्री मन्दोदरीने 
नीति कहकर उसे समझाया | तब रावणने सब राक्षसियोंको बुलाकर कहा कि जाकर 
सीताको बहुत प्रकारसे भय दिखलाओ ॥ ४॥ 
मास दिवस मह कहा न माना । तो सें मारबि काढ़ि कृपाना ॥ ५ ॥ 
यदि महीनेभरमे यह कहा न माने तो में इसे तलवार निकालकर मार डाढँगा।९॥| » 
दो०भवन was द्सकंधर, इहाँ पिखाचिनि = ब्रंद्‌ । 
q He खीतहि त्रास देखावहि, धरहि रूप बहु मंद ॥ १०॥ | 
n= [ यों कहकर ] रावण घर चला गया | यहाँ राक्षसियोंके समूह बहुत-से बुरे रूप | 
घरकर सीताजीको भय दिखलाने लगे || १० ॥ i 
चो०-त्रिजरा नाम राच्छसी एका । राम”चरन-रति--निपुन--बिबेका ॥ j 
सबन्हो बोलि सुनाएसि सपना । सीतहि सेइ करहु हित अपना ॥ १ ॥ | 
उनमें एक त्रिजटा नामकी राक्षसी थी | उसकी श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें प्रीति j 
थी और वह विवेक ( ज्ञान ) में निपुण थी | उसने सर्वबोको बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया | 
और कहा--सीताजीकी सेवा करके अपना कल्याण कर लो || १ ॥ I 
सपने बानर लंका जारी । जातुधान* सेना सब मारी पा Ss i 
H 
| 
j 


खर-आरूढ़ नगन दससीसा । मुंडित सिर खंडित भुज बीसा ॥२॥ 

स्वप्नमें [ मैंने देखा कि ] एक बंदरने ळंका जला दी । राक्षर्साकी सारी सेना मार 
डाली गयी | रावण नंगा है ओर गदहेपर सवार है | उसके सिर मुंडे हुए हैं, बीसों 
gare कटी हुई हैं 2 

एहि बिधि,सो दच्छिन दिसि जाई । लका aag बिभीषन पाई ॥ 

नगर री रघुबीर > दोहाई। तब प्रभु} सीता बोलि पढाई ॥ ३ ॥ 

इस प्रकारसे वह दक्षिण ( यमपुरीकी ) दिशाको जा रहा है और मानो लङ्का 
विभीषणने पायी है | नगरमे श्रीरामचन्द्रजीकी gee फिर गयी | तब प्रभुने सीताजीकौ 
बुला भेजा ॥ ३॥ 

यह सपना में ses पुकारी । होइहि सत्य, गएँ दिन चारी ॥ 

१४७ तास बचन सुनि, ते सब डरीं । जनकसुता के चरनन्हि परी ॥ w 
मैं पुकारकर ( निश्चयके साथ ) कहती हूँ कि यह स्वप्न चार ( कुछ ही ) दिनों 
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बाद सत्य होकर रहेगा | उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियाँ डर गर्यी ओर जानकीजीके 
चरणोपर गिर पडी ॥ ४ ॥ 


A दो०--जहाँ- aE गई सकल तब, सोता कर मन सोच | 
3] 
४) 


| मास दिवस बीते मोहि मारिहे निसिचर पोच ॥ ११॥ 

तब ( इसके बाद ) वे सब जहाँ-तहाँ चली गर्यी । सीताजी aad सोच करने लगीं 
कि एक महीना बीत जानेपर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा ॥ ११ ॥ 

चौ०-ब्रिजटा सन बोलीं कर जोरी । मातु | बिपति>संगिनि तें मोरी ॥ 

तजों देह ) करु बेगि उपाई । दुसह बिरहु,अब नहिं सहि जाई ॥ १ N 

सीताजी हाथ जोड़कर त्रिजटासे बोलीं--हे माता ! तू मेरी विपत्तिकी संगिनी है । 
जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे में शरीर छोड़ सकूँ | विरह असह्य हो चला है, अब 
Ye सहा नहीं जाता ॥ १॥ 

आनि काठ ,रचु चिता बनाई । मातु! अनळ पुनि देहि लगाई ॥ 

सत्य करहि मम प्रीति सयानी। सुने को श्रवन, खूल- सम बानी ॥ २ ॥ 


x 


५ 


काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे | हे माता | फिर उसमें आग लगा दे । हे 
सयानी ! तू मेरी प्रीतिको सत्य कर दे । रावणकी झूलके समान दुःख देनेवाली वाणी 
कानोंसे कोन सुने १ ॥ RII 

सुनत बचन,पद गहि समुझाएसि। प्रभुन्चताप . बल -सुजसु सुनाएसि ॥ 

निसि न अनल मिल सुनु सुकुमारी । अस कहि, सो निज भवन सिघारी ॥ ३ ॥ 

सीताजीके वचन सुनकर त्रिजटाने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभुका 
प्रताप, बल और सुयश सुनाया | [ उसने कहा--] हे सुकुमारी ! सुनो, रातरिके समय 
आग नहीं मिलेगी | ऐसा कहकर वह अपने घर चली गयी HL ३ ॥ 

कह सीता, बिधि भा प्रतिकूला । मिलिहि न पावक, मिटिहि न सूला ॥ 

.देखिअत प्रगट गगन अंगारा waft न aa एकउ तारा॥ ४॥ 

सीताजी [ मन-ही-मन ] कहने लर्गी--[ कया करूँ ] विधाता ही विपरीत हो 
गया । न आग मिलेगी, न पीड़ा मिटेगी | आकाझसें अंगारे प्रकट दिखायी दे रहे हैं 
पर प्रथ्वीपर एक भी तारा नहीं आता ॥ ४॥ न 

पावकमय ससि स्वत न आगी । मानहुँ सोहि जानि हतभागी ॥ 

सुनहि बिनय ममुबिटप असोका|। सत्य नाम करु, इरु मम सोका ॥ ५ ॥ 

चन्द्रमा अग्निमय दै; किन्ठु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं 
बरसात । दे अशोकवृक्ष ! मेरी विनती सुन । मेरा शोक इर ले और अपना [ अशोक ] 
नाम सत्य कर ॥ ५ ॥ 
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नुतन किसलय अनल-समाना । देहि अगिनि,जनि करहि निदाना ॥ 

देखि परम fas सीता । सो छन कपिहि कलप्‌-सम बीता ॥ ६ n 

; तेरे नये-नये कोमल पत्ते अग्निके समान हैं | अग्नि दे, विरह-रोंगका अन्त मत कर £ *. 
( अर्थात्‌ विरह-रोगको बढ़ाकर सीमातक न पहुँचा ) | सीताजीको विरहसे परम व्याकुल * 
देखकर वह क्षण हनुमान्‌जीको कल्पके समान बीता ॥ ६ || 
सो०--कपि करि axe बिचार, दीन्हि मुद्रिका डारि aal 
जनु असोक अंगार, दीन्ह हरपि » उठि . कर TES ॥ १२ ॥ 
_ तेव इनुमानजीने हृदयमें विचारकर [ सीताजीके सामने ] अंगूठी डाल दी, मानो 
अशोकने अंगारा दे दिया | [ यह समझकर ] सीताजीने हर्षित होकर उठकर उसे हाथमे 
ले लिया ॥ १२ ॥ 
ची०-तब देखी मुद्रिका मनोहर | राम-नाम -अंकित अति सुंदर ॥ | 
चकित चितव gait पहिचानी | हरष-बिषाद हदये अकुलानी ॥ १ u हे | 
„ , तंब उन्होंने रामनामसे अंकित अत्यन्त सुन्दर एवं मनोहर अंगूठी देखी। i 
अंगूठीको पहचानकर सीताजी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगीं और et तथा i 
free हृदयमें अकुला उठी ॥ १ ॥ | 
जीति को सकइ अजय रघुराई । माया तें असि रचि नहिं जाई ॥ 

सीता , मन बिचार कर नाना | मधुर बचन RSS हनुमाना ॥ २ ॥ 

[ वे सोचने लगीं--] श्रीरघुनाथजी तो सर्वथा अजेय हैं, उन्हें कोन जीत सकता 
दै ! और मायासे ऐसी ( मायाके उपादानसे सर्वथा रहित दिव्य, चिन्मय ) अँगूठी 
बनायी नहीं जा सकती | सीताजी wad अनेक प्रकारके विचार कर रही थीं । इसी 
समय हनुमानजी मधुर वचन बोले--॥ 2 || 

रामचंद्र -TH बरनें लागा | सुनतहिं,सीता कर दुख भागा ॥ 

anit सुन, श्रवन = मन लाई | antag तें सब कथा सुनाई ॥ ३॥ 

वे श्रीरामचन्द्रजीके गुणोंका वर्णन करने लगे; [ जिनके ] सुनते ही सीताजीका 
दुःख भाग गया | वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगीं । हनुमान्‌जीने आदिसे 
लेकर सारी कथा कह सुनायी ॥ ३ ॥ 

श्रवनासृत जेहि कथा gard । कही, सो प्रगट होति किन भाई ॥ 

तब हनुमंत चलि गयऊ । फिरि shaa बिसमय भयऊ ॥ ४ ॥ 

[ सीताजी बोळी--] जिसने कानोंके लिये अमृतरूप यह सुन्दर कथा कही ae 
भाई | प्रकट क्यों नहीं होता १.तब हनुमानजी पास चले गये । उन्हें देखकर सीताजी 
फिर मुख फेरकर ) बैठ गयीं; उनके मनमें आश्चर्य हुआ ॥ ४ ॥ अ 
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राम > दूत में) मातु. जानकी! सत्य सपथ करुनानिधान की ॥ 

यह सुद्रिका, ag) में आनी । दीन्हि राम, तुम्ह skaar ॥ ७ ॥ 

[ दुमानजीने कहा--] हे माता जानकी | मैं श्रीरामजीका दूत हूँ | करुणा- 
Ramat सच्ची शपथ करता हूँ । दे माता | यह अँगूठी में ही लाया हूँ | श्रीरामजीने 
मुझे आपके लिये यह सहिदानी ( निशानी या पहिचान ) दी है ॥ ५ ॥ 

नर -बानरहि संग कहु केसें । कही कथा भइ संगति जैसें ॥ ६ ॥ 

[ सीताजीने.पूछा--] नर ओर वानरका संग कहो केसे हुआ ? तब हनुमानजीने 
जैसे संग हुआ था; वह सब कथा कही ॥ ६ Il 

दो०-कपि के बचन सप्रेम खुनि,उपजा मन बिखास | 
जाना मन-क्रम -बचन यह, FUJ कर दास ॥ १३॥ 

हनुमानूजीके प्रेमयुक्त क्त वचन सुनकर सीताजीके मनमे विश्वास उत्पन्न हो गया । 

उन्होंने जान लिया कि यह,वर्चन और कर्मसे कृपासागर श्रीरघुनाथजीका दास है ॥१३॥ 
चौ०-हरिजन जानि »प्रीति अति met | सजल नयन, पुलकावलि बाढ़ी ॥ 

बूड्त बिरह- जलथि हनुमाना । Hag तात मो कहुँ जळजाना ॥ ३ ॥ 

भगवानका जन ( सेवक ) जानकर अत्यन्त गाढ़ी प्रीति हो गयी | Aaa 
[्रमाश्रुओंका ] जल भर आया और शरीर अत्यन्त पुलकित हो गया [ सीताजीने 
कहा--] हे तात हनुमान्‌! विरहसागरमें gad हुई मुझको तुम जहाज हुए ॥ १॥ 

अब कहु कुसळ , जाउँ बलिहारी | अनुज.सहित सुख,भवन ait ॥ 

maska , कृपाळ रघुराई । कपि! केहि हेतु धरी निठुराई॥ २ ॥ 

में बलिहारी जाती हूँ; अब छोटे भाई लक्ष्मणजीसहित खरके शत्रु सुधाम 
प्रभुका कुशल-मङ्गल कहो | श्रीरघुनाथजी तो कोमल हृदय और कृपाळ हैं; फिर हे 
हनुमान्‌ ! उन्होने किस कारण यह निष्ठुरता घारण कर ली है ? || २ ॥ 

सहज बानि, सेवक-सुख्दायक | कबहुँक सुरति करत रघुनायक ॥ 

कबहुँ नयन मम सीतळ ताता । होइहहि निरखि स्याम सदुगाता ॥ ३ ॥ 

सेबकको सुख देना उनकी स्वाभाविक बान है। वे श्रीरघुनाथजी क्या कमी 
मेरी भी याद करते हैं १ हे तात ! क्या कभी उनके कोमल सावले अङ्गोंको देखकर मेरे 
नेत्र शीतल होगे ॥ ३ ॥ ee = 

aag न आव ,नयन भरे, बारी । अहह नाथ! हो निपट बिसारी ॥ 

देखि परम Regs सीता । बोला कपि ag बचन बिनीता ॥ ४ .॥ 

[R ] वचन नहीं निकलता, नेत्रोर्मे ( विरइके ऑसुओंका ) जल भर आया | 
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[ बड़े दुःखसे वे बोलीं--] हा नाथ ! आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया ? सीताजीको 
विरहसे परम व्याकुल देखकर हनुमानजी कोमल और विनीत वचन बोले || ४ II 
मातु कुसळ प्रभु अनुज- समेता । तव दुख-दुखी सुकृपा-निकेता ॥ 
जनि जननी! मानहु जिर्ये ऊना । तुम्ह ते प्रेसु राम के दूना ॥ ५ ॥ 
है माता | सुन्दर कृपाके धाम प्रभु भाई लक्ष्मणजीके सहित [ शरीरसे ] कुशल हैं, 
परन्तु आपके दुःखसे दुखी हैं | हे माता | मनमें ग्लानि न मानिये ( मन छोटा करके 
दुःख न कीजिये ) श्रीरामचन्द्रजीके हृदयमें आपसे दूना प्रेम है | ५ || 
दो०-रघुपति कर संदेखु अव, gg जननी! धरि धीर । 
अख कहि कपि गद्गद्‌ भयउ, भरे बिलोचन नीर ॥ १४॥ 
हे माता ! अब धीरज घरकर श्रीरघुनाथजीका सन्देश सुनिये | ऐसा कहकर 
इनुमानूजी प्रेमसे गद्गद हो गये | उनके AÀ [ प्रेमाश्रुओका | जल मर आया ॥१४॥ 
चौ०-कहेड राम, बियोग तव सीता । मो कड सकळ भए बिपरीता ॥ 
नवःतरु-किसलय मनहुँ कृसानू | कालनिसा-सम निसि,ससिक्रानू ॥ १ y 
[ हनुमानजी बोळे---] श्रीरामचन्द्रजीने कहा है कि हे सीते | तुम्हारे वियोगमें मेरे 
लिये सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गये हैं | बृक्षोंके नये-नये कोमल पत्ते मानो अग्निके समान; 
रात्रि कालरात्रिके समान; चन्द्रमा सूर्यके समान; || १॥ 
कुबलय~बिपिन कुंत -बन>सरिसा | afte aga AS जनु बरिसा ॥ 
जो हित रहे, करत तेइ पीरा | उरग-स्वास-सम त्रिबिध समीरा ॥ २ ॥ 
और कमलोंके वन भालके वनके समान हो गये हैं । मेघ मानो खौलता हुआ 
तेल वरसाते हैं। जो हित करनेवाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं | त्रिविध ( शीतल, 
मन्द्‌) सुगन्ध ) वायु साँपके श्वासके समान ( जहरीली और गरम ) हो गयी है | २॥ 
कहेहू तें कछु दुख घटि होई । काहि कहाँ, यह जान न कोई ॥ 
तत्व प्रेम कर मम अरु तोराकैं जानत प्रिया! एकु मनु मोरा ॥ ३ ॥ 
मनका दुःख कह डालनेसे भी कुछ घट जाता है | पर कहूँ कित्तसे ! यह दुःख 
कोई जानता नहीं । हे प्रिये ! मेरे और तेरे प्रेमका तत्त्व ( रहस्य ) एक मेरा मन ही 
"जानता @ || ३ ॥ i 
सो मनु सदा रहत तोहि पाहों । जानु प्रीतिब्ससु goats माहीं ॥ 
प्रभु ~ संदेखु सुनत बेदेही । मगनभ्म्ेमु तन सुधि नहिं तेही ॥ e ॥ 
और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है । बस) मेरे प्रेमका सार इतनेमे ही 
संमझ ले | प्रभुका सन्देश सुनते ही जानकीजी Sad मग्न हो गर्यी। उन्हे शरीरकी 
सुघ न रही ॥ ll iy = 3 
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कह कपि, हृदये धीर ae माता । gfe राम) सेवक =सुखदाता ॥ 

उर आनहु रघुपति - प्रभुताई | सुनि मम बचन ag कदराई ॥५॥ 

हनुमानजीने कहा--हे माता | हृदयमे धैय धारण करो और सेवकोंको सुख 
देनेवाले श्रीरामजीका स्मरण करो । श्रीरघुनाथजीकी प्रभुताको हृदयमें लाओ और मेरे 
वचन सुनकर कायरता छोड़ दो ॥ ५॥ 

दो०--निसिचर- निकर पतंग-सम ,रघुपति-बान. Sarg | 
जननी - हृदय धीर धरु,जरे निसाचर arg ll १५॥ 

राक्षसोंके समूह पतंगोके समान और श्रीरघुनाथजीके बाण अग्निके समान हैं । हे 

माता ! हृदयमें धेयं धारण करो और राक्षसोंको जला ही समझो ॥ १५ ॥ 
चौ०-जों रघुबीर होति सुधि पाई । करते नहि fsg रघुराई ॥ 

राम ~ बान~ रबि gt जानकी | तमन्बरूथ कहे जातुधान की ॥ १ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने यदि खबर पायी होती तो वे विलम्ब न करते । हे जानकीजी ! 
रामवाणरूपी WH उदय VAR राक्षसोंकरी सेनारूपी अन्धकार कहाँ रह सकता है १ ॥१॥ 

अबहि सातु! में जाउँ wag i ay आयसु नहिं,राम-दोहाई ॥ 

age दिवस ,जननी ( घरु धीरा । कपिन्ह सहित अइह॒हिं wate ॥ २ ॥ 

हे माता ! में आपको अभी यहाँसे लिवा जाऊ | पर श्रीरामचन्द्रजीकी शपथ है; 
मुझे प्रथु ( उन ) की आज्ञा नहीं है । [ अतः ] हे माता ! कुछ दिन और धीरज 
घरो । श्रीरामचन्द्रजी वानरोसहित यहाँ आवेंगे ॥ २ I 

निसिचर मारि,तोहि ले Safe) तिहुँ पुर नारदादि जसु Tals ॥ 

हैं सुत, कपि सब तुम्हहि समाना | जातुधान अति भट बवाना ॥ ३ ॥ 

और राक्षसौको मारकर आपको ले जायेंगे | नारद आदि [ ऋषि-मुनि ] तीनों 
aa उनका यश गावेंगे | | सीताजीने कहा--] हे पुत्र ! सब वानर तुम्हारे ही 
समान ( नन्हे-नन्हे-से ) होंगे, राक्षस तो बड़े दुऴवान्‌ योद्धा हैं || ३ ॥ 

मोरे हृदय परम संदेहा । सुनि,कपि प्रगट कीन्हि निज देहा ॥ 

कनक = भूधराकार सरीरा । समर भयंकर, अतिबळ-बीरा ॥ ४ ॥ 

अतः मेरे ृदयभे बड़ा भारी सन्देह होता है [ कि तुम-जैसे बंदर राक्षतांको कैसे 
जीतेंगे ] । यह सुनकर हनुमानजीने अपना शरीर प्रकट किया । सोनेके पर्वत ( सुमेरु ) 
के आकारका ( अत्यन्त विशाळ ) शरीर था) जो युद्धमें aaah हृदयमें भय उत्पन्न 
करनेवाला) अत्यन्त बलवान्‌ और'वीरं था ॥ ४ ॥ Z 


सीता मन भरोस तब भयऊ। पुनि लघु रूप पवनसुत SAR ॥ /// 
तब ( उसे देखकर ) सीताजीके मनमें विश्वास हुआ । हनुमानजीने फिर छोटा 
रूप धारण कर लिया ॥५॥ 
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दो०--खुचु माता) साखासृग, नहि वल-वुद्धि विसाळ | 
oo प्रभु-प्रताप a गरुड़हि > खाइ परम लघु व्याल ॥ १६॥ 


हे माता ! सुनो, वानरोंमें बहुत बल-बुद्धि नहीं होती | परन्तु प्रभुके प्रतापसे बहुत 
छोटा सर्प भी गरुड़को खा सकता दै ( अत्यन्त निर्बल भी महान्‌ बळबानको मार 
सकता है ) ॥ १६॥ 
चौ०-मन संतोष, सुनत कपिः बानी | भगति- प्रताप-तेज- बल - सानी ॥ 
आसिष diffe »रासंप्रिय जाना | होहु तात। बळ ~सील~ निधाना ॥ १ ॥ 
भक्ति, प्रताप, तेज और awa सनी हुई इनुमानूजीकी वाणी सुनकर सीताजीके 
मनमें सन्तोष हुआ । उन्होंने श्रीरामजीके प्रिय जानकर हनुमानजीको आशीर्वाद दिया 
कि हे तात | तुम बल और शीलके निधान होओ ॥ १॥ 
अजर, अमर >गुननिधि सुत! होहू । करटुँ बहुत रघुनायक aE ॥ 
ate कृपा प्रझु,अस सुनि काना । निर्भर प्रेम>मगन हनुमाना ॥ २ ॥ 
हे पुत्र | तुम अजर ( बुढ़ापेते रहित )) अमर और gè खजाने होओ | 
श्रीरधुनाथजी तुमपर बहुत कृपा करें | org कृपा करें? ऐसा कानोंसे सुनते ही हनुमानजी 
पूर्ण प्रेममे मग्न हो गये ॥ २ || ले ; 
बार- बार नाएसि पद सीसा । बोला बचन, जोरि कर कौसा ॥ 
अब HAHA was में mal आसिष तव ama बिख्याता ॥ ३ ॥ 
हनुमानजीने बार-बार सीताजीके चरणोंमें सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर 
कहा--हे माता | अब मैं कृतार्थ हो गया । आपका आशीर्वाद अमोघ ( अचूक ) दै? 
यह बात प्रसिद्ध है || ३ I A 
सुनहु मातु)मोहि अतिसय भूखा । लागि देखि सुंदर फळ रूखा ॥ 
सुनु gda बिपिन रखवारी । परम gue रजनीचर भारी ॥ ४ ॥ 
हे माता ! सुनो, सुन्दर फळवाळे वृश्षोंक्रों देखकर मुझे बड़ी ही भूख लग आयी है| 
[ सीताजीने कहा-- ] हे बेटा ! सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वनकी रखवाली 
करते हैं || ४ ॥ * 
तिन्ह कर भय, माता! सोहि नाहीं । at तुम्ह सुख Aag मन माहीं ॥ ५ ॥ 
[ हनुमान्‌जीने कहा-- ] हे माता ! यदि आप मनमें सुख माने ( प्रसन्न होकर 
आज्ञा दें ) तो मुझे उनका मय तो बिल्कुल नहीं है॥ ५ ॥ 
दो०--देखि बुद्धि- बळ-निपुन कपि, कहेंड जानकीं जाहु | 
रघुपति-चरन हृदय धरि, तात मधुर फल खाहु॥ १७॥ 
हनुमान्‌जीको बुद्धि और aed निपुण .देखकर जानकीजीने कहा--जाओ, दे 
तात | श्रीरघुनाथजी के चरणोंको दृदयमें घारण करके मीठे फळ खाओ Il १७॥ 2 
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चौ०-चलेउ नाइ सिर्‌, पेठेउ बागा । फळ खाएसि , तरु ae लागा ॥ 
रहे तहाँ बहु भट रखवारे। कछु मारेसि, कछु जाइ पुकारे ॥ १ ॥ 
वे सीताजीको सिर नवाकर चले और वागमे घुस गये | फळ खाये और वृरक्षांको 
तोड़ने लगे । वहाँ बहुत-से योद्धा रखवाळे थे । उनमेंसे कुछको मार डाला और कुछने 
जाकर रावणसे पुकार की--॥ 2 ॥ 
नाथ] एक आवा कपि भारी। तेहिं असोक-- वाटिका sa ॥ 
खाएसि फळ, अरु विटप उपारे। रच्छक मर्दि-मर्दि महि डारे॥ २॥ 
[और कहा- ] दे नाथ ! एक बड़ा भारी बंदर आया है | उसने अशोकवाटिका 
Sag डाली, फल खाये; JAA उखाड़ डाला और रखवालेंको मसल-मसलकर 
जमीनपर डाल दिया il २॥ 
सुनि, रावन पठए भट नाना । तिन्हहि देखि गर्जेड हनुसाना ॥ 
सत्र रजनीचर कपि संघारे। गए पुकारत कछु अधमारे॥ ३ ॥ 
यह सुनकर रावणने बहुत-से योद्धा भेजे | उन्हें देखकर हनुमानजीने गर्जना at} 
हनुसानजीने सब राक्षसाको मार डाला, कुछ जो अधमरे थे चिल्लाते हुए गये ॥ ३॥ 
gf पठ्यउ तेहि अच्छकुसारा | चला , संग ले सुभट अपारा ॥ 
आवत देखि, विटप गहि aati ताहि निपाति,महाधुनि गजी ॥ ४ ॥ 
फिर रावणने अक्षयकुमारको भेजा | वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओंको साथ लेकर 
चला । उसे आते देखकर हनुमानूजीने एक दक्ष [ हाथमे ] लेकर ललकार और उसे 
मारकर महाध्वनि (aS जोर ) से राजना की ॥ ४ ॥ 
qetag ate ,कछु मदसि ag मिळएसि धरि धूरि। 
a कछु पुलि जाइ JRI HFE चळ a ॥ १८ ॥ | 
उन्होंने सेनामेंसे FSA मार डाला और कुछको मसल डाळा और कुछको IFF- r 
पकड़कर धूलमें मिला दिया। कुछने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रंभु | बंदर बहुत 
ही बळवान्‌ है ॥ १८ ॥ 
चौ०-सुनि सुत«बध Sa Rat l पठएसि मेघनाद बलवाना ॥ 
सारसि जनि सुत। बाँघेस ताही । देखिअ कपिहि , कहाँ कर आही ॥ १ ॥ 
पुत्रका वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने [ अपने जेठे पुत्र ] 
बलवान्‌ मेघनादको भेजा । [ उसने कहा कि-- ] हे पुत्र ! मारना नहीँ, उसे बाँध | 
लाना | उस बंदरको देखा जाय कि कहाँक़ा हैं ॥ १ | = 
चळा इंद्रजित अलुलित जोधा। बंछु-निधन सुनि ,उपजा क्रोधा ॥ | 
कपि देखा, get भट आवा । कटकटाइ गर्जा अरु घावा ॥ २॥ | 
इन्द्रको जोतनेवाडा अतुलनीय योद्धा मेघनाद चला । भाईका मारा जाना सुन 
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उसे क्रोध हो आया | डनुमानजीने देखा कि अबकी भयानक योद्धा आया है | तब वे 
कटकटाकर गज और दौड़े | २॥ 

अति बिसाळ तरु एक उपारा । बिरथ कीन्ह SPA- कुमारा ॥ 

रहे महाभट ताके संगा । गहिन्गहि aag निज अंगा ॥ ३ ॥ 

उन्होंने एक बहुत बड़ा वक्ष उखाड़ लिपा ओर [sak प्रहारसे | लंकेश्वर 
रावणके पुत्र मेघनादकों विना wat कर रिया (AA तोड़कर उसे नीचे पटक 
दिया ) । उतके साथ जो बड़े-बड़े योद्धा थे उनको पकड़-पकड़कर हनुमानजी अपने 
AR मसलने लगे || 3 | 

Rezk निपाति,ताह्वि सन बाजा । भिरे जुगल, मानहुँ गजराजा ॥ 

gar मारि, चढ़ा तरु जाई | ताहि एक छन सुरुछा आईं॥ ४ ॥ 

उन सबको क फिर मेघनादसे लड़ने लगे | [ लड़ते हुए वे ऐसे माळूम होते 
थे ] मानो दो गजराज ( श्रेष्ठ हाथी ) भिड़ गये हो | हनुमानजी उसे एक घूँसा मारकर 
वृक्षपर जा चढ़े | उसको क्षणभरके लिये मूर्छा आ गयी || ४ ॥ 

उडि बहोरि,कीन्हिसि बहु माया। जीति न जाइ प्रभंजन= जाया ॥ ५ ॥ 

फिर उठकर उसने बहुत माया रची; परन्तु पवनके पुत्र उससे जीते नहीं जाते ॥५॥ 

ae देहि ata, कपि मन कोन्ह बिचार | 


जौँ न ब्रह्मन सर was, महिमा मिटइ अपार॥ १९ ॥ 
add उसने AMS सन्धान ( प्रयोग ) किया | तब इनुमानजीने मनमे विचार 
किया कि यदि weal नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार मंहिमा,मिट जायगी || १९ ॥ 
चौ०-ब्रह्मवान कपि कहुँ तेहिं मारा | परतिह बार कटकु संघारा ॥ 
aff देखा;कपि सुरुछित भयऊ । नागपास HAAS गयऊ ॥ १ ॥ 
उसने हनुमानूजीको ब्रह्मत्राण मारा, [ जिसके लगते ही वे aaa नीचे गिर 
पड़े ] परन्तु गिरते समय मी उन्होंने बहुत-सी सेना मार डाळी | जब उसने देखा कि 
हनुमानजी मूछित हो गये हैं, तब वह उनको नागपादासे बॉवकर ले गवा ॥ १॥ 

जासु नाम जपि, सुनहु भवानी। सव-बंधन काटे नर स्यानी ॥ 

ag दूत कि बघ तरु आवा। प्रभु कारज लगि, कपिदिं बंधावा ॥ २ ॥ 

[ शिवजी कहते हैं ~ ] दे भवानी ! सुनो, जिनका नाम जपकर ज्ञानी (विवेकी) 
मनुष्य संसार ( जन्म-मरण ) के वन्धनको काट डालते हैं; उनका दूत कहीं बन्धनमें 
आ सकता है ? किन्तु प्रभुके कार्यके लिये हनुमानजी ने स्वयं अपनेको बधा लिया || २॥ 

कपि-बंधन सुनि,निस्तिचर घाण aama सभा सब आए ॥ 

दसमुख-्सभा दीखि कपि जाई । कहि न जाइ कछु,अति agag ॥ ३ ॥ 
बंदरका बाँधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौठुकके ea (तमाशा देखनेके fea) 
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सब समामे आये | हनुमान्‌जीने जाकर रावणकी सभा देखी | उसकी अत्यन्त प्रसुता 
( ऐश्वर्य ) कुछ कही नहीं जाती ॥ ३॥ 
कर जोरें सुर, दिसिप, बिनीता । भूकुटि बिलोकत सकल सभीता ॥ 
देखि प्रताप,न कपि>सन संका | जिमि अहिगन महुँ गरुड असंका ॥ ४ ॥ 
देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रताके साथ भयभीत हुए सब रावणकी भौ 
ताक रहे हैं ( उसका रुख देख रहे हैं ) | उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमानजीके 
aaa जरा भी डर नहीं हुआ । वे ऐसे निःशङ्क खड़े रहे जेसे सपाँके समूइमें गरुड़ 
निःशङ्क ( निर्भय ) रहते हैं ॥ ४ ॥ 
दो० वता बिलोकि दसानन) fear कहि दुबोंद । 
०७ सुत-बध-सुरति कीन्हि gf, उपजा हृदये विषाद ॥ २० N 
asta देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हसा | फिर पुत्रवधका 
स्मरण किया तो उसके हृदयमें विषाद उत्पन्न हो गया ॥ Ro N 
चो०-कह लंकेस , कवन ते WAN केहि के बल घालेहि बन खीसा ॥ 
G की धों saa सुनेहि नहिं मोही । देखडँ अति असंक, सठ |तोही ॥ १ ॥ 
A पति रावणने कहा--रे वानर ! तू कौन 2 १ किसके बलपर तूने वनको 
उजाड्कर नष्ट कर डाला ? क्या तूने कभी मुझे (मेरा नाम ओर यश ) कानोसे नह 
सुना ! रे शठ ! मैं तुझे अत्यन्त fag देख रहा हूँ ॥ १ ॥ 
मारे निसिचर af अपराधा । कहु सठा!तोहि न प्रान कह बाधा ॥ 
सुनु रावन। ब्रह्मांड ¬ निकाया । पाइ जासु बल fafa माया ॥ २ ॥ 
तूने किस अपराधसे राक्षसोंको मारा ? रे मूख ! बता; क्या तुझे प्राण जानेका भय 
नहीं है १ [ हनुमानजीने कहा-- ] हे रावण ! सुन, जिनका बल पाकर साया सम्पूण 
ब्रह्माण्डांके समूहकी रचना करती हे; ॥ २ ॥ 
जाके बळ बिरंचि -हरि-इईसा | पालत-सृजत * हरत दससीसा n 
जा बल सीस धरत सहसानन । अंडकोस =समेत गिरि-कानन ॥ ३ ॥ 
जिनके वळसे हे दशशीरा ! ब्रह्मा, विष्णु, महेश [ क्रमशः | खुष्टिका सुजन; पालन 


औ( संहार करते है; जिनके बलसे सहस्र मुख ( कर्णा ) वाले देषरजी पर्वत और वनसहित 
समस्त ब्रह्माण्डको faa धारण करते हैं; ॥ ३ ॥ 


arg जो fata देह सुरत्राता | तुम्ह से सठन्ह सिखावनु-दाता ॥ 

हर«कोदंड कठिन जेहि var) तेहि समेत नृप <दलळ-सद गंजा ॥ ४ ॥ 

जो देवताओंकी रक्षाके लिये नाना प्रकारकी देह घारण करते हैं और जो तुम्हारे 
जैसे मूखोंको शिक्षा देनेवाळे है; जिन्होंने शिवजीके कठोर घनुषको तोड़ डाला और उसीके 
साथ राजाओंके समूहका गवे चूर्ण कर दिया ॥ ४॥ 
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रकत खर, दूषन ) त्रिसिरा अरु बाळी | बघे सकळ अतुलित बल्साली ॥ ५॥ 
जिन्होंने खर, दूषण, त्रिशिरा और वालिको मार डाला, जो सब-के-सब 
अतुलनीय बलवान्‌ थे; | I 
दो०--जाके बल लवलेख तें, जितेह चराचर झारि। 
१0” [तारु दूत में जाकरि, हरि आन्न प्रिय नारि॥ २१ ॥ 
जिनके लेशमात्र वळसे तुमने समस्त चराचर जगतूको जीत लिया ओर जिनकी 
प्रिय पत्नीको तुम [ चोरीसे ] इर ळाये हो, मैं उन्हींका दूत हूँ ॥ २१ ॥ 
चौ०-जानडेँ में avert! ngasi सहसबाहु > सन परी wus ॥ 
समर ates सन करि जसु॒पावा। सुनि afgaan fare बिहरावा ॥१॥ 
में तुम्हारी प्रभुताको खूब जानता हूँ । सहस्बाहुसे तुम्हारी लड़ाई हुई थी और 
बालिसे युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था । हनुमानूजीके [ मार्मिक ] वचन सुनकर 
UWA हसकर बात टाल दी ॥ १॥ 
खायडँँ फळ, प्रभु| छागी Yar कपि- सुभाव तें तोरेउँ रूखा ॥ 
सब के देह परम प्रिय aati मारहिं मोहि कुमारग > गामी ॥ २ ॥ 
हे [ राक्षसोंके ] खामी ! मुझे भूख लगी थी, [ इसलिये ] मैंने फल खाये और 
वानर-स्वभावके कारण बृक्ष तोड़े | हे [ निशाचरोंके ] मालिक | देह सबको परम प्रिय 
है। कुमार्गपर चळनेवाले (दुष्ट राक्षस ) जब मुझे मारने लगे, || २॥ 
जिन्ह मोदि मारा ते में मारे | तेहि पर बॉँधेडँ तनय तुम्हारे ॥ 
मोहि न कछु बाँधे कह लाजा । कीन्ह चहडें निज प्रभु कर काजा ॥ ३ ॥ 
तब जिन्होंने मुझे मारा, उनको मैंने भी मारा | उसपर तुम्हारे पुत्रने मुझेकी बाँच 
लिया | [ किन्तु ] मुझे अपने बाँधे जानेकी कुछ भी लजा नहीं है | में तो अपने प्रभुका 
कार्य किया चाहता हूँ। ३ ॥ 
Rad करड जोरि कर waah सुनहु मान तजि, मोर लिखावन ॥ 
देखहु तुम्ह, निज कुछहि बिचारी | wa तजि भजहु भगत-भय्ल्हारी ॥ ४ ॥ 
दे रावण ! में हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी 
सीख सुनो | तुम अपने पवित्र कुलका विवार करके देखो और भ्रमको छोड़कर भक्तः 
भयहारी भगवान्को भजो ॥ ४ | 
जाके डर अति काळ डेराई। जो सुर-अधुर.- चराचर खाई ॥ 
तासों aas wad नहि कीजै। मोरे कहें जानकी दीजै ॥ ५॥ 
जो देवता, राक्षस ओर समस्त RAA खा जाता दै, वह काळ भी जिनके 
डरसे अत्यन्त डरता है, उनसे कदापि वैर न करो {ओर मेरे कहनेसे जानकीजीकों 


दे दो ॥५॥ 
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ee O a 
af दो०प्रनतपाल रघुनायक> करुना सिंघ खरारि। 


गएँ सरन प्रभु राखिहँँ नतव अपराध विखारि ॥ २२ ॥ 
सरके शत्रु श्रीरधुनाथजी शरणागतोंके रक्षक और दयाके समुद्र हैं। शरण जानेपर 
प्रभु ठुम्दारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरणमे रख ST || २२ II 
चो०-राम~ चरन - पंकज उर घरहू । लंका अचल राजु तुम्ह करहू ॥ 
रिपि पुळस्ति-जसु बिमल सयंका । तेहि ससि महुँ जनि होहु कंका ॥ १ ॥ 
तुम श्रीरामजीके चरणकमलोंको geal धारण करोओर SZR अचल राज्य 
करो। ऋषि पुलस्त्यजीका यश निर्मल चन्द्रमाके समान है। उस चन्द्रमामें तुम कलंक 
न बनो ॥ १ ॥ 
रामनाम ag गिरा न सोहा । देखु RaR, त्यागि मद-मोहा ॥ 
बसन-हीन नहिं सोह सुरारी। सब भूषन- सूषित वर नारी ॥ RN 
रामनामके बिना वाणी शोभा नहीं पाती, मद-मोहको छोड़, विचारकर देखो। हे 
देवताओंके शत्रु ! सब गहनोंसे सजी हुई सुन्दरी स्त्री भी कपड़ोंके बिना ( नंगी) शोभा 
नहीं पाती ॥ २॥ 
राम - बिसुख संपति -प्रभुताई । जाइ रही) पाई Ag wen 
ane मूळ जिन्ह सरितन्ह नाहीं। बरषि गएँ पुनि तबहिं सुखाहीं ॥ ३ ॥ 
रामविमुख पुरुषकी सम्पत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका 
पाना न पानेके समान है | जिन नदियोंके मूलमे कोई जलखोत नहीं है ( अर्थात्‌ जिन्हें 
केवल इरसातक्रा ही आसरा है ) वे वर्षा बीत जानेपर फिर तुरंत ही सूख जाती हैं॥ ३॥ 
सुनु दसकंठ। aes पन रोपी। बिसुख राम, त्राता नहिं कोपी ॥ 
संकर सहस, बिष्चु ) अज तोही । सकहिं न राखि राम कर Ziel # ४॥ 
हे रावण ! हीऽ मै प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि रामविमुखकी रक्षा करनेवाला कोई 
भी नहीं है | हजारों शंकर; विष्णु और ब्रह्मा भी श्रीरामजीके साथ द्रोह करनेवाले तुमको 
नहीं बचा सकते ॥४॥ 
दो०--मोहसूल बहु - सूल - प्रद ) त्यागहु तम -अभिमान | 
ae If aag राम gaas, कृपा सिंघु भगवान ॥ २३ ॥ 
हृ ही जिसका मूल है ऐसे ( अज्ञानजनित ), बहुत पीड़ा देनेवाले, तमरूप 
अभिमानका त्याग कर दो और week स्वामी, कृपाके समुद्र भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र- 
जीका भजन करो ॥ २३ Ul 
चौ ०-जदपि कही कपिठुभति हित-बानी | भगति-बिवेक-बि रति-नय-सानी ॥ 
बोळा बिहसि महा अभिमानी | मिला इमहि कपि गुर बड़ ग्यानी ॥ ३ ॥ 
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यद्यपि हनुमानजीने भक्ति; ज्ञान, वैराग्य और नीतिसे सनी हुई बहुत ही हितकी 
वाणी कही; तो भी वह महान्‌ अभिमानी रावण बहुत हँसकर ( व्यंगसे ) बोळा कि हमें 
यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला ! ॥ १ ॥ 
zg निकट आई खल तोही । लागेसि अधम सिखावन मोही ॥ 
उलटा होइहि) कह हनुमाना | मतिश्रम तोर, प्रगट में जाना॥ २॥ 
रे दुष्ट | तेरी मृत्यु निकट आ गयी है। अधम ! मुझे शिक्षा देने चला है । हनुमान: 
जीने कह्दा--इससे उलटा ही होगा ( अर्थात्‌ मृत्यु तेरी निकट आयी है, मेरी नहीं ) । 
यह तेरा मतिश्रम ( बुद्धिका फेर) है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है || २ ॥ 
सुनि कपिवेचन बहुत खिसिआना | बेगि न, हरहु मूढ़ कर प्राना ॥ 
gaa, निसाचर मारन धाए। सचिवन्ह-सहित बिभीषनु आए ॥ ३॥ 
हनुमानजीके वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया [ और बोला-- ] अरे ! 
इस मूर्खका प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते | सुनते दी राक्षस उन्हें मारने दौड़े । उसी 
समय arate साथ विभीषणजी वहाँ आ पहुँचे | ३ ॥ 
नाइ सीसर, करिं बिनय agar | नीति- बिरोध, न मारिअ दूता ॥ 
आन दंड कछु करिअ Mas । सबही कहा, मंत्र भळ भाई ॥ ४ ॥ 
उन्होने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावणसे कहा किं दूतको मारना 
नहीं चाहिये, यह नीतिके विरुद्ध है । हे गोसाईजी ! कोई दूसरा दण्ड दिया जाय | सबने 
कहा--भाई ! यह सलाह उत्तम है ॥ ४ Il 
Gad, बिहसि बोला दसकंघर | अंग- भंग करि TRA बदर ॥ ७ ॥ 
यह सुनते ही रावण हँसकर बोला--अच्छा तो, बंदरको अंग-भंग करके भेज 
(लौटा) दिया जाय ॥ ५॥ 
दो०--कपि के ममता पूँछ- पर, खबहि wes aga | 
तेल ak पट,बाँधि पुनि, पावक देहु छगाइ॥ २४ ॥ 
मैं सवको समझाकर कहता हूँ कि बंदरकी ममता tow होती है | अतः dead 
कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूँछमें बाँबकर फिर आग लगा दो ॥ २४ ॥ 
चौ०-पूँछहीन बानर तहँ जाइहि। तब सठ,निज नाथहि wy orgie ॥ 
जिन्ह के कीन्हिसि बहुत बढ़ाई । देख में तिन्ह के प्रभुताई ॥ १ ॥ : 
जब विना पूँछका यह बंदर वहाँ ( अपने स्वामीके पास ) जायगा तब यह मूख 
अपने मालिकको साथ ळे आयेगा | जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है, में जरा उनकी 
प्रभुता ( सामर्थ्यं ) तो देखूँ!॥ १ ॥ | F y 
बचन सुनत, कपि मन मुसुकाना । भइ सहाय सारद ; मैं जाना ॥ : 
जातुधान सुनि रावन-बचना । लागे रचे मूढ सोड CNR 
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यह बचन सुनते ही हनुमानजी मनमै सुसकराये [ ओर मन-ही-मन बोले कि | मे 
जान गया, सरस्वतीजी [ इसे ऐसी बुद्धि देनेमे ] सहायक हुई हैं । रावणके वचन सुनकर 
मूर्ख राक्षस वही ( पूँछमें आग लगानेकी ) तैयारी करने लगे ॥ २॥ 
रहा न नगर वसन=घछुत-तेळा | बाढ़ी पूँछ, कीन्ह कपि खेला ॥ 
कौतुक se आए पुरबासी। सारहिं चरन,करहिँ बहु हाँसी ॥ ३॥ 
पूँछके weal इतना कपड़ा और Ads लगा कि नगरमे कपड़ा) घी? 
ओर तेल नहीं रह गया । हनुमानजीने ऐसा खेल किया कि पूँछ बढ़ गयी ( लंबी हो 
गयी) | नगरवासी लोग तमाशा देखने आये । वे हनुमानजीको पैरसे ठोकर मारते हैं 
और उनकी बहुत हँसी करते हें॥ ३॥ * 
बाजहिं ढोल) देहिं सब तारी। नगर फेरि )एुनि पूँछ प्रजारी ॥ 
पावक - जरत देखि हनुमंता was परम लघुरूप तुरता ॥ ४॥ दे 
ढोल बजते हैं। सब लोग तालियाँ पीटते हैं । हनुमानजीको नगरमें फिराकर फिर Te 
| आग लगा दी | अग्निको जलते हुए देखकर हनुमानजी तुरंत ही बहुत छोटे रूपमे हो गये || ४॥ 
| Rak चढ़ेड कपि कनक-अटारीं । भई सभीत निसाचर-नारीं ॥ N 
| L बन्घनसे निकलकर वे सोनेकी अटारियोपर जा चढ़े । उनको देखकर राक्षसोकी 
| स्त्रियों भयभीत हो गयीं ॥ ५ ॥ 
= eek. afta तेहि अवसर, चले मरुत उनचाख। 
न | अट्टहास करि गज्ञा, कपि बढ़ि लाग are ॥ २० ॥ 


_उस समय भगवानकी प्रेरणासे .उनचासो पवन चलने लगे | हनुमानजी अद्टहात 
करके गजे और बढ़कर आकाशसे जा लगे ॥ २५॥ 


चौ०-देह Rasy परम हरुआई । मंदिर तें मंदिर चढ़ घाई ॥ 

SZ Aya लोग बिहाला | झपट- ळपट बहु कोटि कराला ॥ ३ ॥ 

देह बड़ी विशाळ; परन्तु बहुत ही हल्की (फुतींली) है । वे दौड़कर एक महलसे 
दूसरे महलूपर चढ़ जाते हैं | नगर जल रहा दै, लोग बेहाल हो गये हें । आगकी करोड़ों 
भयंकर लपटें झपट रही हैं ॥ १ ॥ 

तात! मातु! हा ) सुनिअ पुकारा ef अवसर को इमहि उबारा ॥ 

हम जो कहा,यह कपि नहिं होई । बानर-रूप घरें सुर कोई ॥ २॥ 

हाय बप्पा | हाय मैया | इस अवसरपर हमें कौन बचावेगा ? [ चारों ओर ] यही 
पुकार सुनायी पड़ रही है । हमने तो पहले ही कहा था कि यह वानर नहीं दै, वानरका 
रूप धरे कोई देवता है ! ॥ २॥ 

साधु -अवग्या कर फलु ऐसा । जरह नगर अनाथ कर जैसा ॥ 

जारा नगरु निमिष एक साहीं। एक बिभीषन कर ge नाहीं ॥ ३ ॥ 
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साधुके अपमानका यह फल है कि नगर अनाथके नगरकी तरह जळ रहा | हनुमान: 
जीने एक ही क्षणमें सारा नगर जला डाला | एक विभीषणका घर नहीं जलाया ॥ ३ Il 
तार .दूत )अनल जेहिं सिरिजा । जरा न सो, तेहि कारन गिरिजा ॥ 

उलटि - पलटि लंका सब जारी । कूदि परा पुनि सिंधु-मझारी ॥ ४॥ 

[ शिवजी कहते हैं--] हे पार्वती | जिन्होंने अग्निको बनाया, हनुमानजी 
उन्हींके दूत है | इसी कारण वे अग्निसे नहीं जले । हनुमानजीने उळट-पळटकर ( एक 
ओरसे दूसरी ओरतक ) सारी लंका जला दी | फिर वे समुद्रमें कूद पड़े || ४॥ 

दो०-पूँछ बुझाइ, खोइ श्रम, धरि लघु रूप बहोरि । 
A जनकसुता के आगें, sg was कर AR I २६ ll 
पूँछ बुझाकर, थकावट दूर करके और फिर छोटा-सा रूप धारण कर हनुमानजी 
श्रीजानकीजीके सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए ॥ २६ ॥ 
चौ०-मातु) मोद्दि दीजे कछु चीन्हा । जैसें रघुनायक मोहि दीन्हा ॥ 
चूड़ामनि उतारि तब दृयऊ। हरष»समेत पवनसुत STA ॥ १ ॥ 

[ हनुमानजीने कहा--] दे माता ! मुझे कोई चिह्न ( पहचान ) दीजिये) जेंसे 
श्रीरघुनाथजीने मुझे दिया था | तब सीताजीने चूड़ामण उतारकर दी । हनुमानजीने 
उसको हर्षपूर्वक ले लिया. || १ ॥ 

कहेहु ata) अस मोर प्रनामा । सब प्रकार म्र पूरनकामा ॥ 

` दीन ~ दयाळ fate संभारी। हरहु नाथ {मम संकट सारी ॥ २॥ 

[ जानकीजीने कहा--] दे तात ! मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार 
कहना--है प्रभु | यद्यपि आप सब प्रकारसे पूर्णकाम हैं ( आपको किसी प्रकारकी कामना 
नहीं है ), तथापि दीनों ( दुखियों ) पर दया करना आपका विरद दै [ और में दीन 
हुँ, ] अतः उठ विरदको याद करके; दे नाय | मेरे भारी संकटको दूर कीजिये ॥ २ ॥ 

तात amga- कथा सुनाएुहु | बान- प्रताप प्रभुद्धि समुझाएडु ॥ 

मास दिवस ag नाथु न आवा। तो पुनि मोहि जिअत नहिं पावा ॥ ३ ॥ 

हे तात | Saya जयन्तकी कथा ( घटना ) सुनाना और प्रभुको उनके बाणका 
प्रताप समझाना ( स्मरण कराना ) | यदि महीनेभरमें नाथ न आये तो फिर मुझे जीती न 


पायेंगे | ३ ॥ 
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दो०--जनकसुतहि समुझाइ करि,बहु विधि धीरजु दीन्द । 
चरन-कमल सिरु नाइ कपि,गवचु राम पहि कीन्ह ॥ २७ ॥ 
हनुमानजीने जानकीजीको समझाकर बहुत प्रकारसे घीरज दिया और उनके 
चरणकमलेंमें सिर नवाकर श्रीरामजीके पास गमन किया || २७ ॥ 
चो०-चळत , महाधुनि गर्जेसि ant गर्भ खबहिं gf निसिचर नारी ॥ 
नाघि सिंधु एहि पारहि भावा aag किलिकिला कपिन्ह सुनावा ॥ १ ॥ 
चलते समय उन्होंने महाध्वनिसे भारी गर्जन किया, जिसे सुनकर राक्षसोंकी Sears 
गर्भ गिरने लगे । समुद्र लॉघकर वे इस पार आये और उन्होंने वानरोंको किलकिला 
शब्द ( हर्षध्वनि ) सुनाया || १॥ 
हरषे सब, बिलोकि हनुमाना । नूतन जन्म कपिन्ह तब जाना ॥ 
सुख प्रसन्न , तन तेज बिराजा। कीन्हेसि रामचंद्र कर काजा ॥ २॥ 
हनुमानूजीको देखकर सब हर्षित हो गये और तब वानरोंने अपना नया जन्म 
समझा | हनुमानजीका सुख प्रसन्न है और शरीरमें तेज विराजमान दै, [ जिससे उन्होंने 
समझ लिया कि ] ये श्रीरामचन्द्रजीका कार्य कर आये हैं ॥ २ ॥ 
fas सकल अति भए सुखारी । dena ata, पाव जिमि बारी ॥ 
चले हरषि रघुनायक पासा । पूँछत>कहत नवल इतिहासा ॥ ३ ॥ 
सब हनुमानूजीसे मिले और बहुत ही सुखी हुए | जैसे तड़ेपती हुई मछलीको जल 
मिल गया हो | सब हर्षित होकर.नये-नये इतिहास ( वृत्तान्त ) पूछते-कहते हुए श्रीरघुनाथ- 
TS पास चले ॥ ३ ॥ 
तब मधुषन=भीतर सब आए। अंगद्‌- संमत मधु-फल खाए ॥ 
रखवारे जब बरजन लागे । सुष्टि>प्रहार हनत> सब भागे॥ ४ ॥ 
तब सब लोग मधुवनके भीतर आये और अंगदकी सम्मतिसे सबने मधुर फल 
[ या मधु और फल ] खाये | जब रखवाले बरजने लगे, तव Faia मार मारते ही सब 
रखवाले भाग छूटे ॥ ४ Il 
दो०--जाइ पुकारे ते सब, बन SAR Wars 
सुनि सुग्रीव हरष ata, करि आए IgA ॥ २८ ॥ 
उन सबने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं | यह सुनकर 
सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभुका कार्य कर आये हैं॥ २८ ॥ 
ost न होति सीता-सुधि ag । मधुबन के फल सकहिं कि खाई ॥ 
gR बिधि,सन बिचार कर राजा । आइ गए कपि, सहित-समाजा ॥ ३ ॥ 
यदि सीताजीकी खबर न पायी होती तो क्या वे मधुवनके फल खा सकते थे १ इस 
प्रकार राजा सुग्रीव मनमें विचार कर ही रहे थे कि समाजसहित वानर आ गये ॥ १॥ 
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आइ सबन्हि, नावा पद सीसा | fees सबन्हि अति प्रेम कपीला ॥ 
पूँछी कुसळ, कुसल पद्‌ देखी । रामकृपाँ भा काजु AA ॥ २ ॥ 
सबने आकर सुग्रीवके चरणोंमें सिर नवाया | कपिराज सुग्रीव सभीसे बड़े प्रेमके साथ 
मिले | उन्होंने कुशळ पूछी, [ तब वानरोंने उत्तर दिया--] आपके चरणोंके दर्शनसे सब 
कुशल है | श्रीरामजीकी कृपासे विशेष कार्य हुआ ( कार्यमे विरेष सफलता हुई दै) ॥२॥ 
नाथ काजु Megs हनुमाना | राखे सकळ कपिन्ह के प्राना ॥ 
सुनि,सुग्रीव agh af मिलेऊ । कपिन्ह-सहित रघुपति ale ISF ॥ ३॥ 
हे नाथ ! हनुमानूने ही सब कार्य किया और सब वानरोँके प्राण बचा लिये | यह 
सुनकर सुग्रीवजी हनुसानजीसे फिर मिळे और सत्र वानरोंसमेत श्रीरघुनाथजीके पास चले ॥ 
राम,कपिन्ह जब आवत देखा । किएँ काजु, मन हरष बिसेषा ॥ 
फटिक-सिला 23 A wei परे सकळ कपि चरनन्हि जाई ॥ ४ ॥ 
श्रीरामजीने जब वानरोंको कार्य किये हुए आते देखा तब उनके मनम विशेष हर्ष 
हुआ । दोनों माई स्फटिक शिलापर बैठे थे | सब वानर जाकर उनके चरणोंपर गिर Bll 
ps -aka सब भेटे, रघुपति करुना- पुंज । 
a | पूँछी कसल; नाथ! अब, कुसल देखि पद्‌+कंज ॥ २९ ॥ 
carat राशि श्रीरघुनाथजी सबसे प्रेमसहित गले लगकर मिले और कुशल पूछी । | 
[ वानरौने कहा--] हें नाथ | आपके चरणुकमलोंके दर्शन पानेसे अब कुशळ है ॥२९॥ | 
ची०-जामवंत कह 5 TS रघुराया। जापर नाथ | करहु तुम्ह दाया ॥ | 
ताहि,सदा सुभ कुसळ निरंतर । सुर-नर -gà प्रसन्न ता ऊपर ॥ १ ॥ | 
जाम्बबानने कहा--दे रघुनाथजी ! सुनिये | दे नाथ | जिसपर आप दया करते हैं, 
उसे सदा कल्याण और निरन्तर कुशळ है | देवता; मनुष्य और मुनि सभी उसपर प्रसन्न 
रहते हैं ॥ १॥ al 
A बिजई Bag गुनसागर । तासु सुजसु Fate = उजागर ॥ 
प्रभु कीं कृपा, भयड सवु काजू । जन्म हमार सुफळ भा आजू ॥ २॥ 
वही विजयी दे? वही विनयी है और वही गुणोंका समुद्र बन जाता है। उसीका 
सुन्दर यश तीनों लोकोर्मे प्रकाशित होता है | प्रसुकी पासे सब्र कार्य हुआ । आज 
हमारा जन्म सफल हो गया ॥२॥ 
नाथापवनसुत कीन्हि जो करनी | सहसई सुख न जाइ सो बरनी ॥ 
पवनतनय के चरित सुहाए । जामवंत रघुपतिह्ि सुनाए ॥ ३ ॥ 
हे नाथ | पवनपुत्र हनुमानने जो करनी की? उसका हजार gata भी w 
किया जा सकता | तब जाम्बवानले हनुमानजीके सुन्दर चरित्र ( कार्य ) श्रीरघुनाथजीः a 
सुनावे || ३ ॥ । 0. 
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gaa क्ृपानिधि-मन अति भाए । पुनि हनुमान हरषि हिर्ये छाए ॥ 

meg तात) केहि भाँति जानकी । रहति gale इच्छा स्वग्रान कीते। ४ ॥. 

[ वे चरित्र | सुननेपर कृपानिधि श्रीरामचन्द्रजीके मनको बहुत ही अच्छे लगे । 
उन्होंने हर्षित होकर हनुमानजीको फिर हृदयसे लगा लिया और कहा--हे तात ! कहो? 
सीता किस प्रकार रहती और अपने प्रार्णोकी रक्षा करती हैं ! ॥४॥ 

दो०--नाम wes, दिवस -निसि, ध्यान तुम्हार कपाट | 
ग || लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्रान केहि बाट ॥ ३० ॥ 

[ हनुमानजीने कहा- ] आपका नाम रात-दिन पहरा qazi है; आपका ध्यान 
ही किंवाड़ हे । नेत्रोको अपने चरणोंमें लगाये रहती हैं; यद्दी ताळा ळगा है, फिर प्राण 
जायें तो किस मार्गस १ || ३० ॥ 

चौ०-चलत मोहि चुड़ामनि दीन्ही । रघुपति, हृदय wig alg लीन्ही ॥ 

नाथ) जुगल लोचन भरि बारी । बचन कहे कछु जनक कुमारी ॥ १ ॥ 

चलते समय उन्होने मुझे चूड़ामणि [ उतारकर ] दी । श्रीरधुनाथजीने उसे लेकर 
दयसे लगा लिया । [ हनुमानूजीने फिर कहा--] हे नाथ ! दोनों नेत्रोंमे जळ भरकर 
जानकीडीने मुझसे कुछ वचन कहे--॥ १ ॥ 

अनुज- समेत WE प्रभु-चरना । दीनः बंधु + प्रनतारति हरना ॥ 

सन-क्रम -बचन चरन - अनुरागी । केहि अपराध नाथ हों त्यागी ॥ २ ४ 

छोटे भाईसमेत agè चरण पकड़ना [ और कहना कि ] आप दीनबन्धु हैं; 
शरणागतके दुःखोंको हरनेवाळे हैं | और में मन, वचन ओर कर्मसे आपके चरणोंकी 
अनुरागिणी हूँ | फिर स्वामी ( आप ) ने मुझे किस अपराधसे त्याग दिया १ ॥ २॥ 

अवगुन एक सोर में माना। बिछुरत,पान न कीन्ह पयाना ४ 

नाथ सो नयनन्हि को अपराधा । निसरत ग्रान, करहिं हठि बाधा a ३ ॥ 

[ हाँ ] एक दोष मैं अपना [ अवश्य ] मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे 
प्राण नहीं चले गये । किन्तु हे नाथ ! यह तो नेत्रोंका अपसघ-हैं जो प्राणोंके निकलने मे 
हृठपूर्वक बाधा देते हैं ॥ ३ ॥ 

बिरह अगिनि , तनु IS ,समीरा । स्वास , जरइ छन atte सरीरा ॥ 

नयन सवहिं ag निज द्वित-छागी iat न पाव देह- बिरहागी ॥ ४ ॥ 

विरह अग्नि है, शरीर रूई है ओर श्वास पवन है; इस प्रकार [ अग्नि और 
पवनका संयोग होनेसे | यह शरीर क्षणमात्रमें जल सकता है । परन्तु नेत्र अपने हितके 
लिये ( SUH स्वरूप देखकर सुखी होनेके लिये ) जल ( आँसू ) वरसाते हैं, जिससे 
विरहकी आगसे भी देह जलने नहीं पाती | ४ ॥ _ 

सीता के अति बिपति Raa । बिनहिं कहें भलि दीनदयाला॥ ५ ॥ 
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सीताजीकी विपत्ति बहुत बड़ी है | दे दीनदयाळ | वह विना कदी दी अच्छी है; 
( कहनेसे आपको बड़ा Fear होगा ) ॥ ५ ॥ 
_के{-निमिष्मनिभिष करुवानिधि, जाहि कलप-सम वीति | 
५४) | बेगि चलिअ प्रभु }आनिअ,भुजन्बल खल-दुल जीति ॥ ३१॥ | 
हे करुणानिधान | उनका एक-एक पल कल्पके समान बीततां है | अतः हे प्रभु ! 
तुरंत चलिये और अपनी भुजाओंके बलसे gè दलको जीतकर सीताजीको ले 
आइये ॥ ३१ ॥ 
चौ०-सुनि darga प्रभु सुख-अयना | भरि आए जल राजिव-नयना ॥ 
बचन-कार्य-मन समं गति जाही । सपनेहु वृक्षिम बिपति कि ताही ॥ ३ ॥ 
सीताजीका दुःख सुनकर सुखके WH TIA कमलनेत्रोंमें जल भर आया [ और 
वे बोले--] मन, वचन और दारीरसे जिसे मेरी ही गति ( मेरा ही आश्रय ) है उसे 
क्या स्वप्न भी विपत्ति हो सकती है १॥ १ ॥ मह 
कह हनुमंत, बिपति प्रभु ate । aaka सुमिरन-सजन न ais ॥ 
क्रेतिक बात प्रभु जात॒धान की। रिपुहि जीति)आनिबी जानकी ॥ २ ॥ 
हनुमानजीने कहा--हे प्रभु ! विपत्ति तो वही ( तभी ) दै जत्र आपका भजन- 
स्मरण न हो । हे प्रमो ! राक्षसोंकी बात ही कितनी है ! आप शत्रुको जीतकर जानकी- | 
> ले आवेंगे = 
Te = कवि /वोहि समान उपकारी | नहिं कोड सुर-नर-सुनि-तनुधारी ॥ 
प्रतिन्‍्डपकार करों का तोरा। सनसुख होइ न सकत मन सोरा ॥ ३ ॥ 
[ भगवान्‌ कहने ळगे--] हे हनुमान ! सुन? तेरे समान मेरा उपकारी देवता? 
मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है| मैं तेरा प्रत्युपकार ( बदलेमें उपकार ) 
तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता ॥ ३ ॥ 
सुनु galia sha मैं नाहीं। देखे करि विचार मत साद ४ 
पुनि-पुनि कपिद्दि चितव सुरत्राता | लोचन नीर» पुळक अते गाता ॥ ४. 
हे पुत्र | सुन; मैंने मनमें [ खूब | विचार करके देख लिया कि मैं दे a 
नहीं हो सकता | देवताओंके रक्षक प्रभु ARAR हनुमानजीकों देख रहे हैं। नेत्रों 
ब्रेमाश्रओका जळ मरा है और शरीर अत्यन्त पुलकित है || ४ Il 
दो०--खुनि प्रभु -वचनु बिलोकि ga, गात हरवि हजुमंत | बर 

की चरन परेड प्रेमाकुल चाहि R? भगवंतः॥ ३२ It 
१ प्रभुके वचन सुनकर और उनके प्रसन्न ] सुख तथा 
देखकर हनुमानजी दर्षित हो 
करो; रक्षा करो? कहते हुए AW 
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चौ०-बार-बार प्रभु agg उठावा । प्रेम-सगन तेहि उठब न भावा ॥ 
प्रभु-क - पंकज कपि के सीसा । सुमिरि सो दसा,मगन गोरीसा ॥ १ ॥ 
प्रभु उनको बार-बार उठाना चाहते हे, परन्तु प्रेममें gA हुए हनुमान्‌जीको 
BM उठना सुहाता नहीं | प्रभुका कर-कमल हनुमानजीके सिरपर है । उस स्थितिका 
स्मरण करके शिवजी प्रेममग्न हो गये। १ ॥ 
सावधान सन करि पुनि संकर । लागे कहन कथा अति सुंदर ॥ 
कपि उठाइ प्रभु qe लगावा। कर गहि परम निकट बेठावा ॥ २ ॥ 
फिर मनको सावधान करके शंकरजी अत्यन्त सुन्दर कथा कहने लगे-- 
हनुमानजीको उठाकर प्रभुने हृदयसे लगाया और हाथ पकड़कर अत्यन्त निकट बैठा 
लिया ॥ २॥ 
कहु कपि [रावन-- पालित लंका । Sf बिधि दहेउ दुर्ग अति बंका ॥ 
“ प्रभु प्रसन्न, जाना इनुमाना । बोला बचन, बिगत~अभिमाना ॥ हे | 
हे हनुमान्‌ ! बताओ तो रावणके द्वारा सुरक्षित लंका ओर उसके बड़े बॉके 
किलेको तुमने किस तरह जलाया ? हनुमानजीने प्रभुको प्रसन्न जाना ओर वे अभिमान- 
रहित वचन ASi ३ ॥ 
aaa कै af मनुसाई । साखा ते साखा पर जाई 
नाधि fag, हाटकपुर जारा। निसिचर॑गन बघि बिपिन उजारा ॥ ४ ॥ 
बंद्रका बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डास दूसरी डालपर चला जाता 
हे । मैने जो समुद्र लाघकर सोनेका नगर जलाया ओर राक्षसगणको मारकर अशोक- 
वनको SUS डाला, ॥ ४ ॥ 
सो सब तव प्रताप रघुराई नाथ! न कछू मोरि प्रभुताई ॥ ५ ॥ 
यह सब तो हे श्रीरघुनाथजी ! आपहीका प्रताप है | हे नाथ | इसमें मेरी प्रसुता 
( बड़ाई ) कुछ भी नहीं दै ॥ प्‌] vs 
दो०--ता HE प्रभु कछु अगम AC जा पर तुम्ह अनुकूल | 
तव प्रभावं बड्वानलहि, जारि सकइ खलु तूल ॥ ३३ ॥ 
हे प्रथु ! जिसपर आप प्रसन्न हो उसके लिये कुछ भी कठिन नहीं है । आपके 
प्रभातरसे रूई [ जो स्वर्थं बहुत जल्दी जल जानेवाळी वस्तु है] बड़वानलको निश्चय ही जला 
सकती है ( अर्थात्‌ असम्भव भी सम्भव हो सकता है ) ॥ ३३ ॥ 
क चौ [नाथौ भगति अति सुखदायनी । देहु कृपा करि अनपायनी ॥ 
सुनि aya सरळ कप़ि-बानी । एवमस्तु तब कहेउ भवानी ॥ ३ ॥ 
हे नाथ | मुझे अत्यन्त सुख देनेवाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिये । 
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हनुमानजीकी अत्यन्त सरल वाणी सुनकर, हे भवानी ! तब प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने 
“एवमस्तु? ( ऐसा ही हो ) कहा ॥ १ ॥ 
उमा/राम -सुभाउ AR जाना । ताहि भजनु तजि,भाव न आना ॥ 
यह संबाद , जासु उर आवा । रघुपति-चरन-भगति सोह पावा ॥ २ ॥ 
हे उमा ! जिसने श्रीरामजीका स्वभाव जान लिया, उसे भजन छोड़कर दूसरी 
बात ही नहीं सुहाती | यह खामी-सेबकका संवाद जिसके हृदयमें आ गया; वही 
श्रीरघुनाथजीके चरणोंकी भक्ति पा गया ॥ २॥ 
सुनि प्रभु-बचन,कहहिं afar । जय->जय “जय कृपाल)सुखकंदा ॥ 
तब रघुपति कपिपतिद्दि बोलावा | कहा) चल कर करहु बनावा N AR N 
प्रभुके वचन सुनकर वानरगण कहने लगे--कृपाळ आनन्दकन्द श्रीरामजीकी 
जय हो, जय हो, जय हो ! तब श्रीरबुनाथजीने कपिराज सुग्रीवको बुलाया और कहा 
चलनेकी तैयारी करो ॥ ३॥ है 
अब बिलंबु केहि कारन कीजे | तुरत कपिन्ह कहुँ आयसु दीजे ॥ 
कौतुक देखि, सुमन बहु वरषी। नभ तें भवन चले सुर इरषी ॥ ४॥ 
अब विल्म्ब किस कारण किया जाय १ वानरोंको तुरंत आज्ञा दो । [भगवान्‌की] 
यह लीला ( रावणवघकी तैयारी ) देखकर) बहुत-से फूल बरसाकर और षित होकर 
देवता आकाशसे अपने-अपने लोकको" चले || ४॥ 
दो०--कपिपति वेगि mem, आप जूथप ¬ जूथ। 
नाना बरन AGS बल> वानर” भाळु 7 वरूथ ॥ २४ ॥ 
वानरराज सुग्रीवने शीघ्र ही वानरोंको बुळाया, सेनापतियोंके समूह आ गये | 
वानर-भालओंके de अनेक रंगोके हैं और उनमें अतुलनीय बल है ॥ ३४ Il 
चौ०-प्रभु-प्रद-पंकज नावहिं सीसा। aig ag, महाबळ कीसा र 
देखी राम » सकल कपि-सेना। fag कृपा करि राजिव-नैना ॥ $ ॥ 
वे प्रभुके चरणकमलोंमें सिर नवाते हैं । महान्‌ बळ्वान्‌ रीछ और वानर गरज 
रहे हैं ।श्रीरामजीने वानरोंकी सारी सेना देखी । तब कमलनेत्रोंसे कपापूवक उनकी 


ओर दृष्टि डाढी ॥ e ~ 
रामकृपा=बल पाइ कपिंदा । भए पच्छज्ञत सनई गिरिंदा ॥ 


हरषि राम तब कीन्ह पयाना। सगुन भए सुंदर सुभ नाना ॥ २ ॥ 

रामकृपाका बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानों पंखवाले बड़े पवतः हो गये । तब 
श्रीरामजीने हर्षित होकर प्रस्थान (कूच) किया | अनेक सुन्दर और Ju शकुन हुए हा 

जासु सकल मंगलमय कीती । तासु प्रयान agyag नीती ॥ | 


प्रभु - पयान जाना बैदेहीं । फरकि बाम अग जनु कहि देहीं ॥ ३॥ | E 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy _ 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


७१६ * रासचरितमानस * 


oe क ACIS न अल RNS 

जिनकी कीर्ति सब सङ्गलोसे पूर्ण हे, उनके प्रस्थानके समय शकुन होना, यह 
नीति है ( लीलाकी मर्यादा है ) । प्रभुका प्रस्थान जानकीजीने भी जान fear | उनके 
AT अङ्ग फड़क-फड़ककर मानो कहे देते थे [ कि श्रीरामजी आ रहे हैं ])॥ ३॥ 

stg जोड सगुन जानकिद्दि होई । असगुन was vaa सोई ॥ 

चला "करक gat aA पारा । गर्जहिं बानर~भालु अपारा ॥ ७ ॥ 

जानकीजीको जो-जो झाकुन होते थे; वही-वही रावणके लिये अपशकुन हुए | सेना 
चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है ? असंख्य वानर और भाळ गर्जना कर रहे RIYIN 

नख आयुध ,गिरि - पादपधारी.] चले गगन महि इच्छाचारी ॥ 

केइरिनाद भालु ~ कपि करहीं । डगमगाहिँ दिग्गज » चिक्करहीं ॥ ५ ॥ 

नख ही जिनके शास्त्र हैं) वे इच्छानुसार ( सर्वत्र बरेरोक-टोक ) चळनेवाले ds, 
वानर पर्यतों और बृक्षोंको धारण किये कोई आकाइामार्गसे ओर कोई प्रथ्वीपर चले जा 
रहे हैं | वे सिंहके समान गर्जना कर रहे हैं । [ उनके चलने ओर गर्जनेसे | दिशाओंके 
हाथी विचलित होकर चिग्घाड़ रहे हे ॥ ५॥ 

छं2--चिक्करहि दिग्गज, डोळ महि, गिरि लोळ ,खागर खरभरे। 

मन हरष सभ गंधर्व- खुर-सुनि-नाग- किनर , दुख उरे ॥ 

gente सकेट विकट भट बहु, कोटि कोटिंन्ह घावहीं। 

जय राम प्रबल प्रताप, कोसलनाथ- शुन - गन गावही ॥ १॥ 

दिशाओंके हाथी चिग्घाड़ने लगे) प्रथ्वी डोलने लगी, पर्वत चञ्चल हो गये 
( कॉपने लगे ) और समुद्र खळत्रला उठे । गन्धर्व) देवता, मुनि, . नाग; किन्नर सब- 
केन्सब मनमें हर्षित हुए कि [ अब ] हमारे दुःख टल गये | अनेकों करोड़ भयानक 
वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही ae रहे हैं | “प्रबलप्रताप कोसलनाथ 
श्रीरामचन्द्रजीकी जय हो? ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुणसमूहोको गा रहे हैं ॥ १ ॥ 

सहि सक न भार,उदार अहिपति amare मोहई। 

ne दसन पुनि -पुनि कमठ पृष्ठ कठोर,सो किमि Glas ॥ 

रुबीर - रुचिर प्रयान -प्रस्थिति . जानि परम सखुहावनी । 

जनु कमठ-खर्पर सर्पराज सो लिखत अविचल पावनी ॥ २॥ 

उदार ( परम श्रेष्ठ एवं महान्‌ ) सर्पराज ATÀ भी सेनाका बोझ नहीं सह 
सकते; वे बार-बार मोहित हो जाते ( घबड़ा जाते ) हें और पुनः-पुनः कच्छपकी कठोर 
पीठको dicta पकडते हैं | ऐसा करते ( अर्थात्‌ बार-बार cai गड़ाकर कच्छपकी 
पीठपर लकीरुसी खींचते हुए ) वे कैसे शोभा दे रहे हैं मानो श्रीरामचन्द्रजीकी 
सुन्दर प्रस्थानयात्राको परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथाको सर्पराज 
शेषजी कच्छपकी पीठपर लिख रहे हों ॥ २॥ 
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जहाँ-तहाँ फल खाने लगे || ३५ II 
चो०-उहाँ निसाचर रहहिं ससंका । जब तें जारि गयउ कपि छंक्रा ॥ 

निजूनिज ag सब करहि बिचारा। aff निसिचर- कुल केर उबारा ॥ १ ॥ 

वहाँ ( लंकामें ) जवसे हनुमानजी Sar जलाकर गये, तबसे राक्षस, भयभीत 
रहने लगे | अपने-अपने घरोंमें सब बिचार करते हैं कि अब राक्षसकुलकी रक्षा [ का कोई 
उपाय ] नहीं है ॥ १ ॥ 

जासु दूत- बल बरनि amg । तेहि आएँ पुर कवन asgi 

दूतिन्ह सन सुनि पुरजन~बानी | मंदोदरी अधिक अकुलानी ॥ २ ॥ 

जिसके दूतका बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगरमे आनेपर कौन 
भलाई है ( हमछोगोंकी बड़ी बुरी दशा होगी ) ? दूतियोसे नगरनिवासियोंके वचन सुनकर 
मन्दोदरी बहुत ही व्याकुल हो गयी || Vl 

रहसि जोरि कर, पति-पग लागी | बोली aaa, नीति-रस> पागी ॥ 

कंत !करष हरि सन परिहरहू। मोर कहा अति हित,हियेँधरह ॥ ३॥ 

वह एकान्तम हाथ जोड़कर पति ( रावण ) के चरणों लर्गी और नीतिरसमें पगी 
हुई वाणी बोडी--दे प्रियतम | श्रीहरिसे विरोध छोड़ दीजिये | मेरे कहनेको अत्यन्त ही 
हितकर जानकर हृदयमें घारण कीजिये || ३ ॥ Fi 

agaa जासु दूत कइ करनी। स्रवहिं गभं रजनीचर- घरनी ॥ 

तासु नारि निज सचिव बोलाई | पठवहु कंत जो_ seg भलाई ॥ ४ ॥ 

जिनके दूर्तकी करनीका विचार करते ही (स्मरण आते ही) राक्षर्साकी 
ज्लियोंके गर्भ गिर जाते हैं; हे प्यारे स्वामी | यदि भला चाहते दे, तो अपने सन्त्रीको 
बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्रीको मेज दीजिये || ४॥ 

तव कुछ-क्रमछ-बिपिन दुखदाई । सीता सीत- निसा” सम आईं ॥ 

सुनहु नाथ) सीता बिनु dei हित न तुम्हार,संभु अज कीन्हे ॥ ५ ॥ 

सीता आपके कुरूपी कमलोके बनको दुःख देनेवाली जाड़ेकी रात्रिके समान आयी 
है। हे नाथ सुनिये, सीताको दिये (AA) विना avy और ब्रह्माके किये मी 
आपका भला नहीं हो सकता ॥ ५ ॥ , र 

दो०--राम बान अहि गन alta, निकर-निसाचर भेक | 

off | जव लगि aaa न तब लगि wag करहु तजि टेक ॥ ३६॥ | 


श्रीरामजीके बाण सर्पोके समूहके समान हैं और स अमु कके समान | | | 
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जबतक वे इन्हें ga नहीं लेते ( निगल नहीं जाते ) तबतक es छोड़कर उपाय 
कर लीजिये ॥ ३६ I 
चो०-श्रवन खुनी as ता करि बानी । बिहसा जगत-बिदित अभिमानी ॥ 
सभय सुभाउ नारि कर साचा । मंगल ag भय, मन अति काचा॥ $ ॥ 
मूर्ख और जगत्प्रसिद्ध अभिमानी रावण कार्नोसे Saat वाणी सुनकर खूब Far 
[ और बोछा-- ] ai स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है। ARON भी 
भय करती हो | तुम्हारा सन ( हृदय ) बहुत ही कचा ( कमजोर ) है ॥ १॥ 
जों aag मर्कट - कटकाई । Rak बिचारे निसिचर खाई ॥ 
कंपहिं लोकप जाकीं त्रासा fara gre aña, सभीत| बडि हासा ॥ 2 N 
यदि वानरोंकी सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवननिर्वाह 
करेंगे | लोकपाल भी जिसके डरसे कॉपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हँसीकी 
बात है ॥ २॥ 
अस कहि Gefa ताहि उर छाईं। चुलेड सभाँ ममता अधिकाई ॥ 
मंदोदरी हृद्ये कर चिंता | भयउ कंत पर बिधि बिपरीता ॥३॥ 
रावणने ऐसा कहकर हँसकर उसे हृदयसे लगा लिया ओर ममता बढ़ाकर (अधिक 
स्नेह दर्शाकर ) वह सभामे चला गया | मन्दोदरी हृदयमें चिन्ता करने लगी कि पतिपर 
विधाता प्रतिकूल हो गये ॥ ३ ॥ 
बेठेड सभो, खबरि असि पाह । सिंधु - पार सेना सब आई ॥ 
बूझेसि सचिव॒,उचित मत कहहू । ते सब हुँसे, मष्ट करि रहहू ॥ ४॥ 
ज्यों ही वह र्समामें जाकर बैठा; उसने ऐसी खबर पायी कि शत्रकी सारी सेना 
समुद्रके उत पार आ गयी है | उसने मन्त्रियोंस पूछा कि उचित सलाह कहिये [ अब 
क्या करना चाहिये ]। तब वे सब kA और बोले क्रि चुप किये रहिये ( इसमें सलाहकी 
कौन-सी बात है? )॥ ४॥ 
जितेहु सुरासुर तब श्रम नाहीं | नर-बानर केहि लेखे माहीं ॥ ५ ॥ 
आपने देवताओं और राक्षसोंको जीत लिया, तब तो कुळ श्रम ही नहीं हुआ । 
फिर मनुष्य और वानर किस गिनतीमें हे ?॥ ५॥ कै 
दो०-सचिव, वेद बंद, गुर, तीनि जो, प्रिय बोलहि भय आस । 
SESS तन , तीनि कर, होइ बेगिहीं नास ॥ ३७ ॥ 
wah वेध ऑर गुरु-ये तीनः यदि [ अप्रसंन्नताके ] भव या [ लाभकी ] 
आशासे [ हितकी बात न कहकर ] प्रिय बोलते हैं ( ठकुरसुहाती कहने लगते हैं ); 
तो ( क्रमशः ) राज्य) शरीर और धर्म--इन तीनका शीघ्र ही नाश हो जाता है ॥ ३७॥ 
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चौ०-सोइ रावन कहुँ बनी सहाई । अस्तुति करहि सुनाइ-सुनाई n 
अवसर sft, बिभीषनु 'आवा । श्राताऽचरन सीसु तेहि नावा ॥ १ ॥ 
रावणके लिये भी वही सहायता ( संयोग ) आ बनी है | मन्त्री उसे सुना-सुनाकर 
( मुँहपर ) स्तुति करते हैं | [ इसी समय ] अवसर जानकर विभीषणजी आये । उन्होंने 
बड़े भाईके RN सिर नवाया ॥ १ II 
पुनि सिरु नाइ, बेठ निज आसन । बोला बचन, पाइ अनुसासन ॥ 
जो कृपाल) पूँछिहु मोहि बाता। मति-अनुरूप कहडँ हित ताता।॥ २ n 
फिर वे सिर नवाकर अपने आसनपर बैठ गये ओर आज्ञा पाकर ये वचन 
बोले--हे कृपा | जब आपने मुझसे बात ( राय ) पूछी ही दै, तो दे तात ! में अपनी 
बुद्धिके अनुसार आपके हितकी बात कहता हँ--॥ २ ॥ 
जो आपन चाहे कल्याना। सुजसु सुमति,सुभ गति,सुख नाना ॥ 
सो qan- लिलार गोसाई aas ust के चंद कि नाई ॥ ३ ॥ 
जो मनुष्य अपना कल्याण, सुन्दर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकारके 
सुख चाहता हो, वह हे स्वामी ! wets ललाटको चौथके चन्द्रमाकी तरह त्याग दे 
( अर्थात्‌ जैसे लोग चौथके चन्द्रमाको नहीं देखते, उसी प्रकार परस्त्रीका मुख ही न 
देखे ) il ३ Il 
चौदह भुवन एक पति होई । भूतद्रोइ तिष्टर नहिं सोई ॥ 
युन > सागर नागर नर जोऊ। अलप लोभ,भळ weg न कोऊ ॥ ४ ॥-/ 
Aa भुवनोंका एक ही स्वामी हो वह भी sara वेर करके ठहर नहीं सकता 
( नष्ट हो जाता है ) | जो मनुष्य गुणोंका समुद्र और चतुर हो; उसे चाहे थोड़ा भी 
लोभ क्यों न हो, तो भी कोई भला नहीं कहता || ४ || 
दो०--काम, कोध 2 मद Fld, सब नाथ ! नरक के Ga 
सब परिहरि रघुवीरहि , भजहु ,भजहि जेहि संत ॥ ३८ ॥ 
हे नाथ | काम) क्रोध, मद और लोभ--ये aq नरकके रास्ते हैं । इन सबको 
छोड़कर श्रीराम चन्द्रजीको भिये, जिन्हें संत ( सत्पुरुष ) भजते हैं ॥ ३८ ॥ 
चौ०-तात ) राम नहिं नर~ भूपाला | भुवनेस्वर» HSE कर काळा ॥ 
ब्रह्म ,, अनामय , अज) भगवंता | व्यापक, अजित, अनादि) अनंता ॥ १ ॥ 
हे तात ! राम मनुष्योंके ही राजा नहीं हैं । वे समस्त लोकोंके स्वामी ओर कालके 
भी काळ हैं । वे [ सम्पूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री; ad, वैराग्ये एवं ज्ञानके भण्डार ] 
भगवान्‌ हैं, वे निरामय ( विकाररहित ); अजन्मा, व्यापक, अजेय, अनादि 
अनन्त ब्रह्म हैं ॥ १ ॥ ५ sil 
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गो ~ हिज, घेनु - देव - हितकारी | कृपासिंडु साबुष+ IJ- वारी ॥ 
जन रंजन , aq. खळ. त्राता । बेद”घर्स- रच्छक्र सुनु आता)॥ २ ॥ 
उन कृपाके समुद्र भगवानने ge, ब्राह्मण, गौ और देवताओंका हित करनेके 
लिये दी मनृष्यशरीर घारण किया है | हे भाई | सुनिये, वे सेवकोंको आनन्द देनेवाले) 
gak समूहका नाश करनेवाळ आर वेद तथा घर्मकी रक्षा करनेवाले है ॥ २ ॥ 
ताहि aag तजि,नाइअ साथा । घ्रनतारति > भंजन रघुनाथा ॥ 
देहु नाथ ) प्रभु कहुँ बेदेही । ang राम, बिनुन्हेत सनेही ॥ ३ ॥ 
वेर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइये | वे ्रीरघुनाथजी शरणागतका दुःख नाश 
करनेवाले हैं | हे नाथ | उन प्रभु ( सर्वेश्वर ) को जानकीजी दे दीजिये और बिना ही 
कारण स्नेह करनेवाले श्रीरामजीको भजिये || ३ ॥ 
सरन at ay ताह न त्यागा | बिस्व-द्रोह-कृत-अघ जेहि लागा ॥ 
जासु नाम त्रय--ताप- नसावन | सोह AY प्रगट स़सुझ जिये रावन ॥ ४ i 
जिसे सम्पूर्ण जगतूसे द्रोह करनेका पाप ळगा है; शरण जानेपर प्रभु उसका भी 
त्याग नहीं करते | जिनका नाम तीनों तापोंका नाश करनेवाला है वे ही प्रभु ( भगवान्‌ ) 
मनुष्यरूपमें प्रकट हुए हैं । हे रावण | हृदयरसे ae समझ लीजिये || ४ || 
दो०--बार- बार पद्‌ लागडँ, विनय करडे दखसीस]। 
on U परिहरि मान, मोह, मद्‌, WAZ कोसलाधीस ॥ ३९(क) ॥ 
है zada | मैं बार-बार आपके चरणोमे लगता हूँ ओर विनती करता हूँ कि 
मान, सोह और मदको त्यागकर आप कोशलपति श्रीरामजीका भजन कीजिये ॥३९(क)॥ 
मुनि पुलल्ति निज सिष्य सनु, कहि पठई यह बात। 
ठरत सो में प्रभु सन कद्दी,पाइ खुअवसरू तात\॥ ३९ (ख)॥ 
मुनि पुल्स्त्यजीने अपने शिष्यके हाथ यह बात कहला भेजी है | हे तात ! सुन्दर 
अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु ( आपं ) से कह दी ॥ ३९ ( ख ) ॥ 
चौ०-साल्यवंत अति सचिव सयाना | तासु बचन सुनि,अति सुख माना ॥ 
aalaga तव, नीति~ बिभूषन । सो उर धरहु जो कहत बिभीषन ॥ १ ॥ 
माल्यवान्‌ नामका एक बहुत ही बुद्धिमान्‌ मन्त्री था | उसने उन ( विभीषण ) 
के वचन सुनकर बहुत सुख माना [ ओर कहा--] हे. तात ! आपके छोटे भाई नीति 
विभूषण ( नीतिको. भूषणरूपमें धारण करनेवाले अर्थात्‌. नीतिमान्‌ ) हैं । विभीषण जो 
कुछ कह रहे हैं उसे दृदयमें घारण कर लीजिये || १ ॥ 
fig उतकरष कहत सठ दोऊ। दूरि न करहु५इहाँ हइ कोऊ ॥ 
साल्यवंत YE Tas बहोरी । weg बिभीषनु पुनि कर जोरी ॥ २ ॥ 
[ रावणने कहा--] ये दोनों मूर्ख शत्रुक्री महिमा बखान रहे हैं | यहाँ कोई है ! 
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इन्हें दूर करो न | तब माल्यवान्‌ तो घर लोट गया और विभीषणजी हाथ जोड़कर फिर 
कहने लगे--|! २॥ 

सुमति-कुमति सब कें उर wet । नाथ.पुरान निगम भस कहहीं ॥ 
जहाँ सुमति तह संपति नाना । जहाँ कुमति ,तहँ बिपति निदाना ॥ ३॥ 
है नाथ ! पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि ( अच्छी बुद्धि ) और 
sak (Aå बुद्धि ) सबके हृदयमें रहती हैं, जहाँ सुबुद्धि है; वहाँ नाना प्रकारकी 
सम्पदाएँ ( सुखकी स्थिति) रहती हैं और जहाँ कुबुद्धि दै, वहाँ परिणामर्मे विपत्ति 
( दुःख ) रहती है ॥ ३ ॥ 
तव उर कुमति बसी बिपरीता । हित अनहित,मानहु रिपु प्रीता ॥ 
कालराति निसिचर - कुल केरी । तेहि सीता पर प्रीति घनेरी ॥ ४ ॥ 
आपके हृदयमें उलटी बुद्धि आ बसी है | इसीसे आप Ram अहित और 
शत्रुको मित्र मान रहे हैं।जो राक्षसकुलके लिये कालरात्रि [ के समान ] हैं; उन 
तीतापर आपकी बड़ी प्रीति है ॥ ४ | 
दो०--तात (ata गहि मागड, राखह मोर दुलार। 
x5) | सीता देहु राम कहुँ, अहित ता होइ तुम्हार ॥ ४०॥ A 
हे तात ! मैं चरण पकड़कर आपसे भीख माँगता हूँ ( विनती करता हूँ) कि 
आप मेरा दुलार रखिये ( मुझ वालकके आग्रहको स्नेहपूवक स्वीकार कीजिये ) श्रीरामजीको 
सीताजी दे दीजिये, जिसमें आपका अहित न हो || ४० ॥ 
चो०-बुध>पुरान AA .संमत बानी । कही बिभीषन नीति बखानी ॥ 
सुनत , दसानन as Ra | खळ'तोहि निकट मृत्यु अब आई ॥ १ ॥ 
विभीषणने पण्डितों, पुराणों और वेदोंद्वारा ama ( अनुमोदित ) वाणीसे नौति 
बखानकर कही | पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि रे ge! 
अब मृत्यु तेरे निकट आ गयी है ! | १ ।! 
जिअसि सदा aa! मोर जिआवा। रिपु कर पच्छ मूढ़ तोहि भावा ॥ 
कहसि न खंल|अस को जग माहीं | भुज-बल जाहि जिता में नाहीं ॥ २ ४ 
अरे मूर्ख | तू जीता तो है सदा मेरा जिलाया हुआ ( अर्थात्‌ मेरे ही aad पल 
रहा है), पर हे मूढ़ | TA तुझे शत्रुका ही अच्छा लगता है | अरे दुष्ट ! बता न) जगतूमें 
ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओंके बलसे न जीता हो ?॥ २ ॥ 
मम पुर बसि तपसिन्ह पर प्रीती | सरळमिळ जाइ तिन्दरहि कहु नीती ॥ 
अस कहि, कौन्हेसि चरन~प्रहारा । अनुज We पद बारहि बारा ॥ ३ ॥ 
मेरे an रहकर प्रेम- करता है तपस्वियोपर । मूर्ख | उन्हीसे जा मिल 
और उन्दीको नीति बता ! ऐसा कहकर रावणने sé लात मारी | परन्तु 
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छोटे भाई विभीषणने [ मारनेपर भी ] बार-बार उसके चरण ही पकड़े ॥ ३ !! 

उमा, खंत कइ -इहइ बड़ाई | मंद करत, जो करइ भलाई ॥ 

तुम्ह पितु लरिस ue मोहि मारा ug भजे, हित नाथ! तुम्हारा ॥ ४ ॥ 

[ शिवजी कहते हैं-- ] है उमा ! संतकी यही बड़ाई ( महिमा ) है कि वे बुराई 
करनेपर भी [ बुराई करनेवालेकी ] भलाई ही करते हैं । [ विभीषणजीने कहा-- ] 
आप मेरे पिताके समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया; परन्तु हे नाथ | आपका 
भला श्रीरामजीको भजनेमें ही हे I ४ || 

सचिव संग लै नभ--प॒थ रायऊ । सबहि सुनाइ कइत अस भयऊ ॥ ५ 7 

[ इतना कहकर ] विभीषण अपने मन्त्रियोको साथ लेकर आकाशामार्गमें गये 
और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने छगे--॥ ५॥ 

_ दो०-राप्तु E सत्यसंकरप प्रभु , सभा काळवस तोरि। 
a5? | | मैं रघुबीर” सरन अब, जाउँ, देहु अनि खोरि ॥ ४१॥ 
श्रीरामजी सत्यसंकल्प एवं [ सर्वसमर्थ ] प्रभु हैं और [ हे रावण ! ] तुम्हारी सभा 
कालके वश है | अतः में अब श्रीरघुबीरकी शरण जाता हूँ, मुझे दोष: न देना ॥ ४१ ॥ 
चो०-अस कहि चला बिभीषनु जबहीं | आयूहीन भए सव तबहीं ॥ 

साधु = अवग्या तुरत ) भवानी!। कर कल्यान अखिल के हानी ॥ १ ॥ 

ऐसा कहकर विभीषणजी ज्यों ही चले, त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गये 
( उनकी मृत्यु निश्चित हो गयी ) | [ शिवजी कहते हैं--- ] हे भवानी | साधुका अपमान 
तुरंत ही सम्पूर्ण कल्याणकी हानि ( नाश ) कर देता है ॥ १ ॥ 

रावन जबहिं बिभीषन त्यागा । भयउ बिभवनबिनु तबहिं अभागा ॥ 

ags हरषि रघुनायक पाहीं । करत मनोरथ ag मन माहीं ॥ २ U 

रावणने जिस क्षण विभीषणको त्याया, उसी क्षण वह अभागा वैभव ( ऐश्वर्य ) से 
हीन हो गया | विभीषणजी इषित होकर मनमें अनेकों मनोरथ करते हुए श्रीरधुनाथजीके 
पास चले tl २॥ 

fees जाइ चरन-जलजाता | अरुन, रूदुल , सेवक -सुखदाता ॥ 

जे पद परसि तरी रिषिनारी | दंडक - कानन- पावनकारी ॥ ३ ॥ 

[ वे सोचते जाते थे-- ] मैं जाकर मगवानके कोमल और लाल वर्णके सुन्दर 
नरणकमलोके दर्शन करूंगा, जो सेवकोंको सुख देनेवाले हैं, जिन चरणोंका स्पर्श पाकर 
ऋषिपती अहल्या तर गयीं ओर जो दण्डकवनको पवित्र करनेवाले हैं ॥ ३ || 

» जे पद जनकसुता उर लाए । कपट - कुरंग - संग धर. घाए ॥ 
हर-उर-सर -सरोज पद्‌ जेई। अहोभाग्य! में देखिइउँ तेई ॥ ४ ॥ 
जिन चरणोंको जानकीजीने हृदयमें घारण कर ear हे, जो कपटमृगके 
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साथ प्रथ्वीपर [ उसे पकड़नेको ] दौड़े थे और जो चरणकमल साक्षात्‌ शिवजीके हृदय- 
रूपी सरोवरमें विराजते हैं, मेरा अहोभाग्य है कि उन्हींको आज मैं देखूँगा | ॥ ४॥ 
दो०--ज्ञिन्ह पायन्ह के पाडुकन्हि, भरलु रहे मन लाइ | 
ते पद आजु fates ge नयनन्हि अब जाइ ॥ ४२ ॥ 
जिन चरणोंकी पाढुकाओंमें भरतजीने अपना मन लगा रक्खा दै, अहा ! आज 
मैं उन्हीं चरणोंको अभी जाकर ga ANA Sea ! || ४२ ॥ 
चौ०-एुहि ब्रिधि करत सप्रेम बिचारा । आयउ सपदि सिंधु g पारा ॥ 

कपिन्ह श्रिभीषनु आवत देखा । जाना कोउ रिपु-दूत बिसेषा ॥ १॥ 

इस प्रकार प्रेमसहित विचार करते हुए वे शीघ्र dt समुद्रके इस पार ( जिधर 
श्रीरामचन्द्रजीकी सेना थी ) आ गये | वानरोंने विमीषणको आते देखा तों उन्होंने जाना 
कि झात्रुका कोई खास दूत है॥ १ ॥ 

aR राखि, कपीस of आए। समाचार सब ताहि सुनाए॥ 

कह ga, सुनहु रघुराहे । आवा मिलन दसानन-भाई ॥ २ ॥ 

उन्हें [ पहरेपर ] ठहराकर वे सुद्रीवके पास आये और उनको सब्र समाचार कह 
gala । सुग्रीवने [ श्रीरामजीके पास जाकर ] कहा--दे रघुनाथजी ! सुनिये, रावणका 
भाई [ आपसे ] मिलने आया है ॥ २॥ ; 

` कह AY ,सखा ५ aft काह्दा। कहइ कपीस) सुनहु नरनाहा ॥ 

जानि न जाइ AAR- माया | कामरूप केहि कारन आया ॥ ३ ॥ 

प्रभु श्रीरामजीने कहा--हे मित्र | तुम क्या समझते हो ( तुम्हारी क्या राय 
है ) ? वानरराज सुग्रीवने कहा- हे महाराज | सुनिये, राक्षसोकी माया जानी नहीं जाती | 
यह इच्छानुसार रूप बदलनेवाला ( Set ) न जाने किस कारण आया है॥ ३॥ 

भेद हमार लेन as भावा। राखिअ बाँधि,मोहि अस भावा ॥ 

सखा नीति तुम्ह नीकि विचारी । मम पन सरनारात- भयहारी ॥ ४ ॥ 

[ जान पड़ता है ] यह मूर्खं हमारा भेद लेने आया दै | इसलिये मुझे तो यही 
अच्छा लगता दै कि इसे बाँध रक्खा जाय | [ श्रीरामजीने कहा-- | हे मित्र “तुमने 
नीति तो अच्छी विचारी | परन्तु मेरा प्रण तो है शरणागतके भयको हर लेना | ॥ ४॥ 

सुनि प्रभु» बचन , हरष हनुमाना | सरनागत- बच्छछ भगवाना ॥ ५ M 

प्रभुके वचन सुनकर हनुमानजी हर्षित हुए [ और मन-दी-मन कहने लगे कि | 
भगवान कैसे शरणागतवत्सल ( शरणमे आये इुएपरपिताकी भाँति प्रेम करनेवाले )हैं॥ ५॥ 

दो०--सरनागत कहूँ “जे ante, निज अनहित अनुमानि। 
ते नर पावर ५ पापमय fae विलोकत हानि॥ ४३॥ 
[ श्रीरामजी फिर बोले-- ] जो मनुष्य अपने अहितका अनुमान करके शरणमे आये 
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SUH त्याग कर देते हैं, वे पामर ( क्षुद्र ) हैं, पापमय हैं; उन्हें देखनेमे भी हानि है 
( पाप लगता है ) || ४३ ॥ 
चो०-कोटि बिप्र= बध लागहि जाहू । आएँ सरन )तजडँ नहिं ताहू ॥ 
सनसुख होइ जीव सोहि जबहीं | जन्म "कोटि>अघ नासहिं तबहीं ॥ १ ॥ 
जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो; शरणमे आनेपर में उसे भी नहीं त्यागता। जीव 
ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है, त्यां ही उसके करोड़ों जन्मोंके पाप नष्ट हो जाते हैं || १ ॥ 
पापवंत कर सहज सुभाऊ। भजनु मोर तेहि भाव न काऊ ॥ 
जों पे दुष्टदय ate होई। मोरे aga आव कि सोई ॥ २ ॥ 
पापीका यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुह्दाता | यदि वह 
( राबणका भाई ) निश्चय ही दुष्ट हृदयका होता तो क्या बह मेरे सम्मुख आ सकता था ! ॥ २॥ 
निर्मल मन जन, सो मोहि पावा । मोहि कपट-छल-हछिद्र न भावा N 
सेद लेन पठवा दससीसा। तबहुँ न कछु भय-हानि कपीसा॥ ३ ॥ 
जो मनुष्य निर्मळ मनका होता है; वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल-हिद्र 
नहीं gerd । यदि उसे रावणने भेद लेनेको भेजा है, तब भी हे सुग्रीव | अपनेको कुछ 
भी भय या हानि नहीं है ॥ ३ ॥ 
जग ag सखा! निसाचर जेते लछिमनु हनइ निमिष ag तेते ॥ 
X सभीत आवा सरनाई । रखिइडँ ताहि) ग्रान की नाई ॥ ४ ॥ 
क्योंकि हे सखे | जगतमें जितने भी राक्षस हैं लक्ष्मण क्षणभरमें उन सबको मार सकते 
हवै । और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण आया है तो में उसे प्राणोंकी तरह रक्खूँगा ॥४॥ 
०उभय भाँति तेहि आनहु , हसि कह कृपानिकेत। 
जय कपाल कहि कपि चले) अंगद हनू-समेत ॥ ४४ ॥ 
कृपाके धाम श्रीरामजीने ear कहा--दोनों ही स्थितियोमे उसे ले आओ । तत्र 
अंगद और हनुमानसहित सुग्रीवजी ang श्रीरामकी जय हो? कहते हुए चले || ४४ ॥ 
चौ०-सादर तेहि आगे करि बानर। चले जहाँ रघुपति करुनाकर ॥ 
दूरिह ते देखे द्री आता। नयनानंद = दान के दाता॥ १ ॥ 
विभीषणजीको आदरसहित आगे करके वानर फिर वहाँ चले जहाँ करुणाकी खान 
श्रीरघुनाथजी थे । नेत्रोको आनन्दका दान देनेबाले ( अत्यन्त सुखद ) दोनों भाइयांको 
विभीषणनीने दूरहीसे देखा ॥ १ ॥ । 
बहुरि राम छबिधास बिलोकी । रहेउ sgh एकटक पळ रोकी ॥ 
सुज AEIJE लोचन । स्यामल गात, प्रनत» भयनन्‍्मोचन ॥ २ ॥ 
फिर शोभाके धाम श्रीरामजीको देखकर वे पलक [ मारना ] रोककर ठिठककर 
-( स्तब्ध होकर ) एकटक देखते ही रह TA | भगवानूकी विशाल सुजाएँ हैं, लाल कमलके 
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समान नेत्र हैं और शरगागतके मयका नाथ बरवा जवळ जसे भयका नाश करनेवाला सावला शरीर है ॥ 2 ॥ 
सिंघ कंध आयत उर सोहा | आनन अमित मदन-मन मोहा ॥ 
नयन नीर, पुलकित अति गाता । मन धरि MUFE खदु बाता ॥ ३ ॥ 
सिंहके-से कघे हैं, विशाळ savers ( चौड़ी छाती ) अत्यन्त शोभा दे रहा है। 
असंख्य कामदेवोंके मनको मोहित करनेवाला मुख है । भगवानके स्वरूपकों देखकर 
विभीषणजीके Fata [ प्रेमाश्रुओंका ] जळ भर आया और शरीर अत्यन्त पुलकित हो 
गया | फिर मनमें धीरज घरकर उन्होंने कोमळ वचन कहे ॥ ३ || 
नाथ | दसानन कर मैं आता। निसिचर- बंस- जनम, सुरत्राता ॥ 
रज पापप्रिय तामस देहा । जथा saat तम पर नेहा ॥ ४ ॥ 
हे नाथ ! मैं दशमुख रावणका भाई दूँ । हे देवताओंके रक्षक | मेरा जन्म 
ाक्षसकुलमे हुआ है | मेरा तामसी शरीर है, स्वमावसे ही मुझे पाप प्रिय हैं, जैसे SER 
अन्धकारपर सहज स्नेह होता है ॥ ४ ॥ | 
AFR अवन gig सुनि आवड, प्रभु | भंजन - भव. भीर । 
आहि ane, आरति हरन, सरन- सुखद्‌ रघुबीर)॥ ४५ ॥ 
मैं कानोंसे आपका सुयश सुनकर आया हूँ कि प्रभु भव ( जन्म-मरण ) के भयका 
नाश करनेवाले हैं । दे दुखियोंके दुःखको दूर करनेवाले और शरणागतको सुख देनेवाले 
शरीरघुवीर | मेरी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये || ४५ ॥ 
चौ०-अस कहि»करत दंडवत देखा । तुरत उठे प्रभु हरष बिसेषा ॥ 
दीन बचन gR प्रभु मन भावा । भुज Pere गहि, हृदय छगावा ॥ १ ॥ 
प्रभुने उन्हें ऐसा कहकर दण्डवत्‌ करते देखा तो वे अत्यन्त shia होकर तुरंत 
उठे । विभीषणजीके दीन वचन सुननेपर प्रभुके मनको बहुत ही भाये | उन्होने अपनी 
विशाल भुजा ओसे पकड़कर उनको हृदयसे लगा लिया ti १॥ 
अनुज~सहित मिलि ढिग aati बोले बचन भगत~ भयहारी ॥ 
कहु tal सहित » परिवारा | कुसल, कुठाहर बास तुम्हारा R ॥ 
छोटे भाई लक्ष्मणजीसहित गले मिलकर उनको अपने पास Jara श्रीरामजी 
भक्तोंके भयको हरनेवाले वचन बोले--हे sha | परिवारसहित अपनी कुशल कहो | 
तुम्हारा निवास बुरी जगहपर है || २ ॥ 
खल-मंडलों बसहु दिनु- राती | सखा! धरम निवह केहि भाँती!॥ 
में mas grt सव रीती । अति नय-निपुन, न भाव अनीती ॥ ३ ॥ 
दिन-रात दुर्शेकी मण्डळीमे बसते हो | [ ऐसी cama ] हे सखे ! तुम्हारा घर्म 
किस प्रकार निता है ? में तुम्हारी सब रीति ( आचार व्यत्रहार ) जानता हूँ | तुम अत्यन्त 
नीतिनिपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती | fas SE 
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बरु NS बास नरक कर ताताऐ। दुष्ट »संग जनि देइ विधाता ॥ 
अब पद्‌ देखि कुसल रघुराया । जों तुम्ह कीन्हि जानि जन दाया ॥ ७ ॥ 
हे तात | नरकमे रहना वरं अच्छा है, परंतु विधाता दुष्टका संग [ कभी ] 
a | [ विभीषणजीने कहा--] हे रघुनाथजी ! अब आपके चरणोंका दर्शन कर 
कुशलसे हूँ, जो आपने अपना सेवक जानकर TAR दया की है ॥ Y ॥ 
दो०--तब लणि कुसळ न जीव HE, सपने मन विश्राम | 
जब लगि भजत न राम कह, सोक~घाम तजि काम ॥ ४६ ॥/ 
तबतक जीवकी कुशळ नहीं और a aed मी उसके मनको शान्ति D जबतक 
वह शोकके घर काम ( विषय-कामना ) को छोड़कर भीरामजीको नहीं भजता || ४६ ॥ 
चौ०-तब लगि eet बसत खळ नाना | लोभ= मोह” मच्छर>मद-माना ॥ 
जब wf उर न बसत रघुनाथा । घरें चाप» सायक, कटि भधा ॥ १ ॥ 
लोभ) मोह) मत्सर ( डाह ) मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तमीतंक Tea 
बसते हैं जबतक कि vara और कमरमें तरकस धारण किये हुए श्रीरघुनाथजी 
हृदयमे नहीं बसते ।। १ ॥ 
समता तरुन तमी अँधिआरी । राग द्वेष उलूक सुखकारी ॥ 
तब लूरि बसति जीव मन माहीं । जब लगि प्रभु-प्रताप-रबि नाहीं ॥ २ ॥ 
ममता पूर्ण अँधेरी रात है, जो राग-द्वेषरूपी उल्छओंको सुख देनेवाळी है | वह 
( समताछूपी रात्रि ) तभीतक जीवके मनभें बसती है, जवतक प्रभु ( आप ) का 
प्रतापरूपी सूर्य उदय नहीं होता ॥ २॥ 
अब में कुसळ, सिटे भय भारे । देखि राम) पद-- कमल तुम्हारे ॥ 
तुम्ह कृपाळ जा पर अनुकूला । ताहि न व्याप त्रिबिध भवन्सूला ॥ ३ ॥ 
हे श्रीरमजी ! आपके चरणारबिन्दके दर्शनकर अब में कुशल्से हूँ, मेरे भारी 
भय मिट गये । हे कृपाल | आप जिसपर अनुकूल होते हैं, उसे तीनों प्रकारके भवद्ूल 
( आध्यात्मिक) आधिदैविक और आधिभौतिक ताप ) नहीं व्यापते ॥ ३ ॥ 
मैं निसिचर अति अधम सुभाऊ । सुभ आचरनु कीन्ह नहिं काऊ ॥ 
जासु रूप, सुनि ध्यान न आवा । तेहि प्रभु इरषि हृदय सोहि लावा ॥ 8 ॥ 
मैं अत्यन्त नीच स्वभावका राक्षस हूँ | मैंने कसी शुभ आचरण नहीं किया | जिनका 
रूप मुनियोके भी घ्यानमे नहीं आता; उन प्रसुने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदयसे लगा लिया।।४॥। 
दो०--अहोभाग्य मम अमित अलि, राम-कृपा.सुख-पुंज | 
देखेडँ बिरचि-सिव,-सब्य que पद्‌>कंज ॥ ४७ ॥ 
हे कुरा और = ga श्रीरामजी | मेरा अत्यन्त असीम सौभाग्य है, जो मैंने 
ब्रह्मा ओर शिवजीके द्वारा सेवित युगल चरणकमलोको अपने नेत्रोंसे देखा || ४७ ॥ 
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चो०-सुनहु सखा/ निज age gare | जान भुसुंडि, ay ,गिरिजाऊ ॥ 

at नर होइ चराचर - द्रोही । आवे सभय, सरन तकि मोही ॥ ५ ॥ 

[ श्रीरामजीने कहा--] हे सखा | सुनो, मैं तुम्हे अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे 
काकमुझुण्डि, शिवजी ओर पावंतीजी भी जानती हैं । कोई मनुष्य [ सम्पूर्ण ] जड़-चेतन 
जगतूका द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तककर आ जाय) ॥ १ | 

तजि मद-मोह-कपट-छल नाना । करडँ सद्य, तेहि साधु-समाना ॥ 

ay जनक ) बंधु, सुत, दारा | तनु, धनु was, सुहृद) परिवारा ॥ २ ॥ 

ओर मद, मोह तथा नाना प्रकारके छल-कपट त्याग दे तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधुके 
समान कर देता हूँ | माता; पिता; माई, पुत्र; स्त्री; शरीर; धन; घर, मित्र और परिवार॥२॥ 

सब कै ममता- ताग बटोरी । मम पद्‌ मनहि ata af डोरी ॥ 

समदरसी इच्छा कछु नाहां। हरष-सोक-भय नहिं मन माहीं ॥ ३ ॥ 

इन सपके ममस्वरूपी तागोंको बटोरकर और उन सबकी एक डोरी बटकर उसके 
द्वारा जो अपने मनको मेरे चरणोंमें बाँध देता है ( सारे सांसारिक सम्बरन्धोका केन्द्र 
मुझे वना लेता है ), जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मनमें हर्ष, 
शोक और भय नहीं है, ॥ ३॥ । 

अस सजन मम उर बस केसं | लोभी-हृदर्ये wag धनु जैसें ॥ 

तुम्ह सारिखे संत प्रिय मोरे । घरडँ देह) नहि आन निहोरे ॥ ४ ॥ 

ऐसा सजन मेरे हृदयमें केसे बसता 2, जैसे लॉमीके gÀ धन बसा करता 


- है । ठुम-सरीखे संत ही मुझे प्रिय हैं । में ओर किसीके निहोरेसे ( कृतज्ञतावश ) देह 


धारण नहीं करता || ४ | 
aff -Fanga = उपासक, Ilka, -निरत , नीति- दृढ़ - नेम। 
ते नर प्रान-समान ममु Gee के द्विज- पद- प्रेम ॥ ४८ ॥ 
जो सगुण ( साकार ) भगवान्‌के उपासक हैं, दूसरेके हितमें लगे रहते हैं, नीति और 
Fai दृढ़ हैं और जिन्हें ब्राह्मणोंके चरर्णोमे प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणोंके समान हैं ॥४८॥ 
चौ०-सुनु लंकेस १ सकल शुन तोरे । wa तुम्ह अतिसय प्रिय मोरे ॥ 
राम-वचन सुनि बानर-जूथा | सकल कहहिं जय कृपा-बरूथा ॥ $ ॥ 
हे लंकापति | सुनो, तुम्हारे अंदर उपर्युक्त सब गुण हैं | इससे तुम मुझे अत्यन्त 
ही प्रिय हो | श्रीरामजीके वचन सुनकर सब वानरोंके समूह कहने छगे--कृपाके समूह 
श्रीरामजीकी जय हो ! ॥ १ ॥ 
सुनत बिभीषनु प्रु के बानी । नहि अघात श्रवनाख्रत जानी ॥ 
पद-- अंडुज गहि are बारा । हृदर्ये समात न प्रेसु अपारा ॥ be ; 
gaat वाणी सुनते हैँ और उसे कानोंके लिये अमृत जानकर विमी 
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अघाते नहीं हैं । वे बार-बार श्रीरामजीके चरणकमलळोको पकडते हैं । अपार प्रेम है, 
हुदयमें समाता नहीं है || २ ॥ 

सुनहु देव ! सचराचर स्वामी) प्रनतपाळ उर अंतरजामी]॥ 

ant उर कछु प्रथम बासना रही । प्रथु-पद-प्रीति-सरित सो बही ॥ ३ ॥ 

[ विभीषणजीने कहा--] हे देव ! हे चराचर जगत्‌के स्वामी ! हे शरणागतके 
रक्षक | हे सबके हृदयके भीतरकी जाननेवाले ! सुनिये, मेरे हृदयमें पहले कुछ वासना 
थी | वह प्रभुके चरणोंकी प्रीतिरूपी नदीमें बह गयी ॥ ३॥ } gË 

अब कृपाळ निज भगति पावनी । देहु सदा सिव भन--भावनी ॥ 4 

"एवमस्तु? कहि प्रभु रनधीरा । मागा तुरत fag कर नीरा॥ ४ ॥ 
अबतो हे कृपाल | शिवजी के मनको सदैव प्रिय लगनेवाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिये | 
“एवमस्तु? ( ऐसा ही हो ) कहकर रणधीर प्रभु श्रीरामजीने तुरंत ही समुद्रका जळ माँगा || ४ || 
जद्पि सखा\तव इच्छा नाहीं । मोर दरसु अमोघ जग माहीं ॥ | 
अस कहि, राम तिलक तेहि सारा । gaa- g नभ भई अपारा ॥ ५ ॥ 

[ और कहा--] हे सखा ! यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगतूर्म मेरा 
दर्शन अमोघ है ( वह निष्फल नहीं जाता )। ऐसा कहकर श्रीरामजीने उनको 
राजतिलक कर दिया । आकाझसे पुष्पोंकी अपार वृष्टि हुई ॥ ५ ॥ 

दो० spi क्रोध --अनल निज, स्वास- समीर प्रचंड | 
ope जरत बिभीषनु राखेड > दीन्हेड राजु अखंड ॥ ४९(क) ॥ 
श्रीरामजीने रावणके क्रोषरूपी अग्निम, जो अपनी ( बिभीषणकी ) श्वास (वचन) 
रूपी पवनसे प्रचण्ड हो रही थी, जळते हुए विभीषणको बचा लिया और उसे अखण्ड 
राज्य दिया ॥ ४९ ( क ) ॥ , 
जो संपति सिव रावनहिञदीन्हि दिएँ दस माथ। 
सोइ संपदा विभीषनहि) सकुचि दीन्हि रघुनाथ ॥ ४९(ख) N 
झिवजीने जो सम्पत्ति रावणको दसा सिरोंकी बलि देनेपर दी थी, वही सम्पत्ति 
श्रीरघुनाथजीने विभीषणको बहुत सकुचते हुए दी || ४९ ( ख ) II! a 
चौ०-अस प्रभु छाडि>भजहि जे आना । ते नर, पसु बिनु- पूँछ, बिषाना ॥ 

निज जन जानि ,ताहि अपनावा । प्रभु-सुभाव कपि-कुरमन भावा ॥ १ ॥ 

ड ऐसे परम कृपाल प्रभुको छोड़कर जो मनुष्य दूसरेको भजते हैं, वे बिना सीँग- 
पूंछके पद्म हैं। अपना सेवक जानकर विभीषणको श्रीरामजीने अपना लिया | प्रभुका 
समाव वानरकुलके मनको ( बहुत ) भाया ॥ १ ॥ 

a ae a ess as 2 सब - रहित ) उदासी ॥ 

aga ,दनुज- Je aes 2 ॥ 


नळा 


Se e 
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फिर सब कुछ जाननेवाले, सबके हृदयमे बसनेवाले, सर्वरूप ( सव रूपोंमें प्रकट ); 
सबसे रहित; उदासीन, कारणसे ( भक्तोंपर कृपा करनेके लिये ) मनुष्य बने हुए तथा 
राक्षसोंके कुलका नाश करनेवाले श्रीरामजी नीतिकी रक्षा करनेवाले वचन बोले---|| २ ॥ 
gg कपीस) लंकापति | बीरा । केहि बिधि तरिअ जलधि गंभीरा u 
संकुल; मकर उरग, झप. जाती । अति अगाध दुस्तर सब भाती ॥ ३ ॥ 
दे वीर वानरराज सुग्रीव और ळंकापति विभीषण | सुनो, इस गहरे समुद्रको किस 
प्रकार पार किया जाय ? अनेक जातिके मगर, साप और मळळियोंसे भरा हुआ यह 
अत्यन्त ANE समुद्र पार करने में सब प्रकारसे कठिन है ॥ ३ ॥ 
कह ha, सुनहु रघुनायक) कोटि-सिंधु-सोषक तव सायक ॥ 
जद्यपि तदपि नीति असि गाई । बिनय करिअ सागर सन जाई ॥ ४ ॥ 
विभीषणजीने कहा--हे रघुनाथजी ! सुनिये, यद्यपि आपका एक बाण द्वी करोड़ों 
समुद्रोंको सोखनेवाला है ( सोख सकता है); तथापि नीति ऐसी कही गयी है ( उचित 
यह होगा ) कि [ पहले ] जाकर समुद्रस प्रार्थना की जाय || ४ ॥ 
दो०--प्रभु) तुम्हार कुलगुर जळघि) कहिहि उपाय विचारि । 
बिनु प्रयास सागर तरिहि,सकल भालु- कपि- धारि ॥ ५० ॥ 
हे प्रभु ! समुद्र आपके कुलमे बड़े (पूर्वज) हैं; वे विचारकर उपाय वतला देंगे । 
तब de और वानरोंकी सारी सेना विना ही परिश्रमके समुद्रके पार उतर जायगी ॥५०॥ 
चो०-सखाकही तुम्ह नीकि उपाईं। करिअ, देव जॉ होइ सहाई ॥ 
मंत्र न यह लछिमन~मन भावा । राम बचन सुनि,अति दुख पावा ॥ १ ॥ 
[ श्रीरामजीने कहा-- ] हे सखा ! तुमने अच्छा उपाय बताया | यही किया 
जाय; यदि दैव सहायक हों | यह सलाह लक्ष्मणजीके मनको अच्छी नहीं लगी | श्रीरामजीके 
वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुःख पाया ॥ १ ॥ 
नाथ] देव कर कवन भरोसा। सोषिअ सिंधु ,करिअ मन रोसा ॥ 
कादर” मन कहुँ एक अधारा। देव > देव आलसी पुकारा ॥ २ ॥ 
[ लक्ष्मणजीने कहा-- ] हे नाथ ! देवका कोन भरोसा ? मनमें क्रोध कीजिये 
( ले आइये ) और समुद्रको सुखा डालिये | यह देव तो कायरके मनका एक आधार 
( तसल्ली देनेका उपाय ) है । आळसी लोग ही दैव-दैव पुकारा करते हैं ॥ २॥ 
gra, , बिहसि बोले रघुबीरा । tafe करब, घरहु मन घीरा॥ 
अस कहि प्रभु,अनुजहि समुझाई । सिंधु समीप गए रघुराई ॥ ३ ॥ 


यह सुनकर श्रीरघुवीर हसकर बोले--ऐसे ही करेंगे, मनमें धीरज teat | ऐता a > 
कहकर छोटे भाईको समझाकर प्रभु श्रीरघुनाथजी समुद्रके समीप गये AM  ऋछ उड़ के | 
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प्रथम प्रनाम कीन्ह सिरु नाई igs पुनि az, दभे sag ॥ 
vate बिभीषन sg पहि आए । पाछें रावन दूत पठाए ॥ ४ ॥ 
उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया | फिर किनारेपर कुश बिछाकर बैठ गये। 


इधर ज्यों ही विभीषणजी प्रभुके पास आये थे; त्यों ही रावणने उनके पीछे दूत भेजे थे॥४॥ 


a दो०+सकल aka Gre देखे, घरे कपट. कपि-देह.। 


प्रभु - शुन हृदय खराहहि)सरनागत पर नेह॥ ५१ ॥ 
कपटसे वानरका शरीर घारण कर उन्होने सब छीलाएँ देखीं | वे अपने हृदयम 
प्रभुके गुणोकी ओर शरणागतपर उनके स्नेइकी सराहना करने लगे ॥ ५१ ॥ 
चो०-प्रगट बखानहि रास - सुभाऊ । अति सप्रेम गा बिसरि दुराऊ ॥ 
fig के दूत after तब जाने । सकल बाँधि कपीस पहि आने ॥ १ ॥ 
फिर वे कपटरूपमें भी अत्यन्त प्रेमके साथ श्रीरामजीके स्वभावकी बड़ाई करने 
लगे, Se gua (MEAT) भूल गया । तव वानरोंने जाना कि ये झात्रुकें दूत हैं 
और वे उन सबको बाँधकर सुग्रीवके पास ले आये॥ १॥ 
कह सुग्रीव) सुनहु सब बानर | अंग- भंग करि पठवहु निसिचर ॥ 
सुनि gha- बचन, कपि arg | बाँघि ,कटक ~चहु-पास फिराए ॥ २ ॥ 
सुग्रीवने कहा--सब वानरो | सुनो, TASS अङ्ग-भंग करके भेज दो ।? सुग्रीवके 
वचन सुनकर वानर दौड़े | दूतोंको बाँधकर उन्होंने सेनाके चारों ओर घुमाया ॥ २॥ 
बहु प्रकार मारन कपि छागे | दीन पुकारत) तदपि न त्यागे ॥ 
जो हमार हर 'नासा-काना । तेहि कोसलाधीस कै आना ॥ ३ N 
वानर उन्हें बहुत WEA मारने लगे | वे दीन होकर पुकारते थे; फिर भी 
वानरोंने उन्हें नहीं छोड़ा । [ तब दूतोंने पुकारकर कहा-- ] जो हमारे नाक-कान 
काटेगा; उसे कोसलाधीश श्रीरामजीकी सौगंध है ॥ 2 |) l 
सुनि;छछिसन aa निकट ater । दया arf Sf तुरत छोड़ाएं ॥ 
रावन ” कर दीजहु यह पाती | छछिमन-बंचन बाचु कुछघाती ॥ ४ ॥ 
यह सुनकर लक्ष्मणजीने सबको निकट बुलाया । उन्हें बड़ी दया लगी, इससे 
हसकर उन्होंने राक्षसोको तुरंत ही get दिया | [ और उनसे कहा--] रावणके हाथमें 
यह चिट्टी देना [ और कहना--] हे कुल्घातक ! लक्ष्मणके शब्दों (ST) ) को बाँचो ॥४॥ 
दो०--कहेहु सुखागर मूढ़ Ga, मम संदेख उदार! 


ag | सौता ae fase न त; आवा कालु तुम्हार॥ ५२ il 


फिर उस AAS जबानी यह मेरा उदार ( कृपासे भरा हुआ) संदेश कहना कि सीताजी- 
को देकर उनसे ( श्रीरामजीसे ) मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया [समझो ] ॥ ५२॥ 
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चौ०-तुरत नाइ लछिमन.>पद॒माथा | चळे दूत बरनत गुन>गाथा N 
कहत राम-जसु sat आए । रावन-चरन सीस तिन्ह नाए ॥ $ ॥ 
लक्ष्मणजीके FO मस्तक नवाकर, श्रीरामजीके गुणोंकी कथा वर्णन करते 
हुए दूत तुरंत ही चळ दिये | श्रीरामजीका यश कहते हुए वे as आये और उन्होने 
रावणके चरणोंमे सिर नवाये | १ ॥ 
बिहसि, gaat पूँछी वाता । कहसि न सुक आपनि sacar ॥ 
पुनि कहु waft, बिभीषन केरी। जाहि ag आई अति नेरी ॥ २॥ 
दशमुख रावणने हँसकर बात पूछी--अरे झुक | अपनी कुशल क्‍यों नहीं Fear? 
किर उस विभीषणका समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यन्त निकट आ गयी है | २ ॥ 
करत राज, लका as त्यागी । होइडि, जव कर कीट अभागी ॥ 
पुनि कहु pg -कौस-कटकाई । कठिन काल-प्रेरित चलि आई ॥ ३ ॥ 
TAA राज्य करते हुए लङ्काको त्याग दिया | अभागा अब जौका कीड़ा ( ga) 
बनेगा (sth साथ Fa ga भी पिस जाता है, वेसे ही नर-वानरोंके साथ वह भी 
मारा जायगा ) । फिर भाळ और वानरोंकी सेनाक्षा हाल कह? जो कठिन काळकी 
TMG यहाँ चली आयी दै, ॥ ३ ॥ 
fire के जीवन कर रखवारा। भयउ gge चित सिंधु बिचारा ॥ 
कहु तपसिन्ह कै बात बहोरी । जिन्ह के हृदय त्रास अति मोरी ॥ ४ ॥ 
और निनके जीवनका रक्षक कोमळ चित्तवाला बेचारा समुद्र बन गया है ( अर्थात्‌ 
उनके ae wae बीचमें यदि समुद्र न होता तो अबतक राक्षस उन्हे मारकर खा 
गये होते ) | फिर उन तपस्वियोंकी बात बता; जिनके हृदयमें मेरा बड़ा डर है ॥ ४ II 
दो०--की भइ भेंट, कि HR गए ,श्रवन-सुजसु सुनि मोर । 
कहसि न रिफु-दल सेज) बल, बहुत चकित चित तोर ॥ ५३ ॥ 
उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानोंसे मेरा सुबश सुनकर ही लौट गये ?' शत्रु-सेनाका 
तेज और बल् बताता क्यों नहीं १ तेरा चित्त बहुत ही चकित ( भोंचका-सा ) हो रहा दै॥५३॥ 
चौ०-नाथ | कृपा करि पूँछेहु जेसें। मानहु कहा,कोध तजि तैसें ॥ 
मिला जाइ जब अनुज तुम्हारा | wale wa तिलक तेहि सारा ॥ १ ॥ 
[ दूतने कहा--] दे नाथ | आपने जैसे कृपा करके पूछा है, बैसे ही क्रोध छोड़कर 
मेरा कहना मानिये (मेरी बातपर विश्वास कीजिये) | जव आपका छोटा भाई श्रीरामजीसे 
जाकर मिला तब उसके पहुँचते ही श्रीरामजीने उसको राजतिळक कर दिया॥ १॥ 
रावन-दूत इमहि सुनि काना । कपिन्ह atta दीन्हे दुख नाना 
श्रवन ~ नासिका कारे ळागे। राम-सपथ E, हम त्यागे ॥ २ ॥ 


इम रावणके दूत हैं, यह कानोसे सुनकर वानरोने इमे बॉधकर बहुत कष्ट दियेश यहँतककि | 
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पूँछिहु नाथ) रास ~ कटकाई । बदन कोटि-सत बरनि न जाई ॥ 
चाना बरन, भालु -कपि> ant | बिकटानन ५ RAS 9 wart ॥ ३ ॥ 
हे नाथ | आपने श्रीरामजीकी सेना पूछी; सो वह तो सौ करोड़ gare भी 
वर्णन नहीं की जा सकती | अनेको रंगोंके भाछ ओर वानरोंकी सेना दै, जो भयङ्कर 
Baas, विशाल शरीरवाले ओर भयानक हैं॥ ३॥ 
जेहि पुर aes CaS सुत तोरा । सकल कपिन्ह महँ तेहि ag थोरा ॥ 
असित नाम भट, कठिन ७कराळा l असित-नाग- बळ fags ,बिसाळा ue 
जिसने नगरको जलाया और आपके पुत्र अक्षयकुमारको मारा; उसका बल तो 
सब वानरेमे थोड़ा है। असंख्य नामोंवाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा | उनमें 
असंख्य हाथियांका बल है और वे बड़े ही विशाल हैं ॥४॥ 
aS दो०--॑द्विबिद , मयंद , नील » नल, अंगद, गद्‌ , बिकटासि । 
aaga, केहरि 2 Aaa, सठ, जामवंत , बलरासि॥ ५४ N 
RRD मयंद; नील; नल; अंगद; गद; बिकटास्य, दघिमुख; केसरी, निशठ» 
शठ और जाम्बवान--ये सभी बलकी राशि हैं ॥ ५४॥ 
चो०-ए कपि सब सुग्रीव» समाना । इन्ह-सम कोटिन्ह गनइ को नाना ॥ 
राम-कृपाँ अतुलित बळ तिन्हहों । तृन - समान Aee गनहीं ॥ १ ॥ 
ये सब्र वानर बलमे सुग्रीवके समान हैं और इनके-जेसे [ एक-दो नहीं ] करोड़ों 
हैं, उन बहुत-सोको गिन ही कौन सकता है ? श्रीरामजीकी कृपासे उनमें अतुलनीय बल 
है । वे तीनों लोकोंको तृणके समान [.तुच्छ ] समझते N १॥ 
अस -सें सुना श्रवन दसकंधर!\। पदुम अठारह जूथप बंदर ॥ 
नाथ कटक महेँ सो कपि नाहीं । जो न तुम्हहिं जीते रन माहीं ॥ २ ॥ 
हे दशग्रीव ! मैने कानोंसे ऐसा सुना है कि अठारह पद्म तो अकेले वानरोंके सेना- 
पति हैं । हे नाथ | उस सेनामें ऐसा कोई वानर नहीं है जो आपको रणमें न जीत सके २॥ 
परम क्रोध सीजहिं सब हाथा। आयसु पै, न देहि रघुनाथा ॥ 
सोषहिं सिंधु-सहित झघ-ब्याला। पूरहिं न त भरि कुधर बिसाला ॥ ३ ti 
सब-के-सब अत्यन्त क्रोधसे हाथ मीजते हैं | पर श्रीरघुनाथजी उन्हें आज्ञा नहीं 
देते | इम मछलियों और सॉपोंसहित समुद्रको सोख लेंगे । नहीं तो, बड़े-बड़े पर्व॑तोंसे उसे 
भरकर पूर (पाट ) देंगे; ॥ ३॥ 
सदिं गदं Reak दससीसा । ऐसेइ वचन sei सब कीसा ॥ 
aR , HE, सहज ) असंका । मानहुँ असन चइत ह॒हिं लंका ॥ ४ ॥ 
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और रावणको मसळकर भूम भिला देगे | सब बानर छस ह म्य ae AE स ee रावणको मसलकर धूलमें मिला देंगे । सब वानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं | सब सहज 
a ge हैं; इस प्रकार a डपटते हैं मानो लङ्काको निगल ही जाना चाहते हैं ॥४॥ 
२०--सदज सूर, कपि-भालु स्ब,पुनि सिर पर प्रभु राम। - K 
५ का | रावन! काळ. कोटि कहूँ "जीति सकहि संग्राम ॥ ५५॥ ^ 
§ सब वानर-भाळू सहज ही शूरवीर हैं, फिर उनके सिरपर प्रभु ( सर्वेश्वर ) श्रीरामजी 
है । है रावण ! वे संग्राममें करोड़ों कालोंको जीत सकते हैं || ५५ ॥ 
चौ०-राम-तेज-बळ- बुथि ¬ बिपुलाई । सेष सहस सत्‌, wale न गाई ॥ 

सक सर एक सोषि सत सागर । तव safe qs नय~नागर ॥ १ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीके तेज ( सामर्थ्यं), बल और बुद्धिकी अधिकताको लाखों शेष भी 
नहीं गा सकते | वे एक ही बाणसे सैकड़ों समुद्रोंको सोख सकते हैं, परन्तु नीतिनिपुण 
श्रीरामजीने [ नीतिकी रक्षाके लिये ] आपके भाईसे उपाय पूछा ॥ १॥ 

तासु बचन सुनि सागर पाहीं । मागत पंथ , HA मन माहीं ॥ 

सुनत बचन बिहसा दससीसा । जों असि मति सहाय-कृत कीला ॥ २ ॥ 

उनके ( आपके भाईके ) वचन सुनकर वे ( श्रीरामजी ) समुद्रे राह माँग रहे हैं, 
उनके मनमें कृपा भरी है [ इसलिये वे उसे सोखते नहीं ]। दूतके ये वचन सुनते ही रावण 
खूब हसा [ और बोछा--] जब ऐसी बुद्धि है, तभी तो वानरोंको सहायक बनाया है ॥२॥ 

सहज भीरु कर बचन इढ़ाइई । सागर सन ठानी मचलाई ॥ 

ag सपा का करसि बड़ाई । रिपु- बल- बुद्धि - थाह मैं पाई ॥ ३॥ 
wide डब वचनको प्रमाण करके उन्होंने समुद्रसे मचलना 

बालहठ ) ठाना है | ! q है।ब 
a ETE at ड्राई क्या करता है। बस, मैंने शत्रु ( राम ) 
सचिव, सभीत बिभीषन जाके | बिजय- बिभूति कहाँ. जग ताके ॥ 

सुनि खल-बचन,दूत रिस बाढ़ी | समय frat , पत्रिका काढ़ी ॥ ४ ॥ 

जिसके विभीषण-जैसा डरपोक मन्त्री हो, उसे जगतमें विजय और विभूति (Qad) कहाँ? 
दुष्ट रावणके वचन सुनकर दूतको क्रोध बढ़ आया | उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली ।४। 
रामानुज दीन्ही यह पाती । नाथ ] aag जुड़ावहु छाती ॥ 
बिहसि,बाम कर लीन्ही रावन । सचिव बोलि, सठ लारा बचावन ॥ ५ ॥ 

[ और कहा--] श्रीरामजीके छोटे भाई लक्ष्मणने यह पत्रिका दी है | हे नाथ | 
इसे बरॅचवाकर छाती ठंडी कीजिये । रावणने हसकर उसे at हाथसे लिया और 
मन्त्रीको बुलवाकर वह मूर्ख उसे बँचाने लगा ॥ ५ || 

दो०--बातन्ह मनहि रिझाइ सठ) जनि घालसि कुल खीस | 
Rx | रामनबिरोध न save, सरन बिष्नु, अज,ईस ॥ ५६(क)॥ 
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[ पत्रिकामे लिखा था--] अरे मूर्ख | केवल बातोसे 


FOA नष्ट-भ्रष्ट न कर । श्रीरामजीसे विरोध करके तू विष्णु, ब्रह्मा और महेशकी शरण 
जानेपर भी नहीं बचेगा || ५६ ( क ) ॥ 
Z | 3 


2 
9) 
D 


मनको रिझाकर अपने 
मान, ATH इब, प्रसु~पद्‌ - पंकज - VT 
के राम सरानळ , खळ! कुल -सहित पतंग ॥ ५६(ख) ॥ 
या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषणको भाति प्रभुके चरण-कमलाका 
भ्रमर बन जा | अथवा रे दृष्ट ! श्रीरामजीके 
हो जा ( दोनोंमेंसे जो अच्छा लगे सो कर ) ॥ ५६ ( ख ) 


बाणरूपी अग्निमे परिवारसहित पतिंगा 
चौ०-सु त सभ्य मन, सुख सुसुकाइ i कहत दसानन 


बहि सुनाई ॥ 
भूस परा, कर गहत अकासा । SY तापस कर बागानबिलासा ॥ १ ॥ 
पत्रिका सुनते ही रावण मनमें भयभीत हो गया) परन्तु मुखसे (ऊपरसे) मुसकराता हुआ 
वह तबको सुनाकर कहने लगा--जेसे कोई प्रथ्वीपर पड़ा हुआ हाथसे आकाशको पकड़ने की 
चेष्टा करता हो; वैसे हीं यह छोटा तपस्वी (लक्ष्मण) वाग्विलास करता है ( डींग हॉकता है ) १ 


कह सुक ,नाथ) सत्य सब बानी | agag छाडि प्रकृति अभिसानी ॥ 
सुनहु बचन मम ,परिहरि क्रोधा । नाथ राम सन ang बिरोधा ॥ २ ॥ 
A 


शुक ( दूत ) ने कहा--हे नाथ ! अभिमानी स्वभावको छोड़कर ( इस पत्रमे 
लिखी ) सब बातोंको सत्य समझिये | क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिये | हे नाथ | 
श्रीरामजीसे वैर त्याग दीजिये ॥ २ ॥ 


अति कोमल रघुबीर ~ सुभाऊ । जद्यपि अखिल लोक कर राऊ ॥ 
Rea aut तुम्ह पर प्रभु करिही । उर ,अपराध न एकड aR ॥ ३ ॥ 


यद्यपि श्रीरघुवीर समस्त लोकोके स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यन्त ही कोमल है। 
मिलते ही प्रभु आपपर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदयमे नहीं रकखेंगे | ३। 
जनकसुता 


रघुनाथहि दीजे । एतना कहा मोर, प्रभु) कीजे ॥ | 
जब तेहि कहा देन बेदेही | चरन- प्रहार कीन्ह as तेही ॥ ४ ॥ 
जानकीजी श्रीरघुनाथजीको दे दीजिये | हे प्रभु | इतना कहना मेरा कीजिये | जब 
उस ( दूत ) ने जानकीजीको देनेके लिये कहा, तब दुष्ट रावणने उसको लात मारी ॥ ४॥ 
नाइ चरन सिरु ,चला सो तहा । कृपासिंधु रघुनायक 
करि प्रनासु,निज कथा सुनाई । राम-कृपा आपने गति पाई 


अपनी गति ( मुनिका स्वरूप ) पायी ॥ ५॥ 


जहाँ ॥ VAN | 

आपने गति पाई ॥ ५ ॥ 

वह भी [ विभीषणकी भाँति ] चरणोमे सिर नवाकर वहीं चला जहाँ कृपासागर 
श्रीरघुनाथजी थे | प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनायी और श्रीरामजीकी कृपासे 
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RA अगस्ति कीं साप भवानी!। use भयड रहा सुनि ग्यानी ॥ 
बंदि राम... पद an बारा । ge fa आश्रम कहुँ पयु धारा ॥ ६ ९ 
[ शिवजी कहते ह] हे भवानी ! वह ज्ञानी मुनि था, आगस्त्य ऋषिके 
शापसे राक्षस हो गया था | बार-बार श्रीरामजीके चरणोंकी वन्दना करके वह मुनि 
अपने आश्रमको चला गया || ६ ॥ 
दो०--विनय न मानत जरूधि जड़, गए तीनि दिस बीति | 
बोले राम सकोप तव, भय बिनु होइ न प्रीति ॥ ५७ N 
इधर तीन दिन बीत गये; किन्तु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता । तब श्रीरामजी 
क्रोधलहित बोले--बिना भयके प्रीति नहीं होती || ५७ || 
चौ०-ळछिमन? बान सरासन आनू । सोषों बारिधि बिसिख -Far ॥ 
as सन बिनय कुटिल सन प्रीती । सहज कृपन सन सुंदर नीती ॥ १ ॥ 
हे लक्ष्मण | घनुष-बाण लाओ, मैं अग्निवाणसे समुद्रको सोख डाळ । मूर्खसे विनय? 
Heat साथ प्रीति स्वाभाविक ही कंजुससे सुन्दर नीति ( उदारताका उपदेश doll १॥ 
समता-रत:-सन ग्यान>कहानी | अति लोभी सन ब्रिरति बखानी ॥ 
AF || कोधिहि सम,कामिहि हरि कथा । sat बीज ağ फल जथा॥ २ ॥ 
ममतामें फॅसे हुए मनुष्यसे ज्ञानकी कथा; अत्यन्त लोभीसे वैराग्यका वर्णन; ALAA 
झम ( शान्ति ) की बात और कामीसे भगवानूकी कथा; इनका वैसा ही फल होता है जैसा 
ऊसरमें बीज बोनेसे होता दै (अर्थात्‌ ऊसरमें बीज बोनेकी भाँति यह सब व्यर्थ जाता है) ॥ २॥ 
अस कहि, रघुपति चाप चढावा । यह मत लछ्षिमन के मन भावा ॥ 
das my बिसिख कराला | उठी उदधि ~ उर-अंतर ज्वाळा ॥ ३ ॥ 
ऐसा कहकर श्रीरघुनाथजीने धनुष चढ़ाया | यह मत लक्ष्मणजीके मनको बहुत 
अच्छा लगा | प्रसुने भयानक [ अग्नि ] बाण सन्धान क्रिया, जिससे समुद्रके हृदयके 
अंदर अग्निकी ज्वाला उठी || ३ ॥ 
मकर-उरग-झष - गनं अकुलाने | जरत जंतु जलनिधि जब जाने ॥ 
कनक-थार भरि सनि-गन नाना । विप्र-रूप eas, तजि माना ॥ ४ ॥ 
मगर) सॉप तथा मछलियोंके समूह व्याकुळ हो गये | जब agaa Sarat जळते 
जाना, तब सोनेके थालमें, अनेक मणियों ( wt) को भरकर अभिमान छोड़कर 
बह्‌ ब्राह्मणके रूपमे आया ॥ ४ ॥ 
दो०--काटेहि पइ कद्री फरइ, कोटि जतन कोउ खींच । 
विनय न मान, खगेस! सुनु set पद नव नीच ॥ ५८॥ | 
[ काकभुशुण्डिजी कहते हैं-] हे गरुड़जी | सुनिये, चाहे कोई करोड़ों 
उपाय करके सींचे पर केला तो काटनेपर ही फळता है | नीच विनयते 
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नहीं मानता; वह डॉटनेपर ही झुकता है ( रास्तेपर आता है ) ॥ ५८ ॥ 
चों०-सभय सिंधु, गहि पद प्रश केरे । छमहु नाथ) सब aaga मेरे ॥ 
गगन ,समीर AAG WS, घरी । इन्ह कड नाथ|सहज जड़ करनी ॥ १ ॥ 
समुद्रने भयभीत होकर प्रभुके चरण पकड़कर कहा--हे नाथ | सेरे सब AID 
( दोष ) क्षमा कीजिये | हे नाथ ! आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी--इन सबकी 
करनी स्वभावसे ही जड है ॥ १॥ 
तव प्रेरित साया उपजाए। सृष्टि. हेतु सब ग्रंथनि गाए ॥ 
प्रभु आयसु जेहि BETA HEE | सो तेहि भाँति रहें सुख लहई ॥ २ ॥ 
आपकी प्रेरणासे मायाने इन्हें सष्टिके लिये उत्पन्न किया है; सब ग्रन्थेने यही 
गाया है | जिसके लिये स्वामीकी जैसी आज्ञा दै, वह उसी प्रकारसे रहनेमें सुख पाता है॥२॥ 
प्रभु hia कीन्ह मोहि सिख दीन्ही । मरजादा पुनि तुम्हरी कीन्ही ॥ 
ढोल, गवार, सूद्र , पसु , नारी। सकल ताइना के अधिकारी R ॥ 
gaa अच्छा किया जो मुझे शिक्षा ( दण्ड ) दी । किन्तु मर्यादा ( जीवोंका 
स्वभाव ) भी आपकी ही बनायी हुई है । ढोल, गँबार, शूद्र, पशु ओर स्त्री--ये सब 
दण्डके अधिकारी हैं ॥ ३॥ 


प्रभु - प्रताप में जाब सुखाई । उतरिहि mega AR बड़ाई ॥ 
प्रभु अग्या अपे श्रुति गाई । करों सो बेगि जो तुम्हहि सोहाई ॥ ४ ॥ 
प्रभुके प्रतापसे मैं सूख जाऊँगा और सेना पार उतर जायगी, इसमें मेरी बड़ाई 
नहीं है ( मेरी मर्यादा नहीं रहेगी ) | तथापि प्रभुकी आज्ञा अपेल है ( अर्थात्‌ आपकी 
आज्ञाका Sga नहीँ हो सकता ) ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे 
मैं तुरंत वही करू || ४ ॥ 
दो०-/सुनत विनीत बचन अति, कह कृपाळ सुसुकाइ | 
जेहि बिधि उतरे कपि-कटकु+तात\सो कहडु उपाइ ॥ ५९ ॥ 
समुद्रके अत्यन्त विनीत वचन सुनकर कृपाळ श्रीरामजीने मुसकराकर कहा--हे 
तात ! जिस प्रकार वानरोंकी सेना पार उतर जाय, वह उपाय बताओ ॥ ५९ Ul 
चौ०-नाथा, teas कपि हो भाई । लरिकाई रिषि - आसिष पाईं ॥ 
तिन्ह कें परस HEAR भारे । तरिहि जलघि, प्रताप तुम्हारे ॥ १ ॥ 
[ समुद्रने कहा--] हे नाथ ! नील और नळ दो वानर भाई हैं | उन्होंने 
लड़कपनमें ऋषिसे आशीवाद पाया था । उनके स्पर्श कर लेनेसे ही भारी-भारी पहा 
भी आपके प्रतापसे समुद्रपर तैर TAT ॥ १ ॥ 
मैं पुनि उर धरि) प्रभु -प्रभुताहे । afiey बळ-अनुमान सहाई ॥ 
gfe बिधि नाथ पयोधि Faga जेहि यह Gag लोक तिहुँ गाइअ ॥ २ ॥ 
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मैं भी प्रभुकी प्रभुताको saad धारण कर अपने ASÈ अनुसार ( जहाँतक 
मुझसे बन पड़ेगा ) सहायता करूँगा | हे नाथ ! इस प्रकार समुद्रको Taga, जिससे 
तीनों AAA आपका सुन्दर यश गाया जाय ॥ २ ॥ 
ही ल स ला उत्तर - तट= बासी । zag नाथ/खल नर >अघ-रासी ॥ 
न HAUS , सागर मन- पारा | तुरतहिं हरी , राम रनधीरा॥ ३ ॥ 
इस बाणसे मेरे उत्तर तटपर रहनेवाले पापके राशि दुष्ट मनुष्योंका वघ कीजिये | 
कृपाल और रणधीर श्रीरामजीने समुद्रके मनकी पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही इर लिया 
( अर्थात्‌ बाणसे उन दुष्टोका वध कर दिया ) ॥ ३ ॥ 
देखि wa-as- पौरुष भारी । हरपि पयोनिशधि भयउ सुखारी ॥ 
सकल चरित कहि safe सुनावा । चरन बंद्रि पाथोधि सिवावा ॥ ४ ॥ 
श्रीरामजीका भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया | 
उसने उन दुर्टींका सारा चरित्र प्रभुको कह सुनाया । फिर चरणोको वन्दना करके 
समुद्र चला गया ॥ ४ ॥ 
छं०--निज भवन wags सिंधु, श्रीरघुपतिहि यह मत भायऊ। 
यह चरित, कलिच्मलूंहर /जथामति, दास तुलसी गायऊ ॥ 
सुख-भवन,खंसय-समन, दवन-विषादु, रघुपति-गुन-गना l 
तजि सकळ आस-भरोस, गाव हि, सुनहि ,संतत AS मना ॥ 
समुद्र अपने घर चला गया, श्रीरघुनाथजीको यह मत ( उसकी सलाह ) 
अच्छा लगा । यह चरित्र कलियुगके पार्पाको हरनेवाला है. इसे तुलसीदासने अपनी 
बुद्धिके अनुसार गाया है | श्रीरघुनाथजीके गुणसमूह सुखके घाम; सन्देहका नाश करने- 
वाले और विषादका दमन करनेवाले हैं । अरे मूर्ल मन ! तू संसारका सब आशा- 
भरोसा त्याग कर निरन्तर इन्हें गा और सुन | 
ag दो० ह Ene - दायक , TITIR- गुन - गान । 
द्र खुनहि a तरहिं ua fag बिना जलजान ॥ ६० ॥ 
श्रीरघुनाथजीका गुणगान सम्पूर्ण सुन्दर मंगलोंका देनेवाला है | जो इसे आदर 
सहित सुनेंगे; वे बिना किसी जहाज ( अन्य साधन )केही भवप्तागरको तर जायेंगे || ६० ॥ 
मासपारायण, चोंबीसर्वा विश्राम 
इति श्रीमद्रामचरितमानते सकलकाठिकलुषविध्वंसने पञ्चमः सोपानः समाप्त! | 
कलियुगके समस्त पापोंका नाश करनेवाले श्रीरामचरितमानसका यह पाचवा 
सोपान समाप्त हुआ | 
( सुन्दरकाण्ड समाप्त ) 
te 
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चरन नाइ सिरु अंचल रोपा | 
खुनहु बचन पिय परिहरि कोपा ॥ [ पृष्ठ ७४४ 
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लंकाकाण्ड 
— CII — 
ER 
रामं कामारिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेभसिहं 
योगीन्द्रं gama गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारम्‌ | 
मायातीतं सुरेशं ezauna ब्रह्मवृन्देक्रदेवं 
वन्दे. कन्दावदातं सरसिजनयनं देवसुर्वीशरूपम्‌ ॥ १ ॥ 
कामदेवके शत्रु शिवजीके सेव्य) भव ( जन्म-मृत्यु ) के मयको हरनेबाळे; कालरूपी 
मतवाले हाथीके लिये fees समान, योगियोंके स्वामी ( योगीश्वर )) ज्ञानके द्वारा 
जाननेयोग्य, गुणोंकी निधि, अजेय; निर्गुण, निर्विकार, मायासे परे, देवताओके स्वामी; 
दुर्शेके वघर्मे तत्पर? ब्राह्मणवृन्दके एकमात्र देवता ( रक्षक ) जल्वाले सेघके समान 
सुन्दर श्याम, वमळके-से नेत्रवाले, प्रथ्वीपति ( राजा ) के रूपर्मे परमदेव श्रीरामजीकी | 
मैं बन्दना करता हूँ || १ Il 


शाक्वेन्दाभमतीवखुन्दरतनुं झादूलचमोम्बरं | 
काळव्याळकरालभूषणधरं 'गड्वाराशाझ्ूप्रियम | _ 


काशीशं कछिकल्मरपोघशमनं कल्याणऋव्पद्॒म 
नौमीड्य गिरिजापति guia weds शाङ्करम्‌ 
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कल्पवृक्ष, WH निधान और कामदेवको भस्म करनेवाले पार्वतीपति वन्दनीय 
श्रीशङ्करजीको में नमस्कार करता हूँ ॥ २॥ 
यो ददाति खतां ary: केवल्यसपि दुलभम्‌ ३ 
खलानां द्ण्डकयोऽसौ शङ्करः शां तनोतु AN ३॥. 
जो सत्पुरुषोंको अत्यन्त दुर्लभ केवल्यमुक्तितक दे डालते हें और जो दुशेको 
दण्ड देनेवाले हैं, वे कल्याणकारी श्रीशम्मु मेरे कल्याणा विस्तार करें ॥ ३॥ 
दो०- लव, निमेष WHI , झुग , वरप , कलप, सर चंड। 
भजसि न मन! तेहि राम को, काळु जासु कोदंड ॥ 
लव) निमेष, परमाणु) वर्ष, युग और कल्प जिनके प्रचण्ड बाण हैं ओर काल 
जिनका धनुष है, हे सन ! तू उन श्रीराम जीको क्यों नहीं भजता १ 
सो०--सिंचु-वचन खुन राम,सचिव बोलि, प्रभु अख कहेड | 
अब Agg RE काम, करहु सेतु, उतरे कटक ॥ 
aaah वचन सुनकर प्रभु श्रीरामजीने मन्त्रियोको बुलाकर ऐसा कहा- अब्र 
बिलम्ब किसलिये हो रहा है ? सेतु ( पुछ ) dae करो (जिसमें सेना उतरे | 
सुनहु wigge- केतु! जामवंत कर जोरि कह। 
नाथ! नाम तव सेतु,नर चढ़ि अवा सागर तरहि ॥ 
जाम्बवानने हाथ जोड़कर कहा--हे सूर्यकुलके ध्वजा-स्वरूप ( कीर्तिको बढ़ाने- 
बाले ) श्रीराम नी ! सुनिये । हे नाथ ! [ सबसे बड़ा jaa तो आपका नाम ही है, जिसपर 
चढ़कर ( जिसका आश्रय लेकर ) मनुष्य संसाररूपी समुद्रसे पार हो जाते हैं | 
चौ०-यह रघु जळधि तरत कति बारा | अप्त सुनि,पुनि कह पवनकुमारा | 
प्रभु - प्रताप बड्वानल भारी । सोषेड प्रथम पयोनिधि- बारी ॥ १ ॥ 
फिर यह छोटा-सा समुद्र पार करनेमे कितनी देर लगेगी ! ऐसा सुनकर फिर 
पवनकुमार श्रीहनुमानजीने कहा--प्रभुका प्रताप भारी बड़वानल ( समुद्रकी आग ) के 
समान है | इसने पहले BATH जलको सोख लिया था ॥ १॥ 
तव-रिपु-नारि-रुदन-जरू-धारा । भरेउ बहोरि waz AS खारा । 
सुनि अति safe पवनसुतु4केरी । हरषे कपि रघुपति तन हेरी ॥ २ ॥ 
परन्तु आपके शत्रुओंकी स्त्रियोके आँसुओंकी घारासे यह फिर भर गया और उसीसे 
खारा भी हो गया | हनुमानजीकी यह अत्युक्ति ( अलङ्कारपूर्ण युक्ति ) सुनकर वानर 
श्रीरघुनाथजीकी ओर देखकर ea हो गये ॥ २ ॥ 
जासत्रंत बोले दोउ भाई | नल- नीलहि सब कथा सुनाई | 
रास-प्रताप सुमिरि मन adi । करहु सेतु, प्रयास कछु नाहीं ॥ ३ ॥ 
जाम्बवानले नल-नील दोनों भाइयोंको बुलाकर उन्हें सारी कंथा कह सुनायी 
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SS RN] 
[ और कहा-- ] मनमें श्रीरामजीके प्रतापको स्मरण करके सेतु तैयार करो) [ रामम्रतापसे ] 
कुछ भी परिश्रम नहीं होगा | ३ ॥ 
बोलि लिए कपि- निकर बहोरी । सकळ सुनहु बिनती कछु मोरी ॥ 
राम - चरन - पंकज उर AE । कौतुक एक भालु- कपि करहू ॥ ४ ॥ 
फिर वानरोंके समूहको बुला लिया [ और कहा ] आप सब लोग मेरी कुछ 
विनती सुनिये | अपने हृदये श्रीरामजीके चरण-कमलोको धारण कर लीजिये और सब 
भालू और वानर एक खेल कीजिये ॥ ४ ॥ 
धावहु aez- बिकट - बरूथा । आनहु बिटप-गिरिन्ह के जूथा ॥ 
सुनि कपि- भालु ,चळे करि हूहा । जय रघुवीर प्रताप समूहा ॥ < i 
विकट वानरोंके समूह ( आप ) दौड़ जाइये और वृक्षों तथा पर्व॑तोंके समूर्होको 
उखाड़ लाइये | यह सुनकर वानर और भाळू gE ( हुंकार ) करके और श्रीरघुनाथजीके 
प्रतापसमूहकी [ अथवा प्रतापके पुंज श्रीरामजीकी ] जय पुकारते हुए चले || ५ ॥ 
£ Deiat उतंग गिरि- पादप , date ale डठाइ। 
a आनि देहि as- नीलहि, cate ते सेतु बनाइ ॥ N 
बहुत ऊँचे-ऊँचे पर्वतों ओर saint खेलकी तरह ही [ उखाड़कर ] उठा लेते हैं 
और ला-लाकर नल-नीलको देते हैं । वे अच्छी तरह गढ्कर [ सुन्दर ] सेतु बनाते हैं ॥ १ ॥ 
चो०-सैछ बिसाळ आनि कपि देहीं । कंदुक-इव नल- नीळ ते छेहीं ॥ 
देखि सेतु” अति- सुंदर - रचना ref कृपानिधि बोले बचना ॥ १ ॥ 
वानर बड़े-बड़े पहाड़ ला-लाकर देते हें और नल-नील उन्हें गेंदकी तरह रे ळेते 
È सेतुकी अत्यन्त सुन्दर रचना देखकर कृपासिन्धु औरामजी हँसकर वचन बोले--॥ १ ॥ 
परम रम्य, उत्तम, यह धरनी । महिमा अमित ,जाइ नहिं बरनी u 
ही fates get dg- थापना । मोरे हृदये परम कळपना ॥ २ ॥ 
x यह ( यहाँकी ) भूमि परम रमणीय ओर उत्तम है | इसकी असीम महिमा बर्णन 
नहीं की जा सकती । में यहाँ शिवजीकी स्थापना करूँगा । मेरे हृदयमें यह महान्‌ 
संकल्प है ॥ २॥ 
सुनि, कपीस बहु दूत पठाए । सुनिबर सकळ, बोलि छै आष्‌ ॥ 
किंग थापि, बिधिवत करि पूजा । सिक्समान ग्रिय,मोहि न दूजा ॥ ३ ॥ 
श्रीरामजीके वचन सुनकर वानरराज सुग्रीवने बहुत-से दूत भेजे, जो सन श्रेष्ठ 
मुनियोंको बुला ले आये | शिवलिङ्गकी स्थापना करके विधिपूर्वक उसका पूजन किया | A 
[ फिर भगवान्‌ बोले- ] झिंवजीके समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है॥ ३॥ i FS; 
सिव-द्रोही मम भगत कहावा। सो नर सपनेहुँ मोहि नपावा ध © | 
संकर-बिसुख भगति चइ मोरी । सो नारकी, मूद, मति योरी ॥ ४ ॥ | 
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जो दिवसे द्रोह रखता है और मेरा भक्त sisal है, वह मनुष्य 'बप्नमे भी मुझे 
नहीं पाता | agesta विमुख होकर ( विरोध करके ) जो मेरी भक्ति चाहता दै, वह 
कगामी, मूर्ख और aerate दे ; 
नरकगामी, qe Te अब्पबुद्धि है ॥ al: ग may © vy 
दो०--संकरप्रिय ) मम द्रोही, लिवा दोही, सम दाख । = 


xB ते नरु, athe कलप Wie Ae नरक TE बाल ॥ २॥ 


जो मनुष्य [ मेरे स्थापित किये हुए इन ] रामेश्वरजीका दर्शन करेंगे, वे शरीर 
छोड़कर मेरे लोकको जायँगे । और जो गज्ञाजळ लाकर इनपर चढावेगा, वह मनुष्य 
सायुज्य मुक्ति पात्रेगा ( अर्थात्‌ मेरे साथ एक हो जायगा ) ॥ १ ॥ 

होइ अकाम जो छळ तजि सेइहि । भगति सोरि तेहि संकर देइहि ॥ 

सम कृत सेतु जो दरसनु करिही | सो बिनु श्रम भवसागर तरिही ॥ २ ॥ 

जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्रीरामेश्‍वरजीकी सेवा करेंगे, उन्हें शङ्करजी 
सेरी भक्ति देंगे। और जो मेरे बनाये सेतुका दर्शन करेगा, ze बिना ही परिश्रम 
संसाररूपी समुद्रसे तर जायगा || २ ॥ 

राम-बचन सब के जिय भाए । झुनिबर निज-निज आश्रम आए ॥ 

गिरिजा! रघुपति कै यह रीती । संतत करहि प्रनत पर प्रीती g ॥ 

भ्रीरामजीके वचन सबके मनको अच्छे लगे | तदनन्तर वे श्रेष्ठ मुनि अपने-अपने 
आश्रमौको लौट आये | [ शिवजी कहते हैं--- ] हे पार्वती श्रीरघुनाथजीकी यह रीति है 
कि वे दारणागतपर सदा प्रीति करते हैं ॥ ३ ॥ 

बाँधा सेतु नील - नळ नागर | राम- कृपाँ,जसु भयड उजागर ॥ 

qefe, आनहि ah जेई। भए उपल, बोहित- सम तेई ॥ ४ ॥ 

चतुर नळ और नीलने सेतु बाँधा | श्रीरामजीकी कृपासे उनका यह [ उज्ज्वल ] 
यश सर्वत्र फैल गया | जो पत्थर आप Bad हैं और दूसरेंको डुबा देते हैं, वे ही जद्दाजके 
समान [ स्वयं तैरनेवाले और दूसरोंको पार ळे जानेवाले ] हो गये ॥ ४ ॥ 

महिमा यह न जलधि ag बरनी | पाहन-गुन,न कपिन्ह कइ करनी ॥ 

यह न तो समुद्रकी महिमा वर्णन की गयी हे, न पत्थरोंका गुण है और न 
वानरोकी दी कोडे करामात है ॥ ५॥ 

दो०--श्री रघुबीर - प्रताप ते, fy तरे पाषान। 
ते मतिमंद जे राम तजि, भजहि जाइ प्रभु आन॥ ३॥ 
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: श्रीरघुवीर के प्रतापसे पत्थर भी समुद्रपर तैर गये । ऐसे AUTAR BFR जो 
किसी Gat स्वामीको जाकर भजते हैं वे [ निश्चय ही ] मन्दबुद्धि हैं ॥ ३ ॥ 
चौ०-बाँधि सेतु अति सुदृढ़ बनावा । देखि, कृपानिधि के मन भावा ॥ 

wal सेन, कछु बरनि न जाई। गर्जोहि मर्कट- भट -समुदाई ॥ 9 ॥ 

नल-नीलने सेतु बॉधकर उसे बहुत मजबूत बनाया । देखनेपर वह कृपानिघान 
श्रीरामजीके मनको [ बहुत ही ] अच्छा लगा | सेना चली, जिसका कुछ वर्णन नहीं हो 
सकता | योद्धा वानरांके समुदाय गरन रहे हैं || १ ॥ 

सेतुबंध - fea चढ़ि रघुराई । चितव कृपाळ सिंश्रु- बहुताईं ॥ 

देखन कहूँ प्रभु करुना+ कंदा । प्रगट भए सब जलूवर-बूंदा ॥ २ ॥ 

कृपाळ श्रीरघुनाथ जी AJIA तटपर चढ़कर समुद्रका free देखने लगे | 
करुणाकन्द ( करुणाके मूळ ) प्रभुके दर्शनके लिये सब जडचरोंके समूह प्रकट हो गये 
( जलके ऊपर निकल आये ) || २॥ 

सकर , नक्र , नाना AT, ब्याला | सत जोजन तन, परम बिसाळा ॥ 

अइसेउ एक irate जे खाहीं। एकन्ह कें डर तेपि suet ॥ ३ ॥ 

बहुत तरहके मगर, नाक ( घड़ियाल ) मच्छ और सर्प धे, जिनके सो सौ योजनके 
बहुत बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जन्तु थे जो उनको भी खा ay । किसी- 
किसीके sA तो वे भी डर रहे थे ॥ ३ | 

प्रभुद्दि बिलोकहिं , टरहिं न टारे | मन हरवित, सब भए सुखारे ॥ 

farg की ओट न faa बारी । मगन भए हरि-रूप निहारी॥ ४ ॥ 

वे सब [ वैर-विरोध भूलकर ] प्रभुके दर्शन कर रहे हैं, हटानेसे भी नहीं हटते । 
सबके मन हर्षित हैं; सब सुखी हो गये | उनको आड़के कारण जळ नहों दिखायी पड़ता | 
वे सब भगवानका रूप देखकर [ आनन्द और प्रेममें ] मग्न हो aT I ४ || 

चला कटकु, प्रभु- आयसु पाई । को कहि सक कपिदलबिपुळाई ॥ ५ ॥ | 

प्रभु श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञा पाकर सेना चली | वानर-सेनाकी विपुल्ता 
( अत्यधिक संख्या ) को कौन कह सकता है १॥ ५ ॥ 

दो०--लेतु बंध भइ भीर अति, कपि नभ-पंथ उड़ाहि। 


सेतुबंधपर बड़ी भीड़ हो गयी, इससे कुछ वानर आकाशमार्गसे उड़ने लगे) | 
~ दूर ~ A त : 
ओर दूसरे [ कितने ही ] जलचर जीवॉपर चढ़-चढ़कर पार जा रहे हैं ॥ ४ ॥ $ 
चो०-अस कौतुक बिछोकि दो भाई । fe चळे कृपा रघुराई ॥ 
सेन - सहित उतरे रघुबीरा । कहि न जाइ कपि- जूथप-भीरा ॥ १ ध 


कृपाळ रघुनाथजी [तथा लक्ष्मणजी ] दोनों माई ऐसा कोतुक देखकर हँसते 
gue 
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चले | श्रीरघुवीर सेनासहित समुद्रके पार हो गये | वानरों ओर उनके सेनापतियोंकी भीड़ 
कही नहीं जा सकती ॥ १॥ 
सिंधु -पार प्रभु डेरा कीन्हा । सकलकपिन्ह कहुँ आयसु दीन्हा ॥ 
ag जाइ फल- सूल सुहाए। gaa wy कपि जहँ-त् aT ॥ २ ॥ 
प्रभुने समुद्रके पार डेरा डाला और सब वानरोंको आज्ञा दी कि तुम जाकर सुन्दर 
फूल-मूल खाओ | यह सुनते ही रीछ-वानर जहाँ-तहाँ दौड़ पड़े || २ ॥ 
सब तर फरे राम- Ra- लागी | रितु अरु कुरितु क़ालू-गति त्यागी ॥ 
खाहि मधुर फल, बिटप हलावहिं | caraga सिखर चलावहिं ॥ ३ ॥ 
श्रीरामजीके हित ( सेवा ) के लिये सब वृक्ष ऋतु-कुआतु--समयकी गतिको 
छोड़कर फल उठे । वानर-भाळू मीठे-मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षोंको हिला रहे हैं ओर 
पर्वतोके शिखरोंको लङ्काकी ओर फेंक रदे हैं । ३ ॥ 
aé कहुँ फिरत निसाचर पावहिं । घेरि सकल,बहु नाच नचावहिं ॥ 
दसनन्हि काटि नासिका-काना । कहि प्रभुः सुजसु ,देहिं तब जाना ॥ ४ ॥ 
घूमते-फिरते जहाँ-कहीं किसी राक्षसको पा जाते हैं तो सब उसे घेरकर खूब नाच 
नचाते हैं ARA उसके नाक-कान काटकर प्रभुका सुयश कहकर [ अथवा 
कहलाकर | तब उसे जाने देते हैं ॥ ४ ॥ 
fire कर नासा- कान निपाता । तिन्ह रावनहि कही सब बाता ॥ 
सुनत श्रवन) बारिधि- बंधाना | cea बोलि उठा अकुलाना ॥ ५ ॥ 
जिन राक्षसोंके नाक और कान काट डाले गये, उन्होंने रावणसे सब समाचार 
कहा | समुद्र [ पर सेतु ] का बाँघा जाना कानोंसे सुनते ही रावण घबड़ाकर cai मुखों- 
से बोल उठा--॥ ५ ॥ 
दो०--बाँध्यो बननिधि! aa! जळघि! जर वारीस!। 
१५5 | ise तोयनिधि | कंपति! उदघि! पयोधि. नदीस!॥ ५ ॥ 
थि, नीरनिधि) जलघि; सिंधु, वारीश, तोयनिधि, कंपति) उदधि) पयोधि; 
नदीशको क्या सचमुच ही बाँध लिया १॥ ५॥ 
चौ०-निज बिकळता बिचारि बहोरी। बिहँसि गयउ ग्रह करि भय भोरी ॥ 
मंदोदरी सुन्यो, प्रभु आयो । कौतुकही पाथोधि बँधायो ॥ १ ॥ 
फिर अपनी व्याकुलताको समझकर [ STÀ ] हँसता हुआ, भयको भुलाकर, 
रावण महलको गया । [ जब ] मन्दोदरीने सुना क्रि प्रभु श्रीरामजी आ गये हें और 
उन्होने खेलमै ही समुद्रको बँधवा लिया है, || १ ॥ 
कर गहि पतिहि,भवन निज आनी । बोली परम मनोहर बानी ॥ 
चरन नाइ सिरु, अंचल रोपा। सुनहु बचन पिय!परिइरि कोपा ॥ २ ॥ 
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र [ तब | वह हाथ पकड़कर; पतिको अपने मंहलमें लाकर परम मनोहर वाणी 
ली । चरणोंमें सिर नवाकर उसने अपना आँचल पसारा ओर कहा--हे प्रियत 
क्रोध त्यागकर मेरा वचन सुनिये ॥ 2 ॥ 
बयरु कजे ताही at । बुधि-बछ सकिअ जीति जाही सो ॥ 
तुम्हहि रघुपतिहि अंतर केला । खलु खद्योत - दिनकरहि Jary ३॥ 
हे नाथ | वेर उसीके साथ करना चाहिये जिससे बुद्धि और बळ 
सके | आपमें और श्रीरघुनाथजीमें नि है, ॐ < और Fea द्वारा जीत 
' | आप आर थारडुनाथजीमें निश्चय ही कैसा अन्तर है; जैसा जुगनू और यूर्यमें । ॥३॥ 
अति चरू CE केटभ जेहिं मारे। महाबीर दितिछुत संघारे ॥ 
ote बलि att सहसझुज मारा ) सोइ अवतरेउ हरन महि-भारा॥ ४ ॥ 
निहीत [ विध्णुरूपसे ] अत्यन्त बलवान्‌ मधु ओर कैटभ [ दैत्य] मारे और 
[ वाराह ee ] महान्‌ शूरवीर दितिके पुत्रों ( हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ) 
का क जिन्होंने [ वामनरूपसे ] बलिको बाँधा और [ परशुरामरूपसे ] 
सहस्रबाहुको मारा, वे ही [ भगवान्‌ ] परथ्वीका भार इरण ल्यि 
~ X करने मे 
अवतीर्णे ( प्रकट ) हुए हैं | ॥ ४ || = ee गान ] 
= विरोध, न ee नाथा!। काळ-करम-जिव जाके हाथा ॥ ७ y 
नाथ ! उनका विरोध न कीजिये, जिनके epi 
a [थ ॥ ओ 
सभी हैं ॥ ५॥ mm IS Se 
०५४ दो०-रामहि सोंपि जानकी, नाइ कमळ पद्‌ माथ। 
AA ao 
सुत कडु राज समाप, बन, जाइ , भजिअ रघुनाथ ॥ ६ N 
l a ] चरणकमलोंमें सिर नवाकर ( उनकी शरणमें जाकर ) उनको 
जानकोजी सोप दीजिये ओर आप पुत्रको राज्य देकर बनमें fi ः 
जाकर श्रीर 
भजन कीजिये ॥ ६ | Ti 


चौ०-नाथ ! दीनदयाल रघुराई | बाघड ge अडा बक LG [ख गएँ न agu 
चाहिअ करन,सो सब करि बीते । प अल घार आवे ॥ ३: 
हे नाय ! श्रीरघुनाथजी तो दीनोंपर दया करनेवाले हैं | सम्बुख ( शरण ) जाने- 


पर तो बाघ भी नहीं खाता | आपको जो कुछ करना चाहिये था, वह सब आ eel क्र 
चुके | आपने देवता, राक्षस तथा-चर-अचर स | 
संत कहहिं » देसाननी। चोर्थेपन 

भजन कौजिअ ag अर्ता (जो कर्ता 7 पालक ,. संहर्ता ॥ २ ॥ 
: हे दशमुख | संतजन तिं कहते (हैं कि चोथेपन ( बुढ़ापे ) में राजाको 
वनमें चला जाना चाहिये । हे खामी ! वहाँ ( sat) ) आप उनका भजन कीजिये 


जो aÈ रचनेवाले, पालनेवाले और संहार करनेवाले हैं ॥ २॥ | 
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सोइ रघुबीर प्रनत - अचुरागी। wag नाथ ममता सब त्यागी ॥ 
gra जतनु करहिं जेहि लागी । भूप, राजु तजि होहिं बिरागी ॥ ३ ॥ 
हे नाथ | आप विषयीकी सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागतपर TA करनेवाले 
भगवानका भजन कीजिये । जिनके लिये श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज्य 
छोड़कर वैरागी हो जाते हैं--॥ ३॥ 
सोइ कोमलाधीस रघुराया। आयड करन तोहि पर दाया ॥ 
जों Ralaag सोर सिखावन। सुजसु होइ fag पुर अति पावन ॥ ४ ॥ 
वही कोस ठाधीश श्रीरघुनाथजी आपपर दया करने आये हैं | दे प्रियतम | यदि 
आप मेरी सीख मान लेंगे, तो आपका अत्यन्त पवित्र और सुन्दर यश तीनों छोकोंमें 
de जायगा ॥ ४ ॥ 
दो०-+अस कहि, नयन नीर भरि, गहि पद्‌ कंपित गात | 
as नाथ ! भजहु रघुनाथहिः अचल होइ अहिबात ॥ ७ ॥ 
ऐसा कहकर, ATIN [ करुणाका ] जल भरकर ओर पतिके चरण पकड़कर, 
कापते हुए शरीरस मन्दोदरीने कहा--हे नाथ | श्रीरघुनाथजीका भजन कीजिये, जिससे 
भेरा सुहाग अचल हो जाय ॥ ७ || 
चौ०-तब रावन) मयसुता उठाई। कहे लाग खळ निज प्रञुताइ ॥ 
सुनु तें प्रिया! वृथा भय माना । जग जोधा को मोहि समाना ॥ १॥ 
तब राबणने मन्दोदरीको उठाया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने 
लगा--हे प्रिये ! सुन) तूने व्यर्थ ही भय मान रकखा है । बता तो जगतूमें मेरे समान 
योद्धा है कौन १ ॥ १ ॥ 
बर्न, कुबेर, पतन, जम, काळा | भ्रुज-बल Has सकल दिगपाला ॥ 
देव, दनुज, नर, सब बस मोरे । कवन हेतु उपजा भय तोरे ॥२॥ 
बरुण, कुबेर, पवन, यमराज आदि सभी दिकपालोंको तथा कालको भी मैंने 
अपनी भुजाओंके बळसे जीत are | देवता, दानव और मनुष्य सभी मेरे वर्मे 
हैं । फिर तुझको यह भय किस कारण उत्पन्न हो गया १॥ २॥ 
नाना बिधि R कहेसि बुझाई । सभाँ बहोरि , बैठ सो जाई ॥ 
मंदोदरी AÅ अस जाना। काळ-बस्य उपजा अभिमाना ॥ ३ ॥ 
मन्दोदरीने उसे बहुत तरहसे समझाकर कहा [ किन्तु रावणने उसकी: एक मी 
बात न सुनी | और वह फिर सभामें जाकर बैठ गया। मन्दोद्रीने छृदयमें ऐसा जान 
लिया कि कालके वश AAA पतिको अभिमान हो गया है॥ ३॥ 
सभाँ आह, Hire AR वूझा । करब कवन बिधि रिपु सें जूझा ॥ 
कहहिं सचिव gg निसिचर- नाहा । बार-बार प्रभु) पूछहु काहा ॥ ४ ॥ 
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> सभामें आकर उसने मन्त्रियोंसे पूछा कि शतरुके साथ किस gana युद्ध करना 
A री e लगे--हे राक्षसोंके नाथ | हे प्रभु | सुनिये, आप RAR क्या 
Beg, कवन भय करिअ बिचारा ! नर-कपि_भालु अहार हमारा ॥ ५ n 
FRA तो [ ऐसा ] कीन-सा बड़ा भय है; जिसका विचार Peat जाय ! ( भयको 
बात ही कया है ? ) मनुष्य और वानर-माळू तो हमारे भोजन [ को सामग्री ] हैं ॥ ५ ॥ 
दो०सब के बचन श्रवन सुनि, कह प्रहस्त कर जोरि | 
_ नीति-विरोध न करिअ प्रभु! मंत्रिन्ह-मति अति थोरि ॥ ८ ॥ / 
कानसि सवकं वचन सुनकर [ रावणका पुत्र | प्रस्त हाथ जोड़कर कहने छगा--' 
हे रसु | नीतिके विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिये, मन्त्रियोंमें बहुत ही थोड़ी बुद्धि है ॥८॥ 
चो०-कहहि सचिव as उकुरसोहाती । नाथ।न पूर आव पुहि भाती ॥ 
बारिधि नाधि एक कपि आवा। तासु चरित मन महं सवु गावा ॥ १ ॥ 
ये समी मूर्ख ( खुशामदी ) मन्त्री spat ( मुँददेखी ) कह रहे हैं। हे 
नाथ | इस प्रकारकी बातोसे पूरा नहीं पड़ेगा । एक ही बंदर समुद्र SAM आया 
था । उसका चरित्र सब लोग अब भी मन-ही-मन गाया करते हैं ( स्मरण किया 
करते हैँ ) ! ॥ १ ॥ 
Qu न रही gale तब काहू । जारत नगर्‌ , कल न धरि ag ॥ 
सुनत नीक, आगे दुख पावा । सचिवन अस मत प्रभुहि सुनावा ॥ २॥ 
उस समय ठुमलोपोंमेसे क्रिमीको भूख न थी १ [ बंदर तो तुम्हारा भोजन हदी 
हैं, फिर ] नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यो नहीं खा लिया ! इन afa 
स्वामी ( आप ) को ऐसी सम्मति सुनायी है जो सुननेमे अच्छी है पर जिससे आगे 


चलकर दुःख पाना होगा | २ ॥ , 
AR बारीस बॅधायड हेला । उतरेड सेन < समेत सुवेळा ॥ 


सो भनु मनुज, खाब हम भाई | बचन कहहिं सब गाल फुलाई ॥ ३ ॥ 
जिसने खेल-ही-खेलमें समुद्र Fa लिया और जो सेनासहित सुवेळ पर्वतपर 
बैल JIR आ 

उतरा । हे भाई | कहो वह मनुष्य है; जिसे कहते हो कि हम खा St! सब गाळ 
फुला-फुलाकर ( MAR तरह ) वचन कह रहे हैं | || ३ ॥ 

तात;बचन मम सुनु अति आदर । जनि मन gag मोहि करि कादर ॥ 

प्रिय बानी जे सुनहि जे कहहीं। ऐसे नर- निकाय जग अहहीं ॥ ४ ॥ 

हे तात | मेरे वचनोंको बहुत आदरसे (as गौरसे ) सुनिये | मुझे मनमे 
हायर न समझ लीजियेगा | जगतूमें ऐसे मनुष्य झुंड-के-झंड ( बहुत अधिक ) हैं जो 
गारी ( मुँइपर मीठी छगनेवाली ) बात ही सुनते और कहते हैं ॥ ४ ||| 
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\\ बचन परम हित, सुनत कठोरे | सुनहि जे कहहिं,ते नर प्रभु थोरे utj 
प्रथम ads पठड, सुदु नीती । सीतां देइ ,करहु पुनि प्रीती ॥ ७ ॥ 
हे प्रभो ! सुननेमे कठोर परन्तु [ परिणाममें | परम हितकारी वचन जो सुनते 
और कहते दै; वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं । नीति सुनिये, [ उसके अनुसार | पहले दूत 
भेजिये और [ फिर ] सीताको देकर श्रीरामजीसे प्रीति [ मेल ] कर लीजिये ॥ ५॥ 
दो०--नारि पाइ फिरि जाहि stat न बढ़ाइअ रारि । 
नाहि त सन्सुख खमर-महि, तात!करिअ हांडे सारे ॥ ९ il 
यदि वे स्री पाकर लोट जायें, तब तो [ व्यर्थ | झगड़ा न बढ़ाइये । नहीं तो (यदि 
न फिरे तो ) हे तात ! सम्मुख युद्ध-भूमिमें उनसे इठपूवंक ( डटकर ) मार-काट कीजिये ॥९॥ 
चौ०-यह मत जों मानहु प्रभु! मोरा । उभय प्रकार सुजसु जग तोरा ॥ 
सुत सन कह TAKS रिसाई | असि मति सठ'केहिं तोहि सिखाई ॥ १ ॥ 
हे प्रभो | यदि आप मेरी यह सम्मति मानेंगे; तो जगतूमे दोनों ही प्रकारसे आपका 
सुयश होगा | रावणने TRA भरकर पुत्रसे कहा--अरे मूर्ख ! ga ऐवी बुद्धि किसने 
खायी १ ॥ १ ॥ 
a अबहीं ते उर संसय होई । बेनुमूछ gal wag घमोई ॥_ 
सुनि पितु-गिरा परुष अति घोरा । चला भवन, कहि बचन कठोरा ॥ २॥ 
अभीसे हृदयम सन्देह ( भय ) हो रहा है? हे पुत्र ! तू तो बॉसकी जड़में 
घमोई हुआ ( तू मेरे वंशके अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ )। पिताकी अत्यन्त घोर 
और कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त ये कड़े वचन कहता हुआ घरको चला गया ॥ २॥ 
हित मत तोहि न लागत कैसे । काळ- विवस कहुँ भेषज जैसें ॥ 
संध्या समय जानि दससीसा | भवन चलेउ निरखत भुज बीसा ॥ ३॥ 
हितकी सलाह आपको केसे नहीँ लगती ( आपपर केसे असर नहीं करती ), जेसे 
मृत्युके वश हुए [ रोगी ] को दवा नहीं लगती | सन्ध्याका समय जानकर रावण अपनी 
बीसो भुजाओंको देखता हुआ मइलको चला ॥ ३ ॥ 
ल॑का- सिखर- उपर आगारा । अति बिचित्र az होइ अखारा ॥ 
बैठ जाइ तेहिं मंदिर रावन | लागे किंनर गुन- गन गावन ॥ ४॥ 
लंकाकी चोटीपर एक अत्यन्त विचित्र महल था । वहाँ नाच-गानका अखाड़ा 
जमता था । रावण उस महलमें जाकर बैठ गया | किन्नर उसके गुणसमूहोंको गाने लगे ।।४॥ 
बाजहिं ताल, पखाउज ,बीना । नृत्य करहिं अपछरा प्रबीना ॥ ५॥ | 
ताल ( करताल ); पखावज ( मृदंग ) ओर वीणा बज रहे है । ae प्रवी 


अप्सराएँ नाच रही हैं ॥ ५ ॥ 4 
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i दो०---झुनाखीर सत alta सो ,संतत करइ विलास | 
परम प्रबळ रिपु dia पर, तद्यपि सोच न चास ॥ १० ॥ 
वह निरन्तर सैकड़ों इन्द्रोके समान भोग-विठास करता रहता है | यद्यपि [ श्री- 
रामजी-सरीखा ] अत्यन्त प्रबळ शत्रु सिरपर है; फिर भी उसको न तो चिन्ता है और न 
डरहीहै॥ १०॥ ४ 
चो०-इहाँ gw - सैल रघुबीरा | उतरे सेन सहित अति भीरा ॥ 
सिखर एक उतंग अति देखी । परम रम्य, सम, सुन्न बिसेषी ॥ ३ ॥ 
यहाँ Agar सुबेल पर्वतपर सेनाकी बड़ी भीड़ ( बड़े समूह ) के साथ उतरे | 
पवेतका एक बहुत ऊँचा, परम रमणीय; समळ ओर विशेषरूपसे उज्ज्वल शिखर 
देखकर--॥ १ II 
ag तरु-किसलय-सुमन gem | ळछिमन रचि निज हाथ sare ॥ 
ता पर रुचिर gga झूगछाला । तेहि आसन आसीन कृपाला ॥ २॥ | 
वहाँ लक्ष्मणजीने दृक्षोंके कोमळ पत्ते ओर सुन्दर फूल अपने हाथोंसे सजाकर विछा 
दिये | उसपर सुन्दर और कोमल मृगछाला fas दी | उषी आक्षनपर कृपाल श्रीरामजी 
विराजमान थे |l २ II 
प्रभु कृत सीस कपीस-उछंगा | बाम-दहिन दिसि चाप- निषंगा ॥ 


EF कर-कमळ सुधारत वाना। कह SSA AA, लगि काना ॥ ३ M 
प्रभु श्रीरामजी वानरराज सुग्रीवकी गोदर्मे अपना सिर cee हैं| उनके बायाँ ओर 
aay तथा दाहिनी ओर तरकस [ रक्खा ] है । ये अपने दोनों कर-कमळोंसे बाण सुधार 
रहे हैं। विभीषणजी कार्नोसे लगकर सलाह कर रहे हैं || ३॥ 
7 बड़भागी अंगद - हनुमाना । चरन-कमळ चापत बिधि AAT ॥ 
प्रभु- पाछें लछिमन बीरासन । कटि निषंग, कर बान सरासन ॥ ४ ॥ 
परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान्‌ अनेकों प्रकारसे प्रभुके चरणकरमलोंको दबा 
रहे हैं | लक्ष्मणजी कमरमें तरकस कसे और ae घनुष-बाण लिये वीरासनसे प्रसुके 
पीछे सुशोमित हैं ॥ ४ ॥ 
ही] विधि, कपा रूप - सुन,-घाम रासु आस्रीन। 
aN qa ते नर एहि ध्यान जे, रहत सदा लयळीन ॥ ११(क) ॥ 
इस प्रकार कृपा) रूप (सौन्दर्य) और गुणोंके धाम श्रीरामजी विराजमान हैं। 
वे मनुष्य धन्य हैं जो सदा इस घ्यानमें लौ लगाये रहते है || ११ ( क )॥ 
पूरव दिखा बिलोकि प्रभु, देखा उदित मयंक। 
कहत सवहि, देखहु ससिहि, सृगपति-सरिस असंक ॥ ११(ख)॥ 
पूर्वं दिशाकी ओर देखकर प्रभु श्रीरामजीने चन्द्रमाको उदय हुआ देखा | 
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तब वे सबसे कहने लगे-चन्ट्रमाको तो देखो। केसा सिंहके समान निडर है ! ॥११ (ख) ॥ 
चो०-पूरब दिसि- गिरिगुहा- निवाली । परम- प्रताप- तेज- ae रासी ॥ 
मत्त- नाग- तम - कुंभ -बिदारी । ससि- केसरी गगन- बन चारी ॥ $ ti 
पूर्व दिशारूपी पर्वतकी शुफामे रहनेवाला; अत्यन्त प्रताप, तेज और बलकी राशि 
यह चन्द्रमारूपी सिंह अन्धकाररूपी मतवाले हाथीके मस्तकको विदीर्ण करके आकाश- 
रूपी वनमें निर्भय विचर रहा है ॥ १॥ 
AR नभ सुकृताहळ तारा। निसि सुंदरी केर सिंगारा॥ 
कह प्रभु» ससि ag मेचकताई । कहहु काहुनिजनिज मति भाई ॥ २ ॥ 
आकाशमे बिखरे हुए तारे मोतियोंके समान हैं, जो रात्रिरूपी सुन्दर ah 
TALS । प्रभुने कहा-भाइयो | WA जो कालापन है वह क्या है? अपनी- 
अपनी बुद्धिके अनुसार कहो ॥ २॥ z ह 
कह सुग्रीव, सुनहु रघुराई)। ससि ag प्रगट भूमि के झडे ॥ 
मारेउ राहु ससिहि, कह कोई । उर ag परी ama सोई ॥ an 
सुग्रीबने कहा-हे रघुनाथजी ! सुनिये । चन्द्रमामें एथ्वीकी छाया दिखायी दे 
रही है। किसीने कहा-चन्द्रमाको राहुने मारा था । वही [ चोटका | काला दाग 
ERAN पड़ा हुआ है || ३ ॥ _ 
_कोड कह जब बिधि fags कीन्हा । सार भाग ससि कर हरि लीन्हा ॥ 
fax सो प्रगट इंदु- उर ani । तेहि सग देखिअ नभ-परिछाहीं ॥ ४ ॥ 
कोई कहता है--जब ब्रह्माने [ कामदेवकी स्त्री ] Vast मुख बनाया; तब उसने 
चन्द्रमाका सार भाग निकाल लिया [ जिससे रतिका मुख तो परम सुन्दर बन गया, परन्तु 
चन्द्रमाके हृदयमे छेद हो गया ]। वही छेद चन्द्रमाके हृदये वर्तमान है जिसकी राहसे 
आकाशकी काली छाया उसमें दिखायी पड़ती है ॥ ४ ॥ 
प्रभु कह, गरळ, बंधु ससि केरा । अति प्रिय निज उर दीन्ह बसेरा ॥ 
बिष- संजुत कर- निकर पसारी | जारत बिरहवंत नर- नारी ॥ ७ ॥ 
प्रभु श्रीरामजीने कहा-विष चन्ट्रमाका बहुत प्यारा भाई हे । इसीसे उसने 
विषको अपने हृदयमे स्थान दे रक्खा है | विधयुक्त अपने किरणसमूहको फैलाकर वह 
बियोगी नर-नारियोंको Setar रहता है ॥ ५ ॥ 
दो०|कह aig SAE TY ससि तुम्हार प्रिय दाख । 
ao aa सूरति, बिछु-उर बसति, खोइ स्यासता अभास ॥ १२ (क)॥ 
हनुमानजीने कहा-हे प्रभो | सुनिये, चन्द्रमा आपका प्रिय दास है । आपकी सुन्दर 
स्याम मूर्ति चन्द्रमाके हृदयमें बसती है; वही श्यामताकी झलक चन्द्रमामें है | १२ (क)॥ 
नवाह्ृयारायण, सातवा विश्राम 
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पवनातनय के बचन gà, बिहँसे ag सुजान । 
द्च्छिन दिसि अवलोकि प्रभु .बोळे कृपा निधान ॥ १२ (ख)॥ 
पवनपुत्र हनुमानजीके वचन सुनकर सुजान श्रीरामजी FA | फिर दक्षिणकी ओर 
देखकर कृपानिधान प्रभु बोले--॥| १२ ( ख ) ॥ 
चो०-देखु बिभीषन | दच्छिन आसा | घन घमंड, दामिनी बिलासा ॥ 
AGUA WAT घन घोरा । होइ af जनि उपल कठोरा ॥ १ ॥ 
हे विभीषण | दक्षिण दिशाक्री ओर देखो, बादल केसा gas रहा है और बिजली 
चमक रही दै | भयानक बादल मीठे-मीठे ( हल्के-दृल्के ) स्वरसे गरज रहा है। कहीं 
कठोर ओलोंकी वर्षा न हो ॥ १ ॥ 
कहत बिभीषन , सुनहु कृपाला!। होइ ada बारिद-माला ॥ 
का - सिखर - उपर आगारा । तहँ दसकंधर देख अखारा॥ २॥ 
विभीषण बोळे--हे कृपाल | सुनिये; यइ न तो बिजली दै, न बादलोंकी घटा | 
लंकाकी चोटीपर एक महल है| carta रावण वहाँ [ नाच-गानका ] अखाड़ा देख 
रहा है ॥ II 
छत्र मेघडंबर सिर धारी । सोइ जनु जळद-घटा अति कारी ॥ 
मंदोदरी - saa - तारका । सोइ प्रभु | जनु दामिनी दमंका ॥ ३ ॥ 
रावणने सिरपर मेघडंबर ( बादलके डंवर-जैसा विशाल और काला ) छत्र घारण 
कर ware | वही मानो बादलांकी अत्यन्त काळी घटा है। मन्दोदरीकें कानोंमें जो 
कर्णफूछ हिल रहे हैं हे. प्रमो | वही मानो बिजली चमक रही है ॥ ३ ॥ 
बाजहिं ताळ - gan .अनूपा । सोइ रव मधुर सुनहु सुरूपा 
प्रभु सुसुकान, age अभिमाना । चाप ate बान संताना ॥ ४ ॥ 
हे देवताओंके सम्राट्‌ | सुनिये, अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं| वही मधुर 
[asa ] ध्वनि है। रावणका अभिमान समझकर प्रभु मुसकराये | उन्होंने धनुष 
चढ़ाकर उसपर बाणका सन्धान क्रिया ॥ ४ ॥ 
दो०--छत्र, WHE, ताटक तब, हते एकहीं TA 
सब के देखत महि परे, सरु न कोऊ जान ॥ १३ (क)॥ 
और एक ही बाणसे [ रावणके ] छत्र-मुकुट और [ मन्दोदरीके ] sage काट 
गिराये | सबके देखते-देखते वे जमीनपर आ पडे, पर इसका भेद ( कारण ) als 


नहीँ जाना ॥ १३ ( क ) ॥ 
अख align करि राम-सर ,प्रबिसेड आइ निषंग । 
राचन- सभा खसंक सब, देखि महा रसभंग ॥ १३ (ख)॥ 
ऐसा चमत्कार करके श्रीरामजीका बाण [ वापस] आकर [फिर] तरकससे जा घुसा | 
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Do मव क क न्य कमर Re की पटी 
यह मद्दान्‌ रस-भंग (ina भंग) देखकर रावणकी सारी सभा भयभीत हो गयी॥ १३ (ख) ॥ 
०-कंप न भूमि, न मर्त बिसेषा | अख-सख कछु नयन न देखा ॥ 

सोचहिं सब निज हृदय- मझारी । असगुन was भयंकर भारी ॥ १ ॥ 

न भूकम्प हुआ, न बहुत जोरकी हवा (आंधी) चली । न कोई अस्न-शस्तर ही 
नेत्रोंसे देखे | [ फिर ये छत्र, मुकुट और कर्णफूल केसे कटकर भिर पढ़े ! ] सभी अपने- 
अपने ZAÑ सोच रहे हैं कि यह बड़ा भयंकर अपशकुन हुआ | ॥ १॥ 

zaga देखि ,सभा भय पाई । बिहसि वचन ae gaia बनाई ॥ 

Res गिरे संतत सुभ जाही । सुकुट परे कस असगुन ताही॥ २ ॥ 

सभाको भयभीत देखकर रावणने हुँसकर युक्ति रचकर ये वचन कहे--सिरोंका 
गिरना भी जिसके लिये निरन्तर शुभ होता रहा है; उसके लिये सुकुटका गिरना 
अपशकुन केसा ? ॥ २॥ 

सयन करहु निज-निज ge जाई । गवने भवन सकल, सिर नाई ॥ 

संदोदरी सोच उर बसेऊ। जब ते श्रवनपूर महि खसेऊ ॥ ३ ॥ 

अपने-अपने घर जाकर सो रहो [ डरनेकी कोई बात नहीं है | | तब सब लोग सिर 
नवाकर घर गये | जबसे कर्णफूल प्रथ्वीपर गिरा, तबसे मन्दोदरीके हृदयमें सोच बस गया॥ ३॥ 

WIS नयन,कह जुग कर जोरी । सुनहु प्रानपति | बिनती मोरी ॥ 

कंत) राम- बिरोध परिहरहू । जानि मनुज,जनि हठ,मन घरहू ॥ ४ ॥ 

नेत्रोमे जल भरकर दोनों हाथ जोड़कर वह [ राबणसै ] कहने रूगी--हे 
प्राणनाथ | मेरी विनती सुनिये । हे प्रियतम ! श्रीरामसे विरोध छोड़ दी जिये | उन्हें मनुष्य 
जानकर मनमै हठ न पकड़े रहिये ॥ Y 
© दो०_बिस्वरूप रघुबंस- मनि, करहु बचन free 
इ लोक कल्पना बेद कर, अंग- अंग प्रति जासु ॥ १४॥ 
y> मेरे इन वचनोपर विश्वास कीजिये कि वे रघुकुलके शिरोमणि श्रीरामचन्द्रजी 


विश्वरूप हैं--( ह सारा विश्व उन्हीका रूप है ) वेद जिनके seared लोकोंकी 
कल्पना करते हें ॥ १४॥ 


चौ०-पद पाताल, सीस अज-धामा । अपर लोक अँग-अँग बिश्रामा ॥ 
भ्शकुटि- बिछास भयंकर काळा | नयन दिवाकर, कच घन-माला ॥ १ ॥ 
पाताळ [ जिन विश्वरूप भगवानका ] चरण है, ब्रह्मलोक सिर है, अन्य ( बीचके 
सब ) लोकोंका विश्राम ( स्थिति) जिनके अन्य भिन्न-भिन्न अज्ञोंपर है | भयङ्कर काळ 
जिनका झकुटि-संचालन ( भौंहोंका चलना ) है। सूर्य नेत्र है, बादलोंका समूह बाल है ॥१॥ 
जासु घान अस्विनीकुमारा । निसि अरु दिवस निमेष अपारा ॥ 
saa दिसा दस, बेद बखानी | मारुत सास, निगम निज बानी ॥ २॥ 
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अश्विनीकुमार जिनकी नासिका हैं, रात ओर दिन जिनके अपार निमेष ( पलक 
मारना ओर खोलना ) हैं। दसों दिशाएँ कान हैं, वेद ऐसा कहते हैं| वायु श्वास है 


और वेद जिनका अपनी वाणी हैं || २ ॥ 
अधर लॉस 7 जम दसन कराला | साया हास, ale दिगपाला tl} 
आनन अनल + agora जीहा | उतपति -पालन-प्रलय-समीहा ॥ ३ ॥ 
लोभ जिनका अधर ( होठ ) है; यमराज भयानक दाँत हैं | माया हँसी 2, 
दिक्पाल भुजाएँ हैँ | अग्नि मुख हैं; वरुण जीभ है, उत्पत्ति, पालन और प्रलय 
जिनकी चेष्टा ( क्रिया) है ॥ ३ ॥ 
रोम - राजि seme भारा । अस्थि सेल, सरिता नस-जारा ॥ 
१6 [उदर उदधि , अधयो जातना | जगमय ग्रभु का बहु कलपना ॥ ४ ॥ 
अठारह प्रकारकी असंख्य वनस्पतियाँ जिनकी रोमावली हैं; पर्वत अस्थिया हैं; 
नदियाँ Aart जाल हैं, समुद्र पेट है ओर नरक जिनकी नीचेकी shear हैं । इस 
प्रकार प्रभु विश्वसय हैं, अधिक कल्पना ( ऊहापोह ) क्या की जाय ? ॥ ४ ॥ 
दो०-- अहंकार सिव, बुद्धि अज, मन ससि , चित्त महान । 
सुज वाख सचराचर,-रूप राम भगवान ॥ १५(क) ॥ 
शिव जिनका अहङ्कार हैं, ब्रह्मा बुद्धि हैं, चन्द्रमा मेन हैं ओर महान्‌ ( विष्णु ) 
ही चित्त हैं | उन्हीं चराचररूप भगवान्‌ श्रीरामजीने मनुष्यरूपमे निवास किया है ।१ ५( क) 
अस विचारि सुज ,प्रानपति! प्रभु सन वयरू विहाइ | 
प्रीति करहु watt पद, मम अहिवात न जाइ ॥ १५(ख) ॥ 
हे प्राणपति ! सुनिये, ऐसा विचारकर प्रभुसे वेर छोड़कर श्रीरघुवीरके चरणोंमें 
प्रेम कीजिये, जिससे मेरा सुहाग न जाय ॥ १५ ( ख ) | 
चो०-बिहँसा नारि- बचन सुनि काना | अहो) मोह-महिमा बलवाना ॥ 
नारि- Gas सत्य सब कहहीं | अवगुन आठ सदा उर रहहीं ॥ १॥ 
पल्लीके वचन PAA सुनकर रावण खूब हँसा [ ओर बोला--] अहो ! मोह 4 
( अज्ञान ) की महिमा बड़ी बलवान्‌ है । स्त्रीका स्वभाव सव सत्य ही कहते हैं कि उसके... 
हृदयमें आठ अवगुण सदा रहते हैं--॥ १ II ु 3 
साहस , Add चपलता, माया | भय aaah असाच pat u Py eee 
Rg कर रूप सकल तें गावा । अति बिसाल भय मोहि सुनावा ॥ २ ॥ 
साहस; झूठ, चञ्चलता, माया ( छळ ) भय ( डरपोकपन ), अविवेक ( मूखता 
अपवित्रता और निर्दयता | तूने शत्रुका समग्र ( विराट्‌ ) रूप गाया और मुझे उसका | 
बड़ा भारी भय सुनाया ॥ २॥ 
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सो सब भ्रिया। सहज बस मोरे । ससुझि परा प्रसाद अब तोरे ॥ 
जानिडें frat तोरि चतुराई । _एहि बिधि कहहु मोरि प्रभुताई ॥ ३ ॥ 
हे प्रिये ! वह सत्र ( यह चराचर विश्व तो ) स्वभावसे ही मेरे वशामे है । तेरी 
कृपासे मुझे यह अब समझ पड़ा | हे प्रिये ! तेरी चतुराई में जान गया । तू इस प्रकार 
( इसी बहाने ) मेरी प्रभुताका बखान कर रही है॥ ३ ॥ bie 
तव बतकही गूढ सगलोचनि || agaa सुखदु सुनत सय|मोचनि ॥ 
संदोदार मन As अस ठयऊ | AAR कारू-बस मतिभ्रम भयऊ ॥ ४ ॥ 
ee मृगनयनी ! तेरी बातें बड़ी qe ( रहस्यभरी ) हैं, समझनेपर ga देनेवाली 
आर सुननेसे भय छुड़ानेवाली हैं । मन्दोदरीने मनमें ऐसा निश्चय कर लिया कि पतिको 
कालवश मतिभ्रम हो गया है ॥ ४ ॥ 
दो०--एहि विधि करत विनोद TE , प्रात प्रगट द्सकंध | 
१&6 | सहज असंक लंकपति , सभा TIS ATA ॥ १६(क) ॥ 
इस पकार [ अज्ञानवश | बहुत-से विनोद करते हुए रावणको सबेरा हो गया | 
तब स्वभावे ही निडर ओर घमंडमें अंधा लंकापति सभामें गया ॥ १६ (a)l 
सो०--फूलइ फरइ न वेत,जदपि सुधा वरपहिं जलद। 
सूरुख Et न चेत, जो शुर्‌ मिलहि विरंचि सम ॥ १६(ख) ॥ 
यद्यपि बादल AACA जल Rat हैं, तो भी बेत फूलता-फलता नहीं | इसी 
प्रकार चाहे ब्रह्माके समान भी ज्ञानी गुरु मिलें, तो भी मूर्खके हृदयमें चेत ( ज्ञान ) 
नहीं होता ॥ १६ (ख)॥ 
०-इहा प्रात जागे रघुराई। पूछा मत सब सचिव बोलाई ॥ 
कहहु बेगि का करिअ उपाई | जामवंत ? कह, पद सिर नाई ॥ १ ॥ 
यहाँ ( सुबेल पर्वतपर ) प्रातःकाल श्रीरघुनाथजी जागे और उन्होने सब मन्त्रियो- 
को बुलाकर सलाह Tet कि शीघ्र बताइये, अत्र क्या उपाय करना चाहिये १ जाम्ववानूने 
श्रीरामजीके चरणोंमे सिर नवाकर कहा-_। १॥ 
सुच aim) सकल उर- बासी | बुधिः बरू-तेज-धर्-गुन- रासी ॥ 
संत्र कहे निज मति- अनुसारा | दूत पठाइअ बालिकुमारा ॥ २॥ 
हे सवज ( सब कुछ जाननेवाळे ) ! हे सवके हृदयमें वसनेवाळे ( अन्तर्यामी )! 
हे बुद्धि, बल) तेज, धर्म और गुणोंकी राशि ! सुनिये । मैं अपनी बुद्धिके अनुसार सलाह 
देता हूँ कि बालिकुमार अंगदको दूत बनाकर भेजा जाय || २ ॥ 
नीक मंत्र, सब के मन माना । अंगद सन कह कृपानिघाना ॥ 
बालितनय !बुधि-बल-युन-धामा । लंका जाहु 9 तात मम कामा ॥ ३॥ 
यह अच्छी सलाह सबके मनमें जच गयी । काके निधान श्रीरामजीने अंगदसे 
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कहा--हे बल, बुद्धि ओर गुणोंके धाम बाळिपुत्र ! हे तात | तुम मेरे कामके लिये 
लंका जाओ ॥ ३॥ eee ae 

बहुत garg grate का कहङँ( परम चतुर , सैं जानत अहऊँ ॥ 
काजु हमार, तासु हित होई । रिपु सन करेहु बतकही सोई ॥ ४ ॥ 
तुमको बहुत समझाकर क्या FS? में जानता हुँ, तुम परम aR हो | aaa 
वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो ओर उसका कल्याण हो || ४ ॥ 
सो०-प्रश्भु - अग्या धरे खील, चरन वंदि, अंगद उठेड । 
सोइ शुन- सागर, ईस! राम! कृपा जा पर HE I १७(क) N 
JA आज्ञा सिर चढ़ाकर ओर उनके चरणोंकी वन्दना करके अंगदजी उठे 
[ ओर बोले--] हे भगवान्‌ श्रीरामजी ! आप जिसपर कृपा करें, वही गुणोंका समुद्र 
हो जाता है ॥ १७ ( क ) 
स्वयंसिद्ध सव काज, नाथ! मोहि ame दियड 
अस बिचारि जुबराज,तन पुलकित, हरषित हियड ॥ १७(ख) ॥ 
स्वामीके सब कार्य अपने-आप सिद्ध हैं; यह तो प्रभुने मुझको आदर दिया है 
[ जो मुझे अपने कार्यपर भेज रहे हैं | । ऐसा विचारकर युवराज अंगदका हृदय हर्षित 
ओर शरीर पुलकित हो गया | १७ ( ख ) Il 
चो०-बंदरि चरन, उर थरि agag । अंगद चळेउ सबहि सिरु नाई ॥ 
IJ- प्रताप उर, सहज AHA | रन बॉकुरा बालिसुत बका ॥ १ ॥ 
चरणोंकी बन्दना करके ओर भगवानकी प्रभुता हृदयमें धरकर अंगद सबको सिर 
नवाकर चले | प्रभुके प्रतापको हृदयमें धारण किये हुए रणबाँकुरे वीर बालिपुत्र ` 
स्वाभाविक ही निर्भय हैं || १ ॥ : 
सुर Gd, रावन कर बेटा | खेळत रहा at ag गे Het ॥ 
ale बात करष बढ़ि आईं । जुगल age बळ, पुनि amS ॥ २ ॥ 
लंकामें प्रवेश करते ही रावणके पुत्रसे Hz हो गयी, जो वहाँ खेल रहा था | बातों- 
ही-बातोंमें दोनोंमें झगड़ा बढ़ गया [ क्योंकि | दोनों ही अतुलनीय बलवान ये और 
फिर दोनोंकी युवावस्था थी ॥ 2 ॥ 
ae अंगद कहुँ लात उठाई । गहि पद पटकेउ भूमि wate ॥ | 
निसिचर-निकर देखि भट भारी | जहँ- तहँ चळे,न सकहि पुकारी ॥ 
उसने अंगदपर लात उठायी | अंगदने [ वहीं ] पैर पकड़कर 
जमीनपर दे पटका ( मार गिराया ) । राक्षसके समूह भारी 
[ भाग ] चले) वे डरके मारे पुकार भी न मचा सके || 
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एक-एक सन AW न कहहीं | aula तासु बध, चुप करि रहहीं ॥ 
Was कोलाहल नगर- मझ्चारी | आवा कपि, लका जेहि जारी ॥ ४ ॥ 
क दूसरेको मर्म ( असली वात ) नहीं बतलाते उस ( रावणके पुत्र ) का वध 
समझकर सब चुप मारकर रह जाते हैं । [ रावणपुत्रकी मृत्यु जानकर और राक्षसाको 
भयके मारे भागते देखकर | नगरभरमें कोलाहल मच गया कि जिसने लंका Gert 
थी; वही वानर फिर आ गया है ॥ ४ ॥ 
अब ai कहा करिहि करतारा!। अति सभीत सब करहिं बिचारा ॥ 
बिनु पूछे मणु देहिं दिखाई । जेहि Sete, सोइ जाइ सुखाई ॥ ७ ॥ 
सब अत्यन्त भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब न जाने क्या 
करेगा । वे बिना पूछे ही अंगदको [ रावणके दरबारकी ] राह बता देते हैं । जिसे ही 
वे देखते हैं वही डरके मारे सूख जाता है ॥ ५ ॥ 
दो०-गयड सभा- दरवार तव, GA राम _पद्‌- कंज | 
सह sala इत- उत चितव, धोर वीर, बछ-पुज ॥ १८ ॥ 
श्रीरामजीके चरणकमलोंका स्मरण करके अंगद रावणकी समाके द्वारपर गये | 
और वे धीर, बीर ओर बलकी राशि अंगद सिंहकी-सी Te ( शान ) से इधर-उधर 
देखने लगे ॥ १८ ॥ 
'चौ०-तुरत निसाचर एक पठावा। समाचार रावनहि . जनावा ॥ 
सुनत, fafa बोला दससीसा | आनहु बोलि, कहाँ कर कीसा ॥ १ ॥ 
तुरंत ही उन्होंने एक राक्षसको भेजा और रावणको अपने आनेका समाचार सूचित 
किया | सुनते ही रावण हसकर बोला-बुला लाओ, [ देखें | कहाँका बंदर है ॥ १ ॥ 
amg पाइ, दूत वहु धाए। कपिकुंजरहि बोलि ळे आए॥ 
अंगद gla दसानन aa सहित- ग्रान कजलगिरि RANN 
आज्ञा पाकर वूहुत-से दूत aS और वानरेंमें हाथीके समान अंगदको बुला 
लाये | अंगदने रावणको ऐसे बेठे हुए देखा जैसे कोई प्राणयुक्त ( सजीव ) काजलका 
पहाड़ हो ! ॥ २ ॥ 
भुजा बिटप, सिर संग- समाना । रोमावली, लता जनु नाना ॥ 
ge, नासिका, नयन अरु .काना । गिरि- कंदरा ० खोह अनुमाना ॥ ३ ॥ 
भुजाएँ sais ओर सिर पर्वतोंके शिखरोंके समान हैं । रोमाबली मानो वहत-सी 
wate हैं । मुँह, नाक, नेत्र और कान पर्वतकी कन्दराओं और खोहोंके बरावर हैं ।। ३ II 


पट 


a \ qas सभा? मन नेकु न मुरा। बालितनय अतिबल aise ॥ 


उठे सभासद कपि कहुँ देखी । रावन- उर भा क्रोध बिसेषी ne ॥ 
अत्यन्त बलवान्‌ बाँके वीर बालिपुत्र अंगद सभामे गये; वे मनमें जरा भी नहीं 
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झिझके | अंगदको देखते ही सब सभासद्‌ उठ खड़े हुए | यह देखकर रावणके हृदयमें 
बड़ा क्रोध हुआ ॥ ४ ॥ 
दो०--जथा AT- गज-जूथ Ae पंचानन चलि जाइ। 
ağ _| राम- प्रताप खुमिरि मन ,वैठ ait, सिरु नाइ ॥ १९ ॥ 
जसे मतवाले हाथियोंके झंडमें सिंह [ निःशंक होकर ] चला जाता दै, वैसे ही 
श्रीरामजीक प्रतापका EAH स्मरण करके वे [ faa | सभामें सिर नवाकर बेठ 
गये ॥ १९ || 
चो०-कह दसकंठ , कवन तें बंदर,। में रघुबीर - दूत , दसकंघर!॥ 
सम जनकहि तोहि रही मिताई । तव हित कारन आयउँ भाई ॥ १ ॥ 
रावणने कहा--अरे बंदर ! तू कोन है ? [ अंगदने कहा-- ] हे दशग्रीव ! में 
श्रीरघुवीरका दूत हूँ । मेरे पितासे ओर तुमसे मित्रता थी | इसलिये हे भाई ! में तुम्हारी 
भलाईके लिये ही आया हू || १॥ 
उत्तम कुछ, पुलस्ति कर नाती | सिव-बिरंचि पूजेहु ag भाती ॥ 
वर पायहु , Bees सब काजा । जीतेहु लोकपाल , सब राजा ॥ २॥ 
तुम्हारा उत्तम कुल है; पुलस्त्य ऋषिके तुम पोत्र हो । शिवजीकी ओर ब्रह्माजीकी 
तुमने बहुत प्रकारसे पूजा की है | उनसे वर पाये हैं और सब काम सिद्ध किये हैं 
लोकपालों ओर सब राजाओंको तुमने जीत लिया है ॥२॥ 
नृप-अभिमान , सोह- बस किंबा । हरि आनिहु सीता जगदंबा ॥ 
अब सुभ कहा सुनहु तुम्ह मोरा । सब अपराध छमिहि प्रभु तोरा ॥ ३ ॥ 
राजमदसें या मोहवदा तुम जगजननी सीताजीको हर लाये हो। अब तुम मेरे 
शुभ वचन ( मेरी हितभरी सलाह ) सुनो | ( उसके अनुसार चळनेसे ) प्रश श्रीरामजी 
तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर दंगे || ३ ॥ 
दसन ngg तुन, कंठ कुठारी । परिजन-सहित संग निज नारी ॥ 
सादर जनकसुता कार आग | We बांध ass. सकल भय त्याग ॥ ४ ॥ 
Zaid तिनका दवाओ; nea कुल्हाड़ी डालो और कुट॒म्बियांसहित अपनी 
GAR साथ लेकर, आदरपूर्वक जानकीजीको आगे करके; इस प्रकार सब भय 
छोड़कर चछो--|| ४ Il 
दो०--प्रनतपाळ रघुबंसमनि , आाहि- चाहि अव मोहि। 
लकी I आरत गिरा खुनत परशु, अभय करेगो तोहि ॥ २० ॥ 
ओर 'हे शरणागतके पालन करनेवाले रुवंशशिरोमणि श्रींरामजी ! मेरी रक्षा 
कीजिये, रक्षा कीजिये ।? [ इस प्रकार आते प्रार्थना करो। ] आते पुकार सुनते ही 
प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे || २० ॥ i = 2 
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चो०-रे कपिपोत! बोल संभारी । सूढ! न जानेहि मोहि सुरारी ॥ 
कहु निज नाम, जनक कर, भाई केहि S नातें मानिए सिता ॥ ९ Ne 
[ रावणने कहा--] अरे बंदरके बच्चे | सैभालकर बोल । मूर्ख ! मुझ देवताओंके 
AGH तूने जाना नहीं ! अरे भाई | अपना और अपने बापका नाम तो बता | किस 
नातेसे मित्रता मानता है ? ॥ १॥ 
अंगद नाम , वारि कर बेटा | तासों कबहुँ भई ही भेटा ॥ 
अंगद- बचन सुनत सकुचाना। रहा बारि वानर, में जाना ॥ DY 
[ अंगदने कहा--] मेरा नाम अंगद दै, में बालिका पुत्र हूँ । उनसे कमी 
तुम्हारी (मेंट हुई थी १ अंगदका वचन सुनते ही रावण कुछ सकुचा गया [ आर 
बोला-] हाँ; में जान गया ( सुझे याद आ गया )) बालि नामका एक बंदर था ॥ २॥ 
अंगद! तहीं बालि कर बालक | उपजेहु बंस- अनल छुल-घालको॥ 


£ गभे न गयहु,व्यथे तुम्ह जायु हिल व तापस निज मुख तापस-दूत कहायहुओ ३॥ _ 


अरे अंगद तू हीं वालिका लड़का है ? अरे कुलनाशक ! तू तो अप कुलेरूपी 
बॉसके लिये अभिरूप ही पेदा हुआ ! गर्भम ही क्यों न नष्ट हो गया ? तू व्यर्थ ही tar 
हुआ जो अपने ही Hee तपस्वियोंका दूत कहलाया ! ॥ ३ ॥ 

अब कहु कुसळ ais कहँ अहई | बिहँसि ,बचन तब अंगद कहई ॥ 

दिन दस गएँ बालि ge जाई । बूझेहु कुसल, सखा उर छाई ॥ ४ ॥ 

अब बालिकी कुशळ तो बता, वह [ आजकल | कहाँ है १ तब अंगदने Zane 
कहा--दस [ कुछ | दिन बीतनेपर | स्वयं ही ] बालिके पास जाकर, अपने मित्रको 
छुदयसे लगाकर) उसीसे HAS पूछ लेना ॥ Y 

राम-बिरोध कुसळ जसि होई । सो सब तोहि सुनाइहि सोई ॥ 

Gg सठ | भेद होइ मन ताके। श्रीरघुबीर हृदय नहिं जाके ॥ ५ ॥ 

श्रीरामजीसे विरोध करनेपर जैसी कुशल होती है, वह सब तुमको वे सुनावेंगे | 
हे मूर्ख ! सुन) भेद a मनसे पड़ सकता है [ भेदनीति उसीपर अपना प्रभाव 
डाल सकती है ] जिसके हृदयमें श्रीरघुवीर न हों ॥ ५ ॥ 

दो०--हम कुल- घालक , सत्य तुम्ह कुल-पालक Fata | 

अंधड , बधिर, न अस कहहि,नयन-कान तव वीस ॥ २१ ॥ 
सच है; मै तो कुलका नाश करनेवाला हूँ और हे रावण ! तुम कुछके रक्षक 
हो | अंघेःबहरे भी ऐसी बात नहीं कहते, तुम्हारे तो बीस नेत्र और बीस कान 


हैं।॥ २१॥ ` ne 
चौं०-सिव-बिरंचि-सुर-सुनि-समुदाई । चाहत जासु चरेन-सेवकाई ॥ 


ag दूत होइ हम कुछ बोरा । अइसिहूँ मति उर बिहर न तोरा ॥ ३ ॥ 
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दिव ब्रह्मा [ आदि ] देवता और मुनियांके समुदाय जिनके चरणोंकी सेवा 
[ करना | चाहते दँ, उनका दूत होकर HÀ कुलको ga दिया ? अरे ! ऐसी बुद्धि 
होनेपर भी तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता-१-॥-१-॥ च 


सुनि कठोर वानो कपि केरी । कहत दसानन न तरेरी ॥ 
ae [तब कठिन बचने सब Ges । नीति ae A जानत अहेऊँ॥₹॥ 


वानर ( अंगद ) की कठोर वाणी सुनकर रावण आँखें तरेरकर ( तिरछी करके ) 
अरे दुष्ट ! में तेरे सव कठोर वचन इसीलिये सह रहा हैँ कि में नीति और 
धर्मको जानता हूँ ( उन्हींकी रक्षा कर रहा हूँ ) ॥ 
z कापे, धमंसीलता dati eae सुनी कृत पर-त्रिय-चोरी ॥ 
खी नयन ga- रखवारी As न मरहु AA-AAA ॥ ३ ॥ 
अंगदने कहा--तुम्हारी धमशीळता मेंने भी सुनी हे । [ वह यह कि | तुमने 
परायी _स्त्रीकी चोरी की हे ओर दूतकी रक्षाकी वात तो अपनी आँखोंसे देख ली । 
ऐसे aah ब्रतको धारण ( पालन ) करनेवाले तुम ड्रबकर मर नहीं जाते ! ॥ ३ ॥ 
कान-नाक बिनु भगिनि निहारी । छमा कीन्हि तुम्ह ya बिचारी ॥ 
adea तव जग जागी । पावा दरसु , हमहु बडभागी ॥ ४ ॥ 
नाक-कानसे रहित बहिनको देखकर तुमने धर्म विचारकर ही तो क्षमा कर दिया 
था । तुम्हारी घर्मशीलता जग-जाहिर है । में भी बड़ा भाग्यवान्‌ हुँ, जो मैंने तुम्हारा 
दशेन पाया ॥ ४ || 
दो०--जनि जल्पसि जड़ जंतु कपि, सठ। बिळोकु मम बाइ । 
लोकपाल- बल- विषुल- ससि , ग्रसन-हेलु सब Ug Il २२(क) N 
[ want कहा--] अरे जड जन्ठु वानर | व्यथ बक-बक न कर; अरे 
मूर्ख | मेरी gat तो देख | ये सत्र लोकपालोंके विशाळ बलरूपी चन्द्रमाको ग्रसनेके 
लिये राहु हैं ॥ २२ ( क ) ॥ 
पुनि नभ-सर मम करूनिकर,कमळन्हि पर करि वाख । 
सोभत भयड मराल इव, संभु- सहित केलास ॥ २२(ख) ॥ 
फिर [ तूने सुना ही होगा कि | आकाशरूपी dead मेरी भुजाओंरूपी 
कमलॉपर बसकर शिवजीसहित केलास हंसके समान शोभाको प्राप्त हुआ 
था ! ॥ २२ ( ख ) ॥ 
चों ०-तुम्हरे कटक माझ , सुनु अंगद!। मो सन भिरिहि कवन जोधा बद्री 
तव प्रभु नास्-बिरहँ बलहीना । अनुज तासु दुख ga 
अरे अंगद ! सुन, तेरी सेनामें बता ऐसा कोन योद्धा हैं जो मुझसे भिड़ 


a J wf 3i 
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तेर लिये Sa igen gn eS ~ ` ` S S भाई सी क्र 
तेरा मालिक ता स्त्रीके AAA बलह्दीन हो रहा है। और उसका छोटा भाई उसीके 
हुःखसे दुखी ओर उदास हे ॥ १॥ 
तुम्ह - सुग्रीव poga दो 


5 


जामवंत मंत्री अति बूढा। सो कि होइ अब समराख्ढा॥२॥ 
तुम ait aa, दोनों [ नदी ] तटके वृक्ष हो । [ रहा ] मेरा छोटा भाई 
विभीषण, [ सो ] बह भी बड़ा डरपोक है । मन्त्री जाम्बवान्‌ बहुत बूढ़ा है। वह अब 
लड़ाईमें क्या चढ़ ( उद्यत हो ) सकता है ? ॥ २॥ 
सिल्पि-कर्स जानहिं नल-नीला । है कपि एक सहा बलसीला ॥ 
आवा प्रथम, नगरु जेहि जारा। सुनत बचन, कह बालिकुमारा ॥ ३ ॥ 
नल-नील तो शिल्प-कर्म जानते हैं ( वे लड़ना क्या जानें )। हाँ; एक वानर 
जरूर महान्‌ बलवान्‌ हे, जो पहले आया था ओर जिसने लंका जळायी थी | यह वचन 
सुनते ही बालिपुत्र अंगदने कहा--|। ३ ॥ 
सत्य बचन कहु निसिचर- नाहा । dag कीस कीन्ह पुर दाहा॥ 
रावन- नगर, अल्प कपि दहई । सुनि अस बचन , सत्य को कहई॥ ४ ॥ 
हे राश्नसराज | सच्ची बात कहो; क्या उस वानरने सचमुच तुम्हारा नगर जला 
दिया १ रावण [ जैसे जगद्विजयी योद्धा | का नगर एक छोटे-से वानरने जळा दिया | 
ऐसे बचन सुनकर उन्हें सत्य कोन कहेगा ? || ४ | 
जो अति सुभट सराहेहु रावन । सो सुग्रीव केर लघु धावन ॥ 
ASE बहुत , सो बीर. न होई । पठवा खबरें लेन हम सोई ॥ ५ ॥ 
हे रावण ! जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहकर सराहा है; वह तो सुग्रीवका 
एक छोटा-सा AFR चलनेवाला हरकारा है ae बहुत चलता है बीर नहीं है | 
उसको तो हमने [ केवल ] खबर लेनेके लिये भेजा था ॥ ५ ॥ 
qo दो०“- सत्य (नगरु कपि जारेउ, fy प्रशु-आयसु पाइ । 
फिरि न was सुग्रीव पहि,तेहि भय रहा लुक्राइ ॥ २३(क) ॥ 
क्या सचमुच ही उस वानरने प्रसुकी आज्ञा पाये विना ही तुम्हारा नगर जला 
डाला ? मालूम होता है; इसी डरसे वह लौटकर सुग्रीवके पास नहीं गया और कहीं 
छिप रहा ! ॥ २३ (क) ॥ | 
सत्य कहहि Fans! सव, सोहि न सुनि कछु कोह l 
कोउ न हमारे कटक अख, तो खन ररत जो सोह ॥ २३(ख) ॥ 
हे रावण | तुम सब सत्य ही कहते हो, मुझे सुनकर कुछ मी क्रोध नहीं है। सच- 
सुच हमारी सेनामें कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे लड़नेमे शोभा पाये ॥ २३ (ख) || 


ऊ। अनुज हमार, भीरु अति सोऊ ॥ 
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प्रीति~विरोध समान सन, करिअ, नीति असि आहि | 
जी aaa वध मेडुकान्ह, भल कि कहद कोड ताहि ॥ २३ (ग) ॥ 
राति ओर वेर बरावरीवालेसे ही करना चाहिये, नीति ऐसी ही है | सिंह यदि 
मढकाको मारे, तो कया उसे कोई भला FET १ || (ग)॥ 
SaR gga राम Re तोहि वध, बड दोष। 
तदपे कठिन, दसकंठ! सुनु 'छत्र- जाति कर रोव ॥ २३ (a) ॥ 
यद्रपि तुम्हें मारनेमं श्रीरामजीकी लघुता है और बड़ा दोष भी है तथापि हे | 
रावण ! सुनो; क्षत्रियजातिका क्रोध बड़ा कठिन होता है |] २३ (a)l 
THB धनु , वचन-सर, हृदय दहेउ रिपु क्रीस । 
प्रातडत्तर ASE AAT, काढत भट दखसीस ॥ २३ (E) 
वक्रोक्तिरूपी घनुषसे वचनरूपी बाण मारकर अंगदने दात्रुका हृदय जला दिया | 
रि रावण उन बाणाका मानो ग्रत्युत्तररूपी USAT निकाल रहा हैं ॥ २३ (ङ )॥ 
हास aes दसमेलि तव, कपि कर बड़ गुन एक । 
जो प्रतिपालइ , ताखु हित» करइ उपाय अनेक ॥ २३ (a) 
तब रावण हॅसकर बोला--वंदरमें यह एक बड़ा गुण हैं कि जो उसे पाळता 
© उसका वह अनेका STAN मळा करनेकी चेष्टा करता है || २३ (च )॥ 
ऱ्या ०-जघन्य कांस, जॉ [नज ्रसु-काजा | जह=तह नाचइ पारहार लाजा ॥ 
नाचि-कूदि , करि लोग- रिझाई | पति-हित (करड धर्म-निपुनाई ॥ १ ॥ 
बंदरको धन्य दै, जो अपने मालिकके लिये लाज छोड़कर जहाँ-तहाँ नाचता है । 
नाच-कूदकर, लोगोंको Rare, मालिकका हित करता है | यह उसके धर्मकी 
निपुणता हैं || १॥ 
अंगद! स्वासिभक्त तव जाती | ग्रझुल्गुन कस न कहास TS भाँती]। 


गुन- गाहक परम सुजाना | तव कटु रटनि करउँ नहिं काना ॥ २ ॥ 
अंगद ! तेरी जाति स्वाभिभक्त हैं फिर भला ] तू अपने मालिकका गुण 
इस प्रकार केसे न वखानेगा ? में गुणग्राहक ( गुणांका आदर करनेवाला ) ओर परम 
सुजान ( समझदार ) हूँ; इसीसे तेरी जली-कटी RAER कान (ध्यान) नहीं Sar Ul २॥ 

कह कपि, तव गुन - गाहकताई | aa, पवनसुत मोहि सुनाई ॥ 

बन विघंसि, सुत बघि, पुर जारा | तदपि न ale कछु कृत अपकारा ॥ ३ ॥ 

अंगदने कहा--तुम्हारी सची गुणग्राहकता तो मुझे हनुमानने सुनायी थी । उसने. 
अयोकवनको विध्वंस ( तहस-नहस ) करके, तुम्हारे पुत्रको मारकर नगरको जला दिया | 
था । तो भी [ तुमने अपनी युणग्राहकताके कारण यही समझा क्रि ] उसने तुम्हारा | 
कुछ भी अपकार नहीं किया || ३ || ` . 
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सोइ RaR तव प्रकृति सुहाई । दसकंघर ! में कीन्हि - ढिठाई ॥ 

देखेड आइ जो कछु कपि भाषा । तुस्हरं लाज न रोष न साखा ॥ ४ Ul 

तुम्हारा वहीँ सुन्दर स्वभाव विचारकर, हे दशग्रीव ! मैंने कुछ gear की | 

हनुमानने जो कुछ कहा था, उसे आकर मेने प्रत्यक्ष देख लिया कि तुम्हें न लजा है, 
न क्रोध दे आर न चढ़ हं॥४॥ 

जॉ असि सति,पितठु खाए कीसा । कहि अस बचन, हँसा दससीसा ॥ 

feats खाइ, खातेडे पुनि तोही | अवहों सझुझि परा कछु सोही us ॥ 

[ रावण बोला-- ] अरे वानर ! जब तेरी ऐसी बुद्धि है तभी तो तू बापको खा 
गया | ऐसा वचन कहकर रावण हैसा | अंगदने कहा--पिताको खाकर फिर तुमको भी 
खा डालता | परंतु अभी तुरंत कुछ ओर ही वात मेरी समझम आ गयी ! ॥ ५ ॥ 

बारि- बिसछ- जस-भाजन जानी । eas न तोहि,अधम अभिमानी ॥ 

ag रावन! रावन जग केते।। में निज श्रवन gA gg जेते ॥ ६ ॥ 

अरे नीच अभिमानी ! बालिके fee यशका पात्र ( कारण) जानकर तुम्हे 
नहीं मारता । रावण ! यह तो बता कि जगत्में कितने रावण हैं ? मेने जितने रावण 
अपने कानोसे सुन TA हं, उन्हे सुन--॥॥ ६ ॥ 

बलिहि Raa एक गयउ पताला | राखेउ बाचि सिसुन्ह हयसाछा ॥ 

खेलहिं वाळक , सारहिं जाई । दया लागि ,बलि दीन्ह छोड़ाई ॥ o 

एक रावण तो बलिको जीतने पातालमें गया था, तब बच्चोंने उसे घुड़सालमें 
बाँच Gal | बालक खेलते थे ओर जा-जाकर उसे मारते थे । बलिको दया लगी; तब 
उन्होने उसे FST दिया ॥ ७॥ 

एक बहोरि wast देखा । धाइ धरा, जिमि जंतु AAT ॥ 

कोतुक लागि भवन ळे आवा । सो पुरस्ति सुनि जाइ छोड़ावा ॥ ८ ॥ 

फिर एक रावणको सहखवाहुने देखा, ओर उसने दौड़कर उसको एक विशेष 
प्रकारके ( विचित्र ) जन्तुकी तरह | समझकर ] पकड़ लिया । तमाशेके लिये वह उसे 
घर ले आया | तब पुलस्त्य सुनिने जाकर उसे छुड़ाया ॥ ८ ॥ 

दो०--एक कहत मोहि सकुच अति, रहा वालि की कॉख । 


न्ह महु रावन ते कवन! सत्य चद्हि, तजि aah २० N 
एक रावणकी बात कहनेमें तो सुझे बड़ा संकोच हो रहा ( बहुत 


dian ) बालिकी काँखमें रहा था । इनभेंसे तुम कौन-से रावण हो १ खीझना छोड़- 
कर सच-सच बताओ ॥ २४॥ ` 


as! सोइ रावन बळसीला । हररिरि जान जासु BAe ॥ 
जान उमापति जासु सुराई । पूजे जेहि सिर सुमन चढ़ाई ॥ १ ॥ 
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[ रावणने कहा-- ] अरे मूर्ख | सुन) में वही बलवान्‌ रावण हैँ जिसकी भुजाओं- 
की लीला ( करामात ) केलास पवत जानता है | जिसकी azar उमापति महादेवजी 

[नते हैं; जिन्हें अपने सिररूपी पुष्प चढ़ा-चढ़ाकर मेने पूजा था ॥१॥ 

[सर-सराज नज pleg उतारी। पूजउ SAT वार lage N 

सुज- बक्रम जानाह ANGST | as) अजहू जिन्ह क उर साला ॥ २॥ 

सिररूपी कमलोंको अपने हाथाँसे उतार-उतारकर मैंने «अगणित बार त्रिपुरारि 
शिवजीको पूजा की है। अरे मूर्ख | मेरी भुजाओंका पराक्रम दिक्पाल जानते हैं, जिनके 
हृदयमें वह आज भी चुभ रहा है ॥ २॥ 

जानाह दिग्गज gI- HSAs | जब- जब भरड जाइ JRA ॥ 

जिन्ह क दसन कराळ AAD) उर लागत मूलक -इव टूट ॥ tT] 

, Run ( दिशाओंके हाथी ) मेरी छातीकी कठोरताको जानते हैं | जिनके भयानक 
दात; जब-जब जाकर में उनसे जबरदस्ती मिड़ा; मेरी छातीमें कभी नहीं फूटे ( अपना चिह्न 
भी नहीं बना सके ), बल्कि मेरी छातीसे लगते ही वे मूळीकी axe टूट गये ॥३॥ 

जासु चळत डांलांत डॉस धरनां | चढत मत्त गज।जास vg तरनी Ul 

साहू रावन जग-[बादत प्रतापा । Gale न Add अछाक-गछापा ॥ ७ ॥ 

जिसके चलते समय प्रथ्वी इस प्रकार Red है जैसे मतवाळे हाथीके चढते समय 
छोटी नाव ! में वही जगत्प्रसिद्ध प्रतापी रावण हूँ | अरे झूठी बकवाद करनेवाले | क्‍या 
तूने मुझको कानेंसें कभी नहीं सुना ? Ul ४॥ 

दो०--तेहि रावन कहँ लघु कहसि,नर कर करसि TAA | 
रे कपि! वर्वर / स्रवे! खळ , अव जाना तब ग्यान ॥ २५ ॥ 

उस (महान्‌ प्रतापी ओर जगत्पसिद्ध ) रावणको ( मुझे ) तू छोटा कहता है ओर मनुष्यकी 

बड़ाई करता है १ अरे दुष्ट, असभ्य, तुच्छ बंदर ! अब मैंने तेरा ज्ञान जान लिया || २५ || 
चौं०-सुनि अंगद सकोप कह बानी । बोल सँमारि, अधम अभिमानी, 

सहसबाहु-झुज गहन अपारा | दहन अनछ- सम जासु कुठारा ॥ I ॥ 

रावणके ये वचन सुनकर अंगद क्रोधसहित वचन बोले---अरे नीच अमिमानी ! 
संभाळकर ( सोच-समझकर ) बोळ | जिनका फरसा सहखबाहुकी भुजाओरूपी अपार 
वनको जलानेके लिये अम्निके समान था, | १॥ 

जासु RY सागर- खर- धारा । qe JT अगनित बहु बारा ॥ 

तासु गर्ब (जेहि देखत भागा । सो नर्‌ क्यों: द्रससीस हूँ अभागा)॥ २॥ 

जिनके फरसारूपी समुद्रकी तीत्र ITA अनगिनत राजा अनेकों बार डूब गये; 
उन परशुरामजीका गर्व जिन्हें देखते ही भाग गया; अरे अभागे दशशीश ! घे मनुष्य 
क्योंकर हैं १॥ २ ॥ 
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रास मनुज कसरेरे asim धन्वी काझु? नदी पुनि गंगा॥ 
पसु सुरधेनु ।, कल्पतरु wal अन्न “दान ¦ अरू रस पीयूषा?॥ ३॥ 
क्यों रे मर्ख उदण्ड ! श्रीरामचन्द्रजी मनुष्य दै १ कामदेव भी कया घनुधारी है ? 
और गङ्गाजी क्या नदी हैं १ कामधेनु कया प॒ है ? ओर कल्पवृक्ष क्‍या पेड़ है? अन्न 
भी क्या दान हे ओरअमृत क्या रस हं ! ॥ ३॥ 
fanaa खग ९ अहि सहसानन^ चिंतामनि पुनि उपल!दसानन\॥ 
सुनु मतिसंद | लोक बेकुंठा। लाभ कि रघुपति-भगति wear ४ ॥ 
गरुड़जी क्या पक्षी हैं ? शेषजी क्या सपं हैं ? अरे रावण ! चिन्तामणि भी क्या पत्थर 
है ? अरे ओ मुखे ! सुन, वेकुण्ठ भी क्या लोक है ? ओर श्रीरघुनाथजीकी अखण्ड भक्ति 
क्या [ ओर लामों-जेसा ही ] लाम हे? ॥ ४॥ 
दो०--सेन- सहित तब मान मथि,वन TANT Fe जारे। 
कस रे सठ हनुमान कपि९ गयड जो तव सुत मारि ॥ २९ ॥ 
सेनासमेत तेरा मान AAFO अशोकवनको SASH, नगरको जलाकर ओर 
पुत्रको मारकर जो लोट गये [ तू उनका कुछ भी न बिगाड़ सका | क्यों रे ge! 
वे हनुमानजी कया वानर हैं ! ॥ २६॥ 
चो०-सुनु रावन ! परिहरि चतुराई । भजसि न कृपासिंधु रघुराई ॥ 
जों खर भएसि राम कर द्रोही । ब्रह्म- रुद्र सक राखि न तोही ॥ १ ॥ 
अरे रावण ! चठुराई ( कपट ) छोड़कर सुन । HH समुद्र श्रीरघुनाथजीका तू 
भजन क्यों नहीं करता ? अरे दुष्ट ! यदि तू श्रीरामजीका वेरी हुआ तो तुझे ब्रह्मा और 
रूद्र भी नहीं बचा सकगे।॥ १॥ 
सूढ) ब्रूथा जनि सारसि गाला । राम-बयर अस होइहि हाला N 
तव TAT IAB कापन्ह क आग | पारेहाह घराने , रामसर लाग ॥ N 
हे मूढ़ ! व्यथ गाळ न सार ( डींग न हाँक ) | श्रीरामजीसे वेर करनेपर तेरा 
ऐसा हाल होगा कि तेरे सिर-समृह श्रीरासजीके बाण लगते ही वानरोंके आगे प्रथ्वीपर 
पड़ेंगे, ॥ २॥ 5 
ते तब सिर कंदुक- सम नाना । खेलिहहिं भाळु,कीस चोगाना ॥ 
जबहिं समर कोपिहि रघुनायक । छुटिहहिं अति कराल बह हु सायक ॥ 
ओर रीछ-वानर तेरे उन गदके समान अनेकों RS चौगान खेलेंगे । जत्र 
श्रीरघुनाथजी युद्धम कोप करेंगे ओर उनके अत्यन्त तीक्ष्ण बहुत-से बाण छूरेंगे, || ३॥ 
तब कि चरिहि अस गाळ तुम्हारा । अस विचारि, भजु रास उदारा i 
~ | सुत 5 क त तुमह नर नुसत परा 
ब क्या तेरा ऐसा गाळ चलेगा ? ऐसा विचारकर उदार ( कृपाळ ) श्रीरामजीको 


(ul 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 
X लंकाकाण्ड 5६ ७६५ 


भज | अंगद्के ये वचन सुनकर रावण बहुत अधिक जल उठा | मानो जळती हुई 
प्रचण्ड अभिमें घी पड़ गया हो || ४॥ 
दो०--कुभकरन - अस ig मम, खुत प्रसिद्ध सक्रारि । 
सोर पराक्रम नहि gale, जितेड चराचर झार॥ २७ Il 
[ बह बोळा--अरे मूर्ख ! ] कुम्मकर्ण-ऐसा मेरा भाई है, इन्द्रका शत्रु सुप्रसिद्ध 
मेघनाद मेरा पुत्र है ! और सेरा पराक्रम तो तूने सुना ही नहीं कि मैंने सम्पूर्ण जडः 
चेतन जगतको जीत छिया हे ! ॥ २७॥ y ; 
चौ ०-सठ ! साखासृग जोरि सहाई lata Rg, इहइ अभुताई ॥ 
qa खग अनेक बारीसा | सूर न ae ते सुनु ,सब,कीसा!॥ ५ ॥ 
रे दुष्ट | वानरोंकी सहायता जोड़कर रामने समुद्र बाँध लिया; वस; यही उसकी 
प्रभुता है | समुद्रको तो अनेकों पक्षी भी लाँच जाते हैं | पर इसीसे, वे सभी शूरवीर नहीं 
हो जाते | अरे मूख बंदर | सुन--॥ १ ॥ 
मम भुज-सागर बल-जळ पूरा । जह बूढ़े बहु सुर-नर सूरा ॥ 
बीस पयोधि अगाध अपारा । को अस बीर जो पाइहि पारा ॥ २ ॥ 
मेरी एक-एक सुजारूपी समुद्र वळरूपी जलसे पूर्ण दै, जिसमें बहुत-से शूरवीर 
देवता ओर मनुष्य डूब चुके [ बता; ] कोन ऐसा शूरवीर हैं जो मेरे इन अथाह 
आर अपार बीस समुद्राका पार पा जायगा १ ॥ २॥ 
दिगपालन्ह में नीर भरावा । भूप-सुजस खल)मोहि सुनावा ॥ 
at प समर-सुभट तव नाथा | Wold कहास जासुगुन गाथा ॥ ३ ॥ 
अरे दुष्ट | मेने RATA जल भरवाया ओर तू एक राजाका मुझे gA 
सुनाता है । यदि, तेरा मालिक, जिसकी गुणगाथा तू बार-बार कह रहा है; संग्रामर्म 
लड़नेवाला योद्धा e—ll ३ Il 
तो बसीठ पठवत केहि काजा । रिपु सन प्रीति करत नहिं लाजा ॥ 
रागेर-मथन (WY मम वाहू | पान सठ कपिनिज awe सराहू uo? tl 
तो [ फिर ] बह दूत किसलिये भेजता है? age प्रीति ( सन्धि ) करते उसे 
लाज नहीं आती ? [ पहले ] केलासक्रा मथन करनेवाली मेरी थुजाओको देख | फिर 
अरे मूख वानर | अपने माल्किकों सराहना करना || ४ ॥ 
दो०--सूर कवन रावन-सरिस , खकर काटि जेहि सीस | . 
- हुने अनल अति हरष _ वहु.-वार, साखि गौरीस ॥ २८ ॥ 
रावणके समान झूरवीर कोन हैं ? जिमने अपने ही हाथोंसे सिर काट-काटकर | 
अत्यन्त हर्षके साथ बहुत वार उन्हें अभिमे होम दिया | स्वयं ,गोरीपति शिवजी _ 
इस वातक साक्षी है | २८ Il 
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चों०-जरत कन न कनि ane विवि पे या जबहिं कपाला । विधि के लिखे अंक निज साला ॥ 
नर क कर आपन वध बाँची eas जानि बिधि-गिरा असाँची ॥ १ ॥ 
मस्तकाक जळते समय जब मने अपने ललाटोंपर लिखे हुए विधाताके अक्षर 
देखे; तब मनुष्यक्रे हाथसे अपनी मृत्यु होना बाँचकर, विधाताकी वाणी ( लेखको ) 
असत्य जानकर म॑ हसा |} १॥ 
सोड मन ससुझि त्रास नहिं सोरे । लिखा बिचि जरठ -मति- भोरे ॥ 
आन बीर-बळ, सठ! सस आगे । पुनि-पुनि कहसि छाज-पति त्यागे ॥ २ ॥ 
उस बातको समझकर ( स्मरण करके ) भी मेरे मनमें डर नहीं है | [ क्योंकि 
भ समझता हू कि ] बूढ़े ब्रह्माने बुद्धिश्रमसे ऐसा लिख दिया है | अरे मूख | तू लजा 
आर मयादा छोड़कर मेरे आगे बार-बार दूसरे वीरका बल कहता है ! ॥ २॥ 
2 कह अग द्रण जग माहीं | रावन तोहि समान कोउ नाहीं ॥ 
राजवत तव सहज सुभाऊ । निज सुख निज गुन,कहसि नकाऊ ॥ ३ N 
अ कहा--अरे रावण | तेरे समान ळजावान्‌ जगतूर्मे कोई नहीं है | लजा- 
Med ता तेरा सहज स्वभाव ही दै । तू अपने Fee अपने गुण कभी नहीं कहता | ३॥ 


à 
ASS ॥ सिर अरु सेल-कथा चित रही । ताते वार बीस तें कही ॥ 


सा. झुजबरु Wag उर घाली । जीतेह सहसबाह , बलि 2 बाळी ॥ ४॥ 
सिर काटने आर कळास उठानेकी कथा चित्तमे चढ़ी हुईं थी, इससे तूने उसे 
बसा बार कहा । सुजाओके उस बलको तो तूने हृदयमें ही टाल ( छिपा ) रक्‍खा है; 
जिससे तूने सहखबाहु, बलि ओर बालिको जीता था || ४ ॥ 
Ga मतिमंद! देहि अब पूरा) काटे सीस कि होइअ सूरा ॥ 
Rae कटु FRA न बीरा। काटइ निज कर सकल सरीरा ॥ ७ ॥ 
अरे aagi | सुन, अब बस कर । सिर काटनेसे भी क्‍या कोई शूरवीर हो 
जाता है ! इन्द्रजाल रचनेवालेको बीर नहीं कहा जाता, यद्यपि वह अपने ही हाथों 
अपना सारा शरीर काट डालता है ! ।। ५॥ ; 
5 जरांह पतग मोह- वस , भार वहहि खर- वृंद । 
A ते नाहे खूर कहावाह , समुझि देखु, मतिमंद)॥ २९ ॥ 
अरे मन्दबुद्धि ! समझकर देख, पतंगे dean आगमे जल मरते हैं, गदहोंके 
झुंड बोझ लादकर चलते हैं; पर इस कारण वे झूरवीर नहीं कहलाते ॥ २९ ॥ 
चौ०-अब जनि बतबढ़ाव,खल ! करही । सुनु मम बचन, मान परिहरही ॥ 
दसमुख | मैं न. बसीठी आयउँ । अस बर्चार रघुबीर पठायड ॥ १ ॥ 
अरे दुष्ट! अब बतबढ़ाव मत करु मेरा बनच.सुन और अभिमान त्याग दे! 
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हे दशमुख ! में दूतकी तरह [ सन्धि करने ] नहीं आया हूँ । श्रीरघुवीरने ऐसा विचारकर 
मुझे भेजा Al १॥ ae 3 

बार-बार अस कहइ कृपाला । नहिं गजारि-जसु , aq सकाला ॥ 

सन ag ससुझि बचन प्रभु केरे । aes कठोर बवन, सठ | तेरे ॥ 

कृपाळु श्रीरामजी बार-बार ऐसा कहते हैं कि स्यारके मारनेसे सिंहको यदा नहीं 
मिलता । अरे मूर्ख | प्रभुके [ उन ] वचनोंकों मनमें समझकर ( याद करके ) ही मने 
तेरे कठोर वचन सहे हैं ॥ २॥ 

ना करि मुख-भंजन तोरा । ले जातेडँ सीतहि बरजोरा ॥ 


— 
>. 


was तव बल अधम सुरारी!। सूने हरि आनिहि परनारी ॥ ३ ॥ 
नहीं तो तेरे मुँह तोड़कर में सीताजीको जबरदस्ती ळे जाता | अरे अधम | देवताओंके 
शत्रु | तेरा बल तो मैने तभी जान लिया जब तू सूनेमें परायी स्त्रीको हर ( चुरा ) छाया ॥३॥ 
तें निसिचर- पति wa बहूता । में रघुपति- सेवक कर gal ॥ 
जों न राम-अपमानहिं sw. तोहि देखत अस कोतुक करऊँ ॥ ४ g 
तू राक्षपोंका राजा ओर बड़ा अभिमानी है । परन्तु में तो श्रीरघुनाथजीके सेवक 
( सुग्रीव ) का दूत ( सेवकका भी सेवक ) हूँ | यदि में श्रीरामजीके अपमानसे न se 
तो तेरे देखते-देखते ऐसा तमाशा करूँ कि--॥ ४॥ 
दो०--तोहि पठकि महि, सेन हति, चौपट करि तब गार्ड | 
तव जुवतिन्ह-- समेत सदृ) जनकखुताहे ले जाड॥ ३० ॥ 
तुझे जमीनपर पटककर तेरी सेनाका संहारकर और तेरे गॉवको चोपट [नष्ट-अ्रष्ट ] 
करके; अरे मूख ! तेरी युवती स्त्रियांसहित जानकीजीको ले जाऊ || ३० || 
Alot अस करों , तदपि न बड़ाई | सुएहि बध नाहि कछु मसाई ॥ 
काल, काम- बस, क्रापन बिम्रूढ़ा | आत दारद्र अजसी आत बूढ़ा ॥ १ ॥ 
यदि ऐसा करूँ, तो भी इसमें कोई बड़ाई नहीं है । मरे हुएको UR कुछ 
भी पुरुषत्व ( बहादुरी ) नहीं है । वाममार्गी, कामी, कंजूस, अत्यन्त मूढ, अति दरिद्र) 
बद्नाम, बहुत बूढ़ा, || १ ॥ 
सदा रोगाबस » संतत क्रोधी । बिष्नु-बिसुख ,श्रुति-संत-बिरोधी ॥ 
तनु~पोषक) निंदक, अव-खानी | जीवत सव-सम चौदह द्ह ग्रानी ॥ २॥ 
नित्यका रोगी, निरन्तर क्रोधयुक्त रहनेवाला, भगवान्‌ विष्णुसे विमुख) वेद और 
संतोंका विरोधी अपना ही शारीर पोषण करनेवाला, परायी निन्दा करनेवाला और 
पापकी खान ( महान्‌ पापी )--ये चौदह प्राणी जीते ही मुरदेके समान हैं ॥ २॥ 
अस बिचारि , खल laas न तोही । अब जनि Ra उपजावसि मोही ॥ | 
सुनि,सकोप कह निसिचर-नस्था । अधर दसन दसि, मीजत हाथा ॥ $ ॥ 
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is अर दुष्ट ! ऐसा विचारकर में तुझे नहीं मारता | अब तू मुझमें क्रोध न पेदा 
ir 
ES 4 सुस्सा न दिला )। अंगदके वचन सुनकर राक्षसराज रावण दातासे होठ 
टकर; क्रोधित होकर हाथ मलता = आ बोला--| 2 || 
र कपे्रॅभवम laa अब चहसी । छोटे बदन , बात aft कहसी ॥ 
कर ज g 
कडु eta ag कपि]बल जाके । बल- प्रताप बुधि-तेज न ताक ॥ ४ ॥ 
coat अर नाचे बंदर | अब तू मरना ही चाहता है । इसीसे छोटे He बड़ी बात 
z č iE अरे सृख बंदर | जसके बलपर कडचे वचन बक रहा हा हे हे; उसमें बल; 
a ge अथवा तेज कुछ भी नहीं हे ॥ ४॥ 
Glo हि F पि 
१४४ [अगुन, अमान, जानि तेहि, दीन्ह पिता वनवास । 
जा डु, अरु जुवती-विरह पुनि,निसि-दिन मम त्रास ॥ ३१ (क) ॥ 
उसे A > ~ 
A से हीन AR मानहीन समझकर ही तो पिताने वनवास दे दिया | उसे 
एक तो चह सका ) wa, उसपर युवती स्त्री वि ae फिर aaa मेर 
र सपर युवता स्त्रीका विरह ओर फिर रात-दिन मेरा 
बना रहता हं ॥ ३१ ( क )॥ | व 
जिन्ह के बल कर गर्व तोहि, अइसे aga अनेक । 
साह ।निसाचर दिवस-निसि,सूढ 
aot Piatek CIC AS agg तजि टेक ॥ ३१ (a) ॥ 
के | उच गव हैं; ऐसे अनेकों मनुष्यांको तो राक्षस रात-दिन खाया 
el अरे ag | fie छोड़कर समझ ( विचार कर ) | ३१ ( ख )॥ 
चा०-जब तोहे कीन्हि रास के निंदा । क्रोघड | 
(रि हर-नि | 
हरि x mat सुनइ जो काना । होड पाप गोघात~ समाना nau 
= me a ARMS! निन्दा की) तब तो कपिश्रेष्ठ अंगद अत्यन्त क्रोधित 
के | शास्त्र ऐसा कहते हैं कि] 
ead जा अपने कानासे भगवान्‌ विष्णु 
RAH नन्दा सुनता है, उसे गोवधके समान पाप होता है ॥ १॥ कक वन 
2 oa PRE भारी। es yass तसकि महि मारी ॥ 
A | डोलत धरनि 2 सभासद खसे। चले भाजि भय- मारुत - असे ॥ 
कर UNAS अंगद बहुत जोरसे करकटाये ( शब्द किया ) ओर उन्होंने तमः 
(जोरसे ) अपने दोनों भुजदण्डोको -प्रथ्वीपर दे मारा | प्रथ्वी Bea लगी [ a 
बैठे हुए | सभासद्‌ गिर पड़े ओर भयरूपी पवन ( भूत ) से ग्रस्त होकर = जले गा 


७६८ 


पड़े | कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरोंपर सुधारकर इट 
रख अंगदने 
उठाकर प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके पास फेंक दिये ॥ ३॥ Me कुछ अंगद 
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आवत मुकुट देखि, कपि भागे । दिनहीं लूक परन, बिघि(लागे ॥ 

की रावन, करि कोप चलाए | कुलिस चारि, आवत अति ae ॥ ४ ॥ 

मुकुटोंको आते देखकर वानर भागे । [ सोचने लगे ] विधाता ! कया दिनमें ही 
उल्कापात होने लगा ( तारे टूटकर गिरने लगे ) १ अथवा क्या रावणने क्रोध करके चार 
ag चलाये हैं, जो बड़े घायेके साथ ( वेगसे ) आ रहे हैं १॥ ४॥ 

कह my हँसि,जनि हृदय डेराहू । aa न असनि, केतु नहिं राहू ॥ 

q किरीट दसकंघर केरे। आवत बालितनय के प्रेरे॥ ५॥ 

mya [ उनसे ] हसकर कहा--मनमें डरो नहीं । ये न उल्का हैं; न वज्र हैं ओर 
न केतु या राहु ही हैं । अरे भाई ! ये तो रावणके मुकुट हैं; जो बालिपुत्र अंगदके 
फेंके हुए आ रहे हैं ॥ ५ ॥ 

दो०--तरकि पवनखुत कर गहे, आनि धरे प्रभु-पास | 
alton देखहि भाळु-कपि,दिनकर- alta प्रकास ॥ ३२(क) Il 
पवनपुत्र श्रीहनुमानूजीने उछलकर [उनको हाथसे पकड़ लिया और लाकर प्रभुके 
पास रख दिया | रीळ और वानर तमाशा देखने लगे | उनका प्रकाश सूर्थके 
समान था ll ३२( क )॥ 
-g | उहाँ anit दसानन » सव सन कहत RA 
CS ace कपिहि at mg, खुनि अंगद JEA ॥ ३२(ख) N 
वहाँ ( सभामें ) क्रोधयुक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा कि--बंदरकों 
पकड़ लो ओर पकड़कर मार डालो | अंगद यह सुनकर सुसकराने ST || ३२ ( ख )॥ 
चो ०-एुहि afi att सुभट सब aag | खाहु मालु-कपि जहँ-जहूँ Was ॥ 
मर्कटहीन करहु महि जाई। जिअत धरहु तापस द्वौ भाई ॥ १ ॥ 

[ रावण फिर बोला--] इसे मारकर सब योद्धा तुरंत दोड़ो ओर जहा कहीं 
रीछ-वानरोंको पाओ) वहीं खा डालो | प्रथ्वीको बंदरोंसे रहित कर दो और जाकर दोनों 
तपस्वी भाइयों ( राम-लक्ष्मण ) को जीते-जी पकड़ A || १ ॥ 

पुनि सकोप बोझेड जुबराजा। गाळ बजावत तोहि न लाजा ॥ 

मरु गर काटि, निलज geal बळ बिरोकि, विहरति नहिं छाती ॥ २ ॥ 

[ रावणके ये कोपभरे वचन सुनकर ] तब युवराज अंगद क्रोधित होकर बोले 
तुझे गाळ बजाते लाज नहीं आती ? अरे Aes | अरे कुलनाशक ! गला काटकर 
( आत्महत्या करके ) मर जा ! मेरा बळ देखकर भी क्या तेरी छाती नहीं फटती ! ॥र॥ 

रे त्रिय-चोर कुमारग - गामी । खळ) मल- रासि | मंदमति- कामी ln 

सन्यपात जल्पसि दुर्बादा । भएसि कालबस खळ | मनुः मजुजादा T 
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झरे ज्ीके चोर ! अरे कुमार्गपर चलनेवाळे | अरे दुष्ट, पापकी राशि; मन्दबुद्धि 
ओर कामी JG सन्निपातमें क्या दुर्वचन वक रहा है १ अरे दुष्ट राक्षस ! तू कालके 
वश हो गया है ! । ३ ॥ 
याको फलु पावहिगो aÑ बानर- आलु चपेटन्हि छागें ॥ 
Ug मनुज, बोलत असि बानी | गिरहिं न तव रसना,असिसानी! ॥ ४ ॥ 
ट इसका फल तू आगे वानर ओर भालओंके चपेटे लगनेपर पावेगा | राम मनुष्य 
R वचन बोलते ~ a A LAS ME o 
» ऐसा वचन बोलते ही, अरे अभिमानी ! तेरी जीमें नहीं गिर पड़तीं १॥ ४ ॥ 
गिरिहहिं रसना ) संसय नाहीं । सिरन्हि-समेत समर-महि माहीं ॥ ५ ॥ 
~ नहीं ac ALAN an oe . ANS A 
0 इसम सन्देह नहीं दे कि तेरी जीमें [ अकेले नहीं वरं ] सिरोंके साथ रणभूमि- 
में गिरेगी॥ ५॥ 
सो०--खो नर क्यो दसकंध वालि वभध्यो_जेहिं एक सर | 
diag लोचन अंध, धिग तव जन्म , कुजाति) जड़/॥ ३३(क) N 
रे दशकन्ध | जिसने एक ही बाणसे बालिको मार डाला, वह मनुष्य केसे है ? आरे 
कुजाति, अरे | बीस आँखें होनेपर भी तू अंधा है | तेरे जन्मको धिक्कार है ॥३३(क)! 
Sb प्यास, तृषित राम-सायक- निकर । 
OMS ताहि तेहि चास, कडु-जल्पक निसिचर अधम/॥ ३३(ख) N 
_श्रीरामचन्द्रजीके बाणसमूह तेरे रक्तकी प्याससे प्यासे हैं । [वे प्यासे ही रह जायेंगे ] 
इस डरसे, अरे कड़वी बकवाद करनेवाले नीच राक्षस ! मैं तुझे छोड़ता हूँ ॥ ३२(ख) ॥ 
Ñ aN š t 
चौ०-मैं तव दसन तोरिवे लायक । आयसु मोहि न दीन्ह रघुनायक ॥ 
असि रिस होति,दसउ सुख तोरों । लंका गहि , समुद्र He बोरों ॥ १॥ 
में ant ~~ AN ९ > © A A `~ 
मैं तेरे दाँत लाहे समथ ४ । पर क्या करू ? श्रीरथुनाथजीने मुझे आज्ञा 
नहीं दी | ऐसा क्रोध आता है कि तेरे दसो मुँह तोड़ aS और [ तेरी ] लंकाको 
पकड़कर समुद्रमे डुबा दूँ ॥ १॥ 
गूळरि- फळ-- समान तव लंका । बसहु मध्य तुम्ह जंत असंका ॥ 
PE a खात न a आयसु दीन्ह न राम उदारा॥ N 
लंका गूलरके फलके समान सव कीड़े उसके झी 
CR | ठम सब कीड़े उसके भीतर [ अज्ञानवश J 
निडर होकर बस रहे हो | में बंदर हूँ, मुझे इस फलको खाते क्या देर थी उदार 
चन्द्रजे वैसी A क्या दर थी ? पर उदार 
( कृपाल ) श्रीरामचन वेसी आज्ञा नहीं दी || २ || 
gata सुनत, रावन ससुकाई । मूढ, सिखिहि कहँ बहुत झुडाई ॥ 
बालि न कबहुँ गाल अस मारा । मिलि तपसिन्ह,तें भएसि लबारा ॥ ३ ॥ 
अंगदकी युक्ति सुनकर रावण मुसकराया [ और बोला---] अरे मूर्ख ! बहुत 
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झूठ बोलना तूने कहाँ सीखा ? बालिने तो कभी ऐसा गाल नहीं मारा । जान पड़ता है 


तू तपस्वियोंसे मिलकर लबार हो गया हैं ॥ ३ ॥ 

age में wae भुज बीहा]। जों न उपारिउँ तव दस जीहा ॥ 

ससुझि राम- प्रताप, कपि कोपा । सभा-माझ, पन a पद tat ॥ ४ ॥ 

[ अंगदने कहा--] अरे बीस भुजावाले ! यदि तेरी दसा जीमें मैंने नहीं 
उखाड़ लीं तो सचमुच में लबार ही हूँ । श्रीरामचन्द्रजीके प्रतापको समझकर ( स्मरण 
करके ) अंगद क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावणकी सभामें प्रण करके ( दृढ़ताके साथ ) 
पैर रोप दिया ॥ ४ ॥ 

जों मम चरन wate, सठ!टारी । फिरहिं राझु,सीता मैं हारी ॥ 

सुनहु सुभट सब , कह दससीसा । पद गहि ,धरनि पछारहु कीसा ॥ ५ ॥ 

[ और कहा--] अरे मूर्ख ! यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्रीरामजी लोट 
जायेगे, मैं सीताजीको हार गया । रावणने कहा--हे सब वीरो ! सुनो) पेर पकड़कर 
TAH प्रथ्वीपर पछाड़ दो ॥ ६ ॥ 

इंद्रजीत आदिक बळवाना | हरषि उठे Ae ag भट नाना ॥ 

झपटहिं करि बळ बिपुल उपाई। पद न टरइ ,बैठहिं सिरु नाई ॥ ६ ॥ 

2 oo 

इन्द्रजीत ( मेघनाद ) आदि अनेकां बलवान्‌ योद्धा जहा-तहाँसे हर्षित होकर 
उठे | वे पूरे बलसे बहुत-से उपाय करके झपटते हैं । पर पेर टलता नहीं; तब सिर नीचा 
करके फिर अपने-अपने स्थानपर जा बैठ जाते हैं ॥ ६॥ 

पुनि उठि झपटद्विं सुर-आराती | टरइ न कीस-चरन एहि भाती ॥ 

पुरुष कुजोगी जिमि उरगारी । मोह-बिटप नहिं सकहिं उपारी ॥ ७॥ 

[ काकभुशुण्डिजी कहते हैं--] वे देवताओंके शत्रु ( राक्षस ) फिर उठकर झपटतते 
हैं । परन्तु हे सर्पोंके शत्रु गरुड़जी | अंगदका चरण उनसे वेसे ही नहीं cea जैसे 
gari ( विषयी ) पुरुष मोहरूपी ब्रक्षको नहीं उखाड़ सकते ॥ ७ ॥ 

Ataa मेघनाद - सम > Be उठे हरघाइ। 


१5  झपटहि,टरे न कपि चरन पुनि वेठहि सिरु नाइ ॥ ३४(क) ॥ 


करोड़ों वीर योद्धा जो बळमें मेघनादके समान थे; हर्षित होकर उठे | वे बार- 

बार झपटते हैं, पर वानरका चरण नहीं उठता, तव लजाके मारे सिर नवाकर बैठ 
जाते हैं || ३४ ( क ) ॥ 

भूमि न छाँडत कपि-चरन, देखत रिपु-मद भाग | 5 

कोटि विघ्न ते संत कर, मन Gia नीति न त्याग ॥ ३४(ख) ॥ 

जैसे करोड़ों विघ्न आनेपर भी संतका मन नीतिको नहीं छोड़ता) वैसे eoo ह; 
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चरण एश्वीको नहीं छोड़ता | यह देखकर शत्रु (रावण) का मद दूर हो गया [॥ ३४(ख ) N 
चौ०-कपि बरू देखि, सकल RÄ हारे। उठा आपु, कपि के परचारे ॥ 

गहत चरन , कह बालिकुमारा | मस पद Te, न तोर उबारा ॥ १ ॥ 

O अंगद॒का बल देखकर सब हृदयमें हार गये | तब अंगदके छलकारनेपर रावण 
QA उठा | जत्र वह अंगदका चरण पकड़ने लगा तब बालिकुमार अंगदने कहा--मेरा 
चरण पकड़नेसे तेरा बचाव नहीं होगा ! ॥ १ ॥ टो 

रहसि न राम-चरन ,सठ जाई । gaa फिरा, मन अति सकुचाई ॥ 

\\ भयड तेजहत श्री सब गई । मध्य दिवस जिमि ससि ated ॥ २॥ 
अरे मूं | तू जाकर श्रीरामजीके चरण कयां नहीं पकडता १ यह सुनकर वह 
मनमें बहुत ही सकुचाकर लौट गया | उसकी सारी श्री जाती रही । वह ऐसा तेजहीन हो 
गया जैसे मध्याहमें चन्द्रमा दिखायी देता है || २ N 

सिंबासन Js सिर नाई। मानहुँ संपति सकल arg 

जगदातमा प्रानपति रासा | तासु Aga, E लह विश्राम 3 ॥ 

वह सिर नीचा करके सिंहासनपर जा बैठा । मानो सारी सम्पत्ति गँवाकर बैठा 
हो । श्रीरामचन्द्रजी जगत्‌भरके आत्मा और प्राणोंके स्वामी हैं । उनसे विमुख रहनेवाला 
शान्ति केसे पा सकता है ? ॥ ३ Ul 

उमा! राम की भकुटि-विलासा । होइ बिस्व पुनि qag नासा ॥ 

तुन ते कुलिस,कुलिस ठन करई । तासु दूत-पन, कहु किमि टरई॥ ४ ॥ 

[ शिवजी कहते हैं--]] हे उमा ! जिन श्रीशमचन्दरजीके भ्रविलास ( भौंहके 
इशारे ) से विश्व उत्पन्न होता दै और फिर नाशको प्रात होता है, जो तृणको वज्र और 
बञ्रको तृण बना देते हैं ( अत्यन्त Hea महान्‌ प्रवळ और महान्‌ TA अत्यन्त 
fas कर देते हैं ), उनके दूतका प्रण, कहो, केसे टल सकता है ! || ४ ॥ 

पुनि कपि कही, नीति बिघि-नाना | मान न, ताहि काळु निअराना ॥ 

Rara ag- सुनायो | यह कहि चल्यो बारिनृप-जायो ॥ ५ ॥ 

_ फिर अंगदने अनेकों प्रकारसे नीति कही पर रावणने नहीं माना, क्‍योंकि उसका 
काळ निकट आ गया था | झजुके गर्वेको चूर करके अंगदने उसको प्रभु श्रीरामचन्द्र 
जीका सुयश सुनाया ओर फिर वह राजा वालिका पुत्र यह कहकर चल दिया--॥ ५ | 

हतों न खेत खेलाइ खेलाई । तोहि » अवहिं का करौं बड़ाई ॥ 

प्रथमहिं तासु तनय,कपि सारा। सो सुनि, रावन was दुबारा ॥ ६ ॥ 

` रणभूमिमें तुझे खेला-खेलाकर न मारूं तवतक अभी [ पहलेसे ] क्या बड़ाई 
करूँ ! अंगदने पहले ही ( सभामें आनेसे पूर्व ही ) उसके पुत्रको मार डाला ह 
संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया ॥ ६॥ | Fe 
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जातुधान अंगद -- पन देखी | भय-व्याकुळ सब भए बिसेघी ॥७॥ 
अंगदका प्रण [ सफल ] देखकर सब राक्षस भयसे अत्यन्त ही व्याकुळ हो गये III 
दो०)-रिपु-बळ धरपि) हरषि पि वालितनय वळ-पुंज | 
aS? | gen सरीर, नयन जळ; गहे राम -पद्‌- कंज ॥ ३५(क) ॥ 

UIs बलका मर्दन कर) बळकी राशि बालिपुत्र अंगदजीमे दर्षित होकर आकर 
श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमल पकड़ लिये । उनका शरीर पुलकित हैं ओर Aa 
[ आनन्दाश्रुओंक्रा ] जल भरा है || ३५ ( क ) ॥ 

Re | साँझ जानि द्सकंघर, भवन गयड बिलखाइ । 
ह मंदोदरी रावनहि » बहुरि कहा agate ॥ ३५(ख) ॥ 
सन्ध्या हो गयी जानकर दशग्रीव विछ्वता हुआ ( उदास होकर ) महलमं गया | 
मन्दोदरीने रावणको समझाकर फिर कहा (ख )॥ 
चौं०-कंतसमुझि मन,तजहु कुमतिही ।,सोह न समर तुम्हहि रघुपतिही ॥ 
रामाडुज लघु रेख wae | सोड नहिं are असि मनुसाई ॥ १ ॥ 

हे कान्त | मनमें समझकर ( विचारकर ) कुबुद्धिको छोड़ दो । आपसे और 
श्रीरघुनाथजीसे युद्ध शोभा नहीं देता । उनके छोटे भाईने एक जरा-सी रेखा खींच दी 
थी, उसे भी आप नहीं लॉघ सके, ऐसा तो आपका पुरुषत्व है ॥ १ Ml 

faa! are ताहि जितव संग्रामा । जाके दूत केर यह कामा ॥ 
कोलुक सिंधु नाचि, तव लंका । आयड कपि केहरी असंका ॥ २ ॥ 

हे प्रियतम | आप उन्हे संग्राममें जीत पायेंगे, जिनके दूतका ऐसा काम हैं ! खेलसे ही 
समुद्र लॉघकर वह वानरोंमे सिंह ( हनुमान्‌ ) आपकी ळंकामें निर्भय चला आया ! ॥ २॥ 

रखवारे हति , बिपिन उजारा । देखत तोहि अच्छ ae मारा ॥ 

जारि सकळ पुर , कीन्हेसि छारा | कहाँ रहा बळ-गरबं तुम्हारा ॥ ३ ॥ 

>) 

WAG मारकर उसने अशोकवन उजाड़ डाला | आपके देखते-देखते उसने 
अक्षयकुमारको मार डाला और सम्पूर्ण नगरको जलाकर Wa कर दिया | उस समय 
आपके ASH गर्व कहाँ चला गया था ? ॥ ३ ॥ 

अब Rian गाल जनि मारहु । मोर कहा कछु हदय बिचारहु ॥ 

पति/रघुपतिहि नृपति जनि मानहु | अग-जग-नाथ , अहुरबल जानहु ॥ ४ ॥ 

अब हे स्वामी ! झूठ ( व्यर्थ ) गाल न मारिये ( डींग न हॉकिये ) । मेरे कहनेपर 
हृदयमें कुछ विचार कीजिये । हे पति | आप श्रीरघुपतिको [ निरा ] राजा मत eae, 
बल्कि अग-जगनाथ ( चराचरके स्वामी ) और अतुलनीय बलवान जानिये || ४ ॥ 
बान - प्रताप जान मारीचा तासु कहा ना हु मानेहि : 
जनक सभा. अगनित भूपाला | 
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श्रीरामजीके बाणका प्रताप तो नीच सारीच भी जानता था ? परन्तु आपने 


उसका कहना भी नहीं माना । जनककी सभामें अगणित राजागण थे | वहाँ विशाल 
और अतुलनीय बलवाले आप भी थे ॥५॥ 
ai धनुष ) जानकी बिआही । तब संग्राम जितेह किन ताही | 
सुरपति-सुत wag बल थोरा । राखा जिअत,आँखि गहि फोरा ॥ ६॥ 
IR वहाँ Raster धनुष तोड़कर श्रीरामजीने जानकीको emer, तब आपने उनको 
संग्राममे क्यों नहीं जीता ? इन्द्रपुत्र जयन्त उनके बलको कुछ-कुछ जानता है । 
श्रीरामजीने पकड़कर, केवळ उसकी एक आँख ही फोड़ दी और उसे जीवित ही छोड़ 
दिया ॥ ६॥ à 
सूपनखा के गति तुम्ह देखी। तत्रपि हृदय नहिं लाज बिसेयी ॥ ७ ॥ 
शूपणखाकी दशा तो आपने देख ही ली । तो भी आपके gad [ उनसे 
लड़नेकी बात सोचते ] विशेष ( कुछ भी ) लजा नहीं आती !॥ ७॥ 
दो०--बघि विराध- खर- gaat, लीला हत्यो कबंध । 
वालि एक सर ARN, तेहि जानहु ZAFT ॥ ३६॥ 
जिन्होंने RT आर खर-दूषणको मारकर लीलासे ही कबन्धक्रो भी मार 
डाला; और जिन्होंने बालिको एक ही ama मार दिया, हे ara! आप उन्हें 
( उनके महत्वको ) समझिये ! | ३६ | ; 
aloe जलनाथ बँधाथउ हेला | उतरे प्रभु दळ - सहित सुबेला ॥ 
कारुनीक दिनकर-कुल-कैतू । दूत पठायउ तव हित - हेतू ॥ १ ॥ 
जिन्होंने खेलसे ही समुद्रको बंधा लिया और जो प्रभु सेनासहित सुब्रेल पर्वतपर 
उतर पड़े) उन सूर्यकुलके ध्वजास्वरूंप ( कीर्तिको बढानेवाले ) करुणामय भगवानूने 
आपहीके हितके लिये दूत भेजा || १॥ 
| सभा माझ We तव बल मथा | करि... बरूथ ag स्रगपति जथा ॥ 
अंगद- हनुमत अनुचर जाके । रन- बाँकुरे बीर अति बॉके॥२॥ 
= जिसने बीच सभामें आपके बलको उसी प्रकार मथ डाला जैसे हाथियोंके 
झुंडम आकर सिंह [ उसे aie कर डालता है ] । रणमें बँके अत्यन्त विकट 
वीर अंगद और हनुमान्‌ जिनके सेवक हैं, || २ | का 
सकिन । सुधा मान- ममता- 
अहह कत! कृत Wa था | काल... 
है पति ! उन्हे आप बार-बार मनुष्य hase) i Mr 
और मदका बोझ ढो रहे हैं! हा परियम ! आपने श्री क मता 
as oe रामजीसे विरोध कर लिया और 
कालके विशेष वश होनेसे आपके मनमें अब भी ज्ञान नहीं उत्पन्न होता || ३॥ 


मद बहहू ॥ 
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काल, दंड गहि काहुन मारा | हरइ धर्म ~ बल-बुद्धि-- बिवारा ॥ 
निकट काल जेहि आवत साईं। तेहि भ्रम होइ Teas नाई ॥ ४ ॥ 
काल दण्ड ( लाठी ) लेकर किसीको नहीं मारता | वह धर्म, बळ, बुद्धि ओर 
विचारको हर लेता है । हे स्वामी ! जिसका काळ ( मरण-समय ) निकट आ जाता है 
उसे आपहीकी तरह भ्रम हो जाता है | ४ II 
TAg सुत मरे, दृद पुर , अजड पूर पिय: देह । 
vn? pitas रघुनाथ भजि, नाथ! विमल ag Sg I ३७॥ 
आपके दो पुत्र मारे गये ओर नगर जल गया । [ जो हुआ सो हुआ ] हे 
प्रियतम | अब भी [ इस भूलकी | पूर्ति ( समाप्ति ) कर दीजिये ( श्रीणमजीसे वैर त्याग 
दीजिये ) ओर हे नाथ | कृपाके समुद्र श्रीरवुनाथजीको मजकर निर्मल यजा लीजिये ॥३७॥ 
चो०-नारि-बचन सुनि बिसिल समाना | सभो wae उठि, होत बिहाना ॥ 
बैठ जाइ सिंघासन फूली । अति अभिमान, त्रास सब भूली ॥ ३ ॥ 
स्त्रीके WH समान वचन सुनकर वह सवेरा होते ही उठकर सभामें चला गया | 
और सारा भय भुलाकर अत्यन्त अभिमानमें फूलकर सिंदासनपर जा बैठा ॥ १ ॥ | 
get राम अंगद॒हि बोलावा। आइ चरन- पंकज सिरु नावा ॥ । 
अति आदर समीप ast बोले fea कृपाळ खरारी॥ २7 कृपाळ खरारी॥ से 
| ( सुत्रेल पर्वतपर ) श्रीरामजीने अंगदको बुलाया | उन्हाने आकर चरण- 
कमलोंमे सिर नवाया | बड़े आदरसे उन्हें पारस. बेठाकर खरके शात्र कृपाळु श्रीरामजी 
SIH बोले || २॥ 
बालितनय! कोलुक अति मोही । तात! सत्य कहु 2 पूछडँ तोही ॥ 
Wag जातुधान-कुळ - टीका | सुज-बळ अतु जासु जग लीका ॥ ३ tt 
हे बालिके पुत्र | मुझे बड़ा कोतूइळ है । दे तात ! इसीसे मैं तुमसे पूछता हूँ; 
सत्य कहना | जो रावण राक्षसोंके कुलका तिलक है और जितके अतुलनीय वाहुबळकी 
जगतूभरमें धाक है? ॥ ३ ॥ 
तासु मुकुट तुम्ह चारिं चलाए । कहहु तात! कवनी बिधि पाए ॥ 
सुनु ade ! प्रनत = सुखकारी । मुकुट न होहिंभूप गुन चारी ॥ ४ ॥ 
उसके चार मुकुट तुमने फेंके | हे तात ! बताओ) तुमने उनको . किस प्रकारसे 
पाया ? [ अंगदने कहा--] हे सर्वज्ञ ! हे शरणागतको सुख देनेवाले ! सुनिये । वे. 
मुकुट नहीं हैं । वे तो राजाके चार गुण हैं ॥ Y : 
साम , दान अरु दंड - बिमेदा । नुप-उर बसहिं नाथ !कह बेदा ॥ | 
चीति>धर्म के चरन सुहाए। अस जियें जानि,नाथ पहि आए ॥ ७. 
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दे नाथ | वेद कहते हैं क्रि साम, दान, दण्ड और भेद--ये चारों राजाके हृदयमें 


बसते ह | ये नीति-धर्मके चार सुन्दर चरण हैं | [ किन्छु रावणमें धर्मका अभाव है ] 
ऐसा SA जानकर ये नाथके पास आ गये हैं ॥ ५ ॥ 
~ fia A A A 
दो०--धमहीन, प्रशु-पद्‌ aa, काळ-विवस दससीस । 
रु No रि = 3 ss धी a क़ 
Qs” | तेहि Wek, शुन आण, gag कोसळाधीस!॥ ३८(क) ॥ 
ददादीश रावण धर्महीन, प्रभुके पदसे विमुख ओर कालके वशमें है | इसलिये 
है कोसलराज | सुनिये, वे गुण रावणको छोड़कर आपके पास आ गये हैं ॥ ३८ ( क ) ॥ 
परम चतुरता श्रवन सुनि, विहँसे रामु उदार। 
समाचार पुनि सव कहे, गढ़ के वालिकुमार ॥ ३८(ख) N 
अंगदकी परम चतुरता [ पूर्ण उक्ति ] कानोंसे सुनकर उदार श्रीरामचन्द्रजी 
इसने लगे | फिर बालिपुत्रने किलेके ( लंकाके ) सब समाचार कहे ॥ ३८ (ख )॥ 
>> A A >. 
चौ०-रिपु के i समाचार जबर पाए । रास, सचिव सब निकट बोलाए ॥ 
लंका ate चारि दुआरा । केहि विधि लागिअ, करहु बिचारा ॥ १ ॥ 
जब शुके समाचार प्राप्त हो गये, तब श्रीरामचन्दरजीने सब मन्त्रियांको पास 
बुलाया [ ओर कहा--] Sari चार बड़े विकट दरवाजे हैं | उनपर किस तरह 
आक्रमण किया जाय; इसपर विचार करो ॥ १ || 
DS A An wn 
तब कपीस , रिच्छेस , बिभीषन । सुमिरि हृदये दिनकर-कुछ-भूषन ॥ 
कार्‌ बिचार, तिन्ह मंत्र हकवा । चार अनी कपि=कटकु बनावा ॥ २॥ 
तब वानरराज सुग्रीव, HT जाम्बवान्‌ आर विभीषणने हृदयमें सूर्यकुलके 
भूषण श्रीरघुनाथजीका स्मरण किया ओर विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चित किया । 
वानरोंकी सेनाके चार दल बनाये | २॥ 
जथाजोग सेनापति कीन्हे । जूथप सकल बोलि तब लीन्हे ॥ 
प्रताप कहि सब निकपि सिं os 
co सिकय ee करिः TD ३ ॥ 
आर उनके छिथ यथायोग्य ( जसे चाहिये वैसे ) सेनापति नियुक्त किये । फिर 
तियोंको बुला लिया और प्रभुका 
सब यूथपतियीको बुला लिया और ASA प्रताप कहकर सबको समझाया, जिसे सुनकर 
वानर सिंहके समान गजना करके TS ॥ ३॥ 
हरषित राम-चरन सिर नावहिं । रहि गिरि-सिखर,ब्रीर सब aay 
-adi |] 
गजहिं= तजहि भाछ- कपीसा । जय रघुबीर  कोसलाधीसा ॥४॥ 
वे हर्षित होकर श्रीरामजीके चरणोमे सिर नवाते हैं और पर्वतोंके शिखर Sa 
वीर दौड़ते हैं । :५कोसलराज श्रीरघुवीरजीकी 5 
गर्जते और ललकारते हैं ॥ ४ ॥ : 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


ग 


y 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 
ऋ लंकाकाण्ड # ७७७ 
जानत परम दुर्ग अति लंका | प्रभु-पअताप कपि चले असंका ॥ 

घटाटोप करि, ae दिसि घेरी । मुखहिं निसान बजावहिं भेरी ॥ ५॥ 

लंकाको अत्यन्त श्रेष्ठ ( अजेय ) किला जानते हुए भी वानर प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके 
प्रतापसे निडर होकर चले | चारों ओरसे घिरी हुई बादलोंकी घटाकी तरह GEA 
चारो दिशाआसे घेरकर वे महसे ही SH ओर भेरी बजाने लगे।| ५ ॥ 
दो<त-जयति राम, जय लक्तिमन , जय कपीस GAA | 
(०४) तन [सघनाद कापे, भाळ महा वळ - सोव ॥ ३९ ॥ 

महान्‌ बलकी सीमा वे वानर-माळू सिंहके समान ऊचे स्वरसे “श्रीरामजीकी जय? 
“लक्ष्मणजीकी जय”, “वानरराज सुग्रीवकी जयः--ऐसी गर्जना करने लगे || ३९ || 
Boat भयड कोलाहल भारी । सुना दसानन अति अहुँक्रारी ॥ 

देखहु बनरन्ह sft ढिठाई | बिहँसि , निसाचर- सेन बोलाइ ॥ १ ॥ 

लंकामें बड़ा भारी कोलाहल ( कोहराम ) मच गया । अत्यन्त अहङ्कारी रावणने 
उसे सुनकर कहा-_वानरोंकी ढिठाई तो देखो ! यह कहते हुए हसकर उसने राक्षसांकी 
सेना बुलायी ॥ १॥ 

आए कीस काळ के प्रेरे। छुधावंत सब निसिचर atu 

अस कहि, अट्टहास as कीन्हा । गुह बैठे, अहार बिधि दीन्हा ॥ २॥ 

बंदर कालकी प्रेरणासे चले आये हैं | मेरे राक्षस सभी भूख हैं। विघाताने इन्हें 
घर बैठे भोजन भेज दिया | ऐसा कहकर उस मूखने अट्टहास किया ( वह बड़े जोरसे 
ठहाका मारकर EAT) ॥ २ Il 

सुभट सकल ate दिसि ag । धरि-धरि भालु-कीस सब ag ॥ 

उमा! रावनहि अस अभिमाना | जिसि fea खग सूत उताना ॥ ३॥ 

[ और बोला-- ] हे बीरो ! सब लोग चारों दिशाओंमें जाओ ओर रीछ-वानर 
सबको पकड़-पकड़कर खाओ । [ शिवजी कहते हैं--- | हे उमा ! रावणको ऐसा 
अभिमान था जैसे टिटिहिरी पक्षी पेर ऊपरकी ओर करके सोता है [ मानो आकाशको 
थाम लेगा | ॥ ३ Il 

चले निसाचर आयसु मागी । गहि कर, भिंडिपाल,बर साँगी ॥ 

तोमर , मुद्र, परसु प्रचंडा । सूळ, कृपान, परिघ , गिरिखंडा ॥ ४ ॥ 

आज्ञा माँगकर ओर aaa उत्तम भिंदिपाळ; anit ( बरछी ), तोमर; मुद्गर» 
प्रचण्ड फरसे, झूल, दुधारी तलवार; परिव ओर पहाड़ोंके THs लेकर राक्षस चले ॥ ४॥ | 

जिमि अरुनोपल -निकर निहारी । धावहिं as खग मांस-अहारी ॥ 
चोंच- भंग- दुख तिन्हहि न सूझा । तिमि amg मनुजाद अबूझा ॥ ५ ॥ | 
जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाळ पत्थरोका समूह देखकर उसपर रे 
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OR छगनेसे | चोच टूटनेका दुःख उन्हें नहों सूझता, वेसे ही ये बेसमझ राक्षस AF ॥५॥ 
दो०--नानायुध - सर चाप- धर, जातुधान वल वीर । 
y CaS a T ~ ~ 
कोट- कॅगूरन्हि चढ़ि गण, कोटि- कोटि रनघीर ॥ ४० ॥ 
अनेकों प्रकारके अस्त्र-शस्त्र ओर धनुप-वाण धारण किये करोड़ों बलवान्‌ ओर 
रणधीर राक्षस बीर परकोटेके RAR चढ़ गये || ४० ॥ 
चौं०-कोट -- कँगूरन्हि सोहहिं कैसे। मेरु के संगनि जनु घन बैसे ॥ 

बाजहिं ढोल - निसान जुझाऊ | सुनि धुनिहोइ भटन्हि-मन चाऊ ॥ १ ॥ 

वे परकोटेके : कँगूरोपर केसे शोमित हो रहे हैं, मानो सुमेरुके शिखरोपर बादल 
बैठे हों । जुझाऊ ढोल और SH आदि बज रहे हैं, [ जिनकी ] ध्वनि सुनकर योद्धाओंके 
मनमें [ लड़नेका | चाव होता है॥ १॥ 

बाजहिं AR, नफीरि अपारा | सुनि,कादर-उर जाहिं दरारा ॥ 

देखिन्ह जाइ कपिन्ह के ठट्ठा । अति बिसाल-तनु wre सुभट्टा ॥ २॥ 

अगणित नफीरी ओर भेरी बज रही है, [ जिन्हें ] सुनकर कायरोंके हृदयमें दरारें 
पड़ जाती हैं। उन्होंने जाकर अत्यन्त विशाल शरीरवाळे महान्‌ योद्धा वानर और 
भाछुओंके zz ( समूह ) देखे ॥२॥ 

aa ,गनहिं न अवघट घाटा । पर्बत फोरि करहिं गहि बाटा ॥ 

कटकटाहिं कोटिन्ह भट गर्जहिं । दसन ओठ Hee अति तर्जहिं॥ ३ ॥ 

[ देखा कि ] वे रीछ-वानर दौड़ते हैं; औत्रट ( ऊँची-नीची, बिकट ) घाटियोंको 
कुछ नहीं fad | पकड़कर पहाडको फोड़कर रास्ता बना लेते हैं। करोड़ों योद्धा 
कटकटाते और गरजते हैं | दातासे ओठ काटते और खूब डपटते हैं ॥ ३॥ 

उत रावन $ इत राम ,दोहाई | जयति-जयति-जय परी लराई ॥ 

निसिचर सिखर - समूह ढहावहिं | कूदि धरहिं कपि,फेरि चलावहिं ॥ ४॥ 

उधर रावणकी ओर इधर श्रीरामजीकी दोहाई बोली जा रही है । “जय? “जय? 
“जय? की ध्वनि होते ही लड़ाई छिड़ गयी । राक्षस पहाड़ोंके AAR शिखरोंको फॅकते 
हूं । वानर कूदकर उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस Set ओर चलाते हैं || ४॥ 

छं०--धरि कुघर- खंड, प्रचंड HAT- भालु गढ़ पर डारहीं ॥ 
झपटहि,चरन गहि पटकि महि,भजि चलत,बहुरि पचारहीं ॥ 

अति तरल तरुन प्रताप तरपहि,तमकि गढ़ चढ़ि-चढ़ि गए । 

कपि-भाळु चढ़ि ages जह-तहँ राम-जसु गावत भए ॥ 

प्रचण्ड वानर और भालू Way टुकड़े ले-लेकेर किलेपर डालते हैं । वे झपटते š 
और राक्षसोके पेर पकड़कर उन्हें एथ्वीपर परककर भाग चलते हैं और फिर स्त 
हैं। बहुत ही चञ्चल और बड़े तेजस्वी वानर-भाळू बड़ी फुर्तीते उछलकर विलय Gen 
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गहि. पुनि कपि चले पराइ | 
धरनि पर आइ ॥ ७१ ॥ 


DAT 


3 AA प्रबळ वानरोंके झंड राक्षस योद्याओंके समूह-के-समूह 
योद्धाओंको मसल रहे हैं | वानर फिर जहाँ-तहाँ किलेपर चढ़ गये और प्रतापमें सूर्यके 
समान श्रीरघुवीरकी जय बोलने लगे || १॥ 
चले निसाचर -- निकर पराई । प्रबल पवन जिमि gaged ॥ 
हाहाकार भयउ पुर भारी । रोवहें ‘aes आतुर नारी॥ २॥ 

_ uaa ge वेसे ही भाग चले जैसे जोरकी हवा चलनेपर बादलोके समूह 
तितर-वितर हो जाते हैं LSA नगरीमें बड़ा भारी हाहाकार सच गया | बाळक; Rat | 
ओर रोगी [ असमर्थताके कारण ] रोने लगे ॥ २॥ | 

सब मिलि देहि रावनहि गारी । राज करत एहिं aq gard ॥ 

निज दळ बिचल सुनी तेहि काना । फेरि gue ste रिसाना ॥ ३ ॥ 

सब मिलकर रावणको गालियाँ देने at कि राज्य करते हुए इसने मृत्युको 
बुला लिया | रावणने जब अपनी सेनाका विचलित होना कानोंसे सुना, [ भागते हुए ] 
PAA लोटाकर वह क्रोधित होकर बोछा--॥ ३ ॥ 

जो रन-बिसुख सुना में काना । सो मैं हतब कराल कृपाना ॥ 

सबंसु खाइ, भोग करि नाना । समराभूमि भए बल्लभ प्राना ॥ ४ ॥ 

मैं जिसे wre पीठ देकर भागा हुआ अपने कानों GAM, उसे स्वथं भयानक 
Cat ARS AMT | मेरा सब कुछ खाया; माँति-भाँतिके भोग किये और अब 
रणभूमिमें प्राण प्यारे हो गये ॥ ४॥ 

उग्र बचन सुनि, सकल BUA चले क्रोध करि gue लजाने ॥ 

सन्मुख मरन बीर कै सोभा। तब तिन्ह तजा प्रान कर लोभा ॥ ५ ॥ 

रावणके उग्र ( कठोर ) वचन सुनकर सब वीर डर गये ओर लज्जित होकर क्रोध 
करके gah लिये लोट चले । रणमें [ शन्रुके | सम्मुख ( युद्ध करते हुए ) मरनेमें ही 


श्रासनजाक 
| 


वीरकी शोभा है | [ यह सोचकर ] तब उन्होंने प्राणोंका लोभ छोड़ दिया॥ I 
दो०-चहु आयुध्ः्धर gue सब, भिरहिं पचारि-पचारि। _ 
ast ( व्याकुळ किए ug कपि ,परिघ-त्रिसूलन्हि मारि॥ ४ 
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बहुत-से अस्त्र-शस्त्र धारण किये सब बीर ललकार-ललकारकर भिड़ने लगे | उन्होंने 
परिधों और Basie मार-मारकर सब रीछ-वानरोंको व्याकुल कर दिया ॥ ४२ I 
चो०-भय~आलुर कपि आगन लागे । जद्यपि, उमा! sta आगे ॥ 
कोउ कह, कहुँ अंगइ-हजुझंता | कहूँ नळ- नील-दुबिड बळवंता! ॥ १॥ 


— 
~ 


[ शिवजी कहते i | वानर भयातुर होकर ( डरके मारे घबड़ाकर ) भागने 
लगे; यद्यपि हे उमा | आगे चलकर [ वे ही | जीतेंगे | कोई कहता हे--अंगद; हनुमान्‌ 
कहाँ हैं १ बलवान्‌ नळ, नील और द्विविद कहाँ हैं I १॥ 

निज दळ बिकल,सुना हनुसाना । पच्छिम - द्वार, रहा बलवाना ॥ 

मेघनाद Ge करइ लराई । टूट न द्वार, परस कठिनाई ॥२॥ 

हनुमानजीने जब अपने दलको विकल ( भयभीत ) हुआ सुना, उस समय वे 
बलवान्‌ पश्चिम द्वारपर थे | वहाँ उनसे मेघनाद युद्ध कर रहा था । वह द्वार टूटता न 
था; बड़ी भारी कठिनाई हो रही थी॥२॥ 

पवनतनय-मन भा अति क्रोधा । गर्जेउ प्रबळ - काल-सम जोधा it 

कूदि छंक- गढ उपर आवा। गहि गिरि, सेघनाइ कहुँ घावा ॥ ३॥ 

तब पवनपुत्र हनुमानजीके मनमें बड़ा भारी क्रोध हुआ । वे कालके समान योद्धा 
बड़े जोरसे गरजे ओर कूदकर लंकाके किलेपर आ गये ओर पहाड़ लेकर मेघनादकी 
ओर दौड़े ॥ ३॥ 

was रथ „ सारथी निपाता। ताहि हृदय महुँ सारेसि लाता ॥ 

दुसरे सूत विकल तेहि जाना । स्यंदन घालि तुरत ge आना ॥ ४॥ 

रथ तोड़ डाला, सारथिको मार गिराया और मेघनादकी छातीमें लात मारी | 
दूसरा सारथि मेघनादको व्याकुळ जानकर, उसे Va डालकर, तुरंत घर ले आया || ४ II 

दो० ne ५ खुना, पवनसुत, गढ़ पर गयड अकेल | 
AF रन AUST वालिसुत » तरकि aes कपि खेल ॥ ४३ ॥ 
र इधर अंगदने सुना कि पवनपुत्र हनुमान्‌ किलेपर अकेले ही गये हैं, तो रणमें 
के बालिपुत्र E खेलकी < उछलकर किलेपर चढ़ गये || ४३ || 
० q क्र ब रास. अंतर 5 
चौ ark ve = à थाई : Ta नक उर अंतर ॥ 
ta > दोहाई ॥ ३॥ 


RES S विरुद्ध दोनों वानर क्रुद हो गये | = 
स्मरण करके दोनों दौड़कर रावणके महरूपर जा चढे का 
दुहाई बोलने लगे ॥ १॥ . 
कलस-सहित गहि भवनु ढहावा । देखि, निसाचरपति भय पावा ॥ 
_नारिए बूंद कर पीटहिं छाती । अब ge कपि आए उतपाती ॥२॥ 


तप 
a? 
छ 
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उन्होंने कछशसहित महलको पकड़कर ढहा दिया | यह देखकर राक्षसराज रावण 
डर गया | सब स्त्रियाँ हाथोंसे छाती पीटने लगीं [ और कहने लगीं--- ] अबकी बार 
दो उत्पाती वानर [ एक साथ ] आ गये ॥ २॥ 

कपिलीला करि तिन्हहि डेरावहिं । रामचंद्र कर सुजसु सुनावहि ॥ 

पुनि कर गहि, कचन के Gurl कहेन्हि करिअ उतपात अरंभा ॥ ३ ॥ 

वानरलीला करके ( घुड़की देकर ) दोनों उनको डराते हैं ओर श्रीरामचन्द्रजीका 
सुन्दर यश सुनाते हैं । फिर सोनेके खंभोंको हाथोंसे पकड़कर उन्होंने [ परस्पर ] कहा 
कि अब उत्पात आरम्भ किया जाय ॥ ३॥ 

af परे रिपु- कटक -मझारी । लागे ad झुज- बल भारी ॥ 

काहुहि लात) चपेटन्हि केंद्र । भजहु न रामहि, सो फल Sz ॥ ४॥ 

वे गर्जकर agh सेनाके बीचमें कूद पड़े और अपने भारी अनबल्से उसका 
मर्दैन करने लगे | किसीकी छातसे और किसीकी थप्पड़से खबर लेते हैं [ और कहते | 
हैं कि ] तुम श्रीरामजीको नहीं भजते, उसका यह फळ लो ॥ ४ || 
a दिक ~ एक. खो ade तोरि चलावहि मुंड । 

रावन आगे परहि ते, जनु फूटहि दधि -कुंड ॥ 32 ॥ 

एकको दूसरेसे [ रगड़कर ] मसल डालते हैं और सिरोंको तोड़कर Gad हैं । 

वे सिर जाकर रावणके सामने गिरते हैं ओर ऐसे फूटते हैं मानो दहीके HF फूट रहे हाँ॥४४॥ 
चो०-महा- सहा झुखिआ जे पावहिं। ते पद गहि, प्रभु-पास चलावर्हि ॥ 

कहइ बिभीषनु तिन्ह के नामा । देहिं राम तिन्हहू निज धामा ॥ १ ॥ * 

जिन बड़े-बड़े मुखियों ( प्रधान सेनापतियों ) को पकड़ पाते हैं, उनके पैर पकड़- 
कर उन्हे प्रभुके पास फेंक देते हैं । विभीषणनी उनके नाम बतलाते हैं और श्रीरामजी 
उन्हें भी अपना घाम ( परमपद ) दे देते हैं ॥ १॥ 

खल , सनुजाद , द्विजामिष भोगी । पावहिं गति,जो जाचत जोगी ॥ 

उमा! राम ugha कहनाकर । बयरभाव सुमिरत मोहि निसिचर॥ २ ॥ | 

ब्राह्मणोंका मांस खानेवाले वे नरभोजी दुष्ट राक्षस भी वह परम गति पाते हैं 
जिसकी योगी भी याचना किया करते हैं [ परन्तु सहजमें नहीं पाते | । | शिवजी कहते 
हैं] हे उमा ! श्रीरामजी बड़े ही कोमलहृदय और करुणाकी खान हैं । [ वे सोचते 
हैं कि | राक्षस मुझे वेरभावसे ही सही; स्मरण तो करते ही हैं || २॥ 

देहिं परम गति सो fF जानी । अस कृपाळ को कहहु भवानी!॥ 

अस प्रभु सुन्न भजहिं अम त्यागी । नर मतिमंद, ते परम अभागी ॥३॥ 

ऐसा हृदयमें जानकर वे उन्हें परमगति ( मोक्ष) देते हें । हे भवानी ! कहो तो 
ऐसे कृपाळ [ और ] कौन हैं ? प्रभुका ऐसा स्वभाव सुनकर भी जो मनुष्य भ्रम त्यार 
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कर उनका भजन नहीं करते; वे अत्यन्त मन्दबुद्धि और परम भाग्यहीन हैं ॥ ३॥ SA 
अगद agaa प्रवेसा । कीन्ह दुर्ग, अस कह अवधेसा ॥ 
wat gt कपि alee केसें। मथहिं सिंधु, दुह मंदर जैसें ॥ ४॥ 
श्रीरामजीने कहा कि अंगद ओर हनुमान्‌ किलेमे घुस गये हैं | दोनों वानर छंकामें 
[ विध्वंस करते ] केसे शोमा देते हैं, जैसे दो मन्दराचल समुद्रको मथ रहे हों ॥ ४॥ 
| दो० झुज-वळ रिपु-दुल दुलमलि, देखि दिवस कर अंत | 
q5 कूदे जुगल बिगत- श्रम, आए ae भगवंत ॥ ४५ ॥ 
भ्ुजाओंके बलसे शत्रुकी सेनाको कुचलकर और मसलकर; फिर दिनका अन्त 
होता देखकर हनुमान्‌ ओर अंगद दोनों कूद पड़े और श्रम ( थकावट ) रहित होकर 
वहाँ आ गये जहाँ भगवान्‌ श्रीरामजी थे || ४५ || कं 
चो०-प्रशु-पद-कमछ सीस तिन्ह नाए | देखि सुभट „रघुपति मन भाए ॥ 
राम ,कृपा करि जुगल निहारे। भए बिगतश्रम परम gat ॥ १॥ 
उन्होंने प्रभुके चरणकमळोंमें सिर नवाये | उत्तम योद्धाको देखकर श्रीरघुनाथ- 


ज मनम बहुत प्रसन्न हुए । श्रीरामजीने कृपा करके दोनोंको देखा, जिससे वे श्रमरहित 
और परम सुखी हो गये ॥ १॥ 


गए जानि अंगद - हनुसाना । फिरे भाळु- मर्कट - भट नाना ॥ 
जातुधान प्रदोष - बल पाई । घाए करि दससीस- दोहाई ॥२॥ 


WER 


aj ° ~ ` ` A 
गद ऑर GAG गये जानकर सभी भाळ और वानर वीर लौट पड़े । 


ot) प्रदोष (सायं)कालका बल पाकर रावणकी दुहाई देते हुए वानरोपर धावा किया २ 
b बम हार लात मर 


4 निसिचर-अनी देखि कपि फिरे । जहँ-तहँ कटकटाइ Me 
(डर दल दळ प्रबळ पचार -पचारी | ररत सूभट,नहिं मानहि =पचारी | करत सुभट,नहि मानहिं हैं हारी ॥ ॥ ३॥ 
राक्षसोकी सेना आती देखकर वानर लौट पड़े ओर वे योद्धा जहाँ-तहाँ कटकटा- 
कर भिड़ गये । दोनों ही दल बड़े बल्वान्‌ हैं। योद्धा. ललकार-ललकारकर लड़ते हैं 
कोई हार नहीं मानते ॥ ३॥ : ee 
महाबीर निसिचर सब कारे। नाना बरन 2 बलीसुख भारे ॥ 
सबल जुगल दर, समब जोधा | कौतुक करत, लरत करि shar ॥ ३ ॥ 
सभी राक्षस महान्‌ वीर और अत्यन्त काले हैं और वानर विशालकाय तथा 
अनेकों रंगोंके हैं। दोनों ही दल बलवान्‌ हैं और समान बलवाले योद्धा हैं | वे क्रोध 
करके लड़ते हैं और खेल करते ( वीरता दिखलाते ) हैं ॥ ४] 2. 
mae सरद- पयोद घनेरे । लरत Wig मारुत के Ny 
अनिप अकंपन अरु अतिकाया । बिचलत सेन कीन्हि इन्ह माया ॥ ५ 
क्‌ n 
[ राक्षस ओर वानर युद्ध करते हुए ऐसे जान पडते हैं मानो क्रमश: वर्षा ओर 
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ES es 
शरदूऋतुके बहुत-से बादल पवनसे प्रेरित होकर लड़ रहे हों | अकंपन और अतिकाय 


इन सेनापतियोंने अपनी सेनाको विचलित होते देखकर माया की ॥ ५॥ 
was निमिष az अति अँधिआरा । व्रृष्टि होइ रुधिरोपछ-छारा ॥ ६ ॥ 
पलभरमें अत्यन्त अन्धकार हो गया । खून; पत्थर और राखकी वर्षा होने 
लगी ॥ ६॥ 
०--देखि निविड़ तम दसडे दिसि,कपिद्ल was खभार | 
एकहि एक न देखई , जहँ- तहँ कराह पुकार ॥ ४६॥ 
दर्सो दिशाओंमें अत्यन्त घना अन्धकार देखकर वानरोंकी सेनामें खल्बली पड़ 
गयी | एकको एक (दूसरा ) नहीं देख सकता ओर सब जहा-तहां पुकार कर रहे ell ४६ || 
चो०-सकल मरसु रघुनायक जाना | लिए बोलि अंगद-हनुमाना ॥ 
समाचार सब कहि समुझाए । सुनत कोपि कपिकुंजर धाए ॥ १ ॥ 
श्रीरघुनाथजी सव रहस्य जान गये । उन्होने अंगद और हनुमानको बुला लिया 
ओर सब समाचार कहकर समझाया | सुनते ही वे दोनों कपिश्रेष्ठ क्रोध करके दोड़े ॥ १ ॥ 
पुनि कृपाळ हँसि चाप चढ़ावा। पावक {सायक सपदि चलावा ॥ 
भयउ प्रकास, कतटुँ तम नाहीं | ग्यान उदय जिमि संसय जाहीं ॥ २ ॥ 
फिर कृपाल श्रीरामजीने हँसकर धनुष चढ़ाया ओर तुरंत ही अग्निबाण चलाया; 
जिससे प्रकाश हो गया, कहीं अँधेरा नहीं रह गया | जेसे ज्ञानके उदय होनेपर 
[ सब प्रकारके | सन्देह दूर हो जाते हैं ॥ २॥ 
भालु-बलांसुख पाइ FAA | ae हरध बिगत- श्रम -त्रासा ॥ 
हनूमान - अंगर रन WH) हॉक सुनत रजनीचर भाजे ॥ ३॥ 
भाळ और वानर प्रकाश पाकर श्रम और भयसे रहित तथा प्रसन्न होकर दोड़े । 
हनुमान्‌ ओर अंगद रणमें गरज उठे | उनकी हॉक सुनते ही राक्षस भाग छूटे ॥२॥ 


भागत भट , पटकहिं धरि धरनी । करहिं भाळु-कपि अद्भुत करनी ॥ A 


TE पद ,डारहिं सागर माहीं | सकर- उरग-झब ANA Gal ॥ ४ ॥ 

भागते हुए राक्षस योद्धाओंको वानर और भाळू पकड़कर प्रथ्वीपर दे मारते हैं। 
ओर अद्‌भुत ( आश्वयंजनक) करनी करते हैं ( gadas दिखलाते है | पेर पकड़कर 
उन्हें समुद्रमें डाल देते हैं। वहाँ मगर, साँप और मच्छ उन्हें पकड़-पकड़कर खा 
डालते ह ॥ ¥ Il 

a मारे , कछु Was, कछु गढ़ चढ़े पराइ | 
E: भाळु= वलीमुख , रिपु दळ - बल विचलाइ ॥ ४७ ॥ 
मारे गये; कुछ घायल हुए, कुछ भागकर गढपर चढ़ गये | अपने बळसे 

शत्नुदलको विचलित करके रीछ और वानर [ बीर ] गरज रहे हैं ॥ ४७॥ 
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निसा जानि कपि चारिउ-अनी । आए. जहाँ कोसला - धनी ॥ 
राम, कृपा करि Raa सबही । भए बिगतश्रम बानर तबही ॥ १॥ 
रत हुई जानकर वानरोंकी चारों सेनाएँ ( कड़ियाँ) वहाँ आयीं जहाँ कोसल- 
पति श्रीरामजी थे | श्रीरामजीने ज्यों ही सबको कृपा करके देखा त्यों ही ये वानर श्रम- 
रहित हो गये | १ N 
उहाँ दसानन सचिव fai सब सन peta, gue जे सारे ॥ 
आधा कटकु कपिन्ह संवारा । कहु वेगि, का करिअ विचारा ॥ २॥ 
वहाँ [ लंकामे ] रावणने मन्त्रियांको बुलाया ओर जो योद्धा मारे गये थे उन 
सबको सबसे बताया | [ उसने कहा-- ] वानरोंने आधी सेनाका संहार कर दिया | अब 
| शीघ्र बताओ; कया विचार ( उपाय ) करना चाहिये ? ॥ २॥ 
| साल्यवंत अति जरठ निसाचर । रावन- सातु पिता मंत्री-बर ॥ ˆ 
बोला बचन नीति अति पावन । सुनहु तात\कछु मोर सिखावन ॥ ३॥ 
| माल्यवंत [ नामका एक ] अत्यन्त बूढ़ा राक्षस था | वह रावणकी माताका पिता 
| ( अर्थात्‌ उसका नाना) और श्रेष्ठ मन्त्री था । वह अत्यन्त पवित्र नीतिके वचन 
| बोला--हे तात ! कुछ मेरी सीख भी सुनो--॥ ३॥ 
जब ते तुम्ह सीता हरि आनी । असगुन होहि, न जाहिँ बखानी ॥ 
बेइ - पुरान जासु जसु गायो। राम-बिमुख ws न सुख पायो ॥ ४॥ 

o जसे तुम सीताको हर लाये | हो, तबसे इतने अपशकुन हो रहे हैं कि जो 
वणन नहीं किये जा सकते । वेद-पुराणोंने जिनका यश गाया है, उन श्रीरामसे विमुख 
होकर किसीने सुख नहीं पाया ॥ ४॥ 6 

दो०--हिरिन्याच्छ श्राता- सहित, मछु-कैटभ वलवान | 
जाह मारे asi साइ अवतरेउ , कृपासिंछु भगवान ॥ ४८ (क)॥ 
भाई हिरण्यकशिपुसहित हिरण्याक्षको और बलवान्‌ मधु-कैटभको जिन्होंने मारा 

थाः वे ही कृपाके समुद्र भगवान्‌ [ रामलपसे ] अवतरित हुए हैं we (क ) | 
सासपारायण, पचीसवाँ विश्राम 

कालरूप खळ - बन- दहन, गुनागार घनवोध | 
of | सिव- बिरंचि जेहि Sate, तासो कवन विरोध ॥ ४८(ख) N 
जो कालस्वरूप हैं, दुर्शेके समूहरूपी बनके भस्म करनेवाले [असि हैं गुणोंके घाम और 
ज्ञानधन हैं एवं शिवजी और ब्रह्माजी भी जिनकी सेवा करते हैं; उनसे बैर केसा १ || ४८ (ख)॥ 

चौ०-परिहरि बयर देहु वैदेही। भजहु कृपानिधि परम सनेही ॥ ˆ 

ताके बचन बान- सम लागे । करिआ मुह करि जाहि अभागे N aN 


£ 9८७ 
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[ अतः ] वेर छोड़कर उन्हें जानकीजीको दे दो और कृपानिधान परम स्नेही 
श्रीरामजीका भजन करो | रावणको उसके वचन amè समान लगे । [ वह बोछा--] 
अरे अभागे | मुह काला करके [ यहाँसे ] निकल जा ॥ १ ॥ 
az भएसि न त सरतेर्डे तोही । अब जनि नयन देखावसि मोही ॥ 
तेहिं अपने सन अस अनुमाना । बध्यो चहत एहि कृपानिधाना ॥ २ ॥ 
तू बूढ़ा हो गया; नहीं तो तुझे मार ही डालता | अब सेरी आखाको अपना सुह 
न दिखला | रावणके ये वचन सुनकर उसने ( माल्यवानने ) अग्ने AA ऐसा अनुमान 
किया कि इसे कृपानिधान श्रीरामजी अब मारना ही चाहते हैं ॥ २ Il 
सो उडि nas कहत दबादा । तब सकोप aes घननादा ॥ 
कौतुक प्रात देखिअहु सोरा । ates aga कहो का थोरा ॥ ३ ॥ 
रावणको दुर्वचन कइता हुआ उठकर चला गया | तब मेघनाद क्रोधपूर्वक 
बोला--सबेरे मेती करामात देखना | में बहुत Hs Hea थोड़ा क्या कहूँ ! ( जो 
कुछ वर्णन करूँगा थोड़ा ही होगा ) | ३॥ 
सुनि सुत-बचन भरोसा आवा | प्रीति- समेत अंक बेठावा ॥ 
करत बिचार, भयउ TAZA । लारा काप पुन चहू ठुआरा ॥ 2 tt 
पुत्रके वचन सुनकर रावणकों भरोसा आ गया | उसने प्रेमके साथ उसे गोदमें 
बैठा लिथा | विचार करते-करते ही सबेरा हो गया । वानर फिर चारों दरवाजोपर जा 
लगे || ४ ॥ 
कोपि कपिन्ह दुर्घट गढ़ घेरा। नगर कोछाहछ was घनेरा ॥ 
बिबिघायुध - धर निसिचर धाए | गढ़ ते पर्बत- सिखर ढहाए ॥ ५ ॥ 
वानरोंने क्रोध करके दुर्गम किलेको घेर लिया | नगरमें बहुत ही कोलाहल 
( शोर ) मच गया | राक्षस बहुत तरहके ELTA धारण करके दौड़े और उन्होने 
किलेपरसे पह्दाड़ोंके शिखर ढहाये ॥ ६ ॥ 
छऊं०--ढाहे महीधर-सिखर कोटिन्ह, विबिध बिधि गोला चले। 
घहरात जिमि पबिपात, गर्जत जलु प्रलय के वादळे ॥ 
ane बिकट भर जुटत ,कटत.न Ged तन, जर्जर भण्‌ । 
गहि सेल तेहि गढ़ पर चलावहि जहे सो तहे निसिचर हण ॥ 
उन्होने पर्वरतोके करोड़ों शिखर saa, अनेक प्रकारसे गोले चलने लगे । ये गोळे 
ऐसा घहराते हैं जैसे वज्रपात हुआ हो ( बिजली गिरी a) और योद्धा ऐसे गरजते हैं 
मानो प्रलयकालके बादल हों | विकट वानर योद्धा भिडते हैं; कट जाते हैं ( घायळ हो _ 


Wo Jo ५०---- 


https://archive.org/details/muthulakshmi. 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


७८६ $ रामचरितमानस ३ 
नही हारते ) | वे पहाड़ उठाकर उसे किलेपर Fea हैं। राक्षत जहाँ-के-तहाँ ( जो 
होते हूँ वहीं ) मारे जाते हैं । 
दो०--मेघनाद , खुनि श्रवन अस, गढ़ पुनि Sat आइ। 
फ (sm बीर दुर्ग तें, सन्मुखे चल्यो बजाइ॥ ४९ ॥ 
मेघनादने कानोंसे ऐसा सुना कि वानरोंने आकर फिर किलेको घेर लिया है | 
तब वह वीर किलेसे उतरा ओर डंका बजाकर उनके सामने चला ॥ ४९ ॥ 
चा[०-कह कासळावास द्री भ्राता | Arar Aw लोक बिख्याता ॥ 
कहें नल- नील- द्विबिद- सुग्रीवा । अंगद- हनूमंत बल सींबाी। १ ॥ 
[ मेघनादने पुकारकर कहा-- ] समस्त लोकोमें प्रसिद्ध धनुर्धर कोसलाधीश 
दोनों भाई कहाँ हैं? नल, नील; fae, सुग्रीव और वलकी सीमा अंगद Ae 
नुमान्‌ कहां ह१॥१॥ ` 
कहाँ. Rag भ्राताद्रोही0 आजु सबहि, हडि मार ओही ॥ 
अस कहि, कठिन बान संघाने । अतिसय क्रोध श्रवन लगि ताने ॥ २ ॥ 
|] भाईसे De करनेवाला विभीषण कहाँ है? आज में सबको और उस दष्टको तो 

} हटपूर्वक ( अवश्य a ) सारूगा | ऐसा कहकर उसने धनुषपर कठिन बार्णोंका सन्धान 

किया ओर अत्यन्त क्रोध करके उसे कानतक खोंचा || २ ॥ 

{| सर-समूह सो छाड़े लागा | जनु सपच्छ 'घावहि ag नागा n 
जहुँ-तहँँ परत देखिअहिं बानर । सन्सुख होइ न सके तेहि अवसर ॥ ३ ॥ 
वह Wis समूह्‌ छोड़ने लगा | मानो बहुत-से पंखवाले साँप als जा रहे हो | 

जहाँ-तह वानर गिरते दिखायी पड़ने टगे | उस समय कोई -ी उसके सामने न हो सके ॥ ३॥ 
जहँ - तहँ भागि चळे कपि- रीछा | Batt ate जुड़ के ईछा ॥ 

Wt सो कपि- भाळु न रन मह देखा | कीन्हेसि जेहि न प्रान अवसेषा ॥ ४ ॥ 
रीछ-वानर TET भाग चले । सबको युद्धकी इच्छा भूल गयी | रणभूमिमें 

ऐसा एक भी वानर या काळू नहीं दिखायी पड़ा जिसको उसने प्राणमात्र अवशेष न 

कर दिया हो ( अर्थात्‌ जिसके केवल प्राणमात्र ही न बचे हों; बल) पुरुषार्थ सारा जाता 

न रहा हो ) ॥ ४ Ul 

56 दो०--दस-दस सर सब मारेसि,परे भूमि कपि बीर। 
6) A करि गजो मेघनाद asa 
उ elt ॥ ५० ॥ 
फिर उसने सबको दस-दस बाण मारे, वानर वीर प्रथ्वीपर निर पड़े । बलवान्‌ 
और धीर मेघनाद लिंहके समान नाद करके गरजने लगा || ५० ॥ 
वयो०-देखि पवनसुत कटक Wiel कोघवंत जनु was काला ॥ 
_ महासैळ एक तुरत उपारा। अति रिस मेघनाद पर डारा॥ १ ॥ 
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सारी सेनाओ बेहाल ( व्याकुल ) देखकर पवनपुत्र हनुमान्‌ क्रोध करके ऐसे Taal Sard Sate ( Saree ) देखकर पवनपुत्र इमान रोध करके ऐसे दौड़े 
मानो स्वयं काल दौड़ा आता हो । उन्होंने तुरंत एक बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ लिया 
और बड़े ही क्रोधके साथ उसे मेत्रनादपर छोड़ा ॥ १ ॥ 

आवत देखि, गयड नभ सोई | रथ-सारथी- तुरग. सब खोइ ॥ 

बार - वार पचार हनुमाना | निकट न आव,मरसु सो जाना ॥ २ ॥ 

पद्दाड़को आते देखकर वह आकाशर्मे उड़ गया | [ उसके ] २थ, सारथि और 
घोड़े सब नष्ट हो गये ( चूर-चूर हो गये ) | हनुमानजी उसे बारबार ललकारते हैं | 
पर वह निकट नहीं आता; क्योंकि वह उनके बलका मर्म जानता था ॥ २ | 

रघुपति- निकट maz घननादा । नाना भॉति करेसि gaar ॥ 

aa- aa aga सब डारे। कोतुकहीं प्रभु कादि निवारे ॥ ३ ॥ 

[ तब ] मेघनाद श्रीरबुनाथजीके पास गया ओर उसने [ उनके प्रति | अनेकों 
प्रकारके दुर्वचनाका प्रयोग क्रिया । [ फिर | उसने उनपर अस्त्र-शस्त्र तथा ओर सब 


हथियार चलाये | cat खेलमें ही सबको काटकर अलग कर दिया ॥ ३ ॥ ve. 
देखि प्रताप, मूढ खिसिआना । करै लाग माया विघि-नाना ॥ LA 
ras Z 
7 


जिमि कोउ करै गरुड़ सें खेला । डरपावे गहि स्वल्प सपेला॥ ४ ॥ 
श्रीरामजीका प्रताप ( सामर्थ्य ) देखकर वह मूर्ख लजित हो गया और अनेकों 
प्रकारकी माया करने लगा | जैसे कोई व्यक्ति छोटा-सा सॉपका बच्चा द्वाथमें लेकर 
गरुड़को SUA ओर उससे खेल करे | ४ ॥ 
दो० tie qaz maaa, सिच- बिरंचि, वड़- छोड | 
OS) | ae Raa: निसिचर, निज माया-मति खोट ॥ ५१ N 
शिवजी और ब्रह्माजीतक बडे-छोटे [सभी ] जिनकी अत्यन्त बलवान्‌ मायाके TA 
हैं, नीचबुद्धि निशाचर उनको अपनी माया Raza हैं ॥ ५१ ॥ 
चौं०-नभ चढ़ि,बरष Ags अंगारा । महि ते प्रगट होहिं जलधारा ॥ 
नाना भाँति पिसाच- पिसाची । मारु-काहु - घुनि बोलहिं नाची ॥ १ ॥. 
aaa [ ऊँचे | चढ़कर वह बहुत-से अंगारे बरसाने लगा | प्रथ्वीसे जलकी 
धाराएँ प्रकट होने छगीं। अनेक प्रकारके पिशाच तथा पिश्ाचिनियाँ नाच-नाचकर 
“मारो, काटो? की आवाज करने लगीं ॥ १ ॥ ६ 
विष्टा, aa, धिर, कच, हाडा । बरसइ कबहुँ उपल बहु छाडा॥ | 
बरषि थूरि , कीन्हेसि अंधिआरा। सूझ न आपन हाथ- पसारा ॥ २ (i 
वह कभी तो विष्ठा; पीव+ खून, बाल और हडिया बरसाता था औ 
पत्थर फेंक देता था | फिर उसने धूळ बरसाकर ऐसा अंधेरा कर दिया 
पसारा हुआ हाथ नहीं सूझता था ॥ २ Uh a 
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कपि अकुछाने माया देखें। सब कर मरन बना एहि लेख ॥ 
कौतुक देखि 2 राम सुसुकाने | भए सभीत सकल aft ara ॥ ३ ॥ 
माया देख झर वानर अकुला उठे । वे सोचने लगे क्रि इस हिसात्रसे ( इसी तरह 
रहा ) तो सबका मरण आ बना । यह कौतुक देखकर श्रीरामजी मुसकराये | उन्होंने 
जान लिया कि सब वानर भयभोत हो गये हैं || ३ ॥ 
एक बान काटी सब साझा । जिसि दिनकर हर तिसिरूनिकाया ॥ 
कृपाइष्टि कपि- भाल fasts । भए प्रबळ रन ek न रोके ॥ ४ ॥ 
तब श्रीरामजीने एक ही बाणसे सारी माया काट डाली, जेसे सूर्य अन्धकारके 
समूहको हर लेता है | तदनन्तर उन्होंने कृपाभरी दृष्टिसे वानर-भालुओंकी ओर देखा; 
| [ जिससे ] वे ऐसे प्रबळ हो गये कि रणमें रोकनेपर भी नहीं रुकते थे ॥ ४ ॥ 
| दो च मागि राम पहि, अंगदादि कपि साथ । 
qS? lama चले क्रुद्ध होइ, वान- सरासन हाथ ॥ ५२॥ 
श्रीरामजीसे आज्ञा मोंगकर, अंगद आदि वानरोके साथ हाथोंमें घनुष-बाण लिये 
हुए श्रीलक्ष्मणजी क्रुद्ध होकर चले || ५२॥ = 
चौ०-छतज नयन, उर- बाहु बिसाला | हिमगिरि|निभ तनु कछु एक लाला ॥ 
इहाँ दसानन सुभट पठाए। नाना अस्त्र- सख गहि wens ॥ 
उनके लाल नेत्र हे, चौड़ी छाती और विशाल yard हैं | हिमाचल पर्वतके समान 
उज्ज्वल ( गोरवर्ण ) शरीर कुछ ललाई लिये हुए है। इधर रावणने भी बड़े-बड़े योद्धा 
भेजे, जो अनेकों अस्त्र-शस्र लेकर दोड़े ॥ १॥ 
आूधर - नख- बिटपायुध-धारी। are कपि जय राम पुकारी ॥ 
भिरे सकळ जोरिहि सन जोरी | इत-उत जय-इच्छा नहिं थोरी ॥ २ ॥ 
पर्वत, नख AK FAST हथियार घारण किये हुए वानर धश्रीरामचन्द्रजीकी जय” . 
पुकारकर दौड़े | बानर ओर राक्षस स्र जोड़ी-से-जोड़ी भिड़ गये | इधर और उधर दोनों 
ओर जयकी इच्छा कम न थी ( अर्थात्‌ प्रबल थी ) || २॥ 
सुठिकन्ह, छातन्ह, दातन्ह काटहिं । कपि जयसील.मारि पुनि डाटहिं ॥ 
AAG , TEAS, धरु-मारू | सीस तोरि, गहि भुजा उपारू ॥ ३ ॥ 
वानर उनको घूँसों और ee मारते हैं, दॉँतोंसे काटते हैं । विजयशील वानर 
उन्हें मारकर फिर डॉट्ते भी हैं । “मारो, मारो, पकड़ो, पकड़ो, पकड़कर मार दो, सिर 
तोड़ दो और भुजाएँ पकड़कर उखाड़ SP | ३॥ 
असि रव पूरि रही नव- खंडा | aa जई - ae SS प्रचंडा ॥ 
देखहिं कौतुक नभ सुर- वृंदा । कबहुँक बिसमय »ऊँबहुँ अनंदा ॥ ४ ॥ 
नवा Gest ऐसी आवाज भर रही है। प्रचण्ड रुण्ड ( घड़ ) जहाँ-तहाँ दौड़ 
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pm SR 
रहे हैं । आकाशमें देवतागण यह कोतुक देख रहे हैं । उन्हें कभी खेद होता है और कभी 
आनन्द ॥ ४ Il 
दो०-शधिर गॉड भरि-भरि जम्यो , ऊपर gR उड़ाइ | 
जजु अँगार-रासिन्ह पर, सुतक धूम रह्यो छाइ ॥ ५३ ॥ 
खून ng भर-भरकर जम गया है और उसपर धूल उड़कर पड़ रही है। 
[ वह दृश्य ऐसा है ] मानो अंगारोंके ढेरोॉपर राख छा रही हो ॥ ५३ ॥ 
चो०-घायल बीर विराजहिं कैसे । कुसुमित किंसुक के तरु जैसे ॥ 
रदिमन- मेघनाद द्वौ जोधा | भिरहिं परसपर करि अति क्रोधा ॥ 9 ॥ 
घायल वीर कैसे शोभित हैं, जैसे फूले हुए पलासके पेड़ | लक्ष्मण और मेघनाद 
दोनों योद्धा अत्यन्त क्रोध करके एक दूसरेसे भिडते हैं || १ ॥ 
एकहि एक ang नहिं जीती । निसिचर छल-बल करइ अनीती ॥ 
maia तब भयउ अनंता । भंजेड रथ- सारथी तुरंता॥ २ ॥ 
एक geval ( कोई किसीको ) जीत नहीं सकता | राक्षस छल-बल ( माया ) 
और अनीति ( अधर्म ) करता है, तब भगवान्‌ अनन्तजी ( लक्ष्मणजी ) क्रोधित हुए 
और उन्होंने तुरंत उसके रथको तोड़ डाला और सारथिको दुकडे-दकडे कर दिये | ॥२॥ 
नाना विधि प्रहार कर सेवा । राच्छस भयउ प्रान- अवसेषा ॥ 
रावन- सुत निज मन अनुमाना | संकठ was, हरिहि मम प्राना ॥ ३ ॥ 
शेषजी ( लक्ष्मणजी ) उसपर अनेक प्रकारे प्रहार करने लगे । राक्षसके प्राणमात्र 
शेष रह गये | रावणपुत्र मेघनादने aad अनुमान किया कि अब तो प्राणसंकट आं 
बना, ये मेरे प्राण हर ST II ३ Il 
बीरवातिनी छाड़िसि साँगी। तेजपुंज लछिमन - उर लागी ॥ 
सुरुछा भई सक्ति के लागें। तब चछि गयउ निकट,भय त्याग ॥ ४ ॥ 
तब उसने वीरघातिनी शक्ति चलायी | वह तेजपूर्ण शक्ति लक्ष्मणजीकी छातीमें 
लगी | शक्तिके छगनेसे उन्हें मूर्छा आ गयी | तब मेघनाद भय छोड़कर उनके पास 
चला गया || ४ || 
दो०-मेघनाद- सम कोटि Ga, जोधा रहे उठाइ | 
SE N किमि A S5 A आइ 2 
an’ | जगदाधार सेष किमि, उडे , चले खिसिआइ ॥ ५४ ॥ 
मेधनादके समान सौ करोड़ ( अगणित ) योद्धा उन्हें उठा रहे हैं | परन्तु जगत्‌. 
के आधार श्रीशेषजी ( लक्ष्मणजी ) उनसे कैसे उठते ? तब बे लजाकर चले गये || ५४॥ 
चो०-सुडु गिरिजा| same जासू । जारइ झुवन- चारिदस wu 
सक संग्राम जीति को ताही । सेवहिं सुर-नर अग-जग जाही ॥ १ ॥ 
[ शिवजी कहते हैं-]हे गिरिजे ! सुनो, [ प्रल्यकालमें ] जिन ( शेषनाग ) २ 
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क्रोधकी अग्नि चोदहों भुवनोको तुरंत ही जला डालती है और देवता; मनुष्य तथा समस्त 
चराचर [ जीव ] जिनकी सेवा करते हैं; उनको संग्राममें कौन जीत सकता है १॥१॥ 
यह कौतूहल mag सोई। जा पर कृपा "राम के होई ॥ T 
संध्या ag, फिरि हो बाहनी। छगे सँभारन निज- निज अनी | WE 
इस लीलाको वही जान सकता है जिसपर श्रीरामजीकी कृपा हो | सन्ध्या होनेपर 
दोनों ओरकी सेनाएँ लोट पड़ीं; सेनापति अपनी-अपनी सेना. सैंभालने लगे ॥ २॥ 
व्यापक ,ब्रह्म ,अजित , भुवनेस्वर | लछिमन कहाँ , TA करुनाकर ॥ 
तब लगि ले ams हनुमाना । अनुज देखि प्रु अति दुख माना ॥ ३ ॥ 
व्यापक, ब्रह्म) अजेय; सम्पूर्ण ब्रह्माण्डके ईश्वर और करुणाकी खान श्रीरामचन्द्रजीने 
| पूछा--लक्ष्मण कहाँ हैं? तबतक हनुमान्‌ उन्हे ले आये, छोटे भाईको [ इस दशामे | 
| Vaal WA बहुत ही दुःख माना (हव्य i Bid | 
| amia कह, बेद सुपेना | Sat रहइ को z छेना ॥ 
। घरि sg रूप गयउ हनुमंता । आनेड भवन- समेत हुरंता॥ ४ ॥ 
जाम्बवानने कहा- लंकार्मे BIT वैद्य रहता है; उसे ले आनेके लिये किसको 
भेजा जाय १ हनुमानजी छोटा रूप घरकर गये और सुपेणको उसके घरसमेत तुरंत ही 
उठा लाये || ४ Il प क ड्‌ 
५७४ àoun- पदारवबिद्‌ सिर, aas आइ खझुषेन। 
कहा नाम AR- औषधी » जाहु पवनखुत\ लेन ॥ ५५ ॥ 
gA आकर श्रीरामजीके चरणारविन्दोंमे सिर नवाया | उसने पर्वत और ओप्रध- 
| | का नाम बताया; [ और कहा कि ] हे पवनपुत्र ! ओषधि लेने जाओ ॥ ५५ ॥ 
i चौ०-रास- चरन-सरसिज उर राखी | चला प्रभंजनसुत बळ भाषी ॥ 
| उहाँ दूत एक WH जनावा । रावनु काळनेमि - गृह आवा॥ १ ॥ | | 
| श्रीरामजीके चरणकमलोको हृदयमे रखकर पवनपुत्र हनुमानजी अपना बल. | 
| बखानकर ( अर्थात्‌ मैं अभी लिये आता हूँ, ऐसा कहकर ) चले | उधर एक गुप्तचरने 
रावणको इस रहस्यकी खबर दी । तब रावण काळनेमिके घर आया ॥ १॥ | 
Age [aga कहा मरसु AR सुना । पुनि-पुनि कालनेमि सिरं धुना ॥ 
देखत तुम्हहि ame SS जारा | तासु पंथ को रोकन पारा ॥ २ U 
रावणने उसको सारा मर्म ( हाळ ) बतलाया | कालनेमिने सुना और बार-बार 
सिर पीटा ( खेद प्रकट किया ) । [ उसने कहा-- ] तुम्हारे देखते-देखते जिसने नगर 
जला डाला; उसका मार्ग कौन रोक सकता है १॥ २ ॥ 
aan [भिजि रघुपति, कर्‌ fea हिरा छॉडहु नाथ ! सषा जल्पना ॥ 
नीळ कज-तडु सुदर AM) हृदय राखु लोचनाभिरामा॥ ३ ॥. 
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; श्रीरयुनाथजीका भजन करके तुम अपना कल्याण करो | हे नाथ | घडी बकवाद 
छोड़ दो ! नेत्रोंकी आनन्द AANS नीलकमळके समान सुन्दर श्याम शरीरको अपने 
हृदयमें GA ॥ ३ ॥ 

में - ते. मोर मूढता त्यागू। महर मोह- निस्त aaa जागू ॥ 

काछ- व्याल कर भच्छक जोई । सपनेहुँ समर कि जीतिअ सोई ॥ ४ ॥ 

Ha ( भेद-माव ) आर ममतारूरी मूढुताको त्याग दो | मद्ामोह ( अज्ञान ) 
रूपी रात्रिमें सो रहे हो, सो जाग उठो | जो कालरूपी सर्पका भी भक्षक है; कहीं खप्न- 
में भी वह रणमें जीता जा सकता है 2 ॥ ४ || 

दो०--खुनि द्सकंठ रिसान अति,तेहि मन कीन्ह विचार । 
राम-दूत कर मरो वरू, यह खल रत-मल-भार Il ५६ ॥ 

: उसकी ये बातें सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हुआ | तब कालनेमिने सनर्मे 
विचार किया कि [ इसके हाथसे मरनेकी अपेक्षा ] श्रीरामजीके दूतके हाथसे ही aK तो 
अच्छा है । यह दुष्ट तो पापसमूहमें रत है ॥ ५६॥ 

चों ०-अस कहि चला,रचिसि मग माया । सर, मंदिर , बर बाग बनाया ॥ 
सारतसुत देखा सुभ आश्रम | सुनिहि बूझि जळ पियों,जाइ श्रम ॥ १३॥ 
वह मन-ही-मन ऐसा कहकर चला और उसने AN माया स्वी । तालाब 
मन्दिर और सुन्दर बाग बनाया । हनुमानजीने सुन्दर आश्रम देखकर सोचा कि मुनिसे | 
पूछकर जळ पो लूँ, जिससे थकावट दूर हो जाय | १ || 
राच्छस कपट- वेप तहँ सोहा । सायापति- दूतहि चह मोहा ॥ 

जाइ पवनसुत AAS माथा । लाग सो कहे राम-गुन_गाथा ॥ २ ॥ 

राक्षस वहाँ कपट [ से मुनि ] का वेष बनाये विराजमान था | वह मूर्ख अपनी 
मायासे 'मायापतिके दूतको मोहित करना चाहता था | मारुतिने उसके पास जाकर मस्तक 
नवाया | वह श्रीरामजीके गुणोंकी कथा कहने लगा ॥ २ ॥ 

होत महा रन रावन~ रामहिं । जितिहहिं राम,न संसय या महि ॥ 

get भएँ में देखडँ भाड ग्यानदष्टि- बछ मोहि अधिकाई ॥ ३ ॥ 

[ वह बोला-- ] रावण और राममें महान्‌ युद्ध हो रहा है | रामजी जीतेंगे इसमें 
सम्देह नहीं है | हे भाई ! में यहाँ रहता हुआ ही सब देख रहा हूँ | मुझे ज्ञानहशिका 
बहुत बड़ा बळ है ॥ ३ ॥ 

माग% जळ, ate दीन्ह कमंडळ | कह कपि,नहिं wars थोर जल ॥ 


सर सज्जन करि १ आतुर आवहु । दिच्छा देडँ, ग्यान we पावहु॥ eg | Be 


हनुमानजीने उससे जळ माँगा; तो उसने कमण्डळ दे दिया | हनुमानजीने 
(ne ee £ ar Sfk yg | 
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कहा--थोड़े जलसे में ga नहीं होनेका । तब वह बोला--तालाबमें स्नान करके तुरंत 
लौट आओ तो मैं तुम्हें दीक्षा दूँ; जिससे तुम ज्ञान प्राप्त FT ॥ ४ ॥ 
दो०--सर पेठत कपि- पढ़ गहा, मकरी तब अकुलान | 
मारी, सो घरि दिव्य तजु, चली गगन, alg जान ॥ ५७ n 
तालावर्मे प्रवेश करते ही एक मगरीने अकुछाकर उसी समय इनुसानूजीका पेर 
पकड़ लिया | हनुमान्‌जीने उसे मार डाला | तब वह दिव्य देह घारण करके विमानपर 
चढ़कर आकाशको चली ॥ ५७ ॥ र 
चो०-कपि\तव दरस wes निष्पापा | सिटा तात | सुनिंबर कर सापा ॥ 
सुनि न होइ ,यह निसिचर घोरा । सानहु सत्य वचन, कपि, मोरा nan 
[ उसने कहा--- ] दे वानर ! म॑ तुम्हारे दशनसे पापरहित हो गयी । दे तात | 
Ag मुनिका शाप मिट गया । हे oat ! यह मुनि नहीं है, घोर निशाचर हे | मेरा वचन 
सत्य मानो १ ॥ 
अस कहि गई अपछरा जबहीं | निसिचर-निकट गयड कपि तबहीं ॥ 
कह कपि , सुनि(गुरदछिना लेहू । पाछें हमहि मंत्र तुम्ह देहू॥ २ ॥ 
ऐसा कहकर ज्यो ही वह अप्सरा गयी, at ही हनुमानजी निशाचरके पास 
गये । हनुमानजीने कहा--हे मुनि | पहले गुरुदक्षिणा ले लीजिये | पीछे आप मुझे 
मन्त्र ARAN I २ Ul 
सिर लंगूर safe पछारा। निज तनु प्रग्टेसि मरती बारा ॥ 
राम-राम कहि, छाडेसि प्राना | सुनि,मन हरषि चछेड हनुमाना ॥ ३ ॥ 
हनुमानजीने उसके सिरको पूँछमें पेटकर उसे पछाड़ दिया | मरते समय उसने 
अपना ( राक्षसी ) शरीर प्रकट किया | उसने राम-राम कहकर प्राण छोड़े | यह ( उसके 
ऊुँहसे राम-नामका उचारण ) सुनकर हनुमानजी मनमें हर्षित होकर चले || ३ ॥ 
देखा सेल,त्र ओपध चीन्हा । सहसा कपि उपारि गिरि लीन्हा ॥ 
राहि गिरि,निसि नभ धावत भयऊ | अवघपुरी ऊपर कपि गयऊ ॥ ४ ॥ 
उन्होंने पर्वतको देखा; पर औषध न पहचान सके । तव हनुमानजी ने एकदमसे 
पर्वतको ही उखाड़ लिया । पर्वत लेकर हनुमानजी” रातहीसे आकाशमार्गसे दौड़ चले 
और अयोध्यापुरीके ऊपर पहुँच गये ॥ ४ l 
दो०--देखा भरत विसाळ अति, निसिचर मन agaa | 
| fag फर सायक ARS ,चाप श्रवन लगि तानि॥ ५८ ॥ 
भरतजीने आकारामें अत्यन्त विशाल स्वरूप देखा, तब मनमें अनुमान किया कि 
यह कोई राक्षस दै | उन्होंने कानतक घनुषको खींचकर बिना फलका एक बाण मारा ॥५८॥ 
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चौ०-प्रेउ सुरुछि महि लागत सायक। सुमिरत राम- राम रघुनायक ॥ 


सुनि प्रिय बचन, भरत तब घाण । कपि-समीप अति आतुर आए ॥ १ ॥ 

वाण लगते ही हनुमान ज़ी “राम, राम) रघुपति? का उच्चारण करते हुए मूच्छित 
होकर प्रथ्वीपर गिर पड़े | प्रिय वचन ( रामनाम ) सुनकर भरतजी उठकर ale ओर 
बड़ी उतावळीसे हनुमानजीके पास आये || १ ॥ 

बिकळ बिलोकि कीस, उर लावा | जागत नहिं ag भाँति जगावा ॥ 

सुख मलीन, सन भए दुखारी। कहत बचन,भरि लोचन बारी ॥ २॥ 

हनुमान्‌जीको व्याकुळ देखकर उन्होंने gaat लगा लिया | बहुत तरहसे 
WALD पर वे जागते न थे। तत्र भरतजीका मुख उदास हो गया। वे मनमें बड़े दुखी 
हुए और नेत्रोमें [ विषादके आँसुओंका ] जळ भरकर ये वचन बोले--॥ २॥ 

जेहिं बिधिराम बिसुख मोहि कीन्हा । तेहिं पुनि यह दारुन दुख दीन्हा ॥ 

जों मोरे मन, बच, अरू काया । प्रीति राम_पद्‌~कमल अमाया ॥ ३ ॥ 

जिस विधाताने मुझे श्रीरामसे वियुख किया, उसीने फिर यह भयानक दुःख भी 
दिया | यदि मन, वचन ओर शरीरसे श्रीरामजीके चरणकमलोंमें मेरा निष्कपट प्रेम हो; || ३ || 

तो कपि होउ बिगत AR- gel | जों मो पर रघुपति अनुकूला ॥ 

सुनत बचन, उठि बेठ कपीसा । कहि जय-जयति RASTRA ॥ ४ ॥ 

और यदि श्रीरघुनाथजी सुझपर प्रसन्न हों तो यह वानर थकाबट और dew 
रहित हो जाय | यह वचन सुनते ही कपिराज हनुमानजी “कोसलपति श्रीरामचन्द्रजीकी 
जय हो, जय हो? कहते हुए उठ बैठे ॥ ४ ॥ 

।०—लळीन्ह कपिहि उर लाइ, पुलकित ag, लोचन सजल | 
प्रीति न हृदये खमाइ, GAR राम रघुकुळ-तिलक ॥ ५९ ॥ 
भरतजीने वानर ( हनुमानजी ) को हृदयसे लगा लिया, उनका शरीर पुलकित 
हो गया ओर नेत्रोमे [ आनन्द तथा प्रेमके आँसुओंका ] जळ भर आया । रघुकुलतिलक 
श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करके भरतजीके हदयमें प्रीति समाती न थी ॥ ५९ | 
चो०-तात(कुलल कहु सुखनिधान की । सहित अनुज अर्‌ मातु जानकी ॥ 

कपि सव चरित समास बाने । भए दुखी, मन ag पछिताने ॥ १ ॥ 

[ wast बोले--] हे तात | छोटे भाई लक्ष्मण तथा माता जानकीसहित gE- 
निघान श्रीरामजीकी कुशल कहो | वानर ( हनुमानजी ) ने संश्षेपमें सब कथा कही | 
“सुनकर भरतजी दुखी हुए ओर मनमें पछताने लगे ॥ १ ॥ 

अहह देव! में कत जग जायडे । प्रभु के एकह काज न आ 

जानि कुअवसरु मन घरि धीरा । पुनि कपि सन बोळे बळबी 
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हा देव ! मैं जगतूमे क्यों जन्मा ? प्रभुके एक भी काम न आया । फिर कुअवसर 
(विपरीत समय) जान कर मनमें धीरज घरकर बलवीर भरतजी ह नुमानजीसे बोले--|| २ ॥ 
तात!गहरु होइहि तोहि जाता । काजु नसाइहि होत प्रभाता ॥ 
चढ़ मम सायक सेळ- समेता । पठवों तोहि जट कृपानिकेता ॥ ३ ॥ 
हे तात | तुमको जानेमें देर होगी और सेरा होते ही काम बिगड़ जायगा | 
[ अतः ] तुम पर्वतसहित मेरे बाणपर चढ़ जाओ, में तुमको act भेज दू जहाँ कृपाके 
घाम श्रीरामजी हैं ॥ ३ ॥ 
सुनि,कपि-मन उपजा अभिमाना । मोरे भार चलिहि किसि बाना ॥ 
wre प्रभाव विचारि बहोरी। बंदि चरन, कह कपि कर जोरी ॥ ४ ॥ 
भरतजीको यह बात सुनकर [ एक बार तो ] हनुमानूज्ञीके aad अभिमान 
उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझसे'चाण केसे चलेगा ! [ किन्तु | फिर श्रीरामचन्द्रजीके प्रभावः 
का विचार करके वे भरतजीके चरणोंकी बन्दना करके हाथ जोड़कर बोले--|। ४ | 
दो०--तब प्रताप उर राखि प्रभु जेहडँ नाथ तुरंत । 
अस कहि आयखु घाई पढ्‌, वंदि ass हनुमंत ॥ ६०(क) N 
हे नाथ ! हे प्रभो! में आपका प्रताप हृदयमें रखकर तुरंत चला जाऊँगा | Gat कहकर 
आज्ञा पाकर और भरतजीके चरणोंकी वन्दना करके हनुमानजी चले ॥ ६० (क) || 
भरत- बाहु वळ, सील, गुन, प्रशु- पद-प्रीति अपार । 
मन मइ जात सराहत, पुनि- पुनि पवनकुमार ॥ ६०(ख) ॥ 
$ भरतजीके बाहुबल शील ( सुन्दर स्वभाव ) गुण और प्रभुके चरणोंमें अपार 
न eg aon सराहना करते हुए मारुति श्रीहनुमानजी चले जा 
चौ०-उहों रास, लछिमनहि निहारी | बोले बचन aga अनुसारी n 
- अर्धे राति ng aft नहिं आयड । रास garg अनुज उर लायड ॥ १ ॥ 
वहाँ लक्ष्मणजीको देखकर श्रीरामजी साधारण मनुष्योंके अनुसार ( समान ) 
वचन बोठे--आधी रात बीत चुकी, हनुमान्‌ नहीं आये | यह कहकर श्रीरामजीने 
छोटे भाई लक्ष्मणजीको उठाकर हृदयसे लगा लिया || १ ॥ ह 
सकहु न दुखित देखि मोहि काऊ । igl सदा तव ggs सुभाऊ ॥ > 
मम हित खागि,तजेह Ti । सहेहु बिपिन हिम-आतप-बाता ॥ २॥ 
[ ओर बोले--] है भाई ! तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे । तुम्हारा 
स्वभाव सदासे ही कोमल था । मेरे हितके लिये तुमने माता-पिताको भी छोड़ दिया और 
वनमे जाड़ा, गरमी और हवा सब सहन किया Ret 
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सो अनुराग कहाँ अब well asg न सुनि मम बच[बिकलाई ॥ 
जों tas बन dg- विछोहू | पिता-बचन मनतेउँ नहि ओहू ॥ ३ ॥ 
हे भाई ! वह प्रेम अत्र कहाँ दै ? मेरे व्याकुल्तापूण वचन सुनकर उठते क्यों 
नहीं ? यदि मैं जानता कि वनमें भाईका विछोह होगा तो में पिताका वचन [ जिसका 
मानना मेरे लिये परम कर्तब्य था ] उसे भी न मानता ॥ ३ ॥ 
सुत-बित- नारि -भवन- परिवारा । होहिं जाहिं .जग are बारा ॥ 
अस बिचारि जिये, जागहु ताता।। Aeg न जगत सहोदर आता ॥ ४ ॥ 
पुत्र, घन) स्त्री) घर और परिवार--ये जगत्‌में बार-बार होते और जाते हैं, परन्तु 
जगतूमे सहोदर भाई बार-बार नहीं मिलता | हृदयमें ऐसा विचारकर दे तांत | जागो lell 
जथा पंख-विनु खग अति दीना । मनि-विनु फनि,करिबर कर-हीना ॥ 
अस मम जिवन बंधु विनु-तोही । जों जड़ दैव fae? मोही ॥ ५ ॥ 
जेसे पंख विना पक्षी, मणि बिना सर्प और Xs बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यन्त दीन 
हो जाते हैं, हे भाई | यदि कहीं जड़ देव मुझे जीवित ae तो तुम्हारे बिना मेश जीबन 
भी ऐसा ही होगा ॥ ५ ॥ 
Has अवध कौन gg लाई । नारि-हेतु प्रिय भाइ गँवाई॥ 
as agaa agas जग माहीं । नारि- हानि विसेष छति नाहीं ॥ ६ ॥ 
स्त्रीके लिये प्यारे भाईको खोकर, में कौन-सा मुँह लेकर अवघ जाऊँगा ? में जगतूमे 
बदनामी भले ददी सह लेता ( कि राममें कुछ भी वीरता नहीं दै जो eal खो बैठे )। eat 
हानिसे [ इस हानिको देखते ] कोई विशेष क्षति नहीं थी ॥ ६ ॥ ; 
अब अपलोकु सोकु सुत! तोरा । सहिहि निठुर कठोर उर मोरा ॥ 4 
निज जननी के एक कुमारा । तात !तासु तुम्ह MIATT l ७ ॥ | — | 
अब तो हे पुत्र | मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय यह अपयश और तुम्हारा शोक 
दोनों ही सहन करेगा । दे तात ! तुम अपनी माताके एक ही पुत्र और उसके प्राणाधार हो॥७॥ खै | 
सोंपेसि मोहि तुम्हहि गहि पानी । सब बिधि सुखद परम हित जानी ॥ a 
उतसं काह Gas तेहि ail उठि,किन मोहि सिखावहु भाई॥ ८ ॥ i 
सब प्रकारसे सुख देनेवाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हे हाथ 
पकड़कर मुझे सौंपा था | मैं अब जाकर उन्हे क्या उत्तर दूँगा १ हे भाई | बुम उठकर 
मुझे सिखाते ( समझाते ) क्यों नहीं ? ॥ ८ ॥ 
बहु विधि सोचत सोच-बिमोचन | स्रवत सलिल राजिव~दळ-लोचन ॥ 
उमा! एक अखंड रघुराई । नर-गति भगत--कृपाळ देखाई ॥ ९ ॥ 
सोचसे छुड़ानेवाले श्री.मजी बहुत प्रकारसे सोच कर रहे हैं | उनके कमळकी 
पंखुड़ीके समान नेत्रोंसे [ विषादके ऑसुओंका] जल बह रहा है | [ शिवजी कहते हैं] | 
a: 
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हे उमा ! श्रीरघुनाथजी एक ( अद्वितीय ) और अखण्ड ( वियोगरहित ) हैं । भक्तोंपर 
कृपा करनेवाले भगवानूने [ लीला करके ] मनुष्यकी दशा दिखलायी है ॥ ९ ॥ 
सो०--प्रसु-प्रलाप सुनि कान, विकळ भए वानर- निकर | 
आइ Tas हनुमान , जिमि करुना मह बीर रख ॥ ६१ ॥ 
प्रभुके | छीलाके लिये किये गये | प्रलापको कानोंसे सुनकर वानरोंके समूह 
व्याकुल हो गये । [ इतनेमें ही ] हनुमानजी आ गये, जैसे करुणरस [ के प्रसङ्ग | 
में वीररस [का प्रसङ्ग | आ गया हो ॥ ६१ || 
चो०-हरपि राम भेटेड हनुमाना । अति कृतग्य AY परस सुजाना ॥ 
तुरत बैद तब कीन्हि उपाई | उठि बैठे लछिसन हराई ॥ १ ॥ 
श्रीरामजी हर्षित होकर हनुमानजीसे गले लगकर मिले | प्रभु परम सुजान 
( चतुर ) और अत्यन्त ही कृतज्ञ हैं। तब वैद्य ( सुषेण ) ने तुरंत उपाय किया, 
[ जिससे ] लक्ष्मणजी हर्षित होकर उठ बैठे ॥ १ ॥ 
हृदये लाइ प्रभु Hes भ्राता । हरषे सकल भालु - कपि-ब्राता ॥ 
कपि पुनि बेद तहाँ पहुँचावा । जेहि बिधि तबहिं ताहि लइ आवा ॥ २ ॥ 
प्रभु भाईको हृद्यसे लगाकर मिले | भाळू और वानरोंके समूह सब हर्षित हो 
गये | फिर हनुमानेजीने वेद्यको उसी प्रकार वहाँ पहुँचा दिया जिस प्रकार बे उस बार 
( पहले ) उसे ले आये थे ॥ २ ॥ 
यह guid दसानन सुनेऊ। अति विषाद पुनि-पुनि सिर धुनेऊ ॥ 
ब्याकुल कुंभकरन WE आवा | बिब्रिध जतन करि ताहि जगावा ॥ ३ ॥ 
यह*समाचार जब रावणने खुना, तब उसने अत्यन्त विघादसे बार-बार सिर 
पीटा | वह व्याकुळ होकर कुम्भकर्णके पास गया और बहुत-से उपाय करके उसने 
उसको जगायो ॥ ३ ॥ 
जागा निसिचर देखिअ केसा | मानहुँ कालु देह 


b देह धरि Janu 
ङुंभकरन FN, कहु भाई । काहे तव सुख रहे सुग्नाई!॥ ३॥ 


कु a a a 
a हक जगा रे बैठा ) | वह केला दिखायी देता है मानो स्वयं काल ही 
शरीर घारण करके बेठा हो । कुम्भकणने पूछा--हे भाई ! कहो तो तुम्हारे 
a F i २ - Tel तां तुम्हार मुख सूख 
क्यों रहे हैं ! || ४ ॥ : i e 
कथा कही सब तेहिं अभिमानी । जेहि प्रकार सीता हरि आनी ॥ 
तात|कपिन्ह सब निसिचर मारे । महा >_ सहा जोधा 


i संघारे ॥ ५ ॥ 
उस अभिमानी ( रावण ) ने उससे जिस प्रकारसे वह सीताको हर लाया था 


[ तबखे अबतककी | सारी कथा कही । [ फिर कहा--] हे तात ! बानरोंने 
राक्षस मार डाले | बड़े-बड़े योद्धाओंका भी संहार कर डाला ॥ ५॥ ब 
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gga सुररिपु pT- अहारी । भट अतिकाय , अकंपन भारी ॥ 
अपर महोदर आदिक बीरा । परे समर महि सब A N ह. 
TAE देवशत्रु ( देवान्तक ), मनुष्यभक्षक ( नरान्तक्र ) भारी योद्धा अतिकाय 
और अक्रम्पन तथा महोदर आदि दूसरे सभी रणधीर वीर रणभूमिमें मारे गये ॥ ६ ॥ 
दो०--खुनि द्सकंधर बचन तव, कुंभकरन बिल्खान । 
जगदंबा हरि आनि अब, खड! चाहत कल्यान ॥ ER 
तब रावणके वचन सुनकर कुम्भकर्ण विलखकर (दुखी होकर ) बोला--अरे 
मूर्ख ! जगजननी जानक्रीको हर लाकर अब तू कल्याण चाहता है १ ॥ ६२ ॥ 
चों०-भल a कीन्ह तं, निसिचर-नाहा!। अब सोहि आइ जगाएहि काहा ॥ 
अजहू, तात! त्यागि अभिमाना | भजहु राम, होइहि कल्याना ॥१॥ 
हे राक्षतराज | तूने अच्छा नहीं किया | अब आकर मुझे क्वा जगाया ? हे तात | 
अब भी अभिमान छोड़कर श्रीरामजीको भजो तो कल्याण होगा || १ ॥ 
हे radia saga रघुनायक । जाके हनूमान - से पायक ॥ 
wee बंधु! तें atte खोटाई । प्रथमहिं मोहि न सुनाएहि आई ॥ २॥ 
है रावण ! जिनके इनुमान्‌-सरीखे सेवक हैं, वे श्रीरघुनाथजी क्या मनुष्य हैँ १ 
हाय भाई ! तूने बुरा किया, जो पहले ही आकर मुझे यह हाळ नहीं सुनाया ॥ 2 Il 
कीन्हेहु प्रभु-बिरोध तेहि देवक | सिव. बिरंचि-सुर जाके सेवक ॥ \ 
नारद मुनि सोहि ग्यान जो कहा । कहमेउँ तोहि ,समय निरबहा ॥ ३ ॥ ४० 
हे स्वामी ! तुमने उस परम देवताका विरोध किया; जिसके शिव; ब्रह्मा आदि “ 
देवता सेवक हैं | नारद मुनिने मुझे जो ज्ञान कहा था, वह मैं तुझसे कहता; पर अब 
तो समय जाता रहा ॥ ३ Il 
अब भरि अंक Hg मोहि, भाई! लोचन सुफल करों में जाई ॥ 
स्याम गात , सरसीरुह- लोचन | देखों जाइ ताप-त्रय- मोचन ॥ ४ ॥ 
है भाई ! अब तो [ अन्तिम बार | अँकवार भरकर मुझसे मिल ले | मैं जाकर 
अपने नेत्र सफळ करू | तीनों तापाको छुड़ानेवाले इयामशरीर; कमलनेत्र श्रीरामजीके 
जाकर दर्शन करूँ || ४ || 
०--]राम-रूप-णुन सुमिरत, मगन भयड छन एक। 
रावन मागेड कोटि घट,मद्‌ अरु महिष अनेक ॥ ६३ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके रूप और qi स्मरण करके वह एक क्षणके लिये परेममें 
मग्न हो गया | फिर रावणसे करोड़ों घड़े मदिरा और अनेकों मैंते मॅगवाये || ६३ || 
चो०-महिष खाइ ER मदिरा पाना । गर्जा aaa - समाना ॥. 
ङुंभकरन , दुमंद रन- रंगा । चला दुर्ग तजि, सेन न aa 
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भेंसे खाकर और मदिरा पीकर बह asa ( बिजली गिरने) के समान गरजा | मदसे 
चूर रणके उत्साहसे पूण कुम्भकर्ण किला छोड़कर चला | सेना भी साथ नहीं ली || १ N 

देखि, बिभीषनु आगें was) परेड चरन, निज नाम सुनायड ॥ 

अनुज उठाइ, हृदये तेहि लायो । रघुपति-भक्त जानि मन भायो ॥ २॥ 

उसे देखकर बिभीषण आगे आये और उसके चरणोपर गिरकर अपना नाम 
सुनाया | छोटे भाईको उठाकर उसने Teas लगा लिया और श्रीरघुनाथजीका भक्त 
जानकर वे उसके मनको प्रिय लगे ॥ २ ॥ 

तात! लात रावन सोहि मारा | कहत परम हित संत्र बिचारा ॥ 

AR गलानि रघुपति पहिं aay । देखि दीन, प्रभु के मन WAS ॥ ३ ॥ 

[ बिभीषणने कहा--] हे तात ! परस हितकर सलाह एवं बिचार कहनेपर 
रावणने मुझे लात मारी*। उसी ग्लानिके मारे में श्रीरघुनाथजीके पास चला आया । 
दीन देखकर प्रभुके मनको मैं [ बहुत ] प्रिय लगा ॥ ३॥ 

सुटु सुत/भयड काळबस रावन | सो कि सान अब परम सिखावन ॥ 

न्य धन्य तें! घन्य बिभीषन!। wag ata | निसिचर-कुछ-भूषन ॥ ४ ॥ 

[ कुम्मकर्णने कहा-- ] हे पुत्र ! सुन; रावण. तो कालके वदा हो गया है 
( उसके सिरपर मृत्यु नाच रही है ) | वह क्या अब उत्तम शिक्षा मान सकता है! 
हे विभीषण ! तू धन्य है, धन्य दै, घन्य दै। हे तात! तू राक्षक्कुलका भूषण हो 
गया Il ४ ॥ 

बंधु£ बंस तें कीन्ह उजागर । ass राम सोभा- सुख- सागर ॥ ५ ॥ 

हे भाई | तूने अपने कुलको देदीप्यमान कर दिया; जो शोभा और सुखके समुद्र 
MUAH भजा ॥ ५ ॥ 

दो०--बचन- कर्म-मन कपट aH, Ag राम रनधीर। 
जाहु ,न निज पर सूझ AE way काळवस,वीर!॥ ६४ ॥ 
मन) वचन और HAA कपट छोड़कर रणधीर ्रीरामचीमकै भजन करना | हे 
भाई | मैं काल ( मृत्यु) के वश हो गया हूँ, मुझे अपना-पराया नहीं सूझता; 
इसलिये अब तुम जाओ || ६४ ॥ 
चौ०-बंघु-बचन सुनि, चला बिभीषन | आयउ af त्रैलोक~ विभूषन ॥ 

नाथ! भूधराकार सरीरा। कुंभकरन आवत रनघ्रीरा ॥ ३ ॥ 

भाईके वचन सुनकर विभीषण लौट गये और वहाँ आये जहाँ Haas भूषण 
श्रीरामजी थे । [ विभीषणने कहा-- ] हे नाथ ! पर्वतके समान [ विशाल ] Beater 
रणधीर कुम्भकर्ण आ रहा है ॥ १॥ a hed 
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पुतना कापन्ह सुना जब काना । किछाकेछाइ are बलवाना tl 
GC उडाइ बेटप अरु Wal | कटकटाड डारहिं ता ऊपर ॥ २ il 
UR जव कानासे इतना सुना, तब वे बलवान्‌ किळकिलाकर ( हृर्षध्वनि 
करके ) दोड़े | वृक्ष ओर पर्वत [ उखाड़कर ] उठा लिये और [ maa ] दाँत 
कटकटाकर उन्हें उनके ऊपर डालने लगे || .२ II 

कोट-कोटि गिरि-सिखर प्रहारा | करहिं भालठ-कपि एक एक बारा ॥ 

rat न ag तनु टरयो न टारयो | जिमि गज अक[फलनि को मारयो ॥ ३ ॥ 

३ रीछ-वानर एक-एक ad ही करोड़ों पहाड़ोंके शिखरोंसे उसपर प्रहार करते 
& परन्तु इससे न तो उसका मन ही मुड़ा ( विचलित हुआ ) और न शरीर ही टाळे 
टला; जसे मदारके फलोंकी मारसे हाथीपर कुछ भी असर नहीं होता | ॥ ३ ॥ 

तव मारुतसुत सुठिका grat । eat धरनि,व्याकुल सिर धुन्यो ॥ 

पुनि उठि a मारेउ हनुमंता । घुर्मित भूतल Ra तुरंता ॥ ४ ॥ 

तब हनुमान्‌जीने उसे एक धूँसा मारा, जितसे वह व्याकुळ होकर प्रथ्वीपर शिर 
पड़ा आर सिर पीटने लगा | फिर उसने उठकर हनुमानजीकों मारा | वे चक्कर खाकर 
तुरत हां प्रथ्वापर गिर पड़े || ४ ॥ 

उन नल-नालाहे अवाच पछारेखि | जहँ-तहँ परक्रि-प्रटकि भर डारेसि ॥ | 

चला बलीमुख सेन पराई | अति भग्र (Maas कोड समुहाई ॥ ५ ॥ 

फिर उसने नळ-नीलको प्रथ्वीपर पछाड़ दिया और दूसरे ह भी जहाँ- 
तहा पटक-पटककर डाल दिया | वानरसेना भाग चली | सब अत्यन्त भवभीत हो गये, 
कोई सामने नहीं आता ॥ ५॥ 
दो०--अंगदादि कपि gesa, करि, समेत सुग्रीव) | 0 कर्ज 
काख दावि कपिराज He ar अमित वछूसीव ॥ ६५ ॥ 
सुग्रीवसमेत अंगदादि वानरोंको मूछित करके किर वह अपरिमित बळकी सीमा 
कुम्भकर्ण वानरराज सुग्रीवको काँखमें दावकर चला ॥ ६५ || 
चो०-उमा। करत घुपात नरलाला | Gua गरुड fala आहगन माला ॥ 

WHEAT जो कालाह खाइ । ताइ कि सो एख लराई ॥ 3॥ 

[ शिवजी कहते हैं--- ] हे उमा ! श्रीरचुनाथजी 38 ही नरळीळा कर रहे हैं जते 
गरुड़ aut समूहमे मिलकर खेलता हो । जो भोंहके इञञारेमात्रसे (Aa परिश्रमके ) 
कालको भी खा जाता है; उसे कहीं ऐसी लड़ाई शोमा देती है ? ॥ १ ॥ i 

जग-पार्वान कीरति बिस्तरिहहिं । गाइ-गाइ भवनिधि नर तरिहहिं ॥ . 

Beet गइ । मारुतसुत जागा । सुग्रीवहि तब खोजन लागा 
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भगवान्‌ [ इसके द्वारा ] जगतूको पबित्र करनेवाली वह कीतिं फेलायेंगे जिसे 
गा-गाकर मनुष्य भवमागरसे तर Sa | मूर्छा जाती रही, तर मारुते हनुमानजी जागे 
और फिर वे सुग्रीवको खोजने लगे ॥ २ ॥ 
gəz कै gear बीती । निबुकि nas तेहि garadi ॥ 
काटेसि दसन नासिका काना । गरजि अकास Tes, तेहि जाना ॥ ३॥ 
सुग्रीवझी भी मूर्छां दूर हुई, तब वे [ मुर्देसे होकर | खिसक गये ( काँखसे 
नीचे गिर पड़े ) | कुम्मकर्णने उनको मृतक जाना । उन्होंने कुम्भकर्णके नाक-कान 
दाँतोंसे काट लिये और फिर गरजकर आकाशकी ओर चले, तब कुम्भकर्णने जाना ॥३॥ 
mes चरन, गहि भूमि पछारा | अति era उडि, पुनि तेहि मारा ॥ 
पुनि aas gy पहि बळवाना | जयति-जदति-जय कृपा निधाना ॥ ४ ॥ 
उसने सुग्रीवका पेर पकड़कर उनको प्रथ्वीपर पछाड़ दिया | फिर सुग्रीवने बड़ी 
Kile उठकर उसको मारा | ओर तब बलवान्‌ सुग्रीव प्रभुके पास आये और बोले-- 
कुपानिधान प्रभुकी जय हो, जय हो; जय हो || ४ ॥ 
नाक-कान काटे जियें जानी । फिरा क्रोध करि भड मन ग्लानी ॥ 
सहज भीम, पुनि बिजु-शुति-नासा । देखत , कपि- दळ उपजी त्रासा ॥ ५ ॥ 
नाक-कान काटे wa, ऐसा मनमें जानकर बड़ी ग्लानि हुई और वह क्रोध करके 
लौटा। एक तो वह स्वभाव ( आकृति) से ही भयङ्कर था और किर बिना नाक-कानका होने- 
से और भी भयानक हो गया । उसे देखते ही बानरोंदी सेनामें भय उत्पन्न हो गया ॥ ५॥ 
दो ०--जय-जय-जय रघुवंस£मनि, धाए कपि दे इह । 
A? { एकहि वार ate पर,छाड़ेन्हि गिरि तरु-जूह ॥ ६६ ॥ 
रघुवंशमणिकी जय हो; जय हो, जय हो, ऐसा पुकारकर वानर हूह करके दौड़े 
और सबने एक ही साथ उसपर पहाड़ और TA समूह छोड़े ॥ ६६ Il 
चौ०-ङुंभकरन रन - रंग- विरुद्धा । सन्सुख चला, काल जनु कुद्धा ॥ 
कोटि-कोटि कपि, afta खाई । जनु AA गिरि- गुहाँ समाई ॥ १॥ 
रणके Sees कुम्भकणे विरुद्ध होकर [ उनके | सामने ऐसा चला मानो क्रोधित 
होकर काल ही आ रहा हो | वह करोड़-करोड़ वानरोंको एक साथ पकड़-पकड़कर 
खाने लगा | | ते उसके मुहमे इस तरह घुसने लगे | मानो पर्वतकी गुफामे टिड़ियाँ 
समा रही ही ॥ १ Ul 
कोटिन्ह गहि , सरीर- सन मदो.। कोटिन्ह मीजि मिळव महि गदी ॥ 
सुख-नासा-श्रवनन्हि कीं बाटा । निसरि पराहिं भालु-कपि-ठाटा॥ २ ॥ 
करोड़ों ( वानरो ) को पकड़कर उसने शरीरसे मसल डाला | करोड़ोंको हाथोंसे 
मलकर एृथ्वीकी धूलमे मिला दिया | [ पेरमें गये हुए ] भालू और वानरोंके ठट्ट-के-ठट्ट 
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के मुख; नाक आर कानेंकी राहसे निकल-निकलछकर भाग रहे हैं || 2 ॥ 
A-R सत्त निसाचर दप ae ग्रसिहि जनु एहि बिधि अपा ॥ 
। सुरे सुभट सव,फिरहि न फेरे । सूझ न नयन सुनहिं ae टेरे ॥ ३ । 
रणके ALA मत्त राक्षस कुम्भकंण इस प्रकार गर्वित हुआ) मानो विधाताने उसको 
सारा विश्व अर्पण कर दिया हो, और उसे वह ग्रास कर जायगा । सब, योद्धा भाग 
खड़े हुए, वे लाटाये भी नहीं लोटते | आखोंसे उन्हें सूझ नहीं पड़ता ओर पुकारनेसे 
सुनते नहां | || ३ || 
कुंभकरन कपि- फोज विडारी । सुनि थाई रजनीचर - भरारी ॥ 
देखी राम agg- कटकाई । रिपु- अनीक नाना बिधि आई neu 
कुम्भकर्णने वानर-सेनाको तितर-बितर कर दिया | यह सुनकर राक्षस-सेना भी 
डी | श्रीरामनन्द्रजीने देखा कि अपनी सेना व्याकुळ है ओर आात्रकी नाना प्रकारकी 
[आ गयी हैं || ४ ॥ 
दोर 


क 


सुनु सुग्रीव! विभीषन , अनुज . सँभारेड सेन । 
में Fas खल- बळ- दलहि + बोळे राजिवनेन ll ६७॥ 
| q कमलनयन श्रीरामजी बोले--हे सुग्रीव ! हे विभीषण ! और दे लक्ष्मण ! 
सुनो; तुम सेनाको सॅभालना | में इस दुष्टके बळ ओर सेनाको देखता हँ ॥ ६७ ॥ 
चो०-कर सारंग साजि कटि-भाथा | अरि-दल दलन चले रघुनाथा ॥ 
थम कीन्हि प्रभु धनुष-टकोरा । रिपु-दळ बधिर भयउ सुनि सोरा ॥ १ ॥ 
हाथमें gaJ ओर कमरमें तरकस सजकर श्रीरघुनाथजी AANA दलन 
करने चले | प्रमुने पहले तो AJIA टंकार किया जिसकी भयानक आवाज सुनते ही 
FACS बहरा हो गया | १ ॥ 
aada gis सर छच्छा । कालसप जनु चले सपच्छा ॥ 
जह-तई चले बिपुल नाराचा । लगे कटन भट AE पिसाचा ॥ २ ॥ 
फिर सत्यप्रतिज्ञ श्रीरामजीने एक लाख बाण छोड़े | वे ऐसे चले मानो पंखवाळे 
काल-सर्प चले हो | जहॉ-तहाँ बहुत-से बाण चळे; जिनसे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगें ॥२॥ 
कटहिं चरन-उर-सिर-भुजइंडा | बहुतक बीर ale सत खंडा ॥ ; 
घुर्मि- घुर्मि घायळ महि परहीं } उडि संभारि que पुनि लरहीं ॥ 
उनके चरण, छाती, सिर ओर भुजदण्ड कट रहे हैं | बहुत-से बीरोंके सो-सों 
टुकड़े हो जाते हैं | घायल चक्कर खा-खाकर प्रथ्वीपर पड़ रहे हैं | उत्तम योद्धा फिर 
सँभलकर उठते और लड़ते हैं ॥ ३ l 
लागत बान, जलूद जिमि गाजहिं | बहुतक ,देखि कठिन सर 
रुंड प्रचंड ge- बिनु wale | धरु-धरु मारु-मारु धुनि ग 
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बाण लगते ही वे मेघकी तरह गरजते हैं | बहुत-से तो कठिन वाणको देखकर ही 
भाग जाते ह | बिना मुण्ड ( सिर ) के प्रचण्ड रुण्ड ( धड़ ) दौड़ रहे हैं और “पकड़ो, 
GEE मारो; मारो? का शब्द करते हुए गा ( चिल्ला ) रहे हैं ॥ ४ ॥ | 
दो०--छन AE प्रभु के सायकन्हि, काटे विकट पिसाच | 
पुनि रघुवीर- निषंग ag, प्रविसे सव नाराच ॥ ६८ ॥ 
सुके बाणोने क्षणमात्रमे भयानक VATA काटकर रख दिया | फिर वे सब बाण 
लाटकर श्रारघुनाथजाके तरकसम घुस गये | ६८ ॥ 

चो०-कुंभकरन मन दीख विचारी । हति छन-माझ निसाचर-भारी ॥ 

भा अति ee महाबळ वीरा । कियो झूगनायक - नाद गभीरा ॥ १॥ 

कुम्भकर्णने मनमें विचारकर देखा कि श्रीरामजीने क्षणमात्रमे राक्षसी सेनाका 
संहार कर डाला | तब वह महाबली वीर अत्यन्त क्रोधित हुआ और उसने गम्भीर 
सिंहनाद किया | १ | 

कोपि महीधर छेद उपारी। eng af मकंट_भर भारी ॥ 

आवत देखि सेल, प्रभु, भारे । सरन्हि काटि रज सम करि डारे ॥ २ ॥ 

„ वह क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता है और जहाँ भारी-भारी वानर-योद्धा होते हं, 
वहाँ डाल देता है । बड़े-बड़े पर्वतोंको आते देखकर प्रभुने उनको बाणोंसे काटकर धूलके 
समान ( चूर-चूर ) कर डाला ॥ २॥ 

पुनि धनु तानि, कोपि रघुनायक । छाँड़े अति कराल बहु सायक ॥ 

तनु महुँ प्रबिसि निसरि सर जाही । जिमि दामिनि घन माझ समाहीं ॥ ३ ॥ 

फिर श्रीरघुनाथजीने क्रोध करके धनुषको तानकर बहुत-से अत्यन्त भयानक बाण 
छोड़े । वे बाण कुग्भकर्णके झारीरमें घुसकर [ पीछेसे इस प्रकार निकल जाते हैं 
[ कि उनका पता नहीं चलता ] जैसे बिजलियॉ बादळमें समा जाती Zul : 

सोनित स्रवत सोह तन कारे। जनु कजळल- गिरि गेरु-पनारे ॥ 

free बिलोकि agate are | बिहँसा ,जबहिं निकट कपि आए ॥ ४ ॥ 

उसके काले शरीरसे रुधिर बहता हुआ ऐसी शोभा देता है, मानो काजलके पर्वतसे 
गेरूके TIS बह रहे हों । उसे व्याकुल देखकर रीछःवानर AS | वे ज्यों ही निकट 
आये; त्यां ही वह हँसा, ।। ४ ॥ 


COQ 


०७ दो०-]महानाद करि गर्जो , कोटि - कोटि गहि कीस। 


x महि पटकइ गजराज इव , सपथ करइ दससीस ॥ ६९ ॥ 
और घोर शब्द करके गरजा तथा करोड़-करोड़ वानरोंको पकड़कर वह 
गजराजकी तरह उन्हें एथ्वीपर पटकने ल्या और रावणकी दुहाई देने लगा || ६९ II 
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चो०-भागे भालु - बलीमुख - जूथा | वक्‌ बिलोकि जिमि मेष-बरूथा ॥ 

चले भागि कपि--भालु भवानी)। बिकळ पुकारत आरत art १॥ 

यह देखकर रीछवानरोंके झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़ियेको देखकर भेड़ोंके झुंड | 
[ शिवजी कहते हैं--- ] हे भवानी ! वानर-भाळ व्याकुळ होकर आतंवाणीसे पुकारते 
हुए भाग चले Il १ ॥ 

यह निसिचर दुकाल-सम wed | कपिकुळ-देस परन अब चह ॥ 

कृपा - afta राम खरारी। पाहि- पाहि प्रनतारति- हारी ॥ २ ॥ 

[ वे कहने लगे--] यह राक्षस हुर्भिक्षके समान है, जो अब वानरकुळरूपी देशमें 
पड़ना चाहता है । हे कृपारूपी जळके धारण करनेवाले मेघरूप श्रीराम ! हे खरके aq! 
हे शरणागतके दुःख हरनेवाले ! रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये ! ॥ २ ॥ 

सकरुन बचन FAI, भगवाना । चले सुधारि सरासन- बाना ॥ 

रामकछ सेन निज पाछे घाली। चळे सकोप महा बलसाली ॥ ३॥ 

करुणाभरे वचन सुनते ही भगवान्‌ धनुष-बाण सुधारकर चले | महाबलशाली 

श्रीरामजीने सेनाको अपने पीछे कर लिया और वे [ अकेले | क्रोधपूर्वक चले 
( आगे बढ़े ) ॥ ३ 
खैंचि धनुष , सर सत संघाने । छूटे तीर सरीर समाने ॥ 
A $ | लागत सर, धावा Ra- भरा । कुधर डगमगत, डोळति धरा ॥ ४ ॥ 
उन्होंने धनुषको खीचकर सौ बाण सन्धान किये | बाण छूटे ओर उसके शरीरमें 
समा गये | वाणोंके लगते ही वह ATA भरकर दौड़ा | उसके दोड़नेसे पर्वत डगमगाने 
लगे और gett हिलने लगी || ४ ॥ 
लीन्ह एक aff सैल उपाटी । रघुकुलतिलक भुजा सोइ काटी ॥ 
घावा वाम बाहु गिरि धारी । प्रभु सोउ भुजा काटि महि पारी ॥ ७ ॥ 
उसने एक पर्वत उखाड़ लिया । रघुकुलतिलक श्रीरामजीने उसकी वह भुजा ही 
काट दी | तब वह बायें हाथमें पर्वतको लेकर दौड़ा । प्रभुने उसकी वह भुजा भी काटः 
कर प्रथ्वीपर गिरा दी ॥ ५ ॥ : हि 
काटे भुजा सोइ खल कैसा। पच्छहीन मंदर गिरि darn | 
उग्र बिलोकनि प्रभुहि बिलोका । ग्रसन चहत amg त्रैलोका ॥ ६॥ | 
भुजाओंके कट TAR वह दुष्ट केसी शोभा पाने लगा, SA बिना पंखका मः 
पहाड़ हो | उसने उग्र cha प्रभुको देखा । मानो तीनों oar निगल 
चाहता हो ae टि.» | ee 
ae चिक्कार घोर अति,» धावा ag पसारि 
4 गगन सिद्ध- खुर afea, हा- हा-देति 
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आकाशमें सिद्ध और देवता 


वह बड़े जोरसे Peas करके मुँह Gara दौड़ा | 
डरकर हा | हा ! हा | इस प्रकार पुकारने लगे || ७० || 
चो०-सभय देव करुनानिधि जान्यो । श्रवन -aja सरासनु तान्यो ॥ 
बिसिख-निकर निसिचर-झुस् भरेऊ । तरपि महाबल भूमि न परेऊ ॥ ५॥ 
करुणानिधान भगवानने देवताओको भयभीत जाना । तब उन्होंने TITA 
कानतक तानकर राक्षसके मुखको बाणोंके समूहसे भर दिया तो भी वह महाबली प्रथ्वी- 
पर न गिरा ॥ १ ॥ 
सरन्हि भरा सुख सन्सुख 'बावा | काल-च्रोन सजीव जनु आवा N 
तब प्रभु कोपि तीच सर छीन्हा । धर ते भिन्न तासु सिर कीन्हा ॥२॥ 
ga बाण भरे हुए वह [ प्रभुके | सामने दोडा | मानो कालरूपी सजीव तरकस 
ही आ रहा हो | तब प्रभुने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया और उसके सिरको zed अलग | 
कर दिया ॥ २॥ 


सो सिर परेड दसानन आगें। विकल भयउ जिमि फनि,मनि त्यागें i j 
धरनि धसइं घर धाव प्रचंडा । तब प्रभु,काटि कीन्ह gg खंडा ॥ ३॥ L 


वह सिर रावणके आगे जा गिरा | उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ जेसे 
मणिके छूट जानेपर सर्प | BART प्रचण्ड धड़ दोडा, जिससे प्रथ्वी घेसी जाती थी | 
तब प्रभुने काटकर उसके दो टुकड़े कर दिये ॥ ३ ॥ 
परे भूमि जिमि नभ तें भूधर । हेठ दाबि कपि-भालु-निसाचर N 
तासु तेज प्रभु -बइन समाना। JOJA सबहिं अचंभव माना ॥ ४ ॥ 
वानर-भाळू और निशाचरेंको अपने नीचे दवाते इए वे दोनों टकडे पृथ्वीपर ऐसे 
पड़े जैसे आकाशसे दो पहाड़ गिरे. हों ! उसका तेज प्रथु श्रीरामचन्द्र जीके मुखमें समा 
गया । [ यह देखकर ] देवता और मुनि सभीने आश्चर्य माना ॥ ४ ॥ 
सुर ठुदुभं बजावहिं, RI | अस्तुति करहिं,सुमन ag बरपहिं ॥ 
करि बिनती सुर सकल frag । तेही समथ AR आए ॥ ५ ॥ 
र देवता नगाड़े FTAs हित होते और स्तुति करते हुए बहुत-से फूल बरसा रहे 
हैं । विनती करके सब देवता चळे गये | उसी समय देवर्षि नारद आये || ८॥ 
गगनोपरि हरि-गुन-गन गाए । रुचिर बीररस म्रभु-मन भाए ॥ 
ag | बेगि हतहु खल,कहि मुनि गए । राम समर महि सोभत भए॥ ६ i 
आकाशके ऊपरसे उन्होंने श्रीहरिके सुन्दर वीररसयुक्त गुणसमूहका गान किया, 
जो प्रभुके मनको बहुत ही भाया | मुनि यह कहकर चले गये कि अब दुष्ट रावणको ag मारिये । 
[ उस समय ] श्रीरामचन्द्रजी रणभूमिमें आकर [ अत्यन्त ] सुशोभित हुए ॥| ६॥ 


Se 


| 
| 
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ee ज्जे लाल 


ट ०--सग्राम-भू!म [वराज रघुपात अतुळ- वळ कोसळ-धनी | 
AMIS मुख, राज।व ळोचन,अरुन तन सोनित-कनी ॥ 
सुज जुगल फरत सर सरासन,भालु]कपि चटु दिसि वने | 
कह UIC क्राहे न सक छवि सप जेहि,आनन घने ॥ 
ASA बलवाल कांसलपति श्रीरवुनाथजी रणभूमिमं सुशोभित हैं | मुखपर 
TH बूँद हैं; कमळक समान नेत्र कुछ लाळ हो रहे हैं | शरीरपर रक्तके कण हैं, दोनों 
हाथास धनुप-चाण फिरा : | चारा आर रीछ-वानर सुशोभित हैं | तुळसीदासजी 
कहते ह कि Wee इस छविका वर्णन Bast भी नहीं कर सकते जिनके वहत-सें 
( हज़ार ) मुख हैं | E 
१४ ” -Haaa अधम मलाकर, ताहि दीन्ह निज धाम । 
गारज[! ते नर मंदमति,जे न भजहि श्रीराम ॥ ७१ ॥ 

[ शिवजी कहते दें--] हे गिरिजे ! कुम्भकर्ण, जो नीच राक्षस और पापकी खान 
याः उसे भी अरामजीन अपना परमधाम दे दिया | अतः वे मनुष्य [ निश्चय ही ] 
सन्द्युद्ध ह जा उन ARIAS नहीँ भजते || ७१ | 

“ot क अत फिर Zr अनी । समर भई सुभटन्ह श्रम घनी ॥ 
URAT कपिदळ-वळ ae | जिमि तून पाइ लाग अति डाढ़ा ॥ १ ॥ 
दिनका अन्त होनेपर दोनों सेनाएँ लौट पड़ीं । [ आजके युद्धमें ] योद्धाओंको 
बड़ा थकावट हुई | परन्तु श्रीरामजीकी कृपासे वानरसेनाका बळ उसी प्रकार बढ़ गया 
जसे घास पाकर अग्नि बहुत बढ़ जाती है ॥ १ ॥ 
।जाहें निसिचर दिनु अरु राती । निज सुख कहें सुकृत जेहि नाती ॥ 

ag विलाप दसकंधर करई । वंधु-सीस पुनि-पुनि उर धरई ॥ २ ॥ 

उधर राक्षस दिन-रात इस प्रकार घटते जा रहे हैँ जिस प्रकार अपने ही मुखे 
कहनेपर पुण्य घट जाते दै | रावण बहुत विलाप कर रहा है | बार-बार भाई ( कुम्मकर्ण ) 
का सिर कल्जसे लगाता II र 

Uae नारि हृदय हति पानी । तासु तेज-वल बिपुल बखानी ॥ 

मेवनाइ तेहि अवसर MAS कहि ag कथा, पिता समुझायड ॥ ३ ॥ 

स्त्रिया उसके बड़े भारी तेज आर बळको बखान करके हाथोंसे छाती पीट-पीटकर 
रो रही दं | उसी समय मेघनाद आया ओर उसने बहुत-सी कथाएँ 
समझाया ॥ ३ ॥ 
देखेहु कालि MR मनुसाई | aa बहुत का करों बड़ाई | 
zi से बल~ रथ Was । सो बळ, तात!न तोहि 


N 


आर कहा--] कल मेरा पुरुषार्थ देखियेगा 


ay 


eh Aa है 


a 


m e 
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हे तात | मैंने अपने इष्टदेवसे जो वळ ओर रथ पाया था वह बल [ और रथ ] अबतक 
आपको नहीं दिखलाया था ॥ ४ ॥ 
fe बिधि जल्पत भयड बिहाना । ag दुआर लागे कपि नाना ॥ 
इत कपि-भालु कारू- सम बीरा । उत रजनीचर अति रनघीरा ॥ ५ ॥ 
इस प्रकार डींग मारते हुए सबेरा हो गया । लंकाके चारों द्रवाजोंपर बहुत-से 
वानर आ डटे। इधर कालके समान वीर वानर-भाळू हैं ओर उधर अत्यन्त रणधीर 
राक्षस ॥ ५ ॥ 
we सुभट निज- निज जय-हेतू । बरनि न जाइ समर ,खगकेतू!॥ ६ ॥ 
दोनों ओरके योद्धा अपनी-अपनी जयके लिये लड़ रहे हैं । हे गरुड़ | उनके 
युद्धका वणन नहीं किया जा सकता ॥ & ॥ 
gotta मायामय , रथ ale was अकास। 
QST Jas agera करि juz कपि- कटकहि चास ॥ ७२ ॥ 
मेघनाद उसी ( पूर्वोक्त ) मायामय रथपर चढ़कर आकाशमें चला गया ओर 
अट्टहास करके गरजा, जिससे वानरोंकी सेनाम भय छा गया ॥ ७२ ॥ 
चो०-सक्ति „ सूरु ५ -तरवारि » पाना | अस्-सख, कुलिसायुध नाना ॥ 
डारइ परसु , परिघ, पाषाना । लागेउ af करे बहु बाना ॥ १॥ 
वह शक्ति; WS तलवार; कृपाण आदि अस्त्र, शास्त्र एवं वज्र आदि बहुत-से 
आयुध चलाने तथा WA, परिघ, पत्थर आदि डालने ओर बहुत-से ब्राणोंकी बृष्टि 
करने लगा ॥ १ ॥ 
दस दिसि रहे बान नभ छाई। मानहुँ मवा मेघ-झरि लाई ॥ 
धरू-धरु-मारु सुनिअ धुनि काना । जो मारइ तेहि कोउ न जाना ॥ २ ॥ 
आकाशमै दसों दिशाओंमे बाण छा गये) मानो मघा नश्चत्रके बादलोंने झड़ी लगा 
दी हो । 'पकड़ो, पकड़ो, मारो? ये शब्द कानोंसे सुनायी पड़ते हैं । पर जो मार रहा है 
उसे कोई नहीं जान पाता ॥ २॥ 
गहि गिरि|तरु अकास कपि धावहिं । देखहिं तेहि नुदुखित फिरि आवहिं ॥ 
अवघट- घाट ,बाट , रिरि - कंद्र । मॉया-बल कीन्हेसि सर-पंजर ॥ ३ ॥ 
पर्वत ओर aAA लेकर वानर आकाशमें दौड़कर जाते हैं | पर उसे देख नहीं 
पाते, इससे दुखी होकर लौट आते हैं--मेघनादने मायाके बलसे अटपटी asa, रास्तों 
और पर्वत-कन्दराओंको बाणोंके पिंजरे बना दिये ( बाणोंसे छा दिया )॥ ३ ॥ 
जाहि कहा, ब्याकुळ भए बंदर । सुरपति- बंदि परे जनु संदर ॥ 
मारुतसुत + अंगद, AS, नीला । कीन्हेसि बिकल सकल बलसीला ॥ ४ ॥ 
अब कहाँ जाय, यह सोचकर ( रास्ता न पाकर ) वानर व्याकुल हो गये । मानो 
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पर्वत इन्द्रकी केदमें पड़े हों | मेघनादने मारुति हनुमान्‌ अंगद, नळ और नीळ आदि 
सभी बलवानोंको व्याकुल कर दिया || ४ || 

पान लाछमन ५ gala बिभीषन । सरान्ह मार कान्हास जजर तन ॥ 

पुनि रघुपति सँ जूझ लागा । सर sigs. होइ लागहिं नागा ॥ ५ ॥ 

फिर उसने लक्ष्मणजी, सुग्रीव ओर विभीषणको amis मारकर उनके ata 
चलनी कर दिया | फिर वह श्रीरघुनाथजीसे लड़ने लगा | वह जो बाण छोड़ता है; वे 
साप होकर लगते हैं || ५ ॥ 

व्याळ- पास - बस UC खरारी | Aad, अनत. एक . अव्रिकारी ॥ 

नट-इच BUC चारत कर नाना | सदा «dA, एक भगवाना ॥ | 

जो स्वतन्त्र, अनन्त, एक ( अखण्ड ) ओर निर्विकार हैं, वे खरके दात्र श्रीरामजी 
[ लीलासे ] नागपाशके वशमें हो गये ( उससे ža गये ) | श्रीसमचन्द्रजी सदा. स्वतन्त्र) 

क ( अद्वितीय ) भगवान्‌ हैं | वे नरकी तरह अनेकों प्रकारके fad चरित्र 
करते हैँ | ६ | 

रन सोभा-ळगि sy बँधायो | नागपास , देवन्ह भय पायो ॥ ७ ॥ 

रणकी शोभाके लिये प्रभुने 'अपनेके नागपाशमें बँँघा लिया; किन्तु उससे 
देवताओंको बड़ा भय हुआ ॥ ७॥ 

दो०-- गिरिजा), stg नाम जपि,मुनि काटहि भव-पास। 
सो कि बंध तर आवइ -ब्यापक , बिस्व - निवास ॥ ७३ ॥ 

[ शिवजी क ] हे गिरिजे ! जिनका नाम जपकर मुनि भव ( जन्म- 
मृत्यु ) की फाँसीको काट डालते हैं, बे सर्वव्यापक और विश्वनिवास ( विश्वके आधार ) 
प्रभु कहीं बन्धनमे आ सकते हैं ? || ७३ ॥ 

चो०-चरित राम के सगुन, wart) तर्कि न जाहिं बुद्धि-बल-बानी ॥ 

अस बिचारि,जे तम्य बिरागी ॥ wats भजहिं , तर्क सब त्यागी ॥ १ ॥ 

हे भवानी | श्रीरामजीकी इन सगुण लीलाओंके विप्रयमें बुद्धि ओर वाणीके बळसे 
तर्क ( निर्णय ) नहीं किया जा सकता | ऐसा विचारकर जो तच्तज्ञानी और विरक्त पुरुष 
हैं वे सब तक ( शंका ) छोड़कर श्रीरामजीका भजन ही करते हैं ॥ १ ॥ 

व्याकु कटकु कीन्ह घननादा । पुनि भा प्रगट, कहइ दुर्बादा ॥ 

जामवंत कह, खळ रहु stat । सुनि करि, ताहि क्रोध अति बाढ़ा ॥ २ ॥ 

मेघनादने सेनाको व्याकुळ कर दिया । फिर वह प्रकट हो गया ओर दुर्वचन 
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य तरल त्रिसूल चलायो । amia कर गहि, सोड धयो ॥ ३ ॥ 

मेने बूढ़ा जानकर तुझको छोड़ दिया था । अरे अधम ! अब तू 
है ? ऐसा कहकर उसने चमकता हुआ. Te चलाया | 

न्‌ उसो FREF हाथसे पकड़कर दोडा ॥ ३ ॥ 

मारिसि भेघनाद के छाती । परा भूमि घुर्मित सुरवाती ॥ 


s 


पुनि रिसान, गहि चरन फिरायो | महि ie faa बल TAMA ॥ ७ ॥ 
और उसे मेघनादकी छातीपर दे मारा | वह देवताओंका दात्र चक्कर खाकर ge- 
पर गिर पड़ा | जाम्बवानूने फिर क्रोधमें भरकर पर पकड़कर उसको घुमाया ओर प्रृथ्वी- 


पर पटककर उसे अपना बळ दिखलाया || ४ 
बर-प्रसार सो सरइ न मारा | तब गहि पद लंका पर डारा ॥ 
set देवरिधि गरुड पठायो । राम- समीप सपदि सो आयो ॥ N 
| किन्तु ] वर्दानके प्रतापसे वह मरे नहीं सरता | तब जाम्बवानूने उसका पेर 
पकड़कर उसे लंकापर फेंक दिया | इधर देवपि नारदजीने गरुड़को भेजा | a तुरंत ही 
श्रीरासजीके पास आ पहुँचे ॥ ५ ॥ 
Pen खगपति सव धरि खाण , माया - नाग- TEA । 
A माया- विगत भए सव, हरपे वानर - जूथ ॥ ७2(क) N 
पक्षिराज Tess सब माया-सपाके समूहको पकड़कर खा गये | तब सब MAÑ- 
के झुंड मायासे रहित होकर हर्षित हुए ॥ ७४ ( क ) ॥ 


हे गिरि-पादप- उपळ- नस्व+घाए कीस रिसाइ। 
चळे तमीचर lancet, गढ़ पर चढ़े पराइ ॥ ७2(ख) ॥ 


पत्थर आर नख धारण किये वानर क्रोधित होकर दोड़े | निशाचर 
THe दाकर भांग चल आर भागकर eat चढ़े गये || ७४ ( a 
क सुरछा जाग 'पताह agia १राज आंत लागी ॥ 
age | इरत Was 'शिरिंबर कदरा। करा अजय मख, अस मन घबरा ॥ ५ ॥ 
मेघनांदकी मूच्छा छूटी) | तब | पिताको देखकर उसे बड़ी ad लगी | में अजब 
( अजेय होनेको ) यज्ञ करूं, ऐसा मनर्म निश्चय करके वह तुरंत श्रेष्ठ पर्वतकी गफामें 
चला गया ॥ १ ॥ 
get बिभीषन मंत्र बिचारा । gag नाथ!बर age उदारा ॥ 
मेवनाद मख करड AMA खळ , मायावी , देव -सतावन ॥ २ ॥ 
यहाँ विभीषणने यह सलाह विचारी [ और श्रीरामचन्द्रजीसे कहा---] 
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पाइहि | aalam ya जीति न जाइाह ॥ 

ख माना | बोळे अंगदादि कापे नाना ॥ ३॥ 

र पायेगा तो हे नाथ ! फिर मेघनाद जल्दी जीता 
Tala aza सुख माना और अंगदादि बहुत-से 
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छिमन - संग जाहु सब नाई । करहु Bia am कर जाई ॥ 
छमन ! मारेडु रन ओढी | देखि सनय GUTS आत मोही ॥ ४ ॥ 
। ! स्व लोन Sah साथ जाओ और जाकर यज्ञको विध्वंस करो | हे 
समे तुम उसे मारना | देवताओको भयभीत देखकर मुझे बड़ा दुःख ह ॥४॥ 
मरेहु तेहि बंल -बुद्धि -उपाई । जहिं छीज निसिचर, सुचु agt F 
जामतंत , सुग्रीव » बिभीवन | सेन-समेत gg das जन॥ ५॥ 
ह भाई ! दुनो: उसको ऐसे वळ ओर बुद्धिके उपायसे मारना, जिससे निशाचरका 
नाळ हो | हे seam: सुग्रीव और विभीषण ! तुम तीनों जने सेनासमेत [ इनके J 
साथ रहना ।। ॥ 
जब रघुबीर दीन्हि अनुसासन । कटि निषंग कसि,साजि सरासन ॥ 
प्रभु प्रताप उर धरि रनथीरा | बोळे घन इव गिरा vate ॥ ६ ॥ 
[ इस प्रकार ] जव श्रीरघुवीरने आज्ञा दी; तब कमरमें तरकस कसकर आर | 
aay सजाकर ( चढाकर ) रणधीर श्रीलक्ष्मणजी wa प्रतापको हृदय धारण 
aan समान गम्भीर वाणी बोळ --|| ६ ॥ 
जों तेहि आजु बघे Ge आवों । तो रघुपति-सेवक न wart 
ai सत संकर até सहाई । तद॒पि gas, रघुबी 
यदि मैं आजं उसे विना मारे आऊँ, तो श्रौरथुनाथजीका से 
यदि Hadi गटर भी उसकी सहायता करें तो भी श्रीरघुवीरकी ढु 
मार ही डाळूगा ॥ ७ || क 


a5” दो०- रघुपति- चरन नाइ सिरु) चले 
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वानरोंने जाकर देखा कि वह बैठा हुआ खून और मैंसेकी आहुति दे रहा है। 
वानरोने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया | फिर भी जव वह नह उठा; तब वे उसकी 
प्रशांसा करने लगे ॥ १॥ 
तदपि न उठ Rfg कच जाइ | लातन्हि हति-हति, चले पराइ ॥ 
S tage घावा, कपि भागे। आए af रामानुज आगे॥ २॥ 
इतनेपर भी वह न उठा; [ तब ] उन्होंने जाकर उसके बाल पकड़े ओर लातोंसे 
मार-मारकर वे भाग चले | वह त्रिशूल लेकर दोड़ा, तब वानर भागे ओर वहाँ आ गये 
जहाँ आगे लक्ष्मणजी खड़े थे ॥२॥ 
आवा परम क्रोध कर मारा । गर्ज घोर रव बारहिं बारा ॥ 
कोपि मरुतसुत - अंगद am । हति त्रिसूछ उर, धरनि गिराए ॥ ३॥ 
वह अत्यन्त क्रोधका मारा हुआ आया ओर बार-बार भयङ्कर शब्द करके गरजने 
लगा | मारुति ( हनुमान्‌) और अंगद क्रोध करके दोड़े । उसने छातीमें त्रिशूल 
मारकर दोनोको धरतीपर गिरा दिया ॥ ३॥ 
प्रभु कहुँ छाँड्रेसि सूळ प्रचंडा। सर हति, कृत अनंत जुग खंडा ॥ 
उठि बहोरि मारुति + जुबराजा | हतहिं कोपि तेहि ,घाउ न बाजा ॥ ४ ॥ 
फिर उसने प्रभु श्रीलक्ष्मणजीपर प्रचण्ड ape छोड़ा । अनन्त ( श्रीलक्ष्मणजी ) 
ने बाण मारकर उसके दो SS कर दिये | हनुमानजी और युवराज अङ्गद फिर उठकर 
क्रोध करके उसे मारने लगे; पर उसे चोट न लगी ॥ x | 
फिरे बीर, रिपु मरइ न मारा। तब धावा ) करि घोर चिकारा ॥ 
आवत Ga, Fe जनु काला । लछिमन छाडे बिसिख कराला ॥ ५ ॥ 
ARI ( मेघनाद ) मारे नहीं मरता; यह देखकर जब वीर लौटे, तब वह घोर 
चिग्घाड़ EÈ दौड़ा | उसे कुछ कालकी तरह आता देखकर लक्ष्मणजीने भयानक बाण छोड़े | 
देखेसि आवत पबि-सम बाना । तुरत भयउ खल अंतरधाना N 
बिबिध बेष र करइ SUS । कबहुंक प्रगट ) कबहुँ gR जाई ॥ ६ ॥ 
वज्ञके समान बाणोंको आते देखकर वह दुष्ट तुरंत अन्तर्धान 
भाँति-भाँतिके रूप धारण करके युद्ध करने लगा | वह कभी प्रकट 
छिप जाता था ॥ ६॥ 
देखि अजय Rg, डरपे कीसा । परम क्रुद्ध तब was अहीसा n 
fend मन अस मंत्र R पापिहि सें बहुत खेलावा ॥ ७॥ 
शत्रुको पराजित न होता देखकर वानर डरे | तब सर्पराज शेषजी ( लक्ष्मणजी ) 
बहुत ही क्रोधित हुए.। लक्ष्मणजीने मनमें यह विचार दृढ़ किया कि इस पापीको मै 


हो गया और फिर 
होता था और कभी 
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बहुत खेला चुका [ अब और अधिक खेलाना अच्छा नहीं; अब तो इसे समाप्त ही कर 
देना चाहिये |] ॥ ७॥ ae 

सुमिरि कोसलाधीस - प्रतापा | सर संधान कीन्ह, करि दापा ॥ 

छाड़ा बान » माझ उर SAT मरती बार कपड सब त्यागा ॥ ८ ॥ 

कोसलपति श्रीरामजीके प्रतापका स्मरण करके लक्ष्मणजीने वीरोचित दप करके 
बाणका सन्धान किया | बाण छोड़ते ही उसकी छातीके बीचमें लगा | मरते समय उसने 
सब कपट त्याग दिया ॥ ८॥ है 

दो०-रामाडुज कहूँ? रासु कहे (अस कहि sista प्रान | 


० #5? || धन्य! धन्य! तव जननी , कह अंगद - हनुमान ॥ ७६ ॥ 


शमके छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ हैं ! राम कहाँ हैं £ ऐसा कहकर उसने प्राण 
छोड दिये wee और हनुमान्‌. कहने SGN माता धन्य हैः धन्य है, [ जोतू 
लक्ष्मणजीके हाथों मरा और मरते. समय श्रीराम-लक्ष्मणको स्मरण करके तूने उनके 
नामोंका उच्चारण किया | ]॥ ७६ Ul Seer. 

चौं०-बिनु प्रयास हनुमान उठायो। लंका- द्वार राखि Ts आयो ॥ 

तासु मरन सुनि सुर-गंधबौ | चढ़ि बिमान आण नभ सर्बा ॥ १॥ 

हनुमानजीने उसको बिना ही परिश्रमके उठा लिया और लंकाके दरवाजेपर रखकर 
वे लौट आये | उसका मरना सुनकर देवता और गन्धव आदि सब विमानोपर चढ़कर 
आकाशमें आये ॥ १॥ हे 

बरवि सुमन ,दुंदुभों amak | श्रीरघुनाथ- विमल - जसु गावहिं ॥ 

जय अनंत) जय जगदाधारा!। तुम्ह प्रभु सब देवन्हि निस्तारा ॥२॥ 

वे फूल वरसाकर नगाड़े बजाते हैं और श्रीरघुनाथजीका निर्मल यदा गाते हैं | 
हे अनन्त ! आपकी जय À हे जगदाधार | आपकी जय हो । दे प्रभो ! आपने सब 

देवताओंका [ महान्‌ विपत्तिसे | उद्धार किया |२॥ क. 
अस्तुति करि सुर-सिद्ध सिधाए | लछिमन , कृपां पहि आए ॥ 
gaa सुना दसानन जबहीं । सुरुछित भयउ, परेड महि तबहीं ॥ ३॥ 
देवता और सिद्ध स्तुति करके चले गये; तब लक्ष्मणजी पाके समुद्र श्रीरामजीके 

पास आये | रावणने ज्यों ही पुत्रवधका समाचार सुना? त्या ही वह मूछित होकर 

थ्वीपर गिर पड़ा ॥ ३॥ 

m oo रुदुन कर भारी । उर- ताडून , बहु भाँति पुकारी ॥ 
नगर-लोग सब ब्याकुळ-सोचा । सकल कहहिं दसकंधर पोचा ॥ ४॥- आ 
मन्दोदरी छाती पीट-पीटकर और बहुत प्रकारसे पुकार-पुकारकर बड़ा अर विलाप _ 

करने लगी | नगरके सब लोग शोकसे व्याकुळ हो गये | सभी रावणको नीच कहने ल्गे॥४ . 
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oaa BARS , विविधि वाब, समुझाइ सव ANT | 
a नस्वर रूप- जगत सब , Faz हृदये विचार ॥ ७७॥ 
तत्रे रावणने सब faa अनेका प्रकारसे समझाया कि समस्त जगतूका यह 
( दस्य ) रूप नाशवान्‌ SAA विचारकर देखा || ७७॥ 
नो०-तिन्हहि भ्यान उपदेसा Waa | आपुन रंद कथा सुभ-पावन ॥ 
पर - उपडेस कुसळ बहुतेरे। जे आवरि , ते नर न TATUNG 
रावणने उनको ज्ञानका उपदेश किया | वह स्वयं तो नीच देश पर उसकी कथा 
( बातें ) झुभ ओर पवित्र है | दूरुरोंका उपदेश देनेमें तो बहुत लोग निपुण होते हैं 
पर ऐसे लोग अधिक नहों हं जो उपदेशके अनुसार आचरण भी करते E ॥ १॥ 
निला सिरानि भयउ भिनुसारा । रगे भाल-कषि]चारिडुं द्वारा ॥ 
सुभट बोलाइ , इसानन बोला | रन-सन्छुख जा क! मन डोला ॥२॥ 
रात बीत गयी, सवेरा हुआ । रीछ-वानर [| फिर ] चारों दरवाजोपर. जा डटे | 
PS बुलाकर GGA रावणने कहा--लड़ाईमें दात्रुके सम्मुख जिसका मन 
डॉबाडोल हो; ॥ २॥ ee. 3 
सो अबहीं ae जाउ पराई। संजुग-बिम्ुत््‌ wi न भलाई ॥ 
faa gaas सें बयर बढ़ावा । Fes उतरु जो रिपु चढ़ि आवा ॥ ३ ॥ 
अच्छा है वह अभी भाग जाय | युद्धमं जाकर विमुखः होने ( भागने ) में मलाई 


नहीं है । मेने अपनी भुजाओके बलपर वेर बढ़ाया हे । जो यात्रु AS आया है; उसको 
मै [ अपने ही | उत्तर दे am ॥ 
अस कहि मसख्त-जबेग रथ साजा | वाजे सकल जुझाऊ बाजा ॥ 
Re | चले बीर सब अतुलित बली। जनु कज्जल के ati चली ॥ ४ ॥ 
$ 


ऐसा कहकर उसने पवनके समान तेज चलनेवाला रथ सजाया । सारे जुझाऊ 
( छड़ाईके ) बाजे बजने टगे । सव अतुलनीय बलवान्‌ वीर ऐसे चले मानो काजलकी 
आंधी चली हो || ४॥ 
aaga अमित ele तेहि काला | गनइ न, भुज-बळ«गर्व fate ॥ ७ ॥ 
उस समय असंख्य अशकुन होने लो । पर अपनी मुजाओंके बळका बड़ा गर्व 
aaa रावण उन्हें शिनता नहीं हैं ॥ ५ ॥ 
छं०--अलि गर्वे ,गनइ न ATA arate आयुध हाथ ते | 
भड शिरत रथ ते,वाजि-गज aa, भाजहि साथ ते ॥ 
mam, गीध कराल, BZA खान वोलहि अति घने | 
ag weed उळूक Wee. वचन परस भयावने ॥ 
अत्यन्त गवृके कारण वह शकुन-अशकुनका विचार नहीं करता | हथियार हाथोसे 
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गिर रहे हैं | योद्धा रथसे शि र निस्याइते हुए भाग 
जाते हैं । स्यार, गीध, कोए ओर गदहे शब्द कर रहे है | बहुत अधिक कुत्ते बोल रहे 

| उल्लू ऐसे अत्यन्त भवान काछके दूत हों ( मृत्युका 
संदेसा सुना रहे हो ) । 


~| 
र 
gaji 
H 


मन विश्राम | 
भून-द्रोह ta, मोहवस , UH- विमुख, रति-काप्र ॥ ७८ ॥ 
जो जीवोंके द्रोहमें रत है, मोहके वदा हो रहा हे, रामविमुस्व है और कामामक्त दै) 
उसको क्या कभी AAA भी सम्पत्तिः शुभ शकुन आर चित्तको शान्ति हो सकती 2? loci 
चों०-चलेउ निसाचर- कटकु अपारा | चतुरंगिनी अनी बहु धारा ॥ 
बिबिधि भाँति बाहन-रथ-जाना । AgS बरन पताक-ध्वन नाना ॥ १ ॥ 
UTAH अपार सेना चली | चतुरं गिणी सेनाकी बहुत-सी टुकड्यॉर्दे | अनेका प्रकार 
के वाहन; रथ ओर सवारिया हैं तथा बहुत-से रंगोकी अनेका पताकाए आर ध्वजाए हैं॥ १॥ 
चले मत्त गज- जूथ घनेरे। प्राबिट -जलउ मस्त जनु AX ॥ 
बरन-बरन बिरदेत — निकाया | समर-*सूर, जानाह बह माया ॥ I 
मतवाले हाथियोंके बहुत-से झुंड चले | मानो पवनसे प्रेरित हुए ATs बादल 
हों । रंग-बिरंगे वाना धारण करनेवाले वीरोंके समूह हैं, जो युद्धमें बड़े शूरवीर दे 
ओर बहुत प्रकारकी माया जानते हैं ॥ AI 
अति बिचित्र बाहिनी बिराजी । बीर बसंत सेन जनु सानी॥ 
चलत कटक , [AMAT डगहीं | छुभित पयोधि, कु बर डगप्रगहीं ॥ ३॥ 
अत्यन्त विचित्र फौज शोमित है | मानो वीर वसन्तने सेना सजायी हो | सेनाके 
चलनेसे दिशाओंके हाथी डिगने लगे, समुद्र क्षुभित हो गये ओर पवत डगमगाने छगे॥३॥ 
उठी रेनु, रबि ग्यउ छपाई । aed थकित , बसुधा अकुलाइ ॥ 
पनव- निप्तान घोर रव बानहिं | AST समय के घन जनु Wale ॥ ४ ॥ 
इतनी धूल उड़ी कि सूर्य छिप गये । [ फिर सहसा ] पवन रुक गया ओर प्रथ्वी 
अकुला उठी | ढोल और नगाड़े भीषण ध्वनिसे बज रहे हैं; जसे प्रख्यक्रालके बादल 


गरज रहे हो ॥ ४ ॥ 
भेरि , नफीरि, बाज सहनाई । मारू राग gaz- सुखदाई 


केहरि- नाइ बीर सब करहीं। नित- निज बळ-पौ हर 
मेरी, नफीरी ( तुरही ) और शहनाईमें योद्वाओंक्रो सुख 


कह दसानन, सुनहु Gill मर्द 
हों ately भूप द्वौ भाई । अस 
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रावणने कहा--हे उत्तम योद्धाओ ! सुनो, तुम रीछ-वानरोके sea मसल 
डालो | और में दोनों राजकुमार माइयोंको मारूंगा | ऐसा कहकर उसने अपनी सेना 
सामने चलायी ॥ ६॥ ३ टी 

यह सुधि ,सकल कपिन्ह जब पाई । घाण करि रघुबीर -दोहाईं ॥७॥ 

जब सब वानरोने यह खबर पायी, तब वे श्रीरघुवीरकी gers देते हुए दौड़े ॥७॥ 

छं०-घाए ras कराल मर्कट ड्रभालु काल- समान ते ! 

मानहेँ सपच्छ उड़ाहि भूधर-बूंद नाना वान à | 

नख , दसन, सेल , महाद्रुमायुध; सवल , संक न AAT | 

जय राम | रावन -मत्त़्गज, सृगराज-सुजसु Taree ॥ 

वे विशाल ओर काळके समान कराल वानर-भाळू दौड़े । मानो पंखवाले पर्वतोंके 
समूह उड़ रहे हो । वे अनेक वर्णोके हैं । नख, दाँत, पर्वत और बड़े-बड़े वृक्ष ही उनके 
हथियार हैं वे बड़े बलवान्‌ हैं और किसीका भी डर नहीं मानते । रावणरूपी मतवाले 
हाथीके लिये सिंहरूप श्रीरामजीका जय-जयकार करके वे उनके सुन्दर यशका वखान 


करते हैं । 
दो०--दुहु fa जय-जयकार करि , निज-निज जोरी जानि | 
af भिरे बीर, इत रामहि ,उत रावनहि वखानि॥ ७९ wv 
Ie नो ओरके योद्धा जय-जयकार करके अपनी-अपनी जोड़ी जान ( चुन ) कर 
इधर श्रीरघुनाथजीका और उधर रावणका बखान करके परस्पर भिड़ गये ॥ ७९॥ 
चो०-रावचु wit, fer रघुबीरा । देखि बिभीषन was अधीरा ॥ 
अधिक प्रीति ,मन भा संदेहा । बंदरे चरन , कह सहित सनेहा a ॥ 
रावणको रथपर और श्रीरघुवीरको विना रथके देखकर विभीषण अधीर हो गये । 
प्रेम अधिक होनेसे उनके मनमें सन्देह हो गया [ कि वे बिना रथके रावणको केसे जीत 
सकेंगे | । श्रीरामजीके चरणोंकी वन्दना करके वे स्नेहपूर्वक कहने लगे Ul १॥ 
नाथ न रथ, नहिं तन पइ-त्राना । केहि बिधि जितब बीर-बलवाना Jn 
सुनहु सखा कह कृपानिधाना । AR जय होइ सो स्यंदन आना ॥ २॥ 
हे नाथ ! आपके न रथ है, न तनकी रक्षा करनेवाला कवच है और न जूते ही 
हैं । वह बलवान्‌ वीर रावण किस प्रकार जीता जायगा १ कृपानिधान श्रीरामजीने कहा-- 
हे सखे ! सुनो, जिससे जय होती है, वह रथ दूसरा ही है॥ २॥ 
सौरज+धीरज तेहि रथ-चाका । सत्य» सील ढ़ AN- पताका ॥ 
बळ, विवेक) दम) परहित, घोरे। छमा , कृपा समता -रजु जोरे ॥ ३ ॥ 
सौर्यं ओर धैर्य उस रथके पहिये हैं । सत्य और शील ( सदाचार ) उसकी 
मजबूत ध्वजा और पताका हैं । बळ, विवेक; दम ( इन्द्रियोंका वशमें होना) और 
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परोपकार--ये चार उसके घोड़े हैं, जो क्षमा; दया और समतारूपी डोरीसे रथमें जोड़े 


हुए हैं ॥ ३॥ 
ईस-. भजनु सारथी सुजाना । बिरति चर्म „ संतोष कृपाना ॥ 
दान परसु, बुधि सक्ति प्रचडा | बर Aea कठिन कोदंडा ॥४॥ 
इश्वरका भजन ही [ उस रथको चलानेवाला'] चतुर सारथि है | वैराग्य ढाल 
हे आर सन्तोष तलवार है | दान फरसा है, बुद्धि प्रचण्ड शक्ति 2, श्रेष्ठ विज्ञान कठिन 
धनुष है ॥४॥ 
अमल- अचल मन त्रोन- समाना | सम जम,नियम, सिलीसुख नाना ॥ 
कवच अभेद बिप्र- गुर - पूजा । एहि सम, बिजय-उपाय न दूजा ॥ ५॥ 
निर्मळ ( पापरहित ) और अचल (स्थिर ) मन तरकसके समान है | शाम 
( मनका वमे होना )) [ अहिंसादि ] यम और [ शौचादि ] नियम--ये बहुत-सें बाण 
है । ब्राह्मणों ओर शुरुका पूजन अभेद्य कवच है | इसके समान विजयका दूसरा उपाय 
नहा हैं ॥ ५ ॥ 
सखा! धर्ममय अस रथ जाके | जीतन कहँ,न wag रिपु ताक ॥ ६॥ 
हे सखे ! ऐसा धर्ममय रथ जिसके हो उसके लिये जीतनेको कहीं aq ही 
ह ॥६॥ 
दो०--महा अजय संसार - रिपु ,जीति ane सो वीर । 
जाके अस रथ होइ दृढ़ , सुनहु,सखा मतिघीर/। co (क) ॥ 
हे धीरबुद्धिवाले सखा ! सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ. रथ हो; वह वीर संसार 
( जन्म-मृत्यु ) रूपी महान्‌ दुर्जय यात्रुको मी जीत सकता है [ रावणकी तो बात ही 


ad ॥ ८० (#) Il 
| सुनि प्रभु- वचन विभीषन , हरषि गहे पद्‌-कंज । . 
एहि मिस मोहि sege रामः कृपा- सुख- पुंज ॥ ८० (ख) ॥ 
प्रभुके वचन सुनकर विभीषणर्जीने हित होकर उनके चरणकमळ पकड़ लिये 
[ ओर कहा-- ] हे कृपा और सुखके समूह श्रीरामजी ! आपने इसी बहाने मुझे 
[ महान्‌ | उपदेश दिया || ८० (ख )॥ ~ 
a & [डत पचार Zana, इत. अंगद- हनुमान | 
लरत निसाचर,भालु-कपि, करि निज-निज प्रभु-आन ॥ ८० (ग) U 
उधरसे रावण ललकार रहा है और SRA अंगद और हनुमान्‌। राक्षस और 
रीछ-वानर अपने-अपने स्वामीकी Tee देकर लड़ रहे हैं || ८० (7) Il 
at -सुएु ब्रह्मादि, सिद्धू, सुनि, नाना । देखत रन, नभ चढे बिसाना॥ 
we उमा | रहे ae संगा । देखत राम - चरित रन-रंगा॥१॥ 
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ब्रह्मा आदि देवता ओर अनेकों सिद्ध तथा मुनि विमानेपर चढ़े हुए आकाशसे 
ुद्ध देख रहे हं। | शिवजी कहते हैं-- | हे उमा ! में भी उस समाजमें था ओर 
श्रीरामजीके रग-(ग ( रणोत्साद ) की लीला देख रहा था ॥ १॥ 


सुभट AAL- रस gg राख सात | काप AAG 9 रास - बल ताते tl 

एक-एक सन fade ,पचारहिं । एकन्ह एक ate, ale पारहिं॥२॥ र 

दोनों ओरके योद्धा रण-रसमें मतवाले हो रहे हैं| वानरोको श्रीरापजीका बळ हे; 
इससे वे जयद्ील हैं ( जीत रहे हें ) | एक दूसरेसे मिड़ते ओर ललकारते हे आर एक 
दूसरेकी मसळ-मसलकर प्रृथ्वीपर डाल देते हैं ॥ २॥ 

मारहिं , काटहिं , घरहिं , पछारहिं । सीस तोरि)सीसन्ह सन सारहिं ॥ 

उदर िडारहिं, सुजा उपारहिं। गहि पर,अचनि पटकि भट डारहिं ॥ 

वे मारते, काटते, पकडते ओर पछाड़ देते हं ओर सिर तोड़कर उन्हीं सिरोसे दूसरो- 


को मारते हैं | पेट फाड़ते हैं, भुजाएँ उखाइते हैं ओर ASIA पेर पकड़कर प्रथ्त्रीपर 
पटक देते हैं ॥ 3 ॥ 


निसिचर-भट महि गाइहिं भालू । ऊपर ढारि देहिं बहु बालू ॥ 
बीर बलीमुख gg- बिरुद्धे । देखिअत बिपुल,काल जनु क्रद्रे ॥ ४ ॥ 
राक्षस योद्धाओंको भालू प्रथ्वीमें गाइ देते हैं और ऊपरसे बहुत-सी बाळू 
देते हैं | युद्धमें राजु आसे विरुद्ध हुए वीर-बानर ऐसे दिखायी पड़ते हैं मानो बहुत-से 
क्रोधित काल हो ॥ ४ ॥ 
०—क्कुद्धे कृतांत समान कपि,तन aia सोनित , राजहा | 
Wale निसाचर- कटक भट ,वलवंत घन-जिमि गाजही ॥ 
मारहि , च्पेटान्हि एटि »दातन्ह काटि,लातन्ह मीजहीं | 
rant] मकरभालु,छऊल-वल करहि, जेहि खल छीजहीं ॥ १॥ 
क्रोधित हुए कालके समान वे वानर खून बहते हुए alia शोमित हो रहे 
हे । वे बल्वान्‌ वीर राक्षसांकी सेनाके योद्धाओंको मसळते ओर मेघकी तरह गरजते 
हैं | डॉटकर चपेटोसे मारते; aiid काटकर aaa पीस डालते हैं । वानर-भाळू 
चिग्बाइते ओर ऐसा छल-बल करते हैं जिससे दुष्ट राक्षस नष्ट हो जायें ॥ १॥ 
थार गाल फाराह ,उर ।वदारणाह ,गळ अतार्वारे मेलहा | 
gga जनु ataa तनु धार, समर-अंगन खलहों Il 
WEAR RE ,पछारु ,घोर गिरा गगन महि भरि रही | 
जय राम! जा तून ते Hea कर कुलिस ते कर तून सही ॥ 
वे Wad गाळ पकड़कर फाड डालते हैं; छाती चीर डाउते हैं ओर उनकी 
अँतड़ियाँ निकालकर गलेमें डाळ लेते हैं| वे वानर ऐसे देख पड़ते हैं. मानो प्रह्मदके 
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स्वामी श्रीनृसिंह भगवान्‌ अनेकों शरीर धारण करके युद्धके मेदानमें क्रीड़ा कर रहे हों | 
पकड़ो; मारो, काटो, पछाड़ो आदि घोर शब्द आकाश ओर प्रथ्वीम भर ( छा ) 
गये हैं | श्रीरामचन्द्रजीकी जय होश जो सचमुच वृणसे वज्र और वञ्रसे तूण कर 
देते हैं । ( नित्रैळको सबल और सवळको fade कर देते हैं ) ॥ 
aie ita दळ विचळत देखेखि , वीस शुजा दख चाप! 
ie? | रथ चढ़ि ade दसानन , फिरहु#फिरहु$करि दाप ॥ ८१॥ 
अपनी सेनाको विचलित होते हुए देखा, da बीस Bares दस धनुष लेकर 
रावण TAR चढ़कर गवं करके “लोटो, लोटो? कहता हुआ चला || ८१ ॥ 
नो०-घरायड परम क्रुद्ध दसकंधर । सन्मुख चले ge दे बंदर ॥ 
गहि कर पादप , उपल ,पहारां । डारेन्हि ता पर wale बारा ॥ १॥ 
रावण अत्यन्त क्रोधित होकर दौड़ा! | वानर हुंकार करते हुए | लड़नेके लिये | 
उसके सामने AS | उन्हाने हाथोंमें TA, पत्थर और पहाड़ लेकर रावणपर टी 
साथ डाळे ॥ १ ॥ 
ame सेल aq तन तासू । खंड-खंड होइ फूटहिं आसू ॥ 
चला न ,अचछ रहा रथ रोपी | रन-दुर्मद रावन अति कोपी ॥ २ ॥ 
पर्वत उसके वञ्रतुल्य शरीरमें लगते ही तुरंत टुकड़े-डकड़े होकर फूट जाते 
| अत्यन्त क्रोधी रणोन्मत्त रावण रथ रोककर अचल खड़ा रदा, | अपने स्थानसे | 
जरा भी नहीं हिला ॥ २॥ 
इत-उत झपटि >दुपटि कपि जोधा । मदे लाग, भयउ अति क्रोधा ॥ 
चले पराइ भालु -कपि नाना । त्राहि “त्राहि अंगद !हनुमाना/॥ ३ ॥ 
उसे बहुत ही क्रोध हुआ | वह इधर-उधर AA और डपटकर वानर 
Heit मसलने लगा | अनेकों वानर-भाळू “हे अंगद ! हे हनुमान्‌ ! रक्षा करो; 
रक्षा करो? [ पुकारते हुए ] भाग चळे ॥ ३ ॥ 
पाहि , पाहि , रघुबीर wash यह खळ खाद काल की नाइ ॥ 
AR देखे ,कपि सकल पराने। gag चाप सायक संघाने ॥ ४॥ 
हे रघुवीर ! हे. गोसाई ! रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये | यह दुष्ट काळकी भाँति 
हमें खा रहा है | उसने देखा कि सब वानर भाग छूटे । तब [ रावणने ] दस 
FAI बाण सन्धान किये || ४ ॥ 
छं०--संधानि धनु सर-निकर छाड़ेसि sor जिमि उड़ि लागहां | 
सर धरनी गगन दिस््विदिखि कह कपि भागही ॥ 
भयो अति कोलाहळ,विकळ कपि-दळ-भाळु arate आतुरे | 
रघुवीर करुना tay आरत-बंछु , जन- रच्छक 
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उसने धनुषपर सन्धान करके बाणोंके समूह छोड़े । वे वाण सर्पकी तरह उड़कर 
जा end थे । परथ्वी-आकाश और दिशा-विदिंशा सर्वत्र बाण भर रहे हैं । वानर भागें 
तो कहाँ १ अत्यन्त कोलाहल मच गया । वानर-भालओंकी सेना व्याकुल होकर d- 
पुकार करने लगी--हे रघुवीर ! हे करुणासागर ! हे पीड़ितोंके बन्धु | हे सेवकोंकी रक्षा 
करके उनके दुःख हरनेवाले हरि ! 
न दो०--निज दळ विकल देखि,कटि कसि, निषंग-धनु हाथ । 
x dP | लछिमन चले क्रुद्ध होइ, नाइ रामे-पद्‌ माथ ॥ ८२॥ 
अपनी सेनाको व्याकुल देखकर कमरमें तरकस कसकर और हाथमें धनुष लेकर 
श्रीरघुनाथजीके चरणोंपर मस्तक नवाकर लक्ष्मणजी क्रोधित होकर चले || ८२ ॥ 
ato खळ |का मारसि कपि-भाल मोहि fete , तोर में काळू ॥ 
खोजत रहेउँ तोहि सुतघाती।। अजि निपाति जुड़ावर्ड छाती ॥ १ ॥ 
[ लक्ष्मणजीने पास जाकर कहा--] अरे दुष्ट | वानर-भाल॒ओंको क्या मार रहा 
है ? मुझे देख, मैं तेरा काल हूँ ? [ रावणने कहा--] अरे मेरे पुत्रके घातक ! मैं तुझीको 
हूँढ़ रहा था । आज तुझे मारकर [-अपनी ] छाती ठंडी करूँगा || १॥ 
| अस कहि छाडेसि बान प्रचंडा । लछिमन किए सकल सत खंडा ॥ 
i कोटिन्ह आयुध रावन डारे। तिल-प्रवान करि, काटि निवारे ॥ २ ॥ 
| ऐसा कहकर उसने प्रचण्ड बाण छोड़े । लक्ष्मणजीने सबके सैकड़ों टुकड़े कर 
डाले | रावणने करोड़ों Tea चलाये | लक्ष्मणजीने उनको तिलके बराबर करके 
काटकर हटा दिया ॥ २ ॥ E र 
पुनि निज बानन्ह कीन्ह प्रहारा । स्यंदनु संजि , सारथी मारा ॥ 
सत ~सत सर मारे दस भाला । गिरि संगन्ह जनु प्रबिसहिं व्याला ॥ ३ ॥ 
a फिर अपने बाणोंसे | उसपर ] प्रहार किया और [ उसके ] रथको तोड़कर 
सारथिको मार डाला । [्‌ रावणके ] दसो मस्तकोमें Sa बाण मारे; वे सिरोमें ऐसे 
पैठ गये मानो पहाड़के शिखरोंमें सप प्रवेश केर रहे हों || ३ ॥ 
पुनि सत सर मारा उर साहीं। प्रेउ TS, सुधि कछु नाहो ॥ 
उठा मबल पुनि , मुरुछा के । छाड़िसि, ब्रह्म दीन्हि जो साँगी ॥ ४ ॥ 
फिर सो बाण उसकी छातीमं मारे । बह प्रथ्वीपर गिर पड़ा, उसे कुछ भी होश 
न रहा । फिर मूर्च्छा छूटनेपर वह प्रबल रावण उठा- और उसने बह क्ति चलायी 


wm 


जो ब्रह्मजीने उसे दी थी । ४॥ - . 7 
छं०--सो ब्रह्म-दत्त प्रचंड सक्ति) अनंत -उर लागी सही । 
पर-यो बीर विकल उठाव दससुख अतुल वर्लुभहिमा रही i 
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ब्रह्मांड-भवन विराज जाके,एक सिर,जिमि रज कनी | 
तेहि चह उठावन मूढ़ रावन,जान नहि त्रिसुअन-धनी ॥ 
वह ब्रह्माकी दी हुई प्रचण्ड शक्ति लईमणजीकी ठीक छातीमें लगी । वीर लक्ष्मणजी 
व्याकुळ होकर गिर पड़े | तब रावण उन्हें उठाने लगा, पर उसके अतुलित बलकी 
महिमा यों ही रह गयी, ( व्यर्थ हो गयी) वह उन्हें उठा न सका) | जिनके एक ही 
RRR ब्रह्माण्ड्रूपी भवन धूलके एक कणके समान विराजता है उन्हें मूख रावण 
उठाना TI है | वह तीनों भुवनोंके स्वामी लक्ष्मणजीको नहीं जानता | 
दो०-देखि पवनसुत धायड , चोळत वचन कठोर | 
है | आवत कपिहि , हन्यो तेहि , मुष्टि प्रहार प्रधोर ॥ ८३ ॥ 
यह देखकर पवनपुत्र हनुमानजी कठोर वचन बोलते हुए दोड़े | हनुमानजीके 


ys 


Lae 


आत हा रावणन उनपर अत्यन्त भयङ्कर LAR प्रहार किया ॥ ८३ ॥ a 
धूर | (GP 


चौ०-जानु टेकि,कपि भूमि न गिरा। उठा सँभारि बहुत रिस भरा ॥| 
सुठिका एक ताहि कपि मारा । परेउ सेल ॥जनु बज्न-प्रहारा ॥ १ ॥ 
„हनुमानजी घुटने टेककर रह गये) प्रथ्वीपर गिरे नहीं । और फिर क्रोधसे भरे हुए 
सभालकर उठे | हनुमानजीने रावणको एक घूँसा मारा । वह ऐसा गिर पड़ा जेसे 
वञ्रकी मारसे पर्वत गिरा हो ॥ १॥ 
सुरुछा गै, बहोरि सो जागा । कपि-बल बिपुल सराहन लागा ॥ 
थिग-थिग मम पोरुष|धिग मोही!। जों तें जिअत रहेसि सुरद्रोही/॥ २ ॥ 
मूच्छां भंग होनेपर फिर वह जगा ओर हनुमान्जीके बड़े भारी बलको सराहने 
लगा | [ हनुमानूजीने कहा--] मेरे पौरुषको धिक्कार दै, धिक्कार है और मुझे भी 
धिक्कार है, जो हे देवद्रोही ! तू अब भी जीता रह गया | २॥ 
अस कहि,लछिमन कहु कपि ल्यायो | देखि, दसानन बिसमय पायो ॥ 
रघुवीर agg fit भ्राता! तुम्ह कृतांत भच्छक सुर-त्राता ॥ ३ ॥ 
ऐसा कहकर ओर लक्ष्मणजीको उठाकर हनुमानजी श्रीरघुनाथजीके पास ले आये | 
यह देखकर रावणको आश्चर्य हुआ | श्रीरघुवीरने [ लक्ष्मणजीसे ] कहा--हे भाई ! 
हृदयमें समझो, तुम कालके-भी भक्षक और देवताओंके रक्षक हो ॥ ३ Il 
सुनत बचन , उठि बेठ कृपाला । गईं गगन सो सकति कराला ॥ 
पुनि कोदंड-बान गहि धाए । रिपु सन्मुख अति आतुर आए ॥ ४ ॥ 
ये वचन सुनते ही कृपाल ळक्ष्मणजी उठ बैठे | वह कराळ शक्ति आकाशको चली 
गयी | लक्ष्मणजी फिर धनुष्र-बाण लेकर aS ओर बड़ी शीघ्रतासे शत्रुके सामने आ पहुँचे ।४। 
छं०--आतुर बहोरि विभंजि स्यंदन wa हति,ब्याकुळ कियो 
गिरयो धरनि द्सकंधर विकलतर बान सत ren हिः 
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सारथी दूसर घालि रथ, तेहि तुरत लंका ले गयो । 
रघुबीर-वंधु . प्रताप- पुंज ; वहोरि प्रभु-चरनन्हि नयो ॥ 


फिर उन्होंने बड़ी ही शीघ्रतासे रावणके रथको चूर-चूरकर और सारथिको मारकर 
उसे ( रावणको ) व्याकुळ कर दिया | सौ बाणोंसे उसका हृदय वेध दिया; जिससे रावण 
अत्यन्त व्याकुल होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा | तब. दूसरा सारथि उसे रथमं डालकर तुरंत 
ही लंकाको ळे गया । प्रतापके समूह श्रीरथुवीरके भाई लक्ष्मणजीने फिर आकर प्रभुके 
चरणोमे प्रणाम किया । 

दो०-उहाँ दसानन जागि करि,करे लाग कछु NA | 

\ 5 | राम-विरोध विजय चह,सठ हठ-बस अति अग्य ॥ ce 

वहाँ ( छंकामें ) रावण मूच्छसें जागकर कुछ यज्ञ करने लगा | वह मुख और 
अत्यन्त अज्ञानी हठवश श्रीरघुनाथजीसे विरोध करके विजय चाहता है || ८४ || 

चो०-इहाँ विभीषन सब सुधि पाई । सपदि जाइ रघुपतिहि सुनाई ॥ 

नाथ करइ रावन एक जागा । सिद्ध भएँ ale मरिहि अभागा ॥ १ ॥ 

यहाँ विभीषणजीने सब खबर पायी और तुरंत जाकर श्रीरघुनाथजीको कह सुनायी 
कि हे नाथ ! रावण एक यज्ञ कर रहा है | उसके सिद्ध होनेपर वह अभागा सहज ही 
नहीं मरेगा ॥ १ ॥ 

qag नाथ वेगि भट बंदर । करहिं बिधंस , आव दसकंधर ॥ 

प्रात होत ,प्रभु सुभट पठाए | हनुमदादि .) अंगद , सब धाए ॥ २ ॥ 

हे नाथ ! तुरंत वानर योद्धाओंको भेजिये; जो यंज्ञका विध्वंस करें; जिससे रावणं 
युद्धम आवे | प्रातःकाल होते ही प्रभुने वीर योद्धाओंको भेजा | हनुमान्‌ और अंगद 
आदि सब [ प्रधान बीर ] दौड़े ॥ २ ॥ 

कौतुक कूदि चढे कपि लंका । पेठे रावन _ भवन असंका ॥ 

जस्य करत जबहीं सो देखा । सकळ कपिन्ह भा क्रोध बिसेषा ॥ ३ ॥ 

वानर खेलसे ही कूदकर लंकापर जा चढ़े और निर्भय रावणके महलूमें जा घुसे | 
ज्यों ही उसको यज्ञ करते देखा; त्यों ही सब वानरोंको बहुत क्रोध हुआ || ३.॥ 

रन ते,निरज | भाजि ge आवा । get आइ बक -थ्यान लगावा ॥ 

अस कहि १ अंगद मारा लाता । faq न सठ स्वारथ मन राता ॥ ७ ॥ 

[ उन्होने कहा-- | अरे ओ निर्लज ! रणभूमिसे घर भाग आया और यहाँ आकर 
बगुलेका-सा ध्यान लगाकर बैठा है ? ऐसा कहकर अंगदने लात मारी | पर उसने इनकी 
ओर देखा भी नहीं) उस दुष्टका मन aS अनुरक्त था || ४ ॥ : 

छं०--नहिं RSG Coase छातन्ह मारहों । 
धरि केस,नारि निकारि वाहेर ,तेऽति दीन पुकारहीं n 
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तब उठेउ क्रुद्ध कृतांत - सम, गहि चरन,वानर डारई | 
एहि वी ह विधंस कृत,मख देखि मन मह हारई ॥ 


जब उसने नहीं देखा, तब वानर क्रोध करके उसे दाँतोंस पकड़कर [ काटने 
आर | छातोंसे मारने लगे | स््रियोंकी बाळ पकड़कर धरसे बाहर घसीट लायै, वे अत्यन्त 
ही दीन होकर पुकारने लगीं | तब रावण काळके समान क्रोधित होकर उठा और वानरांको 
पर पकड़कर पटकने लगा | इसी बीचमें वानरोंने यज्ञ विध्वंस कर डाला, यह देखकर वह 
मनमें हारने लगा ( निराश होने लगा ) । 
॥द्रो७--जग्य विधंसि , कुसळ कपि, आए रघुपति पास | 
चलेउ निसांचर क्रुद्ध होइ _त्यागि जिवन के आख ॥ ८५ ॥ 
यज्ञ विध्वंस करके संब चतुर वानर रघुनाथजीके पास आ गये | तब रावण जीनेकी 
आशा छोड़कर क्रोधित होकर चला ॥ ८५ ॥ 
चो०-चलत होहिं अति असुभ भयंकर । बेठहिं गीध ,उडाइ सिरन्ह पर ॥ 
भयउ कालबस , काहु न माना | कहेसि बजावहु जुद्ध- निसाना ॥ १ ॥ 
चलते समय अत्यन्त भयङ्कर अमङ्गल ( अपशकुन ) होने लगे | गीघ उड़-उड़- 
कर उसके सिरोपर बैठने लगे | किन्तु वह काळके वशा था; इससे किसी भी अपशकुनको 
नहीं सानता थो | उसने कहा-युद्धका डंका बजाओ || १ ॥ 
चली तमांचर- अना अपारा । बहु गज. रथ, पदात 7 असवारा iT] 
ay- सन्सुख at खळ कस | सलभ- ससूह अनल कहें जस ॥ 2 ॥ 
निशाचरोंकी अपार सेना चली । उसमें बहुत-से हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल 


zl वे दुष्ट प्रसुके सामने केसे दोड़े; जसे पतंगोंके समूह अग्निकी ओर [ जलनेके लिये ] 
दोड़ते है ॥ Ul 


aA 


get देवतन्ह अस्तुति कीन्ही | दारुन बिपति हमहि एहिं दीन्ही ॥ 
अब जनि, राम! खेलावहु एही । अतिसय दुखित होति बैदेही ॥ ३ ॥ | | 
इधर देवताओंने स्तुति की कि हे श्रीरामजी ! इसने हमको दारुण दुःख दिये = 
हैं। अब आप इसे [ अधिक ] न खेलाइये जानकीजी बहुत ही दुखी हो रही हैं ay 3 
eae बचन सुनि , प्रभु ह बन व वे o सुधारे बाना ॥ 
जटा जट Sh I l सुमन बीच-बिच गाये ग छ च a 

~ 


"प्री इ 


मस्तकपर जटाओंके जूड़ेको कसकर. बाँधे हुए हैं; उसके बीच-बीचमें 
गशोभित हो रहे ह ll ४ | : र 
अरुन- नयन , बारिद-तनु--स्यामा | अखिल - लोक - लोचनाभिरामा 
कटितट परिकर कस्यो निषंगा । कर ates कठिन : 


https://archive.org/details/muthulakshmiacadem 


$k 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 
८२२ # रामचरितमानस * 
लेह As yn x ~ c लोकोंके aN 
लाल नेत्र और मेघके समान श्याम शरीरवाळे ओर सम्पूर्ण लोकोंके नेत्रोंको 
आनन्द देनेवाले हैं । प्रभुने कमरमें फेंटा तथा तरकस कस लिया ओर हाथमें कठोर 
शाङ्गधनुष ले लिया || ५ 


छं०--सारंग कर सुंदर निषंग ,सिलीमुखाकर कटि कस्यो | 
yae पीन , मनोहरायत उर धराखुर-पद SEN ॥ 
कह दास तुलसी ,जबहि प्रभु सर-चाप कर फेरन लगे । 
ब्रह्मांड, दिग्गज, कमठ ,अहि,महि, fag भूधर डगमगे ॥ 

प्रभुने हाथमें शारङ्गधनुप्र लेकर कमरमें बाणोंकी खान ( अक्षय ) सुन्दर तरकस 
कस लिया | उनके भुजदण्ड पुष्ट हैं ओर मनोहर चोड़ी छातीपर ब्राह्माण ( भ्रगुजी ) 
के चरणका चिह्न शोभित है | तुलसीदासजी कहते हैं, ज्यों ही प्रभु धनुष-बाण हाथमें 
लेकर फिराने लगे; त्यां ही ब्रह्माण्ड, दिशाओंके हाथी, कच्छप, शेषजी, yeah, समुद्र 
और पर्वत सभी डगमगा उठे ! 

८6 दो०+-सोभा - देखि ; हरपि सुर, वरपहिं सुमन अपार | 
A जय जय जय करूनानिधि। छवि-वळु गुन-आगार ॥ ८६॥ 

[ भगवानकी ] शोभा देखकर देवता हर्षित होकर फूलोंकी अपार वर्षा करने 
लगे । और शोभा; शक्ति ओर गुणोके धाम करुणानिधान प्रभुकी जय हो; जय हो, 
जय हो [ ऐसा पुकारने लगे ]॥ ८६ ॥ ट्र 
चौ०-एहों बीच निसाचर - अनी । कसमसात आई अति घनी ॥ a 5 
देखि चले aga कपि-भट्टा । प्रलयकाळ के जनु JA- घट्टा ॥ १ ॥ 
इसी बीचमें निशाचरोकी अत्यन्त घनी सेना कसमसाती हुई ( आपसमें टकराती 
हुईं ) आयी। उसे देखकर वानर योद्धा इस प्रकार [ उसके ] सामने चले जैसे 
प्रलयकालके बादलोके SAE हों || १॥ 

बहु कृपान- तरवारि SAR l जनु दहँ दिसि दामिनीं दमंकहिं ॥ 

गज - रथ- तुरग - चिकार कठोरा । गर्जहिं , मनहुँ बलाहक घोरा ॥ २ ॥ 


। | बहुत सं कृपाण आर तलवार चमक रहा हं | मानो दसा दिद्याओंमें बिजलियाँ 
| aah रही हो | हाथी, रथ और घोड़ौका कठोर चिग्धाड ऐसा लगता हे मानो बादल 
H भयंकर गर्जन कर रहे हो || २॥ 

कपि-लंगूर बिपुळ नभ छाए । सनहुँ इंद्रधनु उए geen 

seq धूरि AME जल्धारा । बान- बुंद सै बृष्टि अपारा ॥ ३॥ 
बानरोंकी बहुत-सी पूछे आकाशमें छायी हुई हैं । [ बे ऐसी शोभा दे रही हैं ] 


मानो सुन्दर इन्द्रधनुष उदय हुए हों । धूल ऐसी उठ रही है मानो जलकी धारा हो | 
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बाणरूपी बूँदोंकी अपार बृष्टि हुई ॥ ३ ॥ 
ge दिसि qa करहिं प्रहारा । बज्रपात जनु बारहि बारा॥ 
रघुपति कोपि बान झरि लाई । घायल भै निसिचर ~ ससुदाई ॥ ४ ॥ 
दोनों ओरसे योद्धा पर्वताँका प्रह्मर करते हैं । मानो वारंवार वज्रपात हो रहा हो | 
श्रीरघुनाथजीने क्रोध करके बाणोंकी झड़ी लगा दी, [ जिससे ] राक्षसोंकी सेना घायल 
हो गयी Il ४ ॥ 
लागत बान , बीर चिक्करहीं । घुर्मि- घुर्मि जहँ.तहँ महि परहीं ॥ 
स्रवहिं सेल जनु fax भारी। सोनित सरि कादर ~ भयकारी ॥ ५ ॥ 
बाण लगते ही वीर चीत्कार कर उठते हैं ओर चक्कर खा-खाकर जहाँ-तहाँ प्रथ्वीपर 
गिर पड़ते हैं | उनके शरीरोंसे ऐसे खून बह रहा है मानो aah भारी झरनोंसे जल 
बह रहा हो | इस प्रकार डरपोकांको भय उत्पन्न करनेवाली रुधिरकी नदी बह चली ।५। 
$ द्र धिरः सरिता चली परम अपावनी | 
दोउ कूल ata रेत, चक्र,अवते/वहति भयावनी ॥ 
जलजंतु गज,पदचर, तुरग,खर,विविध वाहन,को TAN 
सर , सक्ति ,तोमर ,संर्प चाप तरंग चर्म कमठ घने ॥ 
रपोकोको भय उपजानेवाली अत्यन्त अपवित्र रक्तकी नदी बह चली । दोनों 
दळ उसके दोनों किनारे हैं । रथ रेत है ओर पहिये भंवर हैं । वह नदी बहुत भयावनी 
बह रही है । हाथी; des, घोड़े; गदहे तथा अनेकों सवारियाँ ही, जिनकी गिनती कोन 
करे, नदीके जलजन्तु हैं । वाण; शक्ति और तोमर सर्प हैं; धनुष RF हैं और ढाल 
बहुत-से कछुवे हैं | छै 
दो०--बीर परहि , जनु तीर- तरु, मज्ञा TE वह फेन | 
की (कादर देखि डर्राहे तह , खुभटन्ह के मन चेन ॥ ८७॥ 
वीर प्रथ्चीपर इस तसह गिर रहे हैं, मानो नदी-किनारेके वृक्ष ढह रहे हाँ | 
बहत-सी मजा बह रही दै; वही फेन है ! डरपोक जहाँ इसे देखकर डरते हैं; वहाँ उत्तम 
योद्धाओंके मनमें सुख होता है ॥ ८७ ॥ 
चों०-मजहिं , भूत , पिसाच वेताळ। । प्रमथ , महा झोटिंग कराला ॥ 
काक) कंक, ले भुजा हों । एक ते छीनि, एक ळे खाहीं ॥ १॥ 
भूत) पिशाच और बैताल) बड़े-बड़े झोंटोंवाळे महान्‌ भयङ्कर झोटिंग और प्रमथ 
( शिवगण ) उस नदीमें “खान करते हैं । कौए और चील ast लेकर उडते हैं और 
एक दूसरेसे छीनकर खा जाते हैं ॥ १ ॥ 
एक कहहिं, ts संघाई । सठहु | तुम्हार दरिद्र ar न जाई ॥ 
| कहँरत भट - घायळ तट गिरे । जहँ-तहँ Fag R 
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एक ( कोई ) कहते हैं; अरे मूखां ! ऐसी सस्ती ( बहुतायत ) हैं; फिर भी तुम्हारी 
दरिद्रता नहीं जाती ? घायल योद्धा तटपर पड़े कराह रहे हैं; मानो जहॉ-तहाँ ease 
( वे व्यक्ति जो मरनेके समय आधे जलमें रक घे जाते हैं ) पड़े हों 2 ॥ 
VO ) खेंचहिं ma ata तट भए। जनु बंसी खेळत चित दण ॥ 
हिं ,चढ़े खग जाहीं । जनु नावरि खेलहिं सरि माहीं ॥ ३ 
गीध आँतें खींच रहे हैं; मानो मछलीमार नदी-तटपरसे चित्त लगाये हुए ( ध्यानस्थ 
होकर ) बंसी खेल रहे हो ( बंसीसे मछली पकड़ रहें हो +) | बहुत-से योद्धा बढ़े जा रहे 
और पक्षी उनपर चदे-चले जा रहे हैं मानो वे नदीमें नावरि ( नोकाक्रीडा ) खेळ 
रहे हों || ३ ॥ 
जोगिनि भरि-भरि खप्पर संचहिं । भूत - पिसाच - बधू नभ नंचहिं ॥ 
भट “कपाल करताल बजावहिं l चाझुडा नाना बांध Wale ॥ ४ ॥ 
योगिनियाँ खप्परोमें भर-भरकर खून जमा-कर रही हें । भृत-पिशाचोकी स्त्रि 
आकाशमे नाच रही हैं । चामुण्डाए योद्ठाओकी. खोपड़ियोंका करताल बजा रही हैं 
और नाना प्रकारसे गा रही हैं ॥ ४ ॥ 
जबुक HBL करकट Ele | Alig, हुआ।ह, AAT 9 = 
कोटिन्ह रुंड-सुंड-विनु Tews | सीस परे महि ,जय-जय बोल्लहिं ॥ ५ ॥ 
गीदड़ोंके समूह कट-कट शब्द करते हुए मुरदोंको काटते, खाते, हुआँ-हु 
करते ओर पेट भर जानेपर एक दूसरेको डॉटते zd द द । करोड़ों धड़ बिना सिरके घूम 
हैं और सिर प्रथ्वीपर पड़े जय-जय बोळ रहे हैं || ५ ॥ 
छं०-बोछहि जो जय-जय सुंड, दंड प्रचंड सिर fg घावहीं। 
खप्परिन्ह खग्ग अछुज्झि Grate, सुभट भठन्ह ढहायहीं ॥ 
वानर निखाचर - निकर adie, रास-वल-दूर्पित भए 
संग्राम -अंगन खुभट Gale, रास सर- fake हए ॥ 
मुण्ड ( कटे सिर ) जय-जय बोलते हैं और प्रचण्ड रण्ड ( धड़ ) बिना face 
दौड़ते हैं । पक्षी खोपड़ियोमें उलझ-उलझकर परस्पर SS मरते हैं; उत्तम योद्धा दसरे 
योद्घाओको ढहा रह हि | श्रीरासचन्द्रजीके बल्से aad हुए वानर राक्षसोंके झुंडोको 
मसले डालते है | श्रीरामजीके वाणसमूहीसे मरे हुए योद्धा लडाईके मेदानमे सो 


न हृदय विचारा , भा निसिचर -. संघार । 
HRS कपि - भालु वहु, माया करों अपार ॥ ८८ ॥ 
रावणने हुदयमें विचार कि राक्षसोंका नाश श हो गया है | में अकेला हूँ और 
वानर-भाळू बहुत हैं? इसलिये मे अब अपार माया रचू ॥ ८८ ॥ . 
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चो०-देवन्ह प्रभुहि पयाद देखा । उपजा उर अति छोभ AAT ॥ 


` 


सुरपति fix रथ तुरत पठावा । हरष सहित, मातलि लं आवा ॥१॥ 

देवताओंने प्रभुकों पैदल ( बिना सवारीके युद्ध करते ) देखा; तो उनके हृदयमें 
बड़ा भारी क्षोभ (दुःख ) उत्पन्न हुआ | [ फिर क्या था ] इन्द्रने तुरंत अपना रथ 
भेज दिया | [ उसका सारथि ] मातलि हर्षके साथ उसे ले आया ॥ १॥ 

a-ga रथ दिव्य' अनूपा । हरपि चढ़े कोसळपुर - भूपा ॥ 

चंचल तुरग मनोहर चारी | अजर- अमर-मन- सम गतिकारी ॥ २ ॥ 


उस दिव्य अनुपम और तेजके पुञ्ज ( तेजोमय ) रथपर कोसलपुरीके राजा 
श्रीरामचन्द्रजी हर्षित होकर चढे | उसमें चार चञ्चल, मनोहर अजर, अमर और मनको 


A ` 


गतिके समान शीघ्र चलनेवाले ( देवलोकके ) घोडे जुते थे || २॥ 
wares रघुनाथहि देखी । चाए कपि , बळु पाइ बिसेपी n 
सही न जाइ कपिन्ह के मारी । तब रावन माया विस्तारी ॥ ३ " $ 
श्रीरघुनाथजीको रथपर चढ़े देखकर वानर विशेध बल पाकर दांडे | TARRI 
मार सही नहीं जाती | तब रावणने माया फलायी ॥ शाची 
सो माया रघुबीरहि बाँची। ळछिमन,कपिन्ह, सो मानी सांची ॥ क्क 
देखी कपिन्ह निसाचर - अनी | अनुज-साहित बहु macai uen [ 3 
एक श्रीरघुवीरके ही वह माया नहीं लगी । सब वानरोने और लक्ष्मणजीने भी उस 
मायाको सच मान लिया । वानरोंने राक्षसी सेनाम॑ भाई लक्ष्मणर्जीसहित TEI 
रामोंको देखा ॥ ४॥ > के द 
छं०--वहु राम-ललिमन देखि, मकट- भाळू मन अलि अपडर । 
जनु चित्र लिखित,समेत-लळिमन,जह सो तह चितवहि खरे ॥ 
निज सेन चकित विछोकि,हँसि,सर-चाप सजि कोसल-धनी | 
माया हरी, हरि निमिष मह, हरपी सकल मकट-अची i 
बहुत-से राम-छक्ष्मण देखकर वानर-भाळू मनमें मिथ्या _डरसे बहुत ही डर गये | 
लब्ष्मणजीसहित त्रे मानो चित्र लिखे-से जहा-के-तहाँ खडे देखने लगें । अपनी सेनाको 
आश्चर्यचकित देखकर कोसल्पति भगवान्‌ हरि ( ढुःखोंके हरनेवाले श्रीरामजी ) ने हसकर 


TAK वाण AY TH सारी माया हर ली | नानी ड सेना हर्षित a गयी | : 
दो०--बहुरि :राम सव- तन 'चितइ » वोळे बचने गभीर । | 
इंदजुद्ध Rag सकल , श्रमित भए अति बीर ॥ ८९ ॥ : 

फिर श्रीरामजी सबकी ओर देखकर गम्भीर वचन A वीरो | तुम सब बहुत | 


ही थक गये हो, इसलिये अब [ मेरा और रावणका ] ease देखो ॥ ८५॥ 
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चौ०-अस कहि, रथ रघुनाथ चलावा । बिप्र-चरन-पंकज सिरु नावा ॥ 
तब Vea क्रोध उर छावा । गर्जत - तजेत सन्सुख घावा ॥ १ ॥ 
ऐसा कहकर श्रीरघुनाथजीने ब्राह्मणोंके चरणकमलोंमें सिर नवाया ओर फिर रथ 
चलाया । तब रावणके हृदयमें क्रोध छा गया और वह गरजता तथा छलकारता हुआ 
सामने दोडा ॥ १॥ 
जीतेहु जे भट dm माहां। सुनु तापस|मैं तिन्ह-सम नाहीं ॥ 
रावन नाम, जगत- AT जाना । लोकप जाके बंदीखाना ॥ २ ॥ 
[ उसने कहा-- ] अरे तपस्वी ! सुनो, तुमने युद्धमें जिन योद्धाओंकों जीता दै, 
मैं उनके समान नहीं हूँ । मेरा नाम रावण है, मेरा यशा सारा जगत्‌ जानता है; लोक 
पाल्तक जिसके केदखानेमें पड़े हैं ॥ २॥ 
खर , दूषन , बिराध , तुम्ह मारा । बधेहु व्याश्र- इव वालि बिचारा ॥ 
निसिचर - निकर सुभट संवारेहु | कुंभकरन - घननादहि मारेहु ॥ ३ ॥ 
तुमने खर, दूषण और विराधको मारा । बेचारे बालिका व्याधकी तरह वध 
किया । बड़े-बड़े राक्षस योद्धाओके समूहका संहार किया ओर कुम्भकर्ण तथा मेघनाद- 
को भी मारा ॥ ३॥ 
आजु ae ag लेउँ निबाही । जों रन,सूप भाजि नहिं जाही ॥ 
आजु करडे , खल | काळ हवाले । प्रेहु कठिन रावन के पाळे॥४॥ 
अरे राजा ! यदि तुम रणसे भाग न गये तो आज में [ वह ] सारा वैर निकाल 
Sm | आज में तुम्हे निश्चय ही कालके हवाले कर दूँगा | तुम कठिन रावणके 
पाले पड़े हो ।। ४॥ मु 
सुनि gia )कालबस जाना। बिहँसि ,बचन कह कृपानिधाना ॥ 
सत्य ।सत्य | सब तव प्रसुताई । जल्पसि जनि देखाउ मनुसाई ॥ ५ ॥ 
रावणके SAAT सुनकर और उसे कालश जान क्ृपानिधान श्रीरामजीने हँस- 
कर यह वचन कहा-- तुम्हारी सारी प्रभुता, Sar तुम कहते हो, बिल्कुल सच है | पर 
अब व्यर्थ बकवाद न करो, अपना पुरुषार्थ दिखलाओ ॥ & ॥ 
छं०-जनि जल्पना करि,खुजसु नासहि नीति सुनहि,करहि छमा । 
संसार महे पूरुष त्रिविध , पाटल ) रसाळ , पनस १ समा ॥ 
एक JETA एक सुमन फल; एक फलइ केवळ लागहीं | 
एक FEC RCS AUT अपर;एक करहि,कहत न वागहीं ॥ 
व्यर्थ बकवाद करके अपने सुन्दर यशका नाश न करो | क्षमा करना, तुम्हें 
नीति सुनाता हूँ सुनो । संसारमें तीन प्रकारके पुरुष होते हैं--पाटल ( गुलाब ), आम 
और कठहलके समान । एक ( पाटल ) फूल देते हैं, एक ( आम je छ 
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या... >  - 
दोनो देते हैं ओर एक ( कटहल ) में केवळ फल. ही लगते हैं | इसी प्रकार [ पुरुषोम | 
एक कहते हैं [ करते नहीं ], दूसरे कहते ओर करते भी हैं ओर एक (तीसरे ) केवळ 
करते हैं; पर वाणीसे कहते नहीं | 
aS दो०--राम- वचन सुनि विहँसा, मोहि सिखावत ग्यान। 
बयरु करत नहि तव डरे,अब लागे प्रिय प्रान ॥ ९० ॥ 
श्रीरामजीके वचन सुनकर वह खूब हँसा [ और बोला-- || मुझे ज्ञान सिखाते हो ? 
समय वैर करते तो नहीं डरे, अब प्राण प्यारे लग रहे है || ९० || 
पो०-कहिं दर्बचन , FE APN | कुलिस- समान लाग Big सर ॥ 
नानाकार सिळीमुख are | दिसि अरु बिदिसि गगन महि छाए ॥ १ ॥ 


दुवेचन कहकर रावण क्रु होकर JAH समान बाण छोड़ने लगा | अनेका आकार- ; 


के बाण दौड़े और दिशा; विदिशा तथा आकाश ओर प्र॒थ्वीम सत्र जगह छा गये | १ ॥ 
पावक - सर gies रघुबीरा । छन Ag जरे निसाचर-तीरा ॥ 
छाडिसि dia सक्ति खिसिआई । बान - संग प्रभु फेरि चलाई ॥ २ ॥ 
श्रीरघुवीरने अग्निवाण छोड़ा, [ जिससे J रावणके सब बाण क्षणमरम भस्म al 
गये | तब उसने खिसियाकर तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी । [ किन्छु ] श्रीरामचन्द्रजीने उसको 
बाणके साथ वापस भेज दिया ॥ २॥ 
कोटिन्ह चक्र , Age पबारे । बिनु प्रयास, प्रभु काट निवार ॥ 
निफल AR रावन- सर कसें । खळ के सकर AAA जैसे ॥ ३ N 
बह करोड़ों चक्र और AAS चलाता है, परन्तु प्रश उन्हें बिना हा परिश्रम 
काटकर हटा देते हैँ। रावणके बाण किस प्रकार निष्फल होते हैं जेसे दुष्ट मनुष्यके 


सब मनोरथ !॥| ३ ॥ CO 
तब सत बान सारथी मारेसि । परेउ भूमि, जय राम, पुकारा ॥ 


राम,कृपा करि सूत उठावा । तब प्रभु परम क्रोध कडु पावा ॥ ४ i 

तब saa श्रीरामजीके सारथिको at बाण मारे | वह श्रीरामजीकी जय पुकार- 
कर प्रथ्वीपर गिर पड़ा | श्रीरामजीने करपा करके सारथिको उठाया । तब प्रभु अत्यन्त 
क्रोधको प्राप्त हुए ॥ ४ ॥ 
छं०--भण क्रुद्ध जुद्ध- विरुद्ध रघुपति, चोन- सायक्र HAAG | 

कोदंड- घुनि अति चंड खुनि,मनुजाद सव मारुत TN ॥ 

मंदोदरी - उर कंप , कंपति कमठ, ps त्से | 

चिक्करहि दिग्गज दसन गहि महि देखि सुर za Il 

gan age विरुद्ध श्रीरघुनाथजी क्रोधित हुए+ तब तरकसम वाण कसमसाने 
लगे ( बाहर निकलनेको आतुर होने लगे ) | उनके AAI अत्यन्त प्रचण्ड शब्द 


शक 
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( रङ्कार ) सुनकर मनुष्यभक्षी सब राक्षस वातग्रस्त हो गये ( अत्यन्त भयभीत हो गये ) | 


मन्दोद्रीका हृदय कोप उडा; समुद्र, कच्छप, प्रथ्वी और पर्वत डर गये | दिशाओंके 
हाथी प्रथ्वीको दातासे पकड़कर Rasa लगे | यहद कौतुक देखकर देवता ZF | 
ah दो०-तावेड चाप श्रवन aftr , छोड़े विसिख कराल । 
राम- मारगन - गन चळे» लहलहात AT ब्याल ॥ ९१॥ 
घनुप्रकों कानतक तानकर श्रीरामचन्द्रजीने भयानक बाण छोड़े । श्रीरामजीके 
बाणसमूह ऐसे चले मानो सर्प लहलहाते ( लहराते ) हुए जा रहे हों ॥ ९१॥ 
चो०-चले बान १ सपच्छ जनु उरगा । ग्रथमहिं हतेड सारथी-तुरगा ॥ ग 
रथ बिभंजि, हति केतु पताका । गर्जा अति, अंतर बल थाका ॥ १ ॥/” 
बाण ऐसे चले मानो पंखवाळे सर्प उड़ रहे हो | उन्होंने पहले सारथि और 
घोड़ोको मार डाला । फिर रथको चूर-चूर करके ध्वजा ओर पताकाओंको गिरा दिया | 
तब रावण बड़े जोरसे गरजा, पर भीतरसे उसका बल थक गया था ॥ १ ॥ 
तुरत आन रथ चढ़ि, खिसिआना । अस्त्र-सस््र छाँड़ेसि बिधि- नाना ॥ 
बिफल a सब उद्यम ताके । जिसि परद्रोह- निरत मनसा के ॥ २॥ 
तुरंत दूसरे रथपर चढ़कर खिसियाकर उसने नाना प्रकारके अस्त्र-शस्त्र छोड़े | उसके 
सब उद्योग Fa ही निष्फल हो रहे हैं जेसे परद्रोहमें लगे हुए चित्तवाले मनुष्यके होते हैं । २ ॥ 
तब रावन दस qe चावा । बाजि चारि महि मारि गिरावा ॥ 
लुरग उठाइ , कोपि रघुनायक । खैंचि सरासन sie सायक ॥ ३ ॥ 
तब रावणने दस त्रिशूल चलाये ओर श्रीरामजीके चारों aS मारकर प्रथ्वीपर 
गिरा दिया | घोड़ोंको उठाकर श्रीरघुनाथजीने क्रोध करके धनुष खींचकर बाण छोड़े || ३॥ 
रावन- सिर = सरोज - बनचारी । चलि रघुबीर सिलीसुख ant ॥ 
दस- दस बान, भाळ दस मारे । निसरि गए चले रुधिर-पनारे ॥ ४ ॥ 
Ph सिररूपी कमळवनमें विचरण करनेवाले श्रीरघुवीरके बाणरूपी भ्रमरोकी 
पंक्ति चली । श्रीरामचन्द्रजीने उसके दसों सिरोमे दस-दस बाण आर- ये 
आ fo दस बाण मारे, जो आर-पार हो गये 
सवत VE WAS ASAT । प्रभु पुनि कृत धनु सर संधाना ॥ 
तीस तीर रघुबीर पबारे। gate समेत सीस महि पारे ॥ ५ ॥ 
रुधिर बहते हुए ही बलवान्‌ रावण दौड़ा | प्रभुने फिर धनुषपर बाण सन्धान 
किया । श्रीरघुवीरने तीस बाण मारे और बीसों झुजाओंसमेत zat सिर काटकर gest. 
पर गिरा दिये ॥ ५॥ ; : 
काटतहीं ) पुनि भए नबीने। राम बहोरि garde छीने ॥ 
K | प्रभु बहु बार बाहु-सिर हए। कटत., झटिति पुनि नूतन भए ॥ ६ ॥ 
~ 
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[ सिर ओर हाथ-- | काटते ही फिर नये हो गये | श्रीरामजीने फिर भुजाआ ओर 
सिरोंको काट गिराया | इस तरह प्रभुने बहुत बार भुजाए ओर सिर काटे | परन्तु काटते 
ही वे तुरंत फिर नये हो गये ॥ ६॥ 

पुनि-पुनि प्रभु काटत भुज-सीसा । अति कोतुकी कोसलाधीसा ॥ 

रहे छाइ नभ, सिर अरु वाहू । मानहुँ अमित केतु अरु राहू ॥ ७॥ 

प्रभु बार-बार उसकी भुजा और सिरोंको काट रहे हैं; क्योंकि कोसळपति श्रीरामजी 
बड़े कोतुकी हैं | आकाशमें सिर और वाहु ऐसे छा गये हैं; मानो असंख्य केतु 
और राहु हों॥ ७॥ 
| ०--जनु राहु- केतु अनेक नभ- पथ aa सोनित, धावहा | 
| रघुबीर-तीर प्रचंड लागहि , भूमि गिरन न Wet ll 
ल एक-एक सर,सिर-निकर छेदे ,नभ उडत इमे सोहहा | 

जनु कोपि दिनकर- कर-निक्रर,जह-तहे विघुतुद पोहही ॥ 
मानो अनेको राहु ओर केतु रुधिर बहाते हुए आकारामागसें ais रहे हो | 
श्रीरघुवीरके प्रचण्ड बाणोंके [ बार-बार | ळगनेसे वे प्रथ्वीपर गिरने नहीं पाते | एकः 
एक बाणसे समूह-के-समूह सिर छेदे हुए आकाइामें उडते ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो 
सूर्यकी किरणें क्रोध करके जहाँ-तहां राहुआंको पिरो रही हों | 
दो०-जिमि-जिमि प्रभु हर तासु सिर,तिमि-तिमि होह अपार | 
सेवत विषय विवर्ध जिमि » नित-नित नूतन मार ॥ ९२॥ 
जैसे-जैसे प्रभु उसके AUA काटते हैं वसे-ही-वसे वे अपार होते जाते हैं | 
जैसे विषयांका सेवन करनेसे काम ( उन्हें भोगनेकी इच्छा ) दिन-प्रति-दिन नया-नया 
बळ बढ़ता जाता है ॥ ९२॥ 
| चौं०-दसमुख देखि सिरन्ह के वाढी । बिसरा मरन» भई रिस गाढ़ी ॥ 

als मूढ़ महा अभिमानी | धायउ zag सरासन तानी॥ १ ॥ 

सिरोंकी बाढ देखकर रावणको अपना मरण भूल गया ओर बड़ा गहरा क्रोध 
| हुआ | वह महान्‌ अभिमानी मूर्ख गरजा ओर दसा धनुषाको तानकर दोडा ॥ १॥ 
| समर भूमि दसकंधर कोप्यों बरवि बान रघुपति-रथ तोप्यो ॥ 
| दंड एक ,रथ देखि न प्रेऊ। जनु निहार महुँ दिनकर दुरेऊ ॥ २॥ 
| रणभूमिमें रावणने क्रोध किया ओर बाण वरसाकर श्रीरघुनाथजीके रथको ढक 
दिया ; एक दण्ड ( घड़ी) तक रथ दिखलायी न पड़ा, मानो peA सूय छिप गया हो॥ २॥ 
; हाहाकार Gee जव कीन्हा । तब प्रभु कोपि कारमुक लीन्हा ॥ 
सर निवारि,रिपु के सिर काटे । ते दिसि-बिदिसि गगन महि पाटे ॥ ३॥ 
जब देवताओने हाहाकार किया, तब प्रभुने क्रोध करके धनुष उठाया। और 
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IAR वाणोंको हटाकर उन्होंने शत्रुके सिर काटे और उनसे दिशा, विदिशा, आकाश 


और प्रथ्त्री सबको पाट दिया | ३ ॥ 
सिर,नभ-मारग धावहिं । जय-जय धुनि करि भय उपजावहिं ॥ 
कहै लछिमन, सुग्रीव , कपीसा॥ कहँ रघुवीर कोसलाधीसा)॥ ४ ॥ 

_ काटे हुए सिर आकाशमार्गसे दौड़ते हैं और जय-जयकी ध्वनि करके भय उत्पन्न 
करते | “लक्ष्मण और वानरराज सुग्रीव कहाँ हैं १ कोसलपति रघुवीर कहाँ हैं १? || ४॥ 
कहें रामुऐकहि सिर निकर धाए देखि मर्कट भजि चले | 

walt ag रघुबंस मनि, de ache सिर वेधे भले ॥ 
सिरू-मालिका कर कालिका गहि,बंद-बंदन्हि वहु मिलीं | 
करि रुधिर-सरि मज्जन wae ,संत्राम-वट पूजन चली ॥ 

_ राम कहाँ हैं १? यह कहकर सिरोंके समूह AS, उन्हें देखकर बानर भाग 
चल | तब धनुष सन्धान करके रघुकुलमणि श्रीरामजीने हँसकर बाणोंसे उन सिरोंको 
भलीमाति बेघ डाला | हाथोंमें मुण्डोंकी मालाएँ लेकर बहुत-सी कालिकाएँ झुंड-के-झुंड 
मिलकर इकट्ठी हुई और वे रुधिरकी नदीमें स्नान करके चलीं | मानो संग्रामरूपी 
वटवृक्षकी पूजा करने जा रही हों | 
न tet उनि द्सकंठ क्रुद्ध होइ, छॉड़ी सक्ति प्रचंड। 

x चली विभीषन - सन्मुख, मनहँ काल कर दंड ॥ ९३॥ 
फिर रावणने क्रोधित होकर प्रचण्ड शक्ति छोड़ा । वह विभीषणके सामने ऐसी 
चली जैसे काल ( यमराज ) का दण्ड हो || ९३ || 

चौ०-आवत देखि सक्ति अति घोरा । प्रनतारति -aaa पन मोरा ॥ 

तुरत बिभीषन ws मेला । सन्मुख राम Wes सोइ सेला ॥ १॥ 
अत्यन्त भयानक शक्तिको आती देख और यह विचारकर कि मेरा प्रण शरणागत- 
के दुःखका नाश करना है श्रीरामजीने तुरंत ही विभीषणको पीछे कर लिया और 

सामने होकर वह शक्ति स्वयं सह ली ॥ १॥ 

A 5 \ लागि सक्ति GS कछु भई । प्रभु-कृत खेल gee बिकलई ॥ 
देखि बिभीषन प्रसु- श्रम पायो । गहि कर गदा, कुद्ध होइ धायो॥ २ ॥ 
शक्ति लगनेसे 3 कुछ मूर्छा हो गयी | प्रमुने तो यह लीला की, पर देवताओंको 
व्याकुलः हुइ प्रसुक म ( URE कष्ट 
रे कुभाग्य | सठ | मद - कुबुद्धे॥ तें सुर १ नर , सुनि, नाग» बिरुद्धे ॥ 
सादर सिव कहुँ सीस चढाए । एक- एक के कोटिन्ह पाए ॥ ३ ॥ 
[ और बोले- ] अरे अभागे ! मूर्ख, नीच edie ! तूने देवता; मनुष्य, मुनि, 
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नाग सभीसे विरोध किया | तूने आदरसहित शिवजीको सिर चढ़ाये | इसीसे एक-एकके 
बदलेमे करोड़ों पाये || ३ ॥ 
तेहि कारन,खल अब लगि diet | अब तव काळु सीस पर नाच्यो ॥ 
~ | राम-बिसुख as! चहसि संपदा । अस कहि हनेसि माझ उर गदा ॥ ४ ॥ 
उसी कारणसे अरे दुष्ट ! तू अबतक बचा है । [ किन्वु ] अत्र काळ तेरे सिरपर 
नाच रहा है। अरे मूर्ख ! तू रामविमुख होकर सम्पत्ति ( सुख ) चाहता है? ऐसा 
कहकर विभीषणने रावणकी छातीके बीचो-बीच गदा मारी ॥ ४ || 3 
छं०--डर- माझ गदा-प्रहार घोर, कठोर, लागत महि TA । 
दस बदन सोनित स्थवत,पुनि संभारि थायो रिख aTa ॥ 
द्वौ भिरे अतिवळ nega, विरुद्ध एकु-णकहि हने | 
रघुवीर- वळ-दर्पित विभीषजु ,घालि नहि ता कडु गने ॥ 
बीच छातीमे कठोर गदाकी घोर और कठिन चोट लगते ही वह एृथ्वीपर गिर 
पडा | उसके दसों मुखोंसे रुधिर बहने लगा; वह अपनेको फिर सभालकर क्रोधे भरा 
हआ दौड़ा | दोनों अत्यन्त बल्वान्‌ योद्धा मिड गये और मल्लयुद्धे एक दूसरेके विरुद्ध 
होकर मारने लगे । श्रीरघुवीरके बळसे गर्वित विभीषण उसको ( रावणः्जसे जगाद्वजयी 
योद्धाको ) पासंगके बराबर भी नहीं समझते । 
दो०--उमा! बिभीषनु रावनहि, सन्सुख चितव किं काड | 


A ४ | सो अब भिरत काल- ज्यों , श्रीरघुवीर - प्रभाड ॥ ३० IFA 


[ शिवजी कहते हैं--- ] हे उमा ! विभीषण क्या कभी रावणके सामने आल 
उठाकर भी देख सकता था ? परन्तु अब वही कालके समान उससे भिड़ रहा दै । 
यह श्रीरघुवीरका ही प्रभाव है ॥ ९४॥ 

चौं०-देखा श्रमित बिभीषनु भारी । धायठ हनूमान गिरि धारी ॥ 

रथ , तरंग, सारथी निपाता | हृदय-माझ तेहि मारेसि लाता ॥ १॥ 

J Bb 2 x a A पर्वत ण किये एः दौड़े i 

विभीषणको बहुत ही थका हुआ देखकर हनुमानजी पवत धारण किये 55 Is | 

उन्होंने उस पर्वतसे रावणके रथ; घोड़े और सारथिका संहार कर डाटा आर उसके 
सीनेपर लात मारी ॥ e i s 

ठाढ़ रहा » अति कंपित गाता । गयड बिभीषनु जह जनत्राता ॥ 

पुनि रावन कपि gas पचारी | aes गगन कपि पूँछ पसारी ॥ २ ॥ 

रावण खड़ा. रहा; पर उसका शरीर अत्यन्त कॉपने लगा | विभीषण वहाँ गये जहा 


सेबकोंके रक्षक श्रीरामजी थे | फिर रावणने ललकारकर दनुमानजीको मारा | वे पूँछ 


फैळाकर आकाझमें चले गये ॥ २॥ क्व 
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गहिसि पूँछ wait सहित उडाना | पुनि फिरि भिरेउ प्रबल हनुमाना ॥ 
लरत अक्रास, जुगळ सम जोधा । एकहि-एकु हनत करि क्रोधा ॥ ३ ॥ 
रात्रणने पूछ पकड़ ली, हनुमानजी उसको साथ लिये हुए ऊपर उड़े । फिर 
लोटकर महाबल्वान्‌ हनुमानजी उससे भिड़ गये | दोनों समान योद्धा आकाशामें लड़ते 
हुए एक दूसरेको क्रोध करके मारने लगे || ३॥ 
सोहहिं नभ, ळछळ-बल बहु करहीं | कजलगिरि - सुमेरु जनु लरहीं ॥ 
बुधि-बल निसिचर परइ न पारयो । तब मारुतसुत प्रभु संभारयो ॥ ७ ॥ 
दोनों बहुत-से छल-बछ करते हुए आकाशमें ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो 
कजलगिरि और सुमेरु पर्वत लड़ रहे हो । जब बुद्धि और बल्से राक्षस गिराये न गिरा 
तब मारुति श्रीहनुमानजीने प्रभुको स्मरण किया || ४ ॥ 
छं०--संभारि श्रीरघुवीर , धीर पचारि कपि cag eat 
सहि परत gÀ उठि लरत,देवन्ह जुगल RE जय-जय भन्यो ॥ 
हनुमंत संकट देखि , मकेट- भाळु क्रोधातुर चले । 
रन मत्त रावन सकल सुभट प्रचंड भुजबळ दुलमले ॥ 
श्रीरघुवीरका स्मरण करके धीर हनुमानजीने ललकारकर रावणको मारा । वे दोनों 
पृथ्वीपर शिरते ओर फिर ,उठकर लड़ते हैं; देवताओंने दोनोंकी ars पुकारी । 
हनुमानज्जीपर सङ्कट देखकर वानर-भाळू क्रोधातुर होकर दौड़े | किन्तु रण-सदमाते 
रावणने सब योद्धाओंको अपने प्रचण्ड भुजाओंके बलसे कुचल और मसल डाला | 
क तव रघुवीर पचारे, धार कीस प्रचंड । 
~ | कपि-बल प्रबल देखि तेहि, कीन्ह प्रगट पाषंड ॥ ९५ ॥ 
तब श्रीरघुवीरके छलकारनेपर प्रचण्ड वीर वानर दौड़े । वानरोंके प्रबळ दलको 
देखकर राबणने माया प्रकट की ॥ ९५॥ - 
चो०-अंतरयान भयड छन एका | पुनि प्रगटे खळ रूप अनेका ॥ 
रघुपति- कटक भाल-कपि जेते । we तहँ प्रगट दसानन aR ॥ ३ ॥ 
क्षणभरके लिये वह अदृश्य हो गया | फिर उस दुष्टने अनेकों रूप प्रकट किये | 
श्रीरघुनाथजीकी सेनामें जितने रीछ-वानर थे, उतने ही रावण जहाँ-तहाँ ( चारों ओर ) 
THz हो गये ॥ १॥ 
देखे कपिन्ह अमित दससीसा | जहैँ~तहँँ भजे भाळ अरु कौसा ॥ 
भागे बानर , nR न dit त्राहित्राहि| लछिसन ! रघुबीरा) २ ॥ 
वानरेंने अपरिमित रावण देखे | भाळू और वानर सब जहाँ-तहाँ ( इधर-उधर ) 
भाग चले | वानर धीरज नहीं धरते । हे लक्ष्मणजी ! हे स्थुवीर | बचाइये, बचाइये, 
यो पुकारते हुए वे भागे जा रहे हैं ॥ २॥ E 
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ae दिसि oat कोटिन्ह रावन । गर्जहिं घोर, कठोर , भयाचन ॥ 
डरे सकल सुर , चले पराई । जय के आस तजहु अब,भाई/॥ ३ N 
zai दिशाओंमें करोड़ों रावण दौड़ते हैं और घोर, कठोर; भयानक गर्जन कर 
रहे हैं | सब देवता डर गये और ऐसा कहते हुए भाग चले कि दे भाई ! अब जयकी 
आशा छोड़ दो! ॥ ३॥ i 
सब सुर जिते एक दसकंधर | अब बहु भए ,तकहु गिरि-कंदर ॥ 
रहे बिरंचि , संभु ,सुनि ग्यानी। जिन्हाजिन्ह प्रभुमहिमा कछु जानी ॥ ४ ॥ 
एक ही रावणने सब देवताओंको जीत लिया था, अब तो बहुत-से रावण हो गये 
हैं। इससे अब पहाड़की गुफाओंका आश्रय लो ( अर्थात्‌ उनमें छिप रहो ) । वहाँ 
ब्रह्मा) AT और ज्ञानी मुनि ही डटे रहे, जिन्होंने प्रमुकी कुछ महिमा जानी थी ॥ ४॥ 
छं०--जाना प्रताप ते. रहे निर्भय, कपिन्ह रिपु माने फुरे । 
चले fale मर्कट-भाळु Gas Gas पाहि/भयालुरे ॥ 
हनुमंत) अंगद ; नीळ) नळ / अतिबल लरत रन aH | 
मर्दहि द्सानन कोटि-कोटिन्ह ,कपट|भू-भट अंकुरे ॥ 
जो प्रभुका प्रताप जानते थे, वे निर्भय डटे रहे । वानरोंने शत्रुओं ( बहुत-से 
रावणा ) को सच्चा ही मान लिया । [ इससे ] सब वानर-भाळू विचलित होकर “हे कृपाल | 
रक्षा कीजिये? [ at gard हुए ] भयसे व्याकुळ होकर भाग चले । अत्यन्त बलवान्‌ 
रणबाँकुरे हनुमानजी, अङ्गद, नील और नळ लड़ते हैं और कपटरूपी भूमिसे अङ्करकी 
भाँति उपजे हुए कोटि-कोटि योद्धा रावणोंको मसले हैं। 
दो०--सुर - बानर देखे frac, det कोसलाघीस । 
५७४ | सजि सारंग एक सर, हते सकल दससीस ॥ ९६॥ 
देवताओं और वानरोंको विकल देखकर कोसळपति श्रीरामजी हँसे ओर याङ्ग 
धनुषपर एक वाण चढ़ाकर [ मायाके बने हुए ] सब रावणांको मार डाला | ९६ ॥ 
चौं०-प्रभु छन महुँ माया सब काटी । जिमि रबि se जाहि तम फाटी ॥ 
uaa एकु देखि , सुर हरषे। फिरे,सुमन बहु प्रझु पर बरषे ॥ १ ॥ 
TIA क्षणमरमें सब्र माया काट डाळी। जैसे सूर्यके उदय होते ही अन्धकारकी 
राशि फट जाती है ( नष्ट हो जाती है )। अब एक ही रावणको देखकर देवता हर्षित 
हुए और उन्होंने लौटकर प्रमुपर बहुत-से पुष्प बरसाये ॥ १ ॥ | 
भुज उठाइ रघुपति कपि फेरे | फिरे एक ¬एुकन्ह तब टेरे॥ 
प्रभु-बछ पाइ , भाळु ~कपि ae । तरल तमकि aga महि आए ॥ २॥ . 
श्रीरघुनाथजीने भुजा उठाकर सब वानरोंको CAT | तब वे एक दूसरेको पुकार 
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पुकारकर लौट आये । प्रभुका बल पाकर रीछ-वानर दौड़ पड़े । जल्दीसे कूदकर 
वे रणभूमिमें आ गये || २॥ 
अस्तुति करत देवतन्हि देखें । भयउँ एक में इन्ह के लेखें ॥ 
सठहु | सदा तुम्ह मोर MAS | अस कहि कोपि गगन पर Aas ॥ ३ ॥ 
देवताओंको श्रीरामजीकी स्तुति करते देखकर रावणने सोचा, में इनकी समझमें 
एक हो गया । [ परंतु इन्हें यह पता नहीं कि इनके लिये में एक ही बहुत हूँ ] और 
कहा--आरे Fat | तुम तो सदाके ही मेरे मरेल ( मेरी मार खानेवाले ) हो । ऐसा 
कहकर वह क्रोध करके आकाशपर [ देवताओंकी ओर ] दोडा ॥ ३ ॥ 
हाहाकार करत सुर भागे । खलहु! जाहु ae सोरे आगे त 
देखि बिकल सुर, अंगद धायो । कूदि ,चरन गहि भूमि गिरायो ॥ ४ ॥ 
देवता हाहाकार करते हुए भागे | [ रावणने कहा--] gA ! मेरे आगेसे कहाँ 
जा सकोगे १ देवताओंको व्याकुल देखकर अंगद दौड़े और उछलकर रावणका पैर पकड़- 
कर [ उन्होंने ] उसको प्रथ्वीपर गिरा दिया || ४ ॥ 
छं०--गहि भूमि पार-यो,लात मारयो ब्रालिसुत प्रभु पहि गयो । 
संभारि उठि,दसकंठ घोर- कठोर रव गर्जत भयो ॥ 
करि दाप,चाप चढ़ाइ दुस walt सरव वरषई। 
किए सकल भट घायल अयाकुल,देखि,निज बळ हरषई ॥ 
उसे पकड़कर TAN गिराकर लात मारकर बालिपुत्र अंगद प्रभुके पास चले 
गये | रावण सँभळकर उठा ओर बड़े भयङ्कर कठोर seas TGA लगा | वह दर्प 
करके दसो धनुष चढाकर उनपर बहुत-से बाण सन्धान करके बरसाने लगा | उसने सब 
योद्धाओको घायल और भयसे व्याकुल कर दिया ओर अपना बल देखकर वह हर्षित 
होने लगा । 
कैब रघुपति रावन के, सीस , भुजा , सर , चाप । 
x काटे » बहुत बढ़े पुनि, जिमि तीरथ कर पाप ॥ ९७॥ 
तब श्रीरघुनाथजीने रावणके सिर; भुजाऐ, बाण और धनुष काट डाले । पर वे 
फिर बहुत बढ़ गये? जैसे तीर्थमें किये हुए पाप बढ़ जाते हैं ( कई गुना अधिक भयानक 
फल उत्पन्न करते है ) ॥ ९७ ॥ 
चौ०-सिर-भुज बाढ़ि देखि Rg केरी । भालु- कपिन्ह Ra भई घनेरी ॥ 
मरत न र eee सुज-सीसा । घाण कोपि भालु भट कोसा ॥ १ ॥ 
शत्रुके सिर ओर भुजाओंकी बढ़ती देखकर रीछ-वानरोंको बहुत ही क्रोध हुआ । 
यह मूर्ख ्ुजाओंके और सिरोंके कटनेपर भी नहीं मरता, [ ऐस कहते हुए ] भाळू 
और वानर योद्धा क्रोध करके दोड़े ॥ १ ॥ ' D 
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बालितनय , मारुति, नल , नीला । बानरराज , दुिद बळीला ॥ 

बिटप- महीधर ate प्रहारा । सोइ गिर्रितरु गदि कपिन्ह सो मारा ॥२॥ 

बालिपुत्र अंगद; मारुति हनुमानजी; नल) नीळ, वानरराज सुग्रीव और द्विविद 
आदि बलवान्‌ उसपर वृक्ष और पर्वतोंका प्रहार करते हैं | वह उन्दी पर्वता और वृक्षांको 
पकड़कर वानरोंको मारता È II २ ॥ 

एक ,नखन्हि Ry aga बिदारी । भागि चलहिं एक लातन्ह मारी ॥ 

तब नल|नील सिरन्हि चढ़ि गयऊ | नखन्हि लिळार बिदारत भयऊ ॥ ३ ॥ 

कोई एक वानर नखोंसे शत्रुके शरीरको फाड़कर भाग जाते हैं, तो कोई उसे 
छातोंसे मारकर | तब नळ और नील रावणके सिरोपर चढ़ गये और AGM उसके 
ललाटको HSA लगे ॥ ३ ॥ 

रुधिर देखि, विषाद उर भारी । तिन्हहि एन कहुँ खुजा पसारी ॥ 

गहे न जाहिं,करन्हि पर फिरहीं । जनु SUAT कमल/बन चरहीं ॥ ४ ॥ 

खून देखकर उसे हृदयमें बड़ा दुःख हुआ | उसने उनको पकड़नेके लिये हाथ 
कैलाये, पर वे पकड़में नहीं आते; हाथोंके ऊपर-ऊपर ही फिरते हैं । मानो दो भोरे 
HASH वनमें विचरण कर रहे हो || ४ ॥ 

कोपि कूदि,ढठौ धरेसि बहोरी । महि पटकत भजे शुजा मरोरी ॥ 

पुनि सकोप दस धनु कर लीन्हे । सरन्हि मारि घांयळ कपि कीन्हे ॥ ७ ॥ 

तब उसने क्रोध करके उछलकर Data पकड़ लिया | प्रथ्वीपर पटकते समय वे 
उसकी भुजाओंको मरोड़कर भाग छूटे | फिर उसने क्रोध करके हाथोंमें दसा. धनुष लिये 
और वानरोंको बाणोंसे मारकर घायळ कर दिया ॥ ५॥ 

हनुमदादि मुरुछित करि बंदर | पाइ प्रदोष हरष दसकधर ॥ 

सुरुछित देखि सकळ कपि बीरा । जामवंत 'यायड रनधीरा ॥ ६ ॥ 

हनुमानजी आदि सब वानरोंको मूर्च्छित करके ओर सन्ध्याका समय पाकर रावण 
हर्षित हुआ | समस्त वानस्वीरोंको मूर्च्छित देखकर रणधीर जाम्तरवान्‌ दौड़े ॥ ६ ॥ 

संग भालु भूधर तरु घारी । मारन लगे पचारि पचारी॥ 

भयउ ककुद्ध रावन बळवाना | गहि Ae पटकइ भट नाना ॥ ७ ॥ 

जाम्बवानके साथ जो भाळू थे, वे पर्वत और वृक्ष धारण किये रावणको Seat 
ललकारकर मारने लगे | बळ्वान्‌ रावण क्रोधित हुआ और पैर पकड़-पकड़कर वह 
अनेकों योद्धाओंको प्रथ्वीपर पटकने लगा ॥ ७ ॥ tees! 

देखि भाळुपति निज-दळ -घाता | कोपि माझ- उर ey लाता 

जाम्बवानने अपने दलका विध्वंस देखकर क्रोध करके रावणकी छातीमे लात 
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छं०--उर लात-घात प्रचंड लागत, बिकळ रथ ते महि परा । 
गहि,भालु बीसहेँ कर,मनईँ कमलन्हि बसे निसि मधुकरा ॥ 
सुरुछित बिलोकि बहोरि पद हति,भालुपति प्रभु पहि गयो । 
fafa जानि स्यंदन घालि af aa सूत जतनु करत भयो ॥ 

OM लातका प्रचण्ड आघात लगते ही रावण व्याकुळ होकर WS एथ्वीपर 
गिर पड़ा | उसने बीसों हाथोंमें भाडओंको पकड़ ee था । [ ऐसा जान पड़ता था | 
मानो रात्रिके समय भोरे कमलोंमें बसे हुए हों । उसे मूच्छित देखकर) फिर लात मारकर 
BRIT जाम्बवान्‌ प्रभुके पास चले गये | रात्रि जानकर सारथि रावणको TAH डालकर 
उसे होशमें लानेका उपाय करने लगा | 


| सुरूछा बिगत भालु - कपि, सब आए ay पाख | 


निसिचर सकल रावनहि, घेरि रहे अति त्रास ॥ ९८ il 
दूर होनेपर सब रीछ-वानर प्रभुके पास आये | उधर सब राक्षसोने बहुत 
ही भयभीत होकर रावणको घेर लिया ॥ ९८ ॥ 
मासपारायण, छब्वासवा विश्राम a 
चो०-तेही fafa सीता we जाई । त्रिजटा कहि सब कथा. सुनाई ॥ 
सिरभुज-बाढ़ि सुनत fig केरी । सीता - उर भइ त्रास घनेरी ॥ १॥ 
उसी रात विजये सीताजीके पास जाकर उन्हं सब कथा कह सुनायी | Ah 
सिर ओर भुजाओंकी बढ़तीका संवाद सुनकर सीताजीके हृदयमें बड़ा भय हुआ ॥ १॥ 
सुख मलीन, उपजी मन चिता । त्रिजटा सन बोली तब सीता ॥ 

होइहि कहा कहसि किन माता) केहि बिधि मरिहि बिस्व|दु खदाता ॥२॥ 

[ उनका ] सुख उदास हो गया, मनमें चिन्ता उत्पन्न हो गयी | तब सीताजी 
न्रिजरासे बोलीं--हे माता ! बताती क्यों नहीं १ कया होगा १ सम्पूर्ण विश्वको दुःख 
देनेवाला यह किस प्रकार मरेगा १॥ २॥ 

रघुपति-सर सिर sig न मरई । बिधि बिपरीत चरित सब करई ॥ «» 

मोर अभाग्य जिआवत ओहो । जेहिं हों हरि-पद~कमळ<बिछोही ॥ ३ ॥ 

श्रीरघुनाथजीके बाणोसे सिर कटनेपर भी नहीं मरता | विधाता सारे चरित्र विपरीत 


( उलटे ) ही कर रहा है । [ सच बात तो यह है कि ] मेरा दुर्भाग्य ही उसे जिला रहा 
हे, जिसने मुझे भगवानके चरण-कमलोंसे अलग कर दिया है ॥ ३॥ 


A कृत कपट SAAT झूठा । अजहुँ सो देव मोहि पर रूडा ॥ 
ate बिधि सोहि दुख दुसह सहाए। झछिमन कहुँ कटु बचन कहाए ॥ ४ ॥ 
जिसने कपटका UST GGT बनाया था, वही देव अब भी मुझपर रूढा हुआ 
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है, जिस विधाताने मुझसे दुःसह दुःख सहन कराये ओर लक्ष्मणको कडुवे वचन कहलाये; Iv 
रघुपति- बिरह सबिष सर भारी | तकि- तकि मार बार बहु मारी ॥ 
ऐसेहुँ दुख जो राख मम प्राना । सोइ बिधि ताहि जिआव न आना ॥ ५ ॥ 
जो श्रीरधुनाथजीके विरहरूपी बड़े विषैले बाणोंसे तक-तककर मुझे बहुत 
बार मारकर, अब भी मार रहा है; ओर ऐसे दुःखमें भी जो मेरे प्राणोंको रख रहा दै; 
वही विधाता उस ( रावण ) को जिला. रहा है; दूसरा कोई नहीं ॥ ५ ॥ 
aan ag fat कर बिलाप जानकी | करि करि सुरति कृपानिधान की ॥ 
म कह त्रिजटा, सुनु राजकुमारी) उर- सर लागत मरइ सुरारी ॥ ६॥ 
कृपानिधान श्रीरामजीकी याद कर-करके जानकीजी बहुत प्रकारसे विलाप कर्‌ 
रही हैं | त्रिजटाने कहा--हे राजकुमारी ! सुनो, देवताओंका शत्रु रावण हृदयमें बाण 
E लगते ही मर जायगा ॥ ६ | ve i es 
ड्यू प्रभु ताते उर हतइ न तेही । एहि के हृदय बसति बेदेही on 
परन्तु प्रभु उसके हृदयमें बाण इसलिये नहीं मारते कि इसके हृदयमें जानकीजी 
( आप ) बसती हैं || ७ ॥ 
छं०--एहि के हृदय बस जानकी , जानकी-उर मम वास है। 
मम उद्र भुअन अनेक, लागत बान,सब कर नास है ॥ 
खुनि वचन,हरष-विषाद मन अति,देखि,पुनि त्रिजटाँ कहा | 
अव मरिहि ty एहि agate सुंदर्रितजहि संसय महा ॥ 
[dad सोचकर रह जाते हैं कि ] इसके हृदयमें जानकीका निवास है, जानकीके 
हृदयमें मेरा निवास है और मेरे उदरमें अनेकों भुवन हैं । अतः रावणके हृदयमें बाण 
| लगते ही सब भुवनोंका नाश हो जायगा | यह वचन सुनकर, *सीताजीके मनमें अत्यन्त 
a हर्ष और fore हुआ देखकर त्रिजटाने फिर कहा--ै सुन्दरी ! महान्‌ सन्देहका त्याग 
कर दो; अब सुनो, शत्रु इस प्रकार मरेगा-- 
दो०--काटत सिर होइहि विकल, छुटि जाइहि तव ध्यान । 
ap? \ तब रावनहि हृदय महँ, मरिहहि रासु खुजान ॥ ९९॥ 
£ सिरोंके ब्रार-बार काटे जानेसे जब वह व्याकुल हो जायगा ओर उसके हृदयसे तुम्हारा 
ध्यान छूट जायगा, तब सुजान ( अन्तर्यामी ) श्रीरामजी रावणके हृदयमें बाण मारेगे NSRI 
gloat कहि,बहुत भाँति समुझाई । पुनि त्रिजटा निज भवन fare | 
राम- gus सुमिरि बेदेही cast बिरह->विथा अति तेही ॥ ' 
ऐसा कहकर और सीताजीको बहुत प्रकारसे | या फिर त्रिजटा 
चली गयी | श्रीरामचन्द्रजीके स्वमावका स्मरण करके जानकीजीको अत्यन्त 
उत्पन्न हुई ॥ १ ॥ af SES 800: 77 


EE 
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निसिहि ससिहि निंदति बहु भाती । जुग सम भई, सिराति न राती ॥ 
करति मनहिं मन भारी । राम ¬ बिरह जानकी दुखारी॥२॥ 


वे रात्रिकी और चन्द्रमाकी बहुत प्रकारसे निन्दा कर रही हैं | और कह रही 
हैं] रात युगके समान बड़ी हो गयी, वह बीतती ही नहीं । जानकीजी श्रीरामजीके 
विरहमें दुखी होकर मन-ही-मन भारी विलाप कर रही हैं ॥ २॥ 
जब अति भयउ बिरह उर दाह । फरकेउ बाम नयन अरु बाहू ॥ 
सगुन बिचारि, धरी मन धीरा । अब मिलिहहिँ कृपाळ रघुबीरा ॥ ३ ॥ 
जब विरहे मारे हृदयमें दारुण दाह हो गया, तब उनका वार्या नेत्र ऑर बाहु 


फडक उठे । शकुन समझकर उन्होंने मनमें aa धारण किया कि अव कृपाल ARK 
अवश्य मिलेंगे ॥ 


get अधेनिसि wag जागा। निज सारथि सन खीझन लागा N 
सठ | रनभूमि छड़ाइसि मोही । घिग-घिग अधम। मंदसति|तोही ॥ ४ ॥ 
यहाँ आधी रातको रावण [ मूच्छांसे | जगा और अपने सारथिपर रुष्ट होकर 


कहने लगा--अरे मूर्ख ! तूने मुझे रणभूमिसे अलग कर दिया । अरे अधम ! अरे 
मन्दबुद्धि | तुझे धिक्कार है; धिक्कार हे ! ॥ ४ ॥ 


AR पद गहि,बहु बिधि समुझावा । भोर भएँ रथ चढ़ि पुनि धावा ॥ 
सुनि anag दसानन केरा । कपि दळ खरभर we घनेरा ॥ | 
सारथिने चरण पकड़कर रावणको बहुत प्रकारसे समझाया । सबेरा होते ही वह रथपर 
चढ़कर फिर दोडा | रावणका आना सुनकर वानरोंकी सेनामें बड़ी खलबली मच गयी । ५ ॥ 
Ji ak de भूधर -बिटप उपारी चाए कटकटाइ भट भारी ॥ ६ ॥ 


वे भारी योद्धा Se Wd ओर वृक्ष उखाड़कर [ क्रोधसे ] दाँत कटकटा- 
कर दोड़े ॥ ६ ॥ 


छं०-धाए जो मर्कट.बिकट भालु कराळ कर भूधर घरा। 
अति कोप कराह प्रहार, मारत भजि चले रजनीचरा ॥ 
बिचलाइ दळ बळवंत कोसन्ह,घेरि पुनि रावनु लियो । 
हँ दिसि चपेटन्हि मार नखान्हि,बिदारि तनु ब्याकुल कियो॥ 
विकट और. विकराळ वानर-भाळू a पर्वत लिये AS | वे अत्यन्त क्रोध कर- 
के प्रहार करते हैं । उनके मारनेसे राक्षस भाग चले | बलवान्‌ वानरोंने शत्रकी सेनाको 
बिचलित करके फिर रावणको घेर ल्या | चारों ओरसे चपेटे मारकर और ada 
शरीर विदीर्णकर TATA उसको व्याकुळ कर दिया | 
दो०--देखि महा मर्कट प्रबळ , रावन कीन्ह बिचार । 
ata होइ निमिष ae कृत माया विस्तार ॥ १०० N 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


qs 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE । 
ऋ लकाकाण्ड ॐ ८३९ 


वानरोंको बड़ा ही प्रबल देखकर रावणने विचार किया ओर अन्तर्धान होकर 
क्षणमरमें उसने माया फैलायी || १०० | 
छं०--जब कीन्ह तेहि पाषंड | भए प्रगट जतु प्रचंड ॥ 
वेताळ , भूत , पिसाच । कर धरे धनु- नाराच ॥ १॥ 
जंब उसने पाखण्ड ( माया ) रचा, तब भयङ्कर जीव प्रकट हो गये । बेताल; 
भूत ओर पिशाच हाथोंमें घनुष-वाण लिये प्रकट हुए ॥ १ ॥ 
जोगिनि we करवाल | एक हाथ मनुज-कपाल ॥ 
करि सद्य सोनित पान | नाचहि, करहि वहु गान ॥ २॥ 
योगिनियाँ एक हाथमें तलवार ओर दूसरे हाथमें मनुष्यक्री खोपड़ी लिये ताजा 
खून पीकर नाचने और बहुत तरहके गीत गाने लगीं ॥ २ I 
धरु मारु, tee घोर । रहि gt चुनि चड ओर ॥ 
मुख वाइ,थावहि खान । तब लगे कोस परान॥३॥ 
चे “पकडो; मारो? आदि घोर शब्द बोल रही हैं | चारों ओर ( सब दिशाओंमें ) 
यह ध्वनि भर गयी । वे मुख फैलाकर खाने दोड़ती हैं। तव वानर भागने लगे ॥ ३ ॥ 
aè जाहि afe भागि। तहँ बरत देखहि आगि ॥ 
भए fas वानर-भाळु । पुनि लाग वरषे बाळु ॥ ३ ॥ 
वानर भागकर जहाँ भी जाते 2, वहीं आग जळती देखते हैं | वानर-भाळू व्याकुळ 
हो गये | फिर रावण बाळू बरसाने लगा ॥ ४ ॥ 
जहँ-तहँ थकित करि कीस । गर्जेउ बहुरि दससीस ॥ 
zista- कपीस - समेत । भर सकल वीर अचेत ॥ ५ ॥ 
वानरोंको जहाँ-तहाँ थकित ( शिथिल ) कर रावण फिर गरजा । लक्ष्मणजी ओर 
सुग्रीवसहित सभी वीर अचेत हो गये ॥ ५ ॥ 
हा राम! हा रघुनाथ)। af gue मीजहि हाथ ॥ 
एहि विधि सकल वळ तोरि। तेहि कीन्ह कपट बहोरि ॥ ६॥ 
हा राम ! हा रघुनाथ ! पुकारते हुए श्रेष्ठ योद्धा अपने हाथ मळते ( पछताते ) 
हैं । इस प्रकार सबका बळ तोड़कर रावणने फिर दूसरी माया रची || ६ ॥ 
प्रगडेसि fags हनुमान । घाण गहे पाषान॥ 
तिन्ह रासु घेरे जाइ। चहँ ea वरूथ वनाइ ॥ ७ ॥ 
उसने बहुत-से हनुमान्‌ प्रकट किये, जो पत्थर लिये ae | उन्होंने चारों ओर 
दल बनाकर श्रीरामचन्द्रजीको जा घेरा || ७ ॥ eo 
ARE, WE ,जनि जाइ। कटकटहि पूँछ उठाइ॥ 
at दिसि sax बिराज। तेहि मध्य कोसलणज 
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पूछ उठाकर कटकटाते हुए पुकारने लगे, “मारो, पकड़ो, जाने न पावे |? उनके 
लंगूर ( पूछ ) a दिशाओंमे शोमा दे रहे हैं ओर उनके बीचमं कोसळराज श्रीरामजी हैं ॥ ८ | 
छं तेहि मध्य कोसलराज, संदर स्याम तन- सोभा लही । _ 
जनु इंद्रधनुष अनेक की, वर वारि तुंग तमालही lv 
' प्रभु देखि, हरप-विषाद उर,खुर Aza जय-जय-जय करी | 
रघवीर एकहि तीर कोपि, निमेष मष्ट माया हरी ॥ १॥ 
उनके बीचमें कोसलराजका सुन्दर व्याम शरीर ऐसी शोभा पा रहा है, मानो 
ऊँचे तमाल वृक्षके लिये अनेक इन्द्र्धनुषोंकी श्रेष्ठ बाड़ ( घेरा ) बनायी गयी हो । प्रभु 
को देखकर देवता हर्ष और विपादयुक्त हृदयसे 'जय, जय; जय? ऐसा बोलने लगे | तब 
श्रीरघुवीरने क्रोध करके एक ही वाणसे निमेपमात्रमें रावणकी सारी माया हर ली॥ १ ॥ 
साया विगत कफि-भाल हरषे,विटप-गिरि गहि,सव फिरे । 
सर-निकर छाड़े,राम रावन वाइ-सिर पुनि महि गिरे ॥ 
श्रीराम -रावन-समर-चरित, अनेक कल्प जो गावहीं। 
सत सेष-सारद faa ala as तदपि पार न पावही ॥ २॥ 
माया दूर हो जानेपर वानर-भाळू हरित हुए ओर व्रक्ष तथा पर्वत ले-लेकर सब 
लौट पड़े | श्रीरमजीने बाणोंके समूह छोड़े, जिनसे रावणके हाथ ओर सिर फिर कट- 
कटकर प्रथ्वीपर गिर पड़े | श्रीरामजी और रावणके युद्धका चरित्र यदि सैकड़ों शेष) 
सरस्वती, वेद ओर कवि अनेक HTH गाते रहें, तो भी वे उसका पार नहीं पा सक्रते।।२॥ 
दो०--ताके GATT कछु कहे, जड़मति तुलसीदास | 
जिमि निज वल अनुरूप ते, माछी उड़इ अकास ॥ १०१(क) 
उसी चरित्रके कुछ गुणगण मन्दबुद्धि तुलसीदासने कहे हैं, जैसे gach भी अपने 


८3० 


पुरुषार्थके अनुसार आकाशमें उडती है ॥ १०१ (क )॥ 


काटे ROYI वार वहु , मरत न भट sha 
प्रभु क्रीड़त , खुर ,सिद्ध ,मुनि, व्याकुळ देखि कलेस ॥१०१(ख)॥ 
सिर और भुजाए बहुत बार काटी गयीं। फिर भी वीर रावण मरता नहीं । प्रभु 


तो खेल कर रहे दै; परन्तु मुनि, सिद्ध. ओर देवता उस क्लेशको देखकर ( प्रभुको क्लेश 
पाते समझकर ) व्याकुळ हैं ॥ १०१ ( ख )॥ 


चौ०-काटत È सीस - समुदाई | जिमि प्रति लाभ,लोभ अधिकाई ॥ 
मरइ न रिपु,श्रम भयड बिसेषा। राम बिभीषन--तन तब देखा ॥ १ ॥ 
काटते ही सिरैका समूह बढ़ जाता हे, जैसे प्रत्येक लाभपर लोभ aca है । शत्रु 
नहीं और परिश्रम बहुत हुआ | तब श्रीरामचन्द्रजीने विभीषणकी- ओर देखा ॥ १॥ 
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उमा! काळ मर जाकीं ईछा। सो प्रभु जन कर प्रीति-परीछा ॥ 

सुनु सरबग्य | चराचर- नायक प्रनतपाल! ge मुनि- सुखदायक] 2 0 

[ शिवजी कहते हैं--- ] हे उमा ! जिसकी इच्छामात्रसे काळ भी मर जाता है, 
वहीँ प्रभु सेवककी प्रीतिकी परीक्षा ळे रदे हैं । [ विभीषणजीने कहा-- ] हे सवश | हे 
चराचरके स्वामी ! हे शरणागतके पालन करनेवाले ! दे देवता और ghar सुख 
देनेवाले ! सुनिये--॥ २॥ 

नाभिकुंड पीयूष बस याके। नाथ! जिअत रावनु बल ताके ॥ 

सुचत [बभांषन-वचन कृपाला | हरा Te कर वान कराला ॥ N 

इसके नामिकुण्डस अमृतका निवास है | हे नाथ | रावण उसीके बलपर जीता 


> 
हैं | विभीषणके वचन सुनते ही कृपाल श्रीरघुनाथजीने हर्षित होकर होथमें विकराल 
q 


ण लिये ॥ ३॥ 
असुभ होन लागे तब नाना । tae खर, सुकाळ, बहु स्वाना ॥ 
awe खग जग -आरति- हेतू । प्रगट भए नभ. जहे. केतू ॥ ४ A 
उस समय नाना प्रकारके अशकुन होने लगे | बहुत-से maz, स्यार और कुत्ते 
रोने लगे | जगतूके दुःख ( अशुभ ) को सूचित करनेके लिये पक्षी बोलने लगे | 
आकाशमे जहाँ-तहाँ केतु ( पुच्छल तारे ) प्रकट हो गये ॥ ४ ॥ 


दस दिसि दाह होन अति लागा । भयउ परब बिनु रबि-उपरागा ॥ 5. व ia 
<= 


मंदोदरि - उर कंपति भारी । प्रतिमा खवहिं नयन-मग बारी ॥५॥ 
qa दिशाओंमें अत्यन्त दाह होने छगा ( आग लगने लगी ) | बिना ही पर्व 
( योग ) के सूर्यग्रहण होने लगा | मन्दोदरीका हृदय बहुत काँपने लगा । मूर्तियाँ नेत्र- 
HTA जल बहाने लगी ॥ & ॥ 
छं०--प्रातिमा रुदाह ,पविपात नभ, अति वात वह,डोळति मही | 
वरषहि वल्यहक,रूधिर,कच रज,असुभ अति,सक को कही ॥ 
उतपात अमित विलोकि,नभ खुर विकल, बोलहि जय- जण | 
सुर सभय जानि,कृपालछ रघुपति) चाप-सर जोरत भए ॥ 
मूर्तियाँ रोने लगीं; आकाशसे बज्रपात होने लगे, अत्यन्त प्रचण्ड वायु बहने लगी, 
पृथ्वी हिळने लगी, बादल रक्त, बाळ ओर धूलिकी वर्षा करने लगे | इस प्रकार इतने 
अधिक अमङ्गळ होने लगे क्रि उनको कोन कह सकता है ? अपरिमित उत्पात देखकर 
STH देवता व्याकुळ होकर जय-जय पुकार उठे । देवताओंकों भयभीत जानकर 
कृपाल श्रीरघुनाथजी TAIN बाण सन्धान करने लगे | ; २ 
दो०-खैचि सरासन श्रवन लगि, छाड़े सर एकतीस) | 
रघुनायक सायक चले , मानइुँ कालं फनीस ॥ १०२ N 
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कानोतक धनुषको खींचकर श्रीरघुनाथजीने इकतीस बाण छोड़े । वे श्रीरामचन्द्रः 
जीके बाण ऐसे चले मानो कालसर्प हाँ ।। १०२॥ 

चौ०-सांयक एक , नाभि- सर सोषा | अपर रगे झुज-सिर करि रोषा ॥ 

छे सिर- बाहु चले नाराचा। सिर-झुज-हीन,रुंड महि नाचा ॥ १॥ 

एक बाणने नाभिके अमृतकुण्डको सोख लिया | दूसरे तीस बाण कोप करके 
उसके सिर और भुजाओऑमे लगे | बाण RÙ ओर भ्रुजाओंको लेकर चळे । सिरं और 
-भुजाओसे रहित रुण्ड ( ag ) एथ्वीपर, नाचने लगा ।। १॥ 

धरनि घसइ ,घर धाव प्रचंडा । तब सर हति प्रभु FATT खड़ा ॥ 

mis मरत घोर रव भारी । कहाँ रामु रन हतों पचारी॥ २॥ 

धड़ प्रचण्ड वेगसे दौड़ता हे; जिससे धरती Fea लगी | तब प्रभुने बाण मारकर 


~ उसके दो टुकढ़े कर दिये मरते समय रावण बड़े घोर शाब्दसे INA बोला--राम 


~ 


कहाँ हैं १ में ललकारकर उनको युद्धे मारू | ॥ २॥ 

डोली भूमि गिरत दसकंधघर । छुभित सिंधु, सरि,दिग्गज,भूधर ॥ 

श्रनि qe द्रौ खंड बढ़ाई। चापि g- मकट - ससुदाई ॥ ३ ॥ 

रावणके गिरते ही get हिल गयी । समुद्र, नदियाँ, दिशाओंके हाथी और पर्वत 
ga हो उठे । रावण घड़के दोनों seer फेलाकर भाळ और वानरोंके समुदायको 
-दबाता हुआ पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ३ | : 

मंदोदरि आगें ga- सीसा । धरि »सर चले जहाँ जगदीसा ॥ 

प्रबिसे सब निषंग ag जाई। देखि gee दुंदुभीं बजाई॥ ४॥ 

रावणकी भुजाओ और सिरोंको मन्दोदरीके सामने रखकर राम-बाण वहाँ चले 
जहाँ जगदीश्वर श्रीरामजी थे । सब बाण जाकर तरकसमें प्रवेश कर गये । यह देखकर 
देवताओने नगाड़े बजाये ॥ ४ ॥ 

तासु तेज समान प्रभु -आनन । हरषे देखि संसु- चतुरानन ॥ 

जय - जय git पूरी बह्मंडा । जय रघुबीर प्रबळ - भुजदंडा ॥ ५ ॥ 

रावणका तेज प्रसुके मुखमे समा गया | यह देखकर शिवजी और ब्रह्माजी ह षत 


हुए l ग्रह्माण्डभस्मे जय-जयकी ध्वनि भर गयी | प्रबल भुजदण्डोवाले श्रीरयुवीरकी 
जय हो ॥ ५ Wl 


aw सुमन देव - सुनि-बृंदा । जय कृपाळ |जय जयति मुकुदा)॥ ६ ॥ 


* देवता और Sea समूह फूल बरसाते हैं और कहते हैं--कृपाछकी जय हो; 
मुकुन्दकी जय होश जय हो ! ॥ ६॥ 


छं०--जय कृपा-कंद मुकुंद इंद्‌- हरन सरन-सुखप्रद प्रभो! 
खल-दळ- बिदारन, परम कारन -कारुनीक सदा बिभो ॥ 
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सुर सुमन बरषहि हरष, संकुल बाज, दुंदुभि गहगही | 
+ संग्राम अंगन राम अंर्ग- अनंग बहु सोभा लही ॥ १॥ 


eae कृपाके कन्द ! हे मोक्षदाता मुकुन्द ! हे [ राग-द्वेष, हर्ष-शोक; जन्म-मृत्यु 
आदि | ear हरनेवाले | हे शारणागतको सुख देनेवाले प्रभो ! हे दुष्ट-दलको विदीर्ण 
करनेवाले ! हे कारणोंके भी परम कारण ! हे सदा करुणा करनेवाले | है सर्वव्यापक 
झा ! आपकी जब हो ! देवता हर्षमें भरे हुए पुष्प बरसाते हैं, घमाघम नगाड़े बज 
रहे हैं | रणभूमिमें श्रीरामचद्धजीके आङ्गोने बहुत-से कामदेवॉकी शोभा प्राप्त की ॥ १ ॥ 
[सर जटा- मुकुट, प्रसून विच- विच अति मनोहर राजहीं। 
जनु नीलगिरि पर तडित पटल समेत उडुगन भ्राजही ॥ 
सुजदंड सर- Hes फेरत, रुधिर- कन तन अति बने। 
जनु रायसुनीं तमाळ पर , बैठी विपुल सुख आपने ॥ २॥ 
RRR जटाओंका मुकुट है, जिसके बीच-बीचमे अत्यन्त मनोहर पुष्प शोभा दे 
रहे हैं | मानो नीले ca विजलीके समूहसहित नक्षत्र सुशोभित हो रहे हैं | श्रीरामजी 
अपने _ खुजदण्डोसे बाण और धनुष फिरा रहे हैं | शरीरपर रुधिरके कण अत्यन्त सुन्दर 
ल्ग्ते रे | मानो तमाळके TAR बहुत-सी coat चिड़ियाँ अपने महान्‌ सुखमें मन्न 
हुई निश्चळ बेडी a ॥ २॥ i 
दो०--कृपादृष्टि करि वृष्टि प्रभु » अभय किए खुराचूंद। 
ago † भाळु कीस, सब हरषे ,जय Gera HFF! १०३ ॥ 
प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने कृपादृष्टिकी वर्षा करके देवसमूहको निर्भय कर दिया । वानर- 
भाळू सत्र हर्षित हुए और सुखघाम मुकुन्दकी जय हो, ऐसा पुकारने लगें || १०३ || 
~ ~ संदोदरी =~ 
हि 5) चौ०-पति — सिर देखत मंडोदरी | सुरुछित बिकळ धरनि खसि परी ॥ 
जुबति- बंद रोवत उठि धाईं। तेहि उठाइ रावन पहि आई ॥ ३ ॥ 
पतिके सिर देखते ही मन्दोदरी व्याकुल और मूर्छित होकर घरतीपर गिर पड़ी | Beat 
रोती हुई उठ दौड़ीं और उस ( मन्दोदरी ) को उठाकर रावणके पास आयीं ॥ १॥ 
। पति-गति देखि ते करहिं पुकारा । छूटे कच » नहिं बपुष सँभारा ॥ 
उर ताइना करहिं बिधि नाना । रोवत ave प्रताप बखाना ॥ २ ॥ | 
पतिकी दशा देखकर वे पुकार-पुकारकर रोने लगीं | उनके बाल खुल गये, देहकी | 
संभाळ नहीं रही | वे अनेकों प्रकारसे छाती पीटती हैं और रोती हुई रावणके प्रतापका 
| बखान करती हैं ॥ २॥ 
ः तव बल नाथ।डोल नित धरनी । तेज- हीन पावक , ससि, तरनी ॥ 
सेष]कमठ,सहि सकह्दिं न भारा । सो तनु भूमि परेड भरि छारा॥ ३॥ | 
[वे कहती है-- ] हे नाथ | तुम्हारे बळे ot सदा कॉपती रहती,थी । अकरि | 


= 
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चन्द्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीत थे । शेष और कच्छप भी जिसका भार नहीं 


a 5 


सह सकते थे; वही तुम्हारा शरीर आज धूलमें भरा हुआ एश्वीपर पड़ा है WEN 
बरुन , कुबेर , सुरेस ; समीरा । रन- सन्सुख धरि काहु न धीरा ॥ 
gas जितेहु कालू-जम साइ | आजु Rg ama की ie l z ॥ 
बरुण, कुवेर, इन्द्र ओर वायु, इनमेंसे किसीने भी रणमें तुम्हारे सामने धैय धारण 
नहीं किया । हे. स्वामी ! तुमने अपने भुजबलसे काळ ओर यमराजको भी जीत लिया 
था \ वही तुम आज अनाथकी तरह पड़े हो NY z 
जगत बिदित तुम्हारि प्रभुताई । सुत-परिजन-ब्रर बरनि न जाई ॥ 
राम-बिसुख अस हाल तुम्हारा । रहा न कोउ कुळ रोवनिहारा ॥ ०॥ 
तुम्हारी प्रभुता जगत्‌भरमें प्रसिद्ध है । तुम्हारे पुत्रों ऑर Baers बलका 
हाय ! वर्णन ही नहीं हो सकता | श्रीरामचन्द्रजी के gss होनेसे ही तुम्हारी ऐसी दुदंशा 
डक कलमे कोई रोनेवाला भी न रह गया ॥ | 
S T T प्रपंच सब,नाथा!। सभय दिसिप नित. नावहिं माथा ॥ 
अब तव सिर-भुज age खाहीं । राम-बिसुख यह अनुचित नाहीं ॥ ६ ॥ 
हे नाथ ! विधाताकी सारी सृष्टि तुम्हारे वशम थी । लोकपाल सदा भयभीत bie 
तुमको मस्तक नवाते थे । किन्तु हाय ! अब्र तुम्हारे सिर और सुजाओको गीदड़ खा रहे 
हैं। रामविमुखके लिये ऐसा होना अनुचित भी नहीं है [ अर्थात्‌ उचित ही है Juan 
काळ-बिबस पति|कहा न माना | अग-जग-नाथु AGA कारे जाना ॥ ७ n 
हे पति ! काळके पूर्ण वशमें होनेसे तुमने [ किसीका ] कहना नहीं माना और 
चराचरके नाथ परमात्माको मनुष्य करके जाना ॥ ७ ॥ ६ 
छं०--जान्यो मचुज करि, दनुज-कानन- दहन पावक हारि स्वयं | 
जेहि नमत सिव, ब्रह्मादि, सुर, पिय भजेह नहि करुनामयं ॥ 
आजन्म ते परद्रोह- रत पापौधमय तव तनु अयं। 
तुम्हह दियो निज धाम, राम. नमामि, बरह्म निरामयं॥ ` 
देत्यूपी वनको जलानेके ल्यि अमिस्वरूप साक्षात्‌ हस तुमने मनुष्य करके 
जानां | शिव और ब्रह्मा आदि देवता जिनको नमस्कार करते हँ zo भगवानको 
हे प्रियतम | तुमने नहीं भजा । तुम्हारा यह शरीर जन्मसे ही दूसरोंसे द्रोह करनेमे तत्पर 
तथा पापसमूहमय रहा । इतनेपर भी जिन निर्विकार ब्रह्म श्रीरामजीने तुमको अपना 
धाम दिया, उनको मैं नमस्कार करती | > Be जी - 
दो०--अहह नाथ रघुनाथ सम, कपासघु ‘ate आन ४ 
यो. जोगि = बृंद दुलभ गति तोहि’ दीन्हि भगवान ॥ १०४ ॥ 
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अहह ! नाथ ! श्रीरघुनाथजीके समान कृपाका समुद्र दूसरा कोई नहीं है; जिन 
भगवानने gaa वह गति दी जो योगिसमाजको भी TSA है || १०४ Il 
चौ०-मंदोदरी ¬ बचन सुनि काना । सुर मुनि, सिद्ध सबन्हि सुख माना॥ 
अज aga, नारद , सनकादी । जे सुनिबर परमारथबादी ॥ १ ॥ 
मन्दोंदरीके वचन HA सुनकर देवता, मुनि ओर सिद्ध सभीने सुख माना | 
ब्रह्मा, महादेव, नारद और सनकादि तथा और भी जो परमार्थवादी ( परमात्माके TA- 
को जानने और कहनेवाले ) श्रेष्ठ मुनि All १॥ 
भरि लोचन रघुपतिहि निहारी । प्रेम- मगन, सब भए सुखारी ॥ 
रुदन करत देखीं सब नारी। गयउ बिभीषनु aa दुख भारी ॥ २ ॥ 
वे सभी श्रीरघुनाथजीको नेत्र भरकर निरखकर प्रेममझ हो गये ऑर अत्यन्त 
सुखी हुए । अपने घरकी सब्र स्त्रियांको रोती हुई देखकर विभीषणजीके मनमें बड़ा 
भारी दुःख हुआ और वे उनके पास गये || २॥ 
बंछु-दसा बिलोकि दुख कीन्हा । तब प्रभु अनुजहि आयसु दीन्हा ॥ 
लछिमनुत्रिहि बहु बिधि समुझायो | बहुरि बिभीषन प्रभु qe आयो ॥ ३ ॥ 
उन्होंने भाईकी दशा देखकर दुःख किया । तब प्रभु श्रीरामजीने छोटे भाईको 
आज्ञा दी [ कि जाकर विभीप्रणको थैर्य बॅधाओ ] | लक्ष्मणजीने उन्हें बहुत प्रकारसे 
समझाया | तब विभीषण प्रसुक्रे पास लांट आये || ३॥ 
कृपाइष्टि प्रभु ताहि बिलोका । करहु क्रिया, परिहरि सब सोका ॥ 
atte क्रिया प्रभु-आयसु मानी | बिधिवत देस-काळ जिये जानी ॥ ४ ॥ 
प्रभुने उनको कृपापूर्ण दृष्टिसे देखा [ और कहा-- ] सब शोक त्यागकर रावणकी 
arate क्रिया करो | प्रभुकी आज्ञा मानकर और हृदयमें देश ओर कॉलका विचार 
करके विभीषणजीने विधिपूवक सव क्रिया को ie | 
doting आदि aa, देइ तिळांजलि ताहि। 
Ven / भवन गई रधुपति- गुन,- गन वरनत मन माहि ॥ १०५ ॥ 
मन्दोदरी आदि सब स्त्रियाँ उसे ( रावणको ) तिलाज्ञलि देकर मनमें श्रीरघुनाथः 
जीके गुणसमूहोका वर्णन करती हुई महलको गयीं || १०५॥ 
चो०-आइ बिभीषन पुनि सिरु नायो । कृपासिंधु तब अनुज बोलायो ॥ 
तुम्ह aña, अंगद aw ater | जामवंत मारुति नयसीला ॥ १ ॥ 
सब arg बिभीषन साथा । ang तिलक, es रघुनाथा Ut | 
पिता-बचन में नगर न आवडँ | आपु ata कोपे. अजज पठावर्ड ॥ y Wer 
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सव क्रिया-कर्म करनेके बाद विभीषणने आकर पुनः सिर नवाया । तब कृपाके 
समुद्र श्रीरामजीने छोटे भाई लक्ष्मणजीको बुलाया | श्रीरघुनाथजीने कहा कि तुम, वानर- 
राज सुग्रीवश अंगद, नळ, नील; जाम्बवान्‌ और मारुति-सब नीतिनिपुण लोग मिलकर 
विभीपणके साथ जाओ और उन्हें राजतिलक कर दो । पिताजीके वचनोंके कारण में 
नगरमे नहीं आ सकता | पर अपने ही समान वानर और छोटे भाईको भेजता हूँ ॥१-२॥ 

तुरत चले कपि सुनि प्रभु-बचना । कीन्ही जाइ तिलक की रचना ॥ 

सादर सिंहोसन बैठारी | तिलक सारि, अस्तुति अनुसारी ॥ ३ ॥ 

प्रभुके वचन सुनकर वानर तुरंत चले ओर उन्होंने जाकर राजतिलककी सारी 
व्यवस्था की | आदरके साथ विभीषणको सिंहासनपर बेठाकर राजतिलक किया ओर 
स्तुति की ॥ ३॥ 

जोरि पानि . सबहीं, सिर नाए। सहित बिभीषन प्रभु पहिं आए ॥ 

तब रघुबीर बोलि कपि लीन्हे । कहि प्रिय बचन सुखी सब कीन्हे ॥ ४ ॥ 

सभीने हाथ जोड़कर उनको सिर नवाये | तदनन्तर विभीषणजीसहित सब प्रभुके 
पास आये | तब श्रीरधुवीरने वानरोंको बुला लिया और प्रिय वचन कहकर सबको 
सुखी किया ॥ ४ ॥ 

So— fag सुखी,कहि वानी सुधा सम,वल तुम्हारे रिपु हयो | 
पायो विभीषन राज तिहुँ पुर, जसु तुम्हारो नित नयो ॥ 
मोहि सहित सुभ कीरति तुम्हारी ,परम प्रीति जो TEE । 
संसार-सिंछु अपार पार, प्रयास विनु नर wes ॥ 

Wad Sch समान यह वाणी कहकर सबको सुखी किया कि तुम्हारे ही 
बरसे यह प्रबळ शत्रु मारा गया ओर विभीषणने राज्य पाया | इसके कारण तुम्हारा यदा 
तीनों लोकोमे नित्य नया बना रहेगा | जो लोग मेरेसहित तुम्हारी झुभ ata परम 
प्रेमके साथ गायेंगे वे बिना ही परिश्रम इस अपार संसारसागरका पार पा जायेंगे | 

दो०--प्रभु के बचन श्रवन खुनि, नहि अघाहि कपि पुंज । 
at ~ बार सिर नावहिं, गहहि सकर, पद कंज ॥ १०६॥ 
प्रभुके वचन कानोसे सुनकर वानर-समूह ga नहीं होते | वे सब बार-बार 
ag ee ee a oe da नहीं | | वे सब बार-बार सिर 
चौ ०-पुनि प्रभु बोलि Ras हनुमाना | लंका जाहु Rey भगवाना n 

समाचार जानकिहि सुनावहु | तासु कुसळ ले तुम्ह चरि आवहु ॥ ३ ॥ 

फिर प्रझुने हनुमोनज़ीको बुला लिया । भगवानने कहा--तुम लङ्का जाओ | 
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जानकीको सब समाचार सुनाओ ओर उसका कुशल-समाचार लेकर तुम चले आओ ॥ १॥. 
तब हनुमंत नगर ane आए। सुनि निसिचरी- निसाचर घाण ॥ 
प्रकार तिन्ह पूजा कीन्ही । जनकसुता देखाइ पुनि दीन्ही ॥ २॥ 
तब हनुमानजी नगरमे आये | यह सुनकर राक्षस-राक्षसी [ उनके सत्कारके लिये ] 
दौड़े | उन्होने बहुत प्रकारसे हनुमानूजीक्री पूजा की और फिर श्रीजानकीजीको दिखला. 
दिया ॥ २॥ 

दूरिहि ते प्रनाम कपि कीन्हा । रघुपति - दूत जानकीं चीन्हा ॥ 

eee तात! प्रभु कृपानिकेता । कुसल अनुज-कपि-सेन-समेता ॥ ३ ॥ 

हनुमान्‌जीने [ सीताजीको ] दूरसे ही प्रणाम किया | जानकीजीने पहचान लिया कि 
यह वही श्रीरघुनाथजीका दूत है [ और पूछा-- ] हे तात ! कहो, कृपाके धाम मेरे प्रभु 
छोटे भाई ओर बानरोंकी सेनासहित Hares तो हैं ॥ ३॥ 

सब बिधि कुसल कोसलाधीसा । मातु | समर set दससीसा ॥ 

अबिचळ राजु विभीषन पायो । सुनि कपि-बचन, हरष उर छायो ॥ ४ ॥ 

[ इनुमान्‌जीने कहा-- ] हे माता ! कोसळपति श्रीरामजी सब प्रकारसे सकुदाळ 
हैं । उन्होने संग्राममे दस सिरवाले रावणको जीत लिया है ओर विभीषणने अचल राज्य 
प्राप्त किया हैं | हनुमानजीके वचन सुनकर सीताजीके Saad हर्षं छा गया ॥ ४॥ 

छं०--आअति हरष मन,तन पुछक,लोचन सजल,कह पुनि-पुनि रमा । 

का देडे तोहि ANR महँ कपि! किमपि नहि वानी-समा ॥ 

सुनु aga पायो अखिल - जग- राजु आजु न सखय । 

रन जीति रिपुदल , वंधु - जुत पस्यामि राममनामय il 

श्रीजानकीजीके हृदयमें अत्यन्त हर्ष हुआ । उनका शरीर पुलकित हो गया और 
नेत्रोंमें [ आनन्दाश्रुओका जळ छा गया | वे बार-बार कहती हें हे हनुमान्‌ | मे तुझे क्या 
दूँ १ इस वाणी ( समाचार ) के समान तीनों said ak कुछ भी नहीं है ! 
[ हनुमानजीने कहा-- माता | सुनिये, मैने आज निःसन्देह सारे जगतका राज्य पा 
लिया, जो में wa ात्रुसेनाको जीतकर भाईसहित निर्विकार श्रीरामजीको देख रहा हूँ । 

दो०--खुनु Balada सकल तव, हृद्ये Tag हनुमंत/ 
सानुकूल कोसलपति wý समेत अनंत॥ १०७॥ 


[ जानक्रीजीने कहा-- ] हे पुत्र ! सुन, समस्त सद्गुण तेरे हृदयमें बसं और. 


हनुमान्‌ ! शेष ( लक्ष्मणजी ) सहित कोसल्पति TA सदा तुझपर प्रसन्न रहे Af १०७ || 
चो०-अब सोइ जतन करहु तुम्ह,ताता)। देखो नयन स्याम» खडु ' गाता ॥ 
तब हनुमान राम We जाई। जनकसुता के कुसल सुनाई ॥ १ 
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हे तात | अब तुम वही उपाय करो जिससे में इन नेत्रोसे प्रभुके कोमल इयाम शरीर- 


के दशन करू | तब श्रीरामचन्द्रजीके पास जाकर हनुमानजीने जानकीजीका कुशल- 
समाचार सुनाया | १॥ 


सुनि संदेसु भानुकुलभूषन। बोलि लिए जुबराज, विभीषन ॥ 

सारुतसुत के संग सिधावहु। सादर जनकसुतहि के आवहु ॥ २॥ 

सूयकुळभूपण श्रीरामजीने सन्देश सुनकर युवराज अंगद ओर विभीषणको gar 
ल्या [ ओर कहा-- | पवनपुत्र हनुमानके साथ जाओ और जानकीको आदरके 
साथ ले आओ Il 

TUE सकळ गए at सीता । सेवहि सब निसिचरीं विनीता ॥ 

बेगि बिभीषन तिन्हहि सिखायो । तिन्ह बह बिधि awa करवायो ॥ 

बे सत्र तुरंत ही वहाँ गये जहाँ सीताजी थीं | सब-की-सब राक्षसियाँ नम्रता- 


पूवंक उनको सेवा कर रही थीं । विभीषणजीने शीघ्र ही उन लोगोंको समझा दिया | 
उन्होने बहुत प्रकारसे सीताजीको स्नान कराया, || ३ ॥ 


बह 


हु प्रकार भूषन पहिराए | सबका राचर साजि पान ल्याए ॥ ° 
ता पर हरपि चढ़ी बदेही। सुमिरि wa सुखधाम सनेही ॥ ४ ॥ 
बहुत प्रकारके गहने पहनाये ओर फिर वे एक सुन्दर पालकी सजाकर ले आये । 

सीताजी प्रसन्न होकर सुखके घाम प्रियतम श्रीरामजीका स्मरण करके उसपर हर्षके साथ चढ़ी ४ 
बेतपानि रच्छक चहु पासा । चले सकल, मन परम हुलासा ॥ 
देखन भालु- कीस सब आए । रच्छक कोपि निवारन घाए॥ ५॥ 
चारों ओर हाथोंमें छड़ी लिये रक्षक चले | सबके मनोर्मे परम उल्लास ( उमंग ) है । 

USAR सब दशन करनेके लिये आये, तव रक्षक क्रोध कर उनको रोकने दौड़े ॥ ५॥ 
कह रघुबीर ,कहा मम AAS | alate, सखा, पयादें आनहु ॥ 
देखड कपि जननी की नाई। fale कहा रघुनाथ गोसाई ॥ ६ ॥ 
श्रीरघुवीरने कहा-हे मित्र ! मेरा कहना मानो और सीताको पैदल ले आओ, जिससे 

वानर उसको माताकी तरह देखें | गोसाई श्रीरामजीने हुँसकर ऐसा कहा । ६ ॥ 
सुने प्रशु-बवन-भाळ कपि Il नभ ते ges सुमन बह IÀ ॥ 
सीता प्रथम अनल As राखी | प्रगट alte चह अंतर-साखी ॥ ७ ॥ 
TJÈ वचन सुनकर रीछ-वानर हर्षित हो गये | आक्राशसे देचताओंने बहुत-से 


फूल बरसाये | सीताजी [ के असली स्वरूप ] को पहले अग्निमें रका था | अब 
मीतरके साक्षी भगवान्‌ उनको प्रकट करना चाहते रे ।। ७॥ : 
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A दो०--तेहि कारन करुनानिधि, कहे FEF garg । 
Be gaa aga" सब, लागीं करें बिषाद i १०८॥ 


इसी कारण करुणाके भण्डार श्रीरामजीने लीलासे कुछ कड़े वचन कहे; जिन्हें 
सुनकर सब राक्षसियाँ विषाद करने लगीं || १०८ Il 
चौं०-प्रभु के बचन, सीस aft सीता । बोली aa- क्रम-बचन पुनीता ॥ 
लछिसन | होहु धरम के नेगी । पावक ग्रगट करहु -तुम्ह बेगी ॥ १ ॥ 
प्रभुके वचनोंको सिर चढाकर मन? वचन ओर HHS पवित्र श्रीसीताजी बोली-है 
लक्ष्मण | तुम मेरे घर्मके नेगी ( घर्माचरणमें सहायक ) बनो और तुरंत आग तैयार करो IIRI 
सुनि छछिमन , सीता कै बानी। fare. विबेक-धरम-निति-सानी ॥ 
लोचन सजल जोरि कर दोऊ। प्रभु सन कछु कहि सकतन ओऊ ॥ २ ॥ 
श्रीसीताजीकी विरह, विवेक, धर्म और नीतिसे सनी हुई वाणी सुनकर लक्ष्मण नीके 
Said [ विषादके आँसुओंका ] जल भर आया । वे दोनों हाथ जोडे खड़े रहे । वे 
भी प्रभुसे कुछ कह नहीं सकते ॥ २ Il 
देखि राम -रुख लछिमन धाए। पावक प्रगटि काठ बहु छाए ॥ 
पावक प्रबळ देखि बेदेही । हृद्य हरब,नहिं भय कछु तेही ॥ ३ ॥ 
फिर श्रीरामजीका रुख देखकर लक्ष्मणजी दौड़े और आग तैयार करके बहुत- 
सी लकड़ी ले आये | अग्निको खूब वढी हुई देखकर जानकीजीके हृदयमें aa हुआ | 
उन्हें भय कुछ भी नहीं हुआ ॥ 2 ॥ 
_ जं मंन-बच-क्रम संम उर माहीं । तजि रघुबीर आन गति नाहीं ॥ 
तो कृसानु | सब के गति जाना । मो कहुँ होउ श्रीखंड-समाना ॥ ४ ॥ 
[सीताजीने लीलासेकहा--] यदि मन, वचन और कमसे मेरे aad श्रीरघुवीर- 
को छोड़कर दूसरी गति ( अन्य क्रिसीका आश्रय) नहीं हैः तो अभिदेव जो सबके 
मनकी गति जानते हैं, [ मेरे भी मनकी गति जानकर ] मेरे लिये चन्दनके समान 
शीतल हो जायें ॥ ४ ॥ 
छं०-श्रीखंड सम,पावक प्रवेस कियो , खुमिरि प्रभु ,मैथिली । 
जय कोसलेस महेस-बंद्ति- चरन रति अति frat I 
प्रतिविब अरु लौकिक कलूंक,प्रचंड पावक Ae जरे। 
प्रभु-चरित mg न लखे,नभ खुर,सिद्धसुनिदेखहि खरे ॥ १ ॥ 
प्रभु श्रीरामजीका स्मरण करके और जिनके चरण महादेवजीके द्वारा वन्दित हैं 
तथा जिनमें सीताजीकी अत्यन्त विशुद्ध प्रीति है; उन कोसलपतिकी जय बोलकर जानकीजी- 
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ने चन्दनके समान शीतल हुईं अमे प्रवेश किया । प्रतिबिम्य ( सीताजीकी छायामूति ) 
और उनका 


sma जल गये | प्रभुके इन चरित्रोंको किसीने 
नि सब आकाडामे खड़े देखते है ॥ १॥ 

धरि रूप पायर आनि गहि of सत्य श्रुलि.जग विदित जो । 

नि ee, प्रा 

af छीरसागर इंदिरा, रामहि ससपी आनि सो॥ 

सो राम-बास-विभाग राजति रुचिर अति सोभा wet 

AIST रज- सके 


उ सान 


ङ कम को कल ॥ २ ॥ 
तब अग्निने शरीर धारण करके बेदोमे ओर sada प्रसिद्ध वास्तविक श्री 
( सीताजी ) का हाथ पकड़ उन्हें श्रीरामजीको वेसे ही समर्पित. किया जैसे क्षीरसागरे 
विष्णुभगवानकी लक्ष्मी समर्पित की थीं | वे सीताजी श्रीरामचन्द्रजीके वाम भागे 


My 


विराजित हुईं | उनकी उत्तम शोभा अत्यन्त ही सुदर है। मानो नये खिळे हण नीले 
कमलके पास सोनेके कमलकी कली सुशोभित हो ॥ २॥ र 
A dota सुमन हरषि खुर , बाजहि गगन fer । 
गावाह किलर , झुरवधू arate चढ़ी विसान ॥१०९(क)॥ 
देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे | आकाशर्म डंके बजने लगे | किन्नर गाने 
लगे | विमानोंपर चढी अप्सराएँ नाचने लगाँ || १०९ ( क ) || 
जनकखुता - समेत प्रभु , सोभा अमित अपार । 
देखि भालु-कपि हरषे , जय रघुपति! ga- सार)॥१०९(ख ॥ 
श्रीजञानकीजीसहित प्रभु श्रीरामचन्द्रजीकी अअरिमित और झपार शोभा देखकर 
रीछ-वानर हर्षित हो गये और सुखके सार भ्रीरघुनाथजीदी जय बोलने लगे || १० ९(ख) ॥ 
चो०-तब रघुपति - अनुसासन पाई । मातरि ade चरन fae नाहे ॥ 
agr | आए देव सडा स्वारथी । बचन कहि जनु परभारथी ॥ १ ॥ 
तब भीरघुनाथजीकी आज्ञा पाकर इन्द्रका सारथि 
[ रथ लेकर ] चला गया । तदनन्तर सदाके स्वार्थी देवता 
हैं मानो बड़े परमार्थी हों || १॥ : 
दीन ~ बंछु दयाळ रघुराया । देव कीन्हि देवन्ह पर दाया ॥ 
बिस्द>-दोह-रत यह खल, कामी । निज अघ गयऊ BANAT ॥ २ ॥ 
हे दीन्वन्छु ! हे दयाल रघुराज ! हे परमदेव | आपने देवताओंपर बड़ी दया 
की । विश्वके AÀ तत्र यह दुष्ट कामी ओर कुमार्गपर चलनेवाला रावण अपने a 
पापसे नष्ट हो गया R ॥ 
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तुम्ह समरूप , ब्रह्म , अबिनासी | सदा एकरस, सहज उदासी ॥ 
अकल , अगुन AT ,अनघ,अनामय | अजित, अमो घसक्ति ,करुंनामय ॥ ३ ॥ 
आप समरूप, ब्रह्म) अविनाशी, नित्य एकरस; स्वभावसे at उदासीन ( शत्रु-मित्र- 
भावरहित ) अखण्ड, निर्गुण ( मायिक गुणोंसे रहित ), अजन्मा, Pram, निर्विकार) 
अजेयः असोघशक्ति ( जिनकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती ) और दयामय हैं || ३ ॥ 
० कह Uma कमठ ) सूकरः, नरहरी | बामन , परसुरास , ag धरी ॥ 
| जब-जब नाथ! सुरन्ह दुखु पायो । नाना तनु घरि gees नसायो ॥ ४ ॥ 
आपने ही मत्स्य, कच्छप, वाराह, alee, वामन ओर परशुरामके शरीर घारण 
किये | हे राथ ! जब-जव देवताओंने दुःख पावा, तब-तब अनेकों शरीर धारण करके 
आपने ही उनका दुःख नाश किया ॥ ४ ॥ 
यह खळ, सलिम, सदा सुरद्वोही | काम-छोभ-मद-रत अति कोही ॥ 
अधम-सिरोमनि तव पद पावा । यह हमरे मन AAAA आवा ॥ ७ ॥ 
यह दुष्ट, मलिनह्ृदय) देवताओंका नित्य-शत्रु, काम, लोभ और मदके परायण 
तथा अत्यन्त क्रोधी था | ऐसे अघमोंके शिरोमणिने मी आपका परमपद पा लिया | इस 
बातका हमारे मनमें आश्वर्यं हुआ ॥ ५ ॥ 
हम देवता परम अधिकारी | स्वारथ-रत प्रभु-भगति बिसारी ॥ 
AES | भव - aag संतत “हम परे । अब प्रभु। पाहि सरन अनुसरे ॥ ६ ॥ 
हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर मी स्वार्थपरायण हो आपकी भक्तिको भुलाकर 
निरन्तर भवसागरके प्रवाह ( जन्म-मृत्युके चक्र ) में पड़े हैं। अत्र हे प्रभो | हम 
आपकी शरणमें आ गये हैं, हमारी रक्षा कीजिये ॥ ६ 
दो०--करि विनती go सिद्ध सब, रहे जहे- ae कर जोरि | 
अति सप्रेम,तन पुळकि, विधि अस्तुति करत बहोरि ॥ ११० I 
विनती” करके देवता और fag सब जहाँ-के-तहाँ हाथ जोड़े खड़े रहें | तब अत्यन्त 
gaa पुलकित शरीर होकर ब्रह्माजी स्तुति करने छगे--]| ११० || 
छं°-जय राम|सदा सुखधाम हरे) रघुनायक सायक-चाप घरे)॥ 
भव-वारन-दारन सिंह प्रभो । झुन-सागर,नागर नाथांविभो!॥ १ ॥ 
हे नित्य सुखघाम और [ दुःखोंको हरनेवाले | हरि ! है घनुष-बाण धारण किये 
हुए रघुनाथजी | आपको जय हो । हे प्रभो ! आप भव ( जन्म-मरण ) रूपी हाथी हो 
विदीर्ण करनेके लिये सिंहके समान हैं । हे नाथ! हे सर्वव्यापक | आप gos 
समुद्र और परम चतुर हैं ॥ १ Il 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 
८५२ * रामचरितमानस * 


तन काम अनेक अनूप छबी | गुन गावत सिद्ध सुनींद्र.कबी ॥ 
जखु पावन रावन नाग महा | खगनाथ जथाकरि कोपगहा॥ २ ॥ 
आपके शरीरकी अनेकों कामदेवोंके समान; परन्तु अनुप्म छबि है| सिद्ध) सुनीश्वर 
और कवि आपके गुण गाते रहते हैं । आपका यश पवित्र है । आपने शवणरूपी महा- 
सर्पको गरुड़की तरह क्रोध करके पकड़ लिया ॥ २॥ 
जन-रंजन , भंजन सोक-भयं | गतक्रोध,सदा IINIT ॥ 
अवतार उदार ,अपार , झुनं | महि-भार-विभंजन , ग्यानघनं ॥ ३ ॥ 
हे प्रभो ! आप सेवकोंको आनन्द देनेवाले, शोक ओर भयका नाश करनेवाले; 
सदा क्रोधरहित और नित्य ज्ञानस्वरूप हैं | आपका अवतार श्रेष्ठ, अपार दिव्य go- 
वाला; एथ्वीका भार उतारनेवाला और ज्ञानका तमूह है ॥ ३ ॥ 
अज ,ज्यापकमेकमनादि सदा । करुनाकर, राम) नमामि सुदा ॥ 
रघुवंस - विभूषन ) दूषन-हा | कृत भूप विभीषन, दीन रहा ॥ ४ ॥ 
[ किन्तु अवतार Saat भी ] आप नित्य, अजन्मा; व्यापक, एक ( अद्वितीय ) 
और अनादि हैं | हे करुणाकी खान श्रीरामजी ! में आपको बड़े ही gh ara नमस्कार 
करता हुँ । हे रघुकुलके आभूषण ! दे कृषण राक्षसको मारनेवाले तथा समस्त दोषोंको 
हरनेवाले | विभीषण दीन था; उसे आपने [ लंकाका ] राजा बना दिया Ul ४ ॥ 
शुन ग्यान निधान,अमान अज । नित राम! नमामि fag बिरजं ॥ 
भुज प्रताप बलं | खलबूंद-निकंद महा-कुसल|॥ ५ ॥ 
हे गुण और ज्ञानके भण्डार ! हे मानरहित | हे अजन्मा, व्यापक ओर मायिक 
विकारोसे रहित श्रीराम ! में आपको नित्य नमस्कार करता हूँ । आपके भुजदण्डोका 
प्रताप और AS प्रचण्ड है । दुष्टसमूहके नाश करनेमे आप परम निपुण हैं ॥ ५॥ 
fag कारन दीन-द्याळ-हितं | छबिधाम नमामि रमा-सहितं ॥ 
भवःतारन,कारन-काज-परं । मन- संभव दांरुन दोष-इर ॥ ६ ॥ 
हे बिना ही कारण दीनोपर दया तथा उनका हित करनेवाले ओर शोभाके धाम | 
मैं श्रीजानकीजीसहित आपको नमस्कार करता हूँ । आप भवसागरसे तारनेवाले हैं, कारण- 
रूपा प्रकृति और कार्येरूप जगत्‌ दोनोंसे परे हैं ओर मनसे उत्पन्न होनेवाले कठिन दोषों- 
को हरनेवाले हैं ॥ ६ ॥ 
सर-चाप मनोहर AAI | जलजारुन लोचन, WIE ॥ 
खुख-मंदिर , खुंदर ,श्रीरमनं | मद्‌_मार,सुधा ममता-समनं ॥ ७ ॥८” 
आप मनोहर बाण; घनुष और तरकस धारण करनेवाले हैं | [ लाल ] कमलके 
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समान रक्तवर्ण आपके नेत्र हैं । आप राजा ऑमें AT, सुखके मन्दिर, सुन्दर श्री ( लक्ष्मी- 
जी ) के बलभ तथा मद (अहङ्कार), काम और झूठी ममताके नाश करनेवाले. है || ७ ॥ 
अनवद्य, अखंड, न MAL गो | सबरूप सदा सब होइ न गो ॥ 
इति वेद्‌ बदति, न दंतकथा | रवि-आतप शिन्नमभिन्न जथा॥ ८ N 
आप अनिन्द्य या दोषरहित हैं, अखण्ड है, इन्द्रियोंके विषय नहीं हैं । सदा ag- 
रूप होते हुए भी आप वह सब कभी हुए ही नहीं) ऐसा वेद कहते हैं | यह [ कोई ] 
दन्तकथा ( कोरी कल्पना ) नहीं दै । जसे सूर्य और स्थका प्रकाश अलग-अळग हैं और 
अलग नहीं भी हैं, वैसे ही आप भी संसारसे भिन्न तथा अभिन्न दोनों ही हैं ॥ ८ ॥ 
कृतकृत्य बिभो।सव बानर प। निरखंति तवानन सादर ए. ॥ 
धिग जीवनद्रैदेव-रूरीर, हरे)। तव भक्ति बिना भव भूलि परे॥ ९ ॥ 
हे व्यापक प्रभो | ये तब वानर कृतार्थरूप हैं; जो आदरपूर्वक ये आपका मुख देख 
रहे हैं । [ और ] दे हरे ! इमारे [ अमर ] जीवन ओर देव i (दिव्य) शरीरको धिकार है, जो 
हम आपकी मक्तिसे रहित हुए संसारम ( सांसारिक विषयों ) भूले पड़े Susi 
अब दीनदयाल दया करिणे। मति मोरि बिभेदकरी हरिणे ॥ 
जेहि ते बिपरीत क्रिया att । दुख सो सुख मानि सुखी चरिऐे॥ १०॥ 
है दीनदयाळ | अब दया कीजिये ओर मेरी उस विभेद उत्पन्न करनेवाली बुद्धिको 
हर लीजिये, जिससे मैं विपरीत कर्म करता हूँ और जो दुःख है, उसे सुख मानकर 
आनन्दसे विचरता हूँ ॥ १० ॥ NE ae 
खल-खंडन, मंडन-र म्यःछमा | पदपंकज|सेवित-संभु -उमा i 
gaar दे बरदानमिदं । चरनांबुज Ag सदा सुभदं ॥ ११ ॥ 
आय दुर्शेंका खण्डन करनेवाले और PAH रमणीय आभूषण हैं ! आपके चरण- 
कमल श्रीशिव-पार्वतीद्वारा सेवित हैं | हे राजाओंके महाराज ! मुझे यह वरदान दीजिये कि 
आपके चरणकमळेंमें सदा मेरा कल्याणदायक [ अनन्य ] प्रेम हो ॥ ११ ॥ 
दो०--बिनय कीन्हि चतुरानन,प्रेम पुलक अति गात। 
age सोभासिछु fata, लोचन नहीं अघात ॥ Fis १॥ 
इस प्र कार ब्रह्माजीने अत्यन्त प्रेम-पुलकित शरीरसे विनती की । शोभाके समुद्र 
ध्रीरामजीके दर्शन करते-करते उनके नेत्र तृप्त ही नहीं होते थे ॥ १११ Ul 
चौं०-तेहि अवसर दसरथ तहँ आए । तनय बिलोकि ,नयन जल छाए ॥ 
अनुज-सहित . प्रभु ,बंदन कीन्हा । आसिरवाद पिता. तब दीन्हा ॥ ie 3 Ae n 
उसी समय दशरथजी वहाँ आये | पुत्र ( श्रीरामजी ) को देखकर उनके नेमे 
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[ प्रेमाश्रुओका | जळ छा गया | छोटे साई लक्ष्मण ीसहित cad उनकी वन्दना की और 
तब पिताने उनको आश्वीर्वाद दिया | १ | 
तात सकळ तव ga- ग्रभाऊ । diet अजय निसाचर - राऊ ॥ 
सुनि सुत वचन्‌, प्रीति अति वाढी । नयन सलिल, रोमावलि ठाढ़ी ॥ २ ॥ 
[ श्रीरामजीने कहा--] हे तात | यह सब आपके goat प्रभाव है, जो मैंने 
अजेय राक्षसराजको जीत ल्या । पुरके वचन सुनकर उनकी प्रीति अत्यन्त बढ़ गयी | 
नेत्रोमें जळ छा गवा और रोमावडी खड़ी हो गयी || 2 ॥ 2 
रघुपति ) पथस - प्रेम अनुसावा Rag fate gees दृढ़ श्याना ॥ ˆ 
ताते, उसा! सोच्छ नहिं पायो | दसरथ शेद-सगति सन लायो ॥ zu 
_ श्रीरघुनाथजीने पहलेके (sis कालके ) प्रेमको विचार॑करर, पिताकी ओर देखकर 
ही उन्हें अपने स्वरूपका दृढ़ ज्ञान करा दिया | हे उप्रा | दशरथजीने भेदभक्तिमें अपना 
सन लगाया था; इसीसे उन्होंने [ कैउल्य ] मोच नहीं पाया॥ ३ ॥ 
सगुनोपासक सोच्छ न Sgi तिन्ह कहुँ राम सगति निज देही ॥ - 
बार-बार कोरे प्रभुहि मामा । दलरथ हरषि गए सुरामा ॥ ४॥ 
Laura सचिदानन्द्मय स्वरूपभूत aguas | सगुणव्वरूप ही उपासना 
करनेत्राछे भक्त इश प्रकारका सोश्च लेते भी नहीं | उनको श्रीरामजी अपनी भक्ति 
हे सु क्रो : से | arg ` oie 
देते हैं । परु [RRA ] बार-बार प्रणाम करके दशरथजी हर्षित होकर 
देवलोकको चळे गये ॥ ४ UI 
दो०--अचुज- जानकी - सहित प्रस se RATT 
> zel a 8 » ऊुसझ कोस? पत | 
od रा- दाखि) हरषि सन; अस्हुति- करः खुर-ईस ॥ ११२ ॥ 
छोटे भाई लक्ष्मणजी और जानकीडीमद्ति परम कुशळ प्रभु श्रीकोसलधीशकी 
शोभा देखकर देवराज इन्द्र मनसे हित होर स्तुति करने छगे--॥ ११२ ॥ 
छ is t = = q P 
o IA <a « साभा - ata | दायक प्रनत - बिश्राम N 
* श्त चोन-बर- सर - चाप | सुजदंड घचल प्रताप ॥ १ N 
AZ RED धनुष और बाण धारण 


शोमाके घाम शरणागतको विश्राम देनेवाल, 
किये हुए; प्रबल प्रतापी खुजदण्डोवाळे श्रीरामचन्द्रजीकी जय हो | ॥ १॥ 

जय gait, खरारि। सदत निसाचर - धारि ॥ 

यह दुष्ट ARS नाथ भए देव सकळ सनाथ ॥ २ ॥ 

` 3s णके शत्र ओ शाः 3 हे 

हे खर और दूषणके शमु और राक्षसोंकी सेनाके मर्दैन करने शाळे | आपकी 
जय हो | हे नाथ ! आपने इश gA सारा; जिससे सत्र देवता सनाथ 
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जय wa धरनी - भार॥ महिमा उदार अपार ॥ 
जय रावनारि। ङृपाल। किए agama fam i ३ il 
हे भूमिका भार हरनेवाल | हे अपार श्रेष्ठ महिमावाडे | आपकी जय हो | हे रावणके 
शत्रु | हे कृपाळ ! आपकी जय हो | आपने राश्षत्तोंको बेहाल ( तहस-नहस ) कर दिया॥ ३ ॥ 
au अति as mila बस्य सुर dat ॥ 
झुनि ,सिद्ध नर , खग ,नाग | हठि,पंथ सब के लाग॥ ४ il 
aati रावणको अपने बलका बहुत घमंड था । उसने देवता और गन्धर्व 
सभीको अपने अशमे कर लिया था ओर वह सुनि, सिद्ध, मनुष्य, da) ओर नाग आदि 
सभीके gayaa ( हाथ चोकर ) पीछे पड़ गया था॥ ४ ॥ 
परदोह - रत अति दुष्ट | पायो खो फल पापिष्ट ॥ 
अच सुनहु fafaa । राजीव - नयन बिसाल ॥ ५ ॥ 
वह दूसरोंसे रोइ करनेमें तत्पर और अत्यन्त दुष्ट था | उस TAA वैसा ही फळ 
पाया | अव हे दोनांपर दया करनेवाले | हे कमळके सधान विशाळ. नेत्रोवाळे | सुनिये ॥५॥ 
सोहि रहा अति अभिमान | नहि कोउ सोहि समान ॥ 
अब देखि प्रशू- पद्‌ - कंज | गत मान -gaya ll ६ Il 
मुझे aaa अभिमान था कि मेरे समान कोई नहीं दै, पर अब प्रभु 
( आप ) के ausad दर्शन ae दुःख-समूहका देनेवाळ! मेरा वह अभिमान 
जाता रहा ॥ ६ ॥ A 
कोड ga निर्गुन ध्याव । अव्यक्त जेहि श्रुति गाव॥ 
मोहि भाव कोखल- भूप | श्रीराप् | aga सरूप © il 
कोई उन निर्गुण त्रह्मका ध्यान करते हैं जिन्हें वेद अव्यक्त ( निराकार ) 
कहते हैं; परूतु हे रामजी ! मुझे तो आपका यह सगुण कोसलराज-स्वरूप ही प्रिय 
लगता है ॥ ७ N 
वैदेहि - aga - समेत। मम हृदये ace निकेत ॥ 
मोहि जानिऐ निज दास। दे भक्ति रमानिवास ॥ ८ ॥ 
श्रीजानकीजी ओर छोटे भाई लक्ष्मणजीसद्वित मेरे हृदयमें अपना घर बनाइये | 
हे रमानित्राह ! मुझे अपना दास समझिये ओर अपनो भक्ति दीजिये ॥ ८॥. 
छं०--दे भक्ति रमानिवास, त्रास - हर्न सरन = सुखदायक | 
खुख घाम राम! नमामि काम - अवेक- छबि रघुनायकं ॥ 
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खुर छुंद... रंजन ga- भंजन » सनुज ag अतुलितबलं | 
ब्ह्मादि :.संकर- सेव्य राम | नमामि -करूना- कोमलं ॥ 
हे रमानिवास | हे शरणारतके भयको HATS और उसे सब प्रकारका सुख 
देनेवाले | मुझे अपनी भक्ति दीजिये । दे सुखके धाम | हे अनेकों कामदेवोंकी छबि- 
वाले रघुकुलके स्वामी श्रीसमनचन्द्रजी | में आपको नमस्कार करता हूँ । हे देवसमूहको 
आनन्द देनेवाले, [ जन्म-मृत्यु, ene, सुख-दुःख आदि ] दरन्द्रोके नाश करने- 
वाळे, मनुष्यशरीरघारी, अतुलनीय बळवाले, ब्रह्म और शिव आदिसे सेवनीय, करुणासे 
कोमल श्रीरामजी | मे आपको नमस्कार करता = | 
दो ०--अब करि कृपा,विलोकि सोहि , आयरु देहु कपाल । 
काह nom प्रिय बचन , बोळे दीनदयाल ॥ ११३ ॥ 
हे कृपा ! अब मेरी ओर कृपा करके ( saree ) देखकर आज्ञा दीजिये कि 
म॑ क्या [ सेवा | करूँ ? इन्द्रे ये प्रिय वचन सुनकर दीनदयाल श्रीरामजी बोले--॥११३॥ 
चो०-सुञु सुरपति।कपि- भालु हमारे । परे भूमि निसिचरम्हि जे मारे ॥ 

मम हित लागि तजे इन्ह प्राना । सकल fers सुरेस सिजाना।॥ ३ ॥ 

हे देवराज | सुनो; हमारे वानर-भाळ) जिन्हें निशाचरोंने मार डाला है, पृग्वीपर 
पड़े है । इन्होंने मेर हितके लिये अपना प्राण व्यार दिये । हे सुजान देवराज ! इन 
सबको जिला दो N in 

as aK (प्रभु के यह बानी | अति अगाध जानि रू 


नि 
Ay सक AYAT सारि-जिआइ । केवळ amg Thee ate च t २ ॥ 


८५६ 


वचन अत्यन्त गइन 
(qe ) हे। ज्ञानी मुनि ही इन्हें जान सकते हैं। प्रभु श्रीरामजी त्रिलोकीकों मारकर जिला 
सकते हैं | यहाँ तो उन्होंने केदल इन्द्रको बड़ाई दी है || २॥ 
सुधा बरषि, कपि-भालु जिआए । हरवि उठे, सब अरु पहि आए ॥ 
gauge भे ge दळ ऊपर । जिए भालु-कपि , नहिं रजनीचर ॥ ३ ॥ 
gaa असत REET वानरूभालओंकी जिला दिया । सब हर्षित होकर उठे 
और प्रभुके पाल आये | अम्ृतकी वर्षा दोनों ही दडोंपर हुई । पर रीछ-वानर ही जीवित 
हुए, राक्षस नहीं !॥ ३ ॥ 
रामाकार भए तिन्ह के मन। सुक्त भए, छूटे भव - बंधन ॥ 
' खुर-अंसिक सब कपि अर्‌ tart जिए सकळ रघुपति को इंछा ॥ ४ ॥ 
क्योंकि राक्षसोंके मन तो मरते समय रामाकार हो गये थे | अतः बे मुक्त हो गये, 
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उनके भव-बन्धन छूट गये । किन्तु वानर और भाळू तो सब देवांश (भगवानकी लीला 
के परिकर ) थे इसलिये वे सब श्रीरघुनाथजी की इच्छासे जीवित हो गये ।। ४ || 
राम- सरिस को दीन- हितकारी । कीन्हे सुकृत निसाचर झारी ॥ 
खल, मळ- धाम, काम-रत रावन । गति पाई जो मुनिबर पाव न ॥५॥ 4 
श्रीरामचन्द्रजीके समान दीनोंका हित करनेवाला कोन है ? जिन्होंने सारे राक्षसोंकों 
मुक्त कर दिया .। दुष्ट) पापोंके घर ओर कामी रावणने भी वह गति पायी जिसे श्रेष्ठ 
मुनि भी नहीं पाते ॥ ५ ॥ 
दो०--सखुमन alt सव सुर चले, चढ़ि-चढ़ि रुचिर विमान | 


api | देखि सुअवखर, प्रभु पहि , आयड संभु सुजान ॥११४(क)॥ 


फूलांकी वर्षा करके सब देवता सुन्दर विमानांपर चढ़-चढ़कर चले | तब सुअवसर 
जानकर सुजान शिवजी प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके पास आये-।।११४ (क) ॥ 
परम प्रीति,कर जोरि जुग, नलिन- नयन भरि वारि । 
पुलकित तन,गद्गद गिरा, विनय करत चिपुरारि ॥११४(ल)॥ 
और परम प्रेमसे दोनों हाथ जोड़कर, कमळके समान नेत्रोमे जल भरकर पुलकित 
शरीर और गदूगद वाणीसे त्रिपुरारि शिवजी विनती करने लगे ११४ ( ख ) Il 
छं०--मामप्रिरक्षय रघुकुल नायक धुत बर चाप रुचिर कर सायक ॥ 
मोह महा-घन-पटल-प्रभंजन | संखयः बिपिन अनल,खुर-रंजन ॥ १॥ 
हे रघुकुलके स्वामी ! सुन्दर हाथोंमें श्रेष्ठ धनुष और सुन्दर बाण धारण किये 
हुए आप मेरी रक्षा कीजिये | आप महामोहरूपी मेघसमूहके [ उड्डानेके | लिये प्रचण्ड 
पवन हैं, संशयरूपी वनके [ भस्म करनेवे ] लिये अग्नि हैं ak देवताओंको आनन्द 
देनेवाले हैं ॥ १ ॥ 
अगुन,सशुनु युनमंदिरि खुंदर aaan प्रबळ प्रताप दिवाकर ॥ 
काम-क्रोध-मद-गज-पंचानन। बसहु निरंतर जन-मन-कानन ॥ २॥ 
आप निर्गुण, सगुण) दिव्य गुणोंके धाम और परम सुन्दर हैं। BASH अन्ध- 
कारके [ नाशके ] लिये प्रबळ प्रतापी सूर्य हैँ । काम; क्रोध और मदरूपी हाथियोंके [ वघ- 
के | लिये fies समान आप इस सेवकके मनरूपी वनमें निरन्तर निवास कीजिये ॥ २॥ 
विषय-मनोरथ-पुंज कंञ-वन । प्रचळ तुषार उदार पार मन ॥ 
भव-बारिथि मंद्र परमं द्र । वारय/तारय Gala दुस्तर ॥ ३॥ | 
विषयकामनाओंके समूहरूपी कमळवनके [ नाशके ] लिये आप प्रबळ पाला हैँ, . 
आप उदार और मनसे परे हैं। भवसागर [ को मथने ] के लिये आप मन्दराचल 
ag 
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पर्वत È | आप हमारे परम मयको दूर कीजिये ओर हमें दुस्तर संसारसागरसे पार कीजिये । 
स्याम गात, राजीब विळोचन | दीन बु प्रयतारति-सोचन ॥ 
अचुज-जानका T निरंतर । वसइ शाप्त रप) मप उर-अतर ॥ ४ ॥ 
झुनिरंजन,महि-मंडळ-मंडन। तुलसिदाल|मसु जास-बरूडन ॥ Il 
स्यामसुन्द्र-दारीर | हे वंमलनयन | हे दीनतरन्छु | हे शर्णागतको दुःखे 
छड़ानेवाले | हे राजा रामचन्द्रजी | आप छोटे भाई लक्ष्मण अ जानकीजीसहित निरन्तर 
मेरे हृदयके अंदर निवास दीजिये | आप सुनियोंको आनन्द देनेवाले, प्रथ्दीमण्डलके 
भूषणः तुळसीदारके WY ऑर भयका नाश करनवाट हैं ॥ ४-५ Il 
दो०--नाथ | जबहिं कोखळपुरी , dele तिलक तुम्हार । 
| aulag! में awa, देखन चरित उदार ॥ ११५॥ न 
| हे नाथ | जब अयोध्यापुरीस आपका राजतिळक होगा, तब हे कृपासागर ! में 
आपकी उदार लीला देखने आऊंगा ॥ ११५ Ml 
| चौ०-करि बिनती जब संशु Ram । तब प्रशु-निकट बिभीषचु आए ॥ 
| नाइ चरन सिरु कह ag बानी | बिनय सुनहु , प्रभु €सारंगपानी/ | १ ॥ 
| जब शिवजी विनती करके चले राये; तब विभीषणी प्रथुके पास आये आर 
। ANI सिर नवाकर कोसळ वाणीसे वोखे-दे शाज्ञ घनुघके धारण करनेवाले प्रभो | 
| 


> 
र 


a 


ad विनती सुनिये--॥ १ ॥ l 
ASG ATS, प्रभु । रावन .सारयो । पावन जस Ayaa बिस्तारयो ॥ 
दीन, मलीन, हीन- सति जाती । सो पर कृपा कीन्हि बडु भती ॥ २॥ 
आपने कुळ भोर सेनासहित रावणका वध किया) त्रिभुवने अपना पवित्र यश 
Sart और मुझ दीन; पापी, बुद्धिहीन ओर जातिहीनपर बहुत प्रकारसे कृपा की | २ ॥ 
अब जन- यूह पुनीत, प्रसु! कीजे । मजु करिअ, समर aa छीज्ञे ॥ 
AF fl देखि कोस , मंदिर , संपदा । देहु कृपाल) कपिन्ह कट सुदा ॥ 
अत्र हे प्रश | इस दातके घरको पवित्र कीजिये ओर वहाँ चलकर स्नान कीजिये, 
जिससे युद्धकी थकावट दूर हो जाय । दे कृपाळु | खजाना, सहल और सम्पत्ति झा निरीक्षण- 
कर प्रसन्नतापूर्वक वानरोको दीजिये ॥ ३ ॥ 
सब बिधि, नाथ!सोहि args । पुनि सोहिःसहित अवघपुर जाइअ i 
gad बचन SE, VATS । खजर भए हो नयन बिसाला ॥ ४॥ 
साथ | मुझे सब प्रकारदे अपना लीजिये और फिर हे प्रभो | मुझे साथ लेकर 
को पधारिये । विभी कोसळ बचन सुनते ही दीनदयाळ sah दोनों 


APE 


Is/muth kshmiacademy 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


# लकाकाण्ड k ८५९ 
वेशाल tale [ प्रेमाश्रुओंका ] जळ भर आया || ४ || 
if दा०--तार काप्त- Te मोर सव, सत्य बचन wa wall 
१ BS | भरत-द्सा खुमिरत सोहि, निमिष कद्प-सम जात ॥११६(क)॥ 
[ श्रीरामजीने कहा--] हे भाई ! सुनो, तुम्हारा खजाना और घर सब मेरा ही 
@ यह बात घच हे | पर भरतको दशा याद करके मुझे एक-एक पल कब्पके सप्तान 
बात रहा है ॥ ११६ ( क )॥ 
१ ति | तापस बेब , गात कूस , जपत निरंतर मोहि। 
देखी वेगि, सो जतनु करु,सखा। Ferd तोहि ॥११६(ख)॥ 
तपस्वीके वेशे कृश (g) athe निरन्तर मेरा नाम-जप कर रहे हैं | हे 
सखा | वही उपाय करो जिससे में जब्दी-से-जल्दी उन्हें देख सकेँ | मैं तुमसे निहोरा 
Èa ( अनुरोध ) करता हूँ ॥ ११६ ( ख ) 
g’ बीत अवाच जाड जा, जिअत न w बीर। 
A> | छुमिरत अनुज-प्रीति प्रभु पुनि-पुनि पुलक सरीर ॥११६(ग)॥ 
ak अवधि बीत जानेपर जाता हूँ तो भाईको जीता न पाऊँगा। छोटे भाई 
भरतजीकी प्रीतिका स्मरण करके प्रभुका शरीर वाए-बार पुडक्रित हो रहा है ॥११ ६(ग)॥ 
RE कल्प भार राजु तुम्ह , मोहि सुमिरेह मन साहि । 
a, 6 | पुनि मम धाम पाइहहु ,जहाँ संत सब mièl? १६(घ) | 
[ श्रीरामजीने फिर कहा--] हे विभीषण ! तुम कल्पझर राज्य करना; मनमें 
मेरा निरन्तर स्मरण करते रहना | फिर तुस मेरे उस घामको पा जाओगे जहाँ aq 
डी सत जाते ह ॥| ११६ ( घ )॥ 
चो०-सुनत बिभीषन, बचन राम के | हरबि गहे पद कृपाधाम के ॥ 
बानर- We, सकल हरषाने । गहि RECA बिसल बखाने ॥ ३ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके वचन सुनते ही विभीषणजीने हर्षित होकर कृपाके घाम श्रीरामजी 
के चरण पकड़ fet | सभी वानर-पाळू इर्षित हो गये और प्रभुळे चरण पकड़कर उनके 
निमेळ गुणाका बखान करने लगे ॥ १ II 
ag बिभीषन भवन सिधायों । मनि-गन,बधन . बिमान भरायो ॥ é 
के पुष्पक sy आगें राखा। हँसि करि कृपासिंधु तब भाषा ॥ २॥ 
फिर विभीषणजी महलकों गये और उन्होंने मणियोंके समूहों (zal) से और 
बच्चों विमानको भर लिया । फ़िर उस पुष्पकविमानको लाकर प्रभुके सामने Gat} | 
| तव कृपासागर श्रीरामजीने हँसकर कहा--|| २ ॥ 2 


i 
~ 
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ale बिमान,सुनु /सखा विभीषन॥ Wa जाइ WIT पट-भूषन ॥ 
नभ पर जाइ बिभीषन तबही । बरपि दिए मनि-अंबर सबही ॥ ३ ॥ 
है सखा बिभीषण | सुनो, विमानपर चढ़कर) आकाशर्म जाकर वस्त्रों ओर गइनांको 
बरसा दो | तब ( आज्ञा सुनते ) ही विभीषणजीने आकाशमे जाकर सब मणियों ओर 
aA बरसा दिया ॥ ३ ॥ 
जोइ ate मन भावइ,सोइ लेहीं । मनि सुख मेलि,डारि कपि देहीं ॥ 
Sa ug श्री - अर्नुज - समेता । परम कौतुकी कृपा निकेता ॥ ४ ॥ 
जिसके मनको जो अच्छा लगता है, वह वही ले लेता है । मणिथोको Fea लेकर 
वानर फिर SE खानेकी चीज न समझकर उगल देते हैं। यह तमाशा देखकर परम 
विनोदी और कृपाके धाम श्रीरामजी सीताजी और लक्ष्मणजीसहित हँसने लगे ॥ ४॥ 
qef दो०-|स्ुनि जेहि ध्यान न पावहि › नेति-नेति कह वेद्‌ । 
कृपासिधु सोइ कपिन्ह सन, करत अनेक बिनोद ॥ ११७(क)॥ 
जिनको मुनि ध्यानमें भी नहँ पाते, जिन्हें वेद नेतिनेति कहते हैं, वे ही कृपाके 
समुद्र श्रीरामजी वानरोंके साथ अनेकों प्रकारके विनोद कर रहे हैं || ११७ (क) Il 
उमा |जोग , जप , दान, तप, नाना मख , ब्रत, नेम | 
राम कृपा नहि करहि तसि, जसि निष्केवल प्रेम ॥११७(ख)॥ 
[ शिवजी कहते हैँ--] हे उमा | अनेकों प्रकारके योग; जप) दान) तप; यज्ञ? 
ब्रत और नियम करनेपर भी श्रीरामचन्द्रजी वैसी कृपा नहीं करते जेसी अनन्य प्रेम 
होनेपर करते हैं ॥ ११७ ( ख ) ॥ 
चौ०-भालु-कपिन्ह पट - भूषन पाए। पहिरि-पहिरि रघुपति पहि आए ॥ 
नाना जिनस देखि सब कौसा । पुनि-पुनि faa कोसलाधीसा ॥ १ ॥ 
WS ओं कोर वानरोने क़पड़े-गहने पाये ओर उन्हें पहन-पहनकर वे श्रीरघुनाथजीके पास 
आये | अनेको जालियोंके वानरोंको देखकर कोसलपति श्रीरामजी बार-बार हँस रहे हैं || १ ॥ 
frag सबन्हि पर कोन्ही दाया | बोळे wee बचन रघुराया ॥ 
तुम्हरे बल सैं Wag सारथयो । तिलक बिभीषन कहुँ पुनि सारयो ॥ २॥ 
श्रीरुनाथजीने कृपादृष्टिस देखकर सत्रपर दया की। फिर वे कोमल वचन 
बोळे--हे भाइयो ! तुम्हारे ही 728 मैंने रावणको मारा और फिर विभीषणा 
राजतिलक किया ॥ २ Ul 
निज[निज गृह अव तुम्ह सब जाहू । सुमिरेह सोहि,डरपहु जनि काहू ॥ 
सुनत बचन प्रेमाकुल बानर । जोरि पानि बोले सब सादर ॥ ३ ॥ 
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अब तुम सब अपने-अपने घर जाओ | मेरा स्मरण करते रहना और किंसीसे 
डरना नहीं । ये वचन सुनते ही सब वानर प्रेममें fage होकर हाथ जोड़कर आदर- 
पूर्वक बोले--॥ ३ ॥ 
प्रभु/जोइ कहहु,तुम्हहि सब सोहा | हमरें होत बचन सुनि मोहा ॥ 
दीन जानि कपि किए aaa । तुम्ह त्रेलोक- ईस रघुनाथा|॥ ४ ॥ 
प्रभो ! आप जो कुछ भी कहें, आपको सब सोहता है। पर आपके वचन सुनकर 
हमको मोह होता है। हे रघुनाथजी ! आप तीनों लोकोंके ईश्वर हैं । हम वानरोंको दीन 
जानकर ही आपने सनाथ ( कृतार्थ ) किया है || ४ ॥ 
सुनि प्रभु-बचन ,छाज हम मरहों । मसक कहूँ खगपति-हित करहीं ॥ 
देखि राम- रुख , बानर - रीछा । श्रेम-मगन » नहिं ग्रह के ईछा ॥ ५॥ 
प्रभुके [ ऐसे | वचन सुनकर हम लाजके मारे मरे जा रहे हैं। कहीं मच्छर भी 
गरुड़का हित कर सकते हैं १ श्रीरामजीकी रुख देखकर रीछ-वानर प्रेममें मग्न हो गये | 
उनकी घर जानेकी इच्छा नहीं है || ५ ॥ 
दो०--प्रभु- प्रेरित कपि- भालु सब, राम-रूप उर Tia | 
हरष~विषाद-सहित चले,विनय विविध विधि भाषि ॥११८(क)॥ 
परन्तु प्रभुकी प्रेरणा ( आज्ञा ) से सव वानर-भाळू श्रीरामजीके रूपको हृदयमें 
\ रखकर और अनेकों प्रकारसे विनती करके हर्ष ओर विषादसहित घरको चले ॥ ११८ (क) Ul 
a po | कपिपति , नीळ) रीछपति> ang, नळ हनुमान । 
| सहित बिभीषन अपर जे , जूथप कपि बलवान ॥ ११८(ख)॥ 
वानरराज सुग्रीव, नील, BAI जाम्बवान्‌, अंगद, नल और हनुमान्‌ तथा 
विभीषणसहित और जो बलवान्‌ वानर सेनापति हैं, || ११८ ( ख ) ॥ 
कहि न सकहि कछु प्रेम बस,भरि-भरि लोचन बारि। 
सन्मुख Raak राम-तन, नयन निमेष निवारि ॥ ११८(ग)॥ 
वे कुछ कह नहीं सकते; प्रेमवश नेत्रोंमे जल भरकर, AAP पलक मारना 
छोड़कर (टकटकी लगाये ) सन्मुख होकर श्रीमजीकी ओर देख रहे हैं ॥ ११८(ग) ॥ 
चौ०-अतिसय प्रीति देखि रघुराई । लीन्हे सकळ बिमान चढ़ाई ॥ 
मन ag बिप्र-चरन fae नायो । उत्तर दिसिहि विमान चलायों ॥ १ ॥ | 
श्रीरखुनाथजीने उनका अतिशय प्रेम देखकर सबको विमानपर चढा लिया | 
तदनन्तर मन-द्दीमन विप्र-चरणोंमें सिर नवाकर उत्तर दिशाकी ओर बिमान चलाया ॥ १॥ 
चलत बिमान, कोलाहल होई । जय रघुबीर! कहइ सब कोई ॥ 


ळे 


सिंहासन अति उच्च मनोहर। श्रीहसमेत प्रभु बैठे ता पर ॥ २॥ | 7 
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है। सब कोई श्रीरघुवीरकी जय कह 


विमानक्रे चलते समय बड़ा शोर हो रह 
३ `a Ar र्ज ~ भु 
*हासन हे । उरुपर सीताजीसहित प्रश 


रहे है | विमानमे एक अत्यन्त ऊँचा मनोहर 
श्रीरामचन्द्र जी विराजमान शे गये || २ ॥ 
Vp < | राजत wg, सहित - भासिनी । मेरु- संग aq घम-दामिनी ॥ 
* सुचिर बिमाचु wae अति आतुर । कीन्ही gaa- ष्टि path सुर ॥ ३ 
पन्नीसहित trast ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो सुमेरुके शिखरपर बिजली 
` सहित स्याम मेघ हो | सुन्दर विमान बड़ी शीघ्रतासे चला | देवता हर्षित हुए और 
उन्होंने फूलोंकी वर्षा की ॥३॥ r 


2 
p 


= 


परन Gus चलि Ha बयारी । सागर , खर, सरि, निर्मळ बारी ॥ 
सगुन होहि सुंदर ys पासा । मन प्रसन्न RAS नभ- आसा ॥ ४ ॥ 
अत्यन्त सुख देनेवाली तीन प्रकारकी ( शीतल) मन्द्‌, सुगन्धित ) वायु चलने 
लगी | eae. तालाब ओर नदियोंका जळ निर्मल हो nar) चारों ओर सुन्दर शकुन 
होने लगे | सबके मन gaa हैं; आकाश और Rent निर्मल हैं ॥ ४ ॥ 
कह रघुबीर, देखु रन सीता । छछिमन इहाँ ` हत्यो ईँद्वजीता ॥ 
हनूमान ~ अंगद के मारे | रन महि परे निसाचर सारे॥ ५॥ 
श्रीरघुवीरने कहा-- हे सीते ! रणभूमि देखो | लक्ष्मणने यहाँ इन्द्रको जीतनेवाले 
मेघनादको मारा >! ¦ इनुमान्‌ और अंगदके मारे हुए ये भारी-भारी निशाचर - 
रणभूमिमे पड़े हैं ॥ ५ Ul - 
कुंभकरन १ रावन ` दो. भाई । get हते सुर- सुनि- दुखदाई ॥ ६॥ 
देवत [आं और मुनियोको दुःख देनेवाले कुम्भकर्ण और रावण दोनों माई यहाँ मारे गये | 
< दो०-इह सेलु बाध्या, अरु › थापेडें. सिव- खुखधाम | 
कह सीता - सहित कृपानिधि , संभुद्दि कीन्ह प्रनाम ॥ ११९(क)॥ 
i यहाँ पुल बाचा (AIT) और सुखधाम श्रीशिवजीकी स्थापना की | तदनन्तर 
कृपानिधान श्रीरामजीने सीताजीसहित श्रीरामेश्वर महादेवको प्रणाम किया || ११९ (क) || 
ae Jaé- se कृपासियु बन, कीन्ह वास- विश्राम । 
सकल देखाए जानकिहि , कहे 'सवन्हि के नाम ॥ ११९(ख)॥ 
वनमें जहाँ-जहाँ करुणासागर श्रीरामचन्द्रजीने निवास और विश्राम किया था, वे सव 
स्थान प्रभुने जानकीजीको दिखलाये और सबके नाम वतटाये | ११९ ( ख ) II 
चौं०-छुरत बिमान तहाँ चलि आवा ; दंडक-बन जह परम सुहावा ॥ 
कुंभजादि सुनिनायक नाना । गए रासु सब के अस्थाना ॥ १ ॥ 
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| SUNS AGI मुनराज रहते थे। श्रीरामजी इन सबके 
। सकल रिषिन्ह सन 


we करि झुनिन्ह 


८६ 
देण्डकवन था; और अगर 
AAN गये || 2 ॥ 
पाइ असीसा | चित्रकूट आए जगदीसा ॥ 
केर संतोषा | चला fea तहाँ पे > 
सम्पूर्ण ऋषियोंसे आशीर्वाद पाकर ah a ठ चोखा ॥ २॥ 

नियोंको संत Bor) Phe eoo ee अर भीरामजी चित्रकूट आये | व 
aaa TE किया। [फिर] विमान ata आगे तेजीके साथ चला || २ || = 
बहुरि राम जानकिहि देख x 
पु नि ` राम जानकिहि देखाई । agar कलि-मल-ह्रनि gee ॥ 
ञ्‌ > G BEN नी ` g 
र Í ce EARN पुनाता । राम कहा 2 प्रनाम करु सीता ॥ ३ ॥ 
i o AR yA REDIR जानकीजीको कलियुगके पापोका हरण करमैवाली वनी 
0 TEATS द डॉन कराये | फिर पवित्र गङ्गाजीके दर्शन किये 5 see R i 
सीते | इन्हें पणान करो हि रशान कय | श्रीरामजीने कहा--हे 


तीरथ- पति पुनि देखु प्रयागा । नि 
त ॥ ag मयाया | निरखत जन्म-कोटि »अघ भाग 
देखे ee भागा ॥ 


न्नि पुनि बेनी | हरनि सो ~ 
i: aoe “ना | हरान- साक, हरि _ लोक-निसेनी 
| नि देख अववता आप ee ee ?॥ ४ ॥ 
| ae rs अवधपुरी अति पावनि | त्रिबिध-ताप,भव-रोग नसावनि ॥ ५ ॥ 
> फिर तीर्थराज प्रयागको देखो, जिसके at ay eS - 
| हैं । फिर परम पवित्र जिवेणीजीके “a उके aad ही करोड़ों TAF पाप भाग जाते 
| ` पागा ह IST दशन करो, जो शोकोंको हरनेवाली और श्रीइ वल 
| जो तीनों i ae लीढीके समान है। फिर अत्यन्त पवित्र अयोध्याबुरीके दर्शन करो, 
J i a वापा आर भव ( आवागमनरूपी ) रोगका नाश करनेवाली है ॥ ४-५॥ 
Ee jet oe चन सहित ' अवध कहूँ, कीन्ह कृपाल JAN | 
2 | oe z व TIT पुलकित, पुनि- पुनि हरपित राम ॥ १२०(क)॥ 
§ a = र पाड श्रीरामजीने सीताजीसहित अवधपुरीकों प्रणाम किया | सजल- 
R Jotami: होकर श्रीरामजी बार-बार हर्षित हो रहे हैं ॥ १२० (क) ॥ 
50 ga sg आइ Bast i R 
A Ò p A 3 Ceti ata सज्ज कोन्ह | 
जनहित, re कई दान विविध विधि दीन्ह ॥ १२०(ख)॥ 


फिर त्रिवेणीमें आकर प्रभुने हर्षित होकर स्नान किया और वानरोसहित ब्राह्मणांको 


५ 


|| 
| 

| अनेकों प्रकारके दान दिये || १२० (ख)॥ 
/ चा०-प्रशु हजुमंतहि कहा बुझाई | घरि ag- 
भरतहि कुसल ark सुनाएहु | समाचार 
तदनन्तर प्रभुने हनुमानजीको समझाकर वं 
/नजीको £: 
अवधपुरीको जाओ। भरतको हमारी कुशल सुनांना और उनका समाचार लेकर जले 


i 
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। तुरत पवनसुत गवनत भयऊ । तब प्रभु भरद्वाज पहि गयऊ ॥ 
l नाना बिधि मुनि» पूजा कीन्ही । अस्तुति करि,पुनि आसिष दोन RN 
पवनपुत्र हनुमानजी तुरंत ही चल दिये । तब प्रस _भरद्वाजजीके पास गये | 
मुनिने [ इश्बुद्धेसि] उनकी अनेकों प्रकारसे पूजा की और स्तुति की ओर फिर 
[ Herat दृष्टिसे ] आशीर्वाद दिया ॥ R eh 
सुनि-पद बंदि , जुगल कर जोरी । चढ़ि बिसान, रु चले बहोरी ॥| j 
इहा . निषाद gat, ag आए | नाव- नाव Het att बोलाए ॥ ३॥ 
दोनों हाथ जोड़कर तथा मुनिके चरणोंकी वन्दना करके say विमानपर चढ़कर 
फिर ( आगे ) चले । यहाँ जब निषादराजने सुना कि प्रभु आ गये; तब उसने “नाव 
कहाँ हे ? नाव कहाँ है ? पुकारते हुए छोगोंको बुलाया ॥ ३ ॥ 
सुरसरि नाधि , जान तब आयो । उतरेड तट, प्रसु-आयसु पायो ॥ 
| तब सीता पूजी सुरसरी | बहु प्रकार इनि रन परी ॥ ४॥ 
saad ही विमान गङ्गाजीको लॉघकर [ इस पार | आ गया ओर प्रभुकी आज्ञा 
पाकर वह किनारेपर उतरा | तब सीताजी बहुत प्रकारसे गङ्गाजीकी पूजा करके फिर 
उनके चरणोपर गिरीं ॥ ४ Ul 
दीनिहि असीस, हरषि मन, गंगा । सुंदरि "तव अहिवात अभंगा ॥ 
सुनत , गुहा धायड प्रेमाकुळ | आयउ निकट परम-सुख-सङुल ॥ ५ ॥ 
गङ्गाजीने aaa हृषित होकर आशीर्वाद दिया-हे सुन्दरी | आ सुहाग 
अखण्ड हो | WARS तटपर उतरनेकी बात सुनते ही निषाद्राज TE प्रेममे fags 
होकर दौड़ा | परम सुखसे परिपू होकर वह प्रसुके समीप आया; ॥ ५ ॥ ६ 
प्रभुहि- सहित बिलोकि बैदेही । परेड अवनि,तन सुधि नहिं तेही ॥ A 
प्रीति परम बिलोकि रघुराई । हरषि उठाइ लियो उर लाई ॥ ६ We 
और श्रीजानकीजीसहित प्रभुको देखकर वह [ आननन्‍्द-समाधिमें मग्न होकर ] | 
पृथ्वीपर गिर पडा; उसे शरीरकी सुधि न रही । श्रीरघुनाथजीने उसका परम प्रेम देखकर 
उसे उठाकर हर्षके साथ छदयसे लगा लिया ॥ ६ ॥ E 
छं०--लियो हृदय लाइ कृपा-निधान , सुजान, राय ,स्मापती । 
Sart परम समीप, बूझी कुसल ,सो कर बीनती ॥ 
अब कुसल पद-पंकज बिलोकि ,बिरंचि-संकर-सेव्य जे । 
पूरनकाम „ राम ! नमामि राम! नमामि ते॥ R N 
सुजानोंके राजा ( शिरोमणि )) लक्ष्मीकान्त, कृपानिघान भगवानने उसको हृदयसे 
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लगा लिया और अत्यन्त निकट ब्रेठाकर कुशल पूछी | वह विनती करने लगा-_आपके 
जो चरणकमल ब्रह्माणी ओर ago सेवित हैंश उनके दर्शन करके में अब 
सकुशल सुखधाम ! हे पूर्णकाम श्रीरामजी | में आपको नमस्कार करता हूँ) 
नमस्कार करता हूँ ॥ १ ॥ 

सब भाति अधम निषाद सो,हरि, भरत-ज्या उर लाइयो। 

मतिमंद तुलसीदास , सो प्रभु , मोह वस, विसराइयो ॥ 
| यह रावनारि- चरित्र पावन, राम- पद रतिप्रद सदा । 
| कामादिहर ,विग्यानकर , सुर >सिद्ध » मुनि गावहि मुदा ॥ २॥ 
| सब प्रकारसे नीच उस निपादको भगवाननें भरतजीकी भाँति हृदयसे लगा 
लिया | तुलसीदासजी कहते हैं--इस मन्दबुद्धिने ( मेने ) मोहवश उस प्रभुको भुला 
दिया । रावणके aaa यह पवित्र करनेवाला चरित्र सदा ही श्रीरामजीके aA 
प्रीति उत्पन्न करनेवाला है।यह कामादि विकारोंका हरनेवाला और [ भगवानके 
| स्वरूपक्रा ] विशेष ज्ञान उत्पन्न करनेवाला हैं | देवता, सिद्ध ओर मुनि आनन्दित 
| होकर इसे गाते हैं ।। 2 I 
| दो०--समर- विजय रघुवीर के ,चरित, जे Gate खुजान | 
| विजय , विवेक » विभूति » नित , तिन्हहि देहि भगवान ॥१२१(क)॥ 
| 
4 


जो सुजान लोग श्रीरघुवीरकी समरविजयसम्बन्धी लीलाको सुनते हैं; उनको 
भगवान्‌ नित्य विजय; विवेक ओर विभूति ( ऐश्वर्य ) देते हैं ॥ १२१ ( क ) ॥ 
| यह RSRS मलायतन , मन! करि देखु विचार | 
2 A 25 | श्रीरघुनाथ नाम ताज नाहिन आन अधार ॥१२१(ख)॥ 
अरे मन ! विचार करके देख | यह कलिकाळ पापाका घर है । इसमें श्रीरघुनाथ- 
जीके नामको छोड़कर [ Wie बचनेके लिये ] दूसरा कोई आघार नहीं 
॥ १२१ ( ख )॥ 


|| मासपारायण, सत्ताईसवाँ विश्राम 


इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकालिकलुषवि्वंसने षष्टः सोपानः समाप्तः | 


4 कलियुगके समस्त पापोको विध्वंस करनेवाले श्रीरामचस्तिमानसका 
| i यह छठा सोपान समाप्त हुआ । 
i ( लंकाकाण्ड समाप्त ) is aaa 
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उत्तरकाण्ड 
mae 0 ७>--- 
स्छोक 
केकीकण्डाभनीळं खुरवरविलसद्विप्रपादाव्जचिह्नं 

awe पीतवस्त्रं खरसिजनयनं सर्वदा grea! 

पाणौ नाराचचापं कपिनिकरयुत्तं बन्धुना सेव्यमानं a 

नौमीड्यं जानकीं रघुवरमनिदा पुष्पकारूढरामम ॥ १॥ 
मोरके कण्ठकी आभाके समान ( हरिताभ ) नीलवर्ण, देवताओंमें श्रेष्ठ ब्राह्मण 
( भ्गगुजी ) के चरणक्रमलक्रे चिह्णसे सुशोभित, शोभासे पूण, पीताम्बरघारी/ 
सदा परम प्रसन्न, Ta बाण और धनुष धारण किये हुए; बानरसमूहसे युक्त? भाई 
ळक्ष्मणजीसे सेवित, स्तुति क्रिये जाने योग्य, श्रीजानक्रीजीके पति, रघुकुलश्रेष्ठ) पुष्पकः 
विमानपर सवार श्रीरामचन्द्रजीको में निरन्तर नमस्कार करता हूँ ॥ १ ॥ 
कोसलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुळी 
जानकीकरखरोजलालितौ चिन्तकस्य 
कोसळपुरीके स्वामी श्रीरामचन्द्रजीके सुन्दर और कोमळ 
और शिवजीके द्वारा वन्दित हैं; श्रीजानकीजीके करकमलोंसे दुलणये 
करनेवालेके मनरूपी भौरिके नित्य संगी हैं अर्थात्‌ चिन्तन 
सदा उन चरणकमलाम बसा रहता है tl २॥ 

कुन्दइन्दुद्रगौरसुन्द्रं 
कारुणीककलकअलोचन | 
कुन्दके फूल, चन्द्रमा ओर शंखके समान 


i 
| 
। 
| 
| 
} 
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के पति; वाञ्छित फलके देनेवाले, [ दुखियोपर सदा ] दया करनेवाले, सुन्दर कमलके 
समान नेत्रवाले, कामदेवसे gear, [ कल्याणकारी ] श्रीशङ्करजीको में नमस्कार 
करता हू ॥ ३ ॥ 


alo 


रहा एक दिन अवधि कर , अति आरत पुर-लोग | 
asak सोर्चाह नारि- नर ,कुस तन रास-वियोग ॥ 

[ श्रीरामजीके लोटनेकी | अवधिका एक ही दिन बाकी रह गया, अतएव नगरके 
लोग बहुत आतुर ( अधीर ) हो रहे हैं | रामके वियोगमें दुबळे हुए स्त्री-पुरुष जहाँ-तहाँ 
सोच ( विचार ) कर रहे हैं [ कि क्या बात है, श्रीरामजी क्यों नहीं आये ]। 

Jaga होहि सुंदर सकळ, मन प्रसन्न सव-केर | 

ag- आगवन जनाव जनु नगर रस्य we फेर ॥ ४ 

इतनेमें ही सब सुन्दर शकुन होने लगे ओर सबके मन प्रसन्न हो गये | नगर भी 
चारों ओरसे रमणीक हो गया | मानो ये सब-के-सब चिह्न प्रभुके [ ga ] आगमनको 
जना रहे हैं | 


^)" ( |कौसल्यादि मातु सव, मन अनंद अस होइ। 


आयड WW श्री-अनुज-जुत , कहन चहत अव कोइ ॥ D 
कोसब्या आदि सब माताओंके सनमें ऐसा आनन्द हो रहा है जेसे अभी कोई 


Z" ही चाहता है क्रि सीताजी ओर लक्ष्मणजीसहित प्रभु श्रीरामचन्द्रजी आ गये | 
N 


भरत- नयन- सुज॒द्च्छिन , फरकत वारहि - वार । 
` जानि सशुन,मन हरष अति, लागे करन विचार ॥ 
भरतजीकी दाहिनी अखि आर दाहिनी भुजा बार-बार फड़क रही है । इसे शुभ 
झाकुन जानकर उनके मनमें अत्यन्त ह हुआ ओर वे बिचार करने लगे--- 
सो०-रहेड एक दिन अवधि अधारा । समुझत , मन दुख भयउ अपारा ॥ 
कारन कवनानाथ नहिं आयउ । जानि कुटिल किधों मोहि बिसरायड ॥ १ ॥ 
oat आधाररूप अवधिका एक ही दिन शेष रह गया । यह सोचते ही 
भरतजीके मनमें अपार दुःख हुआ । क्या कारण हुआ कि नाथ नहीं आये ? प्रभुने 
कुटिल जानकर मुझे कहीं सुला तो नहीं दिया ? ॥ १॥ 
अहह धन्य लछिमन बड़भागी । रास ¬ पदारबिंदु - अनुरागी ॥ 
कपटी Hes मोहि प्रभु चीन्हा । ताते नाथ, संग नहिं लीन्हा ॥ २ ॥ 
अहा हा ! लक्ष्मण बड़े धन्य एवं वड़भागी हैं, जो श्रीरामचन्द्रजीके चरणारविन्दके 
प्रेमी हैं ( अर्थात्‌ उनसे अलग नहीं हुए ) | मुझे तो प्रभुने कपटी और कुटिल पहचान 
लिया, इसीसे नाथने मुझे साथ नहीं लिया ! ॥ २॥ 
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at करनी aga प्रभु मोरी । नहिं निस्तार कलप सत कोरी ॥ 
जन-अवगुन Ig मान न काऊ । द्रांन बधु आंत Wes सुभाऊ ॥ ३॥ 
[ बात भी ठीक ही है, क्योंकि ] यदि प्रभु मेरी करनीपर ध्यान दे, तो सो 
करोड़ ( असंख्य ) कल्पांतक भी मेरा निस्तार ( छुटकारा ) नहीं हो सकता । [ परन्तु 
आशा इतनी ही है कि ] प्रभु सेवकका अवगुण कभी नहीं मानते | वे दीनबन्धु हैं और 
अत्यन्त ही कोमल स्वभावके हैं ॥ ३॥ 
मोरे जिये भरोस दृढ़ सोई | मिलिहहिं राम ,सगुन सुभ होई ॥ 
बीते अवधि रहहिं जों प्राना। अधम कवन जग मोहि समाना ४॥ 
अतएव मेरे हृदयमें ऐसा पक्का भरोसा हे कि श्रीरामजी अवश्य मिलेंगे, [ क्योंकि] 
मुझे शकुन बड़े शुम हो रहे हैं | किन्तु अवधि बीत जानेपर यदि मेरे प्राण रह गये तो 
जगतूमें मेरे समान नीच कोन होगा १॥ ४ ॥ 
Ro दो०-\-राम- विरह - सागर - महे )भरत मगन- मन होत। 
विप्र-रूप at पवनसुत , आइ गयड जनु पोत ॥ १(क)॥ 
श्रीमजीके विरह-समुद्रमं भरतजीका मन डूब रहा था, उसी समय पवनपुत्र 
हनुमानजी ब्रा्मणका रूप धरकर इस प्रकार आ गये मानो [ उन्हें ड्रबनेसे बचानेके 
PE नाव आ गयी हो ॥ १ ( क ) ॥ : 
A \ घेठे देखि कुसासन » जटा- मुकुट +कूस गात। 
राम-राम-रघुपति जपत, स्रवत नयन -जलजात ॥१(ख )॥ 
हनुमानजीने eat भरतजीको जटाओँक्रा मुकुट बनाये, राम ! राम ! 
रघुपति | जपते और कमलके समान नेत्रोंसे [ प्रेमाश्रुओंका ] जळ वहाते कुशके आसन- 
पर बैंठे देखा || १ ( ख ) ॥ 
चौ०-देखत हनूमान अति हरषेउ | पुलक गात,रोचन जळ > i 
aang बहुत भाँति सुख मानी | बोळेउ श्रवन सुधा-सम बानी ॥ ३ ॥ 
उन्हें देखते ही हनुमानजी अत्यन्त हर्षित हुए | उनका दारीर पुलकित हो गया? 
नेत्रोंसे [ प्रेमाश्रुओका ] जळ बरसने लगा | मनमें बहुत प्रकारसे सुख मानकर वे कानोंके 
लिये अमृतके समान वाणी बोळे--॥ १ ॥ 
जासु ft tag दिन-राती । रटहु निरंतर गुन-गन-पॉती ॥ 
रघुकुल-तिलक सुजन- सुखदाता | आयड कुसल,  देव-मुनि-त्राता ॥ २ ॥ 
जिनके xed आप दिन-रात सोच करते ( ged ) रहते हैं ओर जिनके गुण- 
समूहोंकी पंक्तियोंको आप निरन्तर रटते रहते हैं, वे ही रघुकुलके तिलक) सजनोंको सुख 
देनेवाले और देवताओं तथा मुनियोंके रक्षक श्रीरामजी सकुशल आ गये ॥ = 
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Rg रन जीति, सुजस सुर गावत | सीता-सहित--अजुज प्रभु आवत ॥ 

सुनत बचन , बिसरे सब दूखा । ठृषावंत जिमि पाइ पियूषा ॥ N 

Taal रणमें जीतकर सीताजी और लक्ष्मणजीसहित se आ रहे हैं; देवता 
उनका सुन्दर यश गा रहे हैं | ये वचन सुनते ही [wate ] सारे दुःख भूल 
गये । जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यासके दुःखको भूल जाय ॥ ३ ॥ 

को तुम्ह तात | कहाँ ते आए । सोहि परम प्रिय बचन सुनाए ॥ 

मारुत-खुत सें कपि, हनुमाना । नासु सोर, सुनु sara ४ ॥ 

[ भरतजीने पूछा-- ] हे तात ! तुम कोन हो ! और कहाँसे आये हो? [ जो ] 
तुमने सुझको [ ये ] परम प्रिय ( अत्यन्त आनन्द देनेवाले ) वचन सुनाये | [ हनुमान्‌: 
जीने कहा--] हें कृपानिधान ! सुनिये, में पवनका पुत्र ओर जातिका वानर हूँ; मेरा 
नाम हनुमान्‌ है ॥ ४ ॥ 

दीनबंधु रघुपति - कर किंकर । सुनत , भरत Hs उठि सादर ॥ 

सिलत प्रेस नहिं हृदये समाता | नयन स्वत Te, Guise गाता ॥ ५ ॥ 

मै दीनोंके बन्धु श्रीरघुनाथजीका दास हूँ । यह सुनते ही भरतजी उठकर आदर- 
पूर्वक हनुमानजीसे गले छगकर मिले | मिलते समय प्रेम हृदये नहीं समाता । नेत्रांसे 
[ आनन्द और प्रेमके आँसुओंका ] जळ बहने छगा | ओर शरीर पुलकित हो गया ॥५॥ 

कपि|तव दरस सकल दुख बीते । मिले आजु ge राम पिरीते ॥ 

बार- बार बूझी ङुसलाता तो कहुँ देडं काह, सुनु आता।॥ ६ ॥ 

[ भरतजीने कहा] हे हत॒मान्‌ ! तुम्हारे दर्शनसे मेरे समस्त दुःख समाप्त हो गये 
( दुःखका अन्त हो गया )। [ TER रूपमें | आज gà प्यारे रामजी ही मिल गये । 
भरतजीने बार-बार कुशल पूछी [ और कहा-- ] हे भाई ! सुनो, [ इस झुभ संवादके 
बदलेमें ] तुम्हे क्या दूँ १। ६॥ 

एहि संदेस - सरिस जस माहा । करि विचार Bas, कछु नाहीं ॥ 

ea तात! उरिन मैं तोही । अब प्रझु+चरित सुनावहु मोही ॥ ७॥ 

इस सन्देशाके समान ( इसके बदलेमें देने लायक पदार्थ ) saa कुछ भी नहीं 
है, मैंने यह विचार कर देख लिया RIL इसलिये | है तात ! में तुमसे किसी प्रकार 
भी sum नहीं हो सकता | अब मुझे ATA चरित्र ( हाल ) सुनाओ ॥ ७ ॥ 

तब हनुमंत नाइ पइ साथा । कहे सकल रघुपति-गुन-गाथा ॥ 

कहु कपि | कबडूँ कृपाळ sitar । सुसिरहिं मोहि दास की नाई ॥ ८ ॥ 

तब हनुमानजीने भरतजीके AU मस्तक नवाकरे श्रीरचुनाथजीकी सारी गुण- 
गाथा कही | [. भरतजीने पूछा) हे हनुमान ! कहो, कपाळ स्वामी श्रीरामचन्द्रजी 
कभी मुझे अपने दासकी तरह याद भी करते हैं १ ॥ ८ ॥ 
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छं०--निज दास-ज्यों रघुबंसभूषन, Has मम सुमिरन करथो | 
खुनि भरत-बचन विनीत अति,कपि पुलकि तन,चरनन्हि पर्यो 
रघुवीर, निज मुख जासु गुन-गन कहत,अग-जग-नाथ जो । 
काहे न होइ विनीत परम पुनीत सदगुन-सिंघु सो॥ 
रघुवंदाके भूषण श्रीरामजी क्या कभी अपने दासकी भाँति मेरा स्मरण करते 
रहे हैं १ भरतजीके अत्यन्त नम्र वचेन सुनकर हनुमानजी पुलकित शरीर होकर उनके 
चरणोंपर गिर पड़े [ ओर मनमें विचारने लगे कि ] जो चराचरके स्वामी हैं वें ARTA 
अपने श्रीमुखसे जिनके गुणसमूहोंका वर्णन करते हैं; वे भरतजी ऐसे विनम्र? परम पवित्र 
और सदूगुणोंके समुद्र क्यों न हो? 
दो०--राम प्रान- प्रिय नाथ! तुम्ह, सत्य वचन मम तात! 
युनि-पुनि मिळत भरत, खुनि, हरष न हृदय समात ॥२(क)॥ 
[ हनुमान्‌जीने कहा--] हे नाथ ! आप श्रीरामजीको प्राणोंके समान प्रिय हैं, हे 
तात ! मेरा वचन सत्य है । यह सुनकर मरतजी बार-बार मिलते 2 हृदयमें at 
समाता नहीं है | २ ( क )॥ F 
सो०--भरत-ज्वरन सिरु नाइ,तुरित गयड कपि राम-पहि | 
कही कुसळ सब जाइ gala चलेड प्रभु जान चढ़ि ॥ २ (ख yn 
फिर भरतजीके चरणोंमें सिर नवाकर हनुमानजी तुरंत ही श्रीरामजीके पास 
az ] गये और जाकर उन्होंने सब कुशळ कही । तब प्रभु हर्षित होकर विमानपर 
चढ़कर चले ॥ २ (ख )॥ P 
चौ०-हरवि , भरत कोसळपुर आए । समाचार सब gi सुनाए ॥ 
पुनि मंदिर महँ बात जनाई । आवत नगर कुसळ रघुराई ॥ ३ ॥ 
इधर भरतजी भी हर्षित होकर अयोध्यापुरीमें आये ओर उन्होंने गुरुजीको 
सब समाचार सुनाया | फिर राजमहलमें खबर जनायी कि श्रीरघुनाथजी कुराळपूर्वक 
नगरको आ रहे हैं॥ १॥ re 
Gad सकल जननां उठि घाई | कहि प्रशु-कुसल , भरत agang ॥ 
समाचार पुरवासिन्ह पाए । नर अर्‌ नारि हरषि सब थाए ॥ २॥ 
खबर सुनते ही सब माताएँ. उठ दौडीं | मसतजीने प्रभुकी Has कहकर सत्रको _ 
समझाया | नगरनिवासियोंने यह समाचार पाया? तो स्री-पुरुष सभी हर्षित होकर दोड़े ॥२॥ 
दधि , gal, रोचन) फल - फूला । नव तुलसी-दुछ , संगल-मूतला ॥ 


gh ) अरि- भरि हेम-थार भामिनी । गावत - चिं सिंधुरगामिनी ॥ ३ w 
A लोर मम 


[ श्रीरामजीके स्वागतके लिये ] दही? Gy गोरोचनः फल) फूल ओर मङ्गळके _ 


मूल नवीन तुळसीदळ आदि वस्त॒एँ सोनेके eH भर-भरकर हथिनीकी-सी चाळवाली 
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जे जेसेहिं À तैसे उडि धावहिं | बाळ- वृद्ध कहुँ संग न लावहिं ॥ 
एक --एकन्ह कहे gale, भाई)। तुम्ह देखे दयाल रघुराई ॥ ४ ॥ 
जो जैसे हैं ( जहाँ जिस दशामें =) वे वेसे ही ( वहींसे उसी दशामें ) उठ 
दोड़ते हैं। | देर हो जानेके डरसे ] बालकों ओर gaint कोई साथ नहीं लाते | एक 
दूसरेसे पूछते है--भाई | तुमने दयाळ श्रीरघुनाथजीको देखा है ? ॥ ४ ॥ 
अवधपुरी , प्रभु आवत जानी | भई सकल सोभा के खानी ॥ 
weg सुहावन त्रिबिच समीरा । भइ ag अति ao नीरा ॥ ५ ॥ 
प्रभुले आते जानकर अवधपृरी सम्पूर्ण शोमाओंकी खान हो गयी | तीनों 
प्रकारको सुन्दर वायु बहने लगी | सरयूजी अति निर्मल जलवाली हो गयीं ( अर्थात्‌ 
सरयूज़ीका जल अत्यन्त निर्मल हो गया ) ॥ ५ ॥ 
दो० aa गुर , परिजन , अनुज , भूखुर - बंद ~ समेत । 
चले भरत, मन प्रेम अति 9 सन्मुख कृपानिकेत ॥२(क)॥ 
गुरु वसिष्ठजी, कुठम्बी, छोटे भाई AAA तथा ब्राह्मणोंके समूहके साथ हर्षित 
होकर भरतजी अत्यन्त प्रेमपूर्ण मनसे कृपाघाम श्रीरामजीके सामने ( अर्थात्‌ उनकी 
अगवानीके लिये ) चले ॥ ३ ( क )॥ 
ह| | चढ़ी अटारिन्ह, निरखहि गगन विमान | 
x देखि, मधुर खुर हरांषत, कराह सुमंगल गान ॥३(ख)॥ 
बहुत-सी fear sex चढ़ी आकाझमें विमान देख रही हैं और उसे 
देखकर हर्षित होकर मीठे स्वरसे सुन्दर मंगलगीत गा रही हैं ॥ ३ ( ख़ )॥ 
a® \ राका- ससि रघुपति , पुर सिंघु , देखि हरपान। 
AGA कोलाहल करत जनु, नारि तरंग- समान ॥ ३(ग)॥ 
श्रीखुनाथजी पूर्णिमाके चन्द्रमा हैं, तथा अवधपुर समुद्र दै, जो उस पूर्णचन्द्र 
को देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है। [ इधर-उधर दौड़ती 
हुई ] feat seat तरज्ञोंके समान लगती हैं ॥ ३ ( ग ) ॥ 
चौ०-इहाँ भाबुकुल-कमल- दिवाकर | कपिन्ह देखावत नगर मनोहर ॥ 
ga कपीस! अंगद! ल॑केसा | पावन घुरी, रुचिर यह देसा ॥ १॥ 
यहाँ ( विमानपरसे ) gest कमलके प्रफुलित करनेवाले सूर्य श्रीरामजी 
aria मनोहर नगर दिखला रहे हैं। [ वे कहते हैं.-] हे सुग्रीव ! हे अंगद | हे 
छंकापति विभीषण ! सुनो । यह पुरी पवित्र है ओर यह देश सुन्दर हे ॥१॥ 
saù सब बैँङुठ बखाना । बेइ ~ पुरान ¬ विदित जगु जाना ॥ 
yagi. सम प्रिय नहिं सोऊ। यह प्रसंग जानइ कोउ कोऊ॥ २ ॥ 
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_ यद्यपि सवने वैकुण्ठकी बड़ाई की है--यह वेद-पुराणेंमें प्रसिद्ध है और जगत्‌ 
जानता दै, परन्तु अवधपुरीके समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है | यह बात ( भेद ) कोई 
कोई ( ARE ही ) जानते हैं || २॥ 
जन्मभूमि मम पुरी सुहावनि। उत्तर Bie बह सरजू पावनि ॥ 
जा मजन ते बिनहिं प्रयासा । मम समीप नर पावहि बासा ॥ ३॥ 
यह सुहावनी पुरी मेरी जन्मभूमि दै | इसके उत्तर दिशामें [ जीवोंको ] पवित्र 
करनेवाली सरयू नदी बहती दै, जिसमें स्नान करनेसे मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीप 
निवास ( सामीप्य मुक्ति ) पा जाते हैं ॥ ३ ॥ 
अति प्रिय मोहि gat के बासी । मम थामदा पुरी सुखा रासी ॥ 
हरपे सब कपि,सुनि प्रभु बानी | धन्य अवध | जो राम बखानी ॥ ४ ॥ 
यहाँके निवासी मुझे बहुत ही प्रिय हैं | यह पुरी सुखकी राशि और मेरे परमधामको 
देनेवाळी है। प्रभुकी वाणी सुनकर सब वानर हर्षित हुए [ और कहने लगे | 
जिस अवधकी स्वयं श्रीरामजीने बड़ाई की, वह [ अवश्य ही |] धन्य है ily I 
आ देखि लोग सव , छृपासिघु भगवान । 
१४ | नगर निकट प्रभु प्रेरेउ ५ उतरेउ भूमि विमान ॥ ४ (क) N 
कृपासागर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने सब लोगोंको आते देखा; al saa बिमानको 
नगरके समीप उतरनेकी प्रेरणा की | तब वह प्रथ्वीपर उतरा || ४ ( क ) ॥ 
sat कहेड प्रभु पुप्पकहि, तुम्ह कुवेर पहि जाहु | 
प्रेरित राम aes सो, हरघु- विरहु अति ae ॥ ४ (ख) ॥ 
विमानसे उतरकर प्रभुने पुष्पकविमानसे कहा कि तुम अब कुवेरके पास जाओ | 
श्रीरामजीकी प्रेरणासे वह चला; उसे [ अपने स्वामीके पास जानेक्रा ] हणे है और प्रभु 
श्रीरामचन्द्रजीसे अलग होनेका अत्यन्त दुःख भी || ४ ( ख ) ॥ 
चों०-आएु भरत-संग सब लोगा । कृस तन श्रीरघुबीर - बियोगा ॥ 
बामदेव १ बसिष्ट मुनिनायक । देखे ग्रसु महि धरि धनु सायक ॥ १ ॥ 
भरतजीके साथ सव लोग आये | श्रीरघुवीरके वियोगसे सवके शरीर दुबळे 
हो रहे हैं। प्रभुने वामदेवश वरिष्ठ आदि JAAA देखा, तो उन्होंने धनुघ-बाण 
प्रथ्वीपर रखकर--॥ १ ॥ 


ag धरे गुर~चरन- सरोरुह | अनुज-सहित अति पुलक तनोरुह ॥ _ उ 
भेंटि कुसल gat सुनिराया। हमरें कुसल FaR दाया ॥२॥ | 3 


छोटे भाई लक्ष्मणजीसहित दौड़कर गुरुजीके चरणकमल पकड़ लिये; उनके रोम-रोम 
अत्यन्त पुलकित हो रहे हैं। मुनिराज वशिष्ठजीने उठाकर ] उन्हें गले लगाकर कुशल | 
पूछी | [ प्रथुने कहा--] आपहीकी दयामें हमारी कुदाल है ॥२॥ ठ 
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सकल ट्विजन्ह सिलि नायउ साथा । धर्म ~ घुरंघर रघुकुलनाथा ॥ 

राहे भरत पुनि, प्रसु पद - पंकज | नसत जिन्हहि सुर-सुनि-संकर-अज ॥ ३॥ 

धर्मकी धुरी ART करनेवाले रघुकुलके स्वामी श्रीरामजीने सब ब्राह्मणोंसे मिलकर 
SÈ मस्तक नवाया । फिर भरतजीने प्रभुके वे चरणकमल पकड़े जिन्हें देवता; मुनि? 
age ओर ब्रह्माजी [ भी ] नमस्कार करते हैं ॥ ३ ॥ 

परे भूसि , नहिं उठत उठाए। बर करि, कृपासिडु उर छाए ॥ 

स्यामळ ma रोम भए sÈ । नव- राजीव- नयन जळ बाढ़े ॥ 3 ॥ 

भरतजी प्रथ्वीपर पड़े हैं; उठाये उठते नहीं । तब कृपासिन्धु श्रीरामजीने उन्हे 
जबरदस्ती उठाकर हृदयसे लगा लिया । [ उनके ] साँवले शरीरपर रोएँ. खड़े हो गये | 


` नवीन कमलके समान नेत्रामें [ प्रेमाश्रुओंके | seat बाढ़ आ गयी। ४ ॥ 


Soa लोचन स्वत जळ; तन लळित पुलकावलि वनी | 
अति भेस हदय ळगाइ agate, मिले प्रभु चिझुअन-धनी N 
प्रभु मिलत अनुजहि सोह, मो पहि, जाति नहि उपसा कही । 
ag प्रेम अरु सिंगार ag धरि, मिळे, वर सुषमा लही ॥ १॥ 
कमलके समान नेत्रोंसे जल वह रहा है | सुन्दर शरीरमें पुलकावली [ अत्यन्त ] 
शोभा दे रही है। त्रिकोकीके स्वामी प्रभु श्रीरामजी छोटे भाई भरतजीको अत्यन्त पेमसे 
हृदयसे लगाकर मिले। भाईसे मिलते समय प्रभु जैसे शोमित हो रहे हैं, उसकी उपमा 
मुझसे कही नहीं जाती। मानो प्रेम ओर »ंगार शरीर धारण करके मिले और श्रेष्ठ 
शोभाको प्राप्त हुए ॥ १ ॥ ; 
४१०४६ A बेगि € 
gaa कृपानिधि कुसळ भरतहि वचन ३ न आवई | 
सुनु सिवा !सो ga वचन-मन ते; भिन्न,जान जो पावई ॥ 
अव कुसळ कौसलनाथ |आरत जानि, जन दरसन दियो । 
बुड़त बिरह - वारीस कृपानिधान) मोहि कर गहि लियो॥ २॥ 
कृपानिधान श्रीरामजी भरतजीसे कुशल पूछते हैं; परन्तु आनन्दवदा भरतजीके 
gaa वचन शीघ्र नहीं निकलते | [ शिवजीने कहा -] हे पावती ! सुनो; वह सुख 
ज्ञो उस समय भरतजीको मिल रहा था ) वचन और मनसे परे दै; उसे वही जानता 
हे जो उसे पाता है । [ भरतजीने कहा--] है कोसलनाथ ! आपने आर्च ( दुखी ) 


जानकर दासको दर्शन दिये, इससे अब कुशळ है | विरहसमुद्रमें gad हुए मुझको 
कुपानिघानने हाथ पकड़कर बचा लिया !॥२॥ : 


SS 
coo ¬ भरत मिले तव , परम प्रेम as भाइ ॥ ५॥ 


ae my हरपि? am भेंटे et लगाइ। 


4 


फिर my हर्षित होकर Aa हृदयसे लगाकर उनसे मिले । तब लक्ष्मणजी 
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आर भरतजी दोनों भाई परम प्रेमसे मिले || ५ ॥ 
चा०-भरतानुज छछिमन पुनि भेटे । दुसह बिरह संभव दुख समेटे ॥ 
साता-चरन भरत सिरु नावा । अनुज- समेत परम सुख पावा ॥ १॥ 
फिर छक्ष्मणजी AAs गले लगकर मिले ओर इस प्रकार विरहसे उत्पन्न 
SUE दुःखका नाश किया | फिर भाई इात्रुव्नजीसहित भरतजीने सीताजीके चरणोमे सिर. 
नवाया और परम सुख ग्राप्त किया ॥ १ ॥ 
ay बिलोकि हरषे पुरबासी । जनित~बियोग विपति सब नासी ॥ 
प्रेमातुर॑ सब लोग निहारी । कोतुक कीन्ह , कृपाल खरारी ॥ २ ॥ 
TAR देखकर अयोध्यावासी सव हर्षित हुए | त्रियोगसे उत्पन्न सब दुःख नष्ट at 
गये | सब लोगोंको प्रेमविह्ठळ [ और मिळनेके लिये अत्यन्त आतुर ] देखकर खरके शत्रु 
कृपाल ARTA एक चमत्कार किया || २ ॥ 3 
असित रूप प्रगटे तेहि काला । जथाजोग मिले सबहि कृपाला ॥ 
gure रघुबीर विलोकी । किए सकल नर-नारि विसोकी ॥ 
उसी समय कपाळ श्रीरामजी असंख्य wala प्रकट हो गये और सबसे [ एक ही 
साथ | यथायोग्य मिले । श्रीरघुवीरने कृपाकी RA देखकर सब नर-नारियोंकों झोकसे 
रहित कर दिया ॥ ३ ॥ 
छन ale सबहि मिले भगवाना । उमा| मरम यह ag न जाना ॥ 
एहि बिधि सबहि सुखी करि रामा । आगे चले सील - गुन -धामा ॥ ४ ॥ 
भगवान्‌ क्षणमात्रमें सबसे मिल लिये | हे उमा ! यह रहस्य किसीने नहीं जाना | 
इस प्रकार शील और गुणोंके धाम श्रीरामजी सबको सुखी करके आगे बढ़े ॥ ४ ॥ 
कॉसल्यादि ag सब agi निरखि बच्छ,जनु धेनु TAF ॥ ५॥ 
कौसल्या आदि माताएँ ऐसे दोड़ीं मानो नयी ब्यायी हुई गौर अपने बछड़ोंको 
देखकर दोड़ी हों ।। ५ ॥ 


छं०--जनु Ag Ter वच्छ तजि ग्रह, चरन बन परवस गई । É 
दिन- अंत, पुर- रुख श्वत थन, हुंकार करि धावत भई ॥ डु 
अति प्रेम, g सव मातु भेटी, बचन ag बहु विधि कहे । ५ 
गइ विषम विपति वियोग-भव,तिन्ह हरघ-सुख अगनित लहे ॥ oe | 


मानो नयी न्यायी हुई गोएँ अपने छोटे बछड़ॉको धरपर छोड़ परवश होकर वनमें | 
चरने गयी हों और दिनकरा अन्त होनेपर [ बछड़ोंसे मिळनेक्रे लिये ] हुंकार करके थनसे 


उनसे बहुत प्रकारके कोमळ वचन कहे | AANA उत्पन्न भयानक विपत्ति रर हो 
सबने [ भगवानसे fea और उनके वचन सुनकर ] अगणित सुख ओर 
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bas w 
of ot wes तनय wl Hat, रास - चरन- रति जानि । 
११ रामहि मिलत केकड, हृदय बहुत सकुचानि ॥ ६ (क) ॥ 


K 


सुमित्राजी अपने पुत्र लक्ष्मणजीकी श्रीरामजीके चरणोंमें प्रीति जानकर उनसे 
मिलीं | श्रीरामजीसे मिलते समय केकेयीजी हृदयमें बहुत सकुचायीं ॥ ६ ( क)॥ 
gan खव मातन्ह मिलि, हरषे आसिष पाइ। 
ककर कहे पुनि-पुन मळे, सन कर BY न जाइ ॥ ६ (ख) ॥ 
लक्ष्मणजी भी सब माताओसे मिलकर ओर आशीर्वाद पाकर हर्षित हुए | वे 
केकेयीजीसे बार-बार मिले, परंतु उनके मनका क्षोभ ( रोष ) नहीं जाता ॥ ६ ( ख ) || 
चो०-सासुन्ह सबनि मिली बेदेही । चरनन्हि लागि avg अति तेही ॥ 
af असीस af कुसलाता । होइ अचळ तुम्हार अहिवाता ॥ १ ॥ 
जानकीजी सब सासुओंसे मिलीं ओर उनके चरणों छगकर उन्हे अत्यन्त हर्ष हआ। 
सासुए कुशल THR आशिष दे रह हं कि तुम्हारा सुहाग अचल हो ॥ १ ॥ 
सब रघुपति-सुखक्कमर बिछोकहिं | मंगळ जानि, नयन-जल रोकहिं ॥ 
कनक - थार आरती उतारहिं । बार-बार ayaa Rani ॥ २॥ 
ब माताएँ श्रीरधुनाथजीका कमल-सा मुखड़ा देख रही हैं [ नेत्रासे प्रेमके आँसू 
उमड़े आते हैं, परन्तु | मङ्गलका समय जानकर वे आँसुओंके जळतो नेत्रोंमे ही रोक रखती 
S| सोनेके थालसे आरती उतारती हैं ओर बार-बार प्रभुके श्रीअंगोंकी ओर देखती हैं || २ ॥ 
नाना भाति निछावारे करहाँ। परमानंद aw उर भरहीं॥ 
कौसल्या पुनि-पुनि रघुबीरहि । चितवति कृपासिंधु रनधीरहि ॥ 
अनेकों प्रक्रारसे निछावर करती हैं ओर हृदयमें परमानन्द तथा हर्ष भर रही हैं । 
कौसल्याजी बार-बार कृपाके समुद्र ओर रणधीर श्रीरघुवीरको देख रही हैं || ३॥ 
हृदये बिचारति aR- वारा । कवन भाँति लंकापति मारा 
अति सुकुमार जुगल सेरे बारे । निसिचर gaz महाबल भारे॥ ४ ॥ 
वे बार-बार हृदयमे विचारती हे कि इन्होने Sage रावणको केसे मारा ? मेरे 
ये दोनों बच्चे बड़े ही सुकुमार हैं और राक्षस तो बड़े भारी योद्धा और महान्‌ बली थे ।|४।। 
दो०--लछिमन अरु खीता-सहित)पसुहि बिलोकति मातु | 
aps | परमानंद- मगन मन) पुनि ड्र पुनि पुलकित गातु ॥ ७॥ 
लक्ष्मणजी और सीताजीसहित प्रभु श्रीरामचन्द्रजीको माता देख रही हैं | उनका 
मन परमानन्दमे मग्न हे और शरीर बारूबार पुलकित हो रहा है ॥ ७ ॥ 
मौ ०-लंकापतिः) कपीस, नळ- नीला । जामवंत , अंगद सुभसीला ॥ 
हनुमदादि सब बानर बीरा। घरे मनोहर मनुज - सरीरा N 
ळंकापति विभीत्रण वानरराज सुग्रीव, नल, नीळ, जाम्बवान्‌ और अंगद तथा 
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हनुमानजी आदि सभी उत्तम स्वभाववाले वीर वानरोंने मनुष्यांके मनोहर शरीर धारण 
कर लिये | १॥ 

भरत-सनेह- सील ~ ्रत- नेमा । सादर सब वरनहिं अति प्रेमा ॥ 

देखि नगरवासिन्ह कै रीती । सकळ सराहहिं प्रभु-पद-प्रीती ॥ २ ॥ 

वे सब भरतजीके प्रेम, सुन्दर स्वभाव) [ व्यागके ] aa ओर नियमोंकी अत्यन्त 
प्रेमसे आदरपूर्वक बड़ाई कर रहे हैं । ओर नगरनिवासियांकी [ प्रेम, शील और विनयसे 
पूर्ण | रीति देखकर वे सब प्रभुके चरणोंमें उनके प्रेमकी सराहना कर रहे हैं || २॥ 

पुनि रघुपति सब सखा बोलाए | मुनि-पद लागहु सकल सिखाए ॥ 

गुर वसिष्ट कुलपूज्य हमारे । इन्ह5की कृपाँ,दनुज रन मारे ॥ ३॥ 

फिर श्रीरघुनाथजीने सब सखाओंको बुलाया ओर सवको सिखाया क्रि सुनिके 
चरणोंमें लगो । ये गुरु वशिष्ठजी हमारे कुलभरके पूज्य हैं | इन्हींकी FI रणमें राक्षस 
मारे गये हैं || ३॥ 

ए सब सखा, सुनहु सुनि/मेरे । am- सागर कहूँ बेरे ॥ 

मम हितः लागि,जन्म gg हारे । भरतहु ते मोहि अधिक पिआरे ॥ ४ ॥ 

[ फिर geste कहा-- ] हे मुनि ! सुनिये | ये सब मेरे सखा हैं | ये संग्रामरूपी 
समुद्रमे, मेरे लिये बेडे ( जहाज ) के समान हुए । मेरे हितके लिये इन्होंने अपने जन्मतक 
हार दिये ( अपने प्राणोंतकको होम दिया ) | ये मुझे भरतसे भी अधिक्र प्रिय हैं ॥ ४ ॥ 

५.८७ | सुनि प्रभु-बचन मगन सब भए । निमिषःनिमिध उपजत सुख नए॥ ५॥ 
प्रभुके वचन सुनकर सब प्रेम ओर आनन्दमें wa हो गये | इस प्रकार पळ-पलमँ 
उन्हें नये-नये सुख उत्पन्न हो रहे [ह॥ ५ ॥ 
Ti दो०{कौसल्या के चरनन्हि» पुनि तिन्ह नायड माथ | 
आसिष दीन्हे हरपि, तुस्ह, प्रिय an, जिमि रघुनाथ ॥ ८ (क) ॥ 
फिर उन लोगोंने कौसल्याजीके चरणांमें मस्तक नवाये | कौसल्याजीने ets होकर 
आरिषें दीं [ और कहा-- ] तुम मुझे रघुनाथके समान प्यारे हो ॥ ८ (क) | | 
८57 | am- बृष्टि नभ संकुल) भवन चले garal 
चढ़ी अटारिन्ह देखहि , नगर- नारि - नर- वृंद ॥ < ( 
आनन्दकन्द श्रीरामजी अपने महलको AS, आकाश Heal ABA ST 
नगरके स्त्री-पुरुषोंके समूह अटारियोपर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं॥८ (ख ag i 
चौ०-कंचन -कळस बिचित्र सँवारे । सबहिं धरे सजि निम्-निज Si 
बंदनवार » Wat, केतू । सबन्हि बनाएं . मंगळ - 
सोनेके कल्शोंको विचित्र रीतिसे [ मणि-रत्ादिसे..] अळं 
सब लोगोने अपने-अपने दसवाजापर रख लिया | सब 
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बीथीं सकल सुगंध सिंचाई । गजसनि>रचि de पुराई ॥ 

नाना भाँति सुमंगल साजे । हरपि नगर निसान ag बाजे ॥ २॥ 
वला afer सुगन्धित द्रवोसे सिंचायी गयीं | गजमुक्ताओंसे रचक्रर बहुत-सी 
चाक पुरायी गयीं । अनेकों प्रकारके सुन्दर मङ्गल-साज सजाये गये और हर्षपूर्वक नगरसें 
से SH बजने लगे || २॥ 7 


८७८ 


जहँ- aE नारि निछावरि करहीं । देहिं असीस, हरष उर भरहीं n 
कचन थार आरती नाना । जुबतीं सजें करहिं सुभ गाना ॥ ३ ॥ 
i स्त्रियां जहॉ-तहाँ निछावर कर रही हैं ओर हृदयमें हर्षित होकर आशीर्वाद देती 
हैं । बहुत-सी युवती [ सौभाग्यवती ] स्त्रिया सोनेके थालोंमें अनेकों प्रकारकी आरती 
सजाकर AGAMA कर रही हैं ॥ ३ ॥ 
ate आरती आरतिहर के | रघुकुल-कमल-बिपिन-दिनकर के ॥ 
पुर - सोभा - संपति- कल्याना | निगम- सेघ- सारदा बखाना ॥ ४ ॥ 
वे आर्तिहर ( दुःखोको हरनेवाळे ) और सूर्यकुलरूपी कमलवनके प्रफुछित करने- 
वाले सूर्य श्रीरामजीकी आरती कर रही हैं ! नगरकी शोभा; सम्पत्ति और कल्याणका : 
वेद; शेषजी और सरस्वतीजी वर्णन करते हैं| ४ ॥ 
_तेउ यह चरित देखि ठगि रहहां । उमा/तासु गुन,नर किमि wedi ॥ ५ ॥ 
परंतु वे भी यह चरित्र देखकर sta रह जाते हैं(स्तम्मित हो रहते हैं) । 
[ शिवजी कहते हैं--- ] हे उसा ! तब भला मनुष्य उनके गुणोंको केसे कह सकते हैं १ ॥५॥ 
दो०—नारि कुमुदिनीं, अवध सरु, रघुपति- बिरह दिनेस । 
अस्त ut बिगसत भइ, निरखि राम - राकेस ॥ ९ (क) N 
feat कुमुदिनी हैं, अयोध्या सरोवर है और श्रीरधुनाथजीका विरह सूर्य है [ इस 
frees तापसे वे मुरझा गयी थीं | । अब उस विरहरूपी सूर्वके अस्त होनेपर 
श्रीरसरूपी पूर्णचन्द्रको ear वे खिल ssi ॥ ९ ( क )॥ 
होहि सगुन सुभ बिविधि विधि,बाजहि गगन निसान। | 
पुरू नर- नारि सनाथ करि, भवन चळे भगवान ॥ ९ (ख) ॥ 
अनेक प्रकारके छुभ शकुन हो रहे हैं, आकाझासे ams बज रहे हैं | नगरके 
पुरुषों ओर स्त्रियोको सनाथ ( द्शनद्वारा कृतार्थ ) करके भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी महल- 
कोचले॥९(ख)। _ 
Joas T कंकई UA । प्रथम तासु गृह गए १भवानी]॥ 
ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीन्हा | पुनि निज भवन गवन हरि कीन्हा ॥ ३ ॥ 
[ शिवजी कहते हैं--- | हे भवानी ! प्रभुने जान लिया कि माता कैकेयी लजित 
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हो गयी हैं | [ इसलिये ] वे पहले उन्दींके महलको गये ओर उन्हें समझा-बुझाकर बहुत 
सुख दिया | फिर श्रीहरिने अपने महलको गमन किया ॥ १ ॥ 
SA" | कृपासिंध जब मंदिर गए । पुर-नर नारि सुखी सब भए ॥ 
गुर बसिष्ट द्विज लिए बुलाई । आजु सुधरी- सुदिन- समुदाई ॥ २॥ 
कृपाके समुद्र श्रीरामजी जब अपने Hews गये, तब नगरके स्त्री-पुरुष सब सुखी 
हुए | गुरु वशिष्ठजीने ब्राह्मणोंकों बुला लिया [ ओर कहा-- ] आज शुभ घड़ी) सुन्दर 
दिन आदि सभी झुभ योग हैं || २॥ 
सब द्विज देहु हरषि अनुसासन । रामचंद्र बैठहिं सिंवासन ॥ 
| सनि बसिष्ट के बचन सुहाए । gaa सकल विप्रन्ह अति भाए ॥ ३ ॥ 
आप संब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिये, जिसमें श्रीरामचन्द्रजी सिंहासन॑ंपर « 
विराजमान हों । वरिष्ट मुनिके SEA वचन सुनते ही सव ब्राह्मणांको बहुत ही अच्छे लगे || ३॥ 
कहहिं बचन सूद ,बिप्र अनेका | जग - अभिराम राम~ अभिषेका ॥ 
अब सुनिवर ' बिलब नहि कीज | महाराज कह तिलक Ati ॥ ४ ll 
वे सब अनेकों ब्राह्मण कोमळ वचन कहने लगे कि श्रीरामजीका राज्याभिषेक 
सम्पूर्ण जगतको आनन्द देनेवाला है | हे मुनिश्रेष्ठ | अब विलम्ब न कीजिये और 
महाराजका तिलक शीघ्र कीजिये | ४ ॥ 
दो०--तब Alt HES GAA सन, Gad ass हरषाइ | 
रथ अनेक, वहु वाजि- गज, तुस्त संवारे जाइ ॥ १० (क) ॥ 
तब सुनिने सुमन्त्रजीसे कहा, वे सुनते ही हर्षित होकर चले | उन्होंने तुरंत ही 
जाकर अनेकों रथ; घोड़े ओर हाथी सजाये; || १० ( क ) || 
जह- ač धावन पठइ पुनि, मंगल द्रब्य मगाइ | 
हरष- समेत वसिष्ट- पद, पुनि सिरु नायड आइ ॥ १०(ख) ॥ 
और जहाँ-तहाँ [ सूचना देनेवाळे ] दूतोंको भेजकर माङ्गलिक TGC मंगाकर 
फिर हर्षके साथ आकर वशिष्ठजीके चरणोंमें सिर नत्राया ॥ १० ( ख़ ) ॥ 
AMAIA, आठवाँ विश्राम 
चौं०-अवधपुरी अति रुचिर बनाई । देवन्ह सुमन- दृष्टि झरि छाई ॥ 
राम कहा सेवकन्ह बुलाई । प्रथम सखन्ह अन्हवावहु जाई ॥१॥ 
अवधपुरी बहुत ही सुन्दर सजायी गयी । देवताओंने झड 
लगा दी | श्रीरामचन्द्रजीने सेवकोंको बुलाकर कहा कि ठुमलोग जाकर 
सखाओंको खान कराओ॥ १ ॥ 
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सुनत बचन, जहँ- तहँ जन घाण | सुग्रीवादि तुरत area ॥ 
पुनि करुनानिधि, भरतु EA । निज कर राम, जटा निरुआरे ॥ २ U 
भगवानके वचन सुनते ही सेवक जहाँ-तहाँ TS ओर तुरंत ही उन्होंने सुग्रीवादि- 
को स्थान कराया | फिर करुणानिधान श्रीरामजीने भरतजीको बुलाया ओर उनकी 
जटाओंको अपने हाथोंसे सुलझाया ॥ २॥ 
अन्हवाण प्रभु तीनिड भाई । भगत - बछल - कृपाल रघुराई N 
भरत - भाग्य प्रभु. कोमछताई । सेष कोटि सत APR न गाई ॥ ३॥ 
ARR भक्तवत्सल कपाळ प्रमु श्रीरघुनाथजीने तीनों भाइयोको स्थान कराया | 
भरतजीका भाग्य और प्रभुकी कोमल्ताका वर्णन अरबों शेषजी भी नहीं कर सकते ॥ २॥ 
पुनि, निज जटा राम विवराए | गुर- अलुसासन मागि » नहाए ॥ 
करि सज्जन, अभु भूषन साजे । अंग » wig देखि सत छाजें॥ ४॥ 
फिर श्रीरामजीने अपनी जटाएँ. खोलीं ओर गुरुजीकी आज्ञा मॉगकर स्थान किया । 
स्थान करके प्रसुने आभूप्रण धारण किये । उनके [ सुशोभित | अङ्गोंको देखकर सैकड़ों 
( असंख्य ) कामदेव लजा गये ॥ ४॥ 
दो०--सासुन्ह सादर जानकिहि, ASA तुरत कराइ। 
aS ॥ दिव्य वसन , वर - भूषन ,अंग- अँग सजे वनाइ ॥ ११(क)॥ 
[ इधर ] सासुओंने जानकीजीको आदरके साथ तुरंत ही खान कराके उनके अङ्ग 
ara दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण भलीभाति सजा दिये ( पहना दिये ek ( क ) ॥ 
कह | राम- am- दिसि सोभति , समा रूप-गुन- स्वानि । 
a देखि माठु सव हर्षी , जन्म ` सुफल निज जानि ॥ ११(ख) N 
श्रीरामके बायी ओर रूप ओर गुणोंकी खान रमा ( श्रीजानकीजी ) शोभित हो रही 
हैं । उन्हें देखकर सब साता. अपना जन्म ( जीवन ) सफळ समझकर हर्षित हुईं ॥११(ख)॥ 
सुनु ara! तेहि अवसर, बह्मा- सिव- मुनि" ब्वंद | 
x 5 | ate विमान आए सव, सुर, देखन खुखकंद ॥ ११(ग) ॥ 
[ काकसुशुण्डिजी कहते लक] हे पक्षिराज गरुड्जी ! सुनिये; उस समय ब्रह्मांजी? 
शिवजी और सुनियोंके समूह तथा विमानोपर चढ़कर सब देवता आनन्दकन्द भगवानके 
दर्शन करनेके लिये आये ॥ ११ ( ग )॥ 
चौ०-प्रभु बिलोकि,सुनि-सन अनुरागा । तुरत दिव्य सिंबासन मागा ॥ 
रबि सम तेज,सो बरनि न ZEN बैंठे राम , द्विजन्ह + सिरु नाई ॥ १ ॥ 
प्रभुको देखकर मुनि वशिष्ठजीके मनमें प्रेम भर आया | उन्होंने तुरंत ही दिव्य 
झंगवाया; जिसक्रा तेज सूर्यके समान था । उसका सौन्दर्य वर्णन नहीं किया 
जा सकता । ब्राह्मणोंको सिर नवाकर श्रीरामचन्द्रजी उसपर विराज गये ॥ १॥ 
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जनकसुता - समेत रघुराई | पेखि, ग्रहरपे मुनि- समुदाई ॥ 
क Cs द्विजन्ह उचारे । नभ सुर-सुनि जय-जयति पुकारे ॥ २॥ 
_  शरीजानकीजीके सहित श्रीरघुनाथजीको देखकर मुनियोंका समुदाय अत्यन्त ही 
हात हुआ | तब बराहमणोंने वेदमन्त्रोका उच्चारण किया | आकाशमें देवता और मुनि 
“जय हो) जय हो? ऐसी पुकार करने eT २॥. | च 

fae तिरक बसिष्ट सुनि कीन्हा । पुनि सब विप्रन्ह आयसु दीन्हा ॥ 

सुत _ बिलोकि हरषीं महतारी । बार - बारा आरती उतारी ॥ ३॥ 

_ [W]e मुनि वशिष्ठजीने तिलक किया । फिर उन्होंने सब ब्राह्मणांको 
[ तिलक करनेकी ] आज्ञा दी । पुत्रको राजसिंहासनपर देखकर माताएँ हर्षित हुईं और 
उन्होंने बार-बार आरती उतारी ॥ ३ ॥ 

बिप्रन्ह दान विबिधि बिधि दीन्हे । जाचक सकल ANIE कीन्हे ॥ 

सिंघासन पर त्रिभुअन- साई । देखि gee दुंढुमीं बजाई ॥ ४ ॥ 

उन्होने ब्राह्मणोंको अनेकों प्रकारके दान दिये और सम्पूर्ण याचकाँको अयाचक 
बना दिया ( मालामाळ कर दिया ) | त्रिमुवनके स्वामी श्रीरामचन्द्रजीको [ अयोध्याके ] 
सिंहासनपर [ विराजित ] देखकर देवताओंने नगाड़े बजाये || ४ || 
Soma seat वाजहि gg, मंधर्वे- किनर m 

We अपछरा- बूंद , परमानंद सुर - सुनि पावहों ॥ 

भरतादि अनुज , विभीषनांगद » हनुमदादि - समेत ते। 

TÈ छत्र, चामर, व्यजन, धनु , असि, चर्म, सक्ति .बिराजते ॥ १ ॥ ` 
आकाइमें बहुत-से ams बज रहे हैं। गन्धर्व और किन्नर गा रहे हैं। 
अप्सराओंके झुंड-के-झुंड नाच रहे हैं | देवता और सुनि परमानन्द प्राप्त कर रहे हैं। 
भरत; लक्ष्मण और चत्रुष्नजी, विभीषण, अंगद, हनुमान्‌ और सुग्रीव आदिसहित क्रमशः 
छत्र; चंवर, पंखा? धनुषः तलवार, ढाल और शक्ति KA हुए सुशोभित हैं || १ ॥ 

श्री सहित दिनकर-बंस- qua, काम - बहु-छबि Ges | 

नव ATW. वर- गात; अंबर पीत, सुर- मन मोहई ॥ 

सुकुटांगदादि विचित्र भूषन, अंग - अंगन्हि प्रति सजे। 

अंभोज-नयन fae उर - भुज, धन्य नर निरखंति जे ॥ २ ॥ 
श्रीसीताजीसहित सूर्यवंशके विभूषण श्रीरामजीके शरीरमें अनेकों कामदेवोंकी छबि. 


सनको भी मोहित कर रहा है | मुकुट, बाजुबंद आदि विचित्र 
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आ अ स 
Qe दो०बह सोभा समाज- सुख, कहत न वनइ स्वगेस.। 


Ss क s 
बरनहि सारद-सेष- श्रुति,सो रस जान महख ॥ १२ (क) ॥ 
A mals ख़ को SN fa 
हे पक्षिराज गरुड़जी | वह शोभा, वह समाज ओर वह सुख मुझसे कहते नहीं 


` c “व करते हैं, और उसका 
बनता । सरस्वतीजी; शेषजी ओर वेद निरन्तर उसका वर्णन करते है; और उसका रस 
( आनन्द ) महादेवजी ही जानते हैं ॥ १२ ( क )॥ 


~ [भिन्न-भिन्न अस्तुति करि,गण खुर नि ज-निज धाम । ह 
AV jä- वेद तव» आए जह श्रीराम ॥ १२ (ख) Il 


सब देवता अलग-अलग स्तुति करके अपने-अपने लोकको चले गये । तब भाटोका 
रूप धारण करके चारों वेद वहाँ आये जहाँ श्रीरामजी थे ॥ १२ ( ख ) ॥ 
प्रु सर्वग्य कीन्ह > अति) आदर कृपानिधान । _ जे j 
BAS न HE मरम कछु ,ल्गे करन गुन- गान ॥ १२ (ग) ॥ / 
कृपानिधान सर्वज्ञ प्रभुने [ उन्हे पहचानकर ] उनका बहुत ही आदर किया । 
इसका भेद किसीने कुछ भी नहीं जाना । वेद गुणगान करने लगे ॥ १२ (ग yu 
छं०--जय AA- निर्गुन -रूप ) रूप अनूप, भूप- सिरोमने । 
दसकंघरादि प्रचंड निसिचर. प्रवळ खळ सुज-बल हते ॥ 
अवतार नर » संसार- भार विभंजि / दारुन दुख Fl 
> जय प्रनतपाल) दयाळ; प्रभु | संयुक्त- सक्तिः नमामहे ॥ १ ॥ 
है सगुण और निगुंगरूप | हे अनुपम रूप-लावण्ययुक्त ! हे राजाओके शिरोमणि | 
आपकी जय हो | आपने रावण आदि प्रचण्ड, HAS आर दुष्ट निद्याचराको अपनी 
भुजाओके ASA मार डाला | आपने मनुष्य-अवतार लेकर संसारके भारको नष्ट करके 
अत्यन्त कठोर दुःखोको भस्म कर दिया । हे दयाळ ! हें शरणागतकी रक्षा करनेवाले 
प्रभो! आपकी जय हो। मैं शक्ति (सीताजी ) सहित शक्तिमान्‌ आपको नमस्कार TTEN १ N 
aq fan माया वस खुराखुर- नाग-नर- अग-जग हरे। 
भव-पंथ असत अमित दिवस-निसि काळ कर्म-सुननिश्वरे ॥ 
जे नाथ करि करुना विलोके त्रिविधि ga ते निवेहे । 
भव-खेद्‌ - छेरन-दच्छ हम कडे ह राम्रैनमामहे ॥ २ ॥ 
हे हरे ! आपकी दुस्तर मायाऊँ वशीभूत होनेके कारण दे T देवता; राक्षस, नाग; मनुष्य 
और चर अचर सभी काळ, कर्म और गुणांसे भरे हुए ( उनके वशीमृत हुए.) दिन- 
अनन्त भव ( आवागमन ) के मार्गमे मटक रहे हैं। हे नाथ ! इनमेंसे जिनको आपने 
क्यो करके ( कृपादृष्टिसे ) देख लिया वे [ मायाजनित ] तीनों प्रकारके grate छूट 
गये। है जन्म-सरणके श्रमको कारनेमें कुशल श्रीरासजी ! हमारी रक्षा कीजिये । हम 
आपको नमस्कार करते है ॥ २॥ 
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जे म्यान- मान -विमत्त, तव भव- हरनि भक्ति न आद्री। 
ते पाइ सुर- दुलंभ पदादपि, परत हम देखत हरी[॥ 
विस्वास करि सव आस परिहरि, दास तव जे होइ रहे। 
जपि नाम तव,विनु श्रम तरहि भव, नाथ {सो समरामहे ॥ ३ ॥ 
जिन्होंने मिथ्या ज्ञानके अभिमानमें विशेषरूपसे मतवाले होकर जन्म-मृत्यु [ के भय | 
को हरनेवाली आपकी भक्तिका आदर नहीं किया, हे हरि | उन्हें देव-दुर्ळम ( देवताओं- 
को भी बड़ी कठिनतासे प्राप्त होनेवाले, त्रा आदिके ) पदको पाकर भी हम उस पदसे 
नीचे गिरते देखते हैं | [ परन्तु ] जो सब आंशाओंको छोड़कर आपपर विश्वास करके 
आपके दास हो रहते हैं, वे केबल आपका नाम ही जपकर बिना ही परिश्रम भवसागरसे 
तर जाते हैं | हे नाथ | ऐसे आपका हम स्मरण करते हैं || ३ ॥ 
जे चरन सिव-अज-पूज्य,रज सुभ परसि मुनिपतिनी तरी । 
नख - निर्गता „ मुनि - वंदिता , त्रैलोक- पावनि खुरसरी ॥ 
भ्वज-कुलिस-अंकुस-कंज-जुत, बन फिरत कंटक किन लहे | 
पद्‌- कंज - J4) मुकुंद! राम, wel नित्य भजामहे ॥ ४ ॥ 
जो चरण शिवजी और ब्रह्माजीके द्वारा पूज्य हैं, तथा जिन चरणोंकी कल्याणमयी 
रजका स्पर्श पाकर [ शिळा बनी हुई ] गोतमऋषिकी पत्नी अहल्या तर गयी; जिन 
चरणोंके नखसे मुनियोंद्वारा वन्दित, त्रैलोक्यको पवित्र करनेवाली देवनदी गङ्गाजी 
निकलीं ओर ध्वजा, वज्र, अङ्कुश और कमल, इन fel युक्त जिन चरणोंमें वनमें 
फिरते समय काँटे gu जानेसे घट्टे पड़ गये हैं; हे मुकुन्द ! हे राम ! हे रमापति ! हम 
आपके उन्हीं दोनों चरणकमल्येंको नित्य भजते रहते हैं || ४ ॥ 
— अव्यक्तेमूलमनादि ~ तरु, त्वच चारि निगमागम भने। 
पट कंध, साखा पंच - वीस ? अनेक पर्न- खुमन घने ॥ 
फळ जुगल विधि nage ale अकेलि जेहि आश्रित रहे । 
पल्ळवत ; Rea, नवल नित संसार- विटप | नमामहे ॥ ५ ॥ 
वेद-शास्त्रांने कहा है कि जिसका मूल अव्यक्त ( प्रकृति ) है; जो [ प्रवाहरूपसे ] 
अनादि है; जिसके चार त्वचाएँ, छ; तनें पचीस झाखाएँ और अनेकों पत्ते और बहुत- 
से फूल हैं; जिसमें कडवे और मीठे दो प्रकारके फळ लगे हैं; जिसपर एक ही बेल है, जो 
-उसीके आश्रित रहती है; जिसमें नित्य नये पत्ते ओर फूल निकलते रहते हैं; ऐसे 
संसारवृक्षस्वरूप ( विस्वरूपमें प्रकट ) आपको हम नमस्कार करते है ॥ ५ ॥ _ j 
जे ब्रह्म अजमद्वैतमनुभवगस्य मनपिर | 
ते कह Ae नाथ! हम तव सयुन-जस 
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करुनायतन प्रभु! सदशुनाकर] देव! यह वर मागहीं। 
मन-वचन-कर्म विकार तजि, तब चरन हम अडुरागहीं ॥ ६ ॥ 
ब्रह्म अजन्मा है; अद्वैत है, केवल अनुभवसे ही जाना जाता है और मनसे परे है- 
जो [ इस प्रकार कहकर उस ] ब्रह्मका ध्यान करते हैं, वे ऐसा कहा करें ओर जाना 
करें, किन्तु हे नाथ ! हम तो नित्य आपका सगुण यश ही गाते हैं। हे करुणाके धाम प्रभो हे 
हे सद्गुणांकी खान ! हे देव ! हम यह वर मॉँगते हैं कि मन; वचन ओर कर्मसे विकारों- 
को त्यागकर आपके चरणोंमे ही प्रेम करें ॥ ६ ॥ 
दो० apes देखत बेदन्ह? बिनती कीन्हि उदार। 
vse अंतधोन भण Ya, गण FA- आगार ॥ १३ (क) N 
वेदोने सबके देखते यह श्रेष्ठ विनती की । फिर वे अन्तर्धान हो गये और 
ब्रह्मलोककी चले गये ॥ १३ ( क ) ॥ 3 
बैनतेय ! सुनु , dy तब , आए जह रघुबीर । | 
बिनय करत गदगद गिरा, पूरित पुलक सरीर ॥ १३(ख) ॥८ 
[ काकुञ्ुण्डिजी कहते हैं---] हे गरुड़जी ! सुनिये, तब शिवजी वहाँ आये जहाँ 
श्रीरघुवीर थे और गद्गद वाणीसे स्तुति करने लगे | उनका शरीर पुलकावलीसे पूण हो 
गया--॥ १३ ( ख )॥ : 3 
छं०---जय राम, रमारमनं /समन | भव ताप - भयाकुळ,पाहि जनं ॥ 
aq ate aa AN सरनागत मागत, पाहि प्रभो'॥ १॥ 
हे राम ! हे रमारमण ( लक्ष्मीकान्त ) ! हे जन्म-मरणके संतापका नाश करनेवाले | 
आपकी जय हो; आवागमनके भयसे व्याकुल इस सेबककी रक्षा कीजिये | हे अवधपति ! 
हे देवताओंके स्वामी ! हे स्मापति ! हे विभो ! में शरणागत आपसे यही माँगता हूँ कि 
हे प्रभो ! मेरी रक्षा कीजिये ॥_१ ॥ F 
द्ससीस,बिनासन बीस॑सुजा। कृत-दूरि महा-महि-भूरि-रुजा ॥ 
रजनीचर-बंद पतंग रहे । सर पावक-तेज प्रचंड दहे ॥ २॥ 
हे दस सिर और बीस सुजाओंवाळे रावणका विनाश करके प्रथ्वीके सब महान्‌ 
रोगों ( कशे ) को दूर करनेवाले श्रीरामजी ! राक्षससमूहरूपी जो पतंगे थे; वे सब 
आपके बाणरूपी अग्निके प्रचण्ड तेजसे भस्म हो गये ॥ २॥| 


> 


महि मंडल- मुंडन चारुतरं | ध्वत-सायक चाप faa, बरं ॥ 


मद मोह (महा ममता , रजनी । तमःपुंज,द्वाकर-तेज-अनी ॥ ३॥ 


आप पृथ्वीमण्डलके अत्यन्त सुन्दर आभूषण हैं; आप श्रेष्ठ बाण; धनुष और | 
तरकस धारण किये हुए. हैं। महान्‌ मद) मोह और ममतारूपी रात्रिके अन्धकारसमूहुके 
नादा करनेके लिये आप सूर्यके तेजोमय किरण-समूह हैं | ३ ॥ 

दा लये 


ttps://a rchive.org/details/muthulakshmiacademy 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 
X उत्तरकाण्ड ऋ ८८५ 


मनजात-किरात निपात किण । मृग- लोग-कुभोग सरेन हिए ॥ 

हति,नाथ|अनाथनि पाहि हरे | विपया- बन पावर भूलि परे ॥ ४ ॥ 

कामर्दैवरूपी Hed मनुष्यरूपी हिरनोंके हृदयमें कुभोगरूपी बाण मारकर उन्हे | 
गिरा दिया है | हे नाथ ! हे [ पाप-तापका हरण करनेवाले ] हरे | उसे मारकर विषय- | 
रूपी वनमें भूले पड़े हुए इन पामर अनाथ जीवोंकी रक्षा कीजिये || ४ || 

बहु रोग-वियोगन्हि लोग हए | भवदंध्रि-निरादर के फळ ए ॥ 

भवसिधु अगाध परे नर ते | पद पंकज- प्रेम न जे करते ॥ ५ ॥ । 

लोग बहुत-से रोगों ओर वियोगों ( ठुःखों ) से मारे हुए हैं | ये सब आपके i 
चरणोंके निरादरके फल हैं । जो मनुष्य आपके चरणक्रमळोंमें प्रेम नहीं करते, वे अथाह 
भवसागरम पड़े हैं ॥ ५ ॥ 

अति दीन, मळीन,दुखी.नितही | जिन्ह के पद-पंकज प्रीति नहीं ॥ 

अवळंव भवंत कथा जिन्हे क। प्रिय संत-अनंत सदा तिन्ह कं ॥ ६ ॥ 

जिन्हें आपके चरणकमलोमं प्रीति नहीं हैं, वे नित्य ही अत्यन्त दीन-मलिन 
( उदास ) और दुखी रहते हैं । और जिन्हें आपकी लीला-कथाका आधार है, उनको 
संत और भगवान्‌ सदा प्रिय लगते हैं ॥ ६ ॥ 

नहि राग, न छोभ,न मान-मदा। तिन्ह क ,सम बेभव व बिपदा ॥ 

एहि ते तव सेवक होत मुदा । झुनि त्यागत जोग-भरोस सदा ॥ ७ ॥ 

उनमें न राग ( आसक्ति ) है; न लोभ; न मान है; न मद । उनको सम्पत्ति 
( सुख ) ओर विपत्ति ( दुःख ) समान है | इसीसे मुनिलोग योग ( साधन ) का भरोसा 
सदाके लिये त्याग देते हैं और प्रसन्नताके साथ आपके सेवक बन जाते हैं || © ॥ 

करि प्रेम निरंतर नेम लिए । पद-पंकज सेवत सुद्ध R II 

सम मानि निरादर- आदरही | सव संत सुखी विचरंति मही ॥ ८ ॥ 

वे प्रेमपूर्वक नियम लेकर निरन्तर शुद्ध हृदयसे आपके चरणकमलोंकी सेवा 
करते रहते हैं और निरादर ओर आदरको समान मानकर वे सव संत सुखी होकर 
प्रथ्वीपर विचरते हैं ॥ ८ ॥ 

सुनि-मानस-पंकज- भ्रंग भजे। रघुबीर महा रनधीर अजे ॥ 

तव नाम जपामि , नमामि हरी | भव-रोग-महागद-मान अरी ॥ ९ ॥ 

हे मुनियोंके मनरूपी कमलके भ्रमर ! हे महान्‌ रणधीर एवं अजेय श्रीरघुवीर | 
मैं आपको भजता हुँ ( आपकी शरण ग्रहण करता हूँ )। हे हरि ! आपका नाम जपता 
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शुन- सील- कृपा-परसायतनं । प्रनमामि निरंतर श्रीरमनं ॥ 
wig) faq gaT । महिपाल/बिलोकय दीन जनं ॥ १०॥ 
आप गुण; शील ओर कृपाके परम स्थान हैं । आप लक्ष्मीपति हैं, में आपको 
निरन्तर प्रणाम करता हूँ । हें रघुनन्दन ! [ आप जन्म-मरण, सुख-दुःख, राग- 
द्वेषादि ] इल्द-समूहोंका नाश कीजिये । हे पथ्वीकी पालना करनेवाले राजन्‌ | इस दीन 
जनकी ओर भी दृष्टि डालिये | १०.॥ 
~ दो०- बार _ बार वर मागडे > हरषि देहु श्रीरंग | 
पद्‌ सरोज अनपायनी, भगति , सदा सतसंग ॥ १४ (क) N 
मै आपसे बार-बार यही वरदान मागता हूँ कि मुझे आपके चरणकमलोंकी अचल भक्ति 
और आपके भक्तोंका सत्सङ्ग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपते | हर्षित होकर मुझे यही दीजिये | 
बरनि , उमापति, राम-शुन » हरषि गण केलास | र 
० a | तब प्रभु कपिन्ह fam aa विधि सुखप्रद बास ॥ १४ (ख) ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके गुणोंका वर्णन करके उमापति महादेवजी हर्षित होकर केलासको 
चले गये । तब प्रभुने वानरोंको सब प्रकारसे सुख देनेवाले डेरे दिल्वाये ॥ १४ ( ख ) ॥ 
चौ०-सुलु खगपति |यह॒ कथा पावनी । त्रिविध ताप भव-भय-दावनी॥ , ) 
महाराज- कर सुभ अभिपेका | सुनत wale नर बिरति-बिबेका ॥ १ ॥ 
हे गरुडजी ! ate, यह कथा [ सबको ] पवित्र करनेवाली है, [ देहिक; 
देविक, भौतिक ] तीनों प्रकारके तापोका ओर जन्म-मृत्युके भयका नाश करनेवाली है 
महाराज श्रीरामचन्द्रजीके कल्याणमय राज्याभिषेकका चरित्र [ निष्कामभावसे ] सुनकर 
मनुष्य वैराग्य ओर ज्ञान प्राप्त करते Sue 
जे सकाम नर सुनहिं, जे गावहिं । सुख-संपति नाना बिधि पावहिं ॥ 
सुरूदुर्लम, सुख-करि जगः माहीं । अंतकाळ रघुपति- पुर जाहीं ॥ २ ॥ 
और जो मनुष्य सकामभावसे सुनते ओर जो गाते हैं, वे अनेकों प्रकारके सुख 
और सम्पत्ति पाते हैं । वे जगतूमे देवदुर्लम सुखोंकों भोगकर अन्तकालमे श्रीरघुनाथ- 
जीके परमधामको जाते हैं ॥| २॥ 


सुनहिं बिसुक्त »बिरत अरु AT | ल 557 
स्वगपति \ राम - कथा सें बरनी | स्वसति-बिलास ASG ।३॥ | 
इसे जो जीवन्मुक्त? विरक्त ओर विषयी सुनते है, वे [ क्रमश: ] भक्ति, मुक्ति | 
और नवीन सम्पत्ति ( नित्य नये भोग ) पाते है । हे पक्षिराज. गरुड़जी ! मैने अपनी: 
बुद्धिकी पहुँचके अनुसार रामकथा वर्णन की है, जो [ जन्म-मरणके ] भय और दुःखको 
हरनेवाली है ॥ R [ 
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बिरति- frag. भगति- दृढ़- करनी | ate. नदी कहँ सुंदर तरनी ॥ 
A \ नित नव मंगळ कोसळपुरी । हरपित we लोग सब कुरी ॥ ४॥ 
यह वेराग्य, विवेक और भक्तिको दढ करनेवाली है तथा मोहरूपी नदीके [ पार 
करनेके | लिये सुन्दर नाव है | अवधपुरीमें नित नये मङ्गलोत्सव होते हैं | सभी वर्गोके 
लोग हर्षित रहते हैं ॥ ४ ॥ tie 
नित नइ प्रीति रामपद- पंकज | सबके,जिन्हहि नमत सिव मुनि,अज ॥ 
मंगन बहु प्रकार पहिराए । द्विजन्ह दान नाना विधि पाए ॥ ५॥ 
श्रीरामजीके चरणकमलोॉमें--जिन्हें श्रीशिवजी, मुनिगण ओर ब्रह्माजी भी 
नमस्कार करते हैं--सबकी नित्य नवीन प्रीति है । मिक्षुकोंको बहुत प्रकारके वस्त्राभूषण 
पहनाये गये ओर व्राह्मणोंने नाना प्रकारके दान पाये ॥ ५ ॥ 
Á à- aaia- मगन कपि, सव के प्रभु- पद्‌ प्रीति। 
A जात न जाने दिवस तिन्ह ,गए मास पट वीति॥ १५ ॥ 
वानर सब ब्रह्मानन्दमें मग्न हैं। प्रभुके चरणोंमे सवका प्रेम है | उन्होंने दिन 
जाते जाने ही नहीं ओर [ बात-की-बातमें | छः महीने बीत गये | १५ ॥| 
चो०-बिसरे ग्रह सपनेहुँ सुधि नाहीं । जिमि परद्रोह संत-मन-माहीं ॥ 
तब रघुपति सव सखा बोलाए। आइ सबन्हि सादर सिरु नाए॥ १॥ 
उन छोगोंकों अपने घर भूल ही गये । [ जाग्रतूकी तो वात ही क्या ] उन्हे 
era भी घरकी सुध ( याद ) नहीं आती, जैसे संतोंके मनमें दूसरोंसें द्रोह करनेक्री 
बात कभी नहीं आती । तव श्रीरघुनाथजीने सव सखाओंको बुलाया | सवने आकर 
आदरसहित सिर नवाया ॥ १ ॥ 
परम प्रीति समीप बैठारे। भगत-सुखद खडु बचन उचारे ॥ 
तुम्ह अति कीन्हि मोरि सेवकाई । सुख पर केहि बिधि करों बड़ाई ॥ २ ॥ 
बड़े ही प्रेमसे श्रीरामजीने उनको अपने पास ब्रेठाया और भक्तोंको सुख देनेवाळे 
कोमल वचन कहे--तुम लोगोंने मेरी बड़ी सेवा की है । den किस प्रकार तुम्हारी 
बड़ाई करूं १ || २॥ 
ताते मोहि तुम्ह अति प्रिय लागे । मम हित-लागि भवन सुख त्यागे ॥ 
अनुज » राज » संपति) बैदेही | देह) गेह ५ परिवार » सनेही ॥ ३॥ 
मेरे हितके लिये तुमलोगोंने घरोंको तथा सब प्रकारके सुखोंकों त्याग दिया | 
इससे तुम मुझे अत्यन्त ही प्रिय ळग रहे हो । छोटे भाई? राज्य, सम्पत्ति, जानकी, 
अपना शरीर, घर) HSA और मित्र--॥ ३ ॥ 
सब मम प्रिय नहिं तुम्हहि समाना | सुषा न कहउँ,मोर यह बाना ॥ 
सबके प्रिय सेवक , यह नीती । मोरे अधिक दास पर ग्रीती॥ ४॥ | 
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चे सभो मुझे प्रिय हे, परन्तु तुम्हारे समान नहीं। में झठ नहीं कहता; यह मेरा. 
स्वभाव डे । सेवक सभीको प्यारे लगते हैं; यह नीति (नि है । [ पर ] मेरा तो 
दासपर [ स्वाभावक हा ] विशेष प्रेम @ ll ४॥ > 
ast दो०-|-अब ye mg सखा सव, wag भोहि eg लेम | 
सदा wand, सर्वहित , जानि ACE अति प्रेम ॥ १६ N 
हे सलागण । अब सब लोग घर जाओ; वहां दृढ़ नियमस मुझ भजत रहना | 
मुझ सदा सवेव्यापक आर सबका led करनेवाला जानकर अत्यन्त श्रम करना ॥ १६ ॥ हु 
al ०-सुष्न ग्रभु-बचन, सान सब सए a हम. कहा, वसार तन गए ॥ | ००0; 
एकटक रहे + जार कर आरा | Gale न कछु sad म ॥ ue 
agh वचन सुन कर सब-केसब YUNA हो गये | हम कान है आर कहा है 
ae देहकी ga भा भूल गयी । वे प्रभुक सामने हाथ जाड़कर टकरका लगाय aa 
ही रह गये | अत्यन्त प्रेमक कारण कुछ कह नहा सकत ॥१॥ 
प्रस असम तिन्ह ह SLAY दखा | कहा बाबाच बाद ग्यान AAT ॥ 
ग्रसु सन्सुख कछु कहन न qig | THF चरनन्खरांज Iनहाराहृ ॥ २ ॥ 
प्रभुने उनका अत्यन्त प्रेम देखा, [ तब | 
सक 


E 
= 3a 
y AY 
KY 


उन्हें अनेको प्रकारसें विशेष ज्ञानका 
कते | बार-बार प्रथुके चरणकमलोको 


P; 


उपदेश दिया । प्रभ्ुके सम्मुख वे कुछ कह नहीं 
देखते Ut 
तब my भूघन-- बसन मगाए । नाना रंग अनूप सुहाए ॥ 
giak प्रथमहिं पहिराए। बसन भरत निज हाथ बनाए ॥ ३ 
| तब प्रसुने अनेक रगोक अनुपम आर सुन्दर गहन-कपड़ MAA | सबसे 
। भरतजीने अपने हाथसे सँवारकर सुग्रीवकों वस्त्राभूषण पहनावे || ३ ॥ 
| ्रसञ~ मरत लाछसन TEU | Said र्घुपांत > मन H il 
अंगद बैठ रहा ) नहिं डोला । प्रीति देखि प्रभु ताहि न बोला ॥ ४ ॥ 
फ़िर seat प्रेरणासे लक्ष्मणजीने विभीषणजीको गहने-कपडे पहनाये; जो 
श्रीरघुनाथजीके सनको बहुत ही अच्छे लगे । अंगद वेठे ही रहे, वे अपनी जगहसे RS- 
तक नहीं | उनका उत्कट प्रेम देखकर प्रभुने उनको नहीं बुलाया || ४ ॥ 
दो०--जासवंत - नीछादि सब , पहिरार रघुनाथ | 
A ह JRX घरि राम-रूप सव, चले नाइ पद्‌ साथ ॥ १७(क) ॥ 
जाम्बवान्‌ ओर नीळ आदि सबको श्रीरघुनाथजीने स्वयं भूषण-वस्त्र पहनाये 
वे सब अपने sad श्रीरामचन्द्रजीके रूपको धारण करके उनके चरणोंमें मस्तक 
नवाकर चले ॥ १७ ( क )॥ | 


(४४४ 
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तव अंगद उठि,नाइ fae ,सजळ- नयन कर जोरि | 
अति विनीत aes वचन, wae प्रेम- रख वोरि ॥ १७(ख)॥ 
तब अंगद उठकर सिर AA, नेत्रामं जल भरकर और हाथ जोड़कर अत्यन्त | 
विनप्र तथा मानो प्रेमके रसमें हुए ( मधुर ) वचन बोले || १७ ( ख ) Il 
चौ०-सुनु सबग्य कृपा- सुख. सिंधो । दीन - दयाकर| आरत - बंधो ॥ | 
सरती बेर नाथ ' मोहि बाली | गयऊ तुम्हारेहि aig घाली ॥ १ ॥ 
हे सर्वज्ञ | हे कृपा ओर सुखके समुद्र ! हे दीनोंपर दया करनेवाले | हे आताके 
बन्धु | सुनिये । हे नाथ ! मरते समय मेरा पिता बालि मुझे आपकी ही गोदमें डाल 
गया था ॥ १॥ 
असरन - सरन\ Ag- dard!) मोहि जनि तजह भगत- हितकारी|॥ 
मोरे तुम्ह ग्रभु-गुर- पिलु-माता । जाउँ कहाँ तजि पद-जलजाता ॥ २ ॥ 
अतः है भक्तोंके हितकारी | अपना अशरण-शारण विरद ( बाना ) याद करके 
मुझे त्यागिये नहीं । मेरे तो स्वामी; गुरु, पिता ऑर माता; सब कुछ आप ही हैं| आपके 
चरणक्रमलॉको छोड़कर में कहा जाऊ ? ॥ 
gate बिचार wee amah प्रथु तजि,भवन काज मम काहा!॥ 
बालक ग्यान- gig- बल-हांना | राखह सरन नाथ! जन दीना ll it] 
है महाराज | आप ही विचारकर कहिये, प्रभु ( आप ) को छोड़कर घरमे मेरा 
कया काम है १ हे नाथ | इस ज्ञान बुद्धि ओर वळसे हीन बालक तथा दीन सेवकको 


ARTA रस्यं || 
नाच टहरू WE क सब PES | पत्ररपकज aea Ha ates ॥ 


अस कांह १ चरन Ww, प्रभु पाहा | अब जाति नाथ कहहु गृह जाह! ॥ ४ ॥ 
में घरकी सब नीची-से-नीची सेवा करूँगा ओर आपके चरणकमलोको देख-देखकर 
भवसागरसें तर जाऊँगा | ऐसा कहकर वे श्रीरामजीके चरणोंमें गिर पड़े [ और बोले- ] 
हे प्रभो ! मेरी रक्षा कीजिये | है नाथ ! अब यह न कहिये कि तू घर जा || ४ | 
दो०--अंगद-वचन विनीत सुनि, रघुपति करुनासींव | 
&6 | प्रभु उठाइ, डर छायड, सजळ- नयन -राजीव ॥ १८(क)॥ 
अंगदके विनम्र वर्चन सुनकर करुणाकी सीमा प्रभु श्रीरघुनाथजीने उनको उठाकर 
हृदयसे लगा लिया | प्रभुके नेत्रकमलोमें [- प्रेमाश्रुओका | जळ भर आया ॥ १८ (क )॥ 
ae |निज उर-माल -वसन-मनि, वालितनय पहिराइ। 
विदा कीन्हि भगवान तव बहु प्रकार समुझाइ 
तब भगवानूने अपने हृदयकी माला, वस्त्र ओर मणि ( रक्नोंके : 
पुत्र अंगदको पहनाकर और बहुत प्रकारसे समझाकर उनकी विदाई क्री | 
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चौ ०-भरत , अनुज ~ सौमित्रिः समेता । पठवन चले भगत - कृत चेता ॥ 
अंगद-हदयेँ प्रेम नहिं थोरा । फिरि-फिरि चितव राम कीं ओरा ॥ १ ॥ 
भक्तकी करनीको याद करके भरतजी छोटे भाई age और लक्ष्मणजीसहित 
उनको पहुँचाने चले | अंगदके हृदयमें थोड़ा प्रेम नहीं है ( अर्थात्‌ बहुत अधिक प्रेम 
है ) । वे फिरफिरकर श्रीरामजीकी ओर देखते हे, || १ ॥ 
बार - बार कर दंड- प्रनामा | मन अस,रहन Bele सोहि रामा ॥ 
राम- बिलोकनि ,बोळनि , चलनी । सुमिस्-सुसिरि सोचत,हेसि मिलनी ॥ २ ॥ 
और बार-बार दण्डवतू-प्रणाम करते हैं | मनमें ऐसा आता है कि श्रीरामजी 
मुझे रहनेको कह दें । वे श्रीरामजीके देखनेकी, बोळनेकी, चलनेकी तथा हसकर 


~ 


मिळनेकी रीतिको याद कर-करके सोचते हैं ( दुखी होते हैं )॥ २॥ 
प्रभु-रुख देखि,बिनय बहु भाषी | चळेऊ हृदये पद- पंकज राखी ॥ 
अति आदर सब कपि पहुँचाए। भाइन्ह=सहित भरत पुनि आए ॥ ३॥ 
किन्तु प्रभुका रुख देखकर, बहुत-से विनय-वचन कहकर तथा हुदयमें चरण- 
कमलोको रखकर वे चले | अत्यन्त आदरके साथ सत्र वानरोंको पहुँचाकर भाइयाँसहित 
भस्तजी लोट आये ॥ Ml es 
तब सुम्रांव-चरन > Te नाना । भात, बनय कान्ह हनुमाना ॥ 
v दिन दस, कारें रघुपात-पद सवा । पुन तव चरन दाखहउ दंवा॥४॥ 
तब हनुमानजीने सुग्रीवके चरण पकड़कर अनेक प्रकारसे विनती को ओर कहा- 
हे देव ! दस ( कुछ ) दिन श्रीरघुनाथजीकी चरणसेवा करके फिर में आकर आपके 
चरणोके दशन करूँगा ॥ ४ ॥ 
पुन्य- पुं तुम्ह पवनकुमारा। Gag जाइ ë FN- ANTT ॥ 
\ अस कहि,कपि सब AS तुरंता। अगद PES , सुनहु हनुमंता|॥ ५ ॥ ` 
[ aad कहा-- | हे पवनकुमार ! तुम पुण्यकी राशि हो [ जो भगवानने तुमको 
अपनी सेवामें रख लिया | । जाकर कृपांधाम श्रीरामजीकी सेवा करो । सब वानर ऐसा 
कहकर तुरंत चळ पड़े | अंगदने कहा--दे हनुमान्‌ ! सुनो--। ५॥ 
a jeg दंडवत प्रभु सें 2 तुम्हहे RES कर TT | 
वार- बर रघुनायकहि, सुरति कराणइ मोरि ॥ १९(क)॥ 
सें तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, THT मेरी दण्डवत्‌ कहना और श्रीरघुनाथजी- 
को बार-बार मेरी याद कराते रहना ॥ १९ ( क) ॥ 
eee अस कहि aes वालिसुत, फिरि आयड हनुमंत । 
: ` तासु प्रीति प्रभु सन कही , मगन भए भगवंत ॥ १९,(ख)॥ 
ऐसा कहकर ACTA अंगद चले; तब हनुमानजी लौट आये और आकर प्रसुसे 
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उनका YA वर्णन किया | उसे सुनकर भगवान्‌ प्रेममग्न हो गये ॥ १९ ( ख ) ॥ 
Hoag चाहि कठोर अति,कोमल sone चाहि। 
2. | चित्त खगेस राम कर,समुझि परइ कहु KRI १९(ग)॥ 
[ काकसुञ्चण्डिजी कहते हैं--] हे गरुड़जी श्रीरामजीका चित्त ase भी अत्यन्त र 
कठोर और फूलसे भी अत्यन्त कोमळ है । तब wea, वह किसकी समझमें आ í 
सकता है ? || १९ (7) ॥ | 
चौ०-पुनि कृपाल feat dif निषादा । दीन्हे भूषन- बसन- प्रसादा ॥ i 
जाहु भवन , मम सुमिरन RE । मन-क्रम-बचन धर्म अनुसरेह ॥ ३ ॥ ! 
फिर कृपाळ श्रीरामजीने निषादराजकों बुला लिया ओर उसे भूषण; वस्त्र प्रसादमें 
दिये | [ फिर कहा---] अव तुम भी घर जाओ; वहाँ मेरा स्मरण करते रहना और मन, 
वचन तथा FHA धर्मके अनुसार चलना ॥ १ ॥ : 
तुम्ह मम सखा भरत-सम आता । सदा र्हेहु पुर आवत~जाता ॥ 
बचन सुनत, उपजा सुख भारी | Rs चरन ,भरि लोचन बारी ॥ २ ॥ 
तुम मेरे मित्र हो ओर भरतके समान भाई हो | अयोध्यामे सदा आते-जाते 
रहना । यह वचन सुनते ही उसको भारी सुख उत्पन्न हुआ | qa [ आनन्द और 
प्रेमके ऑसुओंका ] जल भरकर वह चरणोंमं गिर पड़ा || २॥ 
Wied उर धार गुह आवा | अभु-सुभाउ परिजनन्हि सुनावा [|| 
रघुपति - चरित देखि पुरबासी। पुनि पुनि कहहिं धन्य सुखरासी ॥ ३ ॥ 
फिर भगवान्‌के चरणकमलोंको हृदयमें रखकर वह घर आया ओर आकर अपने 
aera उसने प्रभुका स्वभाव सुनाया | श्रीरघुनाथजीका यह चरित्र देखकर अवध- 
पुरवासी बार-बार कहते हैं कि gaat राशि श्रीरामचन्द्रजी धन्य हैं || ३ ॥ 
राम- राज बेठें, त्रैलोका। हरषित भए, गए सब सोका ॥ 
बयर न कर काहू- सन कोई । राम- प्रताप बिषमता खोई ॥ ४ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके राज्यपर प्रतिष्ठित होनेपर तीनों लोक हर्षित हो गये, उनके सारे | 
शोक जाते रहे | कोई किसीसे वेर नहीं करता | श्रीरामचन्द्रजीके प्रतापसे सबकी विषमता 
( आन्तरिक भेदभाव ) मिट गयी ॥ ४ ॥ 
दो०-बरनाश्रम निज-निज धरम, निरत,बेद- पथ लोग । | 
चलहिं सदा पावहि Gale ate भय-सोक,न रोग 
सब लोग अपने-अपने वर्ण ओर आश्रमके अनुकूल aii हुए 
मार्गपर चलते हैं और सुख पाते हैं | उन्हें न किसी बातका भय Ro 
न कोई रोग ही सताता है || २० ॥ | 
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चौ०-दै हिक देविक , भौतिक तापा । रास- राज नहिं काहुहि व्यापा ॥ 
सब नर करहिं परस्पर प्रीती | चलहिं स्वघर्स-निरत श्रुति-नीती ॥ १ ॥ 
“राम-राज? में दैहिक, दैविक और भौतिक ताप किसीको नहीं व्यापते | सव मनुष्य 
परस्पर प्रेम करते हैं और BH बतायी हुई नीति ( मर्यादा ) में तत्पर रहकर अपने- 
अपने धर्मका पालन करते हैं ॥ १॥ 
चारिड चरन 'घर्स जग- माही । पूरि रहा 2सपनेहूँ अघ नाहीं ॥ 
रास-भगति - रत नर we नारी । सकळ परम गति के अधिकारी ॥ २ ॥ 
धर्म अपने चारों चरणों ( सत्यः शो शौच, दया और दान ) से ange परिपूर्ण हो 


ea 
= 


रहा हैं; aa भी कहीं पाप नहीं है। पुरुष ओर स्त्री सभी रामभक्तिके परायण हैं 
और सभी परमगति ( मोक्ष ) के अधिकारी हैं ॥ २॥ 

amg नहिं कवनिउ पौरा । सब सुंदर ,सब बिरुज सरीरा ॥ 

नहिं दरिद्र कोड दुखी न दीना । नहिं कोउ अबुध,न लच्छनहीना ॥ ३ ॥ 

छोटी अवस्थामें मृत्यु नहीं होती, न किसीको कोई पीड़ा होती है। समीके शरीर 

सुन्दर और नीरोग हें । न कोई दरिद्र हे, न दुखी है ओर न दीन ही है। न कोई 

मूर्ख है और न शभ लक्षणोंसे हीन ही है॥ ३॥ 

os सब feu omia छुनी। नर अरु नारि चतुर,सब शुनी ॥ cam 

सब Ta E NS यग्याना a SN RI E काटल U z ll es 
सभी दम्भरदित हैं, धर्मपरायण हैं ओर पुण्यात्मा हें । पुरुष ओर स्त्री सभी 

चतुर और गुणवान्‌ हैं | सभी गुणोंका आदर करनेवाले और पण्डित हैं तथा सभी ज्ञानी 

हैं। सभी कृतज्ञ ( दूसरेके किये हुए उपकारको माननेवाले ) हें, कपट-चतुराई 

( घूर्तता ) किसीमें नहीं है ॥ x 

दो०--रास- राज , नभगेस l सुनु, सचराचर जग माहि। 

०68. |काल- कर्मे-सुभाव- शुन,क्कत दुख काडुहि नाहि ॥ २१॥ 

[ काकमुझुण्डिजी कहते i ] है पक्षिराज गरुड़जी ! सुनिये | श्रीरामके राज्यमें 
जड़, चेतन सारे जगतमें काळ कर्म; स्वभाव ओर YI उत्पन्न हुए दुःख किसीको भी 
नहीं होते ( अर्थात्‌ इनके बन्धनमें कोई नहीं हे )॥ २१॥ 

चो०-भूसि सप्त सागर मेंखला। एक भूप रघुपति कोसला ॥ AS र 
get अनेक रोस - प्रति जासू । यह प्रभुता कछु बहुत न तासू ॥ १ ॥ 
o अयोध्यामें श्रीरघुनाथजी सात समुद्रोंकी मेखला ( करधनी ) वाली प्रथ्वीके एक- 
मात्र राजा हैं । जिनके. एक-एक रोममें अनेकों ब्रह्माण्ड हैं, उनके लिये सात द्वीपोंकी 
यह प्रसुता कुछ अधिक नहीं है ॥ १ ॥ 
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सो महिमा समुझत प्रभु केरी। यह बरनत हीनता घनेरी ॥ 

ais महिमा, खगेस|जिन्ह जानी । फिरि एहिं चरित तिन्हहुँ रति मानी ॥ २ ॥ 

बल्कि प्रभुकी उस महिमाको समझ लेनेपर तो यह कहनेमें [ कि वे सात TAA 
घिरी हुई सप्तद्वीपमयी setts एकच्छत्र सम्राट्‌ हैं ] उनकी बड़ी दीनता होती दै । परन्तु 
हे गरुड़जी | जिन्होंने वह महिमा जान भी ली है, वे मी फिर इस लीलामे बड़ा प्रेम 
मानते हैं ॥ २॥ 

as जाने-कर फळ यह लीला | कहहिं महा सझुनिबर दमसीला be 
= 50) राम>राज कर सुख- संपदा | बरनि न सकड फनीस सारदा ॥ ३॥ 

क्योंकि उस महिमाको भी जाननेका फल यह लीला ( इस लीलाका अनुभव ) ही 
है, इन्द्रियोंका दमन करनेवाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं | रामराज्यकी सुख-सम्पत्तिका 
वर्णन रोजी और सरस्वतीजी भी नहीं कर सकते ॥ ३ ॥ 

सब उदार, सब पर. उपकारी | बिप्र- चरन- सेवक नर-नारी ॥ 

एकनारि - ब्रत - रत सब झारी । ते मन-बच्-क्रम पति-हितकारी ॥ ४ ॥ 

सभी नर-नारी उदार हैं, सभी परोपकारी हैं और सभी ब्राह्मणोंके चरणोंके सेवक 
हैं । सभी पुरुषमात्र एकपल्नीव्रती हैं | इसी प्रकार feat भी मन, वचन और कर्मसें पति- 
का हित करनेवाली हैं ॥ ४ ॥ 

दो०--दूंड जतिन्ह कर, भेद- जहे नतंक-न्॒त्य-समाज | 
A कश) Raz मनहि , सुनिआ अख , रामचंद्र क रा ॥ २२॥ 

श्रीरामचन्द्रजीके wai दण्ड केवळ daar eae है ओर भेद नाचनेः 
वालके नृत्यसमाजमें है और “जीतो? शब्द केवल aah जीतनेके लिये ही सुनायी पड़ता 
है ( अर्थात्‌ राजनीतिमें शत्रुओंको जीतने तथा चोर-डाकुओं आदिको दमन करनेके 
लिये साम, दान? दण्ड और भेद--यें चार उपाय किये जाते हैं | रामराज्यमें कोई दात 
है ही नही, इसलिये “जीतो” शब्द केवळ मनके जीतनेके लिये ही कहा जाता है | कोई 
अपराध करता ही नहीं, इसलिये दण्ड किसीको नहीं होता; “दण्ड” शब्द केवल 
सं्यासियोंके हाथर्मे रहनेवाले दण्डके लिये ही रह गया है । तथा समी अनुकूल 


होनेके कारण भेदनीतिकी आवश्यकता ही नहीं रह गयी; “भेद? शब्द केवल सुस्तालके 


भेदके लिये ही कामोंमें आता है । ) ॥ २२ ॥ 
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FAR Ua नाना बुंदा । अभय ae बन,करहिं अनंदा ॥ 
सीतल- सुरभि पवन बह संदा । गुंजत अलि, ले चलि सकरंदा ॥ २॥ 
पक्षी कूजते ( मीठी बोली बोलते ) हैं, भाँति-भाँतिके sass समूह वनम निर्भय 
विचरते ओर आनन्द करते हैं | शीतल; मन्द; सुगन्धित पवन चलता रहता दै । भोरे 
पुष्पोंका रस लेकर चलते हुए गुंजार करते जाते हैं ॥ २॥ 
लता- विटप मागें मधु चवहीं । मनभावतो धेनु पय खबहीं ॥ 
ससि-संपन्न am रह धरनी । त्रेता भइ कृतजुग कै करनी ॥ ३॥ 
aS ओर वृक्ष मागनेसे ही मधु ( मकरन्द ) टपका देते हैं | गोएँ मनचाहा दूध 
देती हैं | धरती सदा खेतीसे भरी रहती है। | Aas सत्ययुगकी करनी ( स्थिति ) हो गयी ॥ ३॥ 
प्रगटीं रिरिन्ह बिबिधि सनि-खानी | जगद्ातता भूप जग जानी ॥ 
सरिता सकळ बहहिं बर बारी | सीतल, असल , स्वादु सुखकारी ॥ ४ ॥ 
समस्त Ws आत्मा भगवानको जगतका राजा जानकर पर्वतोंने अनेक 
प्रकारकी मणियोकी खाने प्रकट कर दीं | सब नदियाँ ag, शीतळ, निर्मल और सुखप्रद 
स्वादिष्ट जल बहने लगीं ॥ ४ ॥ _ 
सागर निज मरजादों wedi डारहिं रत्न तरन्हि, नर लहहीं ॥ 
सरसिज- संकु सकल as । अति प्रसन्न दस दिसा-बिभागा ॥ ५ N 
समुद्र अपनी मर्यादामें रहते हैं | वे लहरोंके द्वारा किनारांपर रत्न डाल देते हैं, 
जिन्हें मनुष्य पा जाते हैं | सब तालाब कमलोंसे परिपूर्ण हैं | दसों दिशाओंके विभाग 
( अर्थात्‌ सभी प्रदेश ) अत्यन्त प्रसन्न हैं ॥ ५ ॥ 
दो०--विछठु महि पूर मयूखम्हि, रवि तप, जेतनेहि काज । yy 
am वारिद देहि soa रामचंद्र के राज ॥ २३ ॥2 
श्रीरामचद्धजीके राज्यमे चन्द्रमा अपनी | अम्ृतमयी ] किरणोंसे प्रथ्वीको पूर्ण 
कर देते हैं | सूर्य उतना ही तपते हैं जितनेकी आवश्यकता होती है और मेघ माँगनेसे 
[ जब जहाँ जितना चाहिये उतना ही | जल देते हैं ॥ २३ N 
चौ०-कोटिन्ह बाजिमेध प्रभु कीन्हे । दान अनेक द्विजन्ह कहुँ दोन्हे ॥ 
श्रुति, पथ- पालक धर्स -धुरंघर | गुनातीत - अर भोग पुरंदर ॥ १॥ 
प्रभु श्रीरामजीने करोड़ो अश्वमेध यज्ञ किये ओर ब्राह्मणोंको अनेको दान दिये । 
श्रीरामचन्द्रजी वेदमार्गके पालनेवाळे, धर्मकी घुरीको धारण करनेवाले, [ प्रकृतिजन्य 
सत्त्व, रज और तम ] तीनों गुणोंसे अतीत और भोगों ( ऐश्वर्य ) में इन्द्रके समान हैं ॥ १ ॥ 
पति-अजुकूल सदा रह सीता | सोभा- खानि, सुसील, बिनीता ॥ 
जानति कृपासिंधु - प्रशुताई । सेवति चरन- कमळ मन लाई ॥ N 
« शोभाकी खान, सुशील ओर विनम्र सीताजी सदा पतिके अनुकूल रहती हैं । वे 
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कृपासागर श्रीरामजीकी प्रभुता ( महिमा ) को जानती हैं और मन लगाकर उनके 
चरणकमलाको सेवा करती है ॥ २॥ 


जद्यपि गृहँ सेवक- सेवकिनी | बिपुळ_ सदा सेबा-विधि गुनी॥ ९? 077? 


निज कर ग्रह- पारचरजा करइ | रामचद्र - आयसु अनुसरई ॥ ३ ॥ 

यद्यापे धरम बहुत-से ( अपार) दास ओर दासियाँ हैं ओर वे सभी सेवाकी विधिमें 
कुशल हैं; तथापि [ स्वामीकी सेवाका महत्त्व जाननेवाली ] श्रीसीताजी घरक्ती सब Bar 
अपने ही हाथासे करती हूं आर श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञाका अनुसरण करती हैं || ३ ॥ 

जेहि tata कृपासिंधु सुख maz । सोइ कर श्री सेवा-ब्रिधि जानइ ॥ 

,कोसल्यादि सासु गृह माहीं । dag सबन्हि, मान-मद नाहीं ॥ ४ ॥ 

कृपासागर श्रीरामचन्द्रजी जिस प्रकारसे सुख मानते हैं) श्रीजी वही करती हैं 
क्योंकि वे सेवाकी विधिको जाननेवाली हैं । घरमें कौसल्या आदि सभी सासुओकी सीताजी 
सेवा करती हैं, उन्हें किसी बातका अभिमान ओर मद नहीं है || ४ ॥ 

IATH र ब्रह्मादि ~ बदिता । जगदंबा सततमनिंद्रिंता ॥ ५ ॥ | 

[ शिवजी कहते हैं---] हे उमा ! जगजननी रमा ( सीताजी ) ब्रह्मा आदि f 
देवताओंसे वन्दित और सदा अनिन्दित ( सर्वगुणसम्पन्न ) हैं ॥ ५ ॥ 

दो०--जारु कृपा-कटाच्छु , सुर, चाहत, चितव. न सोइ | 
राम ~ पदारविद्‌ ¬ रति; करति सुभावहि खोइ ॥ २४॥ 

देवता जिनका कृपाकटाक्ष चाहते हैं; परन्तु वे उनकी ओर देखतीं भी नहीं; 
वे ही लक्ष्मीजी ( जानकीजी ) अपने [ महामहिम ] स्वभावको छोड़कर श्रीरामचन्द्रजीके 
चरणारविन्दमें प्रीति करती हैं 


@ ॥ २४ Il 
चौ०-सेचहिं सानकूळ सव भाई । राम-चरन रति अति अधिकाई ॥ 

ग्रभु-सुख-कसल बिलोकत रहहीं | was कृपाल हमहि कछु कहहीं ॥ १ ॥ 
सव भाई अनुकूल रहकर उनकी सेवा करते हैं। श्रीरामजीके चरणोंमें उनकी 

अत्यन्त अधिक प्रीति है | वे सदा प्रभुका मुखारविन्द ही देखते रहते हैं कि कृपाळ 

श्रीरामजी कभी हमें कुछ सेवा करनेको कहें || १ ॥ 
राम करहिं श्रातन्ह पर प्रीती । नाना भाँति faa नीती ॥_ 
हरपित wh नगर के लोग्रा। करहि सकल सुर- दुर्भ भोगा ॥ २॥ 
श्रीरामचन्द्रजी भी भाइयापर प्रेम करते हैं और उन्हें नाना प्रकारकी नीतियाँ 


भी कठिनतासे प्राप्त होने योग्य ) भोग मोगते हैं ॥ २ ॥ 
अहनिसि बिधिहि मनावत रहहीं । श्रीरघुबीर - चरन ¬ रति 
दुइ सुत सुंदर सीता जाए। लव-कुस बेद 5 पुरानन्ह | 
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वे दिन-रात ब्रह्माजीको मनाते रहते हैं और [ उनसे ] श्रीरचुवीरके चरणोंमें प्रीति 
चाहते हैं । सीताजीके लव और कुश--ये दो पुत्र उत्पन्न हुए» जिनका वेद-पुराणेनि 
वर्णन किया है ॥ ३ ॥ 


दोउ बिजई बिनई. गुन-संदिर । हरि- प्रतिबिंब Fag ald सुदर ॥ 

दुइ-दुइ सुत सब ञ्रातन्ह केरे भए रूप-गुन ~ सील घनेरे ॥ ४ ॥ 

वे दोनों ही विजयी ( विख्यात योद्धा ) नम्र आर गुणोके घाम हैं ऑर अत्यन्त 
सुन्दर हैं, मानो श्रीहरिके प्रतिबिम्ब ही हों । दो-दो पुत्र सभी भाइयोंके हुए, जो बड़े 
ही सुन्दर, गुणवान्‌ ओर सुशील थे ॥ ४ ॥ 

दो०-ग्यान- गिरा-गोतीत अज, माया- मन -गुन_पार | 
सोइ सञ्चिदानंद्‌- घन, कर नर- चरित उदार ॥ २५॥ 

जो [ बौद्धिक ] ज्ञान, वाणी ओर इन्द्रियासे परे ओर अजन्मा हैं तथा माया? मन 

और गुणोंके परे हैं, वही सच्चिदानन्दघन भगवान्‌ श्रेष्ठ नर-लीला करते हैं ॥ २५ ॥ 
ऱचां०-प्रातकाळ सरऊ कार सञ्जन। बेठहिं सभा, सग [हज सजन ॥ 


बेद - पुरान बसिष्ट बखानहिं । सुनहिं राम, जद्यपि सब जानहिं ॥ १ ॥ 
प्रातःकाल सरयूजीमें स्नान करके ब्राह्मणों और सजनोंके साथ सभामें बैठते हैं। 
वशिष्ठजी वेद ओर पुराणोंकी कथाएँ वर्णन करते हैं ओर श्रीरामजी सुनते @ यद्यपि 


चे सब जानते हैं ॥१॥ 

अनुजन्ह - aga भोजन करहीं । देखि, सकल जननीं सुख भरहीं ॥ 

भरत - सन्रुहन दोनउ भाई | सहित- पवनसुत उपबन जाई ॥ २॥ 

वे भाइयोंको साथ लेकर भोजन करते हैं । उन्हें देखकर सभी माताएँ. आनन्दसे भर 
जाती हैं । भरतजी और दात्रुव्नजी दोनों भाई हनुमानजीसहित उपवनोंमें जाकर, ॥ २ ॥ 

बूझहिं बेठि राम- गुन- गाहा । कह हनुमान , सुमति अवगाहा ॥ 

सुनत बिमल गुन अति सुख पावहिं | बहुरि-बहुरि करि बिनय,कहावहिं ॥ ३ ॥ 

वहाँ बेठकर श्रीरामजीके गुणोंकी कथाएँ पूछते हैं ओर हनुमानजी अपनी सुन्दर 
बुद्धिसे उन गुणोमे गोता लगाकर उनका वर्णन करते हैं । श्रीरामचन्द्रजीके निर्मळ गुणांको 
सुनकर दोनों भाई अत्यन्त सुख पाते हैं ओर विनय करके बार-बार कहळवाते हैं ॥ ३ ॥ 

सबके गृह. गृह ets पुराना । राम-चरित पावन बिधि नाना ॥ 

नर अरु नारि राम-शुन-गानहिं | ae दिवस-निसि जात न जानहिं ॥ ४ ॥ 

सबके यहा घर-घरमें पुराणों ओर अनेक प्रकारके पवित्र राम-चरित्रोंकी कथा होती 
हे । पुरुष और of सभी श्रीरामचन्द्रजीका गुणगान करते हैं और इस आनन्दमें दिन- 
शतका बीतना भी नहीं जान पाते ॥ ४ ॥ 
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दो०--अवधपुरी - वासिन्ह कर , खुख- ऊतक Se, द्व तता ग ० द 
सहस सेष नहि कहि सकहि, जह नूप राम विराज ॥ २६॥ 
जहाँ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी स्वयं राजा होकर विराजमान @ उस अवधपुरीके 
निवासियोंके सुख-सम्पत्तिके समुदायका वर्णन हजारों शेजी भी नहीं कर सकते || २६ ॥ 
चौं०-नारदादि , सनकादि › सुनीसा । दरसन - लागि कोसलाधीसा n 
दिन प्रति सकळ अजोध्या आवहिं | देखि नगर बिरागु बिसरावहिं ॥१॥ 
नारद आदि और सनक आदि मुनीश्वर सब कोसळराज्‌ श्रीरामजीके दशके ल्यि 
प्रतिदिन अयोध्या आते हैं और उस [ दिव्य ] नगरको देखकर वैराग्य खुळा देते है ॥९॥ 
जातरूप - मनि - रचित अटारीं । नाना रंग रुचिर गच ढारी ॥ ; 
र चह पास कोट अति सुंदर । रचे कॅगूरा रंग- Io WR 
i Re ] खण और wala बनी हुई ar हैं| उनमें [ aftrxarat | 
अनेक रंगोंकी सुन्दर ढली हुई फर्श हैं। नगरके चारो ओर अत्यन्त सुन्दर परकोटा बना 
है, जिसपर सुन्दर रंग-बिरंगे कँगूरे बने हैं ॥ २ ॥ जी | 
नवग्रह -निकर अनीक बनाई । जनु घेरी अमरावति आई ॥ | 
महि बहुरंग- रचित गच-काँचा । जो बिलोकि, सुनिबर-मन नाचा ॥ ३ 
मानो नवग्रहोंनें बड़ी भारी सेना बनाकर _अमरावतीको आकर प्रेर लिया हो | 
थ्वी ( सड़कों ) पर अनेकों रंगोंके ( दिव्य ) rat ( रत्नों ) की गच बनायी ( ढाली ) 
गयी है, जिसे देखकर श्रेष्ठ सुनियोंके भी मन नाच उठते हैं॥ ३ ॥ F 
4S- धाम ऊपर नभ चुंबत | कळस मनडु रबिससिदुति निंदत ॥ 7 YK 
ag मनि-रचित झरोखा आजहिं | Wee प्रति मनि-दीप बिराजहिं ॥ ॥ le 
उज्ज्वल महल ऊपर आकाशको चूम ( छू.) रहे हैं। महलॉपरके कळा त 
दिव्य sara | मानो सूर्य) चन्द्रमाके प्रकाशकी भी EA ( तिरस्कार ) a 
[ mo | मगियोंसे सचे हुए झरोखे सुशोभित दै और घर्घर माण 
दीपक शोभा पा रहे हैँ || ४ ॥ दहरा 
doai uate, भवन श्राजहि, Fett विद्ठुम- रची | 
मनि खंभ)भीति,विरंचि बिरची कनक मन मरकत 
सुंदर मनोहर मंदिरायत , अजिर रुचिर फटिक TA | 
प्रति द्वार द्वार कपाट -पुरट TA वडु ake खचे ॥ 
घरमे मणियोंके दीपक शोभा दे रहे हैं । मूँगोंकी बनी हुई a | 
ह । मणियों ( रल. ) के खम्मे हैं । मरकतमणियों ( पना ) से जड़ी हुई ल A 
ऐसी सुन्दर हैं मानो ब्रह्माने खास तौरसे बनायी हों | महल सुन्दर मनोहर और 3 FA 
ड । उनमें सुन्दर स्फटिकके आँगन बने हैं। प्रत्येक दवारपर बहुतससे खरादे हुए हीरोंते 
जड़े हुए सोनेके किवाड हैं । ह BF 


ग २७०८-७७. ; ee 
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PS Comme SS TGS SOS Se प्र P) ~ RAER 
Sh’ Aae चित्रसाला gE /ग्रह- प्रति लिखें बनाइ। 
~ ~ CER ~ aS 
राम-चरित जे निरख gi, ते मन लेहि चोराइ॥ २७ Ils 


घर-घरमे सुन्दर चित्रशालाएँ हैं, जिनमें श्रीरामजीके चरित्र बड़ी सुन्दरताके साथ 
सँवारकर अङ्कित किये हुए हैं। जिन्हें मुनि देखते हैं, तो वे उनके भी चित्तको चुरा लेते हैं।२७। 
o-ga- बाटिका सबहिं wag | बिबिध भाँति करि जतन बनाई ॥ 
लता ललित ag जाति सुहाई । फूलहिं सदा बसंत कि नाई ॥ १ ॥ 
सभी लोगोंने भिन्न-भिन्न प्रकारकी पुष्पोंकी वाटिकाएँ aa करके लगा रकी हैं 
जिनमें बहुत जातियोंकी सुन्दर और ललित लताएँ सदा बसन्तकी तरह फूलती रहती हैं ॥ १॥ 
गुंजत मधुकर सझुखर मनोहर | मार्त त्रिबिधि सदा बह सुंदर ॥ 
नाना खग बालकन्हि जिआए | बोलत मधुर, उड़ात सुहाए ॥ २॥ 
भोरे मनोहर स्वरसे गुंजार करते हैं । सदा तीनों प्रकारकी सुन्दर वायु बहती रहती 
है | बालकोंने बहुत-से पक्षी पाल wa हैं; जो मधुर बोली बोलते हैं और उड़नेमें 
सुन्दर लगते हैं ॥ R 
सोर, हंस » सारस पारावत । भवननि पर सोभा अति पावत ॥ 
agai tale निज परिछाहीं । बहु बिधि कूजहिं नृत्य कराहीं ॥ ३ ॥ 
मोर; हंस, सारस ओर कबूतर घरोंके ऊपर बड़ी ही शोभा पाते हैं । वे पक्षी 
[ मणियोंकी dant और छतमें ] जहा-तहाँ अपनी परछाई देखकर [ वहाँ दूसरे पक्षी 
समझकर ] बहुत प्रकारसे मधुर बोली बोलते और नृत्य करते X II ३॥ 
सुक - सारिका पढ़ावहिं बालक | कहहु राम/रघुपति जन-पालक ॥ 
` शाज-छुआर सकल बिधि चारू । बीथीं, चोहट ) रुचिर बजारू ॥ ४ ॥ 
बालक तोता-मेनाको पढ़ाते हैं कि कहो--“राम? “रघुपति? sages? | राजद्वार 
सब प्रकारसे सुन्दर है। गलियाँ; चोराहे और बाजार समी सुन्दर हैं || ४ ॥ 
Soa रुचिर,न वनइ वरनत, वस्तु विनु-गथ पाइए | 
जह भूप रमानिवास ae की संपदा, किमि गाइण ॥ 
बैठे बजाज, सराफ , वनिक , अनेक aay कुवेर ते। 
सव सुरी र ना सिसा +i 
न्द्र बाजार है, जो वर्णन करते नहीं वनता; वहाँ वस्तु. बिना ही मल्य Bed 
हे कन व o o 0 य यी ही मूल्य मिलती 
g N पतव किया जाय ? बजाज 
कपड़ेका TS Ailes सराफ ( रुपये-पसेका लेन-देन करनेवाले ) आदि 
वणिक ( ) बेठे हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो अनेक कुवेर हों | स्त्री; पुरुष, 


~ 


बच्चे और बूढ़े जो भी हैं सभी सुखी, सदाचारी और सुन्दर हैं | 
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wn उत्तर RA सरजू बह, निर्मळ जल गंभीर । 
g वॉधे घाट मनोहर, स्वल्प पंक नहि तीर ॥ २८ ॥ 
नगरके उत्तर दिद्यामें सरयूजी वह रही हैं, जिनका जळ निर्मल ओर गहरा हे । ' 
मनोहर घाट AA हुए हैं, किनारेपर जरा भी कीचड़ नहीं है || २८ ॥ 
चो०-दूरि फराक रुचिर सो घाटा aE जल पिअहिं बाजि-गज-ठाटा ॥ 
पनिधट परम मनोहर नाना । तहाँ न पुरुष करहिं अस्राना ॥ ५ ॥ 
अलग कुछ दूरीपर वह सुन्दर घाट हे; जहाँ घोड़ों और हाथियोंके ठट-केनठट्र- 
जल पिया करते दें । पानी भरनेके लिये बहुत-से [ जनाने ] घाट हैं, जो बड़े ही 
मनोहर हैं | वहाँ पुरुष स्नान नहीं करते ॥ १ ॥ 
राजघाट सब बिधि सुदर बर | मजहिं तहो बरन चारिउ नर ॥ 
तीर~ तीर देवन्ह के मंदिर । ag दिसि तिन्ह के उपबन सुदर ॥ २ ॥ 
राजघाट सब प्रकारसे सुन्दर ओर श्रेष्ठ है; जहाँ चारों वर्णोके पुरुष स्नान करते 
| सरयूजीके किनारे-किनारे देवताओंके मन्दिर हैं; जिनके चारों ओर सुन्दर उपवन 
( बगीचे ) २ ॥ 
कहुँ. कहुँ सरिता- तीर उदासी | बसहिं म्यान-रत मुनि- संन्यासी ॥ | 
तीर- तीर तुलसिका सुहाई । dz-dz बहु -सुनिन्ह लगाई ॥ ३ ॥ 
नदीके किनारे कहीं-कहीं विरक्त और ज्ञानपरायण मुनि और संन्यासी निवास i 
करते हैं । सरयूजीके किनारे-किनारे सुन्दर तुलसीजीके झुंड-के-झंड बहुत-से पेड़ सुनियोने 
लगा Ta हैं ।। ३ ॥ i 
पुस-सोभा कछु बरनि न जाई । बाहेर नगर, परम रुचिराई ॥ 
दुखत पुरा, आऑखल अध भागा | बन उपबन, बापिका, तड़ागा tt ७ ॥ 
नगरकी शोभा तो कुछ कही नहीं जाती | नगरके बाहर भी परम सुन्दरता है | 
श्रीअयोध्यापुरीके दर्शन करते ही सम्पूर्ण पाप भाग जाते हैं । [ वहाँ | वन; उपवन, 
बावलियाँ और तालाब सुशोभित हैं ॥ ४ ॥ हे 
७०---वापा , तड़ाग » अनूप कूप, मनाहरायत MERNI 
सोपान सुंदर, नीर निर्मल , देखि , सुर- मुनि मोहहां ॥ 
ag रंग कंज, अनेक खग Fate, AIT गुंजारहा | 
आराम रम्य, पिकादि खग- रच, जन पथिक हंकारहों ॥ 
अनुपम बाबलियाँ; तालाब और मनोहर र तथा विशाळ कु शोमा दे रहे हैं, 
जिनकी सुन्दर [ AA | सीड़ियाँ और निर्मळ जळ देखकर देवता और सुनितक 
मोहित हो जाते हैं | [ ताळाबोमें | अनेक रंगोंके कमळ खिळ रहे हैं, अनेकों पक्षी 
कूज रहे हैं और भोरे गुंजार कर रहे हैं | [ परम ] रमणीय बगीचे कोयल आदि 
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पक्षियोंकी [ सुन्दर | बोलीसे मानो राह चलनेवालोंको बुळा रहे हैं | 
i) S v ~ ~ ~ 
^? defeat se राजा,सो पुर वरनि कि जाइ! 
अनिमादिक ga- संपदा , रहीं अवध सव छाइ ॥ २९ ॥ 
स्वयं लक्ष्मीपति भगवान्‌ जहाँ राजा हो, उस नगरका कहीं वर्णन किया जा सकता 
है ! अणिमा आदि आठों सिद्धियाँ और समस्त सुख-सम्पत्तियाँ अयोध्यामें छा रही हैं ॥२९॥ 
सो०-जहँ-तहूँ नर रघुपति-गुन गावहिं । वेडि परसपर इहइ fears ॥ 
aag प्रनत--प्रतिपालक wale | सोभा- die रूप-युन -धामहि ॥ १ ॥ 
लोग जहाँ-तहाँ श्रीरघुनाथजीके गुण गाते हैं ओर बैठकर एक दूसरेको यही 
सीख देते हैं कि दारणागतका पालन करनेवाले श्रीरामजीको भजो; शोभा; शील; रूप 
ओर गुणोंके घाम श्रीरघुनाथजीको भजो || १ ॥ 
await स्यामर-गातहि | पलक नयन-इव सेवक... त्रातहि ॥ 
घछत- सर रुचिर . चाप- तूनीरहि । संत- कंज-वन-~रबि रनधीरहि ॥ २॥ 
कमलनयन ओर dae झारीरवालेको भजो | पलक जिस प्रकार नेत्रोंकी रक्षा 
करते हैं उसी प्रकार अपने सेवकोंकी रक्षा करनेवालेको भजो | सुन्दर बाण, धनुष 
और तरकस धारण करनेवालेको भजो | संतरूपी कमळवनक्रे [ fees ] लिये 
सूर्यरूप रणधीर श्रीरामजीको भजो || २ ॥ 
काल कराल SS खगराजहि | नमत राम अकाम ,समता-जहि ॥ 
लोभ- मोह झूगजूथ - किरातहि | मनसिज-करि-हस्लिन सुखदातहि ॥ ३ ॥ 
कालरूपी भयानक AI भक्षण करनेवाले श्रीरामरूप गरुड़जीको भजो | निष्काम- 
भावसे प्रणाम करते ही समताका नाश कर देनेवाले श्रीरमजीको भजो । लोभ-मोहरूपी 
हरिनोके समूहके नाश करनेवाले श्रीरामरूप किरातको भजो | कामदेवरूपी हाथीके लिये 
सिंहरूप तथा सेवकोंको सुख देनेवाले श्रीरामको भजो || ३॥ 
संसय-सोक- निविङ्‌- तम~भानुहि । दनुज-गहन-घन-दहन-क्सानुहि ॥ 
जनकसुता - समेत wake । कस न भजहु भंजन-भव-भीरहि ॥ ४ ॥ 
संशय ओर झोकरूपी घने अन्धकारके नाश करनेवाले श्रीरामरूप सूर्यको भजो | 
राक्षसरूपी घने वनको जलानेवाले श्रीरामरूप SA भजो । जन्म-मृत्युके भयकरो नाझ 
| करनेवाले श्रीजानकीजीसमेत श्रीरघुवीरको क्‍यों नहीं भजते ? ॥ » N 
| बहु बासना- ससक-हिस-रासिहि । सदा एकरस,अज ,अविनासिहि ॥ 
| सुनि- रंजन , सेजन-सहि- भारहि | तुलसिदास के प्रसुहि उदारहि ॥ ५ ॥ 
| बहुत-सी वासनाओरूपी FOS नाश करनेवाले श्रीरामरूप हिमरादि ( वफके 
डेर को को भजो । नित्य एकरस, अजन्मा और अविनाशी श्रीरघुनाथजीको सजो । 
ae आनन्द SaaS, पथ्वीका भार उतारनेवाळे और तुलसीदासके उदार ( दयाळ ) 
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सी श्रीरामजीको भजो | ५ ॥ F 5 
KA दो०--एहि विधि नगर- नासि नर, कराह राम-गुन-गान | 
सानुकूल सव पर tele, संतत कृपानिधान ॥ ३० ॥ 
इस प्रकार नगरके स्त्री-पुरुष श्रीरामजीका गुण-गान करते हैँ और कृपानिधान 
श्रीरामजी सदा सवपर अत्यन्त प्रसन्न रहते हैं || ३० || ; 
चौ०-जब ते राम-ग्रताप खगेसा।। उदित भयड अति प्रबळ दिनेसा ॥ 
qR प्रकास wes fag लोका | बहुतेन्ह सुख,बहुतन मन खोका ॥ १ ॥ 

! जवसे रामप्रतापरूपी 
अत्यन्त प्रचण्ड सूर्य उदित हुआ, तवसे तीनों लोकम पूर्ण प्रकाश भर गवा RI 
इससे बहुतांको सुख आर बहुताके ATA शोक हुआ ॥ १॥ 

जिन्हहि सोक, ते ves बखानी | प्रथम अविद्या- निसा नसानी ॥ 

अव- उल्लूक जहँ-तहाँ छुकाने | काम- क्रोध - करव सकुचाने॥ २ ॥ 

जिन-जिनको शोक हुआ; उन्हें मैं वलानकर कहता हूँ [ सर्वत्र प्रकाश छा _जानेसे ] 
पहले तो अविद्याख्पी रात्रि नष्ट हो गयी | पापरूपी Seq जहाँ-तहाँ छिप गये ओर काम 
क्रोधरूपी कुमुद Ya गये ॥२॥ ; 5 

विविध कर्म-गुन-काळ -सुभाऊ। ए चकोर सुख लहाह न काऊ ॥ 

मत्सर- मान- मोह- मटर -चोरा | इन्ह कर हुनर)न Balas ओरा ॥ ३ ॥ 

भाँति-माँतिके [ वन्धनकारक ] कम) गुण) काळ ओर स्वभाव--र्‍ये चकोर हैं जो 
[ रामप्रतापरूपी सर्वके प्रकाशमें | कभी सुख नहीं पाते | मत्सर ( डाह ) मान, ale 
और मदरूपी जो चोर हैं, उनका. हुनर ( कला ) भी किसी ओर नहीं चल पाता | ३ ॥ 

घरम- तड़ारा ग्यान-विग्याना । ए पंकज बिकसे बिधि नाना ॥ 

सुख - संतो ब~ विराग- बिबेका । विगत-सोक ए कोक अनेका ॥ ४ ॥ 

aged तालाबमें ज्ञान) विज्ञान-ये अनेका प्रकारके कमळ खिल उठे | सुख 
सन्तोप, वैराग्य और विवेक- ये अनेक्रों चकवे शोकरहित हो गयें॥ ४ | 

ah” दो०-यह _प्रताप- र्‌वि जाके अ जव करइ प्रकास | i 

पछिले वाढ़ाह, प्रथम अ), a We नात ॥ a २१ न 

यह श्रीरामग्रतापरूपी सूर्य जिसके छुदयमं जब प्रकाश करता दे? तब जिनका वणन 

पीछेसे किया गया के वे ( धर्मे ज्ञान, विज्ञान: सुख; संतोष वैराग्य और विवेक ) बढ़ 

जाते ह ओर जिनका वर्णन पहले किया गया है; वे ( अविद्या? पाप; काम; क्रोध; कम > , 
काल, गुण, स्वभाव आदि ) नादाको प्रात होते ( न दो जाते ) ZMR 

चौं०-आतन्ह- सहित रासु एक बारा सग परम BA पवनऊुमारा॥ | र 

| सुंदर उपबन देखन गए। सब तरु कुसुमित, पल्छच नए ॥ ३. 
oot 
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एक बार भाइयासहित श्रीरामचन्द्रजी परम प्रिय हनुमानूजीको साथ लेकर सुन्दर 
उपव ज जे जं ~ >a ` xa ~ 
उपवन देखने गये | वहाँके सब FA फूले हुए और नये पत्तसे युक्त थे ॥ १ ॥ 
जानि समय सनकादिक आए । तेज- पुंज गुन- सील सुहाए ॥ 


ब्रह्मानंद सदा ल्यलीना । देखत बालक » बहुकाळीना ॥ २ ॥ 


सुअवसर जानकर सनकादि मुनि आये, जो तेजके पुञ्ज, सुन्दर गुण ओर शीलसे 
Oe तथा सदा ब्रह्मानन्दर्मं लवलीन रहते हैं । देखनेमें तो वे बालक लगते हैं, परन्तु हैं 
x त समयक ॥ २ ॥ 


, स्प धरे जनु चारिउ बेदा। समदरसी, सुनि, बिगत- ब्रिभेदा ॥ 
% Ny _आसा-बसन ,व्यसन यह तिन्हहीं | रघुपति- चरित gig ak सुनहीं ॥ ३ n 
i “Wet चारों वेद ही बालकरूप धारण किये हों । वे मुनि समद्शी और भेदरहित 
है । दिशा. ही उनके वस्त्र हैं; उनके एक ही व्यसन है कि जहाँ श्रीरघुनाथजीकी चरित्र- 
कथा होती है वहाँ जाकर वे उसे अवश्य सुनते हैं || ३ ॥ 
तहाँ रहे सनकादि, भवानी|। ae घटसंभव सुनिबर ग्यानी ॥ 
राम-कथा सुनिबर बहु बरनी। ग्यानड्जोनि, पावक जिसि अरनी ॥ ४ ॥ 
{ शिवजी कहते हैं--] हे भवानी ! सनकादि मुनि वहाँ गये थे ( वहींसे चले 
आ रहे थे ) set ज्ञानी मुनिश्रेष्ठ श्रीअगस्त्वजी रहते थे | श्रेष्ठ सुनिने श्रीरामजीक। 
बहुत-सी कथाएँ वर्णन की थीं; जो ज्ञान उत्पन्न करनेमें उसी प्रकार समर्थ हैं, जैसे 
अरणि लकड़ीसे अग्नि उत्पन्न होती है ॥ ४ || 


a ao ee राम मुनि आवत, हरवि a 
९ 


[म _ दंडवत _ कोन्ह। 
स्वागत पूँछि , पीत पट, प्रभु वेठन FÈ दीन्ह ॥ ३२॥ 
सनकादि सुनियोंको आते देखकर श्रीरामचन्द्रजीने हर्षित होकर दण्डवत्‌ की ओर 
पूछकर प्रभुः N जन ~ > aa ~ र aN ~ ~ 
स्वागत (कुशल) पूछकर THA [ उनके | वेठनेके लिये अपना पीताम्बर बिछा दिया ॥३२॥ 
A > ta = ° an 
चौ०-कीन्ह दंडवत a भाइ । सहित-पवनसुत सुख अधिकाई ॥ 


सुनि,रघुपति-छबि अलु बिछोकी । भए सगन, मन सके न रोकी ॥ १ ॥ 
फिर हनुमानजीसहित तीनों भाइयोंने दण्डवत्‌ की, सबको बड़ा सुख हुआ | मुनि 
HEA अतुलनीय छवि देखकर उसीमें मझ हो गये । वे मनको रोक न सके ॥१॥ 
स्यामळ गात ,सरोरुह - लोचन | सुदरता - मंदिर, भव- मोचन ॥ 
एकटक रहे, निमेष न लि । असु कर जोर सीस aa ॥ २ ॥ 
त्यु के ~ Nn A 
घे जन्म-मः [ ; चक्र ] SSIS) AEN, कमलनयन, सुन्द्रताके 
धाम श्रीरामजीको eal लगाये देखते ही रह गये । पलक नहीं मारते | ओर प्रभु हाथ 
जोड़े सिर नवा रहे SU २॥ : 
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तिन्ह के दसा देखि रघुबीरा । aad नयन जल, पुलक सरीरा ॥ 
कर गहि प्रभु , सुनिबर बैठारे। परम. मनोहर बचन उचारे ॥ ३॥ 
उनकी [ प्रेमबिह्ृळ ] दशा देखकर [ उन्हींकी भाँति ] श्रीरखुनाथजीके नेत्रोंसे भी 
[ प्रेमाश्रुओका ] जळ बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया । तदनन्तर प्रभुने हाथ 
पकड़कर श्रेष्ठ मुनियांको बैठाया और परम मनोहर वचन कहे--॥ ३ ॥ 
आजु धन्य में,सुनहु झुनीसा | तुम्हरं दरस जाहि अघ-खीसा ॥ 
बड़े भाग wea सतसंगा। बिनहिं प्रयास होहि भव-भंगा ॥ ४ ॥ 
हे मुनीश्वरो | सुनियेश आज मैं धन्य हूँ । आपके दर्शनोंहीसे [ सारे ] पाप नष्ट हो 
जाते हैं । बड़े ही भाग्यसे सत्सङ्गकी प्राप्ति होती है? जिससे बिना ही परिश्रम जन्म-मृत्यु- 
का चक्र नष्ट हो जाता है ॥ ४ ॥ i 
दो०--खंत- संग अपवर्ग - कर , कामी भव-कर पंथ । 
कहहि संत कवि~ कोविद्‌ , श्रुति; पुरान , खद्ग्रंथ ॥ ३३ ॥ 
संतक्रा सङ्ग मोक्ष ( मव-बन्धनसे छूटने ) का और कामीका सङ्ग जन्म-मृत्युके 
बन्धनमें पड़नेका मार्ग दै | संत; कविऔर पण्डित तथा वेद, पुराण [ आदि ] समी 
सद्ग्रन्थ ऐसा कहते हैं || ३३ ॥ 7 i 
चौ०-सुनि प्रसु-बचन,हरषि सुनि चारी । पुलकित तन अस्तुति अनुसारी ॥ 
जय भगवंत | अनंत, अनामय | अनव | अनेक , एक , करुनामय ॥ ३ ॥ 
प्रभुके वचन सुनकर चारों मुनि efit होकर पुलकित शरीरसे स्तुति करने लगे- 
है भगवन्‌! आपकी जय हो | आप अन्तरहित; विकाररहित) पापरहित, अनेक ( सब 
हमें प्रकट )) एक ( अद्वितीय ) ओर करुणामय हैँ । १ ॥ ट 
__ ज्य निर्गुनट्रेजब-जय गुन सागर | सुख -मंदिर , सुंदर, अति नागर ॥ 
जय इंदिरा ~ रमन , जय भूधर | ATTA, अज ५अनादि , सोभाकर ॥ २ n 
हे निर्गुण | आपकी जय हो | हे गुणक समुद्र | आपकी जय हो, जय हो | आप 


सुखके at [ अत्यन्त ] सुन्दर और अति चवुर हैं | हें लक्ष्मीपति | आपकी जय a 
हे पृथ्वीके ag करनेवाले | आपकी जय हो | आप STAR eds अजन्मा? अनादि र = 
T गो २॥ ५ = ane eo 

me 6 अमान ) मानग्रद । पावन सुजस, पुरान ऽद = 

तम्य „ BUT, ara ~ भंजन । नाम अनेक p ATH 2 

आप ज्ञानके भण्डार; [ स्वयं ] सानरदित और [ दूसरोंक 

वेद और पुराण आपका पावन सुन्दर यश गाते हैं । अ ; त हक 

बाको माननेवाले ओर अज्ञानका नादा करनेवाले 2 

अनेकों ( अनन्त ) नाम हैं और कोई नाम नहीं 

https://archive.org/details/mutt 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


९०८ * रामचरितमानस >: 


oon 


सर्ब ) संगत , सर्ब - उरालय । बससि सङा, हम कहुँ परिपालय ॥ 

इंद-बिपति- भव- फंद - विभं जय । हृदि बसि रास कास-स३-गंजय ॥ ४ ॥ 

आप सर्वरूप हैं, wal व्याप्त हैं और सबके हृदयरूपी avi सदा निवास वरते हैं 
[ अतः ] आप हमारा परिपालन कीजिये । [ राग-द्वे+ अनुकूछता-प्रतिकूछता, जन्स- 
मृत्यु आदि ] इन्द्र, विपत्ति और जन्म-मृत्युके जालको काट दीजिये । हे रामजी ! आप 
हमारे हृदयमें बसकर काम और मदका नाश कर दीजिये || ४ ॥ 

दो०--परमानंद, कृपायतन , मन - परिपूरन - कास। 
प्रेम - भगति अनपायनी » देहु हमहि श्रीराम)॥ 32 ॥ 

आप परमानन्द्स्वरूप, कृपाके धाम और मनकी कामनाओंको परिपूर्ण करनेवाले 

हैं । हे श्रीरामजी | हमको अपनी अविचल प्रेमा-भक्ति दीजिये || ३७ || 
चौ०-देहु भगति,रघुपति|अति पावनि । त्रिबिधि- ताप, भव-दाप-नसावनि ॥ 

प्रनत- काम , सुरधेनु , कलपतर । होइ प्रसन्न दीजे, प्रभु! यह बरु ॥ ५॥ WV 

हे रघुनाथजी ! आप हमें अपनी अत्यन्त पवित्र करनेवाली और तीनों प्रकारवे 
तापों और जन्म-मरणके क्लेशोंका नाश करनेवाली भक्ति दीजिये । हे शरणागतोंकी 
कामना पूर्ण करनेके लिये कामधेनु और कल्पव्रक्षरूप प्रभो ! प्रसन्न होकर हमें यही वर 
दीजिये ॥ १ ॥ 

भव-बारिधि- कुभज रघुनायक । सेवत सुरभ, सकल सुखदायक ॥ 

मन - संभव दारुन- दुख- दारय । दीनबंधु , समता विस्तारय ॥ २ ॥ 

X रघुनाथजी | आप जन्म-मृत्युरूप समुद्रको सोखनेके लिये अगस्त्य मुनिके समान 
हैं । आप सेवा करनेमें सुलभ हैं तथा सब Ba देनेवाले हैं | हे दीनत्रन्धो | मनसे 
दारुण Sarat नाश कीजिये और [ हममें ] समदष्टिका विस्तार कीजिये ॥ ४ २॥ 

आस - त्रास~ इरिवादि~ निवारक | विनय- बिवेक-बिरति-बिस्तारक ॥ 

भूप-मोलि- मनि. मंडन - धरनी | देहि भरति, संसति-सरि-तरनी ॥ ३॥ 

आप [ विषयोंकी | आशा, भय और ईर्ष्या आदिके निवारण करनेवाले अल्या 
विनय) विवेक aN वैराग्यके विस्तार करनेवाले हैं | हे राजाओंके शिरोमणि एवं एथ्वीके 
भूषण सं - त्युके नदीके लिये à 
भक्ति car ae ॥ ३ ॥ ` सुके पवाह ) रूपी नदीके लिये नौकारूप अपनी 


सुनि- मन - मानस - हंस निरंतर । चरन- कमल 
रघुकुळ-केतु, सेतु - श्रुति ~ रच्छक | काळ करः 
a oe गुन-भच्छक ॥ ४ 
हे सुनियोके मनरूपी मानसरोवरमें निरन्तर निवास करनेवाले हंस | os 
चरणकमल ब्रह्माजी और शिवजीके द्वारा वन्दित हैं | आप रघुकुलके केतु, वेदमयादाके 
रक्षक और काल; कम स्वभाव तथा युण [ रूप-बन्धनों | के भक्षक ( नाशक ) हैं yy 
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=- तारन - तरन , हरन संब saa | तुलसिदास-प्रभु,त्रिभुवन-भूषन ॥ ७ ॥ 
आप तरन-तारन ( स्वयं तरे हुए और दूसरोंको तारनेवाळे ) तथा सब दोषोंको 
हरनेवाले हैं | तीनों लोकोंके विभूषण आप ही तुळसीदासके स्वामी हैं || I 
तक” दो०+-वार- वार अस्तुति करि, प्रेम- सहित सिरु नाइ। 
i बह्मय-भवन सनकादि गे, अति अभीष्ट वर ae ॥ ३५ ॥ 
प्रेमसहित बार-बार स्तुति करके ओर सिर नवाकर तथा अपना अत्यन्त मनचाहा 
वर पाकर सनकादि सुनि ब्रह्मलोकको गये || ३५ ॥ 
चों०-सनकादिक AN- लोक सिघाए । आतन्ह राम-चरन सिरु नाण ॥ 
पूछत we, सकळ apadi | Raa सब मारुतसुत पाहीं ॥ ५ ॥' 
सनकादि मुनि ब्रह्मलोक्रको चले गये | तब भाइयाँने श्रीरामजीके चरणोंमें सिर 
नवाया | सब भाई प्रभुसे पूछते सकु चाते हैं [ इसलिये ] सब हनुमानजीकी ओर देख रहे हैं। १ ॥ 
सुनी चहहिं प्रभु~सुख के बानी । जो सुनि होइ सकल अम-हानी ॥ 
अंतरजामी प्रभु सभ जाना। aaa, कहहु काह हनुमानाध। २ ॥ 
वे प्रभुके श्रीमुखकी वाणी सुनना चाहते हें; जिसे सुनकर सारे war नाश हो 
जाता हैं । अन्तर्यामी प्रभु सव जान गये और पूछने लगे--कहो हनुमान्‌ ! क्या बात है ?॥ Vb 
जोरि पानि, कह तब हनुमंता | सुनहु दीनउयाल भगवता\॥ 
नाथ! भरत कछु isa चहहीं | Ta करत,मन सकुचत अहहीं ॥ ३ ॥ 
तब हनुमानजी हाथ जोड़कर बोले--हे दीनदयाळ भगवान्‌ ! सुनिये । हे नाथ | 
भरतजी कुछ पूछना चाहते हैं, पर प्रश्‍न करते मनमें सकुचा रहे हैं ॥ हे 
तुम्ह जानहु , कपि! मोर सुभाऊ। भरतहि सोहि कछु अंतर काऊ ॥ 
सुनि प्रभु-बचन ,भरत गहे चरना | सुनहु नाथ | प्रनतारति- हरना[॥ en 
[ भगवानने कहा-- ] हनुमान्‌ ! तुम तो मेरा स्वभाव जानते ही हो। भरतके ओर 
मेरे बीचमेंश कमी भी कोई अन्तर ( मेद) हैं ? agè वचन सुनकर भरतजीने उनके 
चरण पकड़ लिये र औरकहा-] हे नाथ ! है शरणागतके gaia हरनेवाले | सुनिये ४॥ 
दो०--नाथ(न मोहि संदेह कछु, We सोक न मोह | ५ 
केवळ कृपा तुम्हारिहि , कृपानंद्‌ - संदोह॥ ३६ ॥ 
हे नाथ | न तो मुझे कुछ सन्देह है और न aad भी शोक और मोह है । हे 
कृपा और आनन्दके समूह | यह केवळ आपकी ही कृपाका फल है ॥ ३६ ॥ 
चौ०-करडँ कृपानिधि एक ढिठाई । में सेवक, तुम्ह जन सुखदाई ॥ 


संतन्ह कै महिमा, रघुराई बहु विधि वेद-पुरानन्ह गाई॥ ३ ॥ 


तथापि हे कृपानिधान ! मैं आपसे एक धृष्टता करता हूँ uf सेवक हूँ और: 
सेवकको सुख देनेवाले है [ इससे मेरी धृष्टताको क्षमा कीजिये और मेरे प्रश्‍नका उत्तर 
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सुख दीजिये | । हे रघुनाथजी | वेदःपुराणोंने संतोंकी महिमा बहुत प्रकारसे गायी हे ॥ १॥ 


श्रीमुख तुम्ह पुनि कीन्हि बड़ाई | तिन्ह पर प्रभुहि प्रीति अधिकाई ॥| 

सुना चहउँ प्रभु fire कर लच्छन | कृपासिंधु /गुन- ग्यान- विचच्छन प २॥ 

आपने भी अपने श्रीमुखसे उनकी बड़ाई की है ओर उनपर प्रभु ( आप ) १ 
प्रेस भी बहुत है । हे प्रभो ! में उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ । आप HUH समुद्र दै । 
और गुण तथा ज्ञानमें अत्यन्त निपुण ह॥ २॥ à 

संत ~ असंत - भेद बिळगाइ । प्रनतपाल | मोहि कहहु gale ॥ 

संतन्ह के VISA सुच, aah अगनित श्रुति- पुरान-बिख्याता ॥ & Nt 

हे शरणागतका पालन करनेवाले! संत और असंतके भेद अलग-अलग करके मुझको 
समझाकर कहिये। [. श्रीयमजीने कहा-- | हे भाई ! संतोंके लक्षण ( गुण ) असंख्य 
हें, जो वेद और पुराणोंमें प्रसिद्ध हैं ॥ ३ ॥ है 

संत-असंतन्हि के असि करनी । जिमि कुठार - चदुन-आचरनी ॥ 

काटइ Wy मलय, सुनु भाई\। निज गुन देइ सुगंध बसाइ ॥ ७ ॥ 

संत और असंतोंकी करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी ओर चन्दनका आचरण होता 
है । हे भई ! सुनो, कुल्हाड़ी चन्दनको काटती है [ क्योंकि उसका स्वभाव या काम 
faa काटना है ]; किन्तु चन्दन [ अपने स्वभाववद्य | अपना गुण देकर उसे 
( कारनेवाली कुल्हाडीको ) सुगन्धसे सुवासित कर देता है ॥ ४ ॥ 

दो०--ताते gt- सीसन्ह Aga, जग - वल्लभ श्रीखंड | 
अनल दाहि पीटत घनहि ,परसु- वदन, यह दंड ॥ ३७॥ 

इसी गुणके कारण चन्दन देवताओंके सिरोपर चढता है और जगतूका प्रिय हो 
रहा है और कुल्हाडीके मुखको यहद दण्ड मिलता है कि उसको आगमें जलाकर फिर 
घनसे पीयते हैं ॥ २३७ Il 

चौ०-बिषय- अलपट „ सील “UTR | WES दुख,सुख,सुख देखे पर ॥ 

सम , अभूतरिपु , बिमड , निरागी | लोभामरष- हरव ~ सय त्यागी ॥ १ ॥ 

संत वित्रयोमे लंपट ( लिप्त ) नहीं होते; शील और सदुणोंकी खान होते हैं । उन्हे 
पराया ढुःख देखकर दुःख ओर सुख देखकर सुख होता है । वे [ aad, सर्वत्र, सब 
समय ] समता रखते हैं, उनके मन्‌ कोई उनका Aq नहीं है, वे मदसे रहित और 
जराग्यवान्‌ होते हैं तथा लोम, क्रोध, हषे और भयका त्याग किये हुए रहते हैं ॥ १ ॥ 

कोमलचित , दीनन्ह पर दाया । सन-बच-कम मम भगति अमाया ॥ 

सबहि सानप्रद , आपु अमानी । भरत « प्रान-सम मम ते प्रानी ॥ २॥ 

उनका चिल बड़ कोमल होता है । वे दीनोपर दया करते हैं तथा मन; वचन 
और कर्मसे मेरी निष्कपट ( Aaa ) भक्ति करते हैं । सबको सम्मान देते हैं, पर खयं 
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नरहित होते ele भरत | वे प्राणी ( संतजन ) मेरे प्राणोंके समान हैं | २॥ 
q pet मम नाम-परायन | सांति,बिरति,बिनती ,मुद्ितायन ॥ 

; imn सरलता / मयत्री । द्विज पद- प्रीति ,धर्म जनयत्री ॥ ३ ॥ 
a है कामना नहीं होती । वे मेरे नामके परायण होते हैं । शान्ति; वैराग्य; 
विनय ओर प्रसन्नताकरे घर होते हैं | उनमें शीतलता; सरलता, सबके प्रति मित्रभाव और 
z णके चर ७०७७ on 5 Ser. > A > 
मणके चरणोंमें प्रीति होती दै, जो धर्मोक्रो उत्पन्न करनेवाली है || ३ ॥ 

ए सब wed बसहिं जासु उर। जानेहु तात | संत संतत फुर ॥ 
सम-दम-नियम-नीति नहिं Stele । परुष बचन कबहुँ नहिं बोलिं ॥ ४ ॥ 
È है तात ! ये सब लक्षण जिसके हृदयमें बसते हों उसको सदा सच्चा संत जानना | 
जो शम ( मनके विग्रह )) दम ( इन्द्रियोंके निग्रह ), नियम और नीतिसे कभी विचलित 
नहीं होते ओर gaa कभी कठोर वचन नहीं बोलते; || ४ ॥ 
~ ~ r 
दो०--निदा-अस्तुति उभय सम ५» ममता HA पद- कज l 
ते खञ्जन मम पानप्रिय, युन -मंदिर , सुख - पुंज ॥ ३८ ॥ 
Bre निन्दा और स्ति ( बड़ाई ) दोनों समान हैं और मेरे चरणकमलोंमें 
जिनको ममता हैँ, वे गुणोंके धाम ओर सुखकी राशि संतजन मुझे प्राणोंके समान 
प्रिय हैं ॥ ३८ ॥ 
चौ०-सुनहु असंतन्ह केर सुभाऊ। भूलेह संगति करिअ न काऊ ॥ 
तिन्ह {कर संग सदा ठुखदाई | जिमि कपिलहि घालइ हरहाई ॥ १ ॥ 
अब असंतों ( दुष्टों ) का स्वभाव सुनो; कभी भूलकर भी उनकी संगति नहीं 
करनी चाहिये | उनका रंग सदा दुःख देनेवाला होता है | जैसे हरहाई ( बुरी जातिकी ) 
गाय कपिला ( सीधी ओर दुधार ) गायको अपने संगसे नष्ट कर डालती है || १ ॥ 


asa-g अति ताप बिसेवी । जरहिं सदा पर-संपति देखी | पर- संपति aioe हा tu 
जहँ कहुँ निंदा सुनहिं पराई (हरवि मन परी निधि पाई ॥ २॥ 
Gis हृदयमें बहुत अधिक संताप रहता हैं | वें परायी सम्पत्ति ( सुख ) दे 
सदा जळते रहते हैं । वे जहाँ-कहीं दूसरेकी निन्दा सुन पाते हैं, वहाँ ऐसे हर्षित होते हैं 
मानो रास्तेमें पड़ी निधि (खजाना ) पा ळी हो ॥ २ I 
काम. क्रोध - मद. लोभ - परायन | fea, कपटी) FRS ASA ॥ 
बयरू अकारन सब्र काहू सों । जो कर हित )अनहित ताहू सों ॥ ३॥ 
वे:काम, क्रोध, मद और लोमके परायण तथा निर्दयी, कपटी, कुटिळ और पार्पो- 
के घर होते हैं | वे विना ही कारण सब किसीसे वैर क्रिया करते हैं | जो भलाई करता है 
उसके साथ मी बुराई करते हैं ॥ ३॥ | E 
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झूठ लेना, gmg देना। झूठड भोजन, झूठ चबेना ॥ 
बोलहिं मधुर बचन »जिमि सोरा | खाइ महा अहि, हृदय कठारा ॥ ४ N 


oe eS eee SET N ता ओ aij at 
उनका झुठा ही लेना ओर झठ़ा ही देना होता है | झा ही भोजन होता ह ऑर Asi 
ही चबेना होता है ( अर्थात्‌ वे लेने-देनेके व्यवहारमं झठका आश्रय लेकर दूसराका हक 


मार लेते हैं अथवा झी डींग हॉका करते हैं कि हमने लाखो रुपये ले लिये; करोडका 
दान कर दिया । इसी प्रकार खाते हैं चनेकी रोटी ओर कहते हैं कि आज खूब माल 
खाकर आये | अथवा AAA चत्राकर रह जाते हैं ओर कहते हुं हम aga भोजनसे 
वेराग्य दै, इत्यादि । मतलव यह है कि वे सभी वातोंमें झूठ ही बोला करते हैं । ) असे 


~ ~ ऐस कठे = > कि q 
मोर [ बहुत मीठा बोलता है; परन्तु उस ] का हृदय ऐसा कठोर होता है कि वह 
महान्‌ AAS सॉपोंको भी खा जाता है 


है । वैसे ही वे भी ऊपरसे मीठे वचन बोलते है 
[ wa छूदयके बड़े ही Hes है ४॥ 
दो०--पर - द्रोही » पर दार - रत, पर- घन ,पर-अपबाद । * 
से नर पावर पापमय देह धरें मजुजाद्‌ ॥ ३९ ॥ 
वे दूसरोसे द्रोह करते दै और परायी a; पराये घन तथा परायी त्व आसक्त 
रहते हैं । वे पामर और पापमय मनुष्य ARTA धारण किये हुए राक्षस ही हैं ॥ ३९ ॥ 
चौ०-छोभइ ओढन ?लोभइ डासन | AAR पर ,जमपुर त्रास न ॥ 
काहू की at सुनहिं बड़ाई। स्वास लेहिं,जलु जूड़ी आई ॥ ३ ॥ 
लोभ ही उनका ओढ्मा ओर लोभ ही बिछाना होता दै ( अर्थात्‌ लोमहीसे वे सदा 
घिरे हुए रहते हैं ) । (वे (वे पथुओके समान )आहार और मैथुनके ही परायण होते हैं, उन्हे 
यमपुरका भय नहीं छगता | यदि किसीकी बड़ाई सुन पाते हैं) तो वे ऐसी [ दुःखभरी ] 
सॉस लेते हैं मानो उन्हे जुड़ी आ गयी हो॥१॥ : ५ 
जब काहू के Fale (Id । सुखा भए, मानहु जग-नुपता ॥ 
स्वारथ - रत , परिवार ¬ विरोधी । ऊूपट-काम-लोभ) अति क्रोधी ॥ २ ॥ 
और जब किसीकी विपत्ति देखते हैं, तब ऐसे सुखी होते हैं मानो जगतूमरके 
राजा हो गये हो । वे खार्थपरायण, परिवारवालोंके विरोधी, काम और लोभके कारण 
लंपट और अत्यन्त कोधी होते हैं॥ २॥ 
सातु -पिता-गुर-बिप्र न सानहिं । आपु गए ae घालहिं आनहिं ॥ 
ate मोह - बस द्रोह परावा । संत-संग हरिः कथा न भावा ॥ ३ ॥ 
घे माता, पिता, गुरु और ब्राह्मण किसीको नहीं मानते | आप तो नष्ट हुए ही 
रहते हैं? [ साथ ही अपने संगसे | दूसरोंको भी नष्ट करते हैं । मोहबश दूसरोंसे द्रोह 
करते हैं | उन्हें न संतोंका सद्ध अच्छा लगता है, न भगवानकी कथा ही सुहाती है ॥ ३ ॥ 
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i अवगुन - सिंधु , मंदमति , कामी । वेद ~ बिदूबक परधन ~ स्वामी ॥ 
बिप्र द्रोह , पर -द्रोह बिसेया | दंभ-कपट जिये र घर सुवेषा ॥ ४॥ 
वे अवगुणोंके समुद्र, 'मन्दबुद्धि, कामी ( रागयुक्त ) वेदोंके निन्दक ओर 
जब्देस्ती पराये घनके स्वामी ( ळूटनेवाळे ) होते हें । वे दूसरोसे द्रोह तो करते ही हैं; परन्तु 
ब्राह्मण-द्रोह विशेषतासे करते हैं | उनके हृदयमे दम्भ और कपट भरा रहता दै, परन्तु 
चे [ ऊपरसे ] सुन्दर वेष धारण किये रहते हैं || ४ || 
क. Aola अधम मनुज Us, कृतजुग- त्रेता नाहि | 
१25 | द्वापर कछुक dz वह, होइहहि कलिजुग माहि ॥ ४० ॥ 
ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सत्ययुग और त्रेतामें नहीं होते | द्वापरमें थोड़े-से होंगे 
| और कलियुगर्मे तो इनके झुंड-के-झुंड होंगे || ४० ॥ 
हृ चौ०-पर हित- सरिस ध्म नहिं, भाई!। पर-पीडा-सम नहिं अधमाई ॥ 
| निर्नय सकल पुरान-बेद कर । aes तात! जानहिं कोबिद नर ॥ u ॥ 
हे भाई | दूसरोंकी भलाईके समान कोई धर्म नहीं दे और दूसरोको दुःख पहुंचाने- 
के समान कोई नीचता ( पाप ) नहीं है | हे तात | समस्त पुराणों और वेदका यह निर्णय 
( निश्चित सिद्धान्त ) मैंने तुमसे कहा है, इस वातको पण्डितलोग जानते हैं ॥ १ Il 
नर शरीर धरि, जे पर-पीरा। करहिं,ते सहहिं महा भव-भीरा ॥ 
करहिं मोह-बस नर अघ नाना। स्वारथ-रत परलोक नसाना ॥ २॥ 
मनुष्यका शरीर धारण करके जो लोग दूसरोंको दुःख पहुँचाते हैंश उनको जन्म- 
मृत्युके महान्‌ संकट सहने पड़ते हैं | मनुष्य मोहबदा स्वार्थपरायण होकर अनेको पाप 
करते हैं, इसीसे उनका परलोक नष्ट हुआ रहता है ॥ २॥ 
z कालरूप तिन्ह कहुँ में, al सुभ अरु असुभ कर्म-फल-दाता ॥ 
अस AURA परम सयाने। भजहिं मोहि, संसत-दुख जाने ॥ ड्‌ less 
हे भाई ! में उनके लिये कालरूप ( भयंकर ) हूँ और उनके अच्छे ओर बुरे 
कर्मोंका [ यथायोग्य ] फळ देनेवाला हूँ । ऐसा विचारकर जो लोग परम चतुर हैं वे 
संसार [ कै प्रवाह ] को दुःखरूप जानकर मुझे ही भजते हैं ॥ ३ ॥ 
ame कर्म सुभासुभ~दायक | भजहिँ मोहि सुर-नर-मुनि-नायक ॥ 
संत- असंतन्ह के गुन भाषे | ते न परहिं भव,जिन्ह लखि राखे ॥ ४३ ॥ a 
इसीसे वे शुभ और agu फळ देनेवाळे कर्माको त्यागकर देवता) मनुष्य ओ 
मुनियोके नायक मुझको भजते हैं । [ इस प्रकार ] मैंने संतों और असंतोंके गुण कहे । | 
जिन लोगोंने इन युणोंको समझ स्का दै, वे जन्म-मरणकें RH नहीं पड़ते ॥ ४॥ 
fh aan तात! माया - कृत, शुन अरु दोष अनेक | क. 
A रुन यह ,उभय न देखिअहि , देखिअ सो अविवेक्र ॥ 3१ ॥ | 
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तात ! सुनो; मायासे रचे हुए ही अनेक ( सब ) गुण ऑर दोष हैं ( इनकी 
कोई वास्तविक सत्ता नहीं है ) | गुण ( विवेक ) इसीमे है कि दोनों ही न देखे जाय; 
इन्हें देखना यही अविवेक है ॥ ४१ ॥ | 
चौ०-श्रीसुख-बचन सुनत सब भाई । हरपे, प्रेम न हृदये समाई ॥ 
करहिं बिनय अति बारहिं बारा । हनूमान-हिय हरष अपारा ॥ १॥ 
भगवानके श्रीमुखसे यह वचन सुनकर सब माई हर्षित हो गये । प्रेम उनके हृदया" 
में समाता नहीं | वे बार-बार बड़ी विनती करते हें । विशेषकर हनुमानजीके हृदयमें 
अपार हर्ष है| १ ॥ A 
xn | पुनि रघुपति , निज मंदिर गए । एहि बिधि चरित करत नित नए N 
बार-बार नारद सुनि आवहिं। चरित पुनीत राम के गावहिं ॥ २॥ 
तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजी अपने महलकी गये। इस प्रकार वे नित्य नयी लीला करते 
हैं । नारद सुनि अयोध्यामें बार-बार आते हैं ओर आकर श्रीरामजीके पवित्र चरित्र गाते ie RII 
नित नव चरित देखि झुनि जाहीं । त्रह्मलोक सब कथा कहाहीं ॥ ie 
सुनि,बिरंचि अतिसय ga मानहिं । पुनि-पुनि,तात,करहु गुन-गानहिं ॥ ३ ॥ 
| मुनि यहाँसे नित्य नये-नये चरित्र देखकर जाते हैं और ब्रह्मलोकमें जाकर सब 
\ कथा कहते हैं । ब्रह्माजी सुनकर अत्यन्त सुख मानते हैं | ओर कहते हैं---] हे तात ! 
बार-बार श्रीरामजीके गुणोंका गान करो ॥ ३ 
सनकादिक नारदहि सराहहिं । जद्यपि ब्रह्ममनिरत सुनि आहहिं ॥ 
सुनि गुन-गान समाधि बिसारी। सादर सुनहिं परम अधिकारी ॥ ४ ॥ 
सनकादि मुनि नारदजीकी सराहना करते हैं | यद्यपि वे ( सनकादि ) मुनि ब्रह्मनि 
हैं, परन्तु श्रीरामजीका गुणगान सुनकर वे भी अपनी व्रह्मसमाधिको भूल जाते हैं और 
< उसे सुनते हैं । वे [ रामकथा सुननेके ] श्रेष्ठ अधिकारी हैं ॥ ४ ॥ 
A ०-जीवनमुक्त बह्मपर ) चरित gate तजि <a 
जे हर्किथ न करहि रति, तिन्ह के हिय पाबान ॥ ४२॥ 
सनकादि मुनि-जेसे जीवन्मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान ( ब्रह्म-समाधि ) 
छोड़कर श्रीरामजीके चरित्र सुनते < । यह जानकर भी जो श्रीहरिकी कथासे प्रेम नहीं 
करते) उनके हृदय | सचमुच ही | पत्थर [ के समान ] हैं ॥ ४२ ॥ 
चौ०-एक aR रघुनाथ _बोलाए। गुर, द्विज, पुरबासी, सब आए ॥ 
as गुर, सुनि अरु द्विज, सजन । बोले बचन भगत- भव-भंजन ॥ ५ ॥ 
एक बार श्रीरघुनाथजीके बुलाये हुए गुरु वशिष्ठजी, ब्राह्मण और अन्य सब नगर- 
निवासी सभार्म आये | जब गुरु, सुनि, ब्राह्मण तथा अन्य सब सजन यथायोग्य बैठ 
गये; तब भक्तोके जन्भ-मरणको मिटानेवाले श्रीरामजी वचन बोले--) १ N 
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सुनहु, सकल पुरजन, मम वानी | कहउँ न कछु ममता उर आनी ॥ 
नहिं अनीति,नहिं कछु प्रभुताई | gag ate जो तुम्हहि सोहाई ॥ २ ॥ 
हे समस्त नगरनिवासियो | मेरी बात सुनिये | यह बात में हृदयमं कुछ ममता 
लाकर नहीं कहता हूँ । न अनीतिकी बात कहता हूँ और न इसमें कुछ प्रभुता ही है । 
इसलिये [ संकोच और भय छोड़कर, ध्यान देकर ] मेरी बातोंकों सुन लो ओर [ फिर | 
यदि तुम्हें अच्छी लगे; तो उसके अनुसार करो ! || २॥ 
सोइ सेवक + प्रिम मम सोई । मम अनुसासन माने जोई ॥ 
जों अनीति कछु भाषों , भाई! at मोहि बरजहु ,भय बिसराई ॥ 
+ मेरा सेवक है और वही प्रियतम दै, जो मेरी. आज्ञा माने | हे भाई ! यदि में 
कुछ अनीतिकी बात कहूँ तो भय सुलाकर ( Fart ) मुझे रोक देना ॥ 
बड़ भाग माचुष-तचु पावा | सुर- goa सत्र ग्रथान्ह गावा ॥ 
साधन- धाम; सोच्छ कर द्वारा | पाइ, न जेहिं परलोक संवारा ॥ ४ ॥ 
बड़े भाग्यसे यह मनुध्यशरीर मिला है | सब ग्रन्थोंने यही कहा है कि यह शरीर 
देवताओंको भी दुर्लभ है ( कठिनतासे मिलता है ) । यह साधनका धाम और मोक्षका 
दरवाजा है । इसे पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया; ॥ ४ || 
दो०--सो परत्र दुख wag सिर 'घुनि- धुनि पछिताइ। 
कालहि » कर्महि, sare, मिथ्या दोघ sare il ४३॥ 
परलोकमें दुःख पाता दै; सिर पीट-पीटकर पछताता हैं तथा [ अपना दोष न 
समझकर | EK, FAR और इश्वरपर मिथ्या दोष लगाता है ॥ ४३ ॥ 
Alogi तन कर फल बिषय न भाडं ।' स्वगाउ स्वल्प / अत दुखदाइ il 
नर-तनु॒पाइ faqs मन देहीं। पलटि सुधा ते स बिष लेहीं ॥ १ ॥ 
हे भाई ! इस शरीरके प्राप्त होनेका फळ विष्रयभोग नहीं है । [ इस जगतके 
भोगोंकी तो बात ही क्या ] खर्गका मोग भी बहुत थोड़ा है ओर अन्तमें दुःख देनेवाला 
| अतः जो लोग मनुष्यदारीर पाकर AN मन लगा देते हैं; वे मूर्ख अमृतको 
बदलकर विष ले लेते हैं ॥ १॥ 
ताहि कबहुँ भल कहइ न कोई । गुंजा veg, परस-मनिं खोड ॥ 
आकर चारि, लच्छ चौरासी । sift gaa यह जिव अबिनासी ॥ २ ॥ 
जो पारसमणिको खोकर बदलेमें Fats लेता है; उसको कभी कोई भला 
( बुद्धिमान्‌ ) नहीं कहता | यह अविनाशी जीव [ अण्डज, स्वेदज, जरायुज और 
faa ] चार खानों और चोरासी लाख AAA चक्कर लगाता रहता दै ॥ २ I 
फिरत सदा माया कर प्रेरा। काल -कर्म - सुभाव > गुन. घेरा ॥ $ 
कबहुँक करि करुना नर-देही । देत इस, बिनु - हेत सनेही ॥३॥ 
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मायाकी प्रेरणासे काल; कर्म, स्वभाव ओर गुणसे घिरा हुआ ( इनके am 
हुआ ) यह सदा भटकता रहता है । विना ही कारण स्नेह करनेवाले ईश्वर कभी विरले 
ही दया करके इसे मनुष्यका शरीर BSE Ul ३ ॥ 
नर- तनु भव- बारिधि कहुँ बेरो सन्मुख सरुत agag मेरो N 
करनार ATTY १ दृढ़ नावा । दुछभ साज,सुलन कार पावा Vs, ॥ 
मनुष्यका शरीर भवसागर [ से तारने ] के लिये वेडा ( जहाज ) है। मेरी 
कृपा ही अनुकूल वायु है | सद्गुरु इस मजबूत जहाजके कणघार ( खेनेवाले ) Z| इस 
प्रकार Fou ( कठिनतासे मिळनेवाले ) साधन सुलूम होकर ( भगवत्कृपासे सहज ही ) 
sA प्राप्त हो गये हैं, ॥| ४ ॥ | 
Qs A न तरै भवसागर) नर, समाज अख TR 
सो ma- निदक मंदमति , आत्माहन - गति जाइ ॥ ४४ ॥ 
जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी झवसागरसे न तरे, वह कृतघ्न और मन्द-बुद्धि 
और आत्महत्या करनेवालेकी गतिको प्राप्त होता है ॥ ४४ ॥ 
चौ०- जो परलोक-इहाँ सुख चहू | सुनि मम वचन, दयँ दृढ़ गहहू ॥ 
सुभ , सुखद ,मारग यह, भाई!। भगति सोरि पुरान-श्रुति गाई ॥ १ ॥ 
[ यदि परलोकमें और यहा दोनों जगह ] सुख चाहते हो, तो मेरे वचन सुनकर 
उन्हे हृदयमें दृढ़तासे पकड़ खखो | हे भाई ! यह मेरी भक्तिका मार्ग सुलभ ओर 
सुखदायक है, पुराणो और वेदोंने इसे गाया है ॥ १॥ 
स्यान अगस , प्रत्यूह अनेका । साधन कठिन/न मन कहुँ टेका ॥ 
करत कष्ट बहु; Was कोऊ। भक्तिहीन मोहि भ्रिय नहि सोऊ ॥ २ ॥ 
ज्ञान अगम (ate ) है, [ ओर | उसकी प्रासिमे अनेकों विष्न हैं । उसका 
साधन कठिन है और उसमें मनके लिये कोई आधार नहीं है | बहुत कष्ट करनेपर 
कोई उसे पा भी लेता दै, तो वह भी भक्तिरहित होनेसे मुझको प्रिय नहीं होता ॥ २॥ 
भक्ति सुत त्र wee सुख - खानी । बिनु सतसंग न पावहिं प्रानी ॥ 
पुन्य पुंज-बिनु fee न संता । सतसंगति af कर अता ॥ ३॥ 
भक्ति स्वतन्त्र हे और सत्र सुखोंकी खान है | परन्तु सत्संग ( संतोंके संग ) के 
बिना प्राणी इसे नहीँ पा सकते | ओर पुण्यसमूहके बिना संत नहीं मिलते । सत्संगति ही 
Set ( जन्म-मरणके चक्र ) का अन्त करती है ॥ ३ ॥ 
पुन्य , एक जग ag ale दूजा । मन-क्रम- बचन Ae पद-सूजा ॥ 
सानुझ्ल तेहि पर झुनि-देवा। जो तजि कपड करइ Sadar ॥ ४ ॥ 
जगतूसं पुण्य एक ही दै, | उसके समान | दूसरा नहीं | वह हैमन, कर्म और 
चचनसे AN चरणाकी पूजा करना । जो कपटका त्याग करके ब्राह्मणोंकी सेवा करता 


Sets 
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है उसपर मुनि ओर देवता प्रसन्न रहते हैं || ४ ॥ 
f ae एड एक gga मत aak wes कर जोरि। 
संकर - भजन बिता नर, भगति न पावइ aft ॥ ४५ ॥ 
आर भी एक गुप्त मत है; मे उसे सबसे हाथ जोड़कर कहता हैँ कि ag 
भजन बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता || ४५ ॥ 
चो०-कहह॒भगति- पथ कवन प्रयासा | जोग न मल-जप-तप-उपवासा ॥ 
सरल सुभाव, न मन कुटळाइ | जथा - लाभ संतोष Gaze ॥ १ N 
कहो तो भक्तिमागमें कोन-सा परिश्रम है? इसमें न योगकी आवश्यकता A 
यज्ञ, जप, तप ओर उपवासकी | [ यहाँ इतना ही आवश्यक दै क्रि] सरल स्वभाव हो; 
aa कुटिलता न हो ओर जो कुछ मिले Sats सदा सन्तोष VST ॥ १ ॥ 
सोर दास कहाइ , नर-आसा । करइ, ता weg कहा बिस्वासा,॥ 
बहुत Fes का कथा बढ़ाई । एुहि आचरन -बस्य में ,भाई।॥ २ U 
मेरा दास कहदलाकर यदि कोई मनुष्योकी आशा करता है, तो तुम्ही कहो, उसका 
कया .विश्वास है ? ( अर्थात्‌ उसकी मुझपर आस्था बहुत ही निबछ है। ) बहुत बात 
बढ़ाकर कया कहूँ १ हे भाइयो | में तो इसी आचरणके वराम हूँ || २॥ 
बर न tape आस न न्रासा। सखमय ताह सदा सब आसा Il 
अनारंभ , अनिकेत , अमानी । अनघ , अरोग , दच्छ , बिग्यानी ॥ ३ ॥ 
न क्रिसीसे वेर करे; न छड़ाई-झगड़ा करे, न आद्या कसे; न मव ही करे | 
उसके लिये सभी fart सदा सुखमयी हैं । जो कोई भी आरम्भ (फलकी इच्छासे 
कर्म ) नहीं करता, जिसका कोई अपना घर नहीं दै (जिसकी घरमें ममता नहीं दै); 
जो mda पापहीन और क्रोघहीन 2 जो [ भक्ति करनेमें ] निपुण और 


विज्ञानवान्‌ है ॥ ३ | R 3 
प्रीति सदा सज्जन - संसर्गा । da-aa बिषय -स्दग~अपबगा ॥ 


wifi - पच्छ हठ ,नहिं सठताई । दुष्ट तर्कं सब gR बहाई ॥ ४ ॥ 
संतजनोंके संसर्ग ( सत्सङ्ग ) से.जिसे सदा प्रेम है, जिसके मनमें सब विषय यहाँ: 
तक कि स्वर्ग और मुक्तितक [ भक्तिके सामने ] तृणके समान हैं जो भक्तिके पश्षमें इङ 
करता है, पर [ दूसरेके मतका खण्डन करनेकी ] मूर्खता नहीं करता तथा जिसने सब 
oa को दूर बहा दिया दै, ॥ ¥ ॥ 

MA-THA शुन ~ ग्राम-नाम रत ,गत-ममता-मद्‌-मोह | 
हक ता कर सुख सोइ जानइ , परानंद संदोह ॥ aa 
मेरे गुणसमूहोंके और मेरे नामके परायण दै, एवं ममता; मद औँ मोहसे रहित | 
है, उसका सुख वही जानता दै, जो [ परमात्मारूप ] परमानन्दराशिको प्रास 
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चो०-सुनत सुधासम बचन रास के । गहे सबनि पद कृपा घास के ॥ 
जननि , जनक ,गुर , बंडु हमारे । कृपा निधान , प्रान ते प्यारे ॥ १ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके ATH समान वचन सुनकर सबने कृपाधामके चरण पकड़ 
लिये [ और कहा--] हे कृपानिधान ! आप हमारे माता; पिता; गुरु) भाई सब कुछ हैं 
और प्राणोंसे भी अधिक प्रिय हैं ॥ १ ॥ 
तनु , धनु java, रास! हितकारी । सब बिधि तुम्ह प्रनतारति-हारी ॥| 
असि सिख तुम्ह-बिनु देइ न कोऊ । मातु-पिता स्वारथ-रत आऊ ॥ २ ॥ 
और हे दारणागतके दुःख हरनेवाले रामजी | आप ही हमारे शरीर, घन घर, 
द्वार और सभी प्रकारसे हित करनेवाले है । ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त कोई नहीं 
दे सकता । माता-पिता [ हितेपी हैं और शिक्षा भी देते हैं ] परन्तु वे भी स्वाथपरायण 
हैं [ इसल्यि ऐसी परम हितकारी शिक्षा नहीं देते ] ॥२॥ 
हेतु-रहित जग जुग उपकारी | तुम्ह तुम्हार सेवक , असुरारी .॥ 
स्वारथ - मीत सकल जग साहीं । सपने , प्रभु! परमारथ नाहीं ॥३॥ 
हे असुरोके शत्रु ! जगतमें बिना हेतुके (-निःस्वार्थं ) उपकार करनेवाले J दो 
ही हैं--एक आप, दूसरे आपके सेवक । जगतमें [ शेष | सभी स्वार्थके मित्र ele 
प्रभो | उनमें सवप्नम भी परमार्थका भाव नहीं है ॥ ३॥ हे 
सब के बचन प्रेम- रस-साने | सुनि, रघुनाथ, हृदय हरषाने ॥| 
निज-निज गृह गए आयसु पाई । बरनत wy बतकही सुहाई ॥ ४ ॥ 
सबके प्रेमरसमें सने हुए वचन सुनकर श्रीरघुनाथजी हृदयम हर्षित हुए । फिर 
a: पाकर सब प्रभुकी सुन्दर बातचीतका«वर्णन करते हुए अपने-अपने घर गये || ४ ॥ 
| दो०-उमा अवधबासी नर, -नारि BAA ¬ रूप | 
i a ब्रह्म , सच्चिदानंद - घन, रघुतायक जह भूप ॥ ४७ ॥ 
$ [ शिवजी कहते हैं--- ] हे उमा ! अयोध्यामें रहनेवाले Spa स्त्री सभी 
l कृतार्थस्वरूप हैं; जहाँ स्वयं सच्चिदानन्दघन ब्रह्म श्रीरथुनाथजी राजा हैं ॥ ४७॥ 
Hi चौ०-एक बार बसिष्ट सुनि आए। जहाँ राम सुखधास सुहाए ॥ 
अति आदर रघुनायक कोन्हा । पद पखारि, पादोइक लीन्हा ॥ १ ॥ 
एक बार मुनि वरिष्ठजी वहाँ आये जहाँ सुन्दर सुखके धाम श्रीरामजी थे । 
औीरधुनाथजीने उनका बहुत ही आदरसत्कार किया और उनके चरण धोकर चरणा- 
qa लिया ll १ Il 9 
राम! gas, सुनि कह कर जोरी । कृपासिंधु बिनती कछु मोरी ॥ 
देखि- देखि आचरन तुम्हारा । होत मोह, मम हृदये अपारा ॥ २ ॥ 
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मुनिने हाथ जोड़कर कहा--हे कृपासागर श्रीरामजी | मेरी कुछ विनती सुनिये | 

आपके आचरणों ( मनुष्योचित चरित्रों) को देख-देखकर मेरे हृदयमें अपार मोह 
भ्रम ) होता है ॥२॥ 

महिमा अमिति बेद नहिं जाना। में केहि भाँति कहउैँ,भगवाना/॥ 

उपरोहित्य कमे अति मंदा | बेद-पुरान- सुमति कर निंदा ॥ ३ ॥ 

हे भगवन्‌ ! आपकी महिमाकी सीमा नहीं है, उसे वेद भी नहीं जानते । फिर 
मैं किस प्रकार कह सकता हूँ ? पुरोहितीका कर्म ( पेशा ) बहुत ही नीचा है । वेद 
पुराण ओर स्मृति सभी इसकी निन्दा करते हैं ॥ ३॥ 

जब न लेडँ में,-तब बिधि मोही । कहा , लाभ आगें सुत तोही ॥ 

परमातमा ब्रह्म नर - रूपा | होइहि रघुकुल-भूषन भूपा ॥ ४७ ॥ 

जब में उसे ( सूर्यवंाकी पुरोहितीका काम ) नहीं लेता था, तब ब्रह्माजीने मुझे 
कहा था-दे पुत्र | इससे तुमको आगे चलकर बहुत लाम होगा | स्वयं ब्रह्म परमात्मा 
भनुष्यरूप धारण कर रघुकुलके भूषण राजा होंगे || Y 
ae य॑ विचारा , जोग , जग्य , त्रत » दान | 

जा कहुँ करिअ, सो Ges, धर्म न एहि सम आन ॥ ४८ ॥ 

तब मैंने हृदयमें विचार किया कि जिसके लिये योग, यज्ञ, व्रत और दान क्रिये 

जाते हैं उसे में इसी कर्मसे पा जाऊँगा; तब तो इसके समान दूसरा कोई धर्म ही 


नहीं है ॥ ४८ ॥ 
चौ०-जप , तप , नियम, जोग, निज धर्मा । श्रुति-संभव नाना सुभ कर्मा ॥ 


ग्यान , द्या , दम „ तीरथ - मन | जहैँळगि धमे कहत श्रुति-सजन॥ १ ॥ 

जप, तप) नियम) योग, अपने-अपने [ वर्णाश्रमके ] धर्म) श्रृतियाँसे उत्पन्न 
९ वेदविहित ) बहुत-से झुभ कर्म) ज्ञान, दया; दम ( इन्द्रियनिग्रह ), तीर्थस्तान आदि 
जहाँतक वेद और संतजनोंने धर्म कहे हैं [ उनके करनेक्रा ]--॥ १ ॥ > 

आगम ) निगम ) पुरान अनेका । पढ़े- सुने कर फळ, प्रभु \एका ॥ | 

तव पद पंकन्न - प्रीति निरंतर । सब साधन कर यह फल सुंदर ॥ २ ॥ 

[ तथा ] हे प्रभो | अनेक तन्त्र, वेद और पुराणोंक्रे पढ़ने ओर सुननेका सर्वोत्तम 
फल एक ही है और सब्र साधनोंक्रा भी यही एक सुन्दर फल है कि आपके चरणकमर्लोमें 


सदा-सर्वदा प्रेम a ll २ ॥ 
छूटइ मळ कि मलहि के ate) घृत कि पाव कोइ बारि बिलोएँ ॥ 


प्रेम - भगति -जल -बिनु , रघुराई!। अभिअंतर-मल wag न जाई ॥ 
मेळसे धोनेसे या मेल छूटता है ! जळके मथनेसें क्या कोई घी पा रुकता है १ | 
पू उसी प्रकार ] हे रघुनाथजी ! प्रेम-भक्तिरूपी [ निर्मळ | जळके बिना अत्तःकरणका _ 
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मळ कभी नहीं जाता ॥ ३ ॥ 
सोइ adm am सोइ पंडित । सोइ गुन - गृह ,बिग्यान -अखंडित ॥ 
दच्छ सकल रूच्छन-जुत ale | जाक पद ८ सराज रात ZZ ४ N 
वही aaa दै, वही तत्त्वज्ञ और पण्डित है, वही गुणोंका घर ओर अखण्ड 
विज्ञानवान्‌ है; वही चतुर ओर सव सुलक्षणोसे युक्त है; जिसका आपके चरणकमल 
प्रेम है॥ ४ ॥ 3 
ode दो०-[नाथ! एक बर सागड , राम | कृपा करि देहु । ४ 
जन्म-जन्स प्रभु-पद्‌ ~ कमल, HAS घटै जनि Ag ॥ ४९ Il 
हे नाथ ! हे श्रीरामजी ! में आपसे एक वर माँगता हँ, कृपा करके दीजिये | TT 
| ( आप ) के चरणकमलमें मेरा प्रेम जन्म-जन्मान्तरमें भी कभी न घटे ॥ ४९ ॥ 
| चौ०-अस कहि. मुनि afte गृह आए । कृपासिंघु के मन अति are i 
| हनूमान , भरतादिक >> आता । संग लिए सेवक - सुखदाता ॥ १ ॥ 
ऐसा कहकर मुनि गिर) घर आये | वे कृपासागर श्रीरामजीके मनको बहुत 
ही अच्छे लगे | तदनन्तर सेवकोंको सुख देनेवाले श्रीरामजीने हनुमानजी तथा भरतजी 


हे भाइयाको साथ लिया ॥ १ ॥ 
ox | पुनि कृपाळ पुर -बाहेर गए । गन-रथ- तुरग मगावत AT N 
देखि, पा करि सकळ ave | दिए उचित जिन्हःजिन्ह तेइ चाहे ॥ २.। 
और फिर कृपाळ श्रीरामजी नरके बाहर गये और वहाँ उन्होंने हाथी, रथ ओर 
घोड़े HA उन्हे देखकर) कृपा कंरके प्रभुने सबकी सराहना की ओर उनको जिस- 
जिसने चाहा, उस उसको उचित जानकर दिया ॥ २ | दक 
हरन-सकल-श्रम प्रभु श्रम पाई । गए जहाँ atts BATE ॥ 
भरत दीन्ह निज बसन डसाई | बेठे प्रभु » सेवहिं सब भाई ॥ ३ ॥ 
संसारके सभी श्रमोको हरनेवाले प्रभुने [ हाथी, घोड़े आदि बॉटनेमे | श्रमका 
अनुभव किया और [ श्रम मिटानेको ] वहाँ गये जहाँ शीतल अमराई ( आमोंकी 
बगीचा ) थी । वहाँ भरतजीने अपना वस्त्र बिछा दिया | प्रभु उसपर बेठ गये ओर 


सारूतसुत तब मारत करड । पुलक बपुष , लोचन जरू भरड ॥ 


Neu 
गिरिजा! जासु प्रीति- सेवका । बार-बार प्रभु निज मुख गाइ ॥ ७ 0 


उस समय पवनपुत्र हनुमानजी पवन ( पंखा ) करने लगे | उनका शरीर पुलकित 
हो राया और नेत्रोमें [ प्रेमाशुओंका | जळ भर आया [ शिवजी कहने लगे-- ] हे 
fe | हनुमानजीके ससान न तो कोई बड़भागी है और न कोई श्रीरामजीके चरणोंकाः 
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प्रेमी ही है, जिनके प्रेम और सेवाकी [ स्वयं ] प्रभुने अपने श्रीमुखसे बार-बार बड़ाई 
की है || ४-५ ॥ 
' Rs 78% अवसर मुनि नारद्‌, आए करतल aia 
A maa लगे राम- कल ,-कीरति सदा नबीन ॥ ५०॥ 
उसी अवसरपर नारद मुनि aay वीणा लिये हुए आये । वे श्रीरामजीकी 
सुन्दर ओर नित्य नवीन रहनेवाली कीर्ति गाने लगे || ५० || 
चौ०-मामवखोकय पंकज - लोचन | कृपा- बिलोकनि » सोच-बिमोचन ॥ 
नील- तामरस - स्याम ,काम-अरि | हृदय-कंज-मकरंद- मधुप, हरि!॥ १ ॥ 
पापूवक देख लेनेमात्रसे शोकके छुड़ानेवाले हे कमलनयन ! मेरी ओर देखिये 
(aan भी कृपादृष्टि कीजिये ) | हे हरि | आप नील कमलके समान व्यामवर्ण और 
कामदेवके शत्रु महादेवजीके हृदयक्रमछके मकरन्द ( प्रेम-रस ) के पान करनेवाले 
भ्रमर हें || १॥ 
जातुधान- बरूथ - बल _ भंजन | मुनि- सजन - रंजन अव-गंजन ॥ 


baat भूसुर- ससि नव बूंद-बलाहक | असरन- सरन AAAs ॥ २ ॥ 


आप राक्षप्तोंकी सेनाके वळको तोड़नेवाले हें । मुनिर्या और संतजनोंकों आनन्द 
देनेवाले और WG नाश करनेवाले हैं | त्राह्मणरूपी खेतीके लिये आप नये मेघसमूह 
हैं और शरणहीनांको शरण देनेवालें तथा दीन जनाको अपने आश्रयमें ग्रहण करने- 
जरे हैं ॥ २॥ 

ya बळ fags भार- महि खंडित | खर-दूषन- बिराध-बध-पंडित ॥ 

रावनारि सुखरूप , WA | जय दसरथ-कुरूकुसुद- सुधाकर ॥ ३ ॥ 

अपने बाहुबळसें प्रथ्वीके बड़े भारी बोझकों नष्ट करनेवाले, खर-दूषण और 
विराधके वध करनेमें कुशळ, रावणके शत्रु, आनन्दस्वरूप, राजाओंमें श्रेष्ठ और द॒शरथके 
कुलरूपी कुमुदिनीके चन्द्रमा श्रीरामजी | आपकी जय हो ॥ ३ ॥ 

सुजल पुरान~बिदित- निगमागम | गावत सुरझुनि- संत-समागम ॥ 

कारुनीक ब्यलीक-मद - खंडन | सब fafa कुसल कोसला.मंडन ॥ ४ ॥ ४४ 

आपका सुन्दर यश पुराणों, AA ओर तन्त्रादि शाख्रोमें प्रकट है | देवता; | 
मुनि और संतोंके समुदाय उसे गाते हैं । आप करुणा करनेवाले और AS मदका नाथ 
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Fe दो०प्रेम- सहित सुनि नारद्‌) बरनि TA- शुन-श्रास | 
cx ग 
EA सोभासिछु हृदयँ धरि , गए जहाँ बिधि- धाम ॥ ५१ ॥ i 
~ ` ९ करके > दर्ज z 
श्रीरामचन्द्रजीके गुणसमूहोंका प्रेमपूर्वक वर्णन करके मुनि नारदजी शोभाके 
समुद्र प्रभुको हृदयमें धरकर जहाँ ब्रह्मलेक है वहाँ चले गये ॥ ५१ ॥ 
on al {सिरिज (सुनहु Rez यह कथा । में सब कही, aft मति जथा ॥ 
राम - चरित सत कोटि अपारा | श्रुति- सारदा न बरन पारा ॥ १ ॥ 
[ शिवजी कहते हैं--] हे गिरिजे ! सुनो, HA यह उज्ज्वल कथा) जैसी मेरी 
बुद्धि थी, येसी पूरी कह डाळी । 


श्रीरामजीके चरित्र सौ करोड़ [ अथवा ] अपार हैं । 
अति और शारदा भी उनका वणेन नहीं कर सकते ॥ १॥ 


aq अनंत ada गुनानी । जन्म - कर्म॑ अनंत नासानी ॥ 
जल-सीकर, महि-रज गनि जाहीं । रघुपति- चरित न बरनि सिराहीं॥ २ ॥ 
भगवान्‌ श्रीराम अनन्त हैं; उनके गुण अनन्त हैं; जन्म, कर्म और नाम भी 
अनन्त हैं। जलकी बूँदें और प्रथ्वीके रज-कण चाहे गिने जा सकते हों) पर श्रीरघुनाथजी- 
के चरित्र वर्णन करनेसे नहीं चुकते ॥ २॥ 
| | बिसर कथा हरि-पद-दायनी । भगति होइ सुनि अनपायनी ॥ 
sal aes सब कथा सुहाई । जो झुसुंडि खगपतिहि gars ॥ ३ ॥ 
| यह पवित्र कथा भगवानके _ परमपदको देनेवाली है । इसके सुननेसे अविचळ 
अक्ति प्राप्त होती है । हे उमा ! सेने वह सब सुन्दर कथा कही जो काकभुशुण्डिजीने 
नायी थी ॥ ३॥ 
| pn राम-गुन कहेडे बखानी | अब का कहीं, सो weg ,भवानी|॥ 
| सुनि सुभ कथा, उमा हरषानी | बोली अति बिनीत मदु बानी ॥ ४ ॥ 
मैंने श्रीरामजीके कुछ थोडेसे गुण बखानकर कहे हैं। हे भवानी ! सो कहो» 
अब और क्या कहू ! श्रीरामजीकी मङ्गलमयी कथा सुनकर पार्वतीजी हर्षित ge और 
अत्यन्त विनम्र तथा कोमल वाणी बोलीं--॥ ४ ॥ 
धन्य ) धन्य, में धन्य , पुरारी, सुनेडँ राम- शुन भव-भय-हारी ॥ ५ ॥ 
हे त्रिपुरारि ! मैं धन्य हूँ, धन्यधन्य हूँ, जो मैंने जन्म-मत्युके भयको हरण 
करनेवाले श्रीरामजीके गुण ( चरित्र ) सुने ॥ ६ ॥ 
दो०--तुम्हरी कृपा, कृपायतन | अब कृतकृत्य, न मोह | 
जानड॑ राम - प्रताप , प्रभु | चिदानंद संदोह ॥ ५२(क)॥ 
? का अब आपकी कृपासे में pe हो गयी । अब मुझे मोह नहीं 
रह गया । है प्रभु ! मैं सच्चिदानन्दघन प्रभु श्रीरामजीके प्रतापको जान गयी || ५२ ( क ) | 
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नाथ ) तवानन -ससि Gad, कथा- खुधा- रघुबीर | 
श्रवन- पुटन्हि मन पान करि, नहि अघात,मतिधीर,॥ ५२ (=) ॥ 
हे नाथ | आपका मुखरूपी चन्द्रमा श्रीरघुवीरकी कथारूपी अमृत बरसाता है | 
है मतिधीर | मेरा मन कर्णपुटोसे उसे पीकर तृप्त नहीं होता | ५२ ( ख ) Il 
चौ०-राम- चरित जे gaa अधाहीं । रस-बिसेष जाना fare नाहीं ॥ 
जीवनमुक्त weg जेऊ। हरि-गुन सुनहिं निरंतर तेऊ ॥ $ ॥ 
श्रीरामजीके चरित्र सुनते-सुनते जो तृप्त हो जाते हैं ( बस कर देते हैं ) उन्होंने 
तो उसका विशेष रस जाना ही नहीं । जो जीवन्सुक्त महामुनि हैं, वे मी भगवानके गुण, 
निरन्तर सुनते रहते हैं ॥ १ ॥ 
भव - सागर चह पार जो. पावा | रास-कथा ता कहुँ दृढ़ नाचा il 
बिषइन्ह कहँ पुनि हरि-गुन-आमा | श्रवन-सुखद अरु मन-अभिरामा ॥ २ ४ 
जो संसाररूपी सागरका पार पाना चाहता है उसके लिये तो श्रीरामजीकी कथा 
ze नोकाके समान दै | श्रीहरिके गुणसमूह तो विष्रयी लोगोंके लिये भी कानोंको सुख 
देनेवाले और मनको आनन्द देनेवाले हैं ॥ २॥ 
श्रवनवंत अस को जग माहीं | जाहि न रघुपति-चरित सोहाहीं ॥ 
ते जड़ जीव निजात्मक-घाती । जिन्हहि न रघुपति कथा सोहाती ॥ ३॥ 
oat कानवाला ऐसा कोन है जिसे श्रीरघुनाथजीके चरित्र न gad हो । 
जिन्हें श्रीरधुनाथजीकी कथा नहीं geri वे मूख जीव तो अपनी आत्माकी हत्या 
करनेवाले हैं ॥ ३ ॥ 
ie CS - मानस तुम्ह गावा । सुनि में,नाथ॑अमिति सुख पावा ॥ . 
तुम्ह जो कही यह कथा सुहाई | कागभसुंडि गरुड प्रति Te ॥ ४ ४ 
हे नाथ ! आपने श्रीरामचरितमानसका गान किया; उसे सुनकर मैंने अपार सुख पाया । 
आपने जो यह कहा कि यह सुन्दर कथा काकसुशुण्डिजीने गरुड़जीसे कही थी--॥ ४ ॥ 
दो०--बिरति- ग्यान - विग्यान- दृढ़, राम-चरन अति नेह। 
वायस- तन रघुपति- अगति, मोहि परम संदेह ॥ ५३ ॥ 
सो कौएका शरीर पाकर भी काकसुछुण्डि वेराग्य; ज्ञान और विज्ञानमें हढ़ हैं; 
उनका श्रीरामजीके चरणोंमें अत्यन्त प्रेम है और उन्हें श्रीरथुनाथजीकी भक्ति मी 
प्रास दै, इस बातका मुझे परम सन्देह हो रहा है ॥ ५३ ॥ 
चौं०-नर सहख- HE सुनहु पुरारी | कोड एक होइ चमं-त्रतथारी ॥ 
adde कोटिक af कोई । बिषय-बिसुख बिराग-रत होई ॥ १ ॥ 
हे त्रिपुरारि ! सुनिये, हजारों मनुष्योमें कोई एक धर्मके व्रतका घारण करनेवाच् | 
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> ail करो उ धर्मात्म aa को क AT से विमख विषयोका त्यार्ग पो 
होता हे और करोड़ो धर्मात्माओमे कोई एक विषयसे विसुख ( विप्रयोंका त्यागी ) और 
बैराग्यपरायण होता है ॥ १ ॥ Pare 
कोटि बिरक्त- सध्य श्रुति कहंई । सम्यक ग्यान सकृत काड लहड ॥ 
ग्यानवंत कोटिक as कोऊ। जीवनसुक्त सकृत जग as ॥ २ ॥ 
afi कहती हे कि करोड़ों विरक्तोमे कोई एक सम्यक ( यथाथ ) ज्ञानको 
प्रास करता है और करोड़ों ज्ञानियोंमें कोई एक ही जीवन्मुक्त होता है | जगतूमं कोई 
विरला ही ऐसा ( जीवन्मुक्त ) होगा ॥ २ ॥ Re 
तिन्ह wea ng सबासुख-खानी | goa ब्रह्म - लीन बिग्यानी ॥ 
aides, बिरक्त अरु ग्यानी। जीवनसुक्त › ब्रह्मपर यानी ॥ ३ भ 
हजारों जीवन्सुक्तोमे भी सब सुखोंकी खान, ब्रह्ममें लीन विज्ञानवान्‌ पुरुप्र और 
; भी) दुलभ है । धर्सात्मा; वेराग्यवान्‌) ज्ञानी; जीवन्मुक्त आर ब्रह्मलीन--॥ 3 II 
सब ते सो gu, gern)! राम-सगति-रत,गत-मद-माया ॥ 
सो हरिभगति , काग किमि पाई बिस्वनाथ | सोहि कहु gare ॥ ३ ॥ 
इन aad भी हे देवाधिदेव महादेवजी ! वह प्राणी अत्यन्त FEA है जो मद्‌ 
आर मायासे रहित होकर श्रीरामजीकी भक्तिके परायण हो । हे विश्वनाथ ! ऐसी दुलभ 
इरिभक्तिको कौआ, कैसे पा गया; मुझे समझाकर FRA || ४ Al 
दो०--राम- परायन , ग्यान -रत , गुनागार , मति - धीर | 
नाथ | wee केहि कारन, पायड काक -खरीर ॥ sen 
हे नाथ ! कहिये, [ ऐसे | श्रीरामपरायण, ज्ञाननिरत; गुणघाम ओर घीरबुद्धि 
yates कोएका शरीर किस कारण पाया £ || ५४ ॥ $ 
चौ०-यह प्रभु -चरित पवित्र सुहावा। कहहु कृपाळ ; काग कहँ पावा ॥ 
तुम्ह केहि भाति सुना, मदनारी! । कहहु,मोहि अति कोतुक भारी ॥ १ ॥ 
हे कृपाळ ! बताइये; उस कोएने प्रभुका यह पवित्र और सुन्दर चरित्र कहाँ 
पाया १ नो कामदेवके शत्रु ! यह भी बताइये, आपने इसे किस प्रकार सुना ? मुझे 
बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है १॥ . 
` ogee महाग्यानी , गुन - रासी | हरि सेवक,अति निकट निवाली ॥ 
तेहि, केहि हेतु कांग सन जाई । सुनी कथा, सुनि-निकर बिहाई ॥ २ ॥ 
Tesi तो महान्‌ ज्ञानी; सहुणोकी रादि, श्रीहरिके सेवक और उनके अत्यन्त 
निकट रहनेवाले ( उनके वाहन ही ) हैं । उन्होंने मुनियोंके समूहको छोड़कर, कौएसे 
जाकर हरिकथा क्रिस कारण सुनी १ ॥ RU 
कहहु , कवन बिधि भा संबादा । दोउ हरिभगत ,काग ~उरगादा ॥ 
“गौरि- गिरा सुनि सरर, सुहाई | बोळे सिव सादर ,सुख पाई ॥ ३॥ 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


9 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 
X उत्तरकाण्ड * ९२१ 


Hea, काकशुञ्चण्डि और गरुड़ इन दोनों हरिभक्तोंकी बातचीत किस प्रकार हुईं ! 
पार्वतीजीकी सरळ सुन्दर वाणी सुनकर शिवजी सुख पाकर आदरके साथ बोले ३. || 
धन्य सती ! पावन मति तोरी। रघुपति-चरन प्रीति नहिं थोरी ॥ 

सुनहु परम पुनीत इतिहासा | जो सुनि सकल लोक-श्रम-नासा ॥ ४ ॥ 

हे सती ! तुम धन्य हो; ठुम्हारी बुद्धि अत्यन्त पवित्र है | श्रीरधुनाथजीके चरणोंमें 
तुम्हारा कम प्रेम नहीं है ( अत्यधिक प्रेम हैं) | अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो; 
जिसे सुननेसे सारे लोकके श्रमका नादा हो जाता दै || ४ ॥ 

उपजइ राम चरन बिस्थासा । अवानिधि तर नर,बिनहिं प्रयासा ॥ ५ ॥ 

तथा श्रीरामजीके चरणोंमें विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम 
संसाररूपी समुद्रसे तर जाता है ॥ ५ ॥ 

दो०--ऐसिअ प्रस्न विहंगपति , wife काग खन जाइ! 
सो सव सादर कहिहउँ » खुनहु उमा! मन लाइ ॥ ५५ Il 

पक्षिराज nessa मी जाकर काकशुशण्डिजीसे प्रायः ऐसे ही प्रश्न किये थे | हे 

उमा ! में वह सब आदरसहित FTD तुम मन लगाकर सुनो ॥ ५५ || 
चौं०-मैं जिमि कथा सुनी भव मोचनि | सो प्रसंग सुचु सुसुखि सुलोचनि!॥ 

प्रथम दच्छ-गृह तव अवतारा | सती नाम तब रहा तुम्हारा ॥ ३ ॥ 

मैंने जिस प्रकार वह भव ( जन्म-मृत्यु ) से छुड़ानेवाली कथा सुनी, हें सुसुखी | 
हे सुछोचनी | वह प्रसङ्ग सुनो | पहले तुम्हारा अवतार दक्षके घर हुआ था | तब तुम्हारा 
नाम सतीथा॥१॥. oa | 

दच्छ~ जग्य तव भा अपसाना | तुम्ह आत क्राच,तज तब AAT ॥ 

मम अनुचरन्ह कीन्ह मख-भंगा | जानहु तुम्हं सो सक प्रसंगा ॥ २ ॥ 

दक्षके यज्ञमें तुम्हारा अपमान हुआ | तब तुमने अत्यन्त क्रोध करके प्राण त्याग 
दिये थे; और किर मेरे सेवकाने यज्ञ विध्वंध कर दिया था । वह सारा प्रसङ्ग तुम जानती 


ही हो॥२॥ 


तब अति सोच was मन मोरें । दुखी भयउँ बियोग , प्रिय! तोर ॥ 
सुंदर बन , गिरि , सरित, तड़ागा । कोतुक देखत फिरउँ Sam il ही ॥ 
तब मेरे मनमें बड़ा सोच हुआ ओर हे प्रिये ! में तुम्हारे वियोगसे दुखी हो गया | 

मैं विरक्तमाबसे सुन्दर वन) पर्वत; नदी और तालाबोंका कौतुक ( दृश्य ) देखता 

फिरता था ॥ ३ ॥ be ee 
गिरि सुमेर#उत्तर-दिसि दूरी । नील-संल एक सुंदर air 
ag कनकमय लिखर | सुहाए । चारि चार्‌ मोरे मन भाए॥ ४ हे 
सुमेरु पर्वतकी उत्तर दिशामें और भी दूर, एक बहुत ही सुन्दर नीळ पर्वत i 
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उसके सुन्दर स्वर्णमय शिखर हैं, [ उनमेंसे ] चार सुन्दर शिखर मेरे मनको बहुत ही 
अच्छे लगे | ४ ॥ 3 
तिन्ह पर एकएक बिटप बिसाळा | बट - पीपर - पाकरी - रसाला ॥ 
सेलोपरि सर सुंदर सोहा । मनि- सोपान देखि मन मोहा ॥ N 
उन शिखरोंमें एक-एकपर बरगद) पीपल, पाकर ओर आमका एक-एक विशाल 
वृक्ष हे । पर्वतके ऊपर एक सुन्दर तालाब शोभित दे; जिसकी मणियोंकी सीढ़ियाँ देखकर 
मन मोहित हो जाता हे॥५॥ z 
Qh दो०-नसीतल) अमल ,मछुरु जळ , TSA बिपुळ बहुरंग। 
कूजत कल रव हस रान , Gad मंजुळ भंग ॥ ५६॥ 
उसका जल शीतळ, निर्मळ और मीठा है; उसमें रंग-बिरंगे बहुत-से कमल खिले 
हुए हैं, हंसगण मधुर स्वरसे बोल रहे हैं और भौरे सुन्दर गुंजार कर रहे हैं ॥ ५६ ॥ 
चौं०-तेहिं गिरि रुचिर बसइ खग सोई । तासु नास कल्पांत न होई ॥ 
'म़ञाया- कृत गुन- दोष अनेका | मोह-सनोज आदि अबिबेका ॥ १॥ 
उस सुन्दर पर्वतपर बही पक्षी ( काकभुद्युण्डि ) बसता है 


है । उसका नाश कल्पके 
अन्तमें भी नहीं होता । मायारचित अनेकों गुण-दोष; मोह; काम आदि अविवेक) || १ ॥ 

रहे ब्यापि समस्त जग माहीं | तेहि गिरि निकट कबहुँ नहि जाही ॥ 

तहँ बसि,हरिहि भजइ जिमि कागा | सो gg, उमा सहित अनुरागा ॥ २॥ 

जो सारे जगतमें छा रहे हैं; उस पर्वतके पास भी कभी नहीं फटकते। वहाँ बसकर 
जिस प्रकार वह काक हरिको भजता है, हे उमा ! उसे प्रेमसहित सुनो ॥ २॥ 

पीपर- तरु - तर ध्यान सो धरई । जाप-जग्य पाकरि-तर करई ॥ 

आँब- se कर मानस- पूजा | तजि हरि-भजनु,काजु नहि दूजा ॥ ३ ॥ 

वह पीपलके दृक्षके नीचे ध्यान धरता है । पाकरके नीचे जपयज्ञ करता है। 
आमकी छायामें मानसिक पूजा करता है । श्रीहरिके, भजनको छोड़कर उंसे दूसरा कोई 
काम नहीं दे ॥ ३ Ul | 

बर्‌-तर कह हरि- कथा -ग्रसंगा | आवहिं gals अनेक बिहंगा ॥ 

राम- चरित बिचित्र बिधि नाना । प्रेम - सहित कर सादर गाना ॥ ४॥ 

बरगदके नीचे वह श्रीहरिकी कथाओंके प्रसङ्ग कहता है | वहाँ अनेकों पक्षी आते 
और कथा सुनते हैं । बह विचित्र रामचरित्रको अनेकों प्रकारसे प्रेमसहित आदरपूर्वक 


गान करता है ॥ ४ ॥ A ह 
सुनहिं सकळ मति-बिमळ मराला । बसहिं निरंतर जे तेहि ताळा ॥ 


जब में जाइ सो कोतुक देखा। उर उपजा आनंद बिसेघा ॥ ५ ॥ 
सब निर्मल बुद्धिवाले हंस) जो सदा उस तालाबपर बसते हैं, उसे सुनते हैं । जब 
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मैने वहाँ जाकर यह कोतुक ( दृश्य ) देखा, तब मेरे हृदयमें विशेष आनन्द उत्पन्नः 


हुआ ॥ ५ ॥ 
दो०--तब कछु काल मराल-तनु, धरि, तह कीन्ह निवास | 
4 रे (सादर सुनि रघुपति- युन, पुनि aay केलास ॥ ५७॥ 
तब मैंने हंसका शरीर धारण कर कुछ समय वहाँ निवास किया और श्रीरघुनार्थजीकेः 
गुणोंको आदरसहित सुनकर फिर कैलासको लोट आया || ५७ ॥ 
चो०-गिरिजा/ कहेउँ सो सब इतिहासा । में जेहि समय गयउँ खग -पासा ॥ 
अब सो कथा सुनहु जेहि हेतू । was काग पहिँ,खगकुल-केतू ॥ १॥ 
हे गिरिजे ! मैंने वह सब इतिहास कहा कि जिस समय में काकसुञुण्डिके पास 
गया था | अब वह कथा सुनो जिस कारणसे पक्षिकुलके ध्वजा गरुड़जी उस काकके पाख 
गये थे ॥ १ ॥ 
* जब रघुनाथ कीन्हि रन-क्रीड़ा | समुझत चरितु होति मोहि ब्रीड़ा ॥ 
इंद्रजीत - कर आपु ÄTA । तब नारद सुनि गरुड़ पठायो ॥ २॥ 
जब श्रीरघुनाथजीने ऐसी रणलीला की जिस ळीलाका स्मरण करनेसे मुझे लजा 
होती है--मेघनादके हाथों अपनेको Tar लिया--तब नारद मुनिने गरुड़को भेजा || २ Ub 
बंधन काटि, गयो उरगादा । उपजा हृदय प्रचंड बिषादा ॥ 
प्रभु daa agaa बहु भाती । करत बिचार उरग - आराती ॥ ३ ॥ 
सर्पोके भक्षक गरुड़जी बन्धन काटकर गये, तब उनके हृदयमें बड़ा भारी विषाद 
उत्पन्न हुआ । प्रभुके बन्धनो स्मरण करके सर्पोके शत्रु गरड़जी बहुत प्रकारसे विचार, 
करने लगे--॥ ३ ॥ 
ब्यापक , Fal बिरज , बागीसा | माया - सोह - पार परमीसा u 
at अवतार सुनेडे )जग- साहं । eas सो प्रभाव कछु नाहीं॥ ४ ॥ 
जो व्यापक, विकाररहित, वाणीके पति और माया-मोहसे परे ब्रह्म परमेश्वर हैँ 
मैंने सुना था कि जगत्‌में उन्हींका अवतार है । पर मैंने उस ( अवतार ) का प्रभाव 
कुछ भी नहीं देखा Il ४ ॥ 2 3 
दो०--भव - बंधन ते Pele , नर, जपि जाकर नाम | 
५४“ | खर्ब निसाचर वाँधेड / नागपास खोइ राम ॥ ५८॥ 
[= नाम जपकर मनुष्य संसारके वन्धनसे छूट जाते हैं उन्हीं रामको एक तुच्छ 
राक्षसने नागपाशसे बाँध लिया ॥ ५८ Il | 
चौ०-नाना-भाँति मनहि समुझावा | प्रगट न ग्यान, eae se छावा ॥ 
खेद - खिन्न मन , तक बढ़ाई | भयउ मोहबस तुम्हरिहिं नाई ॥ au 
गरुड़जीने अनेकों प्रकारसे अपने मनको समझाया | पर उन्हें "H 


$ 
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इदयमें श्रम और भी अधिक छा गया। [ सन्देहजनित ] eae दुखी होकर) aaa 
कुतर्क बढ़ाकर वे तुम्हारी ही भाँति मोहवश हो गये ॥ Ul 
ags wae देवरिषि- पाहीं । कहेसि जो संसय निज मन माहीं ॥ 
सुनि, नारदहि लागि अति दाया । gg खग | प्रबळ रास के साया ॥ २ ॥ 
व्याकुळ होकर वे देवर्षि नारदजीके पास गये और मनमें जो सन्देह था, वह उनसे 
कहा | उसे सुनकर नारदको अत्यन्त दया आयी । [ उन्हाने कहा-- | हैं गरुड़ ! 
सुनिये । श्रीरामजीकी माया बड़ी ही वलवती है | २॥ 
जो य्यानिन्ह कर चित अपहरई। बरिआई बिसोह -सन करई ॥ 
Se ag बार sara मोही । सोइ व्यापी, बिहंगपति | तोही ॥ ३ ॥ 
जो ज्ञानियोंके चित्तको भी भलीभाति हरण कर लेती है और उनके मनमें 
जबर्दस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती दै तथा जिसने मुझको भी बहुत बार नचाया 
है, हे पक्षिराज ! वही साया आपको भी व्याप गयी हे || ३॥ 
महामोह उपजा उर तोरें। सिटिहि न बेगि कहें,खग,मोर ॥ 
चतुरानन पहि जाहु खरगेसा। सोइ ate जेहि होइ निदेसा ॥ ४ ॥ 
हे गरुड़ | आपके हृदयमे बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया है | यह मेरे समझानेसे 
gia नहीं मिटेगा । अतः हे पक्षिराज ! आप ब्रह्माजीके पास जाइये और वहाँ जिस काम- 
के लिये आदेश मिले; वही कीजियेगा ॥ ४ ॥ 
oraa कहि चे देवरिषि, करत राम-गुनं-गान | 22 
हरि-माया-बंल वरनत, पुनि - पुनि परम सुजानं ॥ ५९ Il 7 
ऐसा कहकर परम सुजान देवर्षि नारदजी श्रीरामजीका गुणगान करते हुए और 
बारबार श्रीहरिकी मायाका बल वर्णन करते हुए चले ॥ ५९ | 
चौ०-तब खगपति, बिरंचि we गयऊ। निज संदेह सुनावत was ॥ 
सुनि बिरंचि,रामहि सिरु नावा । समुझि प्रताप प्रेम अति छावा ॥ १ ॥ 
तब पक्षिराज गरुड ब्रह्माजीके पास गये ओर अपना सन्देह उन्हें कह सुनाया | 
उसे सुनकर ब्रह्माने श्रीरामचन्द्रजीको सिर नवाया और उनके प्रतापको समझकर 
उनके अत्यन्त प्रेम छा गया ॥ १ | | 
सन सड करइ बिचार बिधाता । माया-बस कवि ,कोबिद, ग्याता ॥ , 
इरि-माया कर असिति प्रभावा fage बार Sf मोहि नचाचा ॥ २ ॥ 
ब्रह्माजी मनमें विचार करने लगे कि कवि, कोविदं और ज्ञानी सभी मायाकें वदा 
हैं। मगवानकी मायाका प्रभाव असीम है; जिसने मुझतकको अनेकों बार नचाया है ॥ २॥ 
अरा-जगमय जग मम उपराजा । नहिं आचरज़ , मोह-खगराजा ॥ 
तब बोले fafa गिरा सुहाई । जान aga राम. BEGIE ॥ ३ ॥ 
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है यह सारा चराचर जगत्‌ तो मेरा रचा हुआ है | जब में ही मायावश नाचने लगता 
हूँ, तब पक्षिराज गरुड़को मोह होना कोई आश्चयं [ की वात ] नहीं है | तदनन्तर ब्रह्माजी 
सुन्दर वाणी बोले-श्रीरामजीकी महिमाको महादेवजी जानते हैं || ३ Il 
बेनतेय , संकर पाहि ag । तात/ अनत पूछहु जनि Fg ॥ 
ag होइहि तव संसय - हानी । चलेउ fen gaa बिधि-बानी ॥ ४ ॥ 
हे गरुड़ | तुम शंकरजीके पास जाओ । हे तात ! और कहीं किसीसे न पूछना ॥ 
तुम्हारे सन्देहका नाश वहीं होगा | ब्रह्माजीका वचन सुनते ही गरुड़ चल दिये || ४ Il 
वोट परसात विहंगपति , आयड तब मो - पास | 
जात S कुवेर- गृह » रहिहु , उमा ! केलास ॥ ६० ॥ 
तब बड़ी आतुरता ( उतावली ) से पक्षिराज गरुड़ मेरे पास आये। है उमा | 
उस समय में कुवेरके घर जा रहा था और TA केलासपर थीं || ६० | 
aoa मम पद सादर सिरु नावा । पुनि आपन संदेह सुनावा ॥ 
सुनि ता करि विनती ag घानी । प्रेम - सहित में ees, wart १ ॥ 
गरुड्ने आदरपूर्वक मेरे चरणमें सिर नवाया और फिर मुझको अपना सन्देह सुनाया । 
हे भवानी | उनकी विनती और कोमल वाणी सुनकर Ha प्रेमसहित उनसे कहा--॥ १ ॥ 
2 मिले Smeg hare ag मोही | कवन भाँति agarat तोही ॥ 
तबहिं होइ सब संसय भंगा। जब बहु काळ करिअ सतसंगा ॥ २ ॥ 
हे गरुड़ | तुम मुझे रास्तेमें मिळे हो | राह चलते मे तुम्हें किस प्रकार समझाऊ 
सब सन्देहका तो तभी नाश हो जब दीर्घ काळतक सत्सङ्ग किया जाय ॥ २ ॥ 
ga det हरिकथा सुहाई | नाना-भाति झुनिन्ह जो गाइ ॥ 
जेहि af आदि- मध्य- अवसाना । प्रभु = प्रतिपाद्य, राम भगवाना ॥ ३ ॥ 
और वहाँ ( सत्सङ्गमें ) सुन्दर हरिकथा सुनी जाय, जिसे मुनियोंने अनेकों प्रकार- 
से गाया है और जिसके आदि, मध्य और अन्तर्मे भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी ही 
प्रतिपाद्य प्रभु हैं ॥ ३ ॥ 
नित हरि-कथा होत जई भाई | पठवउँ तहा, सुनहु तुम्ह जाई ॥ 
जाइहि gad सकल संदेह्दा | राम-चरन ह haf अति नेहा ॥ ४ ॥ 
हे भाई ! जहाँ प्रतिदिन हरिकथा होती है; तुमको में वहीं भेजता हूँ; तुम जाकर 
उसे सुनो | उसे सुनते ही तुम्हारा सब सन्देह दूर हो जायगा ओर तुम्हे श्रीरामजीके. 
नरणोंमें अत्यन्त प्रेम होगा || ४ ॥ 
दोौ०--बिनु सतसंग न हरि- कथा;तेहि fag मोह न भाग । 
मोह गएँ बिजु, राम- पद , होइ न हृढ़ अनुराग ॥ ६१॥ 
सत्सङ्गके विना हरिकी कथा सुनेको नहीं मिळती, उसके बिना मोह नहीं भागता 
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और मोहके गये बिना श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें दृढ़ ( अचल ) प्रेम नहीं होता ॥ ६१ ॥ 
चो०-मिलहिं न रघुपतिदरविनु [अनुरागा | किए जोग - तप-ग्यान- बिरागा ॥ 
उत्तर-दिसि सुंदर गिरि-नीला । तहँ रह काकभुसुंडि सुसीला ॥ १ ॥ 
बिना प्रेमके केवळ योग; तप; ज्ञान और वेराग्यादिके करनेसे श्रीरघुनाथजी नहीं 
मिलते। [ अतएव तुम सत्सङ्गके लिये वहाँ जाओ जहाँ ] उत्तर Rand एक सुन्दर नील 
'पर्वृत है । वहाँ परम सुशील काकसुशुण्डिजी रहते हैं ॥ १॥ 
राम ~ भगति-पथ परम प्रबीना | ग्यानी शुन-गशृह, बहु~कालीना ॥ 
राम-कथा सो कहइ निरंतर । सादर gale बिविध निहंगबर ॥ २ ॥ 
वे रामभक्तिके मार्गमें परम प्रवीण हैं, ज्ञानी हैं, गुणोंके घाम हैं ओर बहुत काळके 
हैं । वे निरन्तर श्रीरामचन्द्रजीकी कथा कहते रहते हैं, जिसे भाति-भाँतिके श्रेष्ठ पक्षी 
आदरसहित सुनते हैं ॥ २ ॥ 
जाइ सुनहु as हरि ya भूरी । होइहि मोह-जनित दुख दूरी ॥ 
सें जब तेहि सब कहा बुझाई । aes हरपि मम पद सिरु नाई ॥ ३ ॥ 
वहाँ जाकर श्रीहरिके गुणसमूहोको सुनो | उनके सुननेसे Aes उत्पन्न तुम्हारा 


डुःख दूर हो जायगा | मैंने उसे जब सब समझाकर कहा; तब वह मेरे चरणोमें सिर 
नवाकर हर्षित होकर चला गया ॥ ३ Al 


ताते, sat न में समुझावा । रघुपति - कृपा, मरसु में पावा ॥ 
होइहि कीन्ह कबहु अभिमाना। सो खोवे चह कृपानिधाना ॥ ४ ॥ 
हे उमा! मैंने उसको इसीलिये नहीं समझाया कि में श्रीरघुनाथजीकी कृपासे 


उसका मर्म ( भेद ) पा गया था । उसने कभी अभिमान किया होगा, जिसको कृपा- 
निधान श्रीरामजी नष्ट करना चाहते हैं ॥ ४ ॥ 


कछु तेहि ते पुनि सें नहिं राखा agag खग andl के भाषा ॥ ह, 
wy 


ai 


al 


प्रभु. माया बळवंत, भवानी,। जाहि न मोह,कवन अस ग्यानी ॥ ` 
फिर कुछ इस कारण भी मैंने उसको अपने पास नहीं wea कि पक्षी पक्षीकी ही 
बोली समझते हैं | हे भवानी | प्रभुकी माया [ बड़ी ही ] बलवती है; ऐसा कौन ज्ञानी 
है, जिसे वह न मोह रे ! ॥ ५ ll 
र्त दो०->ग्यानी, भगत - सिरोमनि, जिभुवत्पति कर जान। 
ox ताहि मोह माया , नर, पार्वर करहि गुमान ॥ ६२ (क) ॥ 
जो ज्ञानियोंमें और भक्तोमें शिरोमणि हैं एवं त्रिभुवनपति भगवानके वाहन हैं 
उन गरुड़को भी मायाने मोह लिया । फिर भी नीच मनुष्य सूर्खतावश घमंड 
किया करते हैं ॥| ६२ ( क ) ॥ ४ 


manuan, अड्टाईसवाँ विश्राम 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


| 


४८52 


दर्द REES 
Senate nena >> 


Seton 


B 


> 


R पक्षिराज गरुड़जीने कोमळ बचन कहे-आष तो सदा ही कृता = जिनकी _ 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


ॐ उत्तरकाण्ड % ९२७ 


5° ।सिव विरचि कहूँ mer, को है बपुरा आन 
अस जिय जानि, भजहि मुनि, मायातपति भगवान ॥ ६२(ख)॥ 
यह माया जब शिवजी ओर ब्रह्माजीको भी मोह लेती दै, तब दूसरा बेचारा 
क्या चीज है ? जीमें ऐसा जानकर ही मुनिलोग उस मायाके स्वामी भगवानका भजन 
करते हैं || ६२ ( ख ) | 
चो०-गयउ गरुड़, HE बसइ भुसुंडा | मति ags हरि-भगति अखंडा ॥ 
देखि सेल, प्रसन्न सन WAS | माया५ मोह) सोच सब गयऊ ॥ १ ॥ 
गरुड़जी वहाँ गये जहाँ निर्वाध बुद्धि और पूर्ण भक्तिवाले काकभुशुण्डिजी बसते 
थे | उस पर्वतको देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया ओर [ उसके दर्शनसें ही ] सब 
माया, मोह तथा सोच जाता रहा ॥ १॥ 
करि dem मजन- जळपाना । बट तर गयउ हृद्य हरवाना ॥ 
बुद्ध - बृद्ध बिहंग af आए | सुने राम के चरित सुहाए॥ २ ॥ 
तालाबमें स्नान और जलपान करके वे प्रसन्नचित्तसे वटत्रश्चके नीचे गये । वहाँ 
श्रीरामजीके सुन्दर चरित्र सुननेके लिये बूढ़े-बूढ़े पक्षी आये हुए थे ॥ २॥ 
कथा अरंभ करै सोइ चाहा । तेही समय गयड खगनाहा ॥ 
आवत देखि सकल , खगराजा | हरषेउ बायस- सहित समाजा ॥ हे ॥ 
भुशुण्डिजी कथा आरम्भ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षिराज गरुड़जी 
वहाँ जा पहुँचे | पक्षियोंके राजा गरुड़जीको आते देखकर काकसुछण्डिजीसहित सारा 
पक्षिसमाज eta हुआ ॥ ३ ॥ 
अति आदर खगपति कर कोन्हा । स्वागत पूछि,सुआसन दीन्हा ॥ 
करि पूजा , समेत अनुरागा। मधुर बचन तब ales कागा॥ ४ ॥ 
उन्होंने पक्षिराज गरुड़जीका बहुत ही आदर-सत्कार किया ओर स्वागत ( कुशळ) 
पूछकर बैठनेके लिये सुन्दर आसन दिया। फिर प्रेमसहित पूजा करके काकसुछुण्डिजी 
मधुर वचन बोले--॥ ४ ॥ 
दो०--नाथ | कृतारथ was मै, तव दरखन | खगराज) 
aag देहु सो करों अब,प्रथ्मु आयह केहि काज ॥ ६३ (क) ॥ 
हे नाथ ! हे पक्षिराज ! आपके दर्शनसे मैं कृतार्थं हो गया | आप जो आज्ञा दें 
मैं अब वही करूँ । हे प्रभो ! आप किस कार्यके लिये आये हैं? || ६३ (क ) ॥ 
सदा कृतारथ-रूप तुम्ह ) कह सदु बचन Ala! š 
go । जेहि के अस्तुति सादर, निज मुख कीन्हि महेख ॥ ६३(ख) 
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बड़ाई स्वयं महादेवजीने आदरपूर्वक अपने श्रीमुखसे की है | ६३ ( ख )॥ 


चौ०-सुनडु तात l जेहि कारन आय | सो सब Vas, Sta तब पायड ॥ 
Sa परस पावन तच आश्रम | गथड मोह, ससय, नाना VAN १ ॥ 


~ 


हे तात ! सुनिये, में जिस कारणसे आया था, वह सव कार्य तो यहाँ आते ही 
पूरा हो गया | फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गये । आपका परम पवित्र आश्रम देखकर 
ही मेरा मोह, सन्देह और अनेक प्रकारके भ्रम सब जाते रहे ॥ १॥ 
अब श्रीरास-कथा अति पावनि । सदा सुखद, दुःख “ga -नसावनि ॥ 
सादर , तात | सुनावहु मोही । बार- बार बिनवर्े j ay | तोही ॥ २ ॥ 
अब हे तात ! आप मुझे श्रीरामजीकी अत्यन्त पवित्र करनेवाली, सदा सुख 
aad और Haagen नाश करनेवाली कथा आदरसहित सुनाइये । हे प्रभो ! 
मैं बार-बार आपसे यही विनती करता हूँ ॥ २ ॥ 
gaa गरुड के गिरा विनीता | सरळ , ga १ सुखद, सुषुनीता N 
WIT WY सन परम उछाहा । लाग कहे रघुपति- गुन-गाहा॥ ३ ॥ ` 
गरुड़जीकी विनम्र) सरळ) सुन्दर, प्रेमयुक्त, सुखप्रद ओर अत्यन्त पवित्र वाणी. 
सुनते ही भुशुण्डिजीके मनमें परम उत्साह हुआ ओर वे श्रीरथुनाथजीके शुणोंकी कथा 
कहने लगे ।। ३ Ul | 
प्रथमहिं अति अनुराग , भवानी] रामचरित - सर कहेसि बखानी ॥ 
पुनि नारद कर मोह अपारा lage बहुरि रावन-अवतारा ॥ ४ ॥ 
हे भवानी ! पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेमसे रामचरितमानस सरोवरका रूपक 
समझाकर कहा | फिर नारदजीका अपार मोह और फिर रावणका अवतार कहा || ४ ॥ 
प्रभु अवतार कथा पुत्ति गाई । तब fag चरित कहेसि मन लाई ॥ ७ ॥ 
* फिर प्रसुके अवतारकी कथा वर्णन की | तदनन्तर मन लगाकर श्रीरामजीकी 
बाललीलाएँ कहीं ॥ ५॥ 
दो०--बालचरित कहि विबिधि बिधि,मन महँँ परम उछाह | 
रिप्रि- आगवन कहेसि , पुनि भ्रीरघुचीर- विवाह ॥ ६४ ॥ 
मनमे परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकारकी बाललीलछाएँ कहकर, फिर ऋषि 
विश्वामिञ्ञजीका अयोध्या आना और श्रीरथुवीरज्ञीका विवाह वर्णन किया ॥ ६४ ॥ 
चचौं०-बहुरि राम- अभिषेक - प्रसंगा । पुनि नृप-बचन राज~रस- अंगा ॥ ५ 
पुरवासिन्ह कर बिरह- बिषादा । कहेलि राम- छछिमन-संबादा ॥ १ ॥ 
फिर श्रीरामजीके राज्याभिप्रेकका प्रसङ्ग, फिर राजा दठारथजीके वचनसे राजरस 
( राज्याभिषेकृके आनन्द ) मे भङ्ग पडना, फिर नगरनिवासिर्याका विरह; विषाद और 
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श्रीराम-लक्ष्मणका संवाद ( बातचीत ) कहा ॥ १ ॥ 
बिपिन - गवन , केवट - अनुरागा । सुरसरि salt, निवास प्रयागा ॥ 
बालमीक - प्रभु - मिलन बखाना । चित्रकूट जिमि बसे भगवाना ॥ २ ॥ 
$ श्रीरामका वनगमन; केवटका प्रेम, गङ्गाजीसे पार उतरकर प्रयागमें निवास; वाल्मीकिजी 
ओर प्रभु श्रीरामजीका मिलन और जैसे भगवान्‌ चित्रकूटमें बसे? वह सब कहा ॥ २॥ | 
सचिवागवन नगर, नृप - मरना | भरतागवन, प्रेम , बहु बरना ॥ 
करि नुप-क्रिया , संग पुरबासी | भरत गए we प्रभु सुखरासी ॥ ३ ॥ l 
फिर मन्त्री सुमन्त्रजीका नगरमे लोटना, राजा दशरथजीका मरण, भरतजीका j 
[ ननिहालसे ] अयोध्यामे आना और उनके प्रेमका बहुत वर्णन किया | राजाकी अन्त्येष्टि i 
क्रिया करके नगरनिवासियोंको साथ लेकर भरतजी वहाँ गये, जहाँ सुखकी राशि प्रभु | 
्रीरामचन्द्रजी थे ॥ ३॥ | 
पुनि रघुपति बहु बिधि सझुझाए। छै gee अवधपुर आए ॥ A 
2 | 


भरत -रहनि, सुरपति- सुत-करनी | प्रभु अरु अत्रि-भेंट पुनि बरनी ॥ ४ ॥ 
फिर श्रीरघुनाथजीने उनको बहुत प्रकारसे समझाया जिससे वे खड़ाऊँ लेकर 
अयोध्यापुरी लौट आये; यह सब कथा कही | मरतजीकी नन्दिग्राममें रहनेकी रीति? 
gaga जयन्तकी नीच करनी और फिर प्रभु श्रीरामचन्द्रजी और अत्रिजीका मिलाप 
वर्णन किया ॥ ४ ॥ 
दो०--कहि विराघ-बध,जेहि. विधि, देह तजी सरभंग। f 
बरनि खुतीछन-प्रीति पुनि,प्रभु -अगस्ति-सतसंग ॥ ६५ ॥<£# 
जिस प्रकार विराधका वध हुआ और शरमंगजीने शरीर त्याग किया; वह प्रसङ्ग कहकर 
फिर सुतीक्ष्णजीका प्रेम वर्णन करके प्रभु और अगस्त्यजीका सत्संग-बृत्तान्त कहा ॥ ६५ ॥ 
चौ०-कहि दंडक - बन - पावनताई । गीध- मइत्री पुनि Be गाई ॥ 
पुनि प्रभु पंचबटीं कृत बासा। भंजी सकल मुनिन्ह की त्रासा॥ ३ ॥ 
दण्डकवनका पवित्र करना कहकर फिर सुझण्डिजीने शश्रराजके साथ मित्रताका 
वर्णन किया । फिर जिस प्रभुने पद्चवटीमें निवास किया ओर सब मुनियोके भयका 
नादा किया? ॥ १ ॥ 
पुनि लछिमन~उपदेस अनूपा । सूपनखा जिमि कीन्हि कुरूपा ॥ 
खर- दूषन- बघ बहुरि बखाना | जिसि सब मरसु दसानन जाना ॥ २ ॥ | 
और फिर जैसे लक्ष्मणजीको अनुपम उपदेश दिया ओर श्रू्पेणखाको कुरूप Fea 
वह सब वर्णन किया | फिर खर-दूषण-वध और जिस प्रकार रावणने सब्र समाचार जाना, | 
वह बखानकर कहा? ॥ २ Il काक कक 
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९) दसकंधर - मारीच - बतकही । जेहि बिधि भई सो सब ate कही ॥ 


१०, gA साया- सीता कर हरला | श्रीरघुबीर - बिरह कछु बरना॥ ३ ॥ 
` तथा जिस प्रकार रावण और मारीचकी बातचीत हुई, वह सब उन्होंने कही । 
फिर मायासीताका हरण और श्रीरघुवीरके विरहका वर्णन किया ॥ ३ ॥ 
पुनि प्रभु गीध-क्रिया जिमि कीन्ही । बघि कबंध .स़बरिहि गति दीन्ही ॥ 
बहुरि विरह बरनत रघुबीरा । जेहि विधि गए सरोबर तीरा॥ ४ ॥ 
फिर प्रभुने गिद्ध जटायुकी जिस प्रकार क्रिया की; कवन्धका वध करके शबरीको 
परमगति दी और फिर जिस प्रकार विरह-वर्णन करते हुए श्रीरथुवीरजी पंपासरके तीरपर 
गये; वह सब कहा ॥ ४ ॥ | A $ 
दो०--प्रशु - नारद्‌- संवाद कहि, मारुति -मिलन प्रसंग। = : 
शि | पुलि aña- मिताई » बालि- प्रान कर भंग ॥ ६६ (क)॥ 
प्रभु और नारदजीका संवाद और मारुतिके मिलनेका प्रसंग कहकर फिर सुग्रीवसे 
वि और बालिके प्राणनाशका वर्णेन किया ॥ ६६ (क ) ॥ 
A | कपिहि तिलक करि प्रभु कृत, सेल प्रबरषन-बास | 
बरनन बर्षो- खरद अरु, राम- रोष , कपि - ara ॥ ६६ (ख)॥ 
सुग्रीवका राजतिलक करके प्रभुने प्रवर्षण पर्वतपर निवास किया; वह तथा वर्षा और 
शरदूका वणेन, श्रीरामजीका सुग्रीवपर रोष ओर सुग्रीवका भय आदि प्रसंग कहे ॥ ६६ (ख)॥ 
| चौ०-जेहि बिधि कपिपति कीस पढाए | सीता-खोज सकल दिसि ae __ 
| Ban प्रबेस कीन्ह जेहि भाँती See 
| जिस प्रकार वानरराज सुग्रीवने वा भेजा ओर वे सीताजीकी खोजम जिस | 
| प्रकार सब दिशाओंमे गये; जिस प्रकार उन्होंने बिलमें प्रवेश किया और फिर जेसे 
बानरोंको सम्पाती मिला) वह कथा कही ॥ १ ॥ 
सुनि सब कथा समीरकुमारा । नाघत भयउ पयोधि अपारा ॥ 
wat कपि प्रबेस जिमि कीन्हा । पुनि सीतहि da जिमि दीन्हा ॥ २ ॥ 
सम्पातीसे सब कथा सुनकर पवनपुत्र हनुमानजी जिस तरह अपार समुद्रको लॉध 
गये; फिर हनुमानजीने जैसे लंकामें प्रवेश किया और फिर जैसे सीताजीको धीरज दिया? 
सो सब कहा ॥ २॥ 
बन उजारि , रावनहि प्रबोधी । पुर दहि नाघेड बहुरि पयोधी ॥ 
आए कपि सब , जहँ रघुराई । बैदेही की कुसळ सुनाई ॥ ३॥ 
अद्योकवनको उजाड़कर, रावणको समझाकरः लंकापुरीको जलाकर फिर जैसे 
उन्होंने समुद्रकों लाघा ओर जिस प्रकार सब वानर वहाँ आये जहाँ श्रीरघुनाथजी थे ओर 
आकर श्रीजानकीजीकी कुशल सुनायी, ॥ ३ ॥ 
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सेन ~ समेति जथा रघुबीरा । उतरे जाइ बारिनिधि - तीरा ॥ 
मिला बिभीषन जेहि बिधि आई । सागर - निग्रह~ कथा सुनाई ॥ ४ ॥ 
फिर जिस प्रकार सेनासहित श्रीरघुवीर जाकर समुद्रके तटपर उतरे और जिस प्रकार 
विभीषणजी आकर उनसे मिले, वह सब और समुद्रके बाँधनेकी कथा उसने सुनायी ॥४॥ 
दो०--सेतु बाँधि, कपि-सेन जिमि, उतरी सागर-पार। 
mas बसीठी  बीरबर, जेहि विधि बालिकुमार ॥ ६७ (क)॥ 
पुल बाँधकर जिस प्रकार वानरोंकी सेना समुद्रके पार उतरी और जिस प्रकार 
ais बालिपुत्र अंगद दूत बनकर गये; वह सब कहा || ६७ ( क ) II 
^£? | निसिचर- na- ळराई , बरनिसि बिविधि प्रकार | 
कुंभकरन - धननाद्‌ कर», बल- पौरुष = संघार ॥ ६७(ख)॥ 
फिर राक्षसो ओर वानरोंके युद्धका अनेकों प्रकारसे वर्णन किया | फिर कुम्भकर्ण 
और मेघनादके बल; पुरुषार्थ और संहारकी कथा कही || ६७ ( ख ) ॥ 
चौ०-निसिचर-निकर-मरन बिधि नाना । रघुपति--रावन- समर बखाना ॥ 
रावन¬ बघ» मंदोदरि - सोका । राज बिभीषन, देव असोका ॥ १ ॥ 
नाना प्रकारके राक्षससमूहोंके मरण और श्रीरघुनाथजी और रावणके अनेक प्रकारके 
युद्धका वर्णन किया । रावणवध, मंदोदरीका शोक) विभीष्णका राज्याभिषेक और 
देवताओंका शोकरहित होना कहकर, ॥ १ Il 
सीता - रघुपति- मिलन बहोरी । सुरन्ह कीन्हि अस्तुति कर जोरी ॥ 
पुनि पुष्पक चढ़ि कपिन्ह-समेता | अवध चले प्रभु कृपा-निकेता ॥ २ ॥ 
फिर सीताजी और श्रीरघुनाथजीका मिलाप कहा | जिस प्रकार देवताओंने हाथ 
जोड़कर स्तुति की और फिर जेसे वानरोंसमेत पुष्पक्रविमानपर चढ़कर कृपाधाम प्रभु 
अवधपुरीको चले, वह कहा ॥ २॥ 
जेहि बिधि राम , नगर निज आए । बायस frag चरित सब गाए ॥ 
कहेसि बहोरि राम - अभिषेका | पुर = बरनत » नृपनीति अनेका ॥ ३ ॥ 
जिस प्रकार श्रीरामचन्द्रजी अपने नगर ( अयोध्या) में आये; ये सब उज्ज्वल 
चरित्र काकभुझुण्डिजीने विस्तारपूर्वक वर्णन किये | फिर उन्होंने श्रीरामजीका राज्याभिषेक 
कहा | [ शिवजी कहते हैं] अयोध्यापुरीका ओर अनेक प्रकारकी राजनीतिका वर्णन 


करते हुए--॥ ३ ॥ 
कथा समस्त ygs बखानी । जो में तुम्ह सन कही भवानी/॥ 


सुनि सब राम~ कथा, खगनाहा | कहत बचन,मन परम उछाहा ॥ ४ ॥ 
भुझुण्डिजीने वह सब कथा कही जो हे भवानी ! मैने तुमसे कही। सारी रामकथा सुनकर, 
पक्षिराज गरुड़जी मनमें बहुत उत्साहित ( आनन्दित ) होकर वचन कहने लगे--॥। ४ || ` 
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सो०--गयड मोर संदेह , Gay सकल रघुपति-चरित। 
भयउ राम- पद-नेह, aa प्रसाद बायस-तिलक!॥ ६८ (क)॥ 
श्रीरघुनाथजीके सब चरित्र मैंने सुने; जिससे मेरा सन्देह जाता रहा । हे काक- 
शिरोमणि | आपके अनुग्रहसे श्रीरामजीके चरणोंमें मेरा प्रेम हो गया || ६८ ( क )॥ 
मोहि was अति मोह, प्रभु- बंधन रन ag निरखि | 
चिदानंद - dae, राम विकल कारन कवन ॥ ६८ (ख)॥ 
युद्धम प्रभुका नागपाशसे बन्धन देखकर मुझे अत्यन्त मोह हो गया था कि 
श्रीरामजी तो सच्चिदानन्दधन हैं, वे किस कारण व्याकुळ हैं ॥ ६८ ( ख ) ॥ 
चौ०-देखि चरित अति नर-अनुसारी | भयउ हृदये मम संसय भारी ॥ 
सोइ भ्रम अब हित करि में माना । कीन्ह अनुग्रह कृपानिधाना ॥ १ ॥ 
बिल्कुल ही लौकिक मनुष्योका-सा चरित्र देखकर मेरे हृदयमें भारी wee हो 
गया | मै अब उस भ्रम ( सन्देह ) को अपने लिये हित करके समझता हूँ । कृपानिधानने 
मुझपर यह बड़ा अनुग्रह किया ॥ १ ॥ 
जो अति आतप ब्याकुल होई । तरु- छाया- सुख जानइ सोई ॥ 
जों नहिं होत सोह अति मोही | मिलतेउँ तात (कवन बिधि तोही ॥ २ ॥ 
जो धूपसे अत्यन्त व्याकुळ होता है, बही वृक्षकी छायाका सुख जानता है । हे 
तात ! यदि मुझे अत्यन्त मोह न होता तो मैं आपसे किस प्रकार मिलता १ ॥ २ ॥ 
gaS किमि हरि-कथा सुहाई | अति बिचित्र बहु बिधि तुम्ह गाई ॥ 
निगमागम - पुरान-सत एहा । कहहिं सिद्ध~सुनि , नहिं संदेहा ॥ ३ ॥ 
और केसे अत्यन्त विचित्र यह सुन्दर हरिकथा सुनता; जो आपने बहुत प्रकारसे 
गायी है ? वेद; शास्त्र ओर पुराणोंका यही मत है; सिद्ध और सुनि भी यही कहते हैं 
इसमें सन्देह नहीं है कि--॥ ३ ॥ 
संत बिसुद्ध मिळहिं परि तेही । चितवहिं राम कृपा करि जेही ॥ 
राम-कृपॉ. तव दरसन भयऊ। तव प्रसाद सब संसय गयऊ॥ ४ il 
शुद्ध ( सच्चे ) संत उसीको मिलते हैं जिसे श्रीरामजी कृपा करके देखते हैं। 
श्रीरामजीकी पासे मुझे आपके दर्शन हुए और आपकी sma मेरा सन्देह 
चला गया tl ४ ॥ 
दो०--खुनि बिहंगपति बानी, सहित - बिनय अनुराग | 
पुलक गात, लोचन सजल , मन हरघेड अति काग ॥ ६९ (क)॥ 
पक्षिराज गरुड़जीकी विनय और प्रेमयुक्त वाणी सुनकर काकभुझुण्डिजीका शरीर 


पुलकित हो गया? उनके AM जळ भर आया और बे मनमें अत्यन्त 
हर्षित हुए ॥ ६९ ( क ) ॥ 
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श्रोता gala सुसील gA कथा- रलिक हरि-दास | 
पाइ उमा! अति गोप्यमपि;सज्ञन करहि प्रकास ॥ ६९(ख)॥ 
है उमा ! सुन्दर बुद्विवाले, सुशील, पवित्र कथाके प्रेमी और हरिके सेवक श्रोताको 
पाकर सजन अत्यन्त गोपनीय ( सबके सामने प्रकट न करने योग्य ) रहस्यको भी प्रकट 
| कर देते हैं ॥ ६९ ( ख )॥ 
चो०-बोलेउ काकभसुंड बहोरी। नभग- नाथ-पर प्रीति न थोरी ॥ 
सब बिधि, नाथ पूज्य तुम्ह मेरे । कृपापात्र रघुनायक केरे॥ १ ॥ 
काकभुशुण्डिजीने फिर कहा-पक्षिराजपर उनका प्रेम कम न था ( अर्थात्‌ बहुत 
था )--हे नाथ | आप सब प्रकारसे मेरे पूज्य हैं और श्रीरघुनाथजीके कृपापात्र हैं || १ ॥ 
| तुम्हहि न संसय, मोह , न माया । मो पर नाथ! कीन्हि तुम्ह दाया ॥ 
2 पठइ मोह- मिस खगपति तोही । रघुपति दीन्हि बढ़ाई मोही॥ २ ॥ 
| आपको न सन्देह है और न मोह अथवा माया ही है । हे नाथ ! आपने तो 
| मुझपर दया की है। हे पक्षिराज ! मोहके बहाने श्रीरघुनाथजीने आपको यहाँ भेजकर 
| मुझे बड़ाई दी है || २॥ 
| तुम्ह निज मोह कही खग- साइ॥ सो नहिं कछु आचरज गोसाई ॥ 
| नारद ~ भव... बिरंचि- सनकादी । जे मुनिनायक ) आतमबादी ॥ ३ ॥ 
हे पक्षियोंके स्वामी ! आपने अपना मोह कहा? सो हे गोसाई ! यह कुछ आश्चर्य 
नहीं है। नारदजी, शिवजी) ब्रह्माजी और सनकादि जो आत्मतत्त्के मर्मज्ञ और उसका 
उपदेश करनेवाले श्रेष्ठ मुनि हैं॥ ३ ॥ 
मोह , न अंथ कीन्ह केहि केही । को जग ,काम नचाव न जेही ॥ 
gett, केहि न कीन्ह बौराहा । केहि कर हृदय क्रोध नहिं दाहा ॥ ४ ॥ ८ 
उनमेंस भी किस-किंसको मोहने अंधा ( awa ) नहीँ किया ? जगत्में 
कौन है जिसे कामने न नचाया हो ? तृष्णाने किसको मतवाला नहीं बनाया ? क्रोधने 
किसका हृदय नहीं जलाबा ?॥ ४ ॥ 
दो०--म्यानी , तापस , सूर, कबि , कोबिद गुन-आगार । 
केहि कै लोभ, faa, कीन्हि न पहि संसार ॥ ७०(क)॥ 
इस संसारमें ऐसा कौन ज्ञानी, तपस्वी, amd कबि) विद्वान्‌ और गुणोंका धाम. 
है, जिसकी लोभने विडम्बना ( मिट्टी पलीद ) न की a Il ७० ( क )॥ 
श्री-मद्‌ ama कीन्ह _केहि५प्रभुता बधिर न काहि। शो 
खुगलोचनि के नेन-सर,को अस,ळाग न जाहि ॥ ७०(ख)॥ | 
लक्ष्मीके मदने किसको टेढ़ा और प्रभुताने किसको बहरा नहीं कर दिया ? ऐसा F 


Ti 
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कौन है, जिसे मृगनयनी ( युवती स्त्री ) के नेत्र-बाण न लगे हो ॥ ७ o ( a )॥ 
चौं०-गुन - कृत सन्यपात नहिं केही। कोड न मान-सद S निबेही ॥ 
जोबन-ज्वर, केहि ae बलकावा। ममता केहि कर जस न नसावा ॥ १ u 
[ रज, तम आदि ] गुणोंका किया हुआ सन्निपात किसे नहीं हुआ ! लं 

कोई नहीं है जिसे मान और मदने अछूता छोड़ा हो । यौवनके ज्वरने किसे अ 

बाहर नहीं किया १ ममताने क्रिसके यशका नाश नहीं किया WER: wo 
मच्छर काहि कलंक न लावा । काहि न सोक-समीर डोलावा ॥ 
सिंता-.साँपिनि को नहिं खाया। को जग 9जाहि न ब्यापी wat २ ॥ P 
मत्सर ( डाह ) ने किसको कलंक नहीं लगाया * शोकरूपी पवनने किसे नहीं 

हिला दिया १ चिन्तारूपी सॉपिनने fea नहीं खा लिया £ जगतूमें ऐसा कौन है, जिसे 
व्यापी हो १॥ २॥ 

S कीट- मनोरथ , दारू - सरीरा। जेहि न लाग घुन,को अस धीरा ॥ 
सुत-बित - छोक- ईषना तीनी । केहि के मति इन्ह कृत न मलीनी u we | 
मनोरथ कीड़ा है, शरीर लकड़ी है । ऐसा धैर्यवान्‌ कौन है, जिसके शरीरे यह 

कीड़ा न लगा हो १ पुत्रकीश धनकी और लोकप्रतिष्ठाकी--इन तीन प्रबळ इच्छाओंने 

किसकी बुद्धिको मलिन नहीं कर दिया (बिगाड़ नहीं दिया ) १ ॥ ३॥ _ 
यह सब माया कर परिवारा । प्रबळ ; असिति , को बरने पारा ॥ 
सिव- चतुरानन जाहि डेराहीं। अपर जीव केहि लेखे माहीं ॥ Bu 
यह सब मायाका AST बलवान्‌ परिवार है, यह अपार है, इसका ना कर 

सकता है ! शिवजी और ब्रह्माजी भी जिससे डरते हैं तब दूसरे जीव तो किस गिनतीमे हें? || ४॥ 

दो०--ब्यापि I संसार AZ, माया-कटक प्रचंड | 
सेनापति कामादि 9 भट »दंभ - कपट ~ पाषंड ॥ ७१(क)॥ 
मायाकी प्रचण्ड सेना संसारभरमें छायी हुई है । कामादि ( काम; क्रोध ओर लोभ ) 

उसके सेनापति हैं और दम्भश कपट और पाखण्ड योद्धा हैं ॥ ७१ ( क ) II 

नो रास रघुबीर के, समुझ मिथ्या सोपि। 
RRC का त sw बिनु , नाथ (कहर्ड पद AÑ ॥ ७१(ख)॥ 
वह माया श्रीरघुवीरकी दासी है । यद्यपि समझ लेनेपर वह मिथ्या ही है; 
किन्तु वह श्रीरामजीकी कृपाके बिना छूटती नहीं | हे नाथ ! यह .मैं प्रतिज्ञा करके 

कहता हूँ ॥ ७१ (a yu ; X i 

चौ०-जों माया सब जगहि नचावा । जासु चरित,लूखि काहुँ न पावा ॥ 
सोइ प्रभु अ बिलास खगराजा । नाच नटी- इव सहित-समाजा ॥ १ ॥ 
ज्ञो माया सारे जगत्को नचाती है और जिसका चरित्र ( करनी ) किसीने नहीं 
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लख पाया, हे खगराज गरुड़जी | वही माया प्रभ श्रीरामचद्धजीकी भ्रुकुटीके इशारेपर 
अपने समाज ( परिवार ) सहित नटीकी तरह नाचती है ॥ १ ॥ 
सोइ सच्िदानंद- घन रामा | अज, बिग्यान- रूप, बल-घामा ॥ 
ब्यापक, AA, अखंड , अनंता | अखिळ अमोधसक्ति, भगवंता ॥ २ ॥ 
श्रीरामजी वही सच्चिदानन्दघन हैं जो अजन्मा; विज्ञानस्वरूप, रूप और बलके 
घास; सर्वव्यापक एवं व्याप्य ( सर्वरूप ) अखण्ड, अनन्त, सम्पूर्ण अमोघाक्ति ( जिसकी 
शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती ) और छः ऐश्वयोसि युक्त भगवान्‌ हैं | २ ॥ 
अगुन , aga, गिरा - गोतीता । सबदरसी / अनवद्य १. अजीता ॥ 
निर्मम „ निराकार , निरमोहा fea निरंजन सुख- संदोहा ॥ ३ ॥ 
वे निर्गुण ( मायाके गुणोंसे रहित ), महान्‌ वाणी ओर इन्द्रियांसे परे, सब कुछ 
देखनेवाळ; निर्दोष? अजेय; ममतारहित; निराकार ( मायिक आकारसे रहित ), मोहरहित) 
नित्य मायारहित; सुखकी राशि; || ३ ॥ 
प्रकृति- पार प्रभु सब उर- बासी । ब्रह्म, निरीह, बिरज) अबिनासी ॥ 
इहाँ मोह कर कारन नाहीं। रबि[सन्सुख तम कबहुँ कि जाहीं ॥ ४ ॥ 
प्रकृतिसे परे, प्रभु ( सर्वसमर्थ ) सदा सबके हृदयमें बसनेवाले, इच्छारहित? 
fara अविनाशी ब्रह्म हैं । यहाँ ( श्रीराममें ) मोहका कारण ही नहीं है । क्या 
अन्धकारका समूह कमी सूर्यके सामने जा सकता है ? ॥ ४॥ 
दो०--भगत- हेतु भगवान प्रभु, राम; घरेंड तनु-भूप। 
किर चरित पावन परम प्राकृत-नर- अनुरूप ॥ ७२(क)॥ 
भगवान्‌ प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने भक्तोंके लिये राजाका शरीर धारण क्रिया और 
साधारण.मनुष्याँके-से अनेकों परम पावन चरित्र किये || ७२ ( क )॥ 
| जथा अनेक वेष धरि ; नृत्य करइ नट कोइ। 
नं 5 सोइ सोइ भाव देखावइ) आपुन होइ न सोइ ॥७२(ख)॥ 
जैसे कोई नट ( खेळ करनेवाला ) अनेक वेष धारण करके नृत्य करता दै, और 
वही-बही ( जैसा वेष होता दै, उसीके अनुकूल ) भाव दिखलाता है, पर स्वयं वह 
उनमैसे कोई हो नहीं जाता, ॥ ७२ ( ख )॥ 
चौ०-असि रघुपति - लीला उरगारी | दनुन-बिमोहनि? जन-सुखकारी ॥ 
जे मति-मलिन,बिषय-बस ,कामी । प्रभु पर मोह धरहि इमि,खामी'॥ an 
हे गरुड़जी | ऐसी ही श्रीखुनाथजीकी यह लीला हैः जो राक्षसोंको विशेष मोहित 
करनेवाली और भक्तोंको सुख देनेवाली है।हे स्वामी ! जो मनुष्य मलिनबुद्धि, विषयोके 
वश और कामी हैं) वे ही TIN इत प्रकार मोहका आरोप करते EW १ ॥ 
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 aqqaaig जा a जब होई । पीत बरन ससि कहुँ कह सोई ॥ 
जब जेहि दिसि-्रम होइ , खगेखा!। सो कह _ पच्छिम उयड दिनेसा ॥२॥ 
जब जिसको [sie आदिं ] नेत्र-दोष होता हे, तब वह चन्द्रमाको TS 
कहता है | हे पक्षिराज ! जब जिसे दिशाभ्रम होता दश तव वह कहता है कि सूयं 
पंश्चिममें उदय हुआ ell २॥ 
[| jess चलत जग देखा । अचळ मोह-ब्रस आपुहि लेखा ॥ 
बाळक wale न wale शृहादी | कहहिं परस्पर मिंध्योबादी | 3 ls 
नौकापर चढ़ा हुआ मनुष्य जातूको चछता हुआ देखता है ओर मोहवश 
अपनेको अचल समझता है.। बालक घूमते ( चक्राकार दौड़ते ) © घर आदि नहीं 
घूमते | पर वे आपसमें एक-दूसरेको Gar कहते हैं ॥३॥ र 
हरि-बिषइक अस मोह, EEL सपने नहिं अग्यान ~= प्रसंगा ॥ 
मायाबस , मतिमंद अभागी । हृदये जसनिका बहुबिधि लागी न ४ ॥ 
हे गरुड़जी | श्रीहरिके विप्रयमें मोहकी कल्पना भी ऐसी ही है; भगः तो 
स्वप्ने भी अज्ञानका प्रसङ्ग ( अवसर ) नहीं है । किन्तु जो मायाके वरा; मन्दबुद्धि 
और भाग्यहीन हैं और जिनके हृदयपर अनेकों प्रकारके परदे पडे हें ॥ ४॥ 
ते सठ,हठ -बस संसय करहीं। निज अग्यान राम-पर घरहीं॥ ५ ॥ 
घे मूर्ख हठके वश होकर सन्देह करते हैं और अपना अज्ञान श्रीरामजीपर 
आरोपित करते हैं ॥ ५॥ ; 
दो०--काम - क्रोध- मद्‌_ लोभ _ रत, ग्रहासक्त , TART! 
a किमि जानहि रघुपतिहि ,सूढ़ ,परे तम-कूप ॥ ७३(क)॥ 
जो काम; क्रोध, मद और लोभमें रत हैं और दुःखरूप घरमें आसक्त है, वें 
श थजीको केसे जान सकते हैं ? वे मूखे तो अन्धकाररूपी कुएँमे पढ़े हुए हैं॥ ७३(क)॥ 
N | निशुन-रूप सुल्भ अति, ATA १ जान नहि काइ | 
खुगम-अगम नाना चरित, Gla सुनि-मन भ्रम हाइ ॥ ७३(ख)॥ 
निगुण रूप अत्यन्त सुभ ( सहज ही समझमें आ जानेवाला ) है, परन्तु 
[ गुणातीत दिव्य ] सगुण रूपको कोई नहीं जानता । इसलिये उन सगुण भगवानूके 
अनेक प्रकारके सुगम और अगम चरित्रोंको सुनकर मुनियोके भी मनको भ्रम हो 
जाता है ॥ ७३ ( ख )॥ 
| चो०-सुनु ) खगेस | रघुपति परसुताई lees जथामति कथा सुहाई ॥ 
ae बिधि मोह भयउ, प्रभु मोही । सोड सब कथा सुनावउँ तोही ॥ ३१ ॥ 
हृ पक्षिराज गरुड़जी | श्रीरचुनाथजीकी प्रभुता सुनिये । मैं अपनी बुद्धिके अनुसार 
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वह सुहावनी कथा कहता हूँ । हे प्रभो | मुझे जिस प्रकार मोह हुआ, वह सब कथा भी 
आपको सुनाता हूँ ॥ १ ॥ 
राम - कृपा- भाजन तुम्ह ताता | हरि-युन- प्रीति मोहि सुखदाता ॥ 
ताते नहिं कछु तुम्हहि guasi परम रहस्य मनोहर गावउँ॥ २ ॥ 
हे तात ! आप श्रीरामजीके कृपापात्र हैं। श्रीहरिके गुणोंमें आपकी प्रीति है, | 
इसीलिये आप मुझे सुख देनेवाले हैं | इसीसे में आपसे कुछ भी नहीं छिपाता और 
अत्यन्त RAR बातें आपको गाकर सुनाता हूँ ॥ २ ॥ 
सुनहु राम कर सहज सुभाऊ। जन-अभिमान न राखहिं काऊ ॥ 
संसृत - मूल , सूलप्रर नाना । सकल सोक-दायक अभिमाना ॥ ३ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीका सहज स्वभाव सुनिये | वे भक्तमें अभिमान कभी नहीं रहने 
देते; क्योंकि अभिमान जन्म-मरणरूप संसारका मूल है और अनेक प्रकारके क्लेशो 
तथा समस्त शोकोंका देनेवाला हे ॥ ३ ॥ 
ताते ate कृपानिधि दूरी। सेवक पर ममता अति भूरी ॥ 
जिमि सिसु-तन aa होइ गोसाई ॥ मातु चिराव कठिन की नाई ॥ ४ ॥ 
इसीलिये कृपानिधि उसे दूर कर देते हैं; क्योंकि सेवकपर उनकी बहुत ही अधिक 
ममता है । हे गोसाई ! जैसे बच्चेके शरीरमें फोड़ा हो जाता 2% तो माता उसे कठोर 
हृदयकी भाँति चिरा डालती है ॥ ४ ॥ 
o-a प्रथम दुख maz, रोवइ बाल अधीर। 
a 5° व्यय नाव जननी ,गनति न at सिसु-्पीर ॥७४ (क) N 
यद्यपि बच्चा पहले ( फोड़ा चिराते समय ) दुःख पाता है और अधीर होकर 
रोता है, तो भी रोगके नाशके लिये माता वच्चेकी उस पीड़ाकों कुछ भी नहीं गिनती 
( उसकी परवा नहीं करती और AFA चिरवा ही डालती 2 ) ॥ ७४ ( क ) Il 
तिमि रघुपति निज दास कर, हरहि मान, हित लागि | 
तुळसिदास, ऐसे प्रभुहि;कख न भजहु A त्यागि ॥७४ conf 
उसी प्रकार श्रीरघुनाथजी अपने दासका अभिमान उसके हितके लिये हर लेते हैं। 
तुल्सीदासजी कहते हैं कि ऐसे प्रभुको भ्रम त्यागकर क्यों नहीं भजते !?॥ ७४ (ख) ॥ 
चौ०-राम - कृपा , आपनि जड़ताई | SES, खगेस | gag poe लाई ॥ ५ 
जब-जब _ राम मनुज-तनु धरहीं । भक्त- हेतु Pik लीला SE रहा॥ ३ ॥ च्च 
हे पक्षिराज गरुड़जी ! श्रीरामजीकी कृपा और अपः aga ( मूर्खता ) की = 
मन लगाकर सुनिये। जब-जब श्रीरामंचन्द्रजी मनुष्यशरीर धारण करते 


ER 


बात कहता हूँ: pe 
हैं और भक्तोंके लिये बहुत-सी लीलाएँ करते है ॥ १ ॥ 
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तब - तब अवधपुरी मैं जाऊं । बालचरित बिलोकि UTS ॥ 

जन्म ~ महोत्सव Fas जाई । बरष Wa तह रहड SNE URN 

तब-तब मैं अयोध्यापुरी जाता हूँ और उनकी बाललीला देखकर हात होता हू | 
वहाँ जाकर मैं जन्ममहोत्सव देखता हूँ और [ भगवानकी दिझुलीलासे ] gam पॉच 
वर्षतक वहीं रहता हूँ ॥ २॥ , 
ae s A बाळक रामा । सोभा-बपुष कोटि-सत कामा 

fia प्रभु~ बदन निहारि~निहारी। लोचन सुफळ करड) STREN 3 li 

बालकरूप श्रीरामचन्द्रजी मेरे इश्देव हैंश जिनके दारीरमें अरबों कामदेवोकी शोभा 
है । हे गरुड़जी | अपने प्रभुका मुख देख-देखकर मैं नेत्रोंको सफल करता हूँ ॥ ३ | 

लघु बायस- बु धरि हरि-संगा। देखडँ बाळचरित बहु रगा Py | 

छोटेसे कोएका शरीर धरकर और भगवानके साथ-साथ फिरकर मैं उनके 
भॉति-भातिके बाळचरित्रौको देखा करता हूँ ॥ a as % 

दो०--लरिकाई जहँ-जहँ फिरहि , तहे- तह संग उड़ाड। 

A | जूठनि परइ अजिर APs » खो उठाइ करि खाडे ॥७५ (क)॥ 
` लड़कपनमें वे जहाँ-जहाँ फिरते हैं, aad मैं साथ-साथ उड़ता हूँ और आँगनमें 
उनकी जो जूठन पड़ती है; वही उठाकर खाता हूँ ॥ ७५ (क) ॥ 

एक वार अतिसय सव , चरित किए रघुबीर। 

सुमिरत प्रभु- लीला सोइ , पुलकित भयड adic ॥७५ (ख)॥ 

एक बार श्रीरघुवीरने सव चरित्र बहुत अधिकतासे किये । प्रभुकी उस लीलाका 

स्मरण करते ही काकभ्ु॒ुशण्डिजीका शरीर [ प्रेमानन्दवश ] पुलकित हो गया ॥७५ (ख) N 
चौ०-कहड॒ भसुंड ) सुनहु खगनायक राम-चरित सेवक-सुखदायक N 

नुप -मंदिर सुदर सब भाती | खचित कनक-मनि नाना जाती ॥ १ ॥ 

yasi कहने लंगे--हे पक्षिराज | सुनिये, श्रीरामजीका चरित्र सेवकोंको सुख 
देनेवाला है । [ अयोध्याका ] राजमहल सब प्रकारसे सुन्दर है। GAS महळमे नाना 
प्रकारके रत्न जड़े हुए हैं ॥ १ ॥ int 

बरनि न जाइ रुचिर अँगनाई। जहुँ खेलहिं नित चारिउ भाई ॥ 

बाळबिनोद करत रघुराई। बिचरत अजिर जननि-सुखदाई ॥ २ ॥ 

सुन्दर आँगनका वर्णन नहीं किया जा सकता, जहाँ चारों भाई नित्य खेलते हैं । 
माताको सुख देनेवाले बालविनोद करते हुए श्रीरघुनाथजी ऑगनमे विचर रहे हैं || २॥ 

, -मरकत खदु कलेवर स्यामा। अंग-अंग प्रति छबि बहु कामा ॥ 
नव राजीव -अरुन सदु चरना। पदज रुचिर नख ससि दुतिहरना ॥ ३ ॥ 
मरकत मणिके समान इरिताभ श्याम और कोमळ शरीर है । अज्ञ-अज्ञम बहुत्से 
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कामदेवोंकी शोभा छायी हुई है | नवीन [ लाळ ] कमलके समान छाल-लाल कोमळ चरण 
हैं। सुन्दर अँगुल्या हैं और नख अपनी ज्योतिसे चन्द्रमाकी कान्तिको हरनेवाले हैं ॥ ३ ॥ 
ललित अंक कुलिसादिक चारी | नूपुर चारु मधुर रवकारी ॥ 
चारु पुरट मनि-रचित बनाई । कटि किंकिनि कल मुखर सुहाई ॥ ४ ॥ 
[ तलवेमें ] बज्रादि ( as, अंकुश) ध्वजा ओर कमल ) के चार सुन्दर चिह हैं। 
चरणोंमें मधुर शब्द करनेवाले सुन्दर नूपुर हैं | मणियों ( रत्नों ) से जड़ी द 
सोनेकी बनी हुई सुन्दर करधनीका शब्द सुहावना लग रहा है | ४ ॥ 
दो०-रेखा अय सुंदर उद्र) नाभी रुचिर airs 
उर आयत maa विबिधिवाळ-बिभूषन- चीर ॥ ७६ ॥ 
उदरपर सुन्दर तीन tare ( त्रिवली ) हैं, नाभि सुन्दर और गहरी है | विशाळ 
TUSK अनेकों प्रकारके TAH आभूषण और वस्त्र सुशोभित डे || ७६ ॥ 
चौ०-अरुन पानि | ae eet मनोहर । बाहु विसाल, बिभूषन सुंदर ॥ 
कंध बाल- केहरि , द्र ग्रीवा । चारु चिडुक,आनन छबि-सींवा ॥ १ ॥ 
लाल-लाल हथेलियाँँ नख और अँगुलियाँ मनको ease हैं और विशाळ 
सुजाओंपर सुन्दर आभूषण हैं | बाळसिंह ( सिंहके बच्चे ) केसे कंधे और शांखके समान 
( तीन रेखाओंसे युक्त ) गला है | सुन्दर ठुड्डी है ओर सुख तो छबिकी m है॥ १॥ 
कलबळ बचन, अधर असनारे | दुइ-ढुइ दसन,बिसद-बर(बारे ॥ 
ललित कपोल १ मनोहर नासा | सकल सुखद ससि UTA हासा ॥ २ ॥ 
कलबल ( das) वचन हैं, लाल-लाल ओंठ हैं । उज्ज्वल सुन्दर ओर छोटी-छोटी 
[ ऊपर और नीचे ] दो-दो दॅतुल्याँ हैं । सुन्दर गाळ, मनोहर नासिका और सब 
सुखोंको देनेवाली चन्द्रमाकी [ अथवा सुख देनेवाली समस्त कलाओसे पूर्ण चन्धमाकी | 
किरणोंके समान मधुर मुसकान है ॥ २॥ 
नील - कंज लोचन भव-मोचन | ञ्जत भाळ, तिलक गोरोचन ॥ 
बिकट ag ) सम श्रवन Gere । कुंचित कच)मेचक_छबि छाए ॥ ३ ॥ 
नीले कमलके समान नेत्र जन्म-मृत्यु [ के बन्धन | से छुड़ानेवाळे हैं । ललाटपर 
गोरोचनका तिलक सुशोभित है। भोंडे टेढी दे, कान सम और सुन्दर हैं, काळे और 
Saud केशोंकी छवि छा रही है ॥ ३ ॥ 
पीत झीनि eget तन सोही | किठकनिचितवनिश्रावति मोदी ॥ 
रूप - रासि नृप - अजिर ~ बिहारी | arate निज प्रतिबिंब निहारी ॥ ४ ॥ 


पीली और महीन झँगुली शरीरपर शोभा दे रही है । उनकी किलकारी और | | 


'चितवन मुझे बहुत ही प्रिय लगती है। राजा SA ऑगनमे बिहार ole ड 
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रूपकी राशि श्रीरामचन्द्रजी अपनी परछाहीं देखकर नाचते हे॥ ४ ॥ 
मोहि सन करहिं बिबिधि बिधि क्रीडा । बरनत,मोहि होति अति ब्रीडा ॥ 
क्लिलकत मोहि धरन जब धावहिं | चळडँ भागि, तब पूप देखावहिं ॥ ५ ॥ 
और मुझसे बहुत प्रकारके खेल करते हैं, जिन चरित्रोंका वर्णन करते मुझे लजा 
आती है । किलकारी मारते हुए जब वे मुझे पकड़ने दौड़ते और में भाग चलता; तब 
मुझे पूआ दिखलाते थे ॥ ५॥ , a है 
ह दो*्य-आवत निकट Tale प्रभु भाजत .रुदन कराह | 
Ae las समीप गहन पद्‌ ,फिरि- फिरि चितइ पराह ॥ ७७ (क)॥ 
मेरे निकट आनेपर प्रभु हँसते हैं और भाग जानेपर रोते हैं और जब में उनका 
चरण स्पर्श करनेके लिये पास जाता हूँ, तब वे पीछे फिर-फिरकर मेरी ओर देखते हुए 
भाग ज़ाते हैं ॥ ७७ ( क )॥ 
oma सिखु-इव लोला, देखि भयड मोहि मोह। 
| कवन चरित्र करत प्रभु» चिदानंद - संदोह ॥ ७७ (ख)॥ 
साधारण बच्चां-जेसी लीला देखकर मुझे मोह ( शङ्का ) हुआ कि सच्चिदानन्दघन 
प्रभु यह कौन [ महत््वका ] चरित्र ( लीला ) कर रहे हैं | ७७ ( ख ) ॥ 
चौ०-एुतना मन आनत खगराया । रघुपति-प्रेरित ब्यापी माया ॥ 
सो माया न दुखद सोहि काहीं। आन जीव-इव aaa नाहीं ॥ १ ॥ 
हे पक्षिराज | मनमें इतनी [ शङ्का ] लाते ही श्रीरघुनाथजीके द्वारा प्रेरित माया 
मुझपर छा गयी । परन्तु वह माया न तो मुझे दुःख देनेवाली हुई और न दूसरे जीवों- 
की भाँति संसारमै डाळनेवाळी हुईं ॥ १ ॥ 
नाथ! get कछु कारन आना। सुनहु.,सो सावधान हरिजाना ॥ 
ग्यान अखंड एक सीताबर । माया- बस्य जीव सचराचर ॥ २॥ 
हे नाथ ! यहाँ कुछ दूसरा ही कारण है । हे भगवानके वाहन गरुड़जी ! उसे 
सावधान होकर सुनिये । एक सीतापति श्रीरामजी ही अखण्ड ज्ञानस्वरूप हैं और जड- 
चेतन सभी जीव मायाके वश हैं ।। २॥ 
जों सब के रह ग्यान एकरस | इंस्वर-जीवहि भेद कहहु कस)॥ 
माया - बस्य जीव अभिमानी । ga-ga माया गुन-खानी ॥ ३ ॥ 
यदि जीवोको एकरस ( अखण्ड ) ज्ञान रहे; तो कहिये; फिर ईश्वर और जीवमें 
भेद ही कैसा १ अभिमानी जीव मायाके वश है और वह [ सत्त्व, रज, तम--इन ] 
तीनों गुणोकी खान माया ईश्वरके वशमें है॥ ३॥ 
qaa जीव SNS <M जीव. अनेक | एक. कताः 
सुधा भेद mÑ कृत साया fag हरि जाइ न कोटि उपाया ॥ ४ ॥ 
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जीव परतन्त्र है, भगवान्‌ स्वतन्त्र हैं; जीव अनेक हैं; श्रीपति भगवान्‌ एक हैं | 
यद्यपि मायाका किया हुआ यह भेद असत्‌ है तथापि वह भगवानके भजन बिना करोड़ों 
उपाय करनेपर भी नहीं जा सकता ॥ ४ || 
दो०--रामचंद्र के भजन बिनु, जो चह पद्‌ निर्बान | 
AM |ग्यानवंत अपि सो नर, पसु बिचु- पूँछ-बिषान ॥७८ (क) ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके भजन बिना जो मोक्षपद चाहता है, वह मनुष्य ज्ञानवान्‌ होनेपर 
भी बिना पूँछ और सींगका पश्च है ॥ ७८ ( क ) ॥ 
राकापति षोड़श sale, तारागन= समुदाइ l 
सकल fatter दव लाइअ,बिनु रबि राति न जाइ ॥७८ (ख) ॥ 
सभी तारागणोंके साथ सोलह कलाओंसे पूर्ण चन्द्रमा उदय हो और जितने पबत 
हैं उन सबमें दावाग्नि लगा दी जाय, तो भी सूर्यक्रे उदय हुए बिना रात्रि नहीं जा 
सकती ॥ ७८ ( ख ) Il 
चौ०-ऐसेहिं , हरि-बिनु-भजन खगेसा।। मिटइ न जीवन्ह केर कलेसा ॥ 
हरि-सेवकहि न व्याप अविद्या । प्रभु-प्रेरित व्यापइ तेहि बिद्या ॥ १ ॥ द 
हे पक्षिराज ! इसी प्रकार श्रीहरिके भजन बिना जीवोंका क्लेश नहीं मिटता । श्रीहरिके 
सेवकको अविद्या नहीं व्यापती । प्रभुकी प्रेरणासे उसे बिद्या व्यापती है ॥ १ ॥ 
ताते,नास न होइ दास कर । भेद -भगति ngg बिहंगबर!॥ 
भ्रम तें चकित राम मोहि देखा । बिहँसे ,सो सुनु चरित बिसेषा ॥ २ ॥ 
हे पक्षिश्रेष्ठ ! इसीसे दासका नादा नहीं होता और भेद-मक्ति बढ़ती है । श्रीराम- 
जीने मुझे जब भ्रमसे चकित देखा; तब वे हँसे । वह विशेष चरित्र सुनिये ॥ २॥ 
तेहि कोतुक कर मरमु न काहूँ । जाना अनुज, न मातु -पिताहूँ ॥ 
जानु- पानि are मोहि धरना । स्यामळ गात, असून कर-चरना ॥ ३ ॥ 
उस खेलका मर्म किसीने नहीं जाना; न छोटे भाइयोने ओर न माता-पिताने ही । 
वे श्याम-शरीर और लाल-लाळ हथेली और चरणतल्वाले बालरूप श्रीरामजी घुटने 
और हार्थाके बल मुझे पकड़नेको दोड़े ॥ ३ ॥ 
तब में भागि aes, उरगारी)। राम, गहन कहूँ सुजा Tare ॥ 
जिमि-जिमि gR उड़ाउँ अकासा । तह सुज-हरि देख निज पासा क Ua 
हे सपके शत्र गरुड़जी | तब में भाग चला | श्रीरामजीने मुझे fet ` 


भुजाको A 


भुजा फैलायी। मैं जैसे-जैसे आकाशमें दूर उड़ता) वैसे-वेसे ही वहाँ श्रीहरिकी भुजाको | 


अपने पास देखता था॥ ४॥ 
3 दो०--बरह्मलोक लगि Was मै, चितयउँ पाछ. 


जुग अंगुल कर बीच सब, राम gak मोहि | ma त 
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मैं ब्रह्मलोकतक गया और जब उडते हुए मैंने पीछेकी ओर देखा; तो हे तात |! 
श्रीरामजीकी भुजामें ओर मुझमें केवल दो ही अंगुलका बीच था || ७९ (क) ॥ 
ES सप्तावरन भेद करि , जहाँ लगें गति ARI 
Tag ,तहाँ suas निरखि,व्याकुळ was बहोरि ॥ ७९(ख) ॥ 
सातों आवरणोंको भेदकर जहाँतक मेरी गति थी वहाँतक में गया | पर वहाँ भी 
प्रभुकी सुजाको [ अपने पीछे ] देखकर में व्याकुल हो गया | ७९ ( ख ) | 
चो०-मूदेडे नयन, त्रसित जब was । पुनि चितवत कोसलपुर AAG ॥ 
मोहि बिलोकि, राम सुसुकाहीं । बिहँसत तुरत was सुख माहीं ॥ १ ॥ 
जब मैं भयभीत हो गया, तब मैंने आँखें मूँद लीं | फिर आँखें खोलकर देखते 
ही अवधपुरीमें पहुँच गया | मुझे देखकर श्रीरामजी सुसकराने लगे | उनके हँसते ही में 
तुरंत उनके FAH चला गया।। १ ॥ 
s oe उदर माझ, सुनु ,अंडज-राया । Fas बहु ब्रह्मांड - निकाया ॥ 
| i अति बिचित्र ak लोक अनेका। रचना अधिक एक ते एका॥ २ ॥ 
4A हे पक्षिराज ! सुनिये, मैंने उनके पेटमें बहुत-से ब्रह्माण्डोके समूह देखे । वहाँ , 
( उन ब्रह्माण्डांमे) अनेकों विचित्र लोक थे; जिनकी रचना एक-से-एककी बढ़कर थी || २ Il 
| कोटिन्ह चतुरानन गौरीसा । अगनित उडगन- रबि =श्जनीसा ॥ 
| अगनित लोकपाल-जम-काला | अगनित भूधर भूमि बिसाला॥ ३ ॥ 
| करोड़ों ब्रह्माजी और शिवजी, अनगिनत तारागण, सूर्य और चन्द्रमा, अनगिनत 
लोकपाल) यम और काल, अनगिनत विशाळ पर्वत और भूमि, ॥ ३॥ 
सागर-सरि-सर -बिपिन अपारा । नाना भाँति सृष्टि-बिस्तारा ॥ 
सुरू सुनि-सिद्ध-नाग-नर-किनर । चारि प्रकार जीव सचराचर ॥ ४ ॥ 
असंख्य समुद्र, नदी, तालाब ओर वन तथा और भी नाना प्रकारकी सुष्टिका 
विस्तार देखा | देवता, मुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य, किन्नर तथा चारों प्रकारके जड़ और 
चेतन जीव देखे ॥ ४ |) 
दो०—जो नहि देखा, नहि खुना, जो मनहुँ न समाइ । 
|सो-खब aga देखेउँ, बरनि कचनि बिधि जाइ ॥ co (क)॥ 
जो कभी न देखा था, न सुना था और जो मनमें भी नहीँ समा सकता था 
( अर्थात्‌ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी ), वही सब अद्भुत सृष्टि मैंने 
देखी । तब उसका किस प्रकार वणन किया जाय |॥ ८० (क ) ||. 
पक-एक ब्रह्मांड AS रह बरष खत एक। 
af बिधि देखत fees में अंड- कटाह अनेक ॥८०(ख)॥ - 
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में एक-एक ब्रह्माण्डमें एक-एक सौ वर्षतक रहता | इस प्रकार में अनेकों ब्रह्माण्ड 
देखता फिरा ॥ ८० ( ख )॥ 
चौ०-लोक-लोक-प्रति भिन्न बिधाता । भिन्न बिप्नु-सिक-मनु-दिसित्राता ॥ 
नर , गंधर्ब, Ya, बेताला । किंनर, निसिचर, पसु खग,व्याला ॥ १ ॥ 
प्रत्येक लोकमें भिन्न-भिन्न ब्रह्मा, भिन्न-भिन्न विष्णु, शिव) मनु, दिक्पाल, मनुष्य) 


ग व a 
गन्धव) भूत; वेताळ; किन्नर; राक्षस; पशु; पक्षी; सर्प || १ ॥ 
कि दयन तना जाती सम त L ऱ्य जा] 


पं ap Base नाना जाती जीव az आनहि भाँती॥ 
e (rk महि ,सरि,सागर,सर ,गिरि नाना। सब प्रपच de आनइ आना ॥ २ ॥ 
(4 Li 2 $ ? 


तथा नाना जातिके देवता एवं देत्यगण थे | सभी जीव वहाँ दूसरे ही प्रकारके थे | 
अनेक प्रथ्वी।नदीःसमुद्र, तालाब) Tad तथा सब सृष्टि वहाँ दूसरी-ही-दूसरी प्रकारकी थी ॥२॥ 
अंडकोस-प्रति-प्रति निज रूपा AS जिनस अनेक अनुपा ॥ 
अवधपुरी प्रति भुवन निनारी। सरजू fier, भिन्न नर-नारी ॥ ३ ॥ 
प्रत्येक ब्रह्माण्ड-ब्रह्माण्डमे मैंने अपना रूप देखा तथा अनेकों अनुपम वस्तुएँ देखीं | 
प्रत्येक Baad न्यारी ही अवधपुरी, भिन्न ही सरयूजी ओर भिन्न प्रकारके ही नर-नारी थे ॥३॥ 
दसरथ कोसल्या , सुनु ताता!। बिबिध रूप भरतादिक आता ॥ 
प्रति - ब्रह्मांड राम- अवतारा । tas बाळबिनोद अपारा ॥ ४ ॥ 
हे तात ! सुनिये,दशारथजी,कौसल्याजी और भरतजी आदि माई भी भिन्न-मिन्न रूपोके 
थे | में प्रत्येक ब्रह्माण्डमें रामावतार और उनकी अपार बाललीला देखता किरता ॥ ४ ॥ 
दो०-भिन्न- भिन्न में दीख aa ) अति विचित्र) हरिजान!। 
अगनित भुवन RS, प्रभु >राम न देखे आन ॥ ८१(क) ॥ 
हे हरिवाइन ! मैंने सभी कुछ भिन्न-भिन्न और अत्यन्त विचित्र देखा । में अनगिनत 
ब्रह्माण्डोमे फिरा, पर प्रभु श्रीरामचन्द्रजीको मैंने दूसरी तरहका नहीं देखा ॥ ८१ ( क ) ॥ 
सोइ सिसुपन, सोइ सोभा, सोइ कपाल रघुबीर। 
भुवन - भुवन देखत फिरडं, प्रेरित मोह - समीर ॥८१(ख)॥ 
सर्वत्र वही शिशुपन, वही शोभा और वही कृपाळ श्रीरघुवीर | इस प्रकार मोह- 
रूपी पवनकी प्रेरणासे में भुवन-सुवनमें देखता-फिस्ता था ॥ ८१ (ख ) ॥ 
चौ०-श्रमत मोहि ब्रह्मांड अनेका | बीते मनहुँ कल्प सत एका ॥ 
फिरत-फिरत निज आश्रम aad । ad पुनि रहि कछु काळ गर्वायडँ ॥ १ ॥ 
अनेक ब्रह्माण्डोमें भटकते मुझे मानो एक सौ कल्प बीत गये | फिरता-फिरता 
में अपने आश्रममें आया और कुछ काल वहाँ रहकर ब्रिताया॥ १॥ | : 
निज प्रभु जन्म अवध सुनि पायडँ | निर्मर- प्रेम हरषि उडि धायउँ ॥ 
देखडँ जन्म महोत्सव जाई । जेहि विधि प्रथम कहा मैं गाई ॥ २॥ | 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 
A Ste 
RBL * रामयारतमानचस कक 


फिर जब अपने प्रभुका अवधपुरीमे जन्म ( अवतार ) सुन पाया; तब प्रेमसे 
परिपूर्ण होकर मैं हर्षपूर्वक उठ दौड़ा | जाकर मैंने जन्म-महोत्सव देखा, जिस प्रकार 
में पहले वर्णन कर चुका Ell २॥ 
राम-उदर ZAS जग नाना | देखत बनइ,न जाइ बखाना ॥ 
at पुनि a राम सुजाना। साया-पति कृपाळ भगवाना ॥ ३ ॥ 
E श्रीरामचन्द्रजीके पेटमें मैंने बहुत-से जगत्‌ देखे, जो देखते ही बनते थे, वर्णन 
नहीं किये जा सकते । वहाँ फिर मैंने सुजान मायाके स्वामी कृपाळु भगवान्‌ 
श्रीरामको देखा ॥ ३॥ 
करड॑ बिचार बहोरि ~ बहोरी । मोह-कलिल व्यापित मति मोरी ॥ 
उभय घरी महे में सब देखा | was भ्रमित, मन मोहऽबिसेपा ॥ ४ ॥ 
मैं बार-बार विचार करता था । मेरी बुद्धि मोहरूपी कीचड़से व्याप्त थी, यह 
सब मैंने दो ही घड़ीमें देखा | मनमें विशेष मोह होनेसे a भ्रमित हो गया ॥ ४ ॥ 
दे ह कृपाळ विकल AR, fea तब रघुबीर । 
aS | ब्रिहँसतही सुख बाहेर , was, खुन मतिधीर\॥ ८२(क) ॥ 
मुझे व्याकुळ देखकर तब कृपाळ श्रीरधुवीर हँस दिये । हे धीरबुद्धि गरुड़जी | 
सुनिये, उनके हँसते ही में मुहसे बाहर आ गया ॥ ८२ (क ) ॥ 
सोइ लरिकाई मो सन»करन लगे पुनि राम | 
कोटि भाँति समुझावउँ ng न लहइ बिश्राम ॥ ८२(ख) ll 
श्रीरामचन्द्रजी मेरे साथ FRANSSH करने लगे । में करोड़ों ( असंख्य ) 
TARA मनको समझाता था पर वह शान्ति नहीं पाता था ॥ ८२ ( ख ) ॥ 
चौ०-देखि चरित यह, सो प्रभुताई | ससुझत देह-दसा बिसराई ॥ 
धरनि परेड , सुख आव न बाता। त्राहि- त्राहि आरत - जन- त्राता ॥ १ ॥ 
यह्‌ [ बाल ] चरित्र देखकर और [ पेटके अंदर देखी हुई ] उस प्रभुताका 
स्मरण कर मै झारीरकी सुध भूल गया और ५हे आर्तजनोंके रक्षक ! रक्षा कीजिये 
रक्षा कीजिये? पुकारता हुआ प्रथ्वीपर गिर पड़ा | मुखसे वात नहीं निकछती थी ! ॥ १॥ 
mgs प्रभु मोहि बिलोकी। निज माया-प्रभुता तब रोकी ॥ 
करं- सरोज प्रभु मम सिर धरेऊ। दीनदयाळ सकळ दुख हरेऊ॥ २ ॥ 
तदनन्तर THA मुझे Tes देखकर अपनी मायाकी प्रभुता ( प्रभाव ) को 
रोक लिया । प्रभुने अपना कर-कमल मेरे सिरपर Ga | दीनदयालने मेरा सम्पूर्ण 
लिया ॥ २॥ 
Ee कीन्ह राम सोहि बिगत-बिमोहा | सेवक - सुखद ५ कृपा - संदोहा ॥ 
प्रभुता प्रथम बिचारि-बिचारी । मन महँ होइ हरष अति ,भारी ॥ ३ ॥ 
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# सेवकोंको सुख देनेवाले, कृपाके समूह ( कृपामय ) श्रीरामजीने मुझे मोह सबा 
रहित कर दिया | उनकी पहलेवाली प्रभुताको विचार-विचारकर ( याद कर-करके ) 
मेरे मनमें बड़ा भारी et हुआ ॥ ३ ॥ 

| भगत- बछलता ग्रभु के देखी । उपजी मम उर प्रीति बिसेषी ॥ 

| सजल नयन, पुलकित कर जोरी | कौन्हिडँ बहु विधि बिनय बहोरी ॥ ४ ॥ 

o प्रसुको भक्तवत्सछता देखकर मेरे हृदयमें बहुत ही प्रेम उत्पन्न हुआ | फिर 
मेने [ आनन्दसे | नेत्रोमें जल भरकर, पुलकित होकर और हाथ जोड़कर बहुत प्रकारसे 
विनती की ॥ ४ ॥ 

Re aA ata मम वानी, देखि दीन निज दास । 
वचन सुखद , गंभीर , az, बोले रमानिवास ॥ ८३(क) ॥ 
मेरी प्रेमयुक्त वाणी सुनकर और अपने दासको दीन देखकर रमानिवास श्रीराम- 

जी सुखदायक; गम्भीर और कोमल वचन बोले--॥ ८३ (क) ॥ 

age | काकभसुंडि! मागु वर) अति प्रसन्न मोहि _जानि। 
अनिमा दिक सिधि,अपर रिधि, मोच्छ, सकल सुख-ल्ानि ॥ ८३ (ख) ॥ 
है काकभुझुण्डि | तू मुझे अत्यन्त प्रसन्न जानकर वर माँग । अणिमा आदि 

अष्ट सिद्धियॉ? दूसरी ऋद्धियाँ तथा सम्पूर्ण सुखोंकी खान मोक्ष || ८३ ( ख )॥ 
चौं०--ग्यान-बिबेक ~ बिरति- बिग्याना । मुनि- दुर्लभ गुन जे जग नाना ॥ 
आजु देडे सव, संसय नाहीं। pak भाव मन माहीं ॥ १ ॥ 

| ज्ञान? विवेक; वैराग्य; विज्ञान ( तच्व्ञान ) और वें अनेकों गुण जो जगतूमें 

) मुनियोंके लिये भी दुम हैं, ये सब मैं आज तुझे दूँगा, इसमें .सन्देद नहीं । जो तेरे 

| मन भावे, सो माँग ले ॥ १ ॥ 

| सुनि प्रभुबचन,अधिक अनुरागेउँ । मन अनुमान करन तब SAS ॥-----_... 

बह | प्रभु कह देन सकल सुख सही । भगति आपनी देन न कही ॥ २ ॥ 

| प्रभुके वचन सुनकर में बहुत ही प्रेममें भर गया | तब मनमें अनुमान करने 

4 खगा कि प्रभुने सब सुखोंके देनेकी बात कही; यह तो सत्य है; पर अपनी भक्ति देनेकी 

| बात नहीं कही ॥ २॥ | 

भगति हीन गुन सब सुख ऐसे । लवन बिना बहु बिजन Fan 

भजन-हीन सुख कवने काजा | अस बिचारि,बोळेडँ , खगराजा\॥ ३ Ue 

भक्तिसे रहित सब गुण और सब सुख वैसे ही ( फीके ) हैं जेसे नमकके बिना 
बहुत प्रकारके भोजनके पदार्थ | भजनसे रहित सुख किस कामके ? हे पक्षिराज | ऐसा 

fanaa में बोला--॥ २॥ jee See प 
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जों प्रभु होइ प्रसन्न बर देहू । मो परं करहु कृपा अरु नेहू ॥ 
सन- भावत बर ANTS स्वामी । तुम्ह उदार , उर-अंतरजामी ॥ ४ ॥ 
हे प्रभो ! यदि आप प्रसन्न होकर मुझे वर देते हैं और मुझपर कृपा ओर स्नेह 
करते हैं, तो हे स्वामी | में अपना मनमाया वर मागता हूँ । आप उदार हैं और 
warn भीतरकी जाननेवाले दै ॥ ४ Al 
दो०--अबिरळ भगति Aga तव, श्रुति- पुरान जो Tal 
जेहि खोजत जोगीस मुनि, प्रभु- प्रसाद कोड पाव ॥ ८४ (क) ॥ 
आपकी जिस अविरल ( प्रगाढ ) एवं विशुद्ध ( अनन्य निष्काम ) भक्तिको 
श्रति और पुराण गाते हैं; जिसे योगीश्वर सुनि खोजते हैं और प्रभुकी कृपासे कोई 
विरला ही जिसे पाता है ॥ ८४ (क ) Il 
भगत - कल्पतरु | प्रनत- हित, छपासि'घुईखुख - धाम! 
सोइ निज भगति मोहि प्रभु, देह दया करि, राम\॥ ८४ (ख)॥ 
हे भक्तोंके [ मन-इच्छित फल देनेवाले ] कल्पव्रक्ष ! हे शरणागतके हितकारी ! हे 
कृपासागर ! हे सुखधाम श्रीरामजी ! दया करके मुझे अपनी वही भक्ति दीजिये ।।८४(ख) ॥ 
चौ०--एवमस्तु कहि , रघुकुलनायक । बोले वचन परम सुखदायक ॥ 
सुबु बायस) तें सहज सयाना। काहे न मागसि अस बरदाना ॥ १ ॥ 
“एवमस्तु? ( ऐसा ही हो) कहकर रघुवंशके स्वामी परम सुख देनेवाले वचन 
बोले--हे काक ! सुन, तू स्वभावसे ही बुद्धिमान्‌ है | ऐसा वरदान केसे न मागता १॥ १॥ 
सब सुख-खानि भरति तें मागी | नहिं जग कोड तोहि सम वड़भागी ॥ 
जो मुनि कोटि जतन नहिं weal । जे जप-जोग-अनळ तन दहहीं 2 ॥ 
तूने सब सुखोंकी खान भक्ति माँग ली, जगतूमें तेरे समान बड़भागी कोई नहीं 
है। वे सुनि जो जप और योगकी अग्निसे शरीर जलाते रहते हैं, करोड़ों यत्न करके 
भी जिसको ( जिस भक्तिको ) नहीं पाते ॥ २॥ 
Gas देखि तोरि चतुराई i मागेहु भगति मोहि अति भाई ॥ 
सुबु बिहंग। प्रसाद अब मोरे । सब सुभ गुन बसिहहिं उर तोरे ॥ ३ » 
बही भक्ति तूने मॉगी। तेरी चतुरता देखकर में रीझ गया । यह चतुरता मुझे 


बहुत ही अच्छी लगी | हे पक्षी ! सुन, मेरी पासे अब समस्त शुभ गुण तेरे हृदयमें 
बसंगे॥ ३ ॥ 


भगति+ ग्यानतविस्यान बिरागा । जोग , चरित्र, रहस्य , बिभागा ॥ 

जानब ते सबही कर Agri मम प्रसाद , नहिं. साधन-खेदा ॥ ४ ॥ 

भक्ति; ज्ञान) विज्ञान) वेराग्य, योग, मेरी लीळाएँ और उनके रहस्य तथा 
विभाग-इनसबके भेदको तू मेरी पासे ही जान जायगा । तुझे साघनका कष्ट नहीं? होगा ॥४॥ 
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ame % उत्तरकाण्ड # ९४७ 
 दोग्नैमाया- संभव भ्रम सब, अव न ब्याह जहा chan. संभव भ्रम सब, अब न व्यापिहदि ale 
NIJ बह्म, अनादि, अज , aga, गुनाकर मोहि ॥ ८५ (क)॥ 
जायास उत्पन्न सव भ्रम अब तुझको नहीं व्यापेगे | मुझे अनादि, अजन्मा, अगुण 
( प्रकृतिके गुणोंसे रहित ) और [ गुणातीत दिव्य ] युणांकी खान ब्रह्म जानना || ८५ (क) II 
at मोहि भगत प्रिय संतत, अस विचारि , gg all 
कार्य- बचन- मन मम पद aE अचल अनुराग ॥ ८'(ख)॥ 
_ © काक ! सुन; मुझे भक्त निरन्तर प्रिय है, ऐसा विचारकर शरीर, बचन और 
मनसे मेरे चरणामं अटल प्रेम करना ॥ ८५ (ख)॥ | 
चो०--अब सुचु,परम fas मम बानी । सत्य, सुगम, निगामादि बखानी ॥ 
निज सिद्धांत gmas तोही । सुनु मन wena तजि,भजु मोही ॥ १ ॥ 
अब मेरी सत्य) सुगम, वेदादिके द्वारा वर्णित परम निर्मल वाणी सुन । मैं 
JIA यह “निज सिद्धान्त? सुनाता हूँ । सुनकर मनमें धारण कर और सब तजकर 
मेरा भजन कर ॥ १ Il 
मम माया - संभव संसारा । जीव चराचर बिबिध प्रकारा ॥ sl 
सब मम प्रिय) सब मम उपजाए। सब ते अधिक मनुज हि भाए॥ २ ॥ न Ft 
„ यह सारा संसार मेरी मायासे उत्पन्न है । [ इसमें ] अनेकों प्रकारके चराचर | 
जीव हे | वे सभी मुझे प्रिय हैं; क्योंकि सभी मेरे उत्पन्न किये हुए हैं । [ किन्तु ] मनुष्य | 
मुझको सबसे अधिक अच्छे लगते हैं || २॥ 


व ae न 


उन मनुष्योमें भी द्विज, द्विजामें भी वेदांको [ कण्ठमें ] घारण करनेवाले, उनमें 
भी वेदोक्त धर्मपर चलनेवाले, उनमें भी विरक्त ( बैराग्यवान्‌ ) मुझे प्रिय हैं | 
वैराग्यवानोंमें फिर ज्ञानी और ज्ञानियोंसे भी अत्यन्त प्रिय बिज्ञानी हैं ॥ ३ ॥ 
fare a पुनि मोहि प्रिय निज दासा । जेहि गति मोरि न दूसरे आसा ॥ 
पुनिसुनि सत्य wes _तोहिताहीं | सोहि सेवक सम प्रिय कोउ नाहीं ॥ ४ ॥ 
` विज्ञानियाँसे भी प्रिय E अपना दास है, जिसे मेरी ही गति ( आश्रय ) है; 
कोई दूसरी आशा नहीं दै | मैं ठुझसे बार-बार सत्य ( “निज सिद्धान्त? ) कहता हूँ कि 
मुझे अपने सेवकके समान प्रिय कोई मी नहीं है ॥ ४ ॥ 
भगति-हीन बिरंचि किन होई | सब जीवहु सम प्रिय मोहि सोई ॥ 
भगतिवंत अति नीचड प्रानी । मोहि प्रानग्रिय, असि मम बानी ॥ ५ ॥ 
भक्तिहीन ब्रह्मा ही क्यों न हो, वह मुझे सव जीवोंके समान ही प्रिय दै। परन्तु 
भक्तिमान्‌ अत्यन्त नीच भी प्राणी मुझे प्राणोंके समान प्रिय है, यह मेरी घोषणा शा 
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दो०--छुचि , खुसील, सेवक ,खुमति,प्रिय ag काहि न लाग 
श्रुति-पुरान कह नीति असि; सावधान खर्ज, काग)॥ ८६ Ul 
पवित्र, सुशील और सुन्दर बुद्धिवाला सेवकः बता किसको प्यारा नहीं लगता | 
वेद और पुराण ऐसी ही नीति कहते हैं । हे काक | सावधान होकर सुन ॥ ८६ ॥ 
ous पिता के बिपुळ कुमारा । होहिं gas गुन- सीळ-अचारा ॥ 
कोउ पंडित, कोड तापस, ग्याता | कोउ धनवंत, सूर;कोड दाता॥ १ ॥ 
एक पिताकें बहुत-से पुत्र एथक्‌-पृथक्‌ गुण, स्वभाव और आचरणवाले होते हैं । कोई 
पण्डित होता है, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई धनी कोई झूरवीर, कोई दानी, ॥ १ ॥ 
कोउ ada, धर्मरत कोई । सब पर पितहि प्रीति सम होइ ॥ 
कोउ पितु-भगत बचन-मन-कर्मा । सपनेहुँ जान न दूसर धर्मा ॥ २ ॥ 
कोई सर्वज्ञ और कोई धर्मपरायण होता है । पिताका प्रेम इन सभीपर समान 
होता है | परन्तु इनमेंसे यदि कोई मन, वचन और कर्मसे पिताका ही भक्त होता दै; 
स्वप्नमें भी दूसरा धर्म नहीं जानता, | २॥ 
सो सुत प्रिय पितु प्रान-समाना । जद्यपि सो सब भाँति अयाना ॥ 
_एहि बिधि जीव चराचर जेते। त्रिजग-देवञनर ५असुर - समेते॥ ३ ॥ 
बह पुत्र पिताको प्राणोके समान प्रिय होता है, यद्यपि ( चाहे ) वह सब प्रकार- 
से अज्ञान ( मूर्ख ) ही हो | इसी प्रकार तिर्यक्‌ ( पशु-पक्षी ) देव, मनुष्य और 
agia जितने भी चेतन और जड जीव हैं, ॥ ३ ॥ 
अखिल बिस्व यह मोर उपाया । सब पर मोहि बराबरि दाया ॥ 
तिन्ह महँ जो परिहरि मद-माया । भजे मोहि मन-बच अरु काया ॥ ४ ॥ 
[ उनसे भरा हुआ ] यह सम्पूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है | अतः सब- 
पर मेरी बराबर दया है | परन्तु इनमेंसे जो मर और माया छोड़कर मन, वचन और 
शरीरसे मुझको भजता है, Ul ४ ॥ 


दो०--पुरुष नपुंसक | नारि वा, जीव चराचर कोइ। 
सबे भाव भज,कपट तजि, ale परम प्रिय सोइ ॥ ८७(क) ॥ 
बह्‌ पुरुष हो, नपुंसक हो, सत्री हो अथवा चर-अचर कोई भी जीव हो कपट 

छोड़कर जो भी सर्वेभावसे मुझे भजता है वही मुझे परमप्रिय हे ॥ ८७ (क )॥ 

सो०--सत्य FES खग तोहि, सुचि सेवक मम प्रानप्रिय। 
अस बिचारि,भजु मोहि ,परिहरि आस-भरोस सब ॥ ८७(ख) N 
, हे पक्षी ! मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, पवित्र ( अनन्य एबं निष्कामः) सेवक मुझे 
प्राणोंके समान प्यारा है ऐसा बिचारकर सब आशा-मरोसा छोड़कर मुझीको मज || ८७ (ख) ॥ 
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चौ०-कबहूँ काल न व्यापिहि तोही । सुमिरेसु ,भजेसु निरंतर मोही ॥ 
मसु ~बचनाम्ृत सुनि न अघऊँ | तनु पुलकित ,मन अति हरबाऊँ ॥ १ ॥ 
Sa काळ कभी नहीं व्यापेगा | निरन्तर मेरा स्मरण और भजन करते रहना । 
प्रथुके वचनामृत सुनकर मैं aa नहीं होता था । मेरा शरीर पुलकित था और मनमें में 
अत्यन्त ही हर्षित हो रहा था ॥ १॥ 
सा सुख जानइ मन अरु काना | नहिं रसना पहिं जाइ बखाना ॥ 
प्रभु- सोभा- सुख जानहिं नयना | कहि किमि सकहिं तिन्ह्हि नहिंबयना॥ २ ॥ 
वह सुख मन ओर कान ही जानते हैं | जीभसे उसका बखान नहीं किया जा 
सकता | प्रभुकी शोभाका वह सुख नेत्र ही जानते हैं | पर वे कह कैसे सकते हैं ? उनके 
वाणी तो है नहीं ॥ २ ॥ - | 
बहु बिधि मोहि प्रबोधि,सुख देई । लगे करन सिसु- कौतुक तेई ॥ 
सजल नयन.कछु सुख करि Gar | चितइ मातु ai अति भूखा ॥ ३ ॥ 
मुझे बहुत प्रकारसे भलीमाँतिं समझाकर और सुख देकर प्रभु फिर वही बालकोंके 
खेळ करने लगे | नेत्रोंमे जळ भरकर और मुखको कुछ रूखा [ -सा ] बनाकर उन्होंने 
माताकी ओर देखा-[ और मुखाकृति तथा चितबनसे माताको समझा दिया कि J 
बहुत भूख लगी है || ३ Ul 
देखि मातु ,आतुर उठि थाई । कहि ag बचन,लिए उर लाई ॥ 
गोद राखि, कराव पय- पाना | रघुपति-चरित ललित कर गाना ॥ ४ ॥ 
यह देखकर माता तुरंत उठ दौड़ीं ओर कोमळ वचन कहकर उन्होंने श्रीरामजीको 
छातीसे छगा लिया | वे गोदमें लेकर उन्हें दूध पिलाने लगीं और श्रीरघुनाथजी ( उन्हीं ) 
की ललित लीलाएँ गाने लगीं | ४ ॥ 
सो०--जेद्दि ga लागि पुरारि,अखुभ बेष कृत,सिव, सुखद | 
अवधपुरी-नर-नारि, तेहि सुख a% daq मगन ॥ ८८(क) ॥ 


जिस सुखके लिये [ सबको | सुख देनेवाले कल्याणरूप त्रिपुरारि झिवजीने ह | 
वेष धारण क्रिया; उस सुखमें अवधपुरी के नर-नारी निरन्तरःनिमग्न रहते हैं || ८८(क) ॥ | 
सोई ga-ga जिन्ह वारक सपनेहुं aes | ¢ 

ते नहिं गनहिं, खगेस! aaga, सञ्जनकरछुमति ॥ ८८(ख) ॥ 

उस सुखका: ळवलेशमात्र जिन्होंने एक बार स्वप्नमं मी प्राप्त कर लिया, हे पक्षिराज! 

वे सुन्दर बुद्धिवाले सजन पुरुष उसके सामने त्रह्ममुखको भी कुछ नहीं गिनते ॥८८(ख)॥ 

चौ०-मैं पुनि waa VS कछु काला । देखेउँ बालबिनोद रसाला ॥ 

राम- प्रसाद भगति-बर was । प्रभु-पद बंदि,निजाश्रम eras ॥ १ ॥ | 

मैं और कुछ समयतक अवधपुरीमें रहा और मैंने श्रीरामजीकी r ली बाललीला 
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देखीं | श्रीरामजीकी कृपासे मैंने भक्तिका वरदान पाया । तदनन्तर प्रभुके चरणोंकी 
वन्दना करके में अपने आश्रमपर लोट आया ॥ १॥ 
तब ते मोहि न व्यापी माया । जब ते रघुनायक अपनाया ॥ 
यह सब गुप्त चरित में गावा । हरि-मायाँ जिमि सोहि नचावा ॥ २ ॥ 
इस प्रकार जवसे श्रीरघुनाथजीने मुझको अपनाया, तबसे सुझे माया कभी नहीं 
ब्यापी | श्रीहरिकी मायाने मुझे जेसे नचाया; वह सब गुप्त चरित्र HA कहा ॥ २॥ 
निज अनुभव अब FES ,खगेसा \। बिनु-हरि भजन न जाहि कलेसा ॥ 
राम क्पा- बिनु, सुनु..खगराई | जानि न जाइ राम-प्रसुताई ॥ ३ ॥ 
हे पक्षिराज गरुड़ | अब में आपसे अपना निजी अनुभव कहता हूँ | [ वह यह 2 
कि ] भगवानके भजन बिना क्लेश दूर नहीं होते । हे पक्षिराज ! सुनिये, भीरामजीकी 
कृपा बिना श्रीरामजीकी प्रभुता नहीं जानी जाती; ॥ ३ ॥ 
जानें बिनु, न होइ परतीती | बिनु- परतीति ete नहिं प्रीती ॥ 
प्रीति-बिना, नहिं भगति Red | जिमि,खगपति (जल के चिकनाई ॥ ४ ॥ 
प्रभुता जाने बिना उनपर विश्वास नहीं जमता; विश्वासके बिना प्रीति नहीं होती 
और प्रीति बिना भक्ति वैसे ही दृढ़ नहीं होती जैसे हे पक्षिराज ! नलकी चिकनाई 
ठहरती नहीं ॥ ४ ॥ 
सो०--बिनु-गुर होइ कि म्यान,म्यान कि होइ बिराग-बिन्ु | 
गावहिं बेद-पुरान, सुख कि लहिअ इरि-भगति-बिनु ॥ ८९(क) N 
गुरुके बिना कहीं ज्ञान हो सकता है १ अथवा वैराग्यके बिना कहीं ज्ञान हो 
सकता है १ इसी तरह वेद ओर पुराण कहते हैं कि श्रीहरिकी भक्तिके बिना क्‍या 
सुख मिल सकता है ! ॥ ८९ (क)॥ 
कोड बिश्राम कि पाव, तात: सहज-संतोष-बिनु | 
चलेकि SEALE NIEJE कोटि जतन पच्चि-पचि after ॥ ८९(ख) ॥ 
हे तात ! स्वाभाविक सन बिना क्या कोई शान्ति पा सकता है १ [ चाहे | 
करोड़ों उपाय करके पच-पच a [ फिर भी ] कया कभी जलके बिना नाव 
चल सकती है १ ॥ ८९ (ख) ॥ | 
चौ०-बिलु- संतोष न कास नसाहीं | काम अछत, सुख सपनेहूँ नाहीं ॥ 
राम-भजन-बिनु fete कि कामा। थरू-बिहीन तरु कबहुँ कि जामा ॥ १ ॥ 
सन्तोषके बिना कामनाका नाझ नहीं होता और कामनाओंके रहते खप्नमें भी सुख 
नहीं हो सकता | ओर श्रीरामके भजन बिना कामनाएँ कहीं मिट सकती हैं १ बिना 
चरतीके भी कहीं पेड़ उग सकता है॥ १ ॥ 
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बिलु-बिग्यान कि समता आवद । कोड अवकास कि नभ-बिनु- पाव ॥ 
जदा बना थम नहिं होई | बिनु महि. गंध कि पावइ कोई ॥ २ ॥ 
कोई au oe n Ra क्या समभाव आ सकता है ? आकाशके विना क्या 
क SC कता है : श्रद्धाके विना धर्म [ का आचरण ] नहीं होता | 
| धथ्वी-तत्वके बिना कोई गन्ध पा सकता है १ | २॥ 
बिनु तप) तेज कि कर विस्तारा ae बिनु होइ सं 
सील कि मिल, बिनु~बुध-सेवकाई | जिमि ae ae ad | : 
x S q ) गासाइ ॥ ३ ॥ 
है यी क्या तेज फेल सकता है ! जल-तत्त्वके बिना संसारमें क्या रस हो सकता 
दै? पण्डतजनोकी सेवा बिना क्या शील ( सदाचार ) प्राप्त हो सकता है? हे गोसाई | 
असे विना तेज ( अग्नि-तत्त्त ) के रूप नहीं मिलता । ३ ॥ 
निज सुख-विनु wa होइ कि थीरा। परस कि होइ विहीन-समीरा ॥ 
कवनिउ सिद्धि कि बिनु-बिस्वासा | बिनु-हरिभजन न भव-भय-नासा ॥ ४ ॥ 
निज सुख ( आत्मानन्द ) के विना क्या मन स्थिर हो सकता है ? वायु-तच्वके 
बिना क्या स्पर्श हो सकता है ? कया विश्वासके बिना कोई भी सिद्धि हो सकती है ? इसी 
प्रकार श्रीहरिके भजन विना जन्म-मृत्युके भयका नाश नहीं होता || ४ ॥ 
A त भगति नहिँ,तेहि विनु gaff न रामु । 
A मं-कृपा- Ag aA , जीव न लह बिश्ामु ॥ ९०(क) ॥ 
2 बिना विश्वासके भक्ति नहीं होती, भक्तिके बिना श्रीरामजी पिघळते ( ढरते ) नहीं 
ओर श्रीरामजीकी कृपाके विना जीव स्वप्नमें भी शान्ति नहीं पाता || ९० (क) || 
सो०--अस विचारि मतिधीर; तजि कुतक) संसय सकळ | 
भजहु राम- रघुबीर, करुनोंकर , सुंदर) सुखद्‌ Il ९०(ख) ॥ 
हे धीरबुद्धि ! ऐसा विचारकर सम्पूर्ण कुतकों और सन्देहोंको छोड़कर करुणाकी 
खान सुन्दर और सुख देनेवाले श्रीरघुवीरका भजन कीजिये ॥ ९० (ख) ॥ 
चो०-निजामति-सरिस, नाथ! मैं गाई । प्रभु- प्रताप- महिमा, खगराई \॥ 
Hes न कछु,करि जुगुति बिसेषी | यह सब में निज नयनन्हि देखी ॥ १ ॥ 
हे पक्षिराज ! हे नाथ ! मेंने अपनी बुद्विके अनुसार प्रभुके प्रताप और महिमा- 
का गान किया । मैंने इसमें कोई बात युक्तिसे बढ़ाकर नहीं कही है | यह सब अपनी 
आँखों देखी कही है॥ १॥ 
महिमाः- नाम- रूप~ गुन-गाथा | सकल अमित अनंत रघुनाथा ॥ 
fafa मति मुनि हस्गिन गावहिं । निगम-सेषःसिव पार न पावहि ॥ २ ॥ 
श्रीरघुनाथजीकी महिमा; नाम, रूप और गुणोंकी कथा समी अपार एवं अनन्त 
हैं; तथा श्रीरचुनाथजी स्वयं भी अनन्त हैं । मुनिगण अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार श्री- 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


6 + 


Csi. -. . se 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 
९७२ # रामचरितमानस ॐ 
हरिके गुण गाते हैं । वेद, शेष और शिवजी भी उनका पार नहीं पाते || २॥ 
तुम्हहि आदि, खग- मसक-प्रजंता | नभ उडाहिं, नहिं पावहिं अंता ॥ 
तिमि रघुपति- महिमा अवगाहा | तात!कबहुँ कोउ पाव कि थाहा॥ ३ ॥ 
आपसे लेकर मच्छरपर्यन्त सभी छाटे-बड़े जीव आकाशमें Sed हैं किन्छु आकाश- 
का अन्त कोई नहीं पाते | इसी प्रकार दे तात ! श्रीरघुनाथजीकी महिमा भी अथाह 
है । क्या कभी कोई उसकी थाह पा सकता है ? ॥ ३ ॥ 
रासु काम-सत-कोटि- सुभग-तन | दुर्गा कोटि-अमित अरि-मरदन ॥ 
सक्र कोटि-सत-सरिस बिलास । नभ सत-कोटि असित अवकासा ॥ ४ ॥ र 
श्रीरामजीका अरबों कामदेवोके समान सुन्दर शरीर है । वे अनन्तकोटि दुर्गाओं- 
के समान शत्रुनाशक हैं । अरबों इन्द्रोके समान उनका विलास ( ऐश्वर्य ) है । अरबों 
आकाझोंके समान उनमें अनन्त अवकाश ( स्थान) है॥ ४ ॥ 
दो०--मरुत कोटि-सत-बिपुल वळ,रबि सत-कोटि प्रकाख। 


9 xí | ससि aart सुखीतल, समन सकल HINAI ९१(क)॥ 


अरबों पवनके समान उनमें महान्‌ बल है ओर अरबों सूयाके समान प्रकाश 
हे । अरबों चन्द्रमाओंके समान वे शीतल और संसारके समस्त भयोंका नाश 
करनेवाले हैं ॥ ९१ (क) ॥ 
काल कोटि- सत- सरिस अति) दुस्तर, डुग, दुरंत | 
qag सत- काटि - सम, डुराधरष भगवंत ॥ ९१(ख) ॥ 
अरबों कालोके समान वे अत्यन्त दुस्तर; दुर्गम और दुरन्त हैं | वे भगवान्‌ अरबों 
घूमकेतुओं ( पुच्छल तारों ) के समान अत्यन्त प्रबल हैं ॥ ९१ (ख) ॥ 
चौ०-प्रभु॒अगाघ सत-कोटि पताला | समन-कोटि- सत-सरिस कराला ॥ 
[ate अमित- कोटि -सम पावन । नाम अखिल अघ-पूरान्नसावन ॥ अ ॥ 
अरबों पातालॉके समान प्रस अथाह दे । अरबों यमराजोंके समान भयानक हैं । 
अनन्तकोटि तीर्थोके समान वे पवित्र करनेवाले हैं| उनका नाम सम्पूर्ण पापसमूहका 
नाश करनेवाला है ॥ १॥ 
हिमगिरि- कोटि अचल wate । खिघु-कोटि-सत- सम गंभीरा ॥ 
कामघेनु- सत- कोटि समाना । सकळ काम-दायक भगवाना ॥ २ ॥ 
श्रीरघुवीर करोड़ो हिमाल्योके समान अचल ( स्थिर ) हैं ओर अरबों समुद्रोंके 
समान गहरे हैं । भगवान्‌ अरबों कामघेनुओंके समान सब कामनाओं ( इच्छित पदार्थों ) 
के देनेवाले हैं ॥ २ ॥ 
सारद-- कोटि- अमित- चतुराई । बिघि-सत-कोटि सृष्टि-निपुनाई ॥ 
बिच्नु- कोटि- सम पालन केतो । रुद्र- कोटि - सत-सम deat ॥ ३ ॥ 
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उनमें अनन्तकोटि सरस्वतिर्योके समान चतुरता है। अरबों ब्रह्माओंके समान 
खुष्टिरचनाकी निपुणता है | वे अरबों विष्णुओंके समान पालन करनेवाले और अरबों 
रुद्रोंके समान संहार करनेवाले हैं ॥ ३ ॥ 
घनद-कोटि-सत- सम धनवाना | माया- कोटि प्रपंच- निधाना ॥ 
भार-धरन सत- कोटि- अहीसा | Frater rere, say /जगदीसा ॥ 2 ul 
वे अरबों कुवेरोंके समान धनवान्‌ और करोड़ों मायाओके समान सुष्टिके खजाने 
हैं | बोझ उठानेमें वे अरबों शेषोंके समान हैं | [ अधिक क्या ] जगदीश्वर प्रभु श्रीरामजी 
[ सभी बातोंमें ] सीमारहित ओर उपमारह्दित हैं ॥ ४ ॥ 
छं०--निरुपम, न उपमा आन राम - समान रामु , निगम कहे । 
जिम कोटि-सत-खद्योत-सम,रबि क़हत अति लघुता लहै N 
-एहि मॉति,निज-निज मति-विलास म़ुनीस हरिहि बखानहीं। 
प्रभु भाव-गाहक ,अति कृपाल, ख परम सुनि सुख मानहीं ॥ 
श्रीरामजी उपमारहित हैं, उनकी कोई दूसरी उपमा है ही नहीं। श्रीरामके समान 
श्रीराम ही हैं, ऐसा वेद कहते हैं | जैसे अरबों जुगुनुओंके समान कहनेसे सूर्य [ प्रशंसा- 
को नहीं वरं | अत्यन्त लघुताको ही प्राप्त होता है ( सूर्यकी निन्दा ही होती हैं )। इसी 
प्रकार अपनी-अपनी बुद्धिके विकासके अनुसार मुनीश्वर श्रीहरिका वर्णन करते हैं। किन्तु 
प्रश्न भक्तोंके भावमात्रको ग्रहण करनेवाले और अत्यन्त कृपाळ हैं | वे उस वर्णनको प्रेम- 
सहित सुनकर सुख मानते हैं। 
थ Fo अमित-गुन- सागर, थाह कि qaz कोइ । 
| संतन्ह-सन जस किछु Gas, तुम्हहि खुनायर्ड सोइ ॥ ९२(क) I 
श्रीरामजी अपार गुणोंके समुद्र हैं, क्या उनकी कोई थाह पा सकता है ? dala 
मैंने Fa कुछ सुना था, वही आपको ps ९२ (क) ॥ 
सो०--भाव बस्य- भगवान, सुख निधान , करुना- भवन | 


तजि ममता - मद्‌-मान , भजिअ सदा सीता-रवन ॥ ९२(ख) ॥ “ | 


सुखके भण्डार, करुणाधाम भगवान्‌ भाव ( प्रेम ) के वश हैं | [अतएव] ममता; 
मद और मानकों छोड़कर सदा श्रीजानकीनाथजीका ही भजन करना चाहिये। ९२ (ख) ॥ 
चो०-सुनि भुसुंडि के बचन सुहाए | हरबित खगपति पंख फुलाए ॥ 
नयन नीर, मन अति हरषाना। श्रीरघुपति- प्रताप उर आना ॥ १ ॥ 
भुशुण्डिजीके सुन्दर वचन सुनकर पक्षिराजने afta होकर अपने पंख फुला लिये | 
उनके नेत्रोमें  प्रेमानन्दके आँसुओंका ] जल आ गया और मन अत्यन्त हर्षित हो 
गया । उन्होंने श्रीरघुनाथजीका प्रताप हृदयमें घारण किया ॥ १॥ - 


ee 
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पाछिळ मोह समुझि पछिताना | ब्रह्म अनादि; मनुज करि साना ॥ 
पुनि-पुनि कार-चरन सिर्‌ नावा | जानि wa- सम ) प्रेम बढ़ावा ॥ २ u 
वे अपने पिछले मोहको समझकर ( याद करके ) पछताने लगे कि मेंने अनादि 
ब्रहाको मनुष्य करके माना । गरुड़जीने बार-बार काकभुछुण्डिजीके चरणोंपर सिर नवाया 
और उन्हें श्रीरामजीके ही समान जानकर प्रेम बढ़ाया । २ ॥ कह 
goig भव-निधि तरइ न कोई । जों बिरंचि-संकर- सम होई ॥ 
संसय- सपे FAT मोहि, aa दुखद लहरि,कुतक बहु त्राता ॥ ३ ॥ «० 
गुरुके विना कोई भवसागर नहीं तर सकता? ale वह ब्रह्माजी ओर शंकरजीके 
समान ही क्यों न हो । [ गरुड़जीने कहा--] हें तात ! मुझे सन्देहरूपी सपने म 
था और [ सॉपके डसनेपर जैसे विष चढनेसे लहर आती हेंवेसे ही ] बहुत-सी कुतकंरूपी 
दुःख देनेवाली लहरें आ रही RN 
तव सरूप, गारुढ़ि रघुनायक । मोहि जिआयड जन-सुखदायक ॥ 
तव प्रसाद, मम मोह नसाना । राम- रहस्य अनूपम जाना॥ ४ ॥ 
आपके स्वरूपरूपी गारुडी ( सॉपका विष उतारनेवाले ) के द्वारा भक्तांको सुख 
देनेवाले श्रीरघुनाथजीने मुझे जिला लिया | आपकी कुपासे मेरा मोह नाश हो गया ओर 
श्रीरामजीका अनुपम रहस्य जाना ॥ ४ ॥ 
०२6४ R प्रखंसि बिबिधि fafa eter नाइ, कर NR | 
` qaa बिनीत सप्रेम az, बोलेड गरुड़ बहोरि ॥ ९३(क)॥ 
उनकी ( भुझुण्डिजीकी ) बहुत प्रकारसे प्रशंसा करके, सिर नवाकर और हाथ 
| जोड़कर फिर गरुड़जी प्रेमपूर्वक विनम्र और कोमळ वचन बोले--॥ ९३ ( क )॥ 
| `  gyl अपने अविवेक ते, बुझडं , स्वामी | तोहि | 
| कुपासिंछु\ सादर weg, जानि दाख निज मोहि ॥ ९३(ख) ॥ 
हे प्रभो ! हे स्वामी ! में अपने अविवेकके कारण आपसे पूछता हूँ । हे पाके 
| समुद्र | sa अपना “निज दास! जानकर आदरपूर्वक ( विचारपूर्वक ) मेरे प्रइनका 
| उत्तर कहिये । ९३ ( ख ) ॥ $ 
चौ०-तुम्ह सबेग्य) तग्य १तम-पारा | सुमति , सुखीछ, सररु~आचारा ॥ 
3 ग्यान- बिरति-बिग्यान-निवासा । रघुनायक के तुम्ह प्रिय दासा ॥ १ ॥ 
| आप सब कुछ जाननेवाले हैं; तच्वके ज्ञाता हैं; अन्धकार ( माया ) से परे; उत्तम 
बुडिसे युक्त? सुशील) सरळ आचरणवाले) ज्ञान) वेराग्य और विज्ञानके घाम और 
श्रीरघुनाथजीके प्रिय दास हैं ॥.१ ॥ ? 
कारन कवन देह यह प्राई । तात;सकल सोहि कहहु बुझाई ॥ 
राम-चरित-सर सुंदर. स्वामी) पायहु कहाँ १ कह नभगामी|॥ २ ॥ 
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Ria द = कारणसे पाया ? हे तात | सब समझाकर as कहिये | 
vu यह सुन्दर रामचरितमानस आपने कहाँ पाया; सो कहिये || 2 || 
नाथ | सुना में अस सिव पाहीं । महा- प्रल्यहु नास तव नाहीं ॥ ७ 
सुधा बचन नहिं gat कहई । सोउ मोरें मन संय अहई ॥ ३॥ (eran 
५ है नाथ | मैंने शिवजीसे ऐसा सुना है कि महाप्रलयमें भी आपका नाश नहीं होता ROGI | 
ईश्वर ( शिवजी ) कभी मिथ्या वचन कहते नहीं | वह भी मेरे मनमें सन्देह है || 2 ॥ 
अग ~ जग -जीव नारा-नर -देवा | नाथ! सकल ज़गु कारू-कलेवा ॥ 
अड-कराइ~ असित ५र्य-कारी । कालु सदा दुरतिक्रम भारी ॥ ४ ॥ 
[ क्योंकि ] हे नाथ | नाग, मनुष्य, देवता आदि चर-अचर जीव तथा यह 
सारा जगत्‌ कालका कळेवा है। असंख्य ब्रह्माण्डांका नाश करनेवाला काल सदा बड़ा ही 
अनिवार्य है ॥ ४ ॥ | 
सो०--तुम्हहि न व्यापत काल अति कराळ,कारन कवन | 
मोहि सो कहदु कृपाल, ग्यान-प्रभाव कि जोग-बल ॥ ९४(क) N 
[ ऐसा बह ] अत्यन्त भयङ्कर काल आपको नहीं व्यापता ( आपपर प्रभाव नहीं 
दिखलाता ) इसका क्या कारण है ? हे कृपाळ ! मुझे sea, यह ज्ञानका प्रभाव है या 
योगका बल है ? || ९४ ( क ) || 
दो०--अ्रभु | तव॒ आश्रम आएँ , मोर मोह-भ्रम भाग। | १%? 
कारन कचन सो नाथ सब, weg सहित-अनुराग ॥ ९४(ख) ॥ 
हे प्रभो | आपके आश्रममें आते ही मेरा मोह और भ्रम भाग गया | इसका क्या 
कारण है ? हे नाथ | यह सब प्रेमसहित कहिये || ९४ ( ख ) || 
चौ०-गरुड़- गिरा सुनि हरषेउ कागा । ates, उमा !परम अनुरागा ॥ 
धन्य=धन्य तव मति | उरगारी| प्रस्न तुम्हारि मोहि अति प्यारी ॥ ३ ॥ 
है उमा | गरुङ़जीकी वाणी सुनकर काकसुण्डिजी हर्षित हुए और परम प्रेमसे 
बोले--है सपोंके शत्रु | आपकी बुद्धि धन्य है ! धन्य है | आपके प्रश्‍न मुझे बहुत ही 
प्यारे लगे ॥ १ Il 
सुनि तव प्रस्न सप्रेम सुहाई | बहुत जनम के सुधि_मोहि आई ॥ 
सब निज कथा ses मैं गाई । तात सुनहु सादर मन लाई ॥ २ ॥ 
आपके प्रेमयुक्त सुन्दर प्रश्‍न सुनकर मुझे अपने बहुत जन्मोंकी याद आ गयी । में 
अपनी सत्र कथा विस्तारसे कहता हूँ । हे तात ! आदरसहित मन लगाकर सुनिये ॥ २ i ag 
जप-तफ-मख-सम-दस-बत-दाना | बिरति-बिवेक ~ जोग-बिग्याना । | 
सब कर फळ रशुपति-पद-मेमा । तेहि fgets न पावइ छेमा ॥ ३ ॥ | 
अनेक जप) तप) यज्ञ, शम ( मनको रोकना ) दम ( इन्द्रियोको रोकना ) 
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व्रत) दान) वैराग्य, विवेक; योग; विज्ञान आदि सबका फल श्रीरघुनाथजीके ARTA 
प्रेम होना है | इसके बिना कोई कल्याण नहीं पा सकता ॥ ३ ॥ a, 
ag तन राम-भगति मैं पाईं । ताते मोहि ममता अधिकाई ॥ 
जेहि तें कछु निज स्वार्थ होई । तेहि पर समत कर सब कोई ॥ ४ ॥ 
मैने इसी शरीरसे श्रीरामजीकी भक्ति प्राप्त की है र इसीसे इसपर मेरी ममता अधिक 
हे । जिससे अपना कुछ स्वार्थ होता दै, उसपर सभी कोई प्रेम करते हैं | ४ ॥ 
सो०--पन्नगारि। असि नीति, श्रुति{संमत , खञ्जन Hele | 
अति नीचहु सन प्रीति,करिअ )जानि निज परम हित ॥ ae) | 
हे गरुड़जी ! वेदोमें मानी हुई ऐसी नीति है और सजन भी कहते हैं कि अपना 
परम हित जानकर अत्यन्त नीचसे भी प्रेम करना चाहिये ॥ ९५ (क )॥ 
पाट > कीट ते होइ , तेहि ते पाटंबर afa | 
कृमि पालइ सवु कोइ ,परम अपावन प्राल-सम ॥ ९५(ख) N 
रेशम कीड़ेसे होता है, उससे सुन्दर रेशमी वस्त्र बनते हैं। इसीसे उस परम 
अपवित्र कीड़ेको भी सब कोई प्राणोंके समान पालते हैं ॥ ९५ ( ख ) ॥ 
चो०-स्वारथ ata जीव कहुँ एहा । सन-क्रम-बचन राम-पद नेहा ॥ 
सोइ पावन, खोइ सुभग सरीरा! जो तनु पाइ ;भजिअ रघुबीरा ॥ १ ॥ x 
जीवके लिये सच्चा स्वार्थ यही है कि मन; वचन और कर्मसे श्रीरामजीके चरणोंमें 
प्रेस हो । वही शरीर पवित्र और सुन्दर है जिस शरीरको पाकर श्रीरघुवीरका भजन 
किया जाय ॥ १ ॥ oe san 
राम-बिसुख,लहि बिधि-सम देही । कबि-कोबिद न प्रसंसहि तेही ॥ 
राम-भगति एहिं तन उर जामी । ताते मोहि परम प्रिय स्वामी ॥ २ ॥ 
जो श्रीरामजीके विसुख है वह यदि ब्रह्माजीके समान शरीर पा जाय तो भी कवि 
और पण्डित उसकी प्रशंसा नहीं करते। इसी शरीरसे मेरे हृदयमें रामभक्ति उत्पन्न हुई) 
इसीसे हे स्वामी ! यह मुझे परम प्रिय है॥ २॥ | 
तज न तन, निज इच्छा मरना | तन-बिनु,बेद भजन नहिं बरना ॥ 
प्रथम Me मोहि बहुत बिगोवा | राम-बिमुख सुख sas न सोवा॥ ३ N 
मेरा मरण अपनी इच्छापर है परन्तु फिर भी मैं यह शरीर नहीं छोड़ता; क्योंकि 
aga वर्णन किया है कि शरीरके बिना भजन नहीं होता | पहले मोहने मेरी बड़ी दुर्दशा 
की । श्रीरामजीके विसुख होकर मे कभी सुखसे नहीं सोया ॥ ३ ॥ 
नाना जनम कमै पुनि नाना | किए जोग-जप-तप -मख-दाना ॥ 
कवन जोनि,जन्मेडँ TE नाहीं । मैं;खगेस |अमि-अ्रमि जग माहीं ॥ ४ ॥ 
अनेको जन्मोमें मैने .अनेकों प्रकारके योग; जप, तप; यज्ञ और दान आदि कर्म 
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किये । हे गरुड़जी | जगतूमें ऐसी कौन योनि है, जिसमें मैंने [ बार-बार ] घूम-फिस्कर 4 
जन्म न लिया हो ॥ ४ Ul " E 
देखेड करि सब करम गोसाई | सुखी न भयर्ड अबहिं की नाई ॥ AK 
सुधि मोहि नाथ।जनम ag केरी । सिव-प्रसाद मति ate न घेरी ॥ ५ ॥ . Ch 
हे गुसाई ! मैने सत्र कर्म करके देख लिये, पर अब ( इस जन्म ) की तरह में 
कभी सुखी नहीं हुआ । हे नाथ! मुझे बहुतःसे जन्मोंकी याद है | क्योंकि ] 
श्रीशिवजीकी कृपासे मेरी बुद्धिको मोहने नहीं घेरा || ५ ॥ 
दो०--प्रथम जन्म के चरित अब, HES, GAZ aaral 
a 5° (सुनि प्रभु- पद्‌ू- रति उपजइ/ जातें -मिटहि कलेस ॥ ९,६(क) N 
` हे पक्षिराज ! सुनिये, अब में अपने प्रथम जन्मके चरित्र कहता हूं? जिन्दै खुनकर 
प्रमुके Hem प्रीति उत्पन्न होती है, जिससे सत्र क्लेश मिट जाते हैं ॥९६ (क ) ॥ 
AR’) qaa कल्प एक प्रभु »जुग कलिजुग मल-मूल। 
नर अरु नारि अधर्म- रत / सकल निगम-प्रतिकूल ॥ ९६(ख)॥ 
हे प्रभो | पूर्वके एक कल्पमें पार्पोका मूल युग कलियुग था» जिसमें पुरुष और 
स्त्री सभी अधर्मपरायण ओर वेदके विरोधी थे ॥ ९६ ( ख )॥ 
चौ०-तेहिं कलिजुग कोसलपुर जाई । जन्मत भयउँ सूद्र-तचु पाई ॥ 
सिव-सेवक मन,कम अरु बानी | आन देव-निंदक अभिमानी ॥ १ ॥ 
उस कलियुगे में अयोध्यापुरीमें जाकर झुद्रका शरीर पाकर जन्मा | मेँ मन, 
वचन और कर्मसे शिवजीका सेवक और दूसरे देवताओंकी निन्दा करनेवाला अभिमानी था | 
धन > मद्‌~मत्त परम बाचाला | उग्रबुद्धि ) उर दंभ बिसाळा ॥ 
जदपि QS रघुपति- रजधानी | तदपि न कछु महिमातब जानी ॥ २ ॥ 
मैं धनके मदसे मतवाला, बहुत ही बकवादी और उम्रबुद्धिवाला था; मेरे हृदयमें 
बड़ा मारी दम्भ था । यद्यपि में श्रीरघुनाथजीकी राजधानीमें रहता था तथापिं मैंने 
उस समय उसकी महिमा कुछ भी नहीं जानी ॥ २॥ 
अब जाना मैं अवध-प्रभावा | निगमागम-पुरान अस गावा ॥. 
कवृनेहुँ जन्म अवध बस जोई | राम-परायन सो परि होई ॥ ३ ॥ 
अब मैंने अवधका प्रभाव जाना । वेद, शास्र और पुराणोने ऐसा गाया है कि 
किसी मी oa जो कोई भी अयोध्यामें बस जाता दै वह अवश्य ही श्रीरामजीके. 
परायण हो जायगा || ३ ॥ र 
अवध-प्रभाव जान तब प्रानी। जब उर बसहिं weal ॥ 
सो कलिकाळ कठिन, sore! पाप -परायन सब नर-नारी ॥ ४ ॥ 
अवधका प्रभाव जीव तभी जानता है, जब हाथमें धनुष धारण करनेवाले नेर 
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उसके हृदयम निवास करते हैं | हे गरुड़जी | वह कलिकाल वड़ा कठिन था | उसमे 
सभी नर-नारी पापपरायण ( पापोंमें लिप्त ) थे॥ ४ ॥ 
qp दो०+कलिमल ग्रसे धर्म सब, ga भए agil 
दुंभिन्ह fas मति कल्पि करि, प्रगट किण बहु पंथ ॥ ९७(क) ॥ 
कल्युगके पापोंने सब धर्मोको ग्रस लिया, सद्ग्रम्थ “Za हो गये, दम्मियोंने 
अपनी बुद्धिसे कल्पना कर-करके बहुत-से पंथ प्रकट कर दिये || ९७ (क )॥ 
भए लोग सब मोह-वस, लोभ ग्रसे सुभ कर्म | 
ahr | g3 हरिजान! ग्यान- निधि mes कछुक कलिधर्म ॥ ९७(ख) ॥ 
सभी लोग मोहके वश हो गये, शुभकर्माको लोभने हडप लिया । हे ज्ञानके 
akr [र | हे श्रीहरिके वाहन ! aa, अब मैं कलिके कुछ धर्म कहता हूँ ॥ ९७ (ख)॥ 
८४ चो०-बरन- धर्मे नहिं आश्रम चारी | श्रुति-बिरोध-रत सब नर» नारी ॥ 


Ba YR- वका ञास AR- बेचक ,भूप प्रजासन । कोड नहिं मान निगम[अनुसासन ॥ १॥ 

कल्युगर्म न ATI रहता है, TAN आश्रम रहते हैं | सब Tevet वेदके 
विरोधमे लगे रहते हैं | ब्राह्मण वेदोके बेचनेवाले और राजा प्रजाको खा डालनेवाले 
होते हैं । वेदकी आज्ञा कोई नहीं मानता ॥ १ ॥ 

मारग सोइ „जा कहुँ जोइ भावा | पंडित सोइ / जो गाल बजावा ॥ 

Rema दंभ ~ रत जोई। ता कहुँ सत कहइ सब कोई ॥ २ ॥ 

जिसको जो अच्छा लग जाय, वही मार्ग है | जो डींग मारता है वही पण्डित है । 
जो मिथ्या आरम्भ करता ( आडम्बर रचता ) है और जो दम्भमें रत है, उसीको 
सब कोई संत कहते हैं | 2 ॥ 

ate सयान१जो परधन » हारी | जो कर दंभ,सो बड़ आचारी ॥ 

जो कह AS- मसखरी जाना | कलिजुग सोइ Tada बखाना ॥ ३ ॥ 

जो [ जिस-किसी प्रकारसें ] दूसरेका धन हरण कर ले) वही बुद्धिमान्‌ है । जो 
दम्भ करता दै; वही बड़ा आचारी है। जो as बोलता है और हँसी-दिल्ळगी करना 
जानता है, ' कलियुगमें बही गुणवान्‌ कहा जाता है ॥ ३ ॥ 

निराचार जो श्रुति-पथ त्यागी | कलिजुग सोइ ग्यानी, सो बिरागी u 

जाके नख अरु जटा बिसाला । सोइ तापस प्रसिद्ध कलिकाला ॥ ४ 

जो आचारहीन है और वेदमार्गको छोड़े हुए है, कलियुगमें वही जानी और वही 
वैराग्यवान्‌ है । जिसके बड़े-बड़े नख और erect जटाएँ: हैं, वहीं कलियुग 
sre ATT हेती फल कत स कक: ` कः |! 

दो०--असुभ is वेष ~ भूषन धरे , भच्छाभच्छ जे खाहि। 
` तेइ जोगी, तेइ सिद्ध नर पूज्य ते कलिजुग माहि ॥ ९८(क) ॥ 
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जो अमङ्गळ वेष. ओर अमङ्गल भूषण धारण करते हैं और भक्ष्य-अभक्ष्य ( खाने 
योग्य और न खाने योग्य ) सव कुछ खा लेते हैं, वे ही योगी हैं, वे ही सिद्ध हैं और 
वे हा मनुष्य कलियुगमे पूज्य हे || ९८ ( क )॥ 
०--जे अपकारी - चार, तिन्ह कर गौरव, मान्य तेइ। 
मन - क्रम- बचन ळवार, तेइ बकता कलिकाळ ae Il ९८(ख) ॥ 


जिनके आचरण दूसरोंका अपकार ( अहित ) करनेवाले हैं, उन्हींका बड़ा गोरव 
होता है ओर वे ही सम्मानके योग्य होते हैं । जो मन, वचन और कर्मसे wan 
( झूठ वकनेवाले ) हैं, वे ही कलियुगमें वक्ता माने जाते हैं ॥ ९८ (ख) Il 
चो०-नारि-बिबस नर सकल गोसाइ | नाचहिं नट- मर्कट की नाई ॥ 
an „ द्विजन्ह उपदेसहिं ग्याना । मेलि जनेऊ „ लेहिं कुद्दाना ॥ a ॥ 
गोसाई ! सभी मनुष्य स्त्रियोके विशेष वरामें हैं ओर बाजीगरके बंदरकी तरह 
[ उनके नचाये ] नाचते हैं | ब्राह्मणोंको az ज्ञानोपदेश करते हैं और TSH जनेऊ 
डालकर कुत्सित दान लेते हैं॥ १॥ 
सब नर काम-लोभ रत, क्रोधी | देव- बिम्र - श्रुति- संत -बिरोधी ॥ 
गुन- मंदिर सुंदर पति त्यागी | भजहिं नारि पर-पुरुष अभागी ॥ २ ॥ 
सभी पुरुष काम और लोभमें तत्पर और क्रोधी होते हैं । देवता, ब्राह्मण, वेद 
और dais विरोधी होते हैं । अभागिनी स्त्रियाँ गुणोंके धाम सुन्दर पतिको छोड़कर 
पर-पुरुषका सेवन करती हैं || २॥ 
सौभागिनीं बिभूषन - हीना । बिधवन्ह के सिंगार नबीना ॥ | 
गुर - सिष बधिर-अंघ का लेखा | एक न सुनइ,एक नहिं देखा ॥ ३ ॥ 
सुहागिनी स्त्रिया तो आभूषणोंसे रहित होती हैं, पर विधवाओंके ,नित्य नये शङ्गार 
होते हैं | शिष्य और ged बहरे ओर अंधेका-सा हिसाब होता है | एक ( शिष्य ) 
Teh उपदेशको सुनता नहीँ, एक ( गुरू ) देखता नहीं ( उसे ज्ञानदश् प्राप्त नहीं दै ) URII 
हरइ सिष्य-धन,सोक न हरई। सो गुर घोर नरक AE परइ ॥ 
gefa, बारका बाया उदा करण पर बम -पिता_बाळकन्हि बोलावहिं | उदर भरे, सोइ धर्म सिखावहिं ॥ ४ ॥ 
जो गुरु शिष्यका धन हरण करता है; परर हरण करता, वह घो# नरकमें पड़ता 
है। माता-पिता बाळकोंको बुलाकर वही धर्म सिखलाते हैं, जिससे पेट भरे ॥ ४ ॥ 
omar ग्यान -बिनु नारि-नर,कहहि न दूसरि बात। ४७७ 
| कौड़ी लागि लोभ- बस , करहि बिप्र-गुर-घात P 
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5° \ बादहि ag द्विजन्ह सन, दम तुम्ह = ee ae ६ कछु घाटि! 
जानइ ब्रह्म सो बिप्रबर, आखि wee डाटि ॥ ९.९ (ख) ॥ 
शूद्र ब्राह्मणोंसे विवाद करते हैं [ और कहते है कि हम क्या तुमसे i कुछ कम 
हैं ? जो त्रहाको जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है [ ऐसा कहकर ] वे उन्हे डॉटकर आखि 
दिखलाते हैं ॥ ९९ (ख) ॥ 
चौ०-पर-त्रिय- लंपट ) कपट-सयाने | मोह ~ Ae- ममता "पटाने n 
तेइ अभेदबादी i स्यानी नर | देखा a चरित्र कलिजुग कर {I 
S परायी स्त्रीमे आसक्त, कपट RAH चतुर ओर मोह) द्रोह ओर ममतामें 
लिपटे हुए हैं । वे ही मनुष्य अभेदवादी ( ब्रह्म और जीवको एक बतानेवाले ) ज्ञानी है | 
मैंने उस कलियुगका यह चरित्र देखा ॥ १ ॥ om 
आपु गए अरु तिन्हहू घालहिं | जे कहुँ सत मारग प्रतिपालाह ॥ 
'कल्प-कल्प भरि एक एक नरका | परहिं जे दूषहिं श्रुति ररि तरका ॥ २ ॥ 
वे स्वयं तो नष्ट हुए ही रहते हैं; जो कहीं सन्मार्गका प्रतिपाटन करते दै उनको 
भी वे नष्ट कर देते हैं, जो तर्क करके वेदकी निन्दा करते हैं, वे लोग कल्प-कल्प भर 
एक-एक नरकमे पड़े रहते हैं ॥ २ ॥ क्क 
जे बरनाधम AR , कुम्हारा । स्वपच ,किरात,कोळ , कलवारा ॥ 
नारि सुई १ ग्रह. संपति नासी । मूड मुड़ाइ ate संन्यासी ॥ ३ ॥ हे 
तेली; कुम्हार, aw भील, कोल और कलवार आदि जो वर्णमें नीच हैं, 
लीके मरनेपर अथवा घरकी सम्पत्ति नष्ट हो जानेपर सिर मुँड़ाकर संन्यासी हो जाते हैं ॥३॥ 
ते बिप्रन्ह सन आपु पुजावहिं। उभय लोक निज हाथ नसावहिं ॥ 
बिप्न निरच्छर, लोलुप , कामी । निराचार, as, बृषली- स्वामी ॥ ४ i 
चे अपनेको ब्राह्मणोसे पुजबाते हैं और अपने ही हाथों दोनों लोक नष्ट करते दै | 
| ब्राह्मण अपढ़, लोभी, कामी sania, मूर्खं और नीची जातिकी व्यभिचारिणी 
| स्त्रियोके स्वामी होते हैं ॥ ४ ॥ A | 
qa करहिं जप-तप-त्रत नाना बंठि बरासन)कहहिं पुराना ॥ 

सब नर कल्पित करहिं अचारा । जाइ न बरनि अनीति अपारा ॥ ५ ॥ 

IK नाना प्रकारके जप, तप और AT करते हैं तथा ऊँचे आसन ( व्यासगद्दी ) 
पर बैठकर पुराण कहते हैं । सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं। अपार 
अनीतिका वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ ५ ॥ 

नभ बरन - संकर कलि, भिन्नसेतु सब लोग। 
~ क्ती करहि पाप )पावहि दुख, भय-रुज -लोक - बियोग ॥ १००(क)॥ 
y कलियुगमें सब लोग वर्णसंकर और मयांदासे च्युत हो गये । वे पाप करते हैं और | 
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[ उनके फलस्वरूप ] दुःख, भय) रोग, शोक ओर [ प्रिय वस्तुका ] वियोग पाते 
हैं॥ १०० (क) | 
श्रुति-संमत हरि-भक्ति- पथ, खंजुत- विरति-बिवेक । 
ale न चळहि नर मोह-बस ,कल्पहि पंथ अनेक ॥१००(ख)॥ 
वेदसम्मत तथा वेराग्य और ज्ञानसे युक्त जो हरिभक्तिका मार्ग है; मोहवद मनुष्य 
उसपर नहीं चलते और अनेकों नवे-नयें पंथोंकी कल्पना करते हैं || १०० (ख) II 
छं०--बहु दाम खवारहि धाम जती | बिषया हरि aie ack बिरती ॥ 
तपखी धनवंत, दरिद्र ग्रही | कलि कौतुक, तात! न जात कही ॥१॥ 
संन्यासी बहुत घन लगाकर घर सजाते हैं, उनमें वैराग्य नहीं रहा, उसे विषयोंने 
हर लिया | तपस्वी धनवान्‌ हो गये ओर ग्रहस्थ दरिद्र । हे तात | कलियुगकी लीला 
कुछ कही नहीं जाती || १ ॥ 
कुलवंति निकार्‌हि नारि सती | ge arate चेरि,निबेरि गती ॥ 
सुत मानहि मालुपिता तव लौं | अबळानन दीख नहीं जव at ॥ २॥ 
कुलवती और सती स्त्रीको पुरुष घरसे निकाल देते हैं ओर अच्छी चालकों छोड़कर 
घरमें दासीको ला रखते हैं | पुत्र अपने माता-पिताको तभीतक मानते हैं जबतक स्त्रीका 
मुँह नहीं दिखायी पड़ा || २॥ Br 
सखुरारि पिआरि लंगी जव तें । रिपुरूप कुटंब ut तव ah 
नरप पाप-परायन,धर्म नहीं । करि दंड) बिडंब प्रजा नितद्दी ॥३॥ 
जबसे ससुराल यारी लगने लगी, तबसे pgi शत्रुरूप हो गये | राजा लोग 
पापपरायण हो गये, उनमें धर्म नहीं रहा । वे प्रजाको नित्य ही [ बिना अपराध ] दण्ड 
देकर उसकी विडम्बना ( दुदंशा ) किया करते हैं ॥ ३ UI 
धनवंत-कुळीन, मलीन अपी । द्विज-चिन्ह जनेड,उघार ad ॥ 
नहि मान gua a बेदहि जो । दरि-सेबक संत सही कलि सो ॥३॥ | 
घनी लोग मलिन ( नीच जातिके ) होनेपर भी कुळीन माने जाते हैं | द्विजका 
fag जनेऊमात्र रह गया और नंगे बदन रहना तपस्वीका । जो वेदों और पुराणोंको नहीं 
मानते, कलियुगमें वे ही हरिभक्त और सच्चे संत कहलाते हैं || ४ ॥ वास < 
कवि-वृंद,उदार दुनी न सुनी | गुन-दूबकऱ्तरात,न कोपि सुनी ॥ | 
कलि बारहि बार दुकाल परे | विनु-अन्न दुखी सब लोग. मरे ॥५॥ 
कवियोंके तो झुंड हो गये; पर ठुनियामें उदार ( कवियांका आश्रयदाता ) सुनायी | 
नहीं पड़ता । गुणमें दोष लगानेवाले बहुत हैं, पर गुणी कोई भी नहीं दै | कळियुगमें 
बार-बार अकाल पड़ते हैं । अन्नके विना सव लोग दुखी होकर मरते हैं॥ ५॥ | 
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दो०--सुन खगेस । कलि कपठ , हठ , दंभ ,द्वेष , पाषंड | 
मान, मोह, मारादि मद, व्याफि रहे TAS ॥ १०१ (क)॥ 
हे पक्षिराज गरुड़जी ! सुनिये, कलियुगमें कपट) हठ ( दुराग्रह ) दम्भ, दवेषः 
पाखण्ड, मान, मोह और काम आदि ( अर्थात्‌ काम, क्रोध और लोभ ) और मद 
WASH व्याप्त हो गये ( छा गये +) | १०१ ( क ) ॥ 
ee | तासख धर्म करहि नर, जप- तप-बत-मख-दान | f 
S$ देव न वरपहि घरनीं, वण न जामहि धान o(a) 
मनुष्य जप, तप, यज्ञ) ब्रत और दान आदि घर्म तामसी भावसे करने लगे | देवता 
( इन्द्र ) प्रथ्वीपर जल नहीं बरसाते ओर बोया हुआ अन्न उगता नहीं ॥ १०१ (ख) ॥ 
७०--अबला कच-भूषन, भूरि छुधा । धनंहीन दुखी,मसता बहुधा ॥ 
ga चाहहि सूढ,न धर्म +रता | मति थोरि ,कठोरि,न कोमलता ॥१॥ 
Reais बाल ही भूषण हैं ( उनके शरीरपर कोई आभूषण नहीँ रह गया ) और 
उनको भूख बहुत लगती है ( अर्थात्‌ वे सदा अतृप्त ही रहती हैं ) । वे धनद्दीन और 
बहुत प्रकारकी ममता होनेके कारण दुखी रहती हैं । वे मूर्ख सुख चाहती हैं, पर धर्मे 
उनका प्रेम नहीं है । बुद्धि थोड़ी है और कठोर है; उनमें कोमलता नहीं है ॥ १॥ H 
नर पीड़ित»रोग,न भोग कहीं | अभिमान, बिरोध अकारनहीं N 
लघु जीवन Gag पंच-द्सा | कलपांत न नास,गुमानु असा ॥२॥ 
मनुष्य MA पीड़ित हैं, भोग ( सुख ) कहीं नहीं है । बिना ही कारण अभिमान 
और विरोध करते हैं। दस-पाँच वर्षका थोड़ा-सा जीवन है, परन्तु घमंड ऐसा है मानो 
कल्पान्त ( प्रलय ) होनेपर भी उनका नाश नहीं होगा || २ ॥ 
कलिकाल बिहाल किए मनुजा । नहि मानत कौ अनुजान्तनुजञा ॥ 
i न सीतलता। सब जाति-कुजाति भए मगता ॥३॥ 
कलिकालने मनुष्यको णि (अस्त-व्यस्त ) कर डाला । कोई बहिन-बेटीका भी 
विचार नहीं करता। [ लोगोंमे ] न सन्तोष है, न विवेक है और न शीतलता है । जाति 
कुजाति सभी लोग भीख ब हो गये ॥ ३॥ ट 
इरिषा,परुषाच्छर ,टोलुपता | भरि प्रि रही 
सब लोग वियोग-विसोक हण | भरता = as Ses i 3il 
ईर्ष्या ( डाह )) कडवे वचन और लालच भरपूर हो रहे हैं, समता चली गयी | 
सब लोग वियोग और ara शोकसे मरे पढ़े हैं | वर्णाश्रम-धर्मके आचरण नष्ट हो गये । xil 
दम-दान-दया नाह जानपनी । जडता , परबंचनताति घनी ॥ 
तजु-पोषक नास्निरा सगरे | परनिद्क जे ,जग मो R ॥५॥ 
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इन्द्रियांका दमन) दान, दया और समझदारी किसीमे नहीं रही । मूर्खता और 
gala ठगना, az बहुत अधिक बढ़ गया । स्त्री-पुरुष सभी शरीरके ही पालन-पोष्रणमें 
लगे रहते हैं | जो परायी निन्दा करनेवाले हैं, जगतमें वे ही पोळे हैं॥ ५ ॥ - 
दो०- पुन ब्यालारि! काल कलि ae - AIJA- आगार | 
१8? | gaz aga कलिजुग कर, बिनु- प्रयास निस्तार ॥१०२(क)॥ 
हे adie शत्रु गरड़जी ! सुनिये, कलिकाल पाप और अवगुणांका घर है | किन्तु 
कलियुगमें एक गुण भी वड़ा है क्रि उसमें बिना ही परिश्रम भववन्धनसे छुटकारा मिल 
जाता है ॥ १०२( क )॥ 

a कह ees लता, द्वापर » पूजा , मख , अरु जोग। र 
जो गति होइ,सो कलि,हरि,-नाम ते orate लोग ॥१०२(ख)॥ 
सत्ययुग त्रेता और IRA जो गति पूजा, यज्ञ और योगसे प्राप्त होती दै, वही 

गति कलियुगमे लोग केवल भगवानके नामसे पा जाते हैं || १०२ (ख )॥ 

चौं०-कृतजु॒ग सब जोगी ,बिग्यानी । करि हरि ध्यान,तरहिं भव प्रानी ॥ 
रेताँ fafa जग्य नर करहीं । प्रभुहि समर्पि कमं भव तरहीं ॥ १ ॥ 
सत्ययुगर्मे सत्र योगी और विज्ञानी होते हैं । हरिका ध्यान करके सब प्राणी 
भवसागरसे तर जाते हैं । त्रेतामें मनुष्य अनेक प्रकारके यः. करते हैं ओर सब कर्मोको 
प्रभुके समर्पण करके भवसागरसे पार हो जाते हैं ॥ Ul 
द्वापर, करि रघुपति- पद-पूजा | नर, भव तरहिं ,उपाय न दूजा॥ 
कलिजुग»केवळ हरि-गुन -गाहा | गावत नर, Wale भव-थाहा॥ २ ॥ 
aa श्रीरघुनाथजीके चरणांकी पूजा करके मनुष्य संसारसे तर जाते हैं, दूसरा 
कोई उपाय नहीं है | और कलियुगमें तो केवल श्रीहरिकी गुणगाथाओंका गान करनेसे 
ही मनुष्य भवसागरकी थाह पा जाते हैं || २ ॥ 
कलिजुग,जोगू,न जग्य ,न ग्याना। एक अधार राम» गुन-गाना ॥ 
सब भरोस तजि. जो भज wate । प्रेम-समेत गाव गुन-ग्रामहि ॥ ३ ॥ 


वही भवसागरसे तर जाता है, क भी क नहा नाम कुछ FS न्देह नहीं । नामका : प्रताप _ 
कलियुगमें प्रत्यक्ष है । कलियुगका एक पवित्र प्रताप ( हेमा ) है कि. मानसिक पुण्य 
तो होते हे, पर [ मानसिक ] पाप नहीं होते ॥ ४ I SS 
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दो०--कलिजुग- सम जुग आन नहि,जों नर कर बिखाल | 
गाइ UA- ya- गन बिमल, भव तर (TATE प्रयास ॥ १०३(क) ॥ 
यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलियुगके समान दूसरा युग नहीं हे | [ क्योंकि | 
इस युगमें श्रीरामजीके निर्मल गुणसमूहोंको गा-गाकर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार 
[ रूपी समुद्र ] से तर जाता है। १०३ ( क ) Il 
प्रगट चारि पद्‌ धर्म के, कलि ae पक प्रधान | 
AN A ड = S fafe yes प = REA ॥१०३(ख 
gM)  जेन-केन बिधि KE, दान, करइ कल्यान ॥१०३(स)॥ 
धर्मके चार चरण ( सत्य, दया तप और दान ) प्रसिद्ध हैं? जिनमेंसे कलिमें एक 
T दानरूपी ] चरण ही प्रधान है । जिस किसी प्रकारसे भी दिये जानेपर दान 
व्कल्याण ही करता है || १०३ ( ख ) ॥ 
चौ०-नित लुग- धर्म ee सब केरे। हृदय , राम- माया के प्रेरे॥ 
सुद्ध सत्व „ समता ) बिग्याना । कृत - प्रभाव) प्रसन्न मन जाना ॥ १ ॥ 
श्रीरामजीकी मायासे प्रेरित होकर सबके हृदयोमें सभी युगोंके धर्म नित्य होते रहते 
z \ शुद्ध सत्त्वगुण) समता; विज्ञान और मनका प्रसन्न होना? इसे सत्ययुगका प्रभाव Tall १॥ 
सत्व बहुत,रज कछु रति- कर्मा । सव बिधि सुख त्रेता कर घर्मा ॥ 
बहु रजु, स्वल्प सत्व, कछु तामस । द्वापर धर्मं) हरप-भय मानस ॥ २॥ 
सत्वगुण अधिक हो, कुछ रजोगुण हो; wala प्रीति हो, सब प्रकारसे सुख हो; 
ag त्रेताका धर्म है । रजोगुण बहुत हो) सत्त्वगुण बहुत ही थोड़ा हो; कुछ तमोगुण हो; 
AÀ हृं और भय हों) यह द्वापरका धर्म है॥ २॥ 
तामस बहुत) रजोगुन थोरा । कलि प्रभाव, बिरोध ag ओरा ॥ 
बुघ,जुग-र्म जानि मन माहीं । तजि अधर्म, रति धर्म कराहीं ॥ ३ ॥ 
तमोगुण बहुत होश रजोगुण थोड़ा हो, चारों ओर वेर-विरोध हो, यह कलियुगका 
प्रभाव है । पण्डित लोग युगोंके धर्मको मनमें जान ( पहिचान ) कर, अधर्म छोड़कर 
qua प्रीति करते = Ul ३ ॥ 
sie नहिं came ताही । रघुपति-चरन प्रीति अति जाही॥ 
नट>कृत बिकट कपट, खगराया\। नट-सेवकहि न ब्यापइ माया ॥ ४ ॥ 
जिसका श्रीरखुनाथजीके चरणोंमें अत्यन्त प्रेम है उसको कालधर्म ( युगधर्म ) नहीं 
amà । दे पक्षिराज | नट ( बाजीगर ) का किया हुआ कपट-चरित्र ( इन्द्रजाल) 
देखनेवालोंके लिये बड़ा विकट ( दुर्गम ) होता है; पर नटके सेवक ( जंभूरे ) को 
उसकी माया नहीं व्यापती ॥ ४ ॥ 
दो०--हरि~ माया-कृत दोष-सुन्‌,बिनु हरभजन न जाहि। 
भजिअ राम, तजि काम सब, अस बिचारि मन माहि ॥१०४(क) ॥ 
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श्रीहरिको मायाके द्वारा रचे हुए दोष और गुण श्रीहरिके भजन बिना नहीं जाते । 
मनमें ऐसा विचारकर, सब्र कामनाओंको छोड़कर ( निष्कामभावसे ) श्रीरामजीका 
भजन करना चाहिये || १०४ ( क ) Il 
१८% | तेहि कलिकाळ aca ag aS अवध, बिहगेल! 
परेड दुकाल बिपति-चख ,तव में mas बिदेख ॥१०४(ख)॥ 
हे पक्षिराज | उस कलिकालमें में बहुत asian अयोध्यामें रहा | एक बार वहाँ 
अकाल पड़ा, तब में विपत्तिका मारा विदेश चला गया || १०४ ( ख ) ॥ 
चो०-गयडँ उजेनी , ga डरगारी । दीन , मलीन, दरिद्र , दुखारी ॥ 
गएँ काल, कछु संपति पाई । तहँ पुनि करउँ संभु-सेवकाई ॥ १-॥ 
हे सपाँके शत्रु गरुड़जी | सुनिये, में दीन, मलिन ( उदास ), दरिद्र और दुखी 
होकर उज्जेन गया, कुछ काळ बीतनेपर, कुछ सम्पत्ति पाकर फिर मैं वहीं भगवान्‌ 
शङ्करकी आराधना करने लगा || १ ॥ 
fin एक ARs सिव-पूजा । करइ सदा ate काजु न दूजा ॥ 
परम साधु „ परमारथ - बिंदक | सझु-उपासक ,नहिं हरि-निंदक ॥ २ ॥= 
एक ब्राह्मण वेदविधिसे सदा शिवजीकी पूजा करते, Se दूसरा कोई काम न: 
था । वे परम साधु ओर परमार्थके ज्ञाता थे, वे दाम्भुके उपासक थे, पर श्रीहरिकी / 


निन्दा करनेवाले न थे ॥ २॥ 
तेहि aas में कपट -समेता। द्विज दयाळ,अति नीति-निकेता ॥ 


बाहिज नम्र देखि मोहि, साइ!। faa पढ़ाव ga की नाई॥ N 

मैं कपटपूर्वक उनकी सेवा करता | ब्राह्मण बड़े ही दयाळ ओर नीतिके घर ये ॥ 
हे स्वामी ! बाहरसे नम्र देखकर ब्राह्मण मुझे पुत्रकी भाँति मानकर पढ़ाते थे ॥ ३॥ 

संभु-मंत्र मोहि द्विजबर दीन्हा | सुभ उपदेस बिबिध बिधि कीन्हा ॥ 

जपँ मंत्र सिव- मंदिर जाई । हृदये दंभ, अहमिति अधिकाई ॥ ७ ॥ 

उन ब्राह्मणश्रेष्ठने मुझको faster मन्त्र दिया ओर अनेकां प्रकारके Bay 


. उपदेश किये । में शिवजीके मन्दिरमे जाकर मन्त्र जपता | मेरे हृदयमें दम्भ और 


अहंकार बढ़ गया ॥ ४ ॥ 
दो०--मैं खळ, मळ ~ संकुल-मति , नीच जाति, बस-मोह | 


हरिजन-द्विज देखें AS, करड बिष्नु कर द्रोह ॥१०५(क)॥ 
में as, नीच जाति और पापमयी मलिन बुद्धिवाला मोहवश श्रीहरिके भक्तो और 
Gata देखते ही जळ उठता और विष्णुभगवानसे द्रोह करता था ॥ १०५ ( क ) ॥ 
सो०--गुर नित मोहि प्रबोध दुखित,देखि आचरन मम। | 
मोहि उपजइ अति क्रोध, दंभिद्दि नीति कि भावई ॥१०९ 
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गुरुजी मेरे आचरण देखकर दुखित थे। वे मुझे नित्य ही मलीमाँति समझाते) 
पर [ में कुछ भी नहीं समझता, ] उलटे मुझे अत्यन्त क्रोध उत्पन्न होता | दम्भीको 
-कभी नीति अच्छी लगती है ! ॥ १०५ ( ख )॥ ne 
चौ०-एक बार गुर लीन्ह बलाई । मोहि नीति बहु भाति teary ॥ 
सिव-सेवा कर फ, सुत । सोई । अबिरळ भगति राम-पद होई ॥ १ ॥ 
NS छ र्थ a E 
एक बार गुरुजीने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकारसे [ परमार्थ ] aI 
CN ~ ~ > कि 5 Sj रके wa Q 
शिक्षा दी कि हे पुत्र ! शिवजीको सेवाका फल यहीं हैं £ श्रीराम चर 
प्रगाढ भक्ति हो॥ १ ॥ 5 
रामहि भजहिं ata! सिव-धघाता । नर TR के केतिक बाता m 
जासु चरन, अंज-सिव अनुरागी । तासु द्रोह सुख चसि, अभागी; ॥ २॥ e 
हे तात ! शिवजी और ब्रह्माजी भी श्रीरामजीको भजते हैं [ ue नीच मनुष्यर्क 
तो बात ही कितनी है! ब्रह्माजी और शिवजी जिनके चरणोंके प्रेमी हैं; अरे अमागे ! 
उनसे द्रोह करके तू सुख चाहता है १॥ २॥ 
| हर कहुँ हरि-सेवक गुर कहेऊ । सुनि, खगनाथ हृदय मम FÈS ॥ 
| अधम जाति मैं बिद्या पाएँ। भयड जथा अहि दूध पिआएँ ॥ ३ N 
| 


| गुरुजीने शिवजीको हरिका सेवक कहा | यह सुनकर हे पक्षिराज | मेरा हृदय जल 
| उठा । नीच जातिका मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलानेसे साँप ॥ ३ ॥ 
मानी , कुटिल , कुभाग्य , कुजाती । गुर कर द्रोह करड दिनु-राती ॥ 
| अति दयाळ गुर ,स्वल्प न क्रोधा | पुनिब्पुनि मोहि सिखाव qatar ॥ ४ N 
| अभिमानी, कुटिल, दुर्भाग्य और कुजाति मैं दिन-रात गुरुजीसे द्रोह करता | 
| गुरुजी अत्यन्त दयाल थे; उनको थोड़ा-सा भी क्रोध नहीं आता । [ मेरे द्रोह करनेपर भी] 
। चे बार-बार मुझे उत्तम ज्ञानकी ही रिक्षा देते थे ॥ ४ ॥ 
| quar त Se सया काही 
| घूम अनल संभव सुनु, भाई!। तेहि gaa घन- पदवी पाई ॥ ५ ॥ 
नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है; वह सबसे पहले उसीको मारकर उसीका 
नाह करता है | हे भाई ! सुनिये, आगसे उत्पन्न हुआ gait ast पदवी पाकर उसी 
| अग्निको बुझा देता है ॥५॥ 
रज, सग- परी निरादर w । सब कर पद प्रहार नित सहई ॥ 
aa उडाव, प्रथम तेहि भरई। पुनि नृपञ्यन*किरीटन्हि परई ॥ ६ ॥ 
धूल रास्तेमें निरादरसे पड़ी रहती है और सदा सब [ राह चलनेवालों | के 


aut मार सहती है.। पर जब पवन उसे उड़ाता ( ऊँचा उठाता ) है, तो सबसे 
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पहले वह उसी ( पवन ) को भर देती है और फिर राजाओंके नेत्रं और किरीटों 
( झुकुटों ) पर पड़ती है ॥ ६ ॥ 

सुनु खगपति/अस समुझि प्रसंगा । बुध नहिं करहिं अधम कर संगा ॥ 

कबि-कोबिद गावहिं अलि नीती । खल सन कलह न भल,नहीं प्रीती ॥ ७ ॥ 

हे पक्षिराज गरुड़जी | सुनिये, ऐसी बात समझकर बुद्विमान्‌ लोग अधम (नीच) 
का सङ्ग नहीं करते | कवि और पण्डित ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्टसें न कलह ही 
अच्छा है; न प्रेम ही || ७ ॥ 

उदासीन नित रहिअ गोसाई । खल परिहृरिअ स्वान की नाई ॥ 

मैं खल, हृद्य कपट-कुटिलाई | गुर, हित sega मोहि सोहाई ॥ ८ ॥ 

हे gag ! उससे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिये | goal कुत्तेकी तरह 
दुरसे ही त्याग देना चाहिये | मैं दुष्ट था, cad कपट और कुटिलता भरी atl 
[ इसीलिये यद्यपि ] गुरूजी हितकी बात कहते थे; पर मुझे वह Bart न थी ॥ ८ ॥ 


क्षी दो°{-एक बार इर- मंदिर, जपत रहेड सिव - नाम। 


गुर आयउ, अभिमान ते sf नहिं कीन्ह प्रनाम ॥१०६(क)॥ 
एक दिन मैं शिवजीके मन्दिरमे शिवनाम जप रहा था | उसी समय गुरुजी वहाँ 
आये, पर अभिमानके मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया ॥ १०६ (क ) ॥ 
सो दयाल, नहिं कहेड कछु,उर न रोष-लवलेस | 
अति अघ गुर-अपमानता , सहि नहिं सके महेख ॥१०६(ख)॥ 
गुरुजी दयाळ थे, [ मेरा दोष देखकर भी ] उन्होंने कुछ नहीं कहा; उनके 
हृदयमे लेशमात्र भी क्रोध नहीं हुआ । पर गुरुका अपमान बहुत बड़ा पाप है; अतः 
महादेवजी उसे नहीं सह सके || १०६ ( ख )॥ 
ची०-मंदिर माझ भई नभबानी। रे हतभाग्य, अग्य , अभिमानी Ji 
जद्यपि तव गुर के नहिं क्रोधा । अति कृपाल-चित, सम्यक-बोधा ॥ १ ॥ | 
मन्दिरमे आकाशवाणी हुई कि अरे हतमाग्य ! मूर्ख | अभिमानी ! यद्यपि 
तेरे गुरुको क्रोध नहीं है, वे अत्यन्त कपाछ चित्तके हैं और उन्हें [ पूर्ण तथा ] यथार्थ 


ज्ञान है; ॥ १ ॥ | 
तदपि साप, सठ ( ges तोही । नीति-बिरोध सोहाइ न मोही ॥ 


जों नहिं दंड करों, खल! तोरा भ्रष्ट होइ giana मोरा॥ २ ह | 


तो भी हे मूर्ख ! तुझको मैं शाप दूँगा; [ क्योंकि ] नीतिका विरोध मुझे अच्छा _ 
नहीं लगता । अरे दुष्ट ! यदि मैं तुझे दण्ड न दूँ, तो मेरा वेदमागे ही भ्रष्ट हो जाये ग्या 
जे सठ, गुर सन इरिषा करहीं । रौरव नरक कोटि जुग परहीं॥ | 
लिजग-जोनि दुनि aed सरीरा अयुत जन्मा मार पा पुनि धरहि सरीरा | अयुत जन्म भरि पावहि पीरा । n 
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जो मूर्ख गुरुसे ईर्ष्या करते है, वे करोड़ों युगोतक रौरव नरकमें पढ़े Sg 
फिर ( वहाँसे निकलकर ) वे तिर्यक्‌ ( पछ पक्षी आदि ) aaa शारीर धारण 5 
हैं और दस हजार जन्मांतक दुःख पाते रहते all ३॥ 
as रहेखि अजगर-इव पापी । सर्प होहि, खळ! मळ सति ब्यापी ॥ 
महा _ बिटप- कोटर महूँ जाई । रहु अधमाधम | aan पाई ya ॥| 
अरे पापी ! तू गुरुके सामने अजगरकी माँति बैठा रहा | 3 दुष्ट ! तेरी बुद्धि पापसे 
ढक गयी है, [ अतः ] तू सर्प हो जा । और अरे अधमसे भी अधम. | इस अधोगति 
( सर्पकी नीची योनि ) को पाकर किसी बड़े भारी पेड़के खोखलेमें जाकर रह ॥ ४ ॥ 
ag दो०(-हाहाकार कीन्ह शुर, दारुन ge सिव- साप। 
कंपित मोहि RA अति, उर उपजा परिताप ॥१०७(क)॥ 
शिवजीका भयानक शाप सुनकर गुरुजीने हाहाकार किया | मुझे कॉपता हुआ 
देखकर उनके हृदयमें बड़ा संताप उत्पन्न हुआ ॥ १०७ (क) ॥ _ 
करि दंडवत सप्रेम, डिज,सिव- सन्सुख कर जोरि | 
a | बिनय करत गद्गद्‌ खर ,समुझि घोर गति मोरे ॥ १०७(ख)॥ 
प्रेमसहित दण्डवत्‌ करके वे ब्राह्मण श्रीशिवजीके सामने हाथ जोड़कर मेरी भयङ्कर 
गति ( दण्ड ) का विचार कर गद्गद ata विनती करने लगे--।। १०७ ( ख ) Il 
छं०--नमामीशमीशान-निवाणरूप॑ | AY व्यापक ब्रह्म-वेदस्वरूपं ॥ 
fast निर्शुणं निविकरपं निरीहं चिदाकाशमाकादावासं भजेऽहं ॥ १॥ 
हे मोक्षस्वरूप, विभु, व्यापक) ब्रह्म और वैदस्वरूप, ईशान दिझाके ईश्वर तथा 
सबके स्वामी श्रीझिवजी ! मैं आपको नमस्कार करता हूँ । निजस्वरूपमे स्थित ( अर्थात्‌ 
मायादिरडिठ ), [ मायिक ] gore रहित, ARR इच्छारहित, चेतन आकाशरूप 
एवं आकाशको ही वस्त्ररूपमे धारण करनेवाले दिगम्बर [ अथवा आकाशको भी 
आच्छादित करनेवाले | आपको में भजता हू ॥ १ Ul 
निराकारमोकारसूलं तुरीयं | गियग्यानगोतीतमीशां गिरीशं ॥ 
करालं महाकालकालं ऊपालं। गुणागार- संसारपारं नतोऽहं ॥ २॥ 
निराकार, ओङ्कारे मूल) तुरीय ( तीनों गुणोंसे अतीत ), वाणी, ज्ञान और 
इन्द्रियौसे परे) कैलासपति, विकराल महाकालके भी काल कृपाल; गुणोंके धाम संसारसे 
परे आप परमेश्वरको में नमस्कार करता हूँ. ।। २॥ i 
तुषाराद्रि-संकार- गौरं गभीरं। मनोभूत-कोटिप्रभा-श्रीरारीर ॥ 
स्फुरन्मौलिकलोलिनीचारु गंगा। लसद्भालबालेन्दु कठे भुजंगा ॥३॥ ८... 
जो हिमाचळके समान गोरबर्ण तथा गम्भीर हैं, जिनके झरीरमें करोड़ों कामदेवोंकी 
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ज्योति एवं शोभा है, जिनके सिरपर सुन्दर नदी गङ्गाजी विराजमान हैं, जिनके ललाटपर 
द्वितीयाका चन्द्रमा और गलेमे सर्प सुशोभित हैं ॥ ३ ॥ 
ASHES भ्र-सुनेत्रं विशालं | प्रसम्नाननं नीलकंठ दयाळं ॥ 
सुगाधीशचर्मास्वरं सुण्डमाळं | प्रियं शंकरं adari भजामि ॥ ४॥ 
जिनके कानोंमें कुण्डल हिल रहे हैं, सुन्दर भ्रूकुटी और विशाल नेत्र हैं; जो 
प्रसन्नमुख, नीलकण्ठ और दयाळ हैं, सिंहचर्मका वस्न धारण किये ओर मुण्डमाला 
पहने हैं; उन सबके प्यारे और सबके नाथ [ कल्याण करनेवाले | श्रीदाङ्करजीको में 
भजता दूँ ॥ ४ ॥ Mee A if i 
प्रचंड प्रकृष्टं gaaj परेशं। अखंडं अजं भानुकाटिप्रकाश l 
त्रया शूल-निसूलनं शूल्पाण | भजेऽहं भवानीपति म ॥ ५ ॥ 
प्रचण्ड ( रुद्ररूप ) श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर अखण्ड) अजन्मा; करोड़ों सूर्योकि 
समान प्रकाशवाले) तीनों प्रकारके At ( दुःखों ) को निर्मल करनेवाले; हाथमे त्रिशूल 
धारण किये, भाव ( प्रेम ) के द्वारा प्राप्त होनेवाले मवानीके पति श्रीदाङ्करजीको में 


भजता हूँ ॥ ५ ॥ > 
ल न्तकारी। सदा सज्ञनानन्ददाता पुरारी ॥ 


कलातीत- HEAT HET 
. . kai A \ z री 
चिदानंद - dale, मोहापहारी। प्रसीद्‌ प्रसीद प्रभो! मन्मथारी ॥ ६॥ 


कलाओंसे परे कल्याणस्वरूप, कल्पका अन्त त ) करनेवाले, सजनोंको 
सदा आनन्द देनेवाले त्रिपुरके शत्रु, सच्चिदानन्दघन हको हरनेवाले, मनको मथ डालने- 
बाले कामदेवके शत्रु) हें प्रभो | प्रसन्न हूजिये प्रसन्न aha ॥६॥ 
न यावद्‌ उमानाथ-पादारावन्द | भजंतीह परे वा नराणां ॥ 
न aaga शान्ति, सन्तापनाश | प्रसीद प्रभो! सर्वेभूताधिवासं Hon 
जबतक पार्वेतीके पति आपके चरणकमलोको मनुष्य नहीं मजते, तबतक Za 
तो इहलोक और परलोकमें gaala मिलती है और न oy त i होता है| 
अतः हे समस्त जीवोंकें अंदर ( ददवस ) निवास करनेवाले प्रभो! प्रसन्न हूजिये ॥ ७॥ 
न जानामि योगं. जपं नैव पूजां । नलो ऽव सता इ 
जरा -जन्म-ठुःखौध-तातप्यमान | प्रभोगाहि atts aaa a IN Wad 
मैं न तो योग जानता हूँ; न जप ऑर न पूजा ही। दे शम्भो ! में तो e 
आपको ही नमस्कार करता हूँ । दे प्रभो La an ie 
जलते हुए मुझ दुखीकी दुःखसे रक्षा क । दे ईश्वर ! हे दम्भो! प 


करता हूँ ॥८॥ s तक 
नमस्कार करता हूँ ॥ = चिम्रण  हरतोषये। age 


छ्ोक-रूद्राष्टकमिद्‌ं Na, S ER 
ये पठन्ति नरा HFA तेषां शम्भुः प्रसीदति ॥ ९ ॥ 
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भगवान्‌ रुद्रकी स्तुतिका यह अष्टक उन झङ्करजीकी तुष्टि ( प्रसन्नता ) के लिये 
AIT कहा गया | जो मनुष्य इसे भक्तिपूर्वक पढ़ते हैं, उनपर भगवान्‌ शम्भु 
प्रसन्न होते हैं ॥ ९ ॥ र 3 
दो०--झुनि विनती ada faa, देखि बिप्न-अचुराणु | 7 
०७6 \ जुनि मंदिर नभवानी , भइ,छ्विजबर | बर माशु ॥१०८(क)॥ 
$ सर्वज्ञ शिवजीने विनती सुनी और ब्राह्मणका प्रेम देखा | तब मन्दिरमे आकाश- 
वाणी हुई कि हे द्विजश्रेष्ठ | वर माँगो ॥ १०८ (क )॥ 
जौ प्रसन्न, प्र्ु\ मो पर ,नाथ' दीन पर az । 
ase | निज-पद- भगति देइ, प्रभु !पुनि gat बर ne ॥ १०८(ख)॥ 
[ ब्राह्मणने कहा-- ] हे प्रभो ! यदि आप gan प्रसन्न हैं और हे नाथ ! यदि 
इस दीनपर आपका स्नेह है, तो पहले अपने चरणोंकी भक्ति देकर फिर दूसरा वर 
दीजिये ॥ १०८ (ख)॥ 
aq माया -बस जीव जड़, daa फिरइ भुलान | . 
तेहि पर क्रोध न ata sy ,कपासिधु#भगवान!॥ १०८(ग)॥ 
हे प्रभो | यह अज्ञानी जीव आपकी मायाके वश होकर निरन्तर भूला फिरता है। 
हे कृपाके समुद्र भगवान्‌ ! उसपर क्रोध न कीजिये || Roc (T) ॥ 
संकर! दीनदयाळ! अब, एहि पर होइ sae! 
साप-अजुग्रह होइ जेहि, नाथ ! थोरेद्दी काल ॥ १०८(घ)॥ 
हे दीर्नोपर दया करनेवाले ( कल्याणकारी ) शंकर | अब इसपर कृपाळ होइये 
( कृपा कीजिये ), जिससे हे नाथ! थोड़े ही समयमें इसपर शापके बाद अनुग्रह ( शापसे 
मुक्ति ) हो जाय ॥ १०८ (घ)॥ 
Qoa कर होइ परम कल्याना। सोइ करहु अब, कृपानिधाना|। 
“fat गिरा सुनि परहित सानी। एवमस्तु इति भइ नभबानी॥ १ ॥ 
हे कपानिधान | अब वही कीजिये जिससे इसका परम कल्याण हो । दूसरेके हितसे 
सनी हुई ब्राह्मणकी वाणी सुनकर फिर आकाशवाणी हुई--“एवमस्त॒? ( ऐसा ही हौ) ॥१॥ 
safe कीन्ह Gf दारुन पापा । सें पुनि दीन्हि कोप करि सापा ॥ 
तदपि तुम्हारि साधुता देखी । ates एहि पर कृपा बिसेषी॥ २ ॥ 
यद्यपि इसने भयानक पाप किया है और मैंने भी इसे क्राव करके शाप दिया है, तो 
भी तुम्हारी aga देखकर में इसपर विशेष कृपा करूंगा॥ २॥ 
a # छमासील जे पर उपकारी। ते द्विज मोहि प्रिय जथा खरारी ॥ 
P सोर श्राप feat \ व्यर्थ न्‌ जाइहि । जन्म सहस अवस्य यह पाइहि ॥३॥ 
हे द्विज ! जो क्षमाशील एवं परोपकारो होते हैं, वे मझे वेसे ही प्रिय हैं जैसे खरारि 
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श्रीरामचन्द्रजी | हे द्विज ! मेरा शाप व्यर्थ नहीँ जायगा | यह हजार जन्म अवश्य पावेगा MBN 
जनप्रत-मरत दुसह दुख होई | we स्वल्पउ नहिं व्यापिहि सोई ॥ 
FAAS जन्म ARR नहिं ग्याना। सुनहि सूद्र। मम बचन प्रवाना ॥ ४ ॥ 
परन्तु जन्मने और मरनेमें जो दुःसह दुःख होता है; इसको वह दुःख जरा भी 
न व्यापेगा और किसी भी जन्ममें इसका ज्ञान नहीं मिटेगा । हे ae! मेरा प्रामाणिक 
( सत्य ) वचन सुन ॥ ४ ॥ 
रघुपति - पुरीं जन्म उ । पुनि & मम. सेवाँ मन दयऊ ॥ 
पुरी - प्रभाव , अनुग्रह मोरे । राम-भगति उपजिहि उर तोरे ॥ ५ ॥ 
[ प्रथम तो ] तेरा जन्म श्रीरघुनाथजीकी पुरीमे gar फिर तूने मेरी सेवामें मन 
amar । पुरीके प्रभाव और मेरी कृपासे तेरे हृदयमे रामभक्ति उत्पन्न होगी | ५ UI 
सुनु मम बचन सत्य अब, भाई हरितोषन - ब्रत, द्विज-सेवकाई ॥ 
अब जनि करहि बिप्र-अपमाना । जानेसु संत अनंत-समाना ॥ ६ ॥ 
हे भाई ! अब मेरा सत्य वचन सुन | द्विजोंकी सेवा ही भगवानको प्रसन्न करने- 
बाला ब्रत है। अत्र कमी ब्राह्मणका अपमान न करना। संतोंको अनन्त श्रीभगवानहीके 


समान जानना ॥ ६ ॥ 
| इंद्र- कुलिस , मम सूरू बिसाला.। कालदंड , हरि - चक्र कराला ॥ 


जो इन्ह कर मारा नहिं मरई। बिप्र- द्रोह-पावक at जरई॥ ७ ॥ 
इन्द्रके वज्र, मेरे Aare Bas कालके दण्ड और श्रीहरिके बिकराळ चक्रके मारे 
मी जो नहीं मरता, वह भी विम्रद्रोहरूपी आग्निसे भस्म हो जाता है ॥ ७ ॥ 
Laa fae wag मन माहीं | तुम्ह कहे जग दुळभ कछु नाहीं ॥ 
ओरड एक आसिषा मोरी । अप्रतिहत गति होइहि तोरी ॥ ८ ॥ 
ऐसा विवेक मनमें रखना | फिर तुम्हारे लिये जगत्में कुछ भी दुळम न दोगा 
मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वच अबाध गति होगी ( अर्थात्‌ ga जहाँ 
जाना चाहोगे वहीं बिना रोक-टोकके जा सकोगे )॥ ८ ॥ 


ae हे प्रबोधि गयउ ग्रह %संभु-चरन उर राखि ॥ १०९(क)॥ _— 
raat द्वारा ] शिवजीके वचन सुनकर गुरुजी हर्पित होकर “ऐसा ही 
रो? यह कहकर मुझे बहुत समझाकर और दिवजीके चरणोंको हृदयमें रखकर अपने 


गये ॥ १०९ (क )॥ YS. 
घर गये ॥ ( fata fas गिरि ग जाइ भयड मैं ब्याल। 


ye% प्रेरित - काल; गइ भय a 
पुनि प्रयास-बिठु सो तनु, aay , गप; कछु काल ॥ 
काळी प्रेरणासे मैं विन्ध्याचलमें जाकर सर्प हुआ । फिर कुछ काळ 


१ on | ae खिव- वचन, दरपि गुर , एवमस्तु इति भाषि | 
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बिना ही परिश्रम (कष्ट ) के मैंने वह शरीर त्याग दिया ॥ १०९ ( ख )॥ 
जोइ ag धरडँ, ans पुनि, अनायास ,हरिजान)। 
७७6 (जिमि नूतन पट पहिरइ , नर परिहरइ पुरान ॥१०९(ग)॥ 
हे हरिवाहन ! में जो भी शरीर धारण करता; उसे बिना ही परिश्रम बसे ही सुख- 
+ पूर्वक त्याग देता था, जैसे मनुष्य पुराना FA त्याग देता है और नया पहिन लेता है ॥१०९(ग)॥ 
> | सिव राखी. श्रुति-नीति, अरु ate पावा Fea! 
P3 Ke | पहि बिधि aes विविधि ag aaa TAS ATEN १०९(घ)॥ 
; शिवजीने बेदकी मर्यादाकी रक्षा की और मैने क्लेश मी नहीं पाया । इस प्रकार हे 
पक्षिराज | HA बहुत-से शरीर धारण किये, पर मेरा ज्ञान नहीं गया | १०९ (घ)॥ 
ज्ौ०-ब्रिजग - देव-नर जोइ तनु घरङऊँ। तहुँ- तहँ राम-भजन BATT ॥ 
A एक सूळ मोहि बिसर -न काऊ । गुर कर कोमल सील-सुभाऊ ॥ १ ॥ 
तियंक-योनि ( पशु-पक्षी ) देवता या मनुष्यका जो भी शरीर धारण करता वहाँ- 
वहाँ ( उस-उस शरीरमें ) में श्रीरामजीका भजन जारी रखता। [ इस प्रकार में सुखी 
हो गया ] परन्तु एक शूळ मुझे बना रहा । गुरुजीका कोमल) सुशील स्वभाव मुझे कभी 
नहीं भूलता ( अर्थात्‌ मैंने ऐसे कोमलस्वभाव दयाळ शुरुका अपमान किया; यह दुःख 
मुझे सदा बना रहा ) ॥ १ ॥ 
चरम देह, द्विज के मैं wei gegen पुरान-श्रुति गाई n 
ast ag mera मीला । aw सकल रघुनायके-लीका ॥ २ ॥ 
मैंने अन्तिम शारीर ब्राह्मणका पाया; जिसे पुराण और वेद देवताओंको भी दुर्लथ 
बताते हैं। में वहाँ ( ब्राह्मण-शरीरमें ) भी बालकोंमें मिठकर खेलता तो श्रीरघुनाथजीकी 
ही सब लीलाएँ. किया करता ॥ २॥ 
प्रौढ भएँ सोहि पिता पढ़ावा । समझ, सुने, गुनँ ,नहिं भावा ॥ 
सन ते सकल बासना भागी । केवळ राम- चरन ळय लागी॥ ३ ॥ 
सयाना होनेपर पिताजी मुझे पढ़ाने लगे । में समझता, सुनता और विचारता, पर 
मुझे पढ़ना अच्छा नहीं ळगता था । मेरे मनसे सारी वासनाएँ भाग गयीं । केवल 
्रीरामजीके ATT लव लग गयी ॥ ३॥ a 
कहु खगेस | अल कवन अभागी। खरी सेव , सुरधेनुहि त्यागी ॥ 
प्रेम-मगन मोहि कछु न सोहाई । हारेड पिता पढ़ाइ- पढ़ाई e ॥ 
हे गरुड़जी | कहियेश ऐसा कौन अभागा होगा जो कामधेनुको छोड़कर गदहीकी 
सेवा करेगा ! प्रेममें मग्न रहनेके कारण मुझे कुछ भी नहीं Gere | पिताजी पढ़ा-पढ़ाकर 
हार गये ॥ ४ ॥ 


at Aa 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


® Kenn Sate nse acini tata 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


# उत्तरकाण्ड * ९७३ 


भए कालबस जब पितु-माता । में बन TAS, भजन जनत्राता ॥ 
akak बिपिन, सुनीस्वर पावडँ | आश्रम जाइ-जाइ सिरु नाव ॥ ५ ॥ 
जब पिता-माता कालवश हो गये ( मर गये ), तव में भक्तोंकी रक्षा करनेवाले 
श्रीरामजीका भजन करनेके लिये वनमें चला गया | वनमें जहाँ-जहाँ मुनीश्वरोंके आश्रम 
पाता; वहाँ-वहाँ जा-जाकर उन्हें सिर नवाता ॥ ५॥ - 
qas तिन्हहि राम-गुन-गाहा | कहहिं gaz aa, खगनाहा॥ 
gad फिरडँ हरि-शुन-अनुबादा । अव्याहत गति ay प्रसादा ॥ ६ ॥ 
हे गरुड़जी | उनसे मैं श्रीरामजीके गुणोंकी कथाएँ पूछता | वे कहते और में हर्षित 
होकर सुनता | इस प्रकार मैं सदा-सर्वदा श्रीहरिके गुणानुवाद सुनता फिरता | शिवजीकी 
कृपासे मेरी सवत्र अबाधित गति थी ( अर्थात्‌ में जहाँ चाहता वहीं जा सकता था ust 
छूटी fafafa ईषना गाढ़ी। एक लालसा उर अति बाढ़ी ॥ 
राम - चरन > बारिज जब देखों । तब निज जन्म सफल करि लेखों ॥ ou 
मेरी तीनों प्रकारकी ( पुत्रकी, धनकी और मानकी ) गहरी प्रबळ वासनाए, छूट 
गयीं और हृदयमें एक यही लाळसा अत्यन्त बढ़ गयी कि जब श्रीरामजीके चरणकमलोंके 
दर्शन करूँ तब अपना जन्म सफल हुआ समझ ७ ॥ ; 
जेहि पूँछडँ, सोइ मुनि अस कहई । इंस्वर सबं = भूतमय अह ॥ 
निर्गुन मत नहिं मोहि _सोहाई । सगुन ब्रह्म- रात z अ ॥ & i 
जिनसे मैं पूछता, वे ही मुनि ar कहते कि ईश्वर सवभूतमय हैं। यह QT 
मत मुझे नहीं सुद्दाता था | हृदयमें सगुण ब्रह्मपर प्रीति बढ़ रही थी ॥ ८ ॥ 
q we [गर के वचन gia करि,राम-चरन Ag लाग | 
रघुपति-जस गावत fae’, छन-छन नव अनुराग ॥ ६१०(क)॥ 
गुरुजीके वचनोंका स्मरण करके मेरा मन श्रीरामजीके चरणोमं ळग गबा | मे क्षण-क्षण 
नया-नया प्रेम प्राप्त करता हुआ श्रीरघुनाथजीका यश गाता फिरता था ॥ ११० (क)॥ 
q | मेरु-सिखर बठ- छायाँ, सुनि लोम॒ आसान l eai 
देखि, चरन सिरु नायड /बचन कहे अति वील ue ys 
सुमेरुपर्वतके शिखरपर बड़की छायामें लोमश मुनि बेठे ये | Se दचका H 
उनके चरणोंमें सिर नवाया और अत्यन्त दीन वचन कहे ॥ ११० (ख)॥ | 
gà मम बचन बिनीत-स्व॒दु सुनि कपाळ, Stu a 
मोहि सादर पूँछत भप,डिज।आयडु केहि काज, ९११०५ 
हे पक्षिराज | मेरे अत्यन्त नम्र आर कोमळ वचन सुनकर कृपाळ | नि मुझसे 
आदरके साथ पूछने लगे-हे ब्राह्मण ! आप किस कार्यसे यहाँ आये हैं हर 
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aya” तब में कहा, कृपानिधि, तुम्ह ada gma l 


सगुन ब्रह्म अराधन, मोहि कहडु , भगवान ॥ ११० (अ)॥// 


तव मेने कहा--हे 
सगुण ब्रह्मकी आराधना [ की प्रक्रिया | कहिये ॥ ११० ( घ ) ॥ 
चौ०-तब gia रघुपति - गुन- गाथा । कहे कछुक सादर , खगनाथा |॥ 
अह्यग्यान - रत मुनि बिग्यानी । मोहि परस. अधिकारी जानी॥ १ ॥ 
.. तब हे पक्षिराज | मुनीश्वरने श्रीरुनाथजीके गुणोंकी कुछ कथाएँ. आदरसहित 
कहाँ । फिर वे ब्रह्मशानपरायण विज्ञानवान्‌ मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर--॥ १ ॥ 
लागे करन ब्रह्म - उपदेसा । अज , अद्वैत , अगुन , हृदयेसा ॥ 
अकल , अनीह ) अनाम , अरूपा | अनुभव - गम्य अखंड ,अनूपा ॥ २ ॥ 
ACH उपदेश करने लगे कि वह अजन्मा है, अद्वेत है, निर्गुण है और हृदयका 
स्वामी ( अन्तर्यामी ) है। उसे कोई बुद्धिके द्वारा साप नहीं सकता, वह इच्छारहितः 
IRRI रूपरहित, अनुभवसे जाननेयोग्य, अखण्ड और उपमारहित है ॥ २ ॥ 
सन ~ गोतीत , असल > अबिनासी | निर्बिकार निरवधि, सुख-रासी ॥ 
सो तें 9 ताहितोहि नहि भेदा | बारि-बीचि-इव गावहिं बेदा॥ हे ॥ 
वह मन और इन्द्रियोंसे परे, निर्मळ, विनाशरहित) निर्विकार, सीमारहित और 
सुखकी राशि है | ` वेद्‌ ऐसा गाते हैं कि वही तू है ( तत्त्वमसि )) जल और जलकी 
लहरकी भाँति उसमें और Gad कोई भेद नहीं है ॥ ३ ॥ 
बिबिधि भाँति मोहि aft समुझावा | निर्गुन मत मम हृदय न आवा ॥ 
पुनि में aes नाइ पद सीसा। सगुन उपासन कहहु, qatar ४ ॥ 
सुनिने मुझे अनेकों प्रकारसे समझाया, पर निर्गुण मत मेरे हृदयमें नहीं बैठा । 
मैंने फिर सुनिके चरणोंमे सिर नवाकर कहा--है मुनीश्वर | मुझे सगुण ब्रह्मकी 
उपासना कहिये ॥ ४॥ 
राम- भगति-जल मम .मन मीना । किमि बिलगाइ सुनीस प्रबीना|॥ 
खोइ sata eg करि दाया । निज नयनन्हि देखों रघुराया ॥ ५ ॥ 
मेरा मन रामभक्तिरूपी sek मछली हो रहा है ( उसीमे रम रहा है ) । हे चतुर 
` सुनीश्वर | ऐसी दशामे वह उससे अलग केसे हो सकता है ! आप दया करके मुझे वही 
उपदेश ( उपाय ) केहिये जिससे में श्रीरथुनाथजीको अपनी आँखोंसे देख सङ्गे । ५ ॥ 
` भरि लोचन बिलोकि अवधेसा। तब सुनिहर्द निर्गुन उपदेसा ॥ 
सुनि पुनि कहि हरिकथा अनूपा । खंडि सगुन मत,अगुन निरूपा ॥ ६ ॥ 
[पहले] नेत्र भरकर श्री अयोध्यानाथको देखकर, तब निर्गुणका उपदेश सुनूँगा। मुनिने 


फिर अनुपम हरिकथा कहकर, सगुण मतका खण्डन करके निर्गुणका निरूपण क्रिया ॥ ६ ॥ 
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तब में ija मत कर दूरी । सगुन निरूपडँ करि हठ भूरी ॥ 


उत्तर प्रतिउत्तर मं कीन्हा । सुनि-तन भए क्रोध के चीन्हा © ॥ 
तब में निगुण मतको हटाकर ( काटकर ) बहुत हठ करके संगणका निरूपण करने 
लगा | सने उत्तर-परत्युत्तर किया, इससे मुनिके शरीरमें क्रोधक्रे Fre उत्पन्न हो गये || ७॥ 
सुच अभु , बहुत अवग्या et | उपज क्रोध woes के हिएँ ॥ 
अति gama जां कर कोई | अनल प्रगट चंद्रन ते होई॥ ८ ॥ 
हे प्रभो | सुनिये; बहुत अपमान करनेपर ज्ञानीके भी हृदयमें क्रोध उत्पन्न हो 
जाता है। यदि कोई चन्दनकी लकड़ीको बहुत अधिक राडे, तो उससे भी अग्नि 
प्रकट हो जायगी | ८ II 
दो०-वारंबार सकोप मुनि, करइ निरूपन ग्यान । 
मैं अपने मन बैठ तब, aed विबिधि अनुमान ॥१११(क)॥ 
मुनि बार-बार क्रोधसहित ज्ञानका निरूपण करने लगे | तव में ब्रेठा-जैठा अपने 
मनमं अनेकों प्रकारके अनुमान करने लगा || १११ ( क ) ॥ 
ala कि gag- बिजु, ,ठेंत कि बिलु-अग्यान। 
amaa परिछिन्न जड़ sta कि इस समान lg(a) 
बिना gagah क्रोध केसा ओर बिना अज्ञानके क्या द्वेतबुद्धि हो सकती है 
मायाके वश रहनेवाळा परिच्छिन्न जड़ जीव क्या ईश्वरके समान हो सकता है ? || १११(ख)॥ 
चौ०-कबहूँ कि दुख,सब कर हित ताकें । तेहि कि दरिद्र, परस-मनि जाके ॥ 
परद्रोही की ate निसंका । कामी पुनि कि we अकलंका॥ १ ॥ 
सत्रका हित चाहनेसे क्या कभी दुःख हो सकता हे १ जिसके पान पारसमणि है; 
उसके पास कया दरिद्रता रह सकती है ? दूसरेसे द्रोह करनेवाले क्या निर्भय हो सकते 
हैं और कामी क्या कलङ्करहित ( Fam ) रह सकते हैं १॥ १॥ 
बंस कि रह द्विज-अनहित कीन्हें । कर्म कि होहिं स्वख्पहि चीन्हें ॥ 
काहू सुमति कि खळू-सँग जामी । सुभ गति पाव कि परत्रिय-गामी ॥ २ ॥ 
ब्राह्मणका बुरा करनेसे क्या वंदा रह सकता है ? स्वरूपकी पहिचान ( आत्मज्ञान ) 
होनेपर क्या [ आसक्तिपूरवंक ] कर्म हो सकते हैं ? दुष्टौके age क्या किसीके सुबुद्धि ; 
उत्पन्न हुई है ? परस्त्रीगामी क्या उत्तम गति पा सकता है 2 ॥ २ ॥ = 
भव कि परहिं परमात्मा-बिंदुक । सुखी कि ate कबहुँ हरि-निंद॒क ॥ 
राजु कि we नीति बिनु जानें। अब कि we हरिचरित बखानं ॥ ३ ॥ | 
परमात्माको जाननेवाले कहीं जन्म-मरण [ के चक्कर ] में पड़ सकते हैं ? मगवानकी 
निन्दा करनेवाले कभी सुखी हो सकते हैं ? नीति बिना जाने क्या राज्य रह सकता है ! 
श्रीहरिके चरित्र वर्णन RAR क्या पाप रह सकते हैं ? | ३॥ 


हि - ३ 
https://archive.org/details/muthulakshmiacademy _ 
p g caves 


२०८२-४८ 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


९७७६ % रामचरितमानस $ 


पावन जस कि पुन्य-ब्रिनु होई । बिनु-अव अजस कि पाव कोई ॥ 
wig कि किछु हरि-भगति समाना | जेहि गावहिं श्रुति-संत -पुराना ॥ ४ ॥ शर 
बिना पुण्यके क्या पवित्र यश [ प्राप्त ] हो सकता है ! बिना पापके भी क्या कोई 
अपयश पा सकता दै ? जिसकी महिमा वेद) संत ओर पुराण गाते हूं; उस हरि-भक्तिके 
समान क्या कोई दूसरा लाम भी है ! ॥ ४ ॥ र 
हानि कि जग एहि सस किछु भाई | भजिअ न रामहि नर-तजु पाई ॥ 
अघ कि पिसुनता-सम कछु आना । धर्म कि दया-सरिख, हरिजाना! ॥ ७ ॥ 
हे भाई ! जगतमें क्या इसके समान दूसरी भी कोई हानि है कि मनुष्यका शरीर 
पाकर भी श्रीरामजीका भजन न किया जाय ? चुगल्खोरीके समान क्या कोई दूसरा 
पाप है १ और हे गरुड़जी | दयाके समान क्या कोई दूसरा धर्म है १ ॥ ५ ॥ 
एहि बिश्चि अमिति जुगुति मन गुनऊँ। सुनि-उपदेस न सादर सुनऊँ ॥ 
पुनि- पुनि सगुन पच्छ में रोपा तंब सुनि aes बचन सकोपा ॥ ६ ॥ 
इस प्रकार मै अनगिनत युक्तियाँ मनमें विचारता था ओर आदरके साथ मुनिका 
उपदेश नहीं सुनता था । जब मैने बार-बार सगुणक्रा पक्ष स्थापित क्रिया तब मुनि 
aaga वचन व्रोळे--॥ ६ ॥ ः 
मूढ! परम सिख देडें,न मानसि | उत्तर- प्रतिउत्तर बहु आनसि ॥ 
सत्य - बचन बिस्वास न करही | बायस - इव सबही ते डरही ॥ ७ ॥ 
अरे मूढ़ ! मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूँ; तो भी तू उसे नहीं मानता और 
बहुत-से SAGA ( HS) लाकर रखता है । मेरे सत्य वचनपर विश्वास नहीं 
करता | कौएकी भाँति सभीसे डरता है || ७ ॥ 
सठ !स्वपच्छ तव हृदये बिलाळा । सपदि होहि पच्छी चंडाळा ॥ 
लीन्ह श्राप में सीस चढाई । नहिं कछु भय,न दीनता आइ ॥ ८ ॥ 
अरे मूर्ख | तेरे हृदयमें अपने पक्षका बड़ा भारी हठ है, अतः तू शीघ्र चाण्डाल 
पक्षी ( कौआ ) हो जा | मैंने आनन्दके साथ सुनिके झापको सिरपर चढ़ा लिया | उससे 
मुझे न कुछ भय हुआ» न दीनता ही आयी ॥ ८ ॥ 
दो०--तुरत भयउँ मे काग तब,पुनि सुनि-पर सिरु नाइ | 
खुमिरि राम रघुबंस-म नि १ हरषित SSS उड़ाइ ॥११२ (क)॥ 
तब में तुरन्त ही कौआ हो गया । फिर मुनिके चरणौमें सिर नवाकर और 
रघुकुलशिरोमणि श्रीरामजीका स्मरण करके में afta होकर उड़ चला ।। ११२ ( क ) ॥ 
a lemta राम-चरन - रत fata - काम-मद- क्रोध । 
निज प्रसुमय देखहिं जगत,केहि सन करहिं बिरोध ॥११२(ख)॥ 
[ शिवजी कहते हैं] हे उमा ! जो श्रीरामजीके चरणोंके प्रेमी हैं और काम, 
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अभिमान तथा क्रोधसे रहित हैं, वे जगत्‌को अपने प्रभुसे भरा हुआ देखते हैं, फिर वे 


किससे वर करें ॥ ११२ ( ख ) Il 
चो०-सुनु खगेस/ नहिं कछु रिषि-दूषन । उर - प्रेरक रघुबंस~ बिभूषन ॥ 
कृपासिंधु सुनि-मति करि भोरी। weet प्रेम ¬ परिच्छा मोरी ॥ १ । 
[ काक्रभुशुण्डिजीने कहा--] हे पक्षिराज गरुड़जी ! सुनिये, इसमें ऋषिका कुछ 
भी दोष नहीं था । रघुवंशके विभूषण श्रीरामजी ही सबके हृदयमें प्रेरणा करनेवाले हैं | 
कृपासागर प्रभुने मुनिकी बुद्धिको भोली करके ( भुलावा देकर ) मेरे प्रेमकी परीक्षा ली || १ ॥ 
सन्-चच-क्रम मोहि निज जन जाना झुनि-मति पुनि फेरी भगवाना ॥ 
रिषि मम महत = सीलता देखी । राम~ चरन बिस्वास बिसेषी ॥ २ ॥ 
मन) वचन और कर्मसे जब प्रभुने मुझे अपना दास जान लिया, तत्र भगवानते 
मुनिकी बुद्धि फिर पलट दी । ऋषिने मेरा महान्‌ पुरुषोंका-सा स्वभाव ( धेय अक्रोध, 
विनय आदि ) और श्रीरामजीके चरणोंमें विशेष विश्वास देखा, ॥ २ ॥ 
अति बिप्तमय पुनि-पुनि पछिताइँ। सादर सुनि मोहि लीन्ह बोलाई ॥ 
मम परितोध बिबिधि बिधि कीन्हा । हरबित राममंत्र तब दीन्हा ॥ ३ ॥ 
तब सुनिने बहुत ढुःखके साथ बार-बार पछनाकर मुझे आदरपूर्वक बुला लिया | 
न्होंने अनेकों प्रकारसे मेरा सन्तोष किया और तत्र हर्षित होकर मुझे राममन्त्र दिया || ३॥ 
बाळकरूप राम कर ध्याना | ees मोहि मुनि कृपानिधाना ॥ 
सुंदर) सुखद मोहि अति भावा । सो प्रथमहिँ में तुम्हहि सुनावा ॥ ४ ॥ 
कृपानिधान मुनिने मुझे बालकरूप श्रीरामजीका ध्यान ( ध्यानकी विधि) बतलाया | 
सुन्दर और सुख देनेवाला यह ध्यान मुझे बहुत ही अच्छा लगा | वह ध्यान में आपको 
पहले ही सुना चुक्रा = Il ४ ॥ 
सान साह कङ्क काळ तह राखा | रामचारतमानल तब भाषा il 
सादर सोहि यह कथा सुनाई । पुनि बोले af गिरा सुहाई ॥ ५ ॥ 
मुनिने कुछ समयतक मुझको वहाँ (-अपने पास ) Gar | तब उन्होंने रामचरित: 
मानस वर्णन किया | आदरपूर्वक मुझे यह कथा सुनाकर फिर मुनि मुझसे सुन्दर 
वाणी बोले--॥ ५ ॥ 
रामचरित - सर गुप्त सुहावा | संभु-अलाद, तात( में पावा ॥ 
तोहि नित्र-भगत राम कर जानी । ताते में सब्र ees बखानी॥ ६ ॥ 
हे तात ! यह सुन्दर और गुप्त रामचरितमानस HÀ शिवजीकी HW पाया था | 
तुम्हे श्रीरामजीका “निज भक्त? जाना, इसीसे मैंने तुमसे संब चरित्र विस्तारकें साथ कहा IISI 
राम-भगति जिन्ह कें उर नाहीं | कबई न तात'कहिअ fare पाहीं । $ न तात!कहिअ तिन्ह पाहीं ॥ me 
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हे तात ! जिनके हृदयमें श्रीरामजीकी भक्ति नहीं है, उनके सामने इसे कभी भी 
नहीं कहना चाहिये । मुनिने मुझे बहुत प्रकारसे समझाया | तव मैंने प्रेमके साथ मुनिके 
णो ड 
o San as सम सीसा | हरषित आसिष दीन्ह सुनीसा ॥ 
राम - भगति अबिरळ उर तोरे । बसिहि सदा प्रसाद अब aig ॥ ८ ॥ 
मुनीश्वरने अपने कर-कमलोसे मेरा सिर स्प करके हर्षित होकर आशीवाद दिया 
कि अब मेरी कृपासे तेरे हृदयमे सदा प्रगाढ राम-भक्ति बसेगी ॥ ८ ॥ 
दो०--सदा राम- प्रिय होहु तुम्द,खुभ-गुन-भवन; अमान | 


- q a 3 
EES CORR शा मरन, गणान = बिराग - निधान ॥११३(क)॥ 


तुम सदा श्रीरामजीको प्रिय होओ और कल्याणरूप गुणोंके धाम) _मानरहित; 
इच्छानुसार रूप धारण करनेमे समर्थ; इच्छामृत्यु ( जिसकी शरीर छोड़नेकी ae 
करनेपर ही मृत्यु हो, बिना इच्छाके मृत्यु न हो ), एवं ज्ञान और वेराग्यके भण्डार 
होओ ॥ ११३(क)॥ न्न डे 

जेहि आश्रम तुम्ह qaa पुनि} सुमिरत श्रीभगव॑त | 

agas | ब्यापिहि तहँ न अविद्या, ड जन एक अ ती 

इतना ही नहीं) श्रीभगवानको स्मरण करते हुए तुम जिस आश्रममें निवास क 
वहाँ एक योजन ( चार कोस ) तक अविद्या ( माया-मोह ) नहीँ ब्यापेगी ॥ ११३ (ख)॥ 

चौ०-कार - कर्म - गुन-दोष- GAS | कछु दुख तुम्हहि न व्यापिहि काऊ ॥ 

राम-रहस्य ललित बिधि नाना। गुप्त प्रगट इतिहास - पुराना ॥ ३ ॥ L 

काल) कर्म) गुण) दोष और स्वभावसे उत्पन्न कुछ भी दुःख ठमको कभी नहीं 
व्यापेगा | अनेकों प्रकारके सुन्दर श्रीरामजीके रहस्य ( गुप्त ies चरित्र ओर गुण ), जो 
इतिहास और पुराणोंमें गुप्त और प्रकट हैं ( वर्णित और लक्षित हैं ) ॥ १ i 

fag AA तुम्ह जानब सब सोऊ | नित नव नेह राम-पद होऊ ॥ 

जो इच्छा करिहहु मन माहीं । हरि-प्रसाद कछु दुर्भ नाहीं ॥ २ ॥ 

तुम उन सबको भी बिना ही परिश्रम जान जाओगे | श्रीरामजीके चरणोंमें तुम्हारा 
नित्य नया प्रेम हो । अपने मनमें तुम जो कुछ इच्छा करोगे, श्रीहरिकी कृपासे उसकी 
पूर्ति कुछ भी दुलभ नहीं होगी ॥ २॥ छु 

सुनि मुनि-आसिष,सुनु मतिधीरा| । ब्रह्मगिरा भइ » गगन गभीरा ॥ 

एवमस्तु तव बच, सुनि wart! यह मम भगत कर्म -मन-बानी ॥ ३ ॥ 

हे धीरबुद्धि गरुड़जी ! सुनिये, मुनिका आशीर्वाद सुनकर आकाइसें गम्भीर 
ब्रह्म वाणी हुई कि हे सानी मुनि ! तुम्हारा वचन ऐसा ही ( सत्य ) हो | यह कर्म; मन 
और वचनसे मेरा भक्त है ॥ ३ ॥ 
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सुनि नभगिरा ga मोहि भयऊ । प्रेम- मगन! सब AAA गयऊ ॥ 
करि बिनती सुनि- wag पाइ । पइ-सरोज पुनि-पुनि सिर नाई ॥ ४ ॥ 
आकाशवाणी सुनकर मुझे बड़ा हषे हुआ | में प्रेममें मग्न हो गया और मेरा सब 
संदेह जाता रहा । तदनन्तर मुनिकी विनती करके, आज्ञा पाकर और उनके 
चरणकसलामं बार-बार सिर नवाकर--| ४ ॥ 
दरष-सहित US आश्रम आयड । प्रभु-प्रसाद दुरूभ बर पायडँ ॥ 
get बसत मोहि, सुनु, खग-ईसा।। बीते कलप सात अरु बीसा ॥ ५ ॥ 
हपैसहित इस आश्रमम आया | प्रभु श्रीरामजीकी कृपासे मैंने दुर्भ वर पा 
लिया | हे पश्चिरा न ! मुझे यहाँ निवास करते सत्ताईस कल्प बीत गये ।। ५ ॥ 
करडँ सदा रघुपति शुन - गाना । सादर सुनहिं बिहंग सुजाना ॥ 
जब - जब अवधपुरीं रघुबीरा । धरहि भगत-हित मनुज-सरीरा ॥ ६ | 
में यहाँ सदा श्रीरघुनाथजीके गुणांका गान किया करता हू ओर चतुर पक्षी 
आदरपूर्वक सुनते हैं । अयोध्यापुरीमें जब-जब श्रीरघुवीर भक्तोंके [ हितके ] लिये 9 
सनुष्यशरीर घारण करते हैं, ॥ ६ II 7 
तब- तब जाइ राम-पुर ws | सिसुलीला बिलोकि सुख wes ॥ 
पुनि उर राखि राम- सिसुरूपा । निज आश्रम आवँ, खगभूपा ॥ ७ ॥ 
तव-तब में जाकर श्रीरामजीकी नगरीमे रहता हूँ और प्रभुकी शिशुुलीछा देखकर 
सुख प्राप्त करता हूँ । फिर दे पश्चिराज | श्रीरामजीके शिशुरूपको हृदयमें रखकर में अपने 
आश्रमम आ जाता हू ॥ ७॥ 
कथा सकळ में तुम्दहि सुनाई । काग-देह SE कारन पाईं ॥ 
कहिँ _ तात! सब प्र्न तुम्हारी । राम-भगति-महिमा अति भारी ॥ ८ ॥ 
जिस कारणे मैंने कोएकी देह पायी, वह सारी कथा आपको सुना दी । हे तात ! 
मैंने आपके aa Teas उत्तर कहे | अहा ! रामभक्तिकी बड़ी भारी महिमा है ॥ ८ ॥ 
दो०--ताते यह तन मोदि प्रिय, way राम-पद्‌ नेह। 
ऊ laa प्रभु दरखन was, गए सकळ संदेह ॥११४(क)॥ 
मुझे अपना यह काकदारीर इसीलिये प्रिय है कि इसमें मुझे श्रीरामजीके चरणोंका 
प्रेम प्राप्त हुआ । इसी शरीरसे मैंने अपने प्रभुके दर्शन पाये और मेरे सब सन्देह बाते 
रहे ( दूर हुए) ॥ ११४ ( क ) ॥ j 
मासपारायण, उन्तीसवाँ बिश्राम | 
भगति-पच्छ हठ करि edie महारिषि साप। | 
सुनि-डुळंभ बर पायड , zag भजन- प्रताप 
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द त्यागी । खोजत आकु फि 


सुनु खगेस !इरि-मयति बिद । जे सुख चादि , आन उपाई u 

ते स, मालिं i तर्त्ती | परि रादर” जड- करनी ॥ २ ॥ 

है पक्षिराज | सुनिबे; जो लोग श्रीदरिकी भक्तिको छोड़कर दूसरे उपारयोसे सुख 
चाहते हैं, वे मुर्ख और जड करनीवाळे ( अभागे ) बिना ही जहाजके तैरकर महासमुद्रके 
थार जाना चाहते हैं॥ २ ॥ 

सुनि भुसुंडि के वचन, भवानी |। बोलेउ aes, दरपि ag वानी ॥ J 

aa प्रसाद, ्रमु.मम उर माहीं । संख्य , सोक, मोह, भ्रम नाहीं ॥ ३ ॥ J 

[ शिवजी कहते हैं--] दे भवानी | gules वचन सुनकर Tegel हर्षित 
झेकर कोमल वाणीसे बोले--हे प्रभो | आपके प्रसादसे मेरे ृदयमें अब सन्देह, शोकः 
मोह और भ्रम कुछ भी नहीं रह गया || ३ ॥ : sia 

wag पुनीत रास- गुन आमा । तुम्हरी कृपा wes बिश्रासा ॥ डळ 

एक बात, प्रभु । पूछ तोही । कह gare, कृपानिधि | सोही ॥ ४ Va 

मैंने आपकी कृपासे श्रीरामचन्द्रजीके पवित्र गुणसमूहोंकों सुना और शान्ति प्रात 
की । हे प्रभो ! अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ । दे कृपासागर ! मुझे 
समझाकर FRÀ ॥ ४ ॥ ४ 

कहहिं संत- सुनि-वेद- पुराना । af मन l 

सोइ, altars. Gr RS गोसाई | sess सगात को नाई ॥ ५ ॥ 

संत, मुनि, वेद और पुराण मह कहते हैं कि ज्ञानके समान eta कुछ भी नहीं 
है | हे गोसाई ! वही ज्ञान सुनिने आपसे कहा; परन्तु आपने भक्तिके समान उसका 
आदर नहीं किया ॥ ५ | 

स्यानहि - भगतिद्दि अंतर केता । सकळ कहहु oy karl 

सुनि उरगारि-वचन सुख माना। सादर बोलेउ काग सुजाना॥ ६ ॥ 

हे कृपाके धाम ! दे प्रभो ! ज्ञान और भक्तिमें कितना अन्तर है? ? यह सब मुझसे कहिये। 
गरुडुजीके वचन सुनकर सुझान काकश॒शण्डिजीनेसुख माना और आदरके साथ कहा-- ६ ॥ 
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भगतिहि-ग्यानहि नहि कछु भेरा | उभय eve सव-संभव ATN 
नाथ gia कहहिं कछु अंतर | साववान ats सुनु ,बिहंगबर॥ ७ y 
भक्ति ओर ज्ञानमें कुछ भी भेद नहीं है। दोनों ही संसारसें उत्पन्न क्लेशॉको हर 
लेते हैं । हे नाथ ! मुनीश्वर इनमें कुछ अन्तर वतलाते हैं | हे पक्षिश्रेष्ठ | उसे सावधान 
होकर सुनिये ॥ ७ ॥ 
ग्यान » विराग » जोग ) बिग्याना। ए सब पुरुषु,सुनहु हरिजाना)॥ 
पुरुष प्रताप प्रबल सत्र भाता | अबला ATS सहज जड जाती ॥ ८ ४ 
हे हरिवाहन ! सुनिये; ज्ञान; वैराग्य, योग; विज्ञान--ये सब पुरुष हैं; पुरुषका 
प्रताप सब प्रकारसे प्रबळ होता हे | अत्रला ( माया ) स्वाभाविक ही Ade और बाति 
( जन्म ) से ही जड़ ( मूख ) होती है || ८ ॥ 
दो०-पुरुष त्यागि सक नारिहि,जो विरक्त, मति-धीर । 
oak a-g कामी बिपयावस ,विशुख जो पद-रघुवीर॥ ११५(क) ॥ 
ik जो वेराग्यवान्‌ ओर थीरतरुद्धि पुरुष हैं वही स्त्रीको त्याग सकते हैं, न कि 
वे कामी पुरुष, जो fa वदामें हैं ( उनके गुलाम हैं) और श्रीरघुवीरके aaa 
विमुख हैं || ११५ ( क ) ॥ 
सो०--सोड मुनि ग्याननिधान,सखुगनयनी विधु-सुख निरखि | 
विवस होइ, हरिजान, नारि बिष्चु- माया प्रगट ॥ ११५(ख)॥ 
वे ज्ञानके भण्डार मुनि भी मृगनयनी ( युवती ot) के चन्द्रमुखको देखकर 
विवश ( उसके अधीन ) हो जाते हैं | दे गरुइजी ! साक्षात्‌ भगवान्‌ त्रिष्णुकी माया ही 
स्त्रीरूपसे प्रकट है || ११५ ( ख ) Il 
चौं०-इहाँ न पच्छपात कछु Was | बेद-पुराव - संत-मत WAS ॥ 
मोह न नारि,नारि कें रूपा पन्नगारि।यह रीति अनूपा ॥ ५ ॥ 
यहाँ में कुछ पक्षपात नहीं रखता | वेद, पुराण ओर संताका मत ( सिद्धान्त ) 
ही कहता हूँ | हे गरुड़जी! यह अनुपम ( विलक्षण ) रीति है कि एक as रूपपर 
दूसरी स्री मोहित नहीं होती | १ ॥ 
माया-भगति ) सुनहु तुम्ह) दोऊ । नारि-बगे ,जानइ सब कोऊ ॥ 
पुनि रघुबीरहि भगति पिआरी। माया ag नतकी बिचारी॥ २ ४8 
आप सुनिये, माया और भक्ति--ये दोनों ही खीवर्गकी हैं, यह सब कोई जानते 
हैं । फिर श्रीरघुबीरको भक्ति प्यारी है । माया Fat तो निश्चय ही aaa 


नटनीमात्र ) है ॥ २ ॥ 
भगतिहि amaze रघुराया । ताते, तेहि डरपति अति माया ॥ | 


राम -भगति निरुपम १निस्पाधी । बसइ जासु उर सदा अवादी ॥ ३ ध. 
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ae श्रीरघुनाथजी भक्तिके विशेष अनुकूल रहते E | इसीसे साया उससे अत्यन्त डरती 
रहती है | जिसके हृदयमें उपमारहित और उपाविरहित ( विशुद्ध ) रामभक्ति सदा 
बिना किसी बाघा ( रोक-टोक ) के बसती दै; ॥ ३ ॥ 
तेहि बिलोकि माया सकुचाई। करि न सकइ कछु निज gT ॥ 
अस बिचारि ,जे सुनि बिग्यानी । ara भगति सकल सुख-खानी ॥ ४ N 
उसे देखकर माया सकुचा जाती È | उसपर वह अपनी प्रभुता कुछ भी Aah कर 
( चला ) सकती | ऐसा विचारकर ही जो विज्ञानो मुनि हैं) वे भी सब सुखको खानि 
अक्तिकी ही याचना करते हैं । ४ ॥ 
दो०--यह रहस्य रघुनाथ कर, वेगि न जानइ कोइ । 
जो जानइ रघुपति-छपा, सपनेहँ मोह न होइ ॥ ११६(क)॥ 
श्रीरघुनाथजीका यह रहस्य ( गुप्त मर्म ) जल्दी कोई भी नहीं जान पाता | 
भीरघुनाथजीकी कृपासे जो इसे जान-जाता है उसे खप्नमें भी मोह नहीं होता || ११६(क)॥ 
ह | औरडउ ग्यान- भ्रगति कर ५ भेद gag gral 
5 जो gà होइ रामञपद्‌१घीति सदा अविछीन ॥ ११६(ख) ॥ 
हे सुचतुर गरुइजी ! शान और भक्तिक्रा और भी भेद सुनिये, जिसके सुननेसे 
भ्रीरामजीके चरणोंमें सदा अविच्छिन्न ( एकतार ) प्रेम हो जाता हे ॥ ११६ (ख) ॥ 
चौ०-सुनहु तात ।यह अकथ कहानी | समुझत बनइ न जाइ बखानी ॥ 
gay - अंस जीव अविलासी । चेतन , अमल ,सहज सुख-रासी ॥ १ ॥ 
हे तात! यह अकथनीय कहानी ( वार्ता ) सुनिये | यह समझते ही बनती है; 
कही नहीं जा सकती । जीव Saver अंश है । [ अतएव ] वह अविनाशी) चेतन; 
निर्मळ और स्वभावसे ही सुखकी राशि है eu 
सो मायाबस भयउ Wee । det कीर-सरकट की are tl 
AO | जडङ-चेतनहि AE परि R ॥ जद्पि EA १ waa कडिनइ ॥२॥ 
हे गोसाई ! वह मायाके वशीभूत होकर तोते ओर वानरकी भाँति अपने-आप ही 
Sq गया | इस प्रकार जड और चेतनमें ग्रन्थि ( गाँठ ) पड़ गयी | यद्यपि वह अन्थि 
Great ही है, तथापि उसके AÑ कठिनता है ॥ २॥ 
aq ते . जीव was संसारी | छूट न अंथि$न| होइ सुखारी ॥ 
afta बहु Hes उपाई। छूट न अधिक-अधिक अरुझआई ॥ ३ ॥ 
तभीसे जीव संसारी ( जम्मने-मरनेवाला ) हो गया | अब न तो गाँठ छूटती है 
और न बह सुखी होता है। वेदों और घुराणोंने बहुत-से उपाय aaa हैं, पर वह 
( अन्यि ) छूटती नहीं वरं अधिकाधिक उल्झती ही जाती है ॥ ३ ॥ 
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जीव-ह॒दयँ तम-मोह बिसेधी | ग्रंथि gfe किमि, परइ न देखी ॥ 
अस संजोग ga जब करई । तबहुँ कदाचित at निरुअरई ॥ ४ ॥ 
जीवके gad अज्ञानरूपी अन्धकार विशेत्ररूपसे छा रहा है, इससे गाँठ देख ही 
नहीं पड़ती, छूटे तो केसे ! जब कमी ईश्वर ऐसा संयोग ( जैसा आगे कहा जाता है ) 
उपस्थित कर देते हैं तब भी कदाचित्‌ ही वह ( ग्रन्थि ) छूट पाती है ॥ ४॥ 
सात्त्विक श्रद्धा, धेनु सुहाई । जों हरि-कृपों हृदय बल आई ॥ 
जप-तप-ब्रत-जम-नियम अपारा । जे श्रुति कह सुभ धर्म-अचारा ॥ ५ ॥ 
Heat कृपासे यदि सात्विकी श्रद्धारूपी सुन्दर गौ हृदयरूपी घरमें आकर बस 
जाय; असंख्यों जप, तप, व्रत) यम और नियमादि gu धर्म और आचार ( आचरण ) 
जो श्रुतियोने कहे हैं, ॥ ५ ॥ 
तेइ तृन हरित चरे जब गाई | भाव-बच्छ fag पाइ _पेन्हाई ॥ 
az निवृत्ति) पात्र बिस्वासा । निर्मल मन अहीर) fia दासा ॥ ६ ॥ 
उन्हीं [ धर्माचाररूबी ] हरे तृर्णो ( घास ) को जब वह गो चरे और आस्तिक 
भावरूपी छोटे बछड़ेको पाकर वह पेन्हावे | निवृत्ति ( सांसारिक विषयोसे और प्रपञ्चसे 
इटना ) नोई ( ath ged समय पिछले पैर बॉधनेकी रस्सी ) है, विश्वास [ दूध ger 
का ] बरतन है, निर्मल ( निष्पाप ) मन जो खयं अपना दास है ( अपने aaa है ), 
इुहनेबाला HEN ० 
परम धमंमय-पय दुहि भाई। अवटे अनल BEM बनाई ॥ 
तोष मरुत [तब छमाँ Bea | ति- सम-जावनु देइ जमावे © N 
हे भाई | इस प्रकार ( धर्माचारमें प्रद्नत्त स।स्विकरी श्रद्धारूपी गोसे भाव, निवृत्ति 
और aad क्रिये हुए निर्मल मनकी सदायतासे ) परम धर्ममय दूध दुहकर उसे निष्काम 
मावरूपी अग्निपर भळीभाँति औटावे | फिर क्षमा ओर संतोषरूपी हवासे उसे ठंढा करे 
ant aa तथा दाम ( मनका निम्रह ) रूपी जामन देकर उसे जमावे || ७ || 
सुदितॉ. मथे विचार- मथानी । दम अधार,स्डु सत्य सुबानी ॥ 
तब मथि ale लेह नवनीता । बिमळ बिराग + सुभग सुपुनीता ॥ ८ ॥ 
तब मुदिता ( प्रसन्नता ) रूपी कमोरीमें तत्वविचाररूपी म थात्गीसे दम ( इन्द्रिय- 
दमन ) के आधारपर ( दमरूपी GH आदिके सहारे ) सत्य और सुन्दर वाणीरूपी रस्सी 
लगाकर उसे AÀ और मथकर तब उसमेसे निर्मल) सुन्दर ओर अत्यन्त पवित्र वैराग्यरूपी 
मक्खन निकाल ले ॥ ८ Il = 
दो०--जोग अगिनि करि प्रगट तब ,कर्म-सुभालुभ लाइ l 
बुद्धि सिरावै ग्यान-घुत ,ममता- मल जरि जाइ RR 
बब योगरूपी आग्नि प्रकट करके उसमें समस्त DATA : कर्मरूपी इंघन 
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(aq कोको योगरूपी अग्निमे भस्म कर दे ) । जब [ वेराग्यरूपी मक्खनका | 


ममतारूपी मल जल जाय, तब [ बचे हुए ] ज्ञानरूपी घीको [ निश्चयात्मिका ] बुद्धिसे 
ठंढा करे ॥ ११७ ( क )॥ 


“६ \ तब बिग्यानरूपिनी , वुद्धि, Aa ga पाइ। 


चित्त-दिआ भरि घरै eo, समता Rafe बनाइ ॥११७(ख)॥ 
तब विज्ञानरूपिणी बुद्धि उस [ ज्ञानरूपी ] निर्मल घीको पाकर उससे चित्तरूपी 
दियेको भरकर, समताकी दीवट बनाकर; उसपर उसे हढतापूर्वक ( जमाकर ) 
wa || ११७ ( स्व ) Il 
तीनि अवस्था, तीनि गुन, तेहि कपास ते काढ़ि | 
qa- तुरीय walt पुनि, वाती करे खुगाढ़ि ॥। १७(ग)॥ 
[ जाग्रत्‌, स्वप्न और सुपुत्ति ] तीनों अवस्थाएँ और | सत्त्व, रज और तम | 
तीनों शुणरूपी कपाससे तुरीयावस्थारूपी weal निकालकर और फिर उसे सँवारकर 
उसकी सुन्दर कड़ी बत्ती बनावे ॥ ११७ ( ग ) Ul 
Pak विधि Ba दीप तेज - राखि, बिग्यानमय | 
state mg समीप ,जरहि मदादिक सलभ सब ॥११७(घ)॥ 
इस प्रकार तेजकी राशि विज्ञानमय दीपकको जलावे, जिसके समीप जाते ही मद 
शादि सब पतंगे जल जाये ॥ ११७ ( घ ) Il 
5 चौ०-सोहमस्मि इति aft अखंडा । दीप - सिखा सोइ परम प्रचंडा॥ 
आतम-अनुभव-सुख FARA | तब भव-मूळ भद-ञ्रम नासा ॥ १ N 
“सोऽहमस्मि? ( वह ब्रह्म में हूँ ) यह जो अखण्ड ( तैलधारावत्‌ कभी न 
टूटनेवाली ) इत्ति है, वही [ उस ज्ञानदीपककी ] परम प्रचण्ड दीपशिखा ( लो ) है | 
[ इस प्रकार ] जब आत्मानुभवके सुखका सुन्दर प्रकाश फैलता है, तब संसारके मूळ 
Feet अमका नाश हो जाता हैश ॥ १॥ 
प्रबळ अबिद्या कर परिवारा ate आदि तम मिटइ अपारा ॥ 
तब सोइ बुद्धि पाइ उँजिआरा । उर- गृह बेठि ग्रंथि निरुआरा॥ २ ॥ 
और महान्‌ बलवती अविद्याके परिवार मोह आदिका अपार अन्धकार मिट जाता 
aja वही ( विज्ञानरूपिणी ) बुद्धि [ आत्मानुभवरूप ] प्रकाशको पाकर हृदयरूपी 
घरमें बैठकर उस जड-चेतनकी गाँठको खोलती है॥ २॥ 2 
छोरन अथि पाव at ats । तब यह जीव कृतारथ होई ॥ 
छोरत ग्रंथि जानि, खगराया|। विष्न अनेक करइ तब माया॥ ३ ॥ 
अदि वह ( विज्ञानरूपिणी बुद्धि ) उस गाँठको खोलने पाचे, तब यह जीव, 
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कृतार्थ हो | परन्तु हे पक्षिराज गरुड़जी | dis खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों 
विघ्न करती है | ३ ॥ 

रिद्धि - सिद्धि Seg बहु, भाई! बुद्धिहि लोभ दिखावहिं आई ॥ 

कल-बल-छळ करि ale समीपा | अंचळ -बात बुझावाहे दीपा ॥ 9 ॥ 

हे भाई ! वह बहुत-सी ऋद्धि-सिद्धियोंको भे जती है, जो आकर बुद्धिको लोभ 
दिखाती हैं और वे ऋद्धि-सिद्धियाँ कल ( कला), बल और छल करके समीप जाती 
और आँचलकी aga उस ज्ञानरूपी दीपकको बुझा देती हैं ॥ ४॥ 

होइ बुद्धि जों परम सयानी | तिन्ह-तन चितव न,अनहिंत जानी॥ 

ai तेहि बिघ्न , बुद्धि नहि बाधी | तौ बहोरि सुर करहिं ae 

यदि बुद्धि बहुत ही सयानी हुई; तो वह उन ( ऋद्धि-सिद्धियों ) के र्‌ 
( हानिक्रर ) समझकर उनकी ओर ताकती नहीं | इस प्रकार यदि मायाके fase 
बुद्धिको बाधा न हुई, तो फिर देवता उपाधि ( विध्न ) करते है ॥ ५ ॥ 

इंद्री «द्वार झरोखा नाना । तहँ-तहँ सुर बैठे करि थाना ॥ 

आवत देखहिं बिप्रय-बयारी। ते af देहि कपाट उघारी॥ ६ ॥ 

इन्द्रियोंके द्वारा हृदयरूपी घरके अनेकों झरोखे हैं। वहॉ-वहाँ ( प्रत्येक झरोखेपर ) 
देवता थाना किये ( अड्डा जमाकर ) बैठे हैं| ज्यों ही वे विधयरूपी वाको आते देखते 
हे, त्यां ही हठपूर्वक किवाड़ खोळ देते हैं || ६ ॥ i 

जब सो प्रभंजन RA जाई। तबहिं दीप-बिग्यान_बुझाई ॥ 


a a छूटि मिटा सो प्रकासा । बुद्धि बिकळ भइ बिषय ला ou 
ज्यों ही वह तेज हवा हृदयरूपी RA जाती दै, त्यां ही वह t दीपक 


बुझ जाता है। गाँठ भी नहीं छूटी और वह ( आत्मानुभवरूप ) प्रकाश भी मिट गया | 
विषयरूपी हवासे बुद्धि ब्याकुल हो गयी ( सारा किया-कराया Es गया ) ॥ ७॥ 
इंद्रिन्ह-सुरन्ह न ग्यान सोहाई | विषय भोग पर प्रीति सदाई Ww 
बिषय-समीर बुद्धि कृत भोरी । तेहि बिधि दीप को. बार बहोरी॥ ८ ॥ 
इन्द्रियों और उनके देवताओंको ज्ञान [ स्वाभाविक ही ] नहीं बुहाता; क्योंकि उनकी 
विषय-मोगोमें सदा ही प्रीति रहती है। और बुद्धिको भी विषयरूपी हवानें बावळी बना 
दिया । तब फिर ( दुबारा ) उस ज्ञानदीपकको उसी प्रकारसे कौन जलावे ! ॥ ८ ॥ 
aaa फिरि जीव बिबिधि बिधि,पावइ संसति-कलेस mE i 
AR T हरि- माया अति दुस्तर,तरि न जाइ) बिहगेस in ११८(क)॥ 
[ इस प्रकार ज्ञानदीपकके बुझ जानेपर | तब फिर जीव अनेकों प्रकारसे संखृति 


( जन्म-्मरणादि ) के क्लेशा पाता है। हे पक्षिराज ! हरिकी माया अत्यन्त दुस्तर 


वह सहजहीमें तरी नहीं जा सकती ॥ ११८ ( क) ॥ जू 
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कहत कठिन ,समुझत कठिन, साधत कठिन विवेक | 
होइ gasart न्याय जों; पुनि प्रत्यूह अनेक ॥ ११८(ख)॥ 
ज्ञान कहने ( समझाने ) में कठिन, समझनेमं Bot आर साधनमें भी कठिन 
है । यदि घुणाक्षरन्यायसे ( संयोगवश ) कदाचित्‌ यह ज्ञान हो भी जाय; तो फिर [ उसे 
बचाये रखनेमें ] अनेकों विघ्न zu ११८ ( ख)॥ |, 
चौ०--ग्यान पंथ कृपान के धारा। परत खगेस्त होइ नहिं बारा ॥ 
जो निविब्न पंथ निर्बहई । सो केवल्य परम-पद weg ॥ 9 ॥ 
ज्ञानका मार्ग कृपाण ( दुधारी तलवार ) की धारके समान है।दे पक्षिराज ! इस 
आसे गिरते देर नहीं लगती । जो इस मार्गको निविंव्न निबाह छे जाता है, वही केवल्य 
( मोक्ष ) रूप परमपदको प्राप्त करता है ॥ १ ॥ 
अति दुर्भ, कैवल्य परम - पद । संत-पुरान-निगम-आगस बद्‌ ॥ 
राम भजत सोइ सुकृति गोसाई अनइच्छित आवड बरिआई॥ २ ॥ 
संत, पुराण, वेद और ( तन्त्र आदि ) शास्त्र [ सब ] यह कहते हैं कि केवल्यरूप 
चरमपद अत्यन्त Fou हैः किन्तु हे गोसाई ! वही [ अत्यन्त दुर्लभ ] मुक्ति श्रीरामजीको 
sana विना इच्छा किये भी जबरदस्ती आ जाती है ॥ २॥ | 
जिमि थळ-बिचु जळ रहि न सकाई। कोटि भाँति कोड करै उपाई॥ 
तथा मोच्छ - सुख , सुनु amag! । रहि न सकइ हरिन्भगतिबिहाई ॥ ३ ॥ 
जैसे स्थलके बिना जल नहीं रह सकता चाहे कोई करोड़ों प्रकारके उपाय क्यो न करे | 
कैसे ही, हे पक्षिराज! सुनिये, मोक्षसुख भी श्रीहरिकी भक्तिको छोड़कर नहीं रह सकता ।।३ ॥ 
aq बिचारि हरि-भगत सयाने। मुक्ति निरादर ,भगति लुभाने ॥ 
अगति करत faq जतन- प्रयासा | संसृति-मूळ अबिद्या नासा॥ ४ ॥ 
ऐसा विचारकर बुद्धिमान्‌ हरिभक्त भक्तिपर छभाये रहकर मुक्तिका तिरस्कार कर 
देते हैं । भक्ति करनेसे daha ( जन्म-मृत्युरूप संसार की जड़ अविद्या बिना ही यत्न 
और परिश्रमके ( अपने आप ) aa ही नष्ट हो जाती है, ॥ ४ ॥ 
भोजन करिअ तृपिति-हित लागी | जिमि सो असन पवे जठरागी ॥ 
असि हरि-भगति सुगम सुखदाई | को अस मूढ़,न जाहि सोहाई ॥ ५ ॥ 
जैसे भोजन किया तो जाता है des लिये ओर उस भोजनक्रो जठराग्नि अपने- 
आप ( बिना हमारी चेष्टाके ) पचा डालती है, ऐसी सुगम और परम सुख देनेवाली 
इरिमिक्ति जिसे न सुहावे, ऐसा मूढ़ कोन होगा १ ॥ ५॥ 
दो०-सेवऋ- सेव्यः भाव-विनु ,भव न afta, उरगारि[। 
र Ff भजहु राम -पद्‌ - पंकज अस सिद्धांत विचारि ॥११९(क)॥ 
\ हे adie शत्रु गरुड़जी ! मैं सेवक हूँ और भगवान्‌ मेरे सेव्य ( स्वामी ) हैं, इस 
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भावके बिना संसाररूपी समुद्रसे तरना नहीं हो सकता । ऐसा सिद्धान्त विचारकर 
श्रीरामचन्द्रजीके चरण-कमलोका भजन कीजिये ॥ ११९ (क ) Il 
जो चेतन कहँ जड़ करइ, जड़हि करइ चेतन्य । 
अस ang रघुनायकहि, भजहि जीव, ते धन्य । ११९(ख)॥ 
जो चेतनको जड कर देता है; और जडको चेतन कर देता दै, ऐसे समर्थ श्रीरघु- 
नाथजीको जो भी जीव भजते हैं, वे धन्य ell ११९ ( ख ) ॥ 
चो०-कहेउँ ग्यान-सिद्धांत बुझाई । सुनहु भगति- मनि के प्रभुताई ॥ 
रास-भगति चिंतामनि सुंदर । बसइ „ गरुड | जाके उर-अंतर॥ १ ॥ 
मेने ज्ञानका सिद्धान्त समझाकर कहा | अब भक्तिलूपी मणिकी प्रभुता ( महिमा ) 
सुनिये । श्रीरामजीकी भक्ति सुन्दर चिन्तामणि है | हे गरुड़जी | यह जिसके हृदयके 
अंदर बसती है, || १ ॥ 
परम प्रकास-रूप दिन-राती । नहिं कछु चहिअ दिआ- घृत ब्राती ॥ 
मोह~दरिद्र निकट नहिं आवा। लोभ- बात नहिं ताहि बुझावा ॥ २ ॥ 
वह दिन-रात [ अपने-आप ही ] परम प्रकाझरूप रहता है | उसको दीपक, घी, 
और बत्ती कुछ भी नहीं चाहिये | इस प्रकार मणिका एक तो स्वाभाविक प्रकाश रहता 
है। फिर मोहरूपी दरिद्रता समीप नहों आती [ क्योंकि मणि स्वयं धनरूप है ]; और 
[ तीसरे ] लोभरूपी हवा उस मणिमय दीपको बुझा नहीं सकती [ क्योंकि मणि स्वयं 
प्रकादारूप है, वह किसी दूसरेकी सहायतासे नहीं प्रकाश करती ]॥ २॥ ; 
प्रबळ अबिद्या-तम सिटि जाई। हारहिं सकळ सळभ-ससुद्राई ॥ 
खल कामादि निकट नहिं ma aag भगति जाके उर माहीं ॥ ३ ॥ 
[ उसके प्रकाशसे ] अविद्याका प्रबल अन्धकार मिट जाता दै | मदादि पतंगोंका 
सारा समूह हार जाता है | जिसके छृदयमें भक्ति बसती है, काम, क्रोध और लोभ आदि 
दुष्ट तो उसके पास भी नहीं जाते ॥ ३ ॥ 
गरळ सुधासम )अरि हित होई । तेहि मनि-बिनु,सुख पाव न कोई ॥ 
ब्यापहिं सानस-रोग न भारी । जिन्ह के बस सब जीव दुखारी॥ ४ ॥ 
उसके RA विष aaah समान और ag मित्र हो जाता दै । उस मणिके बिना 
कोई सुख नहीं पाता | FAF मानस-रोग, जिनके वश होकर सब जीव दुखी हो रहे 
हैं, उसको नहीं व्यापते || ४ ॥ Bea 
राम--भगति-मनि उर-बस जाकें। दुख - लवळेस न सपने ताक ॥ 
चतुस-सिरोप्तनि तेइ जग माहीं । जे मनि-ला गिहसुजतन काहीं शा 
श्रीरामभक्तिरूपी मणि जिसके हृदयमें बसती दैश उसे खप्नमें भी लेशमात्र 
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नहीं होता | जगतमें वे ही मनुष्य चतुरोके शिरोमणि हैं जो उस भक्तिरूपी मणिके लिये 
भलीभाँति यत्न करते हैं ॥ ५ ॥ क 
सो मनि जदपि प्रगट जग अहई | राम-कृपा-बिनु नहिं कोउ लहई ॥ 
सुगम उपाय पाइबे केरे। नर हतभाग्य देहि अटभेरे॥ ६ ॥ 
यद्यपि वह मणि जगतमें प्रकट ( प्रत्यक्ष) है, पर बिना श्रीरामजीकी कृपाके उसे कोई पा 
नहीं सकता । उसके पानेके उपाय भी सुगम ही हैं, पर अभागे मनुष्य उन्हे ठुकरा देते हैं ॥६ ॥ 
पावन wa बेद ~ पुराना। रास- कथा रुचिराकर नाना ॥ 
adi ama, सुमति-कुदारी । ग्यान- बिराग- नयन ) उरगारी! ॥७॥ 
वेद-पुराण पवित्र पर्बत हैं | श्रीरामजीकी नाना प्रकारको कथाएँ उन पबतोमें सुन्दर 
खानें हैं। संत पुरुष [ उनकी इन खानोंके रहस्यको जाननेवाले ] ममी हैं ओर सुन्दर बुद्धि 
[ खोदनेवाली ] कुदाल है । हे गरुड़जी ! ज्ञान और वेराग्य--ये दो उनके नेत्र ENON 
साव-सहित खोजइ जो प्रानी | पाव भगति-मनि सब~ सुख-खानी ॥ 
मोरे मन, प्रभु! अस बिस्वासा। राम ते अधिक wa कर दासा ॥ ८ ॥ 
जो प्राणी उसे प्रेमके साथ खोजता है, वह सब सुखोकी खान इस भक्तिरूपी मणि- 
को पा जाता है | प्रभो ! मेरे मनमें तो ऐसा विश्वास है कि श्रीरामजीके दास श्रीरामजी- 
से भी बढ़कर हैं || ८ ॥ 
राम सिंधु , घन सज्जन धीरा। चंदन-तरु हरि, संत समीरा ॥ 
सब कर फळ हरि-भगति सुहाई। सो बिनु संत न काहूँ पाई॥ ९ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी समुद्र हैं तो धीर संत पुरुष मेघ हैं । श्रीहरि चन्दनके वृक्ष हैं तो संत पवन 
हैं । सब साधनोंका फल सुन्दर इरिभक्ति ही है। उसे संतके बिना किसीने नहीं पाया ॥९॥ 
अस RaR ste कर adam | राम-भगति तेहि सुलभ बिहंगा ॥ १० tt 
ऐसा विचारकर जो भी संतोका संग करता है; 2 गरुड़जी ! उसके लिये श्रीराम 
Hat भक्ति सुलभ हो जाती है ॥ १० ॥ 
दो०--ब्रह्म पयोनिधि , मंदर) ग्यान , संत सुर आहि। 
कथा-सुघा मथि काढ्हि+भगति- मधुरता जाहि ॥१२०(क)॥ 
ब्रह्म ( वेद ) समुद्र है ज्ञान मन्दराचल है और संत देवता हैं, जो उस समुद्रको 
मथकर HUSH saa निकालते हैं, जिसमें भक्तिरूपी मधुरता बसी रहती है || १२० (क)॥ 
बिरति चर्म ate ग्यान, मदःलोभ-मोह रिपु मारि। 
जय पाइअ A हरि- भगति ,देखु adal बिचारि ॥१२०(ख)॥ 
वेराग्यरूपी ढाळसे अपनेको बचाते हुए और ज्ञानरूपी तलवारसे मद, लोभ और 
मोहरूपी वैरियोंको मारकर जो विजय प्रास करती है, वह हरिभक्ति ही हैः हे पक्षिराज ! 
इसे विचारकर देखिये ॥ १२० ( ख )॥ 
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चौ०-घुनि सप्रेम बोलेड खगराऊ। जों कृपाल) मोहि ऊपर भाऊ॥ 

नाथ! मोहि faa सेवक जानी। सप्त प्रस्न मम seg बखानी ॥ 9 ॥ 

पक्षिराज गरुड़जी फिर प्रेमसहित बोले--हे कृपाळ ! यदि मुझपर आपका प्रेम है 
तो है नाथ ! मुझे अपना सेवक जानकर मेरे सात प्रश्नोके उत्तर बखानकर कहिये || १ ॥ 

mane कहहु ,नाथ| मतिधीरा!। सब ते दुर्लभ कवन सरीरा ॥ 

बड़ दुख FIA, SIA सुख भारी । सोड ase कहदु बिचारी ॥ ३ ॥ 

हे नाथ ! है धीरबुद्धि ! पहले तो यह बताइये कि सबसे दुर्लभ कोन-सा शरीर 
है! फिर सबसे बड़ा दुःख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है? यह भी विचार 
कर संक्षेपमें ही कहिये ॥ 2 ॥ 

संत- असंत- मरम तुम्ह aag | fers कर सहज सुभाव बखानहु ॥ 

कवन पुन्य श्रुति-बिदित बिलाला । कहहु कवन अध परम कराला ॥ ३॥ 

संत और असंतका मर्म ( भेद ) आप जानते हैं उनके सहज स्व॒भात्रका वणन 
कीजिये | फिर कहिये कि श्रुतियोमें प्रसिद्ध सबसे महान्‌ पुण्य कॉन-सा है और सबसे 
महान्‌ भयंकर पाप कौन है ! ॥ ३ ॥ ee 

मानस - रोग कहहु समुझाई । तुम्ह सबेग्य ) कृपा अधिकाई ॥ 

तात ! सुनहु सादर अति प्रीती । मैं संछेप कह E नीती ॥ ४ ॥ 

किर मानस-रोगोंको समझाकर कहिये | आप सर्वच हैं ओर मुझपर आपकी कृपा- 
भी बहुत है | [ काकघुशुण्डिजीने कहा-- ] हे तात ! अत्यन्त आदर और प्रेमके साथ 
सुनिये | में यह नीति संक्षेपसे कहता हूँ ॥ ४ I 

नर-तन-सम नहिं कवनिउ देही। जीव चराचर जाचत तेही ॥ 

नरक- स्वर्ग - अपबर्गे- निसेनी । ग्यान-त्रिराग -भगति- सुम-देनी ॥ ७ ॥ 

मनुष्य-शरीरके समान कोई शरीर नहीं 2! चरत जीव उसकी याचना 
करते हैं । वह मनुष्य-शरीर नरक) स्वर्ग और मोक्षकी सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान) 
Sma ane भक्तिकी देनेत्राला हैं ॥ ५ ॥ me Epi 

सो ag धरि,हरि भजहिं न जे नर | होहिं विषय-रत मद मद तर ॥ | 

aia किरिच बले ते Bat [करते ड प्रमि देही ॥ £ ॥ 

ऐसे मनुष्य-शरीरकों धारण ( प्राप्त ) करके भी जो लोग Aaa मंजन a 
करते और नीचसे भी नीच म टे is हैं, वे पारसमणिकों हाथसे फेक देते 

जोर ब SÅ कॉचके टुकड़े ले लेते हैं x 

he नहित ga जग माहीं । संत-मिळन-सम सुख सा | 
पर ~ उपकार बचन- मन-काया | संतईसहज THIS 9 खमरायान॥। ७ 
ama दरिद्रताके समान दुःख नहीं है तथा संतोकें मिलनके 


+ 
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सुख नहीं है और हे पक्षिराज | मन, वचन और दारीरसे परोपकार करना यह संतोंका 
सहज स्वभाव है ॥ © II 

संत सहहिं ga पर-हित लागी । परदुख- हेतु असंत अभागी n 

भूज-तरू-सम संत कृपाला । परूहित निति सह बिपति बिसाला ॥ ८ ॥ 

संत दूसरोंकी भळाईके लिये दुःख सहते हैं और अभागे असंत दूसरोंको दुःख 
पहुँचानेके लिये | कृपाल संत भोजके व्रक्षके समान दूसरोंके feat लिये भारी विपत्ति 
सहते ( अपनी खालतक उधड़वा लेते हैं )॥ ८ ॥ 

सन~ इव खल पर-बंघन करइ । खाल sere fafa सहि मरइ ॥ 

खल बिनु-स्वारथ पर- अपकारी | अहि- सूषक -इव, सुनु उरगारी!॥ ९ ॥ 

किन्तु que सनकी भाँति दूसरोंको बाँधते हैं और [ उन्हें बॉधनेके लिये ] 
अपनी खाल खिचवाकर विपत्ति सहकर मर जाते हैं | हे acl शत्रु गरुड़जी ! सुनिये 
दुष्ट बिना किसी स्वार्थके साप और चूहेके समान अकारण ही दूसरोंका अपकार करते हैं॥९॥ 

पर संपदा बिनासि नसाहीं । जिसि ससि हति,हिम-उपल बिळाहीं ॥ 

दुष्ट - उदय जग आरति-हेतू । जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतू ॥ १० ॥ 

वे परायी सम्पत्तिका नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेतीका नाश करके 
ओले नष्ट हो जाते हैं दुष्टका अभ्युदय ( उन्नति ) प्रसिद्ध अधम ग्रह केतुके उदयकी 
भाँति जगतूके दुःखके लिये ही होता है ॥ १० ॥ 

संत - उदय संतत सुखकारी | बिस्व- सुखद , जिमि इंढु-तमारी ॥ 

परम धर्मे, श्रुति-बिद्रित अहिंसा । पर- निंदा-सम अध न गरीसा ॥ ११ ॥ 

और संतोका अभ्युदय सदा ही सुखकर होता है, जैसे चन्द्रमा ओर सूर्यक्रा उदय 
विश्वभरके लिये सुखदायक है | वेदोंमें अहिंसाको परम धर्म माना है और परनिन्दाके 
समान भारी पाप नहीं है ॥ ११ ॥ 

at. गुर - निंदक दादुर होई । जन्म सहस्र पाव तन सोई ॥ 

द्विज-निंद्क बहु नरक भोग करि | जग जनसइ बायस-सरीर धरि ॥ १२ ॥ 

झंकरजी और गुरुकी निन्दा करनेवाला मनुष्य [ अगले जन्ममें ] मेढक होता है 
ओर वह हजार जन्मतक बही मेढकका शरीर पाता है । ब्राह्मणोंक्री निन्दा करनेवाला 
व्यक्ति बहुत-से नरक भोगकर फिर जगतूमे कोएका शरीर धारण करके जन्म लेता है || १२॥ 

सुर= श्रुति-निंदक जे अभिमानी । रौरव नरक परहिं ते प्रानी ॥ 

होहि उल्क संत- निंदा ¬ रत | मोह-निसF'प्रिय sara agate ॥ १३. ॥ 

जो अभिमानी जीवः देवताओं और वेदोकी निन्दा करते हैं, वे रौरव नरकमें 
पड़ते हैं | संतोंकी Fra लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोहरूपी रात्रि प्रिय 
होती है और ज्ञानरूपी सूर्य जिनके लिये बीत गया ( अस्त हो गया ) रहता है | १३ ॥ 
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सब के निंदा जे जड़ करहीं। ते चमगादुर होइ अवतरहीं ॥ KAVN WH 
सुनहु तात अब मानस रोगा। मिन्ह तें Ce पावहि सब छोगा ॥ १४ तात! अब मानस wa | निन्ह ते दुख सब लोगा ॥ १४ ॥ ग 


जो मूर्ख मनुष्य सबकी निन्दा करते हैं, वे चमगीदड़ होकर जन्म लेते हैं | हे 
लात ! अब मानस-रोग सुनिये, जिनसे सब लोग दुःख पाया करते हैं ॥ १४ ॥ 

मोह, सकल व्याघिन्ह कर मूला । तिन्ह ते पुनि उपजहिं बहु सूला ॥ 

काम बात, कफ ALATT | क्रोध पित्त, नित छाती जारा ॥ १५॥ 

aq रोगोंकी जड़ मोह ( अज्ञान ) है | उन व्याधियोंसे फिर और बहुत-से थूल 
उत्पन्न होते हैं। काम वात दै, लोभ अपार ( बढ़ा हुआ ) कफ है और क्रोध पित्त R 
जो सदा छाती जलाता रहता है ॥ १५ ॥ र 

प्रीति करहिं जों तीनिउ भाई | उपजइ सन्यपात दुखदाई ॥ 

बिवय मनोरथ दुर्गम नाना। ते सब सूळ, नाम को जाना ॥ १६ 0 

यदि कहीं ये तीनों माई ( बात; पित्त और कफ ) प्रीति कर लें ( मिल जार J 
तो दुःखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न होता हैं । कठिनतासे प्राप्त ( पूर्ण ) होनेवाले जो 
विषयोके मनोरथ हैं, वे ही सब झूल ( कष्टदायक रोग ) हैं; उनके नाम कौन जागता 5 
है ( अर्थात्‌ वे अपार हें )॥ १६ ॥ A 2 a 
ममता दादु , कडु garg | हरष- बिषाद गरह हुताई u ny 
पर-सुख देखि ,जरनि सोइ छई । कुष्ट दुष्टता? मन- Bees ॥ १७ tt । 
ममता दाद है, ईर्ष्या ( डाह ) खुजली दै, हर्ष विवाद गलेके रोगोंकी अधिकता है 
( गलगंड) कण्ठमाला या घेवा आदि रोग हैं ), पराये सुखको देखकर जो जलन होती 
है, वही क्षयी है । gear और मनकी कुटिलता ही कोढ़ है॥ १७॥ 

अहंकार अति दुखद डमरुआ | दंभ-कपट - मद-मान AZEM ॥ 

getty उदरबृद्धि अति भारी । त्रिबिधि इंषना तरुन तिजारी ॥ १८ ॥ 

अहंकार अत्यन्त दुःख देनेवाला डमरू ( गाँठका ) रोग हैं। दम्भ) कपट) मद 
और मान नहरुआ ( नसोंका ) रोग है। तृष्णा बड़ा भारी उदरवृद्धि ( जलोदर ) रोग 
इ | तीन प्रकार ( पुत्रश धन और मान ) की प्रबळ इच्छाए, प्रबळ तिजारी है ॥ १८॥ 

जुग-बिथि ज्वर मत्सर-अबिबेका | ae लगि wat कुरोग अनेका ॥ १९ ॥ 


मत्सर और अविवेक दो प्रकारके ज्वर हैं. | इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं, जिन्हें a 
कहाँतक कहूँ ॥ १९ ॥ हज 4 
` दोौ०--पक ब्याधि-बस नर मरहिं। ए असाधि बहु व्याधि । A 


: š माधि १२१(क)॥ 
पीड़हि संतत जीव कहँ)सो किमि we समाधि. ह 
एक ही रोगके वश होकर मनुष्य मर जाते हैं? फिर ये तो बहुत-से असाध्य रोग 
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हैं। ये जीवको निरन्तर कष्ट देते रहते हैं, ऐसी दशामें वह समाधि ( शान्ति ) को केसे 
प्राप्त करे ॥ १२१ (क ) ॥ 


म, धर्म ,आचार , तप ) ग्यान , HIT, जप , दान । 
भेषज पुनि कोटिन्ह, नहि,रोग जाहि, हरिजान'॥ १२१(ख)॥ 
नियम, धर्म, आचार ( उत्तम आचरण ), तप) ज्ञान) यज्ञ, जप, दान तथा ओर 
भी करोड़ों ओषधियाँ हैं, परन्तु हे गरुड़जी | उनसे ये रोग नहीं जाते ॥ १२१ (ख )॥ 
चो०-एुहि बिचि, सकल जीव जग रोगी | सोक> हरब-भय~ग्रीति-ब्रियोगी ॥ 


मानस - रोग कछुक सें गाए। gR सब कें,लखि बिरळेन्ह पाए ॥ ९ ॥ 
इस प्रकार जगतूमे समस्त जीव रोगी हैं; जो शोक) हषे, भय, प्रीति और वियोगके 
gad और भी दुखी हो रहे हैं । मेंने ये थोड़े-से मानस रोग कहे तो सबको 
परन्तु इन्हें जान पाये हैं कोई विरले हो ॥ १ ॥ ; 
जाने ते छीजहिं कछु पापी। नास न पावहिं जन-परितापी ॥ 
as बिषय - geI पाइ , अंकुरे | सुनिहु हृदय ,का नर बापुरे ॥ २ ॥ 
प्राणियोको जलानेवाळे ये पापी (रोग) जान लिये जानेसे कुछ क्षीण अवश्य हो 
जाते हैं; परन्तु नाशको नहीं प्राप्त होते । विषयरूप कुपथ्य पाकर ये मुनियोंके हृदयमें भी 
अंकुरित हो उठते हैं, तब बेचारे साधारण मनुष्य तो क्या चीज है ॥२॥ । 
राम=कृपाँ नासहिं सब रोगा | at एहि भाँति बने संजोगा॥ | 
सदगुर बेइ , बचन बिश्यासा। संजम aga fasa के आसा ॥ ३ ॥ 
यदि श्रीरमजीकी कृपासे इस प्रकारका संयोग बन जाय तो ये सब रोग नष्ट हो जायँ । 
सद्गुरुरूपी वैद्य के बचनमें विश्वास हो | विषयोकी आद्या न करे; यही संयम (परहेज) हो ॥३॥ 
घुपति- भगति सत्रीवन- सूरी । अनूपान , श्रद्धा सति पूरी ॥ 
एहि बिधि भछेहिं सो रोग नसाहीं । नाहि त जतन कोटि नहिं जाही ॥ ४ ॥ 
श्रीरघुनाथजीको भक्ति सञ्जीवनी जड़ी है | श्रद्धामे पूर्ण बुद्धि ही अनुपान ( दवाके 
साथ लिया जानेवाला मधु आदि ) है । इस प्रकारका संयोग हो तो वे रोग अले ही नष्ट 
हो जाये; नहीं तो करोड़ो प्रयत्नोसे भी नहीं जाते || ४ ॥ 
जानिअ तब सन faea,matsh जब उर बळ विराग अधिकाई ॥ 
af | 


सुमति-छुधा बाढइ नित नई। aa- आस दुर्बलता गई 


ust 
हे गोसाई ! मनको नीरोग हुआ तब जानना चाहिये, जब हृदयमे वेराग्यका बळ बढ जाय; 
उत्तम बुद्धिरूपी भूख नित नयी बढ़ती रहे ओर वित्रयोकी आश्यारू पी दुर्बलता मिट जाय ॥५॥ 
बिमल-ग्यान-जळ जब सो ATS | तब रह राम-भगति उर छाई ॥ 
सिव-अज सुक सनक्ादिक-नारद । जे सुनि वह्म-बिचार-बिसारद ॥ 

[ इस प्रकार सव रोगोसे छूटकर ] जव मनुष्य निर्मळ ज्ञानरूपी जलमें स्नान कर 


६॥ 
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लेता है, तब उसके हृदयमें रामभक्ति छा रहती है । शिवजी, ब्रह्माजी, शुकदेवजी, 
सनकादि और नारद आदि ब्रह्मविचारमँ परम निपुण जो मुनि हैं, ॥ ६ ॥ 
सब कर मत) खगनायक।एहा । करिअ राम- पद- पंकज नेहा ॥ 
श्रुति-पुरान सब ग्रंथ कहाहीं । रघुपति-भगति-बिना सुख नाहीं ॥ ७ ॥ 
हे पक्षिराज ! उन सवका मत यही है कि श्रीरामजीके चरणकमलोंमें प्रेम करना चाहिये; 
श्रुति; पुराण और सभी ग्रन्थ कहते हैं कि श्रीरघुनाथजीकी भक्तिके विना सुख नहीं है ॥| ७ ॥ 
कसठ-पीठ ame बरु वारा । बंध्या- सुत बरु काहुहि मारा ॥ 
फूलहिं नभ बरु बहुबिधि ger जीव न लह सुख हरि-ग्रतिकूला ॥ ८ ॥ 
कछुएकी पीटपर भले ही वाळ उग आवें) बाँझका पुत्र भले ही किसीको मार 
डाळे, आकाशमें ae ही अनेकों प्रकारके फूल खिल उठें; परन्तु श्रीदरिसे विसुख होकर 
जीव सुख नहीं प्राप्त कर सकता ॥ ८ ॥ 5 
तृषा जाइ बरु सृगजळ-पाना | बरु MAR सस-सीस बिषाना ॥ 
अंधकारु वरु रबिहि नसावे । रास - agaa जीव सुख पाचे॥ ९ ॥ 
मृगतृष्णाके जळको पीनेसे भले ही प्यास बुझ जाय; खरगोशके सिरपर भले ही 
सींग निकल आवें) अन्धकार भळे ही dat नाश कर दे; परन्तु श्रीरामसे विमुख होकर 
जीव सुख नहीं पा सकता ॥ ९ ॥ 
हिम ते अनळ प्रगट बरु होई । बिसुख-राम , सुख पाव न कोई ॥ ३ i 
बर्पीसे भले ही अग्नि प्रकट हो जाय ( ये सब अनहोनी बातें चाहे हो जाय )» 
परन्तु श्रीरामसे विमुख होकर कोई भी सुख नहीं पा सकता || १० ॥ 
दो०--बारि at ga होइ ae, सिकता ते बरु तेळ। 
agamsa न भव तरिअ,यह सिद्धांत ages ॥ १२२(क)॥ 
जलको मथनेसे भले ही श्री उत्पन्न हो जाय और बाळू [ को पेरने ] से ae 
ही तेळ निकल आवे; परन्तु श्रीहरिके भजन बिना संसाररूपी समुद्रसे नहीं तरा जा 
सकता; यह सिद्धान्त अटळ है ॥ १२२ ( क ) ॥ 5 ; 
मसकहि करइ विरंचि, g अजहि मसक ते हीन। | i 
4 र्क | अख विचारि , तजि संसय ) रामहि नर्जाह प्रबीन ॥ १ २२(ख)॥ ड 
प्रभु मच्छरको ब्रह्मा कर सकते हैं ओर ब्रह्माको मच्छरसे भी तुच्छ बना सकते हैं य 
ऐसा विचारकर चतुर पुरुष सब सन्देह त्यागकर श्रीरामजीको ही भजते हैँ॥ १२२ (ख)॥ 
छोक--विनिश्चितं वदामि ते, न अन्यथा वचांसि मे$ 
हारि नरा भजन्ति येऽतिङुस्तरं aa ते॥१२य(ग)॥ 
मैं आपसे भळीमाँति निश्चित किया हुआ सिद्धान्त कहता EAR बचन अन्यथा 
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( मिथ्या ) नहीं हैं कि जो मनुष्य श्रीहरिका भजन करते हैं; वे अत्यन्त दुस्तर 
संसारसागरको [ सहज ही ] पार कर जाते हैं ॥ १२२ (ग )॥ 
चौ०-कहेऊँ , नाथ | हरि-चरित अनूपा । व्याल- समास स्वमति-अजुरूपा ॥ 
श्रुत्ति- सिद्धांत ggg उरगारी । रास भजिअ ) सब काज बिसारी ॥ १ ॥ 
हे नाथ ! मैंने हरिका अनुपम चरित्र अपनी बुद्धिके अनुसार कहीं विस्तारसे 
और कहीं संक्षेपसे कहा | हे सर्पोके शत्रु गरुड़जी | भ्रुतियोंका यही सिद्धान्त है कि 
सब काम भुलाकर ( छोड़कर ) श्रीरामजीका भजन करना चाहिये ॥ १ N 
ny रघुपति तजि )सेइअ काही । सोहि से सठ पर समता जाही ॥ 
तुम्ह बिग्यानरूप ae मोहा । arate सो पर अति छोहा ॥ २ ॥ 
प्रभु श्रीरघुनाथजीको छोड़कर और किसका सेवन ( भजन ) किया जाय; जिनका 
मुझ-जेसे मूर्खपर भी ममत्व ( स्नेह ) है। हे नाथ ! आप बिज्ञानरूप हैं; आपको मोह 
नहीं है । आपने तो मुझपर बड़ी कृपा की हे.॥ २ ॥ 
tise राम-कथा अति पावनि । सुक-सनकादि-संसु-सन-भाचनि ॥ 
सत - संगति दुर्लभ संसारा। निमिषरदंड- सरि एकड बारा ॥ ३ ॥ 
जो आपने मुझसे झुकदेवजी, सनकादि और शिवजीके मनको प्रिय ळगनेवाली 
अति पवित्र रामकथा पूछी | संसारमें घड़ीभरका अथवा पलभरका एक बारका भी 
सत्सङ्ग दुर्लभ है ॥ ३ ॥ 
देखु गरुड़| निज हृदय बिचारी । मैं रघुबीर - भजन-अधिकारी ॥ 
सकुनाधम , सब भाँति 'अपावन । प्रभु सोहि कीन्ह बिदित जगंपावन ॥ ४ ॥ 
है गरुड्जीं ! अपने हृदयमें विचारकर देखिये; क्या में भी श्रीरामजीके भजनका 
अधिकारी हूँ ? पक्षियोमें सबसे नीच और सब प्रकारसे अपवित्र हूँ; परंतु ऐसा होनेपर 
भी प्रभुने मुझको सारे जगतूको पवित्र करनेवाला प्रसिद्ध कर दिया [ अथवा प्रभुने 
मुझको जगत्प्रसिद्ध पावन कर दिया )॥ ४ ॥ 
दो०--आजु धन्य, मै धन्य अति, द्यपि सव बिधि हीन। 
ह? | निज जन जानि)राम मोहि,संत-समागम दीन ॥१२३(क)॥ 
यद्यपि मैं सब प्रकारसे हीन ( नीच ) हूँ, तो भी आज में धन्य हँ, अत्यन्त 
धन्य हूँ, जो श्रीरामजीने मुझे अपना “निज जन? जानकर संत-समागम दिया ( आपसे 
मेरी भेंट करायी ) ॥ १२३ CH) Ul र | 
नाथ | जथामति भाषेडँ , राखेडं नाह कछु गोइ। 
x aka- fag- रघुनायक, ate कि पावइ कोइ ॥१२३(ख)॥ 
हे नाथ ! मैंने अपनी-बुद्धिके अनुसार कहा; कुछ भी छिपा नहीं रक्खा । [फिर भी ] 
श्रीरघुवीरके चरित्र समुद्रके समान हैं; क्या उनकी कोई थाह पा सकता है ! ॥| १२३-( ख ) ॥ 
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चो०-सुमिरि राम के गुन-गन नाना । पुनि-पुनि हरष भुसुंडि सुजाना ॥ 

महिमा निगम मेति करि गाई । अतुलित बळ प्रताप प्रश्नुताई ॥ १ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीके बहुत-से गुणसमूहीका स्मरण कर-करके सुजान भुगुण्डिजी बार- 
वार हर्षित हो रहे हैं । जिनकी महिमा वेदोंने AAR? कहकर गायी है; जिनका बळ, 
प्रताप और प्रभुत्व ( सामर्थ्य ) अतुलनीय हैः ॥ १ ॥ 

सिव-अज- पूज्य चरन-रघुराई । मो पर कृपा परम gge ॥ 

अस quis कहुँ gas न देखडँ । केहि खगेस।रधुपति सम sag ॥ २ ॥ 

जिन श्रीरघुनाथजीके चरण शिवजी ओर ब्रह्माजीके द्वारा पूज्य हैं; उनकी मुझपर 
कृपा होनी उनकी परम कोमलता है | किसीका ऐसा स्वभाव कहीं न सुनता हू न 
देखता हूँ । अतः हे पक्षिराज गरुड़जी ! में श्रीरघुनाथजीके समान किसे गिनू 
( समङ्ग) १ ॥ २ ॥ l ; 

साधक, सिद्ध १ विसुक्त , उदासी | कबि , कोबिद्‌) कृतग्य ) संन्यासी ॥ 

जोगी , सूर , सुतापस १ ग्यानी | धर्म- निरत) पंडित ) बिग्यानी ॥ ३ ॥ 

साधक; सिद्ध) जीवन्मुक्त, उदासीन (विरक्त), कवि, विद्वान्‌? कम [रहस्य] के ज्ञाता 
संन्यासी, योगी, शूरवीर, बड़े तपस्वी, ज्ञानी) धर्मपरायण, पण्डित और विज्ञानी--॥ ३ ॥ 

aÑ न fq at मम स्वामी । राम नमामि, नमामि ) नमामी ॥ 

सरन गएँ मो- से अघ- रासी । होहिं सुद्ध) नमामि अबिनासी ॥ ४ ॥ 

ये कोई भी मेरे स्वामी श्रीरामजीका सेवन ( भजन ) किये बिना नहीं तर 
सकते । मैं उन्हीं श्रीरामजीको बार-बार नमस्कार करता हूँ | जिनकी शरण जागेपर 
मुझ-जेसे पाप-राशि भी शुद्ध ( पापरहित ) हो जाते हैं, उन अविनाशी श्रीरामजीको 
मैं नमस्कार करता हू ॥४॥ 

-arg नाम aa- भेषज, हरन चोर त्रय-खल। 


gar | खो कपाल मोहि तो पर ० सदा tas अनुकूल ॥१२४(क)॥ 


जिनका नाम जन्म-मरणरूपी रोगकी [ अव्यर्थ] औषध ओर तीनों भयङ्कर 
वीड़ाओं ( आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक दुःखी ) को हरनेवाला दै, वे 
कृपाळ श्रीरामजी मुझपर और आपपर सदा प्रसन्न रहें ॥ १२४ ( क yl 


बानी । सुनि wate भगतिः 


चौ०-में कृतकृत्य भयउँ तव बा 


a5 | राम- चरन नूतन रतिं भई । माया~जनित बिपति सब गईं aa ; 
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श्रीरघुवीरके भक्ति-रसमे सनी हुईं आपकी वाणी सुनकर में कृतकृत्य हो गया | श्रीराम- 
जीके चरणोंमे मेरी नवीन प्रीति हो गयी और मायासे उत्पन्न सारी विपत्ति चली गयी ॥ १ N 
0४४" | मोह-जलधि बोहित तुम्ह ati सो कहुँ, नाथ,बिबिध सुख दए ॥ 
सो पहिं होइ न प्रति-उपकारा । बंदर्ड तव पद, बारांह बारा॥ २ ॥ 
मोहरूपी aged ड्रबते हुए मेरे लिये आप जहाज हुए | हे नाथ ! आपने मुझे 
बहुत प्रकारके सुख दिये ( परम सुखी कर दिया) | मुझसे इसका प्रत्युपकार 
( उपकारके बदलेमें उपकार ) नहीं हो सकता | में तो आपके चरणोकी बार-बार 
वन्दना ही करता हूँ ॥२॥ व क 
पूरन = काम, राम - अनुरागी । तुम्ह-सम तात, न कोड बड़भागी ॥ 
संत, बिटप, सरिता 3 गिरि १ धरनी । पर-हित- हेतु सबन्ह के करनी ॥ ३ ॥ 
आप पूर्णकाम हैं और श्रीरामजीके प्रेमी हैं | हें तात ! आपके समान कोई 
बड़भागी नहीं > । संत; वृक्ष, नदी, पर्वत और प्रथ्वी--इन सबकी क्रिया पराये हितके 
लिये ही होती है ॥ ३ ॥ 
संत - हृदय नवनीत - समाना | कहा कबिन्ह१ परि कहे न जाना ॥ 
निज परिताप gag नवनीता । पर-दुख gale संत सुपुनीता ॥ ७_॥ 
संतोंका हृदय मक्खनके समान होता है; ऐसा कवियोंने कहा है; परन्तु उन्होने 
[ असली बात ] कहना नहीं जाना; क्योंकि मक्खन तो अपनेको ताप मिलनेसे farsa 
है और परम पवित्र संत दूसरोंके ढुःखसे पिघल जाते हैं ॥ ४ ॥ 
जीवन -जन्स सुफल मम भयऊ । तव प्रसाद, ससय सब गयऊ ll 
जानेहु सदा मोहि निज किंकर । पुनि-पुनि,उमा \ agg बिहंगबर ॥ ५ ॥ 
| मेरा जीवन और जन्म सफल हो गया | आपकी कृपासे सब सन्देह चला गया । 
| | मुझे सदा अपना दास ही जानियेगा । [ शिवजी कहते हे--] हे उमा ! पक्षिश्रेष्ठ 
श्र गरुड़जी बार-बार ऐसा कह रहे हैं॥ ५ ॥ 
दो०--ताखु चरन सिरु नाइ करि, प्रेम्‌ - सहित मतिधीर | 
qas गरुड़ वैकुंठ तब, हृदये राखि रघुबीर ॥१२५(क)॥ 
उन ( सुञुण्डिजी ) के चरणोंमें प्रेमसहित सिर नवाकर और हृदयमें श्रीरघुवीरको 
धारण करके धीरबुद्धि गरुड़जी तव वेकुण्ठको चले गये ॥ १२५ ( क ) ॥ 
sae | गिरिजा संत - समागम , सम,न लाभ कछु आन। 
बिनु-हर्द्विकपा न होइ सो,गावहि A- पुरान ॥१२५(ख)॥ 
हे गिरिजे | संत-समागमके समान दूसरा कोई लाभ नहीं है। पर बह ( संत- 
समागम) श्रीहरिकी gar बिना नहीं हो सकता; ऐसा वेद और पुराण गाते हैं॥ १२५(ख) ॥ 
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चौ०-कहेड परम पुनीत इतिहासा । सुनत श्रवन, ge भव-पासा ॥ 
प्रनत - कल्पतरु , करुना- पुंजा | उपजइ प्रीति राम-पद-कंजा ॥ १ ॥ 
मैंने यह परम पवित्र इतिहास कहा; जिसे कानोंसे सुनते ही भवपाश ( संसारके 
बन्धन ) छूट जाते हैं ओर शरणागर्तोको [ उनके इच्छानुसार फल देनेवाले ] कल्पवृक्ष 
तथा दयाके समूह श्रीरामजीके चरणकमलोंमं प्रेम उत्पन्न होता है ॥ १ ॥ 
मन-क्रम-बचन-जनित अघ जाई | gale जे कथा श्रवन-मन छाई ॥ 
तीर्थाटन - साधन - समुदाई | जोग- बिराग- भ्यान - निपुनाई ॥ २ ॥ 


जो कान और मन लगाकर इस कथाको सुनते हैं; उनके मन; वचन और 
कर्म ( शरीरसे ) उत्पन्न सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थयात्रा आदि बहुत-से साधन) 
योग; वैराग्य और ज्ञानमें निपुणता--॥ २ ॥ 
नाना कमं, धर्म, ब्रत, दाना । संजम, दम, जप ,तप /मख नाना॥ 
भूत-दया , द्विज - गुर- सेवकाई | बिद्या , बिनय, बिबेक, बड़ाई ॥ ३ ॥ 
अनेकों प्रकारके कर्म) धर्म, ब्रत और दान; अनेकों संयम; दम, जप) तप और यज्ञ 
प्राणियोंपर दया; ब्राह्मण और गुरुकी सेवा, विद्या, विनय और विवेककी बड़ाई [ आदि |-॥३॥ 
a% लगि साधन बेद बखानी । सब कर फल हरि-भगति ,मवानी।॥ 
सो रघुनाथ-भगति श्रुति गाडे | राम- कर्पा काई एक a new 
जहाँतक WÀ साधन बतलाये हैं? हे भवानी || उना सवता ह Ste श्रीहरिकी भक्ति 
ही है। किन्तु श्रतियोंमें गायी हुई वह श्रीरघुनाथजीकी भक्ति श्रीरामजीकी कृपासे किसी 
ले) ने ४॥ 
प ORA भगति) नर, पावर faate प्रयास । | 
कर | जे यह कथा निर्तर 7 सुनहि मानि बिखास ॥ १२६॥ टं 
A किन्तु जो मनुष्य विश्वास मानकर R कथा निरन्तर सुनते हैं, वे बिना ही 
mi z पच pe as 2 पंडित, दाता ॥ 
is ee सा "कुछ-त्राता | राम~चरन जा कर मन राता॥ १ ॥ J 
जिसका मन श्रीरामजीके चरणॉमें अनुरक्त दै? वही सवज ( सत्र कुछ e ; 
है, बही गुणी दै? वही ज्ञानी हे । वदी एथ्वीका भूषण) पण्डित और दानी है | वही 
पा गा है और वही कुलका रक्षक है॥ १॥ a aS 
Hee खोइ परम सयाना। age F ate 
af रनध्रीरा | जो छळ TIS 
सोइ कबि[कोबिद,सोइ CN 


— 
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जो छल छोड़कर श्रीरघुवीरका भजन करता है, वही नीतिमें निपुण है; वही परम 
बुद्धिमान है। उसीने वेदोंके सिद्धान्तको भलीभाँति' जाना है, वही कवि) वही विद्वान्‌ 
तथा वही रणधीर है ॥ २॥ 

AM | घन्य देस सो af सुरसरी । धन्य नारि पतित्रत अलुसरी ॥ 
धन्य सो भूषु, नीति जो करई। धन्थ सो द्विज, निज धर्म न टरई॥ हे ॥ 
वह देश धन्य है जहाँ श्रीगङ्गाजी हैं, वह स्त्री धन्य है जो पातिव्रत-धर्मका पालन 

करती है। वह राजा धन्य है जो न्याय करता है और वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने 
भर्मसे नहीं डिगता ॥ ३ ॥ 

सो aqaa प्रथम गति जाकी । धन्य पुन्य= रत, मति सोइ पाकी ॥ 

धन्य घरी सोइ ,जब सतसंगा। धन्य जन्म द्विज-भगति अभंगा॥ ४ VW 

वह धन धन्य है जिसकी पहली गति होती है ( जो दान देनेमें व्यय होता है ) | 
वही बुद्धि धन्य और परिपक्क है जो पुण्यमें लगी हुई है । वही घड़ी धन्य है जब 
सत्सङ्ग हो और वही जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मणकी अखण्ड भक्ति हो || ४ ॥ 

[ घनकी तीन गतियाँ होती @—aa, भोग और नाश । दान उत्तम है? भोग 
मध्यम है और नाश नीच गति है। जो पुरुष न देता है, न भोगता है; उसके धनकी 
तीसरी गति होती है। ] l l 

Ua कुल धन्य, उमा! खुच , जगत- पूज्य, खुपुनीत | 

~ | श्रीरञुबीर- परायन , जेहि नर sqa विनीत ॥ १२७ ॥ 

है उमा ! सुनो, वह कुल धन्य है, संसारभरके लिये पूज्य है और परम पवित्र है? 
जिसमें श्रीरघुवीरपरायण ( अनन्य रामभक्त) विनम्र पुरुष उत्पन्न all १२७॥ 
चौ०-मति- अनुरूप कथा मैं भाषी । जद्यपि प्रथम गुप्त करि राखी॥ 

तव मन प्रीति देखि अधिकाई । तब मैं रघुपति - कथा सुनाई ॥ १ ॥ 

o मैंने अपनी बुद्धिके अनुसार यह कथा कही) यद्यपि पहले इसको छिपाकर 
रक्खा था । जब तुम्हारे FAH प्रेमकी अधिकता देखी तब मैंने श्रीरघुनाथजीकी यह 
कथा तुमको सुनायी ॥ १ ॥ 


यह न कहिअ सठही , हठसीलहि । जो मन लाइ न सुन हरि*लीलहि ॥ 
कहिअ न लोमिहि कोधिहिकामिहि । जो न भजइ सचराचस्स्वासिहि ॥ २ ॥ 


a कथा उनसे न कहनी चाहिये जो शठ ( धूर्त ) हों) हठी खभावके हो और 
श्रीहरिकी लीलाको मन लगाकर न सुनते हों । लोमी, क्रोधी और कामीको, जो 
चराचरके स्वामी भीरामजीको नदी भजते, यह कयां नहीं कहनी चाहिये ॥ २॥ 
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द्विज-द्रोहिहि न “सुनाइअ कबहुँ । सुरपति-सरिस होइ नृप aag ॥ 
राम-कथा के तेइ अधिकारी | जिन्ह के सत-संगति अति प्यारी ॥ ३ ॥ 
ब्राह्मणोंके द्रोद्दीकोश यदि वह देवराज ( इन्द्र ) के समान ऐश्वर्यवान्‌ राजा भी 
हो, तब भी यह कथा कभी न सुनानी चाहिये | श्रीरामकी कथाके अधिकारी वे ही हैं 
जिनको सत्संगति अत्यन्त प्रिय है || ३ ॥ 
गुर- पद - प्रीति, नीति-रत जेई । द्विज ~ सेवक अधिकारी तेई ॥ 
ता कहे यह बिसेष सुखदाई। जाहि प्रानग्रिय श्रीरघुराई ॥ ४ ॥ 
जिनकी गुरुके चरणोंमं प्रीति दै, जो नीतिपरायण हैं और व्राह्मणोंके सेवक हैं, वे 
ही इसके अधिकारी हैं और उसको तो यह कथा बहुत ही सुख देनेवाली है, जिसको 
श्रीरघुनाथजी ग्राणके समान प्यारे हैं ॥ ४ ॥ 
१5 दो०+-रामर-चरन-रति जा चह, अथवा पद? fata | 
am. सहित सो यह कथा,करउ श्रवन-पुट पान ॥ १२८ ॥ 
जो श्रीरामजीके चरणी में प्रेम चाहता हो या मोक्षपद चाहता हो; वह इस कथारूपी 
अमृतको प्रेमपूर्वक अपने कानरूपी दोनेसे पिये || १२८ | 
चौ०-राम- कथा; गिरिजा ( में बरनी । कलिमल समनि,मनोमल-हरनी ॥ 
S| संसृति- रोग सजीवन सूरी | राम-कथा गावहिं श्रत, सूरी ॥ १ ॥ | 
हे गिरिजे ! मैंने कलियुगके पापोंका नाश करनेवाली और मनके मलको दूर | 
. करनेवाळी रामकथाका वर्णन क्रिया | यह रामकथा de ( जन्म-मरण ) रूपी रोगके 
[ नाशके JRA संजीबनी जड़ी दै, वेद और विद्वान्‌ पुरुष ऐसा कहते हैं ॥ १ ॥ 
af ag रुचिर ag सोपाना । रघुपति- भगति केर पंथाना ॥ 
अति हरि-कृपा जाहि पर होई । पाउ देइ ae मारग सोई॥ २॥ 
इसमें सात सुन्दर azar हैं, जा श्रीरघुनाथजीकी भक्तिको प्राप्त करनेके मार्ग हूँ 
जिसपर श्रीहरिकी अत्यन्त करपा देता है वही इस मार्गपर पैररखतादै॥२॥ 
मन. कामना- सिद्धि नर पावा । जे यह कथा, कपट तजि,यग्रावा॥ | 
कहहिं सुनहिं ,अनुमोदन करहीं । ते गोपद्‌-इव भवनिधि तरही ॥ ३ ॥ 
, जो कपट छोड़कर यह कथा गाते हैं? वे मनुष्य अपनी मनः >i सिं 
लेते हैं । जो इसे कहते-सुनते और अनुमोदन ( sien ) करते & वे. ह 
समुद्रको गौके खुरसे बने हुए गउडेकी मॉति पार कर जातेहे॥२॥ | 
सुनि सब कथा) हरय कन. गिरिजा बोली गिरा 
नाथ- gat) मम * गत संदेहा ॥ ` 
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[ याज्ञवल्क्यजी कहते हैं--] सब कथा सुनकर श्रीपार्वंतीजीके हृदयको बहुत 
ही प्रिय लगी ओर वे सुन्दर वाणी बोलीं--स्वामीकी कृपासे मेरा सन्देह जाता रहा और 
श्रीरामजीके चरणोमं नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया || ४ ॥ 

दो०--मैं कृतकृत्य wes अब, तव प्रसाद , विस्वे! 
x उपजी राम-भगति दृढ़, बीते सकल कळेल ॥ १२९ ॥ 
हे विश्वनाथ ! आपकी कृपासे अव में कृतार्थ हो गयी | मुझमें दृढ़ रामभक्ति 
उत्पन्न हो गयी और मेरे सम्पूर्ण क्लेश बीत गये ( नष्ट हो गये ) ॥ १२९॥ 
ao सुभ संभु-उमा- संबादा | सुख - संपादन १ समन - बिबादा ॥ 

भव - भंजन , गंजन- संदेहा । जन - रंजन , सज्ञन- प्रिय एहा॥ १ ॥ 

झम्भु-उमाका यह कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करनेवाला और शोकका नाश 
करनेवाला है । जन्म-मरणका अन्त करनेवाला, सन्देहोंका नाश करनेवाला, भक्तोंको 
आनन्द देनेवाला और संत पुरुषोंको प्रिय हे ॥ १ ॥ 

रास- उपासक जे जग माहीं। एहि सम प्रिय तिन्ह के कछु नाहीं ॥ 

रघुपति-कृपाँ जथामति गावा । मैं यह पावन चरित सुहावा॥ २ ॥ 

जगत्में जो (जितने भी ) रामोपासक हैं; उनको तो इस रामकथाके समान कुछ 
भी प्रिय नहीं है । श्रीरघुनाथजीकी कृपासे मैंने यह सुन्दर और पवित्र करनेवाला चरित्र 
अपनी बुद्धिके अनुसार गाया है ॥ २ ॥ 

ae कलिकाल न साधन दूजा | जोग ~ जम्य~ जप-तप~ब्रत -पूजा ॥ 

रासहि सुमिरिअ,गाइअ wae । संतत सुनिअ रास-गुन- ग्रामहि॥ ३ ॥ 

[ तुलसीदासजी कहते हैं--] इस कलिकालमें योग; यज्ञ, जप; तप) aa और पूजन 
आदि कोई दूसरा साधन नहीं है । वस, श्रीरामजीका ही स्मरण करना, श्रीरामजीका ही 
गुण गाना ओर निरन्तर श्रीरामजीके ही गुणसमूहोंको सुनना चाहिये ॥ ३ ॥ 

जासु पतितपावन बड़ बाना । गावहिं कबि-श्रृति - संत - पुराना ॥ 

ताहि मजहिमनोतजि कुटिछाई । राम भजे , गति केहि नहिं पाई ॥ ४ S / 

पतितोको afta करना जिनका महान्‌ ( प्रसिद्ध ) बाना है--ऐसा कवि, केत ला 
और पुराण गाते हैं--रे मन ! कुटिलता त्यागकर उन्हींको भज । श्रीरामको भजनेसे 
किसने परम गति नहीं पायी ! ॥ ४ ॥ 
छं०--पाई न केहि गति,पतित-पावन राम भजि,खुलु as मना।। 
गनिका, अजामिल , ब्याध, गीघ ,गजादि खळ तारे घना ॥ 
आभीर, जमन, किरात , खस, स्वपचादि ,अति अघरूप जे । 


कहि नाम बारक नत पावन दोहि ,राम। नमामि ते/॥ १ ॥ 


https | rchive.org/details/muthulakshmiacademy ` 


हक 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 
% उत्तरकाण्ड * १००१ 


अरे मूर्ख मन ! सुन) पतितोंको भी पावन करनेवाले श्रीरामको भजकर किसने 
परमगति नहीं पायी ? गणिका, अजामिल; व्याध, aha, गज आदि बहुत-से दुशेको उन्होंने 
तार दिया। आभीर; यवन; किरात; खसः श्वपच ( चाण्डाल) आदि जो अत्यन्त पापः 
रूप ही हैं, वे भी केवळ एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन श्रीरामजीको 
में नमस्कार करता हूँ ॥ १॥ 


रघुबंस-भूषन-चरित यह, नर कहहिं, Gate, जे गावहीं। 
कलिमल, मनोमळ ate ,बिनु- श्रम, राम-घाम लिधावहाँ ॥ 
aaria चोपाई मनोहर, जानि जो नर उर atl 
दारुन अबिद्या - पंच - जनित विकार श्रीरघुवर हरै ॥ २॥ 


जो मनुष्य रघुवंशके भूषण श्रीरामजीका यह चरित्र कहते हैं सुनते हैं और गाते 
हैं, वे कलियुगके पाप और मनके मलको धोकर विना ही परिश्रम श्रीरामजीके परम धामको 
चले जाते fi [ अधिक कया ] जो मनुष्य पाँच-सात चौपाइयोंकों भी मनोहर जानकर 
[ अथवा रामायणकी चोपाइयोंको श्रेष्ठ पंच ( कर्तव्याकर्तव्यका सच्चा निर्णायक ) जानकर 
उनको | हृदयमें धारण कर लेता है; उसके भी पाँच प्रकारकी अविद्याओंसे उत्पन्न 
विकारोंको श्रीरामजी हरण कर लेते हैं ( अर्थात्‌ सारे रामचरित्रकी तो बात ही क्या हैं 
जो पाँच-सात चौपाइयोंको भी समझकर उनका अर्थ हृदयमें धारण कर लेते हैं, उनके भी 
अविद्याजनित सारे क्लेशा श्रीरामचन्द्रजी हर लेते हैं ) ॥ २॥ 
सुंदर, gaa रुपा निधान » अनाथ पर कर प्रीति जो। 3 
सो एक राम, अकाम- हित, निवोनप्रद्‌ -सम आन को ॥ ; 
जाकी कृपा लवलेख ते, मतिमंद तुळसीदासहु। 
पायो परम fag, राम- समान sy नाहीं कह ॥२॥ 
[ परम ] सुन्दर, सुजान और कृपानिधान तथा जो अनाथो प्रेम करते हैं, ऐसे 
एक श्रीरामचन्द्रजी ही हैं । इनके समान निष्काम ( निःस्वार्थ ) हित करनेवाला 
( geq) और मोक्ष देनेवाला दूसरा कौन है ! जिनकी cana TA मन्दबुद्धि 
तुलसीदासने भी परम शान्ति प्राप्त कर ली, उन श्रीरामजीके समान प्रभु | 
कहीं भी नहीं हैं॥ ३॥ । 
दो०--मो सम दीन,न दीन- हित, तुम्ह समान रघु 
अस विचारि ,रघुवंल मेनि | दर बिषम भव” भीर 
हे श्रीरघुवीर ! मेरे समान कोई दीन नहीं है ओर आपके समान 
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करनेवाला नहीं है | ऐसा विचारकर हे रघुवंशमणि | मेरे जन्म-मरणके भयानक दुःखका 
हरण कर लीजिये || १३० (क) ॥ 
कामिहि नारि पिआरि जिमि, लोभिहि प्रिय जिमि दाम । 
^ | fale, रघुनाथ/ निरंतर, प्रिय ळागइ मोहि ) राम )॥ १३० (ख) ॥ 
जैसे कामीको स्त्री प्रिय लगती है और लोमीको जैसे धन प्यारा लगता है, वैसे ही 
हे रघुनाथजी ! हे रामजी ! आप निरन्तर मुझे प्रिय लगिये || १३० ( ख ) ॥ 
स्लोक-यत्पूर्ये प्रभुणा कृतं सुकविना श्रीशस्सुना दुर्गमं 
श्रीमद्रामपदाव्जभक्तिमनिशं sige तु रामायणम्‌। 
मत्वा तद्र्घुनाथनामनिरतं स््ान्तस्तमःशान्तये 
भाषाबद्धमिदं चकार तुलसीदासस्तथा मानसम्‌ ॥ १ N 
श्रेष्ठ कवि भगवान्‌ श्रीशंकरजीने पहले जिस दुर्गम मानस-रामायणकी+ श्रीरामजीके 
चरणकमळोंमें नित्य-निरन्तर [ अनन्य ] भक्ति प्राप्त होनेके लिये, रचना की थी, उस 
मानस-रामायणको श्रीरघुनाथजीके नाममे निरत मानकर अपने अन्तःकरणके अन्धकारको 
मिटानेके लिये ठुलसीदासने इस मानसके रूपमे भाषाबद्ध किया || १ || 
पुण्यं पापहरं खदा शिवकर विज्ञानभक्तिप्रद 
मायामोहमलापहं सुविमलं प्रेमास्बुपूरं JAR 
आमद्रामचरितरमानसमिद्‌ भकत्यावगाहर्ति ये 
ते संसारपतङ्गघोरकिरणेर्दह्न्ति नो maa २ ॥ 
यह श्रीरामचरितमानस पुण्यरूप, पापोका हरण करनेवाला, सदा कल्याणकारी 
विज्ञान और भक्तिको देनेवाला, माया, मोह और मळका नाश करनेवाला, परम 
निर्मळ प्रेमरूपी जलसे परिपूर्ण तथा मंगलमय है । जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस मानस- 
सरोवरमें गोता लगाते हैं, वे संसाररूपी सूर्यकी अति प्रचण्ड किरणोंसे नहीं जळते । २ ॥ 


सासपारायण, तीसवाँ विश्राम i 
नवाह्वपारायण, नयाँ विश्राम we | 
इति श्रीमद्रामचारितमानसे सकलकालिकलुषविध्वंसने सप्तमः सोपानः समाप्तः | 


कलियुगके समस्त पापोंका नाश करनेवाले श्रीरामचरितमानसका यह सातवा 
सोपान समाप्त हुआ। 


(उत्तरकाण्ड समाप्त). 776 
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आरति श्रीरामायनजी की | कीरति कलित ललित सिय पी की ॥ 
गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद | 
वालमीक rata fare ॥ 
सुक सनकादि सेष अरु सारद। 
वरनि पवनसुत ` कीरति नीकी ॥ १ ॥ 
गावत बेद पुरान seca | 
छओ सास्र सब ग्रथन को रस ॥ 
मुनि जन धन संतनको aaa | 
सार अंस संमत सवही को॥ २॥ 
गावत संतत संभु भवानी | 
अरु घटसंभव सुनि बिभ्यानी ॥ 
ब्यास आदि कविवर्ज वखानी | 
ade गरुड के ही की॥ ३॥ 
कलि मल हरनि विषय रस फीकी । 
सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की ॥ 
दलन रोग भव सूरि अमी की। , l 3 
तात मात सब बिधि तुलसी की ॥ ४ ॥ 5 
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